पार प्रष्लरश४ -08 30798₹९ए४ 7।8१68 ५ 

3... न पननपमनकनननना-क नमन पक नन++> नमन, 
छ00०: ४०.८(#७& 4४ 
प्वा6 


(]8$५ 3१०. (१22 ८. ख्ध्सी 


4००, १0. (७59 225० 


नु।ं$ 900८ शी०्ऐत॑ 08 एाप्राए760 णा 0 एरई06 "एगएउ गा गफाए छत छछ... 0896 
]88 डॉव00०0 0०0फ. ॥ (6 900०८ 3$ :००( 986ए०॥6 (४. 086, 
०ए०:१0४० छशाह० शाधी 08 7999068 झंप्रापरा(॥९०प्रश५ जात 6 76 
० 6 900९ 8000 वा8 0 ० णश५ पक | फतह (॥० णिधाए 765 | (0706. 


निकल 33». + पं शक पाक नहामआाा+-ग-पमहधामद्ााकाकाम#थाए० ०० क.॒ 
[6 08॥6 ० जुछहा099॥9 | 0/6॥0 | [#698॥$ 0 
केक दर्द ०. ४०. ९.०5. 


॥6६0५ 


















0०%१६९७७०७०७०है ००००० 


: ७००५०४७७०३ ०७०७१६४५४५७९७०००५०७ 


०१००००१०३०४१७००६ ००१०००७०० 


१०००५ 0७% २४०० ४१३४३९०१०१००७ 


+३०३९१३७०४१०००१ ००७ +३+७३००००५१४७०० ०७७९१ ०७०७ 


०००१ ००१०१ १००३ ०+१०७९ ७७७५ १०१० 


नल ०७० ००४३४०३७७८०७५०३७ *००१०३१०७०९ 


७००००१७६३१०६०६१०१४२ 8४०७००० 


००३१०००७ ९१३७००३०१ है ७७०१२ 0३0०० ०७०००९०१०७/१/५०९१०७०१६४ 


१३१0१0909०6०७०९०५४७०१०६३६००१००९ 


६ 


2 अं हि 
शान्तकुटी-वेदिकग्रन्थमाला 
'तस्यां च शास्त्रयादिविरुदालबकुतेन 
किश्ववन्बुनाए 
कर्मिएसंघघटकानां लम्भितप्रोढिविशेषाणामुपर्तिशानां विदुषां सहयोगतश् 


परामशकसंघघटकानां नानादेशीयानामुपर्तिशानां 
विपश्रचिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश् 


संपादितायाम अयग॒ 
टमो यन्थ: 
होशिआरपुरे 
विशेश्वरानन्द-वेदिक-शो ध-संस्थानेन प्रकाशितः 
२०१४ वि० 


०«_--१९+९+३०००००० 


वुलछ छम्त 6प77 8/60] प५छफा)५ 5छछफ्पाए5 


ख्वाश्व 
फरार 26 ९०0-0762वॉइंग्य ० ६ 8/4वर्र 07घ4:4डदांग्स 07 तठपर् गारंउँ ए 
876८4तारए प्र/वरंगलवें 80707078 कगतें स्वर ६76 इल्याल्टवर 
च्फ्स्वंक्यरछ ७छी तय रंगॉल्य्यवॉयग्टवों 
5दव4ए४ड507ए 80624 
45 
पाछछ्प्9 8900प8ल्‍0, ऋषचचऋ, कर, 4., .8,0.7.., 0.2"4, ३५. 


ए07,ए१४छ पा 


घ्0ठडप्ता॥+एएएए 
शिप्र/5766 95ए 49० ए. एप. छ. [5४७ 
958 


॥४ 3॥ द# दा का 2९47 ७7१९५, 7/797, 7777], 977२7, 20/9706670%, 757 


/ ४८०९. ४१२०-९५ ५)५९५2१४)/।४९ £ 


8शाव6 व खरारए2ड5व7 ए0०2०प्र//८ए 729745787" 00 एफ 500 ४४०८ ७४०5, 
रूपी ८णाए०६७ ६8१७5  ॥रभ्भशा९१८०७ गाए टांघटण॑ ८जाशाधाप्भ५ 96०70 ०] 
[॥ण०0००9५, ३८८९७॥६, #/शञा०नाण[॥०००५, ठागागञ, 76४8; 

६6%-णांप्रटांआ, गात॑ पाना. [0०५५ 


4 ईएछ8 ॥0/प्रया88, 5090. 7एसवटवें 4270 7766३ 26745 
29 


४७+४४ 860५0-( 


जए९टां0, धार परांग्राएटए००7०77 ए८ता८ १९४८४०८) [780प76 2४वें (6 
7). 08.४0. ७णा6०९छ८ 8छ€काएी 06एकाएग्रढाा, 067, 
शिपरालंएथं, ॥09फ्रथ्ाधात 8750772 (०॥६ए४१ए६]७५७५ * 


2१ ०0/६69076780% #7॥ ॥ 
डाला 0६५, #९,४॥५४७५७५७०, 0५०8२ सरिशान, राा&शणशछ8७0२ 00777" 
#0 ७५१ 0ाप्महार 5090 075, 


9०, ॥ए जन ए०पः ?०7६६ 
5 (५९०६7 ४०-४त६८:७४) 
ए७एा' 7 
अ-ऊ 


29865 7-ह जय वात व--760. 
"05042430२7०ए 7२ 


(89-80 87 ग-& ५. ५. ३. ॥छााएगए 


॥958 


*ं ३४ ७८ कक, ध्र 
बन ड् नयी के कक 6 पक 
१4 ०९०३ हज 2 


7 
क् 


:वि, वे. संस्थान-प्रकाशन, 2५९ ु शान्तकुटीवेदिकग्रन्थमाला, थे. ८ 


>>  ा 
वदिक-पदानुक्रम-कोषः 
सच 
पंहितात्राह्मणोपनिषद्देदाजसत्रवर्गीयोपपश्चणशषत[५० ० ]ैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूप+ 


4० पक + 5 


अतिपदग्मातयुक्त-श्रतस्थलसवस्र-निदश समवंतश् यथासगत-तत्ततृप्रागवामूलक्षण- 
पिचारसमान्वताटप्पणे। सनाथतश्र 


संभूय पद्र॒दशखण्डात्मकैः पद्ममिविंभागेव्यूञ् 
सन्‌ 
दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेशवरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य 
च दयानन्दमहाविद्यालयीयाउ्नुसंधानविभागस्य च संचालकेन 
सता... 
& बकुच् 
किश्कब्कुचा 
भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त- 
प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां 
साथुज्य-समुपलम्भेन 
संपादित: 
अये च तत्र 
( वेदाब्विकस्य ) 
चतु।खण्डात्मकस्य ४थेस्थ विभागर्य 
श्म; खण्ड॥ 


अ-ऊ : 
पृष्ठानि, ।-हडएाताा च१-७६० च 


होशिआरपुरे 
विश्वेश्रानन्द-वैदिक-शो ध-सं स्थानेन प्रकाशितः 
२०२१४ घि० 


जोभपुर विश्वविधालय बन्याखव. 


( 46 उप स्‍४5६ए९४ / 
एलंग्रा्त धगत एवा।596१0 979 096४ए 709068 8॥2507, 
8 6 ५४. ए, 7२, ], 97655, पसः्णांधाफ़पा, 
ई५७१६ 6000, ग75६ 45508, 958.. 0ण्थ६ए 7, 375 ७०965. 
ए-0० 7२५, 40[-. 


( अधिकार-सर्वस्व॑ सरक्षितम्‌ ) 
होशिआएपरे वि. थे. शो. से. झुद्रागहे 
देवद्चशास्त्रिणा झुद्गापितः प्रकाशितश्व । 
प्रथर्वे संस्करएंप्‌, प्रथमः प्रकाशः, २०१४ वि, । १मा कोटि), ३७५ प्रतिकृतयः | 
८, रू मूल्यम्त्‌ चु० ) रु || 
रॉ जिद रो 





फाक्गर्त ब्यते एछफीश्राव्त रातेक प्री फु्पा०्प्रवषु८& ण 6 (ए0एथग्रपध्यां3 0 6 
इततांगा ऐमांजा बात चाल 8७७68 ते रिथणाएुंगं, उग्णएापरनदि बढ, सिंगा३०धर्५च,, 
छत्तत्ना 2ग्व्फ, जादा, 28870, 0प॑559, शव ए० ?7280१650,. .807799, 
४४07०, दिद्यावो4 शाते (०१788, पा6 7एढण शिंरटलए 59068 ए फरजवेंटाब9वतं, 
पृषपच्चएक्ाएणरट, उ्याए05, तट, 5ुए॥र॒ब्छणा,.. डिव्याप्ट)ऑ,... ?०7979, 
एएक्ा4, जु०ण्वफ्ण, शाच्थिाला, पविगा, शीएना,, ऐंवशेएपफ, #02एपा9, 
सिापा' गाव (९०ाप्वी, धार गला शितंगरलए एडाआांट3 एी ैश2- 
हब थापे जप्ु्नए््माबहुबाधाा।, पी ऐगआंएलटजप८३ ० 027]2०, 

90079, :्रावीच् बाद (०चा७ बएतपे पट परक्पर्शड बाते 
(गरध्यायधंट४ ता छिज्थाओ साग्ाएल्शाशद्राक्याइफ्ते, फिताप 
जाए... ऊग्गवीप ,. छीजत्र. 6०॑ंदागात 
लितचए्णपप्थ0, 0, 8. ६ तंडाएव िका07८, 

509 एगवफणो रिव्ए कीशीव, जि 
उन 9एवें.. फऐगजांब बात 
0फ्रला पैंएा0ण5- 


7(४७५७९४१० 


[7 99, छू €०्ग्ज़ीव्त 8 गत फ्राव&ू 0 डब्वाढवप््धा9-ह28प28प9- 
नुपवा व8 ॥0७ श्य: एव३ ४ ब7/(९वे ता फ्रींड परण॑णा०, तवेल्मंट्रग८त क्‍0 ढाए०॥ए०३६४ (6 
लापंएट इपे-एल्तांट 498% ब्यत एड्ब्आहु4 ऑटबापार, ८०ारश्नंडाणह रण मपाशटथा 
शु/॥07978 बाते गाली' 9पशंतिद्ाए 7६0०४०४०॥5, णी धभालं॑टा। प९०४४६४८४ 07 907605, 
शागाफादा, ९एपाण०89, 9709009, प्राध्ीदायन08, 3७४70०70०779, 2877008ए, +60- 
ल्‍089, ए्राएफणेण्टए, पंगेललपं०, व॥लाफ़ाटाॉंबगए८ 7राव70व0089 गाते ० र्तापों, 
सरएटाआतकपंट बात 0एलण बएतीस्‍बाए प्राद्यापवोड 0 एथशप०प5 पिा।तवे5, फैए (6 06४गरगंग8 
० 942, 88 गरद्याए 95 ]]5 ६९डदाड 07 शीत फीड प्रणेपागर छ्घ४ €एल्यापश्ीए 94860 
2ण्त जिद बाल 79लंग्एु ०8ण८त पलाल $च पाल इटतुपटों ) फल थाए72०८४०र्ण 07660, 
तर पी 5 छएटी 285 77 ब9टरशंद्ांठ00, 90 केला ध्ाबएटते 0एा ब्यपे 6०॥66९66 7 
पीलए बएग्यॉग०6 टकप095 ब्राते, डप्र०८८8अंएटीए, 998४९प९ 0॥70प87 ६76 तंरिक्ल्य: 89868 
ण 0प्रा 96-०ता009 ००गरजञबांणा ९८मांवुपध, ग्रथाजलण, () 6 $९८०४४४९ आ786- 
६०5६ थाए॥ब्कलांप्न जऋरणवेनंगवव्यंगछ,.. (2 6 ग्रणधं-(०६६ 870प०-जणॉंड९ बएप४००४- 
टर्थ द्ञाएथाएुटागलां व. (3) फछ शा-रू४ ०णाइठतद्वाटव बीए लाटशो द्ापक्ाहु९- 
शाला, वगमांड सव४: ए0०एव)पोचए, ग0ण॑6ते, तिष्मन्‍ग्रांडड, जाग ए07४४००7०४४ ॥05- 
#रटकलाटटड 07 6,00,000 ढगात8 ०4% % 867 धंड6 ०078८ ब0पा: ०ान्‍नीतरात 
रण चाल टब्ात-८20%प5, ए7०एथा€ते 07 धार) जणा]06 (४07 :07वै470७,. 2पपाएु पार्ट 94४: 
शॉंडांधछा फ्रद्णाड, 20770 धार छवए०छ ए देडा0९०४०० ०णत 408 ४ए९०-९रिंटएए४४ ८2ए5९१ 
छ7 ॥6 रांएंडढट४०7 री शेब्णुग० 77 947, फंड ॥्रणेपा०, बांग्पएुशंतट ० 6 
9 07685, (लथोीग्रठ शा (96 हिगार्ापात्, न्याय बाते एफ़ब्राप्रंइ2ते एएएक०पघ- 
्राप85, प्र88 ला प्रापेटाएणाए 6 शरणपं-शाब्तिट स्वाए्यंगे ल्शाग्रटया,.._ 5 
एगए ०७ बा ०ते 9 ०एट्मॉ००, 956. 7 


परम 5 छब४० एल 07 पगींड एएपआा०, बाफथााएु०त, जाला एलशॉशिएओंगएड 0 
एंगिशल्णा १९१३४, 97 76 074०० ० २४ए८१७, हप्रुंत०-१ श्ुंपाए८त१, (7809- धर पा 
ए€व9, हद्वागाबए९१७ धाव 400व'ए०४०९०१४, था! प्राव॑ट 7 एब९2००68 जञ्रंदत, ४०78४8- 
शत पाल मरपा7क तील्डाउ गाठपतेलत ंत ४५ 0 (07, 278 88 /0]0७8 +-- 


॥, हीश्रपरांब-8ञततघ5 (22) ; व. 28एब्रएथाय बरनाक्राप्रत्रुच्र09 बाते 5प्रथागव- 
वाएबए० (2); 74एत॥, एगाएनछवाछ४8. (2] ); ए०. छशक्रगाव्वा३-5ता25 (3) ः 
ए, रिक्षयंड5(88 ० हफ्रेथाएथएटत० (3); शएञ,. न्‍78-४7॥६5 (।) ; 
एा, 8णए००-प85 (4): शा, ठैपरपातिबााधया$3 (9): 5. 'ंह्ाधएप७ (2; 
जल. शइशपंड शाप (0; जा, फाबंश्राकाए३ (7); हा, झाएव5ड (0); 


#078५७४ 0070 


ता, एद्वागरंगाए४-एएच्ॉट्थाथा)4--(७) 38१7फचए-0घ7798 (); (०) 700द्प-]०४६09 (), 
) पएक्कमात्वह बाते ग5935 (4); (क 0०%एबनएबँ88 ्ई 5च07988 था ज्द्चातरवड 

(०) एजब्रकं-इत88 (5); (0) ए#ऑ-छतणाढ5 (); >ाए, (एब्फते॥-शाप38 
); ऊजुए, पुएणांइब8 (2; खूुएा, ५काह्याइनशाए०. () $; <:ए7ा, 
ध्राकावग्रेटु802-8प7780ीचव9 (). 


कठखा प6 ए९7९० (007 0 ए०एफ 25 जी 88 0 7८8)06060 06 ॥6 (€6- 
(रा णी एटफए$ड, 0८टांज्रथश)68४ 20 वे्लाए्ब्68 ढगा0, एणी पीर बटटलापवों गाव 
लिलाप्रंद 80007एका।दय एछण्टर्0ा, पा इ्चााढ 7रढाा0ठत ॥98 >दवा ई060ए6तं ई79 
पं5 'एणए्मार व8 6 एणप्राढ ! (०. 7ग्रा70०, 79) क्कत हार एएएम०८ वा 
* 70, 4) 70, ९7€076, 7रढत॑ 700 926 दंत 07९ 38827... 88 गा 
06 [प€्एंण्पठड प्रऐीपरशढ, गा पड एरछापाओरल, फिल्जाइ०, थी 2एशोवो९ $5िव्यार्भत 
0फ्क्रव्ाक्रा0ा3 0 ए0/6 88 एटा! 8 6 गरा0वेदा क्षपाग078 एी0 9ए6 फ्ाईारते 
४ 6णगाप्रव्मांद्व एुए07 धाए़ छा 06 6007०८06प (९55, ॥28ए९ 96९०7 पिौए क्वते प्रातवेदः 
णात्रफप्रांणा ? 6 एबं ण 76 (परत 4]00974005.. 0 ६9९ क्रपाएं ला 
१96 [0070685 गछ6  प्रग्ता[ु टा053-76९क्ििटाए०6 [0 (6 ५०प्रा76 4 (8405) 
76९ बदेदाएर0ान) ६व्ड्रॉ-एडपद्रा5. जएंा 70० बनाएं 726वा शाएलशा 77 फ्री]007- 
(हित) 00ग्ट0विद्रावए९, ए०णोव 700 906 706व व पर दापधंदग 8एएथाथापड 0 दवा: 
/0प76. 


पृप्ढ णा०्णांगह भंशएड बाते इज़्यँ0णे5 प्रै६ए७ 926० ढणएी०एटत का ॥ं$ 
४0०एच्रा४ 7 बतवेठाप्00 40 6 ॥€छ शोीएरदा क ॥35$ 7 ०0770 शांफी 06 ५०]घच्ञात्८४ 
[ 00 ह॥ ६-- 


, वी एट्द्वांद8 प्रदा (96 एत0्द कं तुषपढ्ाणा 2068 00 8076 एफव्तंट 
(७॥79 (€ऊ छतोंएी पर 07 ग्राकए ग्रण० 96 ६78८6००७ 2 768९7, 


2, कु ग्रावीटशाटड पथ 6 लाए #र्लवाशाएट ६४0 शॉगंटा ३६ 38 ४०३८०७८० 
]98 ४0776 एप 07 ऐ_6 डपतेए 0 6एग्रण०९५ए. 


3, :. [03060 47 6 ग्रगंतेड ्त #ऊर्शकव्याणे गएपफ765, 7रत0%९४ पाीदा (76 
ए7९८८वागए ग्राणाएनीएुप€ 06 ग्रापौर्धनीएपालट उइल एएटड लंध्रल- +9९ 
ए920९-]पारँ6० 07 पं एरग्वंतेंतान! तंरंञ्न॑ठ्म ग्रपाग्र०९० 25 (९ ००8८ 

' गाव 96, गाते दद्य.6 ई00ज78 अंग्रड)8 ग8076 हाएट8 पा९ [तह- 
श्प्री०७- ९०९०7. 


4. २९ ६ पीर लाते 0 2 काफी 7९लिटाट९ इंप्रतेंट४०४ (796६ 707८ €डापशथें 


एर्न्‍द्टाटर8ड, ध0प९ 2एशीव४०]०, ४३४ए९ 9€लत दांडए०एघटत. ध्त 
एक्काए ् ग्र0 शॉांबे ग्रशए0727९८८, 


ए0एएज्0ए70 डी 


5, ;. एब८९वें बरी & व्डॉनथाद गातांटद्व॑ट8 पा प्रा0ए6 एल्कडॉड, पीणएशत 
बजए्बीबोी)6 ०07 प6 एणेया, 7रढल्त गण 96 दांत, 7वंगड् एण ग0 शा . 
प्ग007४ 2706 

6.5. 2०९व पाला 0 पाल पंछा अंत 67 0 6 6१ भंत6ढ 60 णा 907 
झंतंद 0 8 927०पीए वगती०४ ते छण्ते-तिए ए्रधोप्ट8 पीधा छत०पे- 
लिप्त प्रगरपैंदडा00वं 85 77 पि।।, 


[६ शाफए्टड प्राढ एुए8४7 एॉ९2४प7९ 7 रूए/ठइ्झए8 पाए त&लए ए/थप्त८ ६0 779 
बटबतेठामांट <णी९8९प९8 बात पर एछांग्रांगहू बाते बतंगएक्याए #ंवी 0 पीठ 
गराइताएणर, 07 6 076 गाते, बाद ठ0फा गिवालंतों 5प०907678, 070 पएा& ०67, 
वक्ता वक्न्‍सापड <णाबा0ब्राद्त ग्राठ्श रीविटएलोए कर. बाते 0छत्यातं$ प_्ीढ एः०0पएकांणा 
ब70व0 एऊप्रेपटा०7 ए 0 8 जण: 


९. ५. एप, वर8"7707फ, 

53फएप्ल्‍घए 65प्रए4 ७, ह पाइहपत्त१& 85चा)प्ताए 
स्र08४मआा8४१एशा , 

(४7८7॥ 45, ]958. 


कथन 


अथ वैदिऋपदालुकमछोंपे वैदिकराहोपाह्ीयानां सर्वैषां पदानाम्त्र संग्रहणाद्‌ वैदाज्लिक इति ख्याप्यमान- 
अतुर्थों नामाइ्ये विभागः अ्क्रम्यत । १९३१ अब्दे संक्रलितया सत्या कात्यायनश्रौतसूत्नीयपदसूच्या तावदस्य सर्वप्रथम 
उपक्रमोड्मवत्‌। १९४२ अब्दावधिक्रेन च कालेनेतदाधारभूतानां सतामुपरिष्टाच्ेहाइक्ारादिवर्णानुक्रमेर प्रातिस्वरिक- 
तत्तन्नामसंक्षेपनिर्देशसाहचर्यण प्रत्युह्ििश्यमानानां ११५ संख्याकानां तत्ततूर्सस्क्रणलब्धप्रकाशानां ग्रन्धानां यत्र तत्रा- 
न्वेषणपुरस्सर॑ यावदुपलर्भ्य॑संग्रहः समपद्चत । तस्मिन्नेवाइन्तर एनानधिहत्य चरमसंस्करणीपयिकमूत प्रक्रियाविशेष- 
करणीरय च (१) प्रत्येकम्रन्थपृथम्र्णानुक्ान्तपदसूच्यात्मक, (२) यथावगव्यवस्थापितानेकग्रन्थवर्णानुक्रमणात्मक॑, (३) 
सपस्तग्रन्थसाधारणसंपिरिडतवर्णोनुक्रमणात्मक॑ च त्रिविधे कार्यजातमपि पृ(तमगच्छत्‌ । सुप्तिडन्यततररूपबिविकपुवे्क 
४३५३३” मित्तानां १६,००,००० पत्रकाणामुपरि प्रतिरूप प्रातिस्विकप्रन्थस्थलनिर्देशसाहचर्येण यथावदक्लितः संश्वासी 
महान पद-संघातः वैदिकपदानुक्रमकोषस्य कृते5छ्लितस्य सतः समग्रस्य पदरूपराशेस्तृतीयांशमानः समजायत । तदूर्ध्व 
१९४७ अब्दीयपश्चापप्रदेशविषाटनजनितजनताविष्ठापनानुपतिताअ्व्यवस्थाउन्तरालवर्ज नान्तरीयकतया विगतेष्वेषु पोडश 
वर्षपु संहिताव्राह्मणोपनिषद्विभागवत्‌ प्रकृतों विभागोव्प्यनेकभूमिकरसंस्कतरणं सततमवापत्‌। विभागस्यथास्य मुद्रापर्ण च 
१९५०६ अब्दस्य नवम्पर॒मासतः प्रव्ृत्तमभूत्‌ । 


अस्य विभागस्या5ष्थारमन्थास्तत्तद्वेदाभिसंवन्धविभिज्ञाः सन्‍त ऋग्वेद-शुक्लयजुवेद-कृष्णयजुर्वेद-सामवेदा- 
<थववेदकमेण संकलने व्यवस्थिता द्रष्टन्या; । तदीया ११५ संख्या चोत्तरोक्तप्रकारतः १७ वंगः पूर्यमाणा द्रष्टव्या-- 


१. श्रीतसूत्रनाणि [२२]. २. भआपस्तस्बसन्त्रपाठ-सुपर्णाध्यायो [२]; ३. गब्यसून्नाणि [२१]; 
४. पितृमेघसूत्राणि [३]: ५. कषथवे-परिशिष्टानि [३]; ६. धममसूत्राणि [११], ७. शुल्बसूत्राणि [४]; 
८, अनुक्रमण्यः [९] ९. निषण्टू्‌ [२]; १०, (यास्क्रीय) निरुक्तम्‌ [१]; ११. प्रातिशाख्यानि [७], 
१२. शिक्षा: [१०]; १३. पाणिनीये व्याकरण (क) क्षष्टाध्यायी (सूत्राणि) [१] (ख) धातुपाठः [१]; 
(ग) वार्तिकानि, इृष्यश्व [४]; (घ) गणपाडी (सूत्रवार्तिकयो:) [२]; (छ) उणादिसूत्नाणि [७], (च) फिट्सून्नस्‌ 
' [१] १४७. उन्दसी [२]; १७५. ज्योतिष [२] १६. मीमांसासूत्रम [१]; १७. समराज्ञण-सूत्रधारः [१] । 


सामान्यदृष्या च सुप्तिड्व्ययादीनां निर्देशविषये च तदीयस्तरस्थलादिकस्य सद्लेतविषयें च विशेषतो या 


साम भ्रक्रिया प्रथम च विभांगे (भूमिका ४ ६.) तृतीये च विभागे (भूमिका २ द्र.) अनुसतचरी, सैवेहाप्यन्वसारीति छृत्वा . 
पुनरिहापि व्यथपिष्टपेषणाव्यभिचारिणि तदुपवणने नाइडदरः | | 


पुवेश्षकटितविभागान्तरवद्हापि थावदुपलभ्यानां प्रार्रवागशियुक्तानां भाष्यटीकानुवादटिप्पणादयनेकविध- 
प्रज्नत्तानां सतीनां छृतीनां टिप्पणसागप्रपृत्यथ समुपयोगे प्रयलविशेषः कृत इति किस्तु वक्तव्यसिव भवत्ति बहुप्वत्नत्येषु 
पटिप्पणेषु संहिताविभागस्य प्रपूत्यथमचिद्तिचरा$ पाठसेदा अपि संक्रलिता भवन्ति । 


प्रथमतृतीयोसयविभागोपवर्शित्सकेतव्यतिरिकेश तावदू ये नामाइपरे कतिचित्‌ संकेता इह प्रायुक्षत, त 
इसे सवन्ति-- 


१. मेँ एवंविधचिहमत्‌ पदमयतने पृथगुपलम्यानुपलभ्यान्यतरप्रकारकात्‌ सतः कुतश्विद्‌ वैदिकमन्त्रगन्थादागर्त भंवेत्‌ । 


जज चक+ज5 


प्राकृथनम्‌ न 


२, #े एवंवियं चिह्िितं स्थल निवेचनोपयोगाय कल्पतास्‌। 

: ३, + इति चिहं स्थलसंख्यामध्यग्तं सदात्मनः पूवेत्र्तिन्या एकाझ्नात्मिकायाः सत्याः पृष्ठसंकेतिन्याः खरडरसंकेतिन्या वा- 
इतेकाड्वात्मिकाया: सत्याथ संप्रदायप्रसिद्धाब्वान्तरविभागसकेतिन्याः संख्याया: सकाशादू उत्तरवर्तिन्या एकाज्ा- 
ह्मिकायाः सत्या+ पढिक्तिसकेतिन्याः संख्याया विवेक कारयेत्‌। । । 

-४, »» इति चिद्द स्थलसंख्यासंक्रेतोत्तरती निवेशितं सदुपलम्यानामपि सता स्थलान्तराणामुपयोगविशेषाभावादिंहा5नुद्धरणं 
सूचयेत्‌। ा 

५, ; इति चिहं अन्धनामसंक्रेतोत्तरतो निवेशितं सदुपलभ्यानामपि सता प्राकरणिक्रमनन्थान्तराणामुपयोगविशेषाभावा दिहा- 
नुदरणं सूचय्रेत्‌ । 
६, ? इति चिह्ममादितो वाइन्ततो वाडइश्चन्तोभयतो वा खण्डयिलाउल्धितस्य सतः पदस्य वामतो वा दक्षिणतों वा मूधनि 
निवेशितं सत्तस्य यथाप्राप्तगूरणीयतां सूचयेत्‌ । 


अस्य अ्नम्थस्थ निर्माएं च॒ मुद्रणप्रकाशन चोदिश्यातीवयुक्याइनेकप्रस्थानया च विधया प्रशस्यतम सहयोग 
ऊतवतः साँस्थानिकान्‌ सारस्वत-सामान्य-मुद्रशविभागत्रये लब्धतत्तद्धिकारान्‌ कर्मिष्ठाश्व धनद्वार्क महार्ध पोषर्ण कृतवत- 
स्तॉस्तान सरक्षकांथ सर्वाव्‌ प्रति संप्रत्यात्मनो हार्दिकमासार प्रख्यापयतो भे मोमुथते चेत इति निवेदयमानो वैदिक- 
खाध्यायश्रीदद्धादुद्क्कानामभियुक्वानां सतां सल्लाभाय संचरणीयमनन्तमध्वानमिमं वेदाद्लिकं विभाग अस्थापयेयमयमहस्‌ , 


र 


होशिक्षारएुरे साध्वाश्रमे 


बी 
विश्वेश्वरानन्दवेदिकशो धर्सस्थाने कर 
२ चंत्र, ९९ १४ अब्द्‌ बक्कर्म 


संक्षेपाः (90078पं7078) 
(क्‌) आधारख्रन्थीया;* (एज 8ठ80 7०5, गलाए जिक्ांणाड & (०मञप्ार्मांवाप98) 


अभ्‌” ८ जअथर्ववेदीय-बृहत्सर्वानुक्मणिका-, संपा, रामगोपालशाख्िन-, दमग्र,, लाहौर, १९२२ ई. । 

अप." ८ अथवे-परिशिष्ट-, संपा. जी. एम. वोलिंग (8098, 5. ४.) + जे. फान नगेखाइन (]ए९४०।४४,- 
]. ४००), लाइप्सिग ([,ल#एटां8)) १९०९ ईई । 

आप... ८ अथर्वेदीय-पशञ्मपटलिका-, संपा. भगवदत्त-, दमग्र., लाहौर, १९२० ई.। 

प्रा, ८ शथवै-प्रातिशाख्य-, संपा, इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, सूर्यकान्त-, [॥595., लाहौर, १९३९ ई. । 

अग्राय. ८ अथर्े-आयश्रित्त-, संपा. जे. फान, नेगेलाइन (]0०४०।७४७, ]. ४०७), [805,, १६१३ ई. । 

छाशां. ८ अथ्चे-शान्तिकल्प-, संपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, जी. एम. बोलिंग (3098, 5.0.), 7078... 


१९०४ ई रै ेल्‍ 
आख. ग्न्ग् आरेवछायन-गृझ् सूत्र-, संपा, ए्‌, एफ्‌, स्टेन्जलर (56679267, 4. छ.), लाइप्सिग्‌ (०928), 
१८६४ ई.। 


सपा. गाग्येनारायणाब्ृत्ति-युत-, जीवानन्द्विद्यासागर-, कलिकाता, १८९३ ई. । 

संपा. हरदत्ताचार्यबृत्ति-समेत-, त. गणपतिशास्त्रिन-, अनन्तशयन-संस्कृतअन्थावलि-, त्रिवेन्द्रम ,. 
१९२३ ई. । 

सपा, नारायणद्भत्ति-ग्रह्मपरिशिष्ट-भ्कुम्रारिलकारिका-सहित-, वे. शां. से. रानाडे-, आन... 
पूना, १९३६ ई.। 


इंग्लिश-अनुवाद-, एचू. ओल्डनवर्ग ( 06८.७०४, प.), 588. आक्सफोर्ड (0:/070),. 
१८८६ ई | 
आश्िग्र, ८ भाप्मिवेश्य-गछासूत्र-, संपा. एल. ए. रविवर्भन-, त्रिवेन्द्रम-स॑स्कृतग्रन्थमाला-, त्रिवेस्सम , १९४० ई. । 
आज्यो, रू जाथवैण-ज्योतिष-, संपा. भगवदत्त- पश्चनदीय्र-संस्कृत-प्राकृतग्रन्थमाला-, लाहौर, १९२४ ६. । 
आपगरू, ८ आपस्तस्व-्यूद्यसूत्र-, संपा. हरदत्त-सदर्शनाचार्य-वृत्ति-युत-, चित्रस्वामिन-, चौसे., बनारस, १९२८ ई. । 
“--+-+ सैपा. एम. विंटर्निट्ज् (एजाधाजा।2, ]४.), वीयना (ए]6छ78), १<<७ है. 
संपा. सुदर्शनाचार्यभाष्य-युत-, ए. महादेवशास्त्रि-, 50।,9., मैसर, १८९३ 


प्‌ 
न । 
8 ल्डन्‌व छः 
इस्लश-अनुवाद-, एच, ओल्डनवगे (0]06फरेटड, छ.), 588 , आक्सफोर्ड (0:5:070),. 
१८९२ ६३६. । 
छपथ-' ८ णापस्तस्व-धमंसूच-+ संपा, हरदत्तभाष्य-सम्रेत-, ए. महादेवशास्तरिर-, 607,9., मैसूर, १४९८ ई. । 


ह 


इंग्लिश-अनुवाद-, जी. व्यूहूलर ((30॥]2+5, 5.), 5898., आक्सफोर्ड (05०70), <७५९ ई. | 
>नफलन न नन पक ++ पतन नल तन > नाता लत लानत ++++++ननन लत न तननननभतत> 3 ++++-_-++ >> 77 





(४) यद-यत्‌ संस्करण प्राधान्यनेहोपयुक्त तत्तत्संस्करण-संकेतः प्रकृतायां तालिकायां प्रथमे स्थाने निद्वितः 
द्र, ॥. (8). फाएउड-सक्त-संख्याहयेन सेकेतः । कोश्ान्तर्गतया संख्यया पर्याय-संकेतः। (८) परिशिष्टान्तर्गतयो£ 
9, ० इत्येतयोरपविभागयोर मृधैन्यस्ताभ्यां २,३ इति संख्याभ्यां संकेत:।.. (थ) प्रस्न-खण्ड-सत्र-संख्यात्रयेण संकेतः १ 


(क) संक्षेपाः दा 
््ल्च्ल्ल्ल्स्लस्च्््च्च्च्लच्च्ल््च्ल्ल्ल््््स््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य््य्य्य्य्य्य्य्च्य्स्स्य्य्स्टा 
आपम॑, ८ भआपस्तस्व-मन्त्रपाउ-, संपा, एम. विंटर्निट्ज़ (ए/म6:णां०, (.)+ आक्सफोर्ड (0:%070), <८९%७ ६. १ 
आपशु.* ८ झआपस्तग्ब-शुल्बसूत्र-, संपा. कपर्दि-करविन्द-सुन्दरराज व्याख्या-समेत-, श्रीनिवासाचाये-, 50].7,, 

मैसूर, १९३१ ३६. । थे 
आपको, ८ आपस्तम्ब-भौतसुन्र-, संपा. रुद्रदत्तमाष्य-्युत-, आर्‌, गारबे (5६79०, २.), 8., केलिकाता, १८८३ ई. 
“-+ संपा, धुृतेस्व्रामिभाष्य-रामाम्निचिदुदवत्ति-समेत-। १-७प्रश्नाः |, नरसिंहाचाये-, 60॥,7., भेसूर 
१९४४ ३. । 
संपा. घूतेस्वामिभाष्य-ममत-। १-७प्रश्नाः।, चित्ञस्वामिशास्त्रिन-, 0:4९0(8 750076७, बेंडीदा,१ दणणई- 
सपा. कपर्दि-हरदत्तमाष्य-समेत- [२७,१-४॥, परिमाषा-सत्र-, ए. महादिवशास्त्रि-,. 50॥:7., 
मैसूर, १८९३ ६ई.। 
जमन-अनुवाद-,.. विलेम कैलण्ड (0४874, ए०.), ग्योटिंजन (569678०9), १६९१ ई., 
आम्स्‍्टर्डम (8 5६6:त०7), १९९४, १९६२८ ्ई्‌ । 
झापिशलि-दिक्षा-, संपा, रघुवीर-, [ए5., लाहौर । . ल्‍ हे 
आश्वकायन-श्रौ तसूत्र-, संपा. गाग्यनारायणवृत्ति-युत-, रामनारायण-, छ8]., कलिकाता, १८७४ ई, । 
संपा, गार््यनारायणाजत्ति-समेत-, गणेशशास्तिन-, आन., पूना, १९५१७ ई. । 
------ संपा. सिद्धान्तिभाष्य-समेत्त- | १अ्या.), मइलदेवशास्रिन-, सरस्वती-भवन-, चनारस, १९३८ ह. ३ 
उनिखू. ८ उपनिदान-सूत्र-, संपा. मह्नलदेवशासिन-, सरस्वती-सवन-, बनारस, १९३१ ई.। 
पउसू,. ८ उपलेख-सूत्र-, संपा. सत्यत्नतसामश्रमित-, कलिकाता, १९५१ वि. । - 
सपा, लैटिन-अनुवाद-युत-, जि. पर्तृश (९७४००, (.), बेरोलिनी (86०णांग), १८७४ ई.। 











॥| 


आशि. 


ब्आाओ,? 


्ष 


॥ 





चिता 








ऋण." ८ ऋग्वेदानुक्रणणी-, संपा, षडगुरुशिष्यभाष्य-समेता-, ए. ए. मेक्डानख (१४8८००7४०)), &. 4.)+ . अक्स- 
फोर्ड (0,4070), १८८६ ई. । 
ऋत, ८ ऋकक्‍तन्‍त्र-, संपा. ए. सी. चर्नल (8077०), &. 0.) मैहलोर, १८७५ ई.। 
न- सपा. संर्यकान्त-, ](575., लाहौर, १९३३ ६. । 
ऋषा, ८ ऋग्वेद-प्रातिशाख्य-, संपा, उवटसाष्य-समेत-, सन्नलदेवशास्रिन-, इलाहाबाद, १९३१ ६ई.। - 


कल 





सपा, उबट्भाष्य-समेत-, युगलकिशोरशमन्‌-, 855., बनारस, १८९४ ई, । 
>-++- सपा. जर्मन-अनुवाद-युत-, मक्‍्स म्यूलर ((0॥6०, १४४००), लाइप्सियू (0928), १८६९ ई.। 
इंग्लिश-अनुवाद-, मज्जनलदेवशाखिन्‌-, पश्चनदीय-प्राच्यप्रन्थमाला-, छाहौर, १९३७ ई, । 
कप... ८ कर्मप्रदीप-, (६ रैप्रपा.। सपा, नारायणोपाध्यायकृत-परिशिष्टप्रकाश + स्वकीयप्रभा-व्याख्या-समेत- 
चन्द्रकान्त-, 3., कलिकाता, १९५०९,११२३ ३. । 
"जाए ऐमपा.| सपा, जमन-अनुवाद-समेत-, एफू . श्राडर (500:8१७7, &.), दाले (प७॥०), १८८९ ई, 


(रप्पा,। संपा. जमेन-अनुवाद-समेत-, ए, एफ, स्टऐल होल्स्टाइन (946-[9080७४७, &.,9.), शाइप्सियू 
(,6फथ2ा8), )5०० ई 


[इेप्रपा.] संपा. घमशाद्नत्षग्रह-, जीवानन्द्विद्यासागर-, कलिकाता, १८७६ इ, । 











(६) द्वाभ्यां संख्याभ्यां संकेत: । प्रथमा तावत्‌ समाकलितपटलत्रयान्तर्गतखण्डान्‌ आह | अथ द्वितीया 
भाष्यकारविभक्तानि सृत्राययाह । (8) पूर्वोत्तरमागयोरध्यायाः समाऋलितेन द्वादशावधिकेन संख्याक्रमेण संकेतिताः दर, । 


(८) स्थृूलमुद्रिता: १,२,३,४, इस्येतेडद्धा: यक्र, तत्तत्थलीयानां परिभाषाणास्‌ ऋष्यादिवणनानास अनुवाक-सैख्यानां 
अन्‍्द:-संख्यानां च संकेताः द्र, । 


हे 
है 


9 सा है; संक्षेपा ड़ (क ) 








काठक-गृह्ासूत्र-,, संपा. देवपाल-आदित्यदशन-आ्रह्मणबल-व्याख्या-समेत-,. विलेम कैछण्ड (0७806, 
, . ए०,) दमग्र.,.लाहोर, १९२५ ई.। 
कांग्रुड.? < काठकग्रह्योदरण-, संपा. काठकसंकलन-, सूर्यक्रान्त-, |(5०5., लाहौर, १९४३ ई. । 
काठकओ. :: काठ्कश्रौतसूत्र-, संपा, वसिष्ठ-, ओरिएंटलकालेज-पत्रिका-, लाहौर, अगस्त १९३८ ई 
काध-) - काइयप्र-धमसूत्र-, सपा. ति, रा, विन्तामणि-, ]॥07., मद्रास, १९३९ ३. । 
काशु. ८ कात्यायन-झुल्बसूत्र-, सपा. स्रकीयदृत्ति-युत-, विद्याघरशमंन-, अच्यु,, काशी, १९८५ वि, । 
५ संपा, काश्री, अन्तिमसाग-, कर्कचायेभाष्य-समेत-, मदनमोहन-, चौस॑., वनारस, १९०४ ६.। 
काशी. /८ कात्यायन-श्रौवसूत्र-, सपा. स्वक्ीयदृत्ति-युत-, विद्याधरशर्मन-, अच्यु,, काशी, १९९८ ई-। 
सपा. देवयाज्ञिकपद्धति-युत-, विद्याधरशमन-, चौस., काशी, १९३६ ई. ।" 
संपा. कर्काचार्यभाष्य-युत-, मदनमोहन-, चौसे,, बनारस, १९०३ ई.। 
सेपा, कके-या शिकदेवसाष्यसार-समेत-, ए. वेबर (०८७६५, ».), बर्लिन (8679), १८५९ ई, । 
काछोसं.१- काठ्कश्रौतसंकलन-, संपा, सूर्यकान्त-, )8575., लाहौर, १९४३ ई.+7.' 
कोग्. कौषीतकि-गृह्यसूत्र- सपा, भवत्रातभाष्यन्समेत-, ति, रा, चिन्तामणि-, 0ए05., मद्रास, १९४४ ई, + 
कौशि. ८ कोहलि-शिक्षा-, संपा. साधुराम-, 95., लाहौर । 


कौस, > कोशिक-सूत्र-, संपा. दारिल-केशव-भाष्यसारोपेत-, एम. ब्लूमफील्ड (8]0007०0, श.), 4305./- 





॥ 


का 


॥ 








१८५९० ई, | ५ 5-3 
छुसू.. + छुद्द-सूत्र-, अधषियकल्पोपहित-, सपा. विलेम केलएड ( 08870, ५०.) [इप्सिगू (॥,आएडं8)+ 
* १९०८, ह.। ;े पक 
, सपा. हिन्दी-अनुवाद-समेत-, राजाराम-, आषैग्रन्थावलि-, लाहौर, १९२१ ई. । | «कक 7 
गो. > गोनामिक-, संपा. रघुवीर-, [ए5., लाहौर, १६३४ ह..। - :-. ६ 
ओ गु. ८ गोमिर ग्रह्मसूत्र-, सपा, भट्ननारायणमाब्य-युतर,' चिन्तामणिभझचाये-, कलिकाता-संरक्षतग्रन्थमाला-,. 
कलिकाता, १९३६ कक ४ 
सवा; . सत्यत्नतसामश्रमिभाष्य-हिन्दी-अनुवाद-सभत-,. , उदयनारायणलिह-, : झुज़फूरपुर ,. 
१९०६ इ, | ्ि > 
» एच. ओल्डनत्रग (0ात०४०ड्ट, प्र), 588., आक्सफोर्ड (05070), 
१८९२ ३, । 47 ५ 5 
गोछ. ८ गौतम-धर्मसूत्र-, सपा. मस्करिभाष्य-समेत-, एल. श्रीनिवासाचार्य-, 50],5 मैसूर, १९१७ ई.। 
“आजा सपा, ए. एफ . स्टेन्जलर (5067267, & ४ ), लंदन (,0४009), १८७६ इ, । 
ग्लिश-अनुवाद-, जी. ब्यूहूलर (85॥65, 9७.), 5898., आक्प्फोड (0:80:0),-१ ८७०९ $.। 
रोपि.  गौतस-पितुमेघसूत्र-, सपा. विलेम कैलएड (0७॥8०१, एए.), लाइप्सिग (;0#ए28);१<९%६ $. । 
चब्यू, ८ चरण-व्यूह-; सपा, वसिष्ठ-, ओरिएंटलकालेज-पत्रिका-, लाहौर, नवम्बर १९ 
चाअ.”? ८ चारायणीयमन्त्रार्पांचुकमणिका-, संपा. विश्ववन्धुशास्त्रिन-, दमग्र,, लाहौर, १९३५ ई,-।- 
जेगू, ८ जैमिनीय-गद्यसूत्र-, सपा. श्रीनिवासाध्वरीभाष्यसारोपेत-, इंग्लिश-अ्ुवाद-समेत-, बिछेम कैलएड (0४87. 


९ए०.), पश्चनदीय-संस्कृत-प्राकृतग्रन्थमाला-, लाहौर, १९२२ ई. । 


-(4) एृष्ठ-पटिक्त-संख्यादयेन संकेत:॥। (४) स्थानक-पद्क्ति-संख्याहयेन संकेत: । अनिर्णातस्थानकमेक॑ ३७ 
अख्यया संकेतित द्र. । 


(क) संक्षेपा३ शा 


न्स्‍््स्ल्ल्ल्च्स्ल््ल््व्ल्््््च्॥॥४॥ट2ट७।।७ंट8ट॥आ॥॥४<४॥टट४ओ४४2लखख्च््य््य्य्स्य्ल्य्य्य्य्य्श्ट 











जैश्ली. + जेमिनीय-श्रीतसूत्र-, सपा. डच-अनुवाद-समेत-, डी. गाआरदा (5885078, /0.), लाइडन (],०००7)+ 
१९०६ ई. । * 
मूक्नी, ( भवत्रातभाष्य-समेत- )। ह 

जैश्लोका: ८ जैमिनीयश्रीतसूत्र-कारिका-, का हु क 

जैश्नोप." ८ जमिनीयश्रीतसूत्र-परिशिए्ट-, पे रे ४; 

सैप्रा.. ८ तैत्तिरीय-प्रातिशाब्य-, संपा. सोमाय-गोपालयज्व-व्याख्या-संमेत-, रंगाचाये-शामशारित्रिच-, 50॥.,5., . 


मैसर, १९०६ ई. । 
दवि, 5 दन्त्योष्टविधि-, सपा, रामगोपालशास्त्रिन-, दमग्र., लाहौर, १९२१ ई 
द्रागृ. द्राह्यायण-गृह्यसूत्र-, रुदस्कन्दद्ृत्ति-समेत-, सपा. हिन्दी-अनुवाद-सहित-, उदयनारायणसिंह-, झुज़फ़रपुर, 
१९३४ 8, । 
--- सपा. गणेशशास्त्रिन-, आन., पूना, १९१४ इ, * 
८ खादिर-गुद्यसूत्र-, रुस्कन्‍्दशत्ति-समेत-, सपा, महादेवशस्त्रिच-, 507,5., मैसूर, १९१३ ई. । 
-“-- इंग्लिश-अनुवाद-, एच. ओल्डनबग (000४०४, स.), 589.,  आक्सफोर्ड - (0:09), 
१८८६ ई.,। ० 
द्राश्षी. ८ आाश्यायण-श्रोत्तसून्न- धन्विभाष्य-समेत-, |१-११प.,७४खे.] संपा. जे एन, रायूटर (२७४७५, ). 
लंदन ([,079009), १९०४ डे, । 
“------ ११-१४ प.] संपा, रघुवीर-, [95., लाहौर, १९३४ हई. । 
साशि. ८ नारंदीय-शिक्षा-, संपा. सत्यत्रतसामश्रमिंन-, कलिकाता, १८९० ई. । 
संपा. शिक्षासंग्रह-, युगलक्रिशोर-, काशी, १८९३ ३. । 
“5 सपा. दत्तत्रेय- लाहौर, १९०९ ईं..। 

. मं निषण्ड:-, संपा. लक्ष्मणसरूप-, पश्वनदीयविश्वविद्यालय-, लाहौर, १९२७ ई 
“-+--- सपा. एच. एसू , सडकंकर-, 8525., सुंबई, १९१८ ई.। 
-+---- संपा. बै. का. राजवाडे-, 80]श., पूना, १९४० ई. । 

सेपा,, देवराजयज्वव्याख्या-समेत-, सत्यत्नतसामश्रमिन्‌-, 937., कलिकाता, ५८८० ईं, । 
कौत्सब्य-निघण्दु- ८: अप ४८ द्र, । 

निदान-सूत्र-, संपा. कलांशनाथभटनागर-, १(575., लाहीर, १९३९ ई, । 

संपा, संत्य्रतसामश्रमिन-: कलिकाता, १८९६ ई.। ह 
पा. प्राणिनीय-सूत्रपाठ- (पाका.) । दि आल, की 
पाउ., पाउचु. ८ पाणिनीय-उणादि-सूत्र-, वृत्तिससमेत-, वेदाज्ञप्रकाश-, अजमेर, १९७१ वि, । 


सफ 
4 
१ ४| 


निस्‌. 


पाडदु. ,+ पाणिनीय उणादिसूत्र-दुर्गन्नत्ति-, . संपा, ति. रा. चिन्तामणि-, ॥४05., मद्रास, १९३३ ई. । 
पाउना. ८ पाणिनीय उणाविसूत्र-नारायण-बृत्ति-, ,, . ह क के ५ 

पाउसो. पर पाणिनीय उणादिसूत्र-भोजीय-, दरडनारायराद्षत्ति-समेत-, ,, हि हद पे 
पाउश्वे. 5: पाणिनीय उणादिसूत्र-धेतवनवासि-दृत्ति-, 25, से १९३४ ई.-। - 


पाका. - पाणिनीये काश्िकादइत्ति-, वामनजयादित्यक्ृता-, सपा. वालशात्विन-, काशी, १८९८ ई. | 
(८) पढ्क्ि-संख्यया संकेतः द्र 


डाए संक्षेपाः (क) 
ख्च्च्च्ल््च्ल्स्ल््स्स्स्ल्स्च्््च्स्स्ल्स्स्स्स्स्ल््ल्ंटल््चल्ं्व््ख्य्य््य्स्स्स्स्स्स्स्सप्स्स्स्स्यफ्ल्ः 
पाग... 5 पाणिनीय-गणपाठ- (भाण्डा, पाका. पासि, छए७5.) । मु 
पागस. ८ पाणिनीये गणरल्महोदधि-, वर्धेभानकविकृत-, सपा. भीमसेन-, प्रयाग, १९५० वि. । 
पागवा. ८ पाणिनीये गणपाठ-चार्तिक- (भाण्डा, पाका, पासि.)। 
पागु. पारस्कर-गृह्सूत्न-, संपा. कके-गदाधर-जयराम-हरिहर-विश्वनाथ-साष्य-युत-, से, गे. बाक़े., मुंबई, 
१९१७ ईं, । 
संपा. हिन्दी-अनुवाद-समेत-, राजाराम-, लाहौर, १८९९ ई, । 
------- संपा. हरिहर॒साप्य-समेत-, लाघाराम-, मुंबई, १९४६ वि, । 
इंग्लिश-अनुवाद-, एच, ओल्डनवग (0]6679०८४, .), 588., श्रक्सफोर्ड (05%070), १«८६ ई,। 
पाधा. पाणिनीय-घातुपाठ- (भाण्डा,, पासि.,, 876 )। 
पापचा- ८ पाणिनीयमहाभाष्ये पस्पशाहिक-बार्तिक- (भाण्डा., पाम.)। 
“----- संपा. एफ्‌. कीलहोने (]7008०7७, ए.)) सेतरई, १८९२ ई 
पाप्रवा 5 पाणिनोयमहाभाष्ये प्रत्याह्मरवार्तिक-, (भाण्डा,, पाम.) सपा, एफू, कीलहोन (॥८॥०:७, 77.), सुबई, 
१८९२ ई, । 
पाचा. पाणिनीय-बार्तिक- (भाण्डा,, पाका., पाम.)। 
पावाग. ८ पाणिनीयवार्तिक-गण-पाठ- (भाण्डा,, पाका., पासि, )। 
पाशि, ८ पाणिनीय-शिक्षा-, संपा, इंग्लिश-गनुवाद-समता-, सनोमोहनधोष-, कलिकाताविश्वविद्यालय-, कलिकाता, 
१९३८ ३. । 


| 





॥(। 


[ह। 





पाखि. ८ पाणिवीये सिद्धान्तकोमुदी-, सपा. वासुदव-लक्ष्मणशात्रिन-, निरोयसागरप्रेस, मुंबई, १९२४ ६.। 
न सपा, तत्वबोधिनी-बालमनोरमा-शेखरोपेता-, भुरुप्रसादशाद्विन्‌-, काशी, १९९७ वि. । 
पि. ८ पिल्नल-सूत्र-, संपा. हलायुघरभाष्य-युत-, जीव्रानन्दविद्यासागर-, कलिकाता, १८९२ ई. | | 
फि. ८ फिट्-सूत्र- (पासि.) । 
चुदे. ८ इहददेवतानुकृुसणी-, संपा, इंग्लिश-अनुवाद-समेता-, ए. ए. मैक्डानल (]॥8००१००७९)), & 28.), पक्कणव्यत 
(27९7(8 567९88., क्रेम्ब्रिज, मस्पेचूमेट्‌ (४7028, |(घ५४९८०॥७४९६७), )%०४ ई | 
चैसू."..  बैजवाप-शुह्यसूच्र-, संपा. भगवहत्त- 900., १९९८ ई. । 
बोगू. + बौधायन-गृछ्मसूत्र-, संपा. एल. श्रीनिवासाचाये-, 507.5,, मैसूर, १९०४ ई. । 


सेपा, आर्‌. शामशाख्तरिन- हे ५». १९%२० है, । 
बोघ," ८ वोधायन-घमेसूत्र-, सपा, गोविन्द्स्वामिविवरण-समेत-, एल. श्रीनिवासाचाये-, 50],5 , भेसूर, १९०७ ई, 
संपा, चिज्नस्वासिन-, चौसे., वनारस, १८३४ ई 
सपा. ३. हुल्स्च (लपा(8०७, &.), साशप्सगू ( ,७फछाए्टो, १<<४ हे. । 
“777 ईग्लिश-अनुवाद-, जी. ब्यूहलर (859075, 5.) आक्सफोर्ड (5.04), 5छ8&., «८२ ६.। , 
चोपि. ८ बोधायन-पितृमेधसूत्र-, | रैपपा,] संपा, विलिम केलरड (०४४०, ए०.), लाइप्सिगू (],९॥028), १८९६ ६ 
।२,शेप्र.] सपा. एल. श्रीनिवासाचाय-, 50],5 , मेसर, १९०७ ई. 


। 


30५ अेल्डकनज थक... सी. एच. रआंबे (२४७७८, 0, प॒.), लाइडन (],०0९७), १९११ ई.। 
चोशु." ८ वोधायन-झुल्बसूत्र-, सपा, विलेम केलएड (08॥85०, ए५. ), 8ा., कलिक्राता, १९१३ ई. । ४४४ 
मूकी. (द्वारिकानाथयज्जसाप्यन्ससत- )।.., बा 
(ध) समाकलितया पादान्तगंतसूत्रसंख्यया संक्रेतः। . (8) 'पृष्ठ-पढ़्क्वि-संख्याइयेन समेत: ॥. (८) अश्न- 
श्ध्याय-यन्र-संख्यात्रयेण संकेंतः। (६) प्रथमे प्रश्ने प्रश्न-खण्ड-पढ़ित्त-संख्याप्रिकेण, ट्वितीये तृतीय च प्रस्न- 


खण्ड-सत्न-संख्यात्रिकेण संकेतः। (४) स्वौश्री, ३०्तमः प्रश्न, स च खरड-पढ़्क्व-संख्याइयेन संकेतितः 


(के) संध्षेपाः रूप 


ल्च्स्स्ल्ल्ल्््््ल्ि््््च्च्च््स््स्सलस्स्ल्लस्लच्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्््ा 

वौश्ी. ८ बौधायन-श्रौतसूत्र-, सपा. विलेस केलएड (02400, एए.), छा., कलिकाता, १६०४,१६०७,१९१३ ई.। 
मुको. (भवन्नातमाष्य-युत-) । 

बोधोपर.2 ८ बोौधायन-श्रीतप्रवर-, सपा. विलेम कैलरड ((४]०४0, एए.), छा , कलिकाता, १९१३ ३ 


भाग. ८ भारद्वाज-गह्यसूत्र-, सपा. एच. जे, डब्ह्यू, सालोमोंस (5४09०5, ले. ॥.ए.), लाइडन (],९9१6४) 
१९१३ ई.। 

भाण्डा. ' ८ पाणिनीयसत्रपाठ-तत्परिशिष्ट्ग्रन्थ-,.. संपा, श्रीधरशास्त्रिन-सिद्धेखवरशास्तरिन-, छ0ए.,.. पूना, 
१९३५० ई,। 


भाशि. 5 भारद्वाज-शिक्षा-, संपा. नागेखरदत्ति-समेता-, रामचन्द्र-सुदशन अधख्यर-, 90 ए., पूना, १६३८ हैं.। 


भाशो. ८ भारद्वाज-प्रौतसूत्र- (अपूरण-), संपा. रघुत्रीर-, [५७5., लाहौर, १९३५ ई.। 
भाखू, 5 भाषिक-सूत्र- (शुप्रा, उपहित-), संपा. युगलक्रिशोर-- 855., वनारस, १८८३ ई.। 
माग. -८ मानव-सगृहमसूत्र-, संपा. अशष्टावक्रव्याख्या-समेत-, रामकृष्ण हर्षाजे-, 'गायकवाड-प्रन्थमाला-, बड़ोदा, 


१५५२६ ई ] 
संपा, एफू, क्नाविर (प््षपघ८०, 7-), सेट पीटसेबर्ग (50, ए००:घ७छपा8), १८९७ ई,। 
माशि. ८ माण्ड्की-शिक्षा-, संपा, भगवदृत्त-, दमग., लाहौर, १९२१ ई. । 
माश्री. ८ मानव-श्रीतसूत्र-, संपा. एफू. क्नाविर ([टवशप००, ए.), सेंट पीट्सबग (5६, ए९६७:घ७ैप्ट)। १६०० ई. 
मीखू. ८ मीमांसा-सूत्र-, संपा, रामेश्वरसरिदृत्ति-समेत-, नित्यानन्दशर्मन-, काशी, १९५६ वि. । 
---- सँपा. शबरस्वामिभाष्य-समेत-, जीवानन्द्वियासागर-, कलिकाता, १८८३ ई, 
सपा, कुमारिलभटकृत-छोकवार्तिक-तन्त्रवार्तिक-ठुप्टीका + शबरभाधष्य-समेत-, गणेशशास्त्रिन-, आन. 
१९३० ई.। 
“+ सपा. इंग्लिश-अनुवाद-समेत-, बी. डी. बसु-, ५४८४९१ 300)78 ० ॥08 7008, इलाहाबाद 
४9 "0: १९९३६४३.। , ; । 
“+-- इईग्लिश-अनुवाद-, गज्ञानाथ झा-, गायकवाड़-प्राच्यग्रन्थमाछा-, बड़ोदा, १९३३ ई, 
मेज.” ८ मैन्नायणीया-उन्दोनुक्रमणिका-, संपा. रघुत्रीर-; ॥705 |97. 547-553], १९१२ ६, ।  _ 
या. ८ यास्कीय-निरुक्त-, सेपा, लक्ष्मणसहूप-, पद्चनदीयविश्वविद्यालय-, लाहौर, १९२७ ई. । 
संपा, दुगेबृत्ति-युत-, एच्‌. एम. भडक॑कर-, 8575., सुंबई, १९१८ ई.। ह 
“77 सपा. स्कन्दसाहेश्वरभाष्य-युत- | १ अध्या.), स्कन्दस्वामिसाष्य-समेत- [२-१२ अध्या.], लक्ष्मणसरूप-, 
,.,. पश्चनदीयविश्वविद्यालय-, लाहौर, १९२८ ई. । | 
>-+-- सँपा. दुर्गइत्ति-युत-, शिवदत्तशरन्‌-, वेंकटेश्वरप्ेस, सुंबई, १९८२ वि. । 
। द्ञा++- सैँपा. वे, का. राजवाडे-, 807३, पूना, १९४० ई. । 
ज-7 सपा. सराठी-अचुवाद-समेत-, वे. का. राजवाडे- इचलकरजीग्रन्थमाला-, पूना, १९३५ ई 
इंग्लिश-अनुवाद्‌-, लक्ष्मणसहूप-, आक्सफोड ((0):60:0), १९२१ 
याशि. / मई याश्ववव्कष्य-शिक्षा-, सपा, शिक्षावल्ली-विश्नत्ति-समेता-, अमरनाथशाब्रिन-, काशी, १९९४ वि, । े 
लाशो. ८ छाटयायन-श्रोतसूत्र-, सपा, अग्निस्वामिभाष्योपेत-, आनन्द्च » 3., कलिकाता, १८०२ ६,। 
हर (१,२ प्रपा.] संपा, स्वकीयवृत्ति-समेत-, मुकुन्दका-, चौस., चनारस, १९३३ ई.। 
बाग. ,८ वाराह-गृह्मसूत्र-, सैपां. रघुवीर-, पश्चनदीयविश्वविद्यालय-ग्रन्थमाला- खाहौर, १९५३२ ३. । 


. » ४० (4) नवचौशौ, इेश्तमा.प्रश्न,,स च-खण्ड-पढ़्क्त-संख्याहयेन संकेतितः । 





) 





॥ 


.. (8) श्छोक-सेख्यया संकेत:- 8 


जप, संक्षेपा: (क) 





..-5....0.......>त>-त+ल>ल अल व नील वख चल लिखी लि वि डि तिी जि लव व डिं क्‍ चल ++ 5555४ 








च््च््््ि्ििि>०त७लणओओओथओओनललओओअओओलअ2टंिआआं। ः्््य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्स्य्ल्य 


बाघ. - वासिए-धर्मसूत्र-, सपा. ए. ए. फ्यूहरर (एत॥767, 8. 8.), 8575., सुंबई, १५१६ डर. 4: ५ 
इंग्लिश-अनुवाद-, जी. ज्यूहलर (30067, 5.), 523., थाक्प्फोर्ड (0:00), १८८९६. १ 





चाधूओ*. डर चाधूल-श्रौवसूत्र-, संपा, जमैन-अनुवाद-समेत-, विलेम केलण्ड (2870, 7४.), 8०४६ 0ए४6॥राथा& 
(ए०8 प, 7ए, ए), १९२४, १९२६, १९२८ ६. )। 

बाशी. ८ वाराह-श्रौतसूत्र-, संपा. रघुवीर-, 8575 , लाहौर, १९३३ ई. । ु ५ 

विज. ,+ विण्णु-बरमसूत्र-, सेपा. ऋष्णपण्डित-भाष्यसारोजेत-, जे, जोली ( [0॥9, ]), 8. कलिकाता, १८८१६. । 
सपा, धर्मशस्त्रसंग्रह-, जीवानन्द्विद्यासागर-, कलिक्राता, १८७९ ई.। 

! “++--+ ईग्लिश-अलुवाद-, जे. जोली, (]0॥9, ].), 585., आक्प्फोड़े (0:07), १4«० ई.। 

थैज्यो. + वेदाज्ञ-ज्योतिप-, सपा. आर्‌. शामशास्त्रिन-, भेसूर, १९३६ ई. । ह 

बैग. # बेखावस-गृहसूत्र-, सेपा. विलम कैलएड (08900, ५५.), 737 , कलिकाता, १९२७ ड 0. ०३ 
ईग्लिश-अनुवाद-, के . १९६९ ६, ८: . , 

बैताशी. ८ 


हुं, । 


जमेन-अनुवाद-, विलेम फेलणएड (८६००१, ५००.) शआम्स्टडेम (2775६670 0) )0%)० ई३.। 
“--+++ जमेन-अनुवाद-, आर्‌, गाव (487७०, 7२.), स्टूस्तबर्ग (5छब्व5्टपाही, )<७८ हे, । 
“----- मेंकी. ( सोमादित्यसाष्य-समेत- ) । 


बैतान-श्रौतसून्न-, सैपा. आर्‌. गारवे (5६0०, 7२.), ढोदन ([,080070', १८७४८ ई 





चैथ.. ८ वैखानस-धर्मसूत्र- + प्रवरखण्ड-, सपा, रेगाचार्य-, मैलापुर, मद्रास । 
संपा, बैश., विलेम केलण्ड (08]900, एए.), छा., कलिकाता, १९२७ ई. । 
इंग्लिश-अनुवाद- . ,, कि १९२९ ईं, । 
चैश्ी.. ८ वैखानस-श्रौवसूत्र-, सपा. विलम कैलरड (८४४७०, एए ), 8., कलिकाता, १९४१ ई. । 
। "शक $ म 
शाध." ८ शह्+लिखित-धर्मसूत्र-, संपा. पी. वी, कांणे-, 37307रा(५०], शा), पूना। 
' शाश्ो. ८ शाझ्लायन-श्रीतसूत्र-, संपा. आनत्ताय + गोविन्द-भाष्य-समेत-, ए. हिलेब्रांट (प्रात७72४४१॥, ०), 5, 
कलिकाता, १८८८ ई, । 
इंग्लिश-अनुवाद-, (१-१८ अध्या.। विलेम कैलण्ड (67१, ए०.), सपा, लोकेशचन्द्र-, सरस्वृती- 
बिहार-प्रन्थमाला-, नागपुर, १९५३ ई. । ष 
शांग, 


ह्स्‌ः ्रः हे ( पं 
शाहरायन-युहयसूत्-, संपा, जम॑न-अलुवाद-समेत-, एच्‌. ओल्डनबर्ग (00:00७8, पत.), 5. लाइप्सिगू 
(,०४एवा8), )<७८ ३६. । 





ईग्लिश-अलुवाद-, एच. ओल्डनबग (006०७७8, छ.), 582., आक्सफोर्ड (0:80:4), १८०६ ई.। 
शुआ." + शुक्कय॒जञ:-सर्वाचुक्मणिका-, संपा. अनन्तदेवसाध्य-युता-, युगलकिशोरशर्मन-, 555,, बनारस, १८९३ ई. | 
झुपा. + छक्षयजुःआतिशास्य-, उवट+अनन्तदेवभाष्य-समेत-, सेपा, वेंकटराम-, ४05., मद्रास, १९३४ ६. ! 
संपा, उवट-भाष्य-समेत-, थुगलकिशोरशर्मन-, 555., बनारस, १८८३ ई,। ले 
शैशिरीय-शिक्षा-, संपा. रघुवीर-, [७5., लाहौर, १९३५ ई.। 


शौनक-चतुराध्यायी-, सेपा. इंग्लिश-झनुवाद-सहिता-, डच्ल्यू . डी, हित्ने (एएप्रतल 
५ डे 
१८६४ 8६३८ । 





शैशि. 
शो. 


| 


बन जनक 


५०७.३०.), है। $(05., 
न तल सज्या केश, अकत: । ता मत लेट नल करन न नल काला लक मल 
(८) विभाग-खण्ड-पड्क्र-सेख्यात्रिकेश संकेत: । खण्डान्तर्गताः ७, ८, 6, ७ इत्येंत प्रविभागा: यक्र 

मृर्धध॑तैः २, ३,४,५ इत्येतरड्लैः संकेतिताः ६. । (8) सूत्र-संख्यया संकतः, यथांपेक्ष क्रचित्‌ सूत्र-पढ़िक्त-संख्याइयेन च 
संकेतः ।.. (८) अध्याय-सन्न-संख्यात्येन सैकेतः । प्रथमा तावदू भ्रध्यायानाह, अथ दितीया भाष्यकार विमक्-सन्नाए्याद ॥ 


(का) संक्षेपाः हझूषपया, 








सस्‌, ८ समराह्नण-सूत्रधार-, सपा. त. गणपतिशाह्लिन-, केन्द्रीयपुस्तकालय-, बड़ोदा, १९२४ ईं,। 
साभ. ८ सामवेदानुक्रमणिका- | नेंगेयशाखीया-], संपा. ए. बेवर (ए7७७७४, &.), [8., जाइप्सिगू ([,#एटा8) 


१८८५ ई ॥ 

सु ८ सुपर्णाध्याय-, सपा. ई, ग्रुवे (७7०४०, 2,), 5,, लाइप्सिग्‌ ( ७०8), 4७६ ई, । 

खुध... ८ सुमन्तु-धर्मसूत्र-, सपा. ति. रा. चिन्तामणि- ]07 , मद्रास,, १५३४ ई. । 

खुधप.” ८ सुमन्तु॒धर्मसूत्न-परिशिष्ट- हि )3 95 । 

हिस. ८ हिरण्यकेशि-शह्यसूत्र-, संपा. मातृदत्तभाष्यसारोपेत-, जे, कीर्टे (77588, ।.), पीयना (५७४79७), 
१८८५९ ६३.॥ 





इंग्लिश-अनुवाद-, एच. ओल्डनबग (00०7998, ल.), 588,, आक्सफीड (0:070), १८९२ ई.। 

हिध." + हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र- 

हिपि.१ « हिरण्यकेशि-पितृमेघसूत्र-, संपा, विलेम कैलएड (870, एए.), जाइप्सिगू (,0छथष्टी, 
१८९६ ्‌ । 

हिशु.* ८ हिरण्यकेशि-हुल्वसून्न- । 

हिश्ी. ८ हिरण्यकेशि-श्रौतसूत्र-, महादेवक्ृतवैजयन्तीप्रद्ततिविविधव्याख्या-समेत-, सपा. काशीनाथ श्रगाशे- 
[१-१७ प्रश्ना)) + शंकरशास्रिमारुलकर- | १७-२९ प्रश्ना), आन,, पूना, १९५०७--१९३४ ई, । 





(के) ग्रन्थान्तरीया; (ए/ "7०" 8009) 








अपु... ८ भग्निपुराण- | रक्छा.. ८ रंगाचायें-। 
अस्छु. ८ क्षष्टादशस्मृति-सेग्रह-। राज. ८ बे. का. राजवाढे-। 
गड्गा, ८ गड्स्‍ानाथझा> । राजा. ८ राजाराम-। 
पा. ८ पराशरमाथवीय-साष्य- । चापाभा. > चासुदेवशरणकुत-पाणिनिकालीन-भारत- 
पाशे. ८ पाणिनीये शेखर-। वर्ष-। 
चोगप. ८ बौगू, परिभाषा-सूत्र- । स्मुश्रा. ८ स्टविचन्द्रिका-भाइुकाण्डन । - 
०] 
ह350रा, ++ ह6फ5595 70० छा्यातधाच्वर 06शवी | 35978, 5 07759 5थ7रडद६ बताते ?2780६ 
&०5९४१४० ४778. - 5987765: 
868६... >> छठ6माएष्टीए, 0(00. छ5७8, पतन उिल्याधा95 5278)द7 56768, 
छ80पएछो, +- छम्मातद्ाद्वा 0परधांद रिेष्व्ध्थ/णा | ठि90,. नन उप्तो४7, 0 
पा5ध60(8- ९. +] (वोशाते, ४४. 
छए?0. मन छिठाणड्टीए, 000 ; शिद्दाअंभा! 5 छ&छ0,ए,  --. 50एथणश/णव्या 0767० ॥49787ए 
छाद्चतगरव, एफफएट807- 


(०) वर्म-सून्न-संख्याद्ययेन संकेत: । (8) पृष्ठ-पढ्न्ति-संख्याहयेन संकेत: ।. (०) ८ हिश्री २६,२७तमौ 
प्रश्नी यक्र, ३,२ इति सेख्याभ्यां स्थूलमुद्राभ्यां संकेतितौ दर. । (८) समाकलितपटलान्तगंतखरड-पढ़िक्त-संख्याहयैन 
संक्रेत:। (४) ८ हिश्रौ रप्तमः प्रश्न: १ इति संख्यया स्थूलमुद्रया सैकेतितः द. । 








जज संक्षेपाः (ख,ग) 
3005. उग्र तो ाध्णा जिला हर ० + ज| खा 6 0 5 3 घन इतपायननो ् हैपाधाएशओ 0परंधादव | रि पतन रि4०0०, 0. का - 
" 502८ं०४9- पाए, न रिश्य0प 7. ; व065 ए०१ंतृप९. 
चार, कत उ०्फाणनो ण 07व6्गाट ०४९४०... | रण, जन रिई ए808, 3. १ 
भले88,.. कै] वृण्पयाथ 0 फरिग्एशे 2अंधाी० राष[ध, 5 पिछयंज8त०, 3, र,, : या. शिक्वाशात 
घ6 50069 है ऐ 2085. * 
भ५5 7०ए7०8) ०६ ४१० 5(प्रवा88 7 | 8587 प्न 55606 ]30075 ० 096.  खिब्डा 
५] पताध्षपछ,, की, 6०८९४ 
08238. 5 का (0874 [.बॉ:590॥87 2885 5869, ' ऋ+ ठ59काव्शाशवा फधाा4 ; व0ए70- 
5879 दा घाव शि8द077 56768. हि 
४ के ह ]0868 ० शद्व४7, 
धाछएछ5, उ्॑॑‌ शिबरता85  एगररशाशा।ए 52758ता ५ 
5668. 5६, - ५ नन+ 56॥72]67 /,. 
0, न ()]067908, 7. प्‌32?28, "| फएडाइडटां0णा3... एण शैपालांटबा 
700, "5 ?7066९१ांए5 ० 07/6म्राव्रा 00॥- >क्रा00ड्डॉंट्थों ह55004007, 
667॥8706. ए/69 पल "४6४४३, 6. 
(ख) लेखकीयाः (र्ण 20075) 
गड्ानाधझा- तु. मीसू, (का) | राजवाडे- वे. का. तु. या,, निध, (क)) 
रहाचारय- » वैध... (क) | वासुदेवशरण- ». वापाभा, (का) 
राजाराम- ».  पंग, (को) | 
फ़्चाधांगहात, 000 एग, 265६, 870, | २8४०9, 0.प्॒, र्ड, छे, 
फ््ा९०+, 0७. +. जिया, सछा0प, ॥... 3 थिफ, 
एशा०्णत, . फ्ा, पक छिप छांवार्डाप्न 0. पाता 9. +'-िरे- 
बाछघ्घष०,. की. 9७ ५7, 50602060, 2. 9 जि 
(0]0079श४8, 7. ५». 0, एए७७87, ४. »>. 7/6७ऊ 
(ग) सामानन्‍्या; ((४७४००००४!) 
सच्यु, प अच्युत-अन्यमाला- | प्‌ वे पटल-। 
क्षप्या, ज#| अश्रध्याय-। प्रपा. मे अपाठक- । 
पान, ८ आनन्दाभ्रम-संस्क्ृतग्रन्थमाला- । प्रयास, ८ प्रयाग-संस्करण- । 
कालिसं, कालि, ८ कलिकाता-संस्करण- बसे, ८ बरोदा-संस्करण- । 
कार्स, ८ काशी-संस्करण- | सुर्स,.. ८ मुंबइ-सैस्करण-। 
शु्स,), ८ गुरुप्रसादशास्नि-संपादित- । मैस्‌. - मेस्र-सैस्करण- 
चौस. ८ चौखम्वा-संस्कृतप्रन्थमाला- ! लाधासं, - लाधाराम-संपादित- । 
जीसे. 5 जीवानन्दविद्यासागर-संपादित- । छासे. ८ लाहौर-संस्करण-। 
दुसभ, ८ दयानन्द-महाविद्यालय-सेस्क्ृत- शिवसं, +“ शिवदत्त-संपादित- 
प्रन्थमाला-। सपा, ८ संपादित-। 


--++ज््याक- (० "३ककण--- 


अथ 
वेदिक-पदानुक्रम-कोषे 


बेदाड्ििके चतुर्थे विभागे 


अथसः खण्डः 


शआअ- इदम-, एतदू- ह5. 
शेआा- श॒प्रा ८, ३; भाव पा दे, ), 


श्ञ् 


अ 


श्ञअ, भन्‌ <न(ज्‌ ) 


' ८७; याशि २,९४; पाग १, ४, 

५७, 

अँ शुप्रा ८,२९१. 

कश शुप्रा ८,९२२; तेप्रा ९, ७; ऋत 
३,६,८... 
क्ष;-कार- -₹ तेप्रा ९,२३. 

अ-इ-कारा (२--अ ) न्‍त- “्तेन 
शौच ७3,६९. 

छकष-ह-मध्य- -ध्ये भाशि ८, १. 

अ-उ-म-कारा(र---आ) व्मक- क्‍ 
आपमिगश २,४,१२६४८. 

अन्कार- -रः शांश्री १,२,१४;१७; 
निसू ८,६:११;९०;४ ३; आभिग 
२,४,१२: ४; ५; ६; अप ४७, 
३, ३; कंप्ा ३,३८३ २,१ ६; ३४; 
१३,३५९; शुत्रा १,११४; ७,४३; 
६१; तैप्रा १,२१; ३९; ११, १; 
१७,८; शौच १, ३६; माशि ७, 
३; आशि हे, ११; शैक्षि ९७; 

* १०४; याशि १, ७९; २, २८; 
नाशि २, १, ३; पावा ह, २, 
१३५; ४, १, ८५; -रम्‌ आश्रौ 
१, ५, ९; निसू २, ९: ६; विध 

७७, १०; या ७, १४; कऋ्रप्रा २, 
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१२; -न्ने वाश्रो १,४,३,१३. 


मंस-भार- (>>लसभारिक*- पा.) 
पास ७,४,१६. 

छेस-ल- पा ५,२,९८. 
छेसल-भोजन”- -नम्‌ काश्रोौ ७, 
२,२३२, 

क्षस-शिरस- -रांसि वाश्रौ २, १, 
७,१४. ४ 

अंस-शिरो(रसू-अ)नूक-सक्थि-प्रति- 
पेघा- -धः मौसू १०,७, ६. 

अंसा( स-अ )न्वेस- -सयोः शांभ्ौ 
४,५,१३; को ५,६,५०, 

असा(स-अ)थ- -थैम्‌ वौशु १: १९; 
३०, 

कसीय”-- -यात्‌ बौश्रौ ६, २२: 
२२; २३: ८; २७: २८; १०, 
२३३ ८:२६: १०. 

अंसे-भार- (>>बैसेभारिक*- पा.) 
पाग ७,४,१ ६. 

अंसो(स-उ)चल”- -लयो: आपभौ 
७, १४,२०९, 

असो (स-उ)च्चार'- -रे हिश्रौ ७,३, 
२७५? 


असदत्ी*- -प्लीः माश्री २, २, | «/अंड ( वधा. ), पाघा, म्त्रा, आत्म. 


२,२८., 
अस-देश- -शे काश्रौ २, २, १७. 


भैमस-( प्रि>> धी>> )दी”- -द्रीस्‌ 


कौसू ६१,४४; अप्रा ३,४,१. 


गतौ, चुरा. उभ, माषायास्?, 
अझह-. 

नृमंह-६१-. -०होः आपकरौ २, 

२०, ६; वौशभ्रौ २७, २९: २१; 


०) भाष. (वन्ध-) । दधूवरयोवेसनान्तयोंगेन इतेन सता ( ज्तदुपलक्षिताः सन्‍्तः) वरपक्ष्याः £विसंकसेयुः 


(-विसंकष्येयुः | कन्यापितृण्हाद्‌ विप्रयुक्ता भवेयुरिति भाव)” इति वा. १ (बैतु, संस्करतुः टि.)। 
6) विप. (रथ- | ठु. वेप१ १६८१ # टि. ) । 


चक्र, । 
) कस. पूप, >वेदिकोण-। 
2) दस. । 


८.) विप. ( उपरव- ) । 
9) नाप. (भारवाहिन-)। #0) विप.। षस, पूष, ८।| स्थूल- | घेन्वनड्ह- 4 
3) दस, >> षस.। ॥#) विप. ([*अंसाइनुवद्ध-॥ वाहु- ) | क्षंस- + (अन्व [नु २/अं|स्‌ । *संयोगे | >> 


8) वैष १, परि. 
6) विप. (स्थुणा-)३ 


भावे) *अन्चस- >>वस. (बैठ. आनतीयः उस. इति; 0. बस, अन्वैस- इति नाप, [-असफलक-] सद्‌ उप. इति च १)। 
4) 'स्वांसयोः इति पाठ5:१ यनि. शोधः ( तु. शांश्री. )। %0) छुः प्र. उस. (पा ७,४,११७) । ४) - अंस-कोटि- 
संस, । 0) सपा. “चलयो; << >> '“चारे इति पाभे.। %) धा. संपीडनसंहननार्थे वृत्तिः ेहति- प्रमू. दर, (हु. 
या ७, २५)। 4) न्देव-विशेष-। व्यु,१। उस. पूप, -अंहसू- इति उप, << // हन्‌ |हिंसायाम््‌ | इति भा. सा. 


ई तैत्रा। ९; भा [पक्षे। लह- (८ गति-) +ह- ( << «/हा | ज्ञाने]) इतीव )। $) सपा, घेंहही (दैब्रा ३, ७,५, 
१९२ च )<: >> ? अहाहाहूहू इति पामे.। रे ह 


अंहति- 


«नम निनानननननननननननननननननननननीन न न नमन न नमन नाना न कक लव की च खा ख खेो््य्व््वाा्य्य्खसससससस 


भाध्री ६, १९, १; हिश्री २, ५, 
छजऊ, | 
अंहति?- पाउ ७, ६२; पाग ७, १, 
४५; -तिः या 8, २५%; ५, 
२३; तैप्रा ११, ४; १६, २८; 
“तिम्र शांश्री १२,९,१४प. 
कषदृती- पा 8,१,४५. 
शेहुस0- पाउ ७,२१३; -हः आश्रो 
२,१०,७१; आपभ्री ६,६२,१ 
बैग ५,२: १६:२०; अप ४८, 
६३; वाघ २६,७; या ४,२५९; | 
ऋष्ा २, ४२१; तेप्रा ८, १५: 
उनिस्‌ ७५: ५; -हसः आश्री 
१, २,१; ९, ५; २, १०,६; ३, 
१३, १५; शांध्री १, ६, ४; १४, 
१९५; ८,९२४, १; काश्री २०, 
१२; आपभ्री ६,२२,१; ७,३२१ 
६६ ९, १०, १५; १०, ८, ९; 
बौश्रो ३, २८: १; ७, १०: ८; 
९; ९,, ८:२०; १७:७; १२, 
१: १८; रै३, ३४: ४; ६; २७, 
१४: १६; २८, ९: ५; भाशरो 
७,१६, १३; माश्री १,८,३,३४ 
२, ३,७,९ ४ वाशी १, ६,५,५ 
वैश्नी १५, १३: ११; हिश्नौ 8 
४, ४४; ७, १, ६०; ८,५,२५ 
०, २,९५;८,४; २१,१,२९;२, 
२१; जश्नी १२: ८; द्वाथ्रौ ९,१, 
११०; लाभ्री ३,५,११९ आपम॑ 
१२, ७, ९१; आमिय २, ७, ९: 
१०; वोगू ६, ५, ५१, २, २, 
६; 2७, २, १९९; माप २, १५, 


८) वैप १, परि. च दर. । 





दैप ६ परि, मा १२,९ टि. द्व. । 


८ 


६; कौसू 8४७, १७; ५८, १; 
७२, १४९; अप्राय ६, ५; $बौध 
8, ६, ५; ८,८; ढेंदे ७, १०६; 
या ७, २५५; तेप्रा ८, २४; 
११, ४; १६, २८; -हसा बौघ 
४8,८,१; तेप्रा १६,९३८. 
नमहस (:->) रू-पत्ति?- -तये९ 
काश्री ९,१३,१८. 
अहस्‌-पति- 

नंकहस्पत्य*- -त्याय* आपकी 
८, २०, ८; १२५, २७, ५; वौश्रौ 
७, १६:४०; भाश्री ८,२३,७; 
माश्नी २, ४,२, ३; वैश्री ९,१२९: 
4२; १५, ३४: ९; हिश्रो ५, ६, 
२; बौय २,१०,८. 
अंहस्‌-वत्‌- -वानू या ६,२७, 
अंहो-सुचु””- -मुझ ऋण २,१०, 
१२६; साअ १,४२६; -मुग्मिः 
काए ४२, ३; -मुग्भ्याम्‌ तेग्रा 
१६,२८१ -सुचः आपकभ्रौ ८, 
१५,१७;१०,१३,९; वौश्री २८, 
९:१५; भाश्री १०,८, १४; वैश्रो 

,२११; हिश्नी १०, २, ३० 

माशि ८,१०; -अँसुचमस्‌ सु १९, 
६; बौश २, २, १०; अअ १९, 
४२; तेप्रा १६,२८; भाशि ६१; 
-असुचेआपभो ३,१६,९३;१८, 
१०,२८; २०, ७, १३; २३, २; 
वौश्नी १२,२:१५; ५:१७; १३, 
१२: १; २; ३५: ६; १०; १७, 
<४: १२; ३७:१७; २८, १: 
१४३; माश्नी ५, १, १०, ४०; 


9) पामे. छइंते वेप १ परि. ते ३, २, ४, ३ टि. द्र. । 
6) सपा. शो १७, २, ७ र॒क्षसः इति पासे, । 


हु*- -हु' या ७,२५; -होः ते 


द.।. 3) हिप,, व्यप, ( ऋषि-विशेष-, | एतच्छुब्दवती- | ऋग-विशेष- )। 
इति शोध (त॒. बौघ, ) । /॥0 नाप 


ट्ति पाभे, $ 


अंहूरण- 


वाश्रौ ३, ३, १, ४०; ४,१,३२;- 
चैश्नो २०, ३३: ६; हिश्नी १३,. 
४,१४;१७,५,१ २; २२,५,२१ $- 
अप्राय ६, ७; अअ १०, ४२;- 
था ७, १३; “ँसुचों आमिर. 
२, ४,५४ ७१४; चौध 3,७,५. 
अंहोम्ुच- -वेन आग १३, 
२,९६९, 
अंहो-लि (ह्ञ >>) ज्ञा- “ज्ञामि: 
कौसू ३२५,२७; -ज्ञानाम्‌ कौसू 
७५२,१६:०८, २४ न्‍ 
अंहोलिज्ल-गण- -णः अप ३२, 
१,३१; -णस्य अअभू ३. 


अं (हर्‌>>) हा-रि- -रिः शांश्रौ ६, 


१२,२०पौ, है 
१६, २८, 

नअंहीय (स्‌ >>) सी?- - 
आपभ्री २, ३,२; काठभौ ९६३. 
बौश्नी २४, २४:८; आपशु ७, ६; 
-लीम्‌ आपभ्रीं ७, ३,११; भाश्रौ 
२, २,१२; वेश्रो १७, ४: १६; 
हिश्नी ७,४,४६; बौशु १:२७. 
नैअंहु-मेदि,दी"- -शयाः! आश्रौ 
८, ३, ९२८ ; शांश्रौ २२, २४,. 
२; १६, ४, ३; वैताश्री ३२.. 
३१, 
नुअंहु-र-- -रः निघ ४, ३; या 
5, २७%. 

४“मं( हु> )हूरि! 
अंहूरण”- -णम्र्‌ , -ँगात्‌ या 
5६, ९७. 


0) पाभे, ऋूते 
८) पामे, इते बेंप १ परि. 


9) र्गारांहो? इति पाठः? 'रहो* 
( सक्त- ।। मसल्र्थाब: अचु प्र.। 
बस. ।. 3) पाठ:१ ध्याम्‌ इति शझोधः। एतदनु वेंप १,२ अपि शोधाही। 


2) नाप, | ऋच-।। 
श्सेद्याः <:> शभअणुद्दोज्वा:- 


अंहि- 


अंहि?- पाउ ४,६६. 

«/अक्‌ भ्त्रा. पर, कुटिलायां गतौ । 

कैआ-को- -कम्‌ वैश्नी २०, ६ : २; 
वाधूश्री ७, १९ : १३%; १४; 
हिश्रौ १५,१,४८; या २,१४%. 

अकः #४ईे दर. 

अ-ककार-पूर्व'- -र्बाः ऋषा ५,४०. 

अ-ककारा ( र-आ ) द्“- -दो पावा 
६,१,१३५. 

अ-ककुत्‌-पृथिवी*- -व्योः शुप्रा रे, 
२७, . 

अ--क-खा( ख-आ )दि्"- -दौ पा 
८,४,१ ८. 

अ-कच्चि(द्‌ू>> चू-चि)त्‌“- -स्विति पा 
३,३,१५३. 

अ-कटु( क>> )का- -काः गोण ४, 
७,४. 

अ-कठिन- -नः कप्र २,५,१३. 

क-कण्टक,का- “कम अप १,४५, 


८; “काः गोगृ-७, ७, ४; कौसू 


८३,११. 
अन्कण्ख्या- “ण्व्यः शुप्रा ९, ४६; 
“-ण्ज्यम्‌ ऋषा २,२१. 


अ-कत- >भाकत्य- पा ५,१,१२१. 

अ-कथा*- -था पावा १५,४,५१. 

आ-कथित- -तम्‌ पा १,४,५१;-तस्य 
पावा १,४,२३. 


है 
अ-कद्रू- -हवाः पा <5,४,१४७. 
अ-कनिष्ठिका- -काम्‌ जैश्नौका १०, 
अ-कपाल'- -लछम्‌ आपकभ्रौ ९, १५,२; 
हिश्री १५,४,२३ट, 
अन्कम्प- -म्पः उसू ८,२७. 
अ-कम्पन्तों- -नम्‌ जैश्नोका १८१. 
अ-कम्पिता/?- -तान्‌ ऋष्ा ३,३१. 
श्ञ-कर- -रान्‌ गौध १०,११. 
श्ञ-कर”"- -र२: वाध १९,२३; आपध 
२, २६, १०; हिघ २, ५, २०५; 
>राफ अप ५,४,५. 


श्ञ-करण'"- -णान्‌५ आपकभ्रौ ४, १, 
३; >णैन पावा ७,४,«८३. 
रअ-करण'- "णानि श्रप्रा ९, १, 

२४. 
अ-करण-चरु[*- -र्णा: निसू ८, ७: 
२१. 


ओके लम वौश्री २,३ : ८. 
ञ 


-करिप्यतू- -ध्यन्‌ द्राश्री, लाश्ौ १, 
१,९; निसू ८,१३४ २७, 
अ-कर्क्या( की-आ )द्"- -दीनाम्‌ पा 
६, 5 ८७. 

श्ञ-कर्ण*- -र्णाः वौश्नी १२, ६: ९; 
हिभ्रौ १३, ४, २३; 
आपभ्री १८, ११, १३; १८; 
वौश्नौ १२५, ६: ३;७;११; हिश्रौ 
१३,४,२२. 


अकथित-त्व- -त्वात्‌ पावा १, ४, उश्ञ-कर्ण,णो"- -णेः हिश्नौ 8, ३, 


२९:५१. 


१; “णैम्‌ वेश्रो १६, १८: 


ल्ल्ल्ल्च्च्च्््लच्च्य््च्च्चल््ल्ल्य्््््लल्ल्यय्य्य््््खच्य्य्स्स्स्स्य्स्य्ल्ल्ल 


१२३९ -णैया आपकभ्रोौ १०, 
२२, ३; -र्णा साश्री १०, १४, 
१९; १७,१२. 

इअ-कर्ण"- -णेः कौसू ७, २५; -णैस्‌ 
कौस ५४, २. 

आअ-कर्णक- -कः आपमे॑ २, १४, १;. 
आग्निगु २, १, ३:२३ ; भाग 
२,२३ ४:१५; .हिंयू २,३,७. 

अ-कर्ण-ग्रही (व-> ) तारं- न्‍्वा 
आपकभ्रो १०,२२,९; -ताम्‌ हिभ्री 
७, २२३... 

अ-कर्णयोः शौच २,६५०, 

अ-कतेव्य,व्या- -ब्यः निसू २,१९२ : 
२; ५,६: १८; २८; “व्या निसू 
८,११४ २; >>्याः निसू २, ९: 
२५; ६, ५: १६९; ६५१५; ९: 
१६; ११: १७; ७, १३४ १०; 
८,७:२०;९,६:४;७६ २; १०५ 
२४; “व्यानि निसू ९, ११: 
२९; ९०,८: १२, 

श्ञ-कर्ठें४- -तैरि पा ५,४, ४६; पावा 
१,४,२३;:२,२,१४; -ता आपध 
१,३,१५; हिघ १,१, ८८. 


र्णान्‌ रअ-कते"- -तैरि पा २,३,२४; ३,३,, 


१९, 
अ--कर्तरे (तं-ए)का(क-अ)न्त*- 
नतात्‌ पावा ७५,१,३७. 


(5 | 
अ-कमंक - -कः वृदे १.३१; -कस्य 


पा ७,४,५७; पावा १, ३, ५८; 


6) >मद्प्रि-। 0) वैप १, परि. च द्र,। 6) तस. >> बस, । 6) तस, >> दस, । ४) तस.>> 


दस,>>बस. । 7) बस, । 


9) तस. । /#0) विप. । बस. । 
इति शोधः । /2 एक-कपालम्‌ इति पाठः१ यनि. शोधः द्रव. । 
/40) ८>कमेण्य-। नाप. तस. । उप. 


कत्तरि कृत्‌ । 


४») >अ-कथित-। 6) पाठः? 'प्ठिक- >> -कम्‌ 
7) बस, । वा. क्रिवि. । 
0) उप. “राजस्व-। 9) तस.। उप, करणे ल्युट प्र. ॥ 


98) उप. ८ख्र-दोष- । 


4) सपा. अकरणान्‌ < >>भकर्मकरणाः <>>अकर्मकरणान्‌ <_>>अकर्मयुक्ता: इति पामे.। 9) .विप, (आख्यात-) । 
बस. । 5) तस,>>कस.। #) विप, (उद्गभातृ-) | तस. । ८उन्नतदन्तरहित- इति वेकू./ । ४) विप, (पशु-, गो-) ॥ 
बैप, ९, परि.'च द्र.। ४) सपा. श्कर्ण वा श्रोर्णुत्य <<>>शवकर्णप्रायुताः इति पामे. । - ४») विप, ([कोण-रहित- 
' न्वतुल-॥ अश्मन-: )।, बस. ।, । %) ८ श्ञकर्ण-। बस. समासान्तः, कप प्र. ।- 9) विप, (गो-)। तस, उप, 


तृत. । ४) कर्णयो: कृषि (शौ ६, १४१, २) इत्यत्र विसजेनीयः सत्व॑ नापयते । 


बैप४-प्र-२ 


अकर्मक-ग्रहण- 


रञ्म-काम- 








३,१,८७; -काणास्‌ पावा ३,२, 
१४१; -काव्‌ पा १,३,२६:३५; 
४५; ४९; ८५:८८; ३,२,१४४८; 
पावा १,३,८८; -केम्यः पा ३, 
४,६९९, 
अकर्मक-प्रहण*- -णे पावा १, ४, 
७५२, 
अकमक-त्व- -त्वात्‌ पावा ३,१,७. 
अकर्मक-वत्‌ पावा १, ४,५२; २,३, 
५२, 
अ-कम-करण"- -णाः वैश्रौ ३, १: 
६९; मीसू ३, <, १ ५; “गान 
हिश्नी ६,१,८५, 
अ-कर्म-काल--त्व१- -त्वात्‌ मीसू 
११,३,३. 
अ-कम्म-कालू--निष्पत्ति९-- -तेः 
सीष ११,३,२. 
अ-कमंधारय- -ये पा ६, ९, १३०; 
पावा ६,३,१४, 
शअ-कर्मन"- “मे मीसू ३,१ 2८;४,१ २; 
६,८,१४; १५; ९,४,५१; १०, 
१,२५३ १२:१३; ७, ४३; ८, 
१०;१२,१,९; -संणाम्‌ मीसू ६, 
३९, २१; -मैणि हिश्रौ ३,१,३; 
४१; मीसू ६,३,१०; -मंणे जेश्रौ 
८:६५. 
१जकर्म-त्व- -त्वात्‌ मीसू ६, १ 
४६९; २,२१. 
रेअ-कर्मन- -मंणः पावा ३, १, ७; 
“मेणास्‌ पावा १,४,५१. 
>ेक्रमे-त्व- -त्वमू मौसू 8, १, 


6) तस, । 8) बविप. | तस, | उप. यद्र. । 


3) वस, । 


१० 
२७. 
अ-कर्म-युकत*- -क्ताः वाश्री १, १, 
२,१२९, 


अ-कमे-शेष--त्व- -त्वात्‌ मीसू २, 
३,१९२); ६,२,२५. 

आ-करम-ध्रान्त- -न्तम्‌ आगू ३,७, 
२. 

अ-कर्म-संयुकत'- -क्ताः मीसू १२, 
४,१. 

अ-कमे-संयोग'- -गात्‌ मीसू ११, 
२,६५. 

अ-कम-सन्निधि'- -धौ* मीसू २, 
३,२५, 

आअन-कर्मिन- -मिंण: बौध २,२,४० . 

अ-कबल्पा(ल्‍प-आ)दि'- -देः पावा 
8,२,६०. 

अ-कव्मषग- -षस अप ७०,२,२, 

अ-कब्माष?- -षस्‌ आमिग्र २,३,३१ 
८; “षाणास्‌ कौसू ८६, १४; 
“पान माश्री १,१,१,३६. 

अ-कल्माषी- -षी काश्रौ १६, २, 
५, 

अ-क(ल्य->) व्या- -ल्याम्‌ गौध ९, 
२९, 

अकल्य-परिचरण”- -णात्‌ विघ९ १, 

१८, 

अन-कस्याण- -णम्त विध ९६,२३. 

मीअ-कवा(व-अरि) री"- -री उस ४, 
२०, 

अकशाप |, य ।९-- ( >> कभाकशापे- 
[, ये । य- पा. ) पाग ७, १, 


9) तस. >>सस. । 


बीज, » अत +ल आल 





१२३, 
अ-कस्मात्‌ वोषि ३,१, ३; भा 8, 
३,९; ७,६; ९, ५; ९७, ९, ९ 
६८, १, ४३; ६९, ४, है ५०, 
६, १; ७०, १४, ) १५, ९ 
१७, ३; ७०, २७, १० २०५ 
७१, १५, ५; १०; १७, 
७२,३,९; गौध ९, ७, ५) पे 
४७,१५; पाग ७५, ४, १४; ६, 
१६०; मींसू २, ३, १९ ५ ३ 
४२३ १५,४, २०. 
आकस्मिक- पा ७५,४, ३४ 
सअ-काण, णा*- -णः हिश्नी ७,३, १! 
-!णा१ भाश्रौ १०, १४, १४ 
१७,१२. 
श्ञ-काम्म'- -मम्‌ कौगर ३,५४० 
अकास-कृत- -ते शंध ३७८; २७४९ 
अकाम-तस्‌ (१) कष्र हे, $+ )? 
शंघ ४४९; विध २८,५). 
अकाम-तो ( ता-उ ) पन्‍तत- 'तर्म 
वाध २३,१३१, 
१अकरास-नियत*- -तसू बौश्ौ २३, 
२६४१०. 
अकाम-व्याप्ता- -पानाम्‌ काधर७९: 
५, 
अकाम-सैज्ञपन- -ने आपश्री ९,१८, 
६; हिश्नी १७, ८, १; $. 
अकासो(म-उ)त्पात- -तः शंगु ७५ 
७,५२०, 
श्ञ-काम, मा - -मः पअप ४६, ६५ 
४; शेध १००; विध १८, ४२३ 


0) पाभे. प्‌ ९५ 09 टि. द्र। ८) वस.>>पस.>>भावे त्व प्र, । 


८) तेस, पस,>सस, । 7) अकर्मदाब्दत्वात्‌ इति जी. प्रया. पामें, । 
हि तस,>तृस,। 3) तस.>>पस. । 3) कर्म-सबन्रिधी इति कार, । 7) तस,>>बस. । ४४४) विप.। वस. । 
22) बंप ३, परि. च द्र.। 0०) व्यप. । च्यु.३। 9) '"शाप- (पाका.) <:>>"शाय- (भाण्डा. पासिकौ,, पागम:) 
इति पामे, ।' ६) काणा इति पाठः१ यनि. शोधः (तु. वैप १, ७ 79 टि., तेस ६, १,६,७ माशत्रा छे, ३,१,१६ )। 


7) 'तत्त, । वमम्‌ दति वा. क्रिवि.। सपा, जकासम्‌ <>>ककामोत्पातः इति पाले, ॥ ७) हअकराम-्प्रदत्त-। तस, | 
२) तस, । उप ८संसक्त- । * * - पक 02.0 


२अकाम-नियत- 





४३; “मा वौध २,२, ६३३ “में 
शधघ २७०; पा ६,३, १९; “मेन 
गोघ १७,१८. 

, श्षकाम-नियत%- -तो ऋष्रा 8,३०. 
अन्कामयमान- -ने आपभ्री १७,१२३, 
१३; हिभ्नौ १५,३,१५. 

अ-कामा5घत्मन”- -त्मा वाघ १,६. 
अ-काम्य- -स्यः गोगू १,६,२. 
अ-कार- रेअ-द्र. 
अ-कारक- +-कम पावा १,४,२९;५१; 
२,३,१; -कस्‍्य पावा १,४,२३. 
अ-कारक-त्व- -त्वे पावा २,३,३६. 
भ-कारका(क-अ)है-- -रहणाम्‌ पावा 
२,३,३ १. 
श्ञ-कारण"- -णम लाभ्ी १०,३,९; 
'*णात्‌ आपध १, ७, १०; १५, 
६; २६, १; ३१, ७; ३२, २८; 
२,२०, १६; हिंध १, २, ६७; 
४, ६५; ७, १२; ८, २५; ६९; 
२,५,१०२. 
श्ञ-कारण"- -णम्‌ मीसू १,४,२२, 
छ-कारिन-- पाग ३,१,१३४, 
अ-कात्स्न्ये- -्स्न्येन मीसू ९,४,१. 
अ-कार्पण्य- -ण्यम्‌ गौध ८,२१, 
अ-कार्य*- “यम्‌ आग १, २३,२०; 
र्याणि जैग २, ८: १८; बौध 
३,९,१०. 
अकाये-कारिन-- -रिणः विध 
९६०; -रिणम्‌ कौगू ३, ११,३६; 
शांग ७,११,४. 
क्षकार्य-कृत्य- -त्यम्‌ बौश्नी २, ५: 
१४, 











अकार्य-त्व- -ल्वाद मीसू ६, ७, ४; 
९,२,१ ०; ३, है है. १०, २, ६६; 


३,७, 
» अकारय-दत- -तस बाघ २७, १. 
श्ञ-काल- रेअआ- द्र, 


श्ञ-काल*- -छात्‌ पा ६, ९,३२; ३, 
१८; “ले माश्री २, १, २, ३८; 
३, १, ७; ५,२,१५,१४; काग्रउ 
४१: २२; अप ६७,४, ३:६०, २, 
१; ७०, ११, ५; ७१, २, १; 


पा ६, ३, ८१; -लेन अप २९, 
१,६. 
शआाकालिक- -कः अप ७०१, ३, 
३. 
अकालऊू-ज*- -जम्‌ अप ७०, २३, 
४, 
अकाल-परुष्प-प्रसच”-- -वः 
<६७,३,६. 
छकाल-प्र-सू- -सुबः अप ७०), 
१०,२, 
अकाल-वर्ष”- -पै: अप ७०११७, ३. 
अकारू-वर्ष-विद्युत्‌-स्तनिता-- 
न्‍्तेषु विध ३०,८. 
अकाल-संभ( व>> )वार॑- -वाः अप 
७०,२३,४. 
. क्षकालीनाँ- -नम्‌ अप ७०, ७, 
२३. 
अ-कारू-नियम- -मः वाघ ११,४४. 
अ-काल-व्यपेता- -तम्र्‌ पावा १, ४, 
१०९, 


तप 





३, २; १५, १; २; वाघ ८, ८; 








 अ-कुर्वाण- 
१३२, - 
अ-काषाय”- -यम्‌ कौसू ५७, १५. 


अ-किन्ुत्त*- -ते पा हे, ३, १४५; 
पावा १,३,१०. 
क्षकिवृत्त-ग्रदणा ( ण-आ ) नर्थक्य- 
-क्यम्‌ पावा ३,३,१४५. 
अ-कि-चन (>>भ्किंचन-ता-, कर्कि-- 
चन-त्व, अकिंचनिमन- पा. ) 
पाग २, १,७२; ७५, १,१२२. 
अ-किलासिन”- -सिनम्‌ वौश्रौ २,. 
३६४६ ६ 
अ-किलिन"- -नम्‌ गोगु ७, ७,८. 
अ-कीदिंत- -त्म एवा १,४,५१. 
अ-कुटिरू- -छाः विध २७, २४. 
अ-कु(तसू>>)तो-भय- पाग २, १, 
७२, 
पंअ-कुत्न>नत्रा” ऋगषा ८, १५, 
अ-कुत्सयतू- -यन्‌ बौध २,७,६. 
अ-कुनखिन-- -खिनम्‌ वौश्री २, ३: 
3, डे 
अ-कुपरण"- -णस्य या ७,१८. 
अ-कुवेत्‌- -बैताम्राः बौध १, २, ५०;. 
-वेति पावा १,४,५४ ; “वैत्तेः 
बाघ २, १३; -चत्सु काश्रो ९,,. 
५,१४; -बैन्‌ माश्री ३, १,३,६; 
२,९,९, २५; शांगु २, १२, ६;. 
द्राय २, १, ३; हिपि २७ : ६;. 
कप्र २, २, ११; वौध १,५,१५;. 
२, ३, २१; “चवन्तः वौश्री ६, 
२५:२३; २७: २६; निसू ८. 
७,२५;-वबैन्तम्‌ वेगू २,८ : १०. 


अ-काल्‍रू-शब्दू- -ब्दात्‌ काभ्री २५, / अ-कुर्वाण- -णः विध ७६,२. , 

6) संधि-विशेषयोः दस. । 0) विप.। तस.>>चस, । 6) तस.। वा. क्रिवि. द्र. । 6) बस. । ८) नाप. 
तस. । /) भाष. । “कार्म” इति लैवि, पाठ: शोधाहः । ६) विप.। उस. । #) सस. >>पस.। $) सस,>> 
इस. । 3) विप.। बस... ६) विप. ([फलपुष्पयो/] दशन-) । तात्रभविकः खः प्र, उस, (पा ७, ३, ११ )। 
0) *न्यवेतम्‌ इति गुसं, [पाम. पामे. । 98४) विप.। तस, । %) तस,.>>पस, । 0) विप, (सू-प्रदेश-) । तस, ॥ 


उप.,न्‍्+सजल- | %) चैप १, परि. चद्र.। 4) विप.। तस.। उप, >ुकुत्सित-पूरण- इति स्क्र, दु.। अकू० इति 
स्क. ल. च, “पर्णस्य इत्यपि काचित्क: मूको, । #) सपा. “वैताम्‌<;>'्वते इति पासे, । 
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अकृत-प्रायश्ित्त- 
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आअ-कुल-कुल- 
अ-कुलं-कुछ*- -छः कौगृ ३, ११, 
१०, 
अआअ-कुछ-ता- -वामर्‌ बौध १, ५, ८२; 
८४, 
अ-कुलीन, ला- “नाः विध ७, १४३ 
-नाम्‌ विध २७,११. 
अकुलीन-राज-कुर”- -छात्‌ विध 
३, ४ ९ क 


आअ-कुशलछ- -छः आपश्री २१, १२, 
१; हिश्रो १६, ४ : ३४; 


निसू ७, ७: ४; -छम्र" बौश्री | 


२४,१३२: १; २५, ४; २; कौसू 
१३,७; अ५६८,२,४५; निसू ३, 
४ : १२; -छाः द्वाश्री ३,३,१०. 
लकुशला( ल-अ)जुब्याह्ृत-- -तान्‌ 
निसू ६,१३२ : १३, 
अकोशल-, "शल्य-, आकौशलक-, 

“शल्य- पा ७,३,३०. 

अ-कुश(ल>>)ली“- -छी वौश्रौ २९, 
११ : ८. 

अ-कुष्टि-पषत्‌/- -पत्‌ आग ७,८,४. 

अकुह-,भकुहविसजनीय-  ३अ- द्र. 

अ-कूजन- -ने पावा १,३,२१. 

रशैअ-क्ूट,टा*- -ट: हिश्नरी ७, ३, १; 
नव्या आपभ्री १०,२२,३२; -दा 
भाश्री १०,१४,१९; १७,१२, 

श्ञ-कूट- -टे विध ५,१२३. 

अ-क्प-तोय- -येन आमिग १, ७, 
डे ४, 

अन्कूपार”- -र; या ७,१८४; अंप्रा ३, 
४, ११; -रस्य अप ४८,११५; 
निघ ४,१; कया ४,१८%. 
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9) सपा, अकुरुं?<_>>न कुछ? इति पामे. । 


८) विष. ( पल्नी- ) । 


४) विप- (पशु-)। तस. उप, दस. । ' 
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आकूपार'--रस जैश्नौप ६; द्वाश्री ८, 
२, ३; लाश्री ४, ६, ३; छसू २, 
४४ १३; ५: १३; हे, 4: 
६; ९:१५; निसू २, ९२: १८; 
८, १३:३७; ३९; ४१; ९,१: 
५४; -रांत्‌ कुछू २,४: १७. 
आकृपार-कौञ्'- -श्वे लाश्ौ ७, 
२,१. 
अ-कूम-पृषन्त- -न्तम्रू आपश्री २, 
११,३; भाश्री २, ११, ४; हिश्रौ 
१,८,२८. 
अ-क्ूल- -ले जैगु २,५: ५, 
अ-कृच्छु- -छ्रे पा ८,१,१३. 
अकृच्छिन- -च्छिणि पा हे, २, 
१३०, 
अ-कृषण्चत्‌- -ण्वतः वोश्नी ११, ४: 
१७; १७, २८: २८; -ण्वन्तम्‌ 
वौश्नी ७,६: ३३. 
अ-छृत्‌ू- -कृता पा २, ९, ७; -कृति 
शुप्रा ६,५. 
अकृत्‌-पद- -दे पा ६,२,१९१. 
अ-कृत,ता- -तः निसू ९, १३ : २०; 
शांगु ५,४, १; -तम्‌ आश्रीौ ७, 
४,६* काश्री ५५, ४, २०; २६, 
४, १३; वोश्रो २०, २३: १०; 
१४; २०, १० : २२; द्वाश्नी ४, 
१, ११+ लाक्नौ २, १, १०; 
क्ुसु ३, १०:४६; निसू २, 
१३४ रे; ८, १३: ३; २०, ३े 
४३; गोगृू १, ३, ७; द्वाग्र १, 
५,१०; कप्र १, ८, ५; ३,५,२; 
३; अप्राय ३, २; वाघ १२, ३; 











9) कस, 4 १6) क्चित्‌ वा. क्रिवि,। 
9) वैप १, परि च द्र. । 





विध ८, ४०; २०, ४१; -तस्य 
आपभ्रौ २१, २०, ३२॥ भाश्रो 
डे, १८, १ नै ह्श्रौ १६, ६, 
४११; निसू ९,५: ७; गोगण ,१, 
३, ६; ९, ७; “ताः निसू ७,६: 
७५; -ताम्‌ विध ६, ४; -ताय 
काश्री २, २, २१(; वाश्रौ १, 
१, ४, २११; -तासु आपक्रौ 
१६,१३,२; हिश्री ११, ५, १३; 
-ते काश्नरी २५,१३,२१; -लाशभ्रौ 
१०, ११, १३; अप ७०, ३२, 
३४; विध २२, ६२; पावा १, 
२,९; -तेन निसू ५,१०:८;१०; 
१३; ९,७ : ९; -तेपु वेश्री २१, 
११ : १; आग्निंगू २, ६,५: ४; 
बोौगू २,९,९; भाग ३,१५: १४. 

3अक्ृत-कार?- -राय निसू 8,६ ; ४. 
अकृतकारा(र-अ)47- -रथः निसू 
8,९ : २४. 

अक्वृत-कारमस्‌ पा ३,४,३६. 

अक्ृत-क्रि(य >> )या"- “याः लाभौ 
१०, ७,१४. 

अक्षत-चू(डा-> )ड?- -डे विध २२, 
२९, 

अकृत-जातकरमन्‌?- न-र्मा शांगु जे, 
७, २. 

अकृत-त्व- -व्वात्‌ काश्री २०, ४, ६; 
मीसू ७५, १,१०. 

जकृत-प्रात्ता ( रआ ) श- -श३ 
आपधघ १, ११,२३३; हिघ १, ३, 
७३. 

क्षकृत-प्रायश्चित्त)- -त्ता: विध ७४, 


6) बस, । 
/) तस, । उप, 


न्अयत्य.। 8) नाप, (साम-विशेष-)। दृष्टार्थ अण्‌ प्र, (पा 3,२,७)। 3४) साम-विशेषयोः दस: । #) ८।निपति- 
तबिन्दुरहिता-। मूमि-। वस.' उप. सस, (कूर्मे [[दाधारतया औपचारिक- भूमि-|. परषन्त- ज्यूषत-]; पेतु, र्ददत्तः "पतू-- 


इति प्राति.)। वा. किवि. । 


/) नाप." ( कूलातिरिक्त-प्रदेश- ) ।'त्तस,। 98) इस. । -%) छकुतः क्ृतस्य- इति 


धाठः$ यनि. शोधः (“तु."आपभ्री-)। ०) तस. उप, घजन्तम्‌। -- 9) विप. (वाल-) | बस: । उप्र.-संस्कार-विशेष-4 »- 


अक्लत-लक्षण-चोदन- १३ . अनक्र- 











२३; -त्तेषु श्रप ७२,४, ३. २३३. तैअ-क( पि>> )पी-ब( ल->>)ला- 
- अकृत-लक्षण-चोदन”- “नाव लाश्री | अ-छृत्वा आपश्री ९, १४, ५; ६॥5 -छाम्‌ ऋषा ९,११. 
७,११,१८. १०, २, «; भाश्नौ १०, ९, | अ-कृष्टा- -शम्‌ पा २, १३, ६; वाघ 
. अक्षत-वपना'- -नाय अप ४०,१,२. १४; हिश्री १७,४, १३१; निसू ९,४; -छा/ ऋण २, ९, ८६; 
अकृत-संहित"- -तानाम्‌ ऋषा ४, ३,१:९; १३३ ७, १३५ १८; | साअ २, २३६; ३८१; च्च्टे 
२०, ८,७६४ २८; आस्निंग २, ७, ४: आपभ्रौ १६, १९,१ ०:१४; वैश्रौ 
अक्ृत-संकल्प-संभव"- न्‍वा: अप" _- ३; काग १, ३९; अप ४२, २, १८, १६:२०; हिश्नी ११, ६, 
६८,१,५२. ६; वाघ ७, ७; शध २९४; ४४१ ४६. 
शक्षत-संधि"- -थीनाम्‌ पावा ७५,३, ३९१; ४४०; आपध १, २५,|  भक्ृष्ट-फर- -छानि वैध १,७, ३. 
४४; “थे: पावा ५,२,१००. ११; बौध १, २, ५७|; विध |अ-कुष्ण, प्णा“- -प्णम्‌ काश्नो १५,२, 
अकृृत-सीस(न्त>> )नता"- -न्तायाम्‌ २८, ५९; ७०, २१; ५१, ७१; २१;२२,४,१५; -ए्णाः वौश्नौ 
आग्निगु २, ७,४ : २; वौग ४, ६७, २६; हिघ १, ७,७; गौध २३,७ : ६; वैश्नी १८,११: २४. ु 
११,१. २३,२०. अ-कक्ृछ, प्ता- -प्स्‌ वौश्नो २६,३३: 
अक्ृत-सीमन्तो(न्त-उ)न्नवन- -ने | अ-कृत्‌-सार्वधातुक- -कयोः पा ७, २४; -प्ता; बौश्नौ १७, १७३ 
शांगू ५, ७,१. ४,२५. २शभं. 
अक्ृता(त-अ)प्ि-संसग- -में बौगू अ-कृत्स्न,त्स्ता- -व्स्सम्‌ आभश्री १०, [उैअ-केतु*- -तवे आपश्री २०, १६, 
४,११,१. ५, १६; वाघ १५, १२; -त्स्ना|_ ३; वौश्नौ १७,२४:५; हिश्रौ 
अक्ृता (त-अ)न्न*- -ज्षस॒ विध ४७, ऋष्ा १७,६८. १७, २,२९६; जैगू २,९ : ३२. 
३४, अक्ृत्स्न-स्व- -स्वात्‌ आश्री ८, १३, |अ-केबल, छा- -छामिः काय २७, 
अकृतान्न-क्राद्धिक-संयोग- -गे ३२; पावा २, १, ५८; ६, ३, अप; ले पा ६,२,९६. 
गौध १६,४९. १४. अ-कोप- -पाव्‌ मीसू १०,३,४३. 
छक्ृतो(त-उ)दुक- -काः वाध ११५, क्कृत्स्त-संस्था-- -स्थानाम्‌ माश्रो आ-कौद्रेय- न्‍्यम काश्री १०, २,२०. 
२१, २,२,१,२३. अकौशल-, "शल्य- अ-छुशल दर. . 
'रअ-कृतकारो- -रम्‌ निसू ३,११४ ५. | अ-छृत्स्न-संयोग!- -गाव्‌ मीसू १०, | श्अक्त- *(/अचु , ब्च्‌ दर. 
अ-कृत-मित-अ्तिपन्न'- >्न्ञाः पा ६,१ ८. रशअक्त- प्रदव., अक्तु-, भक्त्वा ,/अम्जू 
» ९,१७०, अ-हृत्स्त-लिद्ध?- -छः ऋता ११, द्र ' 
'अ-कृता(त-अ)ध्य'- -ध्या: कौग ३, ६६. अक्क- »“अचु,ल्चु द्र. 
१०, ३४; शांगू २, १५, १०; | अ-कृष्वा(धु-आ)युस?--युः या ६,३. | अ-क्तोपन”- -नः या ७,१४. . 
पागू १, ३,३१. अनछृन्तत्‌- -न्तन्‌ पागु ३,३,६९,.. अ-क्र*- -क्रः आपश्री ५, ६, ३; हिभ्रौ 
अ-छृत्‌-तद्धित- -ते पावा १,३,३. |अ-कृमि-परिसद(प्त>)प्ता?- -प्ताम्‌ ३,२,५६; निघ ७, ३; वँया ६, 
अ-कृत्रिम-त्व- -त्यातू पावा १, १, गोग २, ६,६; द्वागु २,२,२०, १७%, 


५) वस.->तस.। 08) विप. | बंस.। 6) विप, (ऊष्मान्त-वर-)। बस. । 6) विप, (स्वप्न-)। कस. >> 
बस... . ८) विप. (भायौ-) | बस. । उप. <संस्कार-विशेष-।. /) कस,>>पस. । 6) >असिद्धाउन्न-। कस. । 
#) विप, ([अन्थ-पर्याय-व्राह्मण-)। वस,। 8) तस. >> दस. । 3) विप. ( आचार्य-प्रमृति- )4 तस.. >> बस.। 
#) विप. (पान्न-३)। वस,। उप. -संस्था-। 7) तस. >> सस.। ॥४) विप, ( कम- )। तस. >> कस. ३ 
9) रदीरघायुसू-। बस, । 6) सम्र, आगू २,४,१४ अभयम्र्‌ इति पामे. । . #) विप. (न्यग्रोध-शुद्भा)। तस,>>तृस. । 
4) वेप १, परि, च /.. । ?) विष. (भू-भाग-, सूल-फल-), व्यप, (ऋषिगरा-विशेष-[ऋश्न., साअ.)( तसत,।. ७) झा? 
इति साआअ(ऋ ९,८६)। ह) सस;'| पूष, >अकृए-भूमि-। ४) विपं.। तस. । ०) चस. । उप. << कुद्धि- । 
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६०९, ८; ७१, ८; अअ १२, २; 
अप ३,२०; अप्रा ३,१,१७. 

अ-ऋव्याद-स्ुग--वर्चा- -थे विध 
४०,४१. 

पुअ-कव्या( व्य-आ )हुति- -ति;, 
-विम्‌ कौसू ७२,३९२. 

आअ-क्रान्त- न्तैः द्राश्रौ ६, १, १६; 
लाश्री २,९,१२. 

कअक्रान्तो(न्त-ऊ) ष्म-प्रत्यया (य-- 

अ)भाव”- -वस्‌ ऋषा ६,५२. 

अक्ि »/# द्र. 

अ-क्रि| या>>) यां- -यमू जौगू हे, 
वरेआरू 

अ-क्रियमाण- पाग ६, २, १६०१; 
-णयो: शांश्री ११, १४, 
-णस्यथ आभ्री ७,३,११; ५, ७; 
-णे आपकभ्री १७, ३४, ५; हिभ्रौ 
१७, ८,४८० 

अ-क्रिया- नया काश्री ६, ७,२६; कप्र 
१,३,१ ५ ६; गौध १९, ३; मीसू 


6) वस. | वा. क्रिवि. । 


€) तस. । 7) वैप १, परि, च द्र. 


(रत्रद्मन-)। बस, ॥ 


वैप.१, परि. च दर. | 


32) सपा. अक्रिय? (पाका, पासि.) <>> कक्रीयर 
((अफ्रीतसोम-] दीक्षित-)। बस. समासान्तः कप्‌ प्र. । 
१,०५ पमर. द्र. । वेप १, ९४ द्र. । एकतरत्र अस्तुषु इति पा5:? यनि. शोधः (तु. छू, 

2) भ्क्के इति पाठः 2 यनि, झोघः । 
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१०, १, ५०; 
७, १३,९;' -यायास्‌ कृप्र १, 
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क्षक्रीत-पण्य- -ण्येः आपध १, 
२०,१६; हिध १,६,३०. 


क्षक्रीत-राजका - -कः आपधघ १,१८, 
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वर्ग्ग- पावा ७, २,१०४. 
अ-क्रोध- -धः वाघ ७, ४; आपघ 
१,३२३, ६; हिघ १,६,१४; गौध 
१०,५१; -धम्‌ वाघ ११,३५. 
अ-करोधन'- -नः आग्निगु२, ७,११ 
६; आपध १,३,३३; हिघ १,१, 
९६. 
अ-किन्न-वासस- -साः आग हे, 
२,२; आमिगु २,६,४: २. 
अ-किष्ठट- -शनि आम्रियु २, ५,६: 
१३;६,२ : २४; बोध १, ६,५. 
अ-क्लेद्य- -यः विध २०,५२. 
</अक्ष्‌ (वधा.)०, भ्वा. पर, व्याप्तौ; 
नैआक्षिपु: माय २, १६, ३; या 


0) विप. । तस.>>तृस. । 
। 9) तस->>उस.>>कस.>>पस. । 






८) तस.>>पस. । 


/#) वस, >>कस.>>षस. । 
(870. भारडा.) इति पाभे, । 
/) व्यप, (यादव-विशेष-) । 9४) विप. । तस. । 22) पा रे, 


4) 'क्षेण इति ले, । 


४अक्ष्‌ > 





७3,१ ३. 


वश्षक्ष९- पाउ ३, ६५; -क्षा; बुंदे 


२, ११०; शुअ १, ६२९; ६३३: 
निघ ५, ३; या ९, ७०ु;. 
-क्षाणाम्र बौश्नौ २२, १९: १०; 
-क्षान्‌ काऔ १७, ७, ५; १६;: 
आपभ्रौ ५, १९,२;४; १८, १८, 
१६;१९,५* ; वौश्री २, ८: २५; 
९:१९; २०; १३२, १५४ १४३- 
१५;१९;१६ : ८:२२, १९ : १३. 
भाश्री ५, १९,५;६; माश्नी १,५, 
७५,७; ९; १०; १२; वाश्री १,४,. 
३,३३; ४,११;१ ३३, ३, ३, २६४ 
२८; वैश्नो १,१४:१९; १५: २; 
हिश्रौ है, ५, ३; ६; ६, ५, १७; 
१३, ६, २८-३०; द्वाश्री १२, 
२, २१; छाश्री 8, १०, २२; 
चैताश्री ६, १०; आपग १८,१;. 
भागु २, ७:३; हिगू २, ७, 
२; कौस्‌ १७, १७; ४१, १३. 
आपध २, २५, १२; हिघ २,५,. 
१९१; बूंदे ७,३७; या ३,१६; 
-क्षेषु आपश्रौ ५, १९,२; बौश्रौ 
१५,१५: १६; भाश्री ५,१२, ५; 
हिश्री ३, ५, ३; आपगृ १८,१; 
भाग २,७: ३; ५; हिय्य २, ७,. 
२; कौसू ६३,१॥; १३५९, १५ 
अप ३२, १, १०+; विध <६७०,. 
जत; पा ३, ३, ७०; -क्षेः 
वाधूश्नी 8, ५९ : ९-११; वेध ३, 
३, १; अञ् ७, ३८१; बूंदे १, 
५२; या ३,५*, 

6) विप. । तस,.>>बस, । 
9) विप. 
8) विप, 


)। ०) नाप, ( पाशक-) । 


<अक्षू> 





पल्षाक्षिक- “कस वाघ १६, 

३१. 

अक्ष-कितव-निन्दा- -न्दा ऋतचय 
२,१०, ३४. 

अक्ष-कृषि-प्रशेसा'- -सा ऋशञ 
52,१०,३४. 

सक्ष-्यृत*- . ( >> क्षाक्षयूतिक- 
पा.) पाग ७,४,१९. 
अक्तयूता( त-आ )दि- 

>दिभ्यः पा ७,४,१९. 
अक्ष-धूर्त*- -तैस्थ अप ४८, 
१३२६९, 

अक्ष-परि*- पा २, १,१०६ 
अक्ष-परिद्युन- “नस्य या ९, ८. 
शक्ष-प्रभ्तिपं- -तीनि या ७,७. 
अक्ष-वुत्त- -तम्‌ वाश्री ३, २,८, 
शत. 
अक्ष-शलाका-लंख्या- -ख्याः पा 
:२,१,१०. 

भ्रक्ष-शील"-- -छड आपधघ ४२, 
१ ६,१ ३; हिध बट ५,१ ३. 
भक्ष-संस्तुति- -तौ बृंदे १,५२. 
अक्ष-सुक्त- -क्ते या ७,३. 
झक्ष-स्तुति- -तिः बूंदे ७,३६९, 
क्षक्ष-हत- -त+ आपभ्री २२, ६, 
४; हिश्नो १७,२,५३. 
१कषक्षा(ज्-आ)दि!- -दयः पावा 
२,१,१०. 

भक्षा( क्ष-अ )भिहोम"- -मस्‌ 
द्राश्वौ १२५, ४, १८; लाभौ ४, 
१२,१३. 

बक्षा(क्ष-आ>वपण*४-. -णम्त्‌ 


१५ 
काश्री १५,३,१८. 
अध्षा(क्ष-आ)वाप- -पः आपक्रौ 
१८, १८, १६; -पस्य आपक्रौ 
१८, १०, २०; वौश्री १२, ५: 
३०; हिश्नी १३, ४, १०; -पाय 
आपभ्रौ १८,१८, १५; वाश्री ३, 
३,३,२२; हिश्नी १३,६,२७. 
अक्षावाप-गोविकर्त-गृहाँ - 
हेम्यः काश्री १५,३,१२. 
अक्षावाप-गोब्यच्छां-- -च्छा- 
स्यास्‌ वौश्नी १२,१५: १३. 


रक्षक्ष- -क्षः वौश्री ६, २५: ३; 


१०, १७ : ९; माश्नी २, २, २, 
२०; हिश्री ७,५,७; आगु २, 
६, २; ७; वाग १५, १३४; 
काशु २, ३; बौशु १: ५; हिशु 
२,३८; या १३, १९%; -क्षम्‌ 
आश्री ६, ५, ३; काश्री ९, २, 
१६; २०; १७, २, ७; काठश्रौ 
१२७; बौश्री १४, ३: ३; १६, 
९ : २; माश्नी २, ३, ४, १९४; 
वैश्वी १७५, २:४; ७; १४:२; 
३३६ ८; १६,२३२ : ४; जैश्नो ८: 
१८; २१; ९: ३१; जैश्नौका ९७; 
द्राश्नौ ३, १, २०; लाभ्ौ १, ९, 
२२; वौण ७, ४, ५; -क्षस्य 
जैश्रीका ९७; निसू २,४: १७; 
काग २६, ३; फि रे७५; -क्षात्‌ 
काश्री ९,२,२२;वौश्री १२,८:३; 
-क्षे काश्रौ १६, ६, २०; वौश्रौ 
६, २४:१५; -क्षौ अप २३, 
५,१. 


५४ अक्षू> 





अक्ष-घोष- -षः वेश्ो १७, ५: 
१९१. 
सक्ष-घुर!- -घुरः बौश्रौ २१, 
१४ ३ २४; २५; माश्रौ २, ३, 
२,३२६; -धुरम्‌ आपशभ्री ११, ६, 
७; बौश्नी ६,२४४३०;१८; १४, 
३४४; वेश्रो १७, ५:१५; हिश्नौ 
७, ५, २; -धुरौ काश्रौ ८, ३, 
२८; माश्रौ २, २, २, १५; शुअ 
१,३२०. 
अक्ष-पालि- -लिम्‌ वौश्ौ १,५ : 
१; २०,५ : ३०६ 
क्षक्ष-बन्ध- -न्थान, वेश्रौ १७, 
५:१०, 
अक्ष-भद्ज- डे गोण २,४,३. 
अक्षभद्गा ( ज्ञ-आ ) दि-वि- 
पदू?-. -पदि कप्र १५,८,२४. 
अक्ष-भज्षन- -ने काथ २७८ : 
१२. 
अक्ष-भेद- -दः वौद ७, ४, ३; 
-दे पाए १५,१०,१. 
अक्ष-मा(त्र>>) त्री?- -त्री साभ्रौ 
७, २,१८, 
अ्क्ष-विष्कम्स?- -स्मो काठश्रो 
१२७; द्वाश्री ३, १, २१; लाश्ोौ 
१,९,२३. 
अक्ष-वेला?-- -लछायाम्‌ शांश्रौ 
२१०, २१,१४. 
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७; हिश्री ११, ५,४. 
अक्ष-शिरस्‌- -रसः आश्रौ ७, 


4) तेन दीव्यतीत्यर्थ उक्‌ प्र. (पा 3,४५,२)। 0) दस,>>तस. । 06) तस.। 6.) बस. 6) “अक्षेण 


विपरीत इत्तम्‌' इति अस.। वा. क्रिवि. द्र.। 7) विप. (ऋषि-) | तृस, । उप, परि</दिव + कत्तरि क्तः प्र, इति। 
7) कास.। उप. अधिकरणे ल्युटू। #) नाप. ( क्वितव- )॥ वैंप१, परि. च द.। ४) हस. उप. >गो-विकर्दे- 
(तु. वेप १)) 3) नाप, (रथाइ-विशेष-)। < %/अब्ज इति या. स्क्र. च । /2) *क्षा इति पाठ: 2 यनि. शोघ:ः 
: (तु. माय १,१३,१७)। ?) नाप.। ॥0) बस.>>कस.। ४) विप, (वेदि-)। रथाक्षः ८१०४ अडगुल्यात्मक- 
प्रमाणो भवति तेन तद्गतीत्यथेः । . 0) इस,। 9) नाप: (अक्ष-प्रदेश-)॥ है 


५ अक्षु> 
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झक्ष-संसि(त>> )वा- -वा 
आपकभ्रीौ ७,३,८. 
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बक्षौ( क्ष-ऊ )हिणी”*- -णी ऋत 
३,४,६; पाता ६, १, ८८. 
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३; हिश्री १५,५,१; मार १, १, 
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अ-क्षीवः- -बेण अप १,३०,४- 
अक्षु- ४३(अक्त्‌ दर. 
अ-क्षुण्ण-वेद्‌-यज्ञ"- -शस्य शैघ 
२८४. 


भक्षोछुकं-भावुका- -कम्‌ वाघूश्री | अ-खो(ड>>)डा- -डा काशु ७,१४. 
३,९४ १६; ७,६०४ १२. ?अख्ख-ल”-, अख्खली ./कृ(करणे) 


अ-क्षोभ्य- -भ्यम्‌ विध १,४२, 7>भख्खली-झृत्य क्रप्मा ७,. 
अक्षीहिणी-, भद्दण-, अक्ष्णया ३३. 
</अक्तू द्र. ४ अश भ्वा. पर. कुटिलायां गतौ. 
अ-खज्ज- -क्षः हिश्रो 8,३,१. अ-नग"- पा ६,३,७७. 
श्ञ-खण्ड”- -ण्डः हिश्री 3, ३, १; | क-गच्छत्‌- “च्छन्‌ नाशि २,८,१६. 
-ण्डम बौश्री २,३६४ ८. अ-गण्य- -ण्या; ऋष्ा १५,२७; १८, 
श्ञ-खण्ड,ण्डा'- -ण्डम्‌ वैश्री ८,६:५ ५८, 
९; -ण्डाः वैश्नो १८,११: २४, | अ-गत-श्री“- -श्रियः वाश्रौ १,५,२, 
अ-खर्बा- -बैंण बौण १, ७, ३६१ ६; ४, ४२; -श्री: आपभ्रो १,. 
बैग ३,९ ४ २; वाघ ७५, ७, १४, ९; बौश्री १७, ४९४ १; 
'अ-खल”- -ले बवौण ३, ४, २; २२, २३,१७: ८. 
३०. आ-गति- -तेः पा, पावा ८, १, ५७;. 
अ-खा (त>>) ता'- -ता वाश्री १,७, -तो पा ७, ३,४२. 
! ४,२; हिश्नो ५,४,२५; -तायासू|. अगति-त्व- -त्वात्‌ पावा ८, १,७०.. 
भाश्नी २,३,२. अ-गत्वा आश्रो १५, ४,९२२. 


०) पामे. चैप १ परि. अक्षित--> -तम्‌ शौ १८, ४, ३६ टि. द. ।.. 0) बस. :>द्वस.। क्षक्षार” इति 


पाठ इति महादेवः पक्षान्तरें। 


इति भाष्यक्ृतू ॥ 9) “षण्डस्‌ इति 


इति शोधः (6. सत्र, आपभ्रो १५, २०,२ वौश्रौ ९,१९:२)। ६) इस. | 
( ठ. सपा. ते ३, ५, ८, १; संस्कतु: टि. च)। 8) कस. >>तृस, । 


लनेग- | उप, गम्‌+ढ़ः प्र. 


6) सपा, कषक्षीरूवण भोजनम्‌ << >> कक्षीराक्षार-छवणभोजनम्‌ इति पासे. । 
6) बस.->हस.>>कस. । ८) विप. । वस.>>कस., । उप. बस, >> हस. । 
चा (तु. एज. प्रस.)।  #) तस.>>वस. । उप. दस. । 2) तस, । 
परि. च द्र.॥ /) विप. । उस, उप. 


/) नाप, । तस, । 9) 'ब- इति 
3) विप. । तस, >>तृस. । ४») वैप १, 
खुकजू्‌ प्र, उसे. (पा३,२,५७)। %४) विप. । तस. । उप, अर्थः१ ८ भस्नदन्त- 
मुको.। ०) विप. । बस,। 9५) “क्रम्याखले इति पा5:१ *क्रम्य, खिले 
9) अ-स्खि" इति पाठ:2 यनि, शोधः 
४) >म्-खण्डा- । व्यु.१.। ४) तस, । 


अ-गद्‌- 


श्३्‌ 


अगस्त्य- 
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औअ-गद,दा ?- -०द काश्नो १२,२, | [अ-गस्य,स्या- -म्यम विध ९७, 


१२); -दु शांश्री १५, २२, १; 
बौश्ी १७, २९२: २४:२७: ५; 
वाघूश्री 3,०७५: १४१; आग ४, 

१, ४; आम्मिय २, ५, ३: ४५; 
४६; हे, ५, १४ ४; ७, ३४: ७; 
आपके ७,१८,२;४; वौण ३, ७, 
२७;२८; वौषि १, १ : ३; २,१, 
३९; भाण (२, ७:२७; २८; 
हिपि १:१०; श्रप्राय २, ५१; 
-पैदस्‌ आश्री ३, १०, ३१"; 
आपकभ्रौ ९, ४,१५; भाभौ ९, ५, 
२२५; वैश्नी २०, ९: ४०; हिश्रौ 
१७, १, ७५१; आगण ४,१, ३$; 
-दाम्‌। काश्नी २०, ९, १५; 
आपभ्रो ९,१८,१२; माश्री ३, 
५, १४; हिश्नी १०, ८, १२; 
“दे आश्री ६,९,७. 

अंगद-कार- पा ६,३,७०. 

अ जिगद्य पा ३,१,२९७. 
अ-गदिन- -दी वौध २,१,२७. 
अन्गन्तु- -तता आपध १, ३, १९; 

हिध १,१,<८५, 
अ-गन्ध, न्धा- -न्धम्‌ था १४७,३; 
-न्थास्‌ गोण हे, ५, १७; द्राग 
३,१,४०. 
अ-गन्ध-सेविन*- -वी आपध १,२, 
२५; हिघ १,१,५८. 
अ-गन्धि- -न्धि विध ६६, ६; 
“-न्धीनि शैंघ १९७; विध ७९,५. 
अ-गमनी(य>)या- "याम्‌ आय 
३, ६ जै ८ नै, 


6) बैप १, परि. च दर. । 


१७; -म्या चौध ७, ६,६; “म्याः 
वौध २,२,६४; -म्यानाम्‌ बोध 
२,२,६५, 
अगस्या-गमन- -नस्‌ अप ६८, २, 
१५; बौध २,१,४४; उुधप ८७: 
६; “ने विध ७५३,-१; सुध ४६. 
अगस्यागमन-स्त्रीवध-चाण्डाल- 
संपके४- -कैपु सुधप ८० : १३, 
कअरस्या-गमिन”- -मी काघ २७८: 
७, 
अ-ग्ण,भा- -भैस्य काश्रो ४, ७, 
२१; “र्भा वौश्नी १५.१९: ४७; 
>र्भाम्ि: वौश्रौ १२,२: १६. 
अ-गर्म-कारम आश्रौ ९,११,१०. 
अ-गहित,ता- -तम्र्‌ आमिगश ३,१२, 
१: १; -ताम आम्िश १,६,१: 
३. 
अ-गवाए(गो-आग)दि- -दिपु पावा ६, 
३,८३. 
अ-गव्यूति*- -ति ऋशञ २, ६, ४७; 
बूंदे ७५,१११. 
अगस- 
पअगस-वल”- -लरूम कोौसू ४६, 
५५७१; अप १,३६,७. 
अगस्ति?- पा२, ४,७०; पाउब्र ४, 
१८०; पाग ७, १,१०५;२, ८ ०; 
-स्तयः” वौश्रौप ४९: १; ४; 
“स्तिना अप ३९,१,३; -स्तीन 
बौश्नौप्र ४९ : १; -स्तीनास7?० 
आश्रौ १२,१५,३; आपभ्रौ २४, 
१०,९; हिश्नी २१,३,१५. 


: 8) विप,। बस, । 


प्रआागस्त्य- पा ७, १; १०४; 
२,८०१; -«्स्‍्त्य आशभ्रौ १२, 
१५,३२३; आपभ्रौ २४, १०, ५; 
१०; वौश्रौप्र ४९: ५; ५०: १५ 
७१: १; हिश्री २१,३,१५*. 
अगस्ति-वत्‌ आपभ्रौ २७, १०,९; 
१०; बौश्रौप्र ७९ : ६; ७०: २, 
७१: २; हिश्रो २१,३;१४ 
अगस्त्य”- पाउभो २, ३,४; पाग ७, 
१,१०५; २,१११; “स्व्यः अप 
७२, १०,१;वाघ १७,१५; ऋऋशा 
२,१,१ ६६१९१; दूंदे २,१५६: 
३ ,५०:७,४ ७;५१;५३;५८; ६१; 
६४;७५,१५०; १५२; झुआ १, 
२१४; २५६; ३, १4८; १९५; 
२४०;४७,९; ३२२९;१७६; साथ 
१,६१२; २,७८३; अञ ५, 
१३३; या १५,५; -स्व्यम्‌ शेघ 
११६: ४२; -स्यस्यथ बोध 
१७,४: ३२९; १२७, ४०: ४7 
१८,५२:११; हिश्री १५, ५, 
२१; जैश्रौ २०५: २; कौग १,२१, 
८प; शांग १,२८,९प; आमिग 
२१,३,३: १%पै; माण १,१,२४; 
वाग ७, २०१; वेध ७,१:२; 
ऋतञ २,१, १६५; १७९; १०, 
६०; बृदे २,८२;७,९७१ चाञ 
२: 4:१८: २:७०: १३:७१ : 
७;७२ ६ २; -स्थ्यानाम? वैध 3, 
८,१; “स्व्थयाय आमिर १,२,२: 
१७; बौग ३,९,४; भाग ३,१० : 
२; हि २,१९, ५; -्त्ये बृदे 


6) आगतः इति पाठ;१ यनि, शोधः (तु. छ. ) ॥' 


&) सपा. अगदम्‌<>>भगदाम्‌ इति पासे.। ८४) विप, | तस,.>>उस.। 7) विप. | बस. । समासान्तः इत प्र. 
उसे, (पा ५,४,१२६)। 08) दस. । #) बिप. । तस. । ४) उप. णझुरून्तम्‌। 3) तस.>>बस:। 9) विप, । 
मठुवर्थीयः वलच प्र. .( पावा ५, २,११२ )। .” /) अगर्स्वछूसू इति 'पा5:£ यनि. शोधः. (तु. अप,, संस्कतु: 
दि, च)) 9) व्यप, (गोन्रप्रवतेक-ऋषिविशेष-) । वैप १ द्र, । 90) बहु. आागस्त्य-: (पा २,४,७०).। ०) 'सपा, 
अगस्तीनाम <<>अगस्त्यानाम्‌ इति पाने. । ५) देश-विशेष- । तेन निर्दत्तमित्यथ संकाशादित्वात्‌। ण्यः प्र, । 


अगस्त्य- 


२3,१३१३३,१९८; केंत्रा 8,५९४; 
१६, ३६; ५०; -स्व्थेन ऋतञ 
४२, १ री 2028: 

. अगस्ती”- पावा ६, ४, 
१४५९ , 

श्ञागस्त्य”- पा 8,१,१०५; 
-०सत्य वैध ७४, ८,१-४; “स्व्यः 
ऋशञ्य २, ९, २५; साअञ्र २, 
४७४ ; -स्व्यानि शांश्री ९.२०, 
११; -स्व्येम्यः शांश्रो ९,२०,१३ 

आगस्ती"- -स्व्थो अप १, 

३,१. 

कागस्त- पा ७, २,१११. 

आगरत्य-कीण्डिन्य- 

>न्‍्ययो: पा २,४,७०. 
अगस्तीय"- पावा ५,४, १४५९. 
अगस्त्य-मृहपतिक'-- न्‍कम्‌ 
आपभ्रौ २३, ११, ११; हिभ्रौ 
१८,४,१४. 
शक्षगस्त्य-सागिणीया- -याणास्‌ 
चार ३०:२०. 
अगस्त्य-चत्‌ वैध ४, ८,१-४. 
अगस्त्य-चसिष्ठट- >छो ऋच् २, 
१,१६६. 
(एअगस्त्यस्य-निष्केवल्य”- -ल्यम्‌ 
आपभ्री १७,१९,१०;११, 
अंगर्त्या(स्त्य-आ)श्रम- -में विध 
८७,२५९. 
क्षगस्त्या (स्त्य-अ) टसा-- 
वौश्नौप्र १: १; ५७: १४. 
अगस्त्ये( स्त्य-३ ) न्द्ू-मरुत्‌ह- 


अर टरलका टीफन तने सीपन जम फमनकवनममनाना ना अनक 
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श्छ 


“-रुतास्‌ ऋश २,१,१६५. 


अनगाथा- -थः अप्राय ३;<८. 
आ-गाध- -थे कोग १,९,१६; शांग १, 


१५,२३०. 


अ-गायत्‌- -यन्‌ लाभ्ौ १०,१९,१०, 
अगार- पाउभो २, ३, ४०; “रख 


बौश्रो २१६: २१; १३:१६; 
२०९, ६: १५; वैश्नी २१५, १७: 
८; हिश्री १६, ३, २; आग रे, 
७, ७; ७, ४, १३; कौर, शांग 
३, ९, १५ आभिग ३१, ६, ३: 
४१; ३,८,१ : १३; आपग्र १७, 
७; १३; १८, १९; बौण १, ६, 
२२; ३,३, १६; ५, ५; ९; १९; 
बौपि १, १४: १२; ३, ४, २१; 
भागू २, २६: ३; २, ५: ३; 
वेग ३,१८ : ३; हिय १,२२,६; 
२३,२; २,४, ७; हिपि १४: २; 
जैग २,७: २; आपघ १, २८, 
११; हिध १, ७, ४७; “रस्य 
आग २,९,९; आपग ६,८; १०; 
२७,७; बौग ५,२, २; ४; २, ८, 
१७; २५;३,५, ९; साझ १,२३५: 
१; हिपि १२: २; जैश १,२३: 
११; आपध २, ३, २२; २३; 
हिघ २, १,५९२; ५३; -राणि 
आम्िग १,६, १: ७; आपधघ १, 
२८, १८; वौध २, १, ३; वाघ 
१०,७; हिघ १,६, ६४; ७,५४; 
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१अ-गुण- 

२४; आग १,७,२१; आमिय २.. 
४,१०३ १३;५,२ : १; ६६ ९४; 
बोौश २,९, २३१ ३,६,१; भाग 
३, १३: ६; वेग २, १३: ३५. 
जैगू २,७: १; वाघ १०, २३; 
आपध २, ४, १४; हि २, १,. 
६७; -रेयु शंध १६९; बोध ३, 
४, ३, 

अगार-दृहन- -ने वौश्रौ २९, १: 
११. 

अगार-दाह- -है आश्री ३, १३, ४. 

अगार-प्रवेश- -शमर्‌ भाग २,४ : १. 

अगार-सध्य- -ध्ये आमिग २,५,२: 
१$ वौगू ३,६,१. 

अगा्‌र-स्तूप- -पे आपग १९, ७. 

अगार-स्थूणा-विरोहण- -णे आपगृ. 
२३,९. 

कगारा(र-अ)न्ता- -न्‍्तात्‌ पा 8, ४, 





७०, 

अगारा(र-अ) वकाश- -शम्‌ आपश. 
१७,१. 

अगारे (र-ए) कदेश- -शे पा हे, ३, 
७९, 


अ-गाग्य-काइयप-गालूव- 


नवानास पा ८,४,६७. 


अ-गिरू”- -लस्य पावा ६,३,७०, 
अ-गीत- >तम निसू २,१ : १२, 


अगीतो(त-ऊ) ह- -हाः निसू २. 
१४२५, 


“रात्‌ गोग १, १, १६; द्वाग्र १, श्ञ-गुण- -णः काश्री ६, ७, २३. 


५,५; -रे वोश्रो २७, ३२: ८; 


-णस्‌ विध ९,७; -णात्‌ मीस्‌. 


6) व्यप. (अगस्त्य-पल्नी-)। पुयोगात्‌ छीषन्ते यलोप: । पाम. पाका. तु आगस्ती-- (गोत्रापत्येडणि |पा ४, 


१,११४॥ ढीपि) इति चिशेषः । 


0) नाप. (अगस्त्ययुत्र-, सूक्त-) । थोत्रापत्ये थम प्र, य-लोपः । 
तेनदृष्टीयः अणु प्र. (पा 8, २,७) इति विशेष: । 


सूक्षपक्षे (शांश्री) 


है कब 6) विप. (उत्तरा-्रेष्ठददा-) । सास्यदेवतीयेडणि ल्ली, डीपि यछोपः 
(पावा ६,४,१४९) | 6) शेषिके छे य-लोपः (तु, पासि.; बैतु, पाम, पाका. प्रस, आागसरूय->>आग” इति) ।  ८).विप.। 


बस. | आग" इति आप्री पाठः ऐकान्तिकः। . #) नाप. । पस,। उप. पाठ: भगिनी- >> [अपत्यायें] *भागि- 
नेय- >> न्‍यानाम्‌ इति शोध: । 6) दस, । £) नाप, (शस्त्र-विशेष-)। ४) विप. । बस. । /) उप, गाथा- हर. । 
/) नाप. व्यु.4 /) त्स.>>हस, । %४) तस, । उप.-गिर- (<< «४ गू निग्रणे) 92) विप, । बस. । उप. >वैशिष्व्य- 


श्ञअ-गुण-- 








२,३,६); -णे मीस्‌ २,२, २४. 
इश्षगुण-त्व- -त्वातू मीसू १०, ७, 
४४, है 
अगुणा(ण-आ)ख्यान- -नम्‌ काभ्रौ 
१२५,४,२०. 
श्ञ-गुण"- -णे पावा १,४,५१. 
शअगुण-त्व- -व्वम मीसू ११, १, 
१५, 
शेभ-गुण- 
श्भगुण-त्व- नत्वम्‌ पावा ७, ३, 
<५. 
अ-ग्ुण-विधि- -घिः पावा १,२,१. 
अ-मुप्त-दार- -र₹ः शंध ३७८, 
अ-गुरू- -रबे आम्रिग २, ७, ३: 
२६; वोषि २, २, ३; आपध १, 
१४,१४५; ह्घि २,४, ४७; न्रोः 
आपियश २, ७, १: १; २; वाघ 
१७, २०; “रो पावा ३, १, 
१००, 
अ-गुरु-गवी- -वीनाम आगण २, 
१०,८. 
श्ञ-गुरु-तर्प*- -दपे आपध १,२९१, 
? १०; हिध १,६,४०. 
शभ-शुरू-तर्पा- -वपः गौध २१,८. 
अ-शुरु-प्रयुक्ता- -क्ताः गोग ३, १, 
३१. 
अ- शुरू(₹-उ) पो( प-उ )त्तमा(म- 
अ)थे'- थम पावा 8,१,७९. 
अ-मूहनीय- -यः या ११,१६. 
पृअ-ग्रभीत*- -तः आशभ्रौ २,१८,१ 
बौश्नो १८,३१ : ५; -ताः आश्रौ 


6) वैतु, का. *णा इति । 
८) तस,.>>वस, । 7) विप.। बस, >>तस. उप, टजन्ते छीपू ।, 9) नाप. । तस,>>घस.। 2) विप, । 
2) विप.। तूस, >> तस,। 3) तस, >> वस.>>अस, >> नित्यसमासः । 


भाषिक- । 
बस, > पस, । 


र्ण्‌ 
२, १०, १८; आपभ्रौ ७, १६, 
७७ 
अ-ग्रह-पति-, "हपति-क- पा ५, 
२,१६०. 


अ-गृहीत*- -तः आपन्रौ १७,२६,११६ 
२१,८, १); १७, ६; हिश्नी १५, 
६, २९११ -तम्‌ आपभ्रौ ९, ४, 
१२; “-ताः आपकभ्रौ ११, २०, 
१०१; वौश्ी १७, ६: १३; 
हिश्नी ७,८, ५३; -तेषु चुस्‌ १, 
११ : ४. 

भग्महीता (त-अपि'- नन्ेः कप्र रे, 

४,१४. 

अनग्रहीत्वा शांश्री १३,११, २; काभ्रौ 
२७, १३, ३०; वौश्रो १७, ६: 
१३; २९, ४: १. 

अ-ग्ृह्लतू- -हतः विध ६,१०. 

अ-ग्रह्ममाण-कारण*- -णः वाघ १, 
७; आपध २, १ ३, ८; हिं११, 
४, ८. 


३,३,१४ ७. 
अ-गोब्रा(त्र-आ)दि"- -दो पा ८,१, 
६९, 
अ-गोत्रा (त्र-अ)थ"- -र्थम्र पावा ७, 
१,७९, 


अ-गोपुच्छ-संख्या-परिमाण- 
-णात्‌ पा ७५,१,१९, 

कअ-गोरुध- -धाय आग १,१,४. 

अ-गोष्पद- -दम्र कौसू ३९, २३; 
ऋत ४,६,१०. 

अ-गोह्याँ- -हाः या ११,, १६; -हास्य 
या ११,१६॥ 

अ-गौः-पूर्व*- -वैं भाशि ९०. 

अ-गौपवन"- -नम्‌ काश्री १०,२,२०० 

अ-गौरा(र-आ)दि*- -दयः पा ६,२, 
१९४, 

ब'अग्धाएध-अ)द्‌*- -“घात्‌ वौश्री ४, 
११: १२:१६ : २०; १७, १३ 
१९, 

अम्ना", भग्नायी- अप्रि- द्व, 


अ-ग्रृह्ममाण-विशेष"- -पाणाम्‌ मीसू | अज्लि- पाय ७, २, ९०; ८, ४,. 


११५,१, ६७, 
श्ञ-गो- -गाम पाग्र ३, ११, १; 
-गौः हिश्रौ ६,८,८. 
शअ-गो- 
नअगो-ता- -ताम्‌ आपभ्रौ १६, 
१६,१; वेश्रो १८,१४ : ४. 
अ-गोः-प्रापण”- -णम्र्‌ काश्रौ ७, 
१०,१६. 
अ-गोत्रा- -त्रात्‌ पा ७, १, १५७; 
पावा ७,१,१ ५८; -त्रान्‌ू आभिगू 


9) तस, । 


6) ८अ-मौण- | तस, । 


३९; “ग्नयः आपभ्रोौ ७, १८, 
११%; हिश्री ३,.४, ५४०; 
“० पँग्नयः आश्री ५,३, १५; 
शांश्री ६, १३,१०; काश्रौ ९,८, 
२३५; देता १८,८२१;--रनये 
शांश्री ९, २३, २१; आपकभ्रो 
१०, <, थे; १६, ८, १३; 
२०,४,५४; माश्रो १,२,३,१८: 
वैश्वी १५,८:१* हिश्री ११, 
३,९* ->ग्ता आश्री; -०ग्नाइडू 


4) तस, । उप, पाग्र, पारि- 


£) बैेप १ द्र. । 


8 विप. । बस. । 20) तस, उप, पूर.ष, अछुकू। वा, क्रिवि. । ४) वस.>>दुस. । ०) तस, उप.<गोपवन- । 
४0) एकतरत्र सपा. मैं १,६,२ अग्न॒ये इति पामे. । 4) पाभे. वैप १ परि, अग्तयः मा ५, ३४ टि. दर. । /) ८ सपा. 


शांत्रा १९५२ । माश ६, २,१,१७ तु अग्निभ्यः इति पाले. । 
9) पाभे. वेप १ परि. सग्नये ते १,१,८,१ टि. दर. । 


वेप४-प्र-४ 


3) पाभे, वेप १ परि, अग्नये मा ७, ७' टि, द्र. + 


अश्लि- 


आपभ्रौ; -ग्निः आश्री १,९५,५:९; 
३,१०, ३१४; काश्रौ ५,३,२३९ 
आपभ्री ३,१३,१९;२०,१०१;४, 
९,३९; ८,४,२३ ९,, १२, ११६; 





१८,१२०; साश्री १, ३,४,९३४; | 0' 


४,१,२१९; ७,२,२३६ ६५, १,५,- 


२६ 


शांश्रीौ; >ग्निपु आश्री; “ग्नी 
शांश्रौ; -न॑ग्नीन्‌ शांशी; -ग्नी- 
नाम्‌ आश्रौ; -०ग्ने आश्री १, 
२,७०;२,१०,४४; शांश्रो १,४, 
१३९; काश्री २१, ४, ९५४; 
आपभ्रौ २, १९, ६९; ७५,६,३ *; 


अग्नि->> 








२, ९, ७०; २,१,४०; आग १, 
१७, १४०; आम्िगश २, ७, 
२: २३११;४: १५१? हिग २, 
६, १०९; चाञ्म ४१: २३१; 
“ग्नेः5-ग्नेः माश्नी ५, १,२, ६; 
९); -गौ आश्री ३, १०,३१४; 


(१ 

शर्त; हिश्री ११५, ७, ५४३ ८) १३,४१९ २८,६*; ६, १६,१०; आपभौ ५, २८, ६7; ९, १८, 
जैश्नीका १९); शांग १, १७, १३,१९, १०१; १७, १७, ११; १शए, 

९); हिंग १,२६,९९; वोध २,१, माश्री १, ६, १, ४०; ७, ३, अस्नायी- पा ४, १,३०७; 
३८६; -पझिः-पझिः साश्री ७५,१, | १९९ ८, ४, ३६९४; <, १, ४, -यी बाग १३, २तै; अप ४८, 
२,६; -सिना आश्रौ; -पझिसिः है १५१४; बाश्रो १,६,१,२१५; हिश्रौ १३४; बुंदे १,११२; २, ७५;३, 
शांश्री; -|पिभ्यः काश्रौ; -पि- १०, ३,३३९; आपम॑ २, २,१९६ ६:९२; निध ५,३; या ७,८; ९, 
स्याम्‌ काश्रौ; -भिस्‌ आश्री ३, | ६:१९; १६, ७“; शांण ३, ३३%; |१२,४६% -+यीम्‌ 
४, रेण; शांश्री ७, १८, २०; 2. २५, ८; आमिर १, १,२: ४; बृंदे ३, ६; या ९, ३४; “ये 
आपकनश्री १,१४, १२०; ७,४, ५५; न्‍ माण १,११,१ २१; २, ४,५९; शांश्री 8, १९,५. 


१६, ८, १३९; साश्री १, ४, १, 
१३९; ७,२३२, ८, २७”; ६,१,३, 
२००; वैताश्री २,१३०”; माग१,६, 
२०; १३, ४१; -नैप्िम-5ग्निस्‌ 


८) शक्षप्मिहो" इति पा5:2 यनि. शोघः (तु. सपा. माश १,९,१,९२०)। 
अमिहोत्रम्‌ इति पामे, । 6) पासे, वैप १ परि. अग्निः मा ७५,९ टि. द्व. । 


हिय १ हरे । जग; ६ है रे; २,११, 
११४४; कौसू ४५,११९; -मग्नेः 
काश्री२,५, १५०; आपभ्री १,९२४, 
५०,माश्री १,२,५,१ २०; आपम॑े 


झाग्निक,का?- -कः श॒ुञ्म ३, ७७; 
४, ११८; -कम वाश्रौ २,२,३, 
१६; वैश्नो १८, १४: १९; 
-कस्य वौश्री २६, १०: ३३ 





8) सपा, माश्नी ३, ५, १४ 


८) पासे. वेप. २, इखरडे यज्ञम्‌ शां 


२६,६ टि. दर. । ८) पासे, वैप १ परि, अग्निः काठ ७,१४ टि. द्र. । () पासे. वैप १ परि, अग्निः ऋ ६,१६,२८ 
टि. दर. । ६) पासे. वैप १ परि. अग्नि: ते ३,२,५,४* टि. दर.।  /#) पासे, वैपष १,८१२+ टि. द्व, । ४») पे. 
बैप १ बृहस्पति: ऋ १,९०,९ टि. द्र. । 3) भअप्निज्यो" इति पाठः? यनि. इति च ज्यो" इति च शोधः (तु. सपा. 
मा १३६,४०)। ॥) सपा. ऋ ७, १,१ अग्निम्‌ इति पाभे.। /) >सपा. मंत्रा १, ४,८ । पाय १, ९,५ तु 
सूयें: इति पाभ, । ४0) पामे. वैप १, 4१६ 9 टि. द्र,।  %») पासे, वैप १ वेदिस काठ ३१, १४ टि. द्व, । 
0) पासे. वैप १ परि. कअरनये सा ४, 3 टि. द्र,। 9) प्रक्षिप्तः पाठः इति (तु. काश्रौ ३, १, १९; आपक्रौ 
२,१९,१०)। ६) पामे. वैप १ बाताग्रमू ते १,७,७,२ टि. द्र,। 9) पासे. वैप १, १५८८ ० टि. द्र.। 8७) पामे. 
वैप १ स्तुतः शी १९, ३, १टि. द्र.। 6) भरनाग्ने इति पाठे झगने, अग्ने इति च्छेदः। ४) सपा, आश्रौ 
२, २, ४ शांश्रो २, ६, ७ आपभ्रौ ६, १, < आपम॑ २, १५, १४ अनन्तस्‌ इति पामे,। ४) पाभे. वैष १ 
च्वम्‌ ऋ १०, ५९, ५टि. द.। ४४) अग्ने इति पाठ:? कषग्रे इति शोधः (ठु. सपा, में ३, २, १; ४, 


१०, २अंग्रे )) . ७) क्षग्रे इति पाठ: यनि. शोध: |. 9/) पामे. वैप १ परि. कग्निः काठ शे७५, १ टि. दर. । 
&) सक्त्‌ पाभे. वैप १, ८०९ ९ टि. दर, । ०) पामे. वैप १ खवमर्‌ ऋ १०, १५, १३ टि. ८.।.. 8) पाणे. 
चैप १ परि, अग्रे ऋ १०, ८५,३८ टि. दर. । ०) पामे. वेप १ परि. अग्नये ते १, १, ८,१ टि. दर. । 67) पामे. 


चैप १ परि. खग्नेः तै १, १, १०, १ टि. दर. । ४!) रुपा. मंत्रा १, ६, ७ वायोः इति पामे. । ,) पाठ:£ अम्ने 
'इति शोघः (तु. सपा. में १, ४, ३ प्रश.)। 9) क्षर्निः इति पाठः१ यनि. झोघः (तु. सपा. काठ २२, १५ जौ 
७8,२३,१)। |) सपा. तैब्रा हे, ७, ३, ६ एथिव्याम्‌ इति पामे.।. ४) से. रूपमिति वदन रूददत्तो भ्रान्तः। 
_)) बैप १, परि च द्र.। #ट) विप. । तस्थेदमाद्यथ ठक । ९३ 


लौधंपर विश्ववित्ञालस ततालाऊ 
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मिशिशममि शनि अशधि अभि निशल अमर कज कक लक अर जब जा रनशावलारग्रषकाापकगकपहपकआागकप्कआाग्कपक कम क कायम कम कक कथककपककन्‍ ३० कन्‍्कन्‍कम्कन्क कप्काकमक कक कफ ककप्कफपक पक कक कक+क कक क कम कक काका 


“का: बौश्रो २२,३: २; चैश्रौ 
१८, ६: ४; -कानाम वौश्नो 
२६,१० : २५; -कानि काश्रौ 
१६,४, ३०; १८,५,५; २०,४, 
९; बौश्री १०,५९ : १२; १५७, 
११४ ११; ३६: २३; रे६, १: 
१८; वेश्रो १८,६: ८; “के 
काश्रौ २०,४, ७; -केन बोश्रौ 
२२,३: २३:३० ५९ : २८, 
आग्निकी- -की आपक्रो 
१७,३३,९; हिश्नी १५,८,४२; 
माण १,२३,५; -छीः आपको 
१६,७,२;८,१ ३; वाश्री २,१,२, 
१८;३,४,१,४९; चेश्री १८,४: 
१३;१५;६: १३; हिश्नी ११, 
२,२;३,९; “कीमसिः काए ४४, 
३; -क्या आपश्री १५,१,४;२०, 
८,११; -क्याः भाश्री ११,१,४. 
क्षाग्निका (क-आ) इवमेधिक- 
वर्जम शुञ्म ७,५९. 
आग्नेयट- पा ४3,२, ३३; पावा 
8, २, ८; ३३; “या आश्रौ; 
न्‍यम आपभ्री ६, ११ 
५; -ययोः ऋतचष २, ३, ६; 
-यस्य शांश्रो; -याः आश्रौ; 
-यात्‌ शांश्री; -गान्‌ काश्रौ; 
“यानाम काश्रौ; “यानि आपकभ्रों; 
-याभ्याम्‌ हिश्री; -याय वौश्रो; 
-ये आश्री; -येन शांश्रो; -ग्रेषु 
कुसू; -येः वाश्रौ; -यो आश्रौ. 
झाग्नेयी- -यी शुअ २, 
२११० -यीः आपकश्री; -यी सिः, 
>यीम्याम- आश्री; -यीम , 
-यीएु आपकभ्रो; -य्यः काश्रौ 
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१६, १, २७०; -य्या शांभ्रौ; 
-ययाम्‌ आभ्रौ; -ँय्ये भागृ: 
न्‍थ्यो आश्रौ. 
आग्नेय-च्छुन्द्सर- “न्दृः 
निस्‌ ६,१३४ ७. 
आग्नेय-धर्म! क >> ) कार 
-काः काश्रौ्स ६: ५. 


आग्नेय-पाण्डु-पार्थिव*- -वा- | _ 


नाम पाए २, १४,९; १२; १४; 
१६. ॥ 

आग्नेय-पावमा(न >>) नी*- 
-न्‍्याम्‌ माश्रो ६, २,४,९; वाभ्रो 
5२2,२,३,१३. 

आरनेय-प्रस्शुति- -ति वोश्ौ 
७,८:१५; -तीनाम्‌ बौश्ौ ७५,८: 
२८; ३५; वाश्री ३,१, १, २१; 
-तीनि वोश्री ५,६ : ९; १६. * 

आग्नेय-मध्या- -ध्यात्‌ वाश्रौ 
१,३,५, १. 

आग्नेय-मरुत्वती य-पुरो- 
डाशर॑- -शौ हिश्रो १६,८,२०. 

आग्नेय-मेन्रावरुण(ण-ऐ)खे 
(नऋ-ऐ)न्द्वाग्न/- -ग्नम जैश्नौका 
श्णर, 

आउनेय-योनि- -नि निसू 
६, ७:४२. 

आग्नेय-बत्‌ आपश्री २,३२०, 
२; मीस्‌ २, ४, १५; ८, ३, ३; 
२०,६ 3७४ १:७,२५, 

आग्नेय-विकारो-. -“राए 
आपभ्रो २७, ३,४१; काश्रौस ६: 
१; हिश्री ३,८,३०; -रान्‌ वौश्रौ 
२७,१४६: २१:२३. 

भाग्नेय-विध्य(घि-अन्त >> )- 


अग्नि->> 


न्ता'- -न्ताः काश्रौ्स ७: २१. 
शआर्नेय-ब्रत"- -तस्थ बैग 


२,१०: ५, 


- आग्नेय-इयासाक- -कौ 
आपभ्रौ ६, ३०, १९; वैश्रौ ८, 
२५१. 

आग्नेय-सं( ज्ञा>> ) ज्ञ- 
-शस्य जेश्रीका १२९, 
भारनेय-सारस्वत-सौरय- 
पौष्ण-बाहस्पत्य-वैश्वदेवै( व-ऐ ) 
न्व-मारुते(त-ऐ)नद्र/ग्न-सा विन्र- 
वारुण”- -णान्‌ काश्रौ ८,८,२५. 
आपरनेय-सौम्य-वेष्णव5- -वान्‌ 
चैताश्री १५,१. 
आग्नेय-सोस्य-सावित्र-बाह- 
स्पत्य-त्वाष्ट-चैरवानर४--राह 
काश्री १५,९,८, 
आग्नेय-स्थालीपाक?-.. -क+ 
बौगू २, ६, २३; द्वाद २, २,१7९ 
“केस वेग ६, १४:१०; 
आग्नेया(य-आ)ग्नावैदणव5-- 
वो शांश्रो ३, ११,७. 
आग्नेया( य-अ )ग्नीघोसी य5-- 
नयी वेताश्री ३, ४. 
आग्नेया(य-अ )ग्नीपोमी- 
य-बत्‌ मीसू ११,४,१८. 
आग्नेया(य-आ)दि- -दि वैश्य 
१,११: ६; -“दीनिआपकभ्रौ १९, 
२३,१०; २५,१४; २२,२५, ३; 
७; वैश्नी ८,११ : ५; हिश्रौ २२, 
४, ७; १९; ५, १; २५; २३, ४, 
२३ ४, 

आग्नेया(य-आ)द्य- -झे कप्र. 

हे, ६,१०. 


८) वैप १, परि. चद्र,। 8) पामे, वैष १, ७८५ 2 टि. दर.। ८) पाठ? 'यीम इति शोधः 2 । 
4) भाग्नेयः इति पाठःः यनि, शोधः।.. ८) कस. वा तस. वा । 7) वस.। ४) दस. । #) वैप १ दर. । 
2) तस,। ३3) दस,>>कस,4 #) समाहारे इस. । /) कासं, नोपलम्यते । १७) चाप, । तस, । %) ततस,.>> 
बस, । ०) कस, । 9) आस्नेयः स्थालीपाकः इत्यपि पाठः । 
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अग्नि- >> 
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आस्नेया (य-आ) थ (दिन्आ ) 
न्‍्त*- “-न्‍्तस्‌ वेग १, ९:१५; 
१४ ४ ४. 

खारनेयएय-आअ)न्त- ब-्तस््‌ 
बैग १, ११:४६; “ते काश्रो 
२७, २३, २६. 

आग्नेया (य-आ) खिल-वैष्णव- 
सौम्य-सावितन्न-धात्र-सारुत-वाह- 
स्पत्य-मैत्र-वारुणे (ण-ऐ) न्द्ववैश्व- 
देव"- -वाः काश्रो २३,२,१८. 

१शास्नेये (य-ऐ )न्द्ृ(- -न्द्वः 
शांश्रौ ३,११,११. 

रआस्नेये (य-ऐ)न्द्र"- -न्द्री 
शाश्री ९,२४,७., 

भार्नेये( य-ऐ) न्द्र-वैश्वदेव-वै- 
र्णव"- -वाः वैश्नो १७,५:५. 

आग्नेये( य-ऐ )स्द्वाग्न*- 
“ग्नयो: हिश्री ७,५,६४- 

आरनेये ( य-ऐ )नद्वाग्ने (म-ए) 
कादृशिन"- -ना: आश्रौ ९, २, 
२०, 


अग्ता-पवमान"-- ;> आरिनपावसा- 


(न>>)नी- -नीसिः बौश्रौ ३, 
८ : ३;१६;१७;२०, २० : २६; 
२७; ३१; भाश्री ५, १०, ८१5; 
६, १, १०९४; हिश्नौ ६, ६,१२; 
काश २७०, १९; -नीभ्यः वौश्रौ 
२०, २०:९९; “-नीस्यास्‌ 
आपभ्री ७, १६, २; ६, १६,१; 


वौश्ौ ३, २१:१६; वैश्रौ २, | 


७: ७; हिश्रौ ६, ४, २६; ६, 
१७; “न्‍्यः वौश्री २०,९०:३ ३. 


श्८ 





या ७,८. 


क्षम्ता-सरुत्‌"-- >> आर्निसारुता- 


-तस्‌ आश्री ५,२०,२;७,४, १३; 
७,२;४;८ ; ८,८,४;६; ९:९,७; 
१०,३; ११, ४; ९,५,५; शांश्रौ 
८, १४, ६; ९, १, ११; ११,६, 
८; ७, )३; ८, ७; ९, ८; १८, 
२३,१; आपकभ्रो .१३, १५, १२; 
साश्नी २, ५, २, २३; ५, ९, ६, 
२१; वेश्रो १६, १९: १; निसू 
३, १:१८; ऋण २, १, १९; 
बूंद १, १०२; -तस्य शांभ्ौ ८, 
६, १); ७, २०; “-ताः शुप्रा ७५, 
२२; -तात आश्री ७, २, १३; 
शांश्री ९, १, ८; वेताश्री २०, 
११; -ते आश्री ७, १, १४; ८, 
४,१२९; ९,६,२; १०,१६; १०, 
१०,७; शांश्रौ ८, ७, ११; १०, 
२,९; ३, १५; ४, १५; ५,२४; 
६, १९; ८, १५; ९, १७; १०, 
८; ११,९; बेंदे ३, ७५; या ७, 
२३; -तेन वाश्री ३,२,४,७, 
आग्निसारुती- -ती ऋशथञ 
२,८,१०३; साअ १, १७, 
आग्निमारुत-कारू- -ले काश्री 
२०,४,३२८. 
आग्निमारुत-याज्या- होमा-- 
नमस्‌ वैताश्रो २३,८. 
आसिमारुत-सूक्त)-- -क्तानि 
शांश्री १८,२३,१५, 
आप्निमारुत-स्तोन्न-पुरस्तात्‌ 
काश्री १८,६,१६. 


अप्नि-> 





१३, ३१:२३; २१, २३: ११; 
शुद््‌य 8, १७०; -*“पष्ण आश्रो 
२,८,३ ; ७५, १९, २; शांश्रो २, 
४,३ ४; आपश्री -२,१३,७; १७, 
१७, ८; १९, १३, ४; वोश्रो 
१, १५:१७; २,२१४: ११:१२; 
.है,२८:७:१२०,५४ : ५:१३, १५: 
ण; ९; १६: ६१; ३१:१५ ४*; 
१९, ५:४; भाश्रो २, १३, ७; 
माश्री १, ३२, १, १३; ५, १,१, 
३३:६, २६१; ३१; वाश्री १,१, 
५, १५; ३, ४,८; २, २,४, रेड 
वैश्नो १, १७:१० ६, ३:५; 
१०९,६: ११४; हिश्नी २,१,१९; 
१२५, ६,१;२२,३,४ ५५; ५,२९२ 
२३, २, ४०; वैताश्री ८, ११; 
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३३: १८६ 
अग्नि-दीक्षा- -क्षा वौश्रो १७,२३३ ४ 
१; -क्षाः वौश्रौ १०५,१३ : ८. 
अग्निदीक्षा(क्षा-आ)हुति- -ती£ 
वौश्रो १०,१२९: १६. 
नैभग्नि-दूत*- -तः हिपि १८: ३; 
-ता; शांश्री ८,२१,१. 
अपमि-देव- >> भापिदेवि'-. -विः 
वौश्रौप्र 3१: १६. 
अपम्नि-देवत,ता*- -त; बृंदे ८, १११; 
-ता बेद ३,९७,. 
अपरि-देवता"- -ताम्‌ 
२०२, 
अपिदेव( त्य>> )त्या”- -त्या: 
अप १, ४, १; -व्याम्‌ शुद्य २, 
३७, 


शुञ्म 8, 


6) विप.। प्राग्दीव्यतीयः ण्यः प्र. 
6) भाप. । तस, । 
2) नाप. (हस्त-मध्यभाग- ) । 


८) वैप १, परि. च द्व. । 
9) नाप, । अर्था१। 
। उप, 5दीयमान- 





अग्नि-देव-आ्राह्मण" ३१ अम्निप्रणयनादि--: 
-देव-आ्राह्मण-संनिधि*- -धौ ४, १०; १४; लाश्रौ 3,१९,८;| . अग्नि-पुरोगम”- -मान्‌ अअ १,९. 
के 30 आय ९; वैताश्रो ५,११; ६,६. झरिन-पूजा- -जा आपध १,४,१ ७; 


अप्नि-दैवत्य, त्या- -त्यः विध ८९, 
१; -त्यम्‌ आधमिश २, ४, १२: 
१; बैग ६, १९:४; बृंदे २, 
१४५; -त्याः बैग २,२:४. 
अ्षम्रि-धन्वन्तरिं"- -री माण १,१४८, 
८; वाग ३, १२; जैग १, २४: 
१; काग ३६,१४. 
अप्वि-धमन- -नम्‌ कप्र १,९,१४, 
अधि-धर्म- -से: मीसू ९,१,२६. 
नंक्षप्मि-धान"- -ने मांग २, १७,१; 
बृंदे ८,६८, 
-अप्रि-धिष्णिय- -यान्‌ वौश्रौ १०, 
७५५: २; -यानाम्र्‌ वौश्री २२, 
११ : १. 
अपग्नि-नक्षत्र)-- -न्रम अप १,९,५. 
' अश्वि-नित्य-धारिन*- -री काश्रौ ४, 
' १०,१६, 
' अप्वि-निधान- -नम्‌ वोग ३, ५:६; 
“-नात्‌ काश्री ६,९,२; १७,७,५. 
अशि-निवेशन*- -नम्‌ अप हे३, 
४,३. 
सँभग्नि-नेन्र'-- -त्राः वौश्री १२, 
४:४; भाग २, ६: ४; वौध 
हे, ६,१३; -त्रेम्यः काश्री १५, 
१,१4; शुत्र २,५८९. 
वभरिन-न्य( क्त>> )क्ता- -क्ताः 


आपभ्री ५, २८, १३; वैश्रौ १, 


२०६१०, 
अर्नि-पति- -तये आपश्रौ ६,१,८१, 
अग्नि-पद- पाग ७५,१,९७; “दस 
वौश्ौ २०, १७, ९; द्राश्रौः १२, 


|. ७) छा. >तस,। 8) छब। ० और फरे बइ। पा उफ़त 77 777 दस. >> तस, । 


बस. । 7) आ' इति भाष्यक्रार:? । 
डप. भाप. । 0) समार्स: अर्थश्व?। 


आग्निपद- पाग ५, १,९७. 
अग्निपदा( द-झा )दि- -दिभ्यः 
पावा ७५,१,९७,. 

झअग्नि-पर- -र; तेप्रा ११५,१५. 

अग्नि-परिचरा- -रः वौश्रौ- २६, 
५: ४. 

अग्नि-परिचरण- -णम्र्‌ वैध १, ५, 
४; ५, 

अग्नि परिचर्या- -यैया शंघ ४१; 
या वौय १,७,१०. 

अग्नि-परिमाणा- -णम्र्‌ वाश्रौ ३, 
२,१,२२. 

झग्नि-परिस्तरण'- -णम्‌ वैश्नौ ३, 
९:११; हिश्रौ १,४, १६; बेताश्रौ 
७, ४. 
अग्निपरिस्तरणा(ण॒-आ)दि- -दि 
वेश्रो १६,२३ : ४. 

रक्षग्निपशुकेतन?- -नानि आश्रौ 
३,६,२ ३. 

अग्नि-पितृ-मातृ-सुत-दार”- -राणाम्‌ 
विध ३७, ६. 

अग्नि-पीतऐ- -तस्य आपक्रौ १३, 
१४, १४; वैश्नो १६,१८ : ६. 

अग्नि-पुच्छछ”- -च्छस्य आश्रौ ४, 
८,३२५; १०, १०; माश्रौ ६, २, 
५.३०. 

अगिनि-पुत्र"- -०न्न काय ४१,१७१; 
“त्राणाम अप ५७,३,२; -त्रान्‌ 
अप "५,३,१; -न्राय अप २०, 
६, ५नै. 

अग्नि-पुर: सर?- -रम्‌ कप्र ३,२,६. 


22) विप, । तृस,। ०) तस, । 


२, २५, ७; हिघ १, १,१३६; 
२,५,१८५. 

अग्नि-प्रकम्पित१- -तम्र अप ६२, 
पं जु 7 

अग्नि-प्रचरणा-- -णम्‌ “पास २,.५, 
११... 

अग्नि-प्रजापति*- -ती वाधूश्रो ४, 
१०९४१. . 

कश्नि-प्रणयनो- -नम्‌ आश्रौ ३, १, 
७; ४, ८4, २९; १२, ४, १३; 
शांश्रौो ५,१२,१; ५; वौश्रौ १९, 
५:३२; १०: ५८; माश्रौ ६, 
२,५,४; वाश्रौ १:७,२, ५; वैश्रौ 
१७,४: २०; हि्भ्रौ ७,२, १७; 
कप्र ३,५, ७;.-नात्‌ बौश्रौ-१९; 
५: २; वेश्नौ १३, १८: ३ 
-नानि माश्री १,५,३,१९;४,७; 
१९; ७,३, ३३; २९; ४१; २,२, 
४,१५; २१; वाश्री १,४, ३, ८; 
हिश्री ३,४,१३; ४,२,१; ७,८, 
१९५; -ने आश्रौ ३,१ ३, ३; हिश्रौ 
७५,२,८; -नेषु द्वाश्नौ १३, १,७; 
लाश्री ५,१,७. 
अग्नियणयन-काऊू- -ले 'माश्रौ 
७५,१,३,१२, 
अग्निग्रणयन-अम्दृति- -ति माश्रौ 
७, १,४,९. 
आअग्निप्रणयन-मन्त्र'- -ल्त्रै: अप 
३७, ११,१. 
अप्निप्रणयना( न-आ )दि- -दयः 
शांध्रौ ६, १, २१; -दि आश्रौ 


6) हस.। 6) वैप १, परि, च हि. । 6) >कत्तिका-। मध्यमपदलोपी कस. 4 
८) “नित्यमू अस्नि धारयति? इति भयूरव्यंसकादिसमास: । /) तस.। उप, भांवे अधिकरणोे 


भावे ल्युट्‌ प्र.॥. #) विप, ( ऋचू- )। बस, उप. भाष, स्अन्यक्ति-] <_ न्य(नि /आ) ब्जू । 
/) नाप, । उस, उप, ८-विधौ परि: 


च ल्युट्‌ प्रभ4 6) उप. 


£) नाप. (अख-) 


“पूर्व त्वम््‌ डरे, (पा ३,२,१ ७)। ४) षस, ६ . 
20) विप. + बस, । ्ि 


अिप्रणयनादि” 








१२०,४, १०; आपश्रो १९, १३, 
4$ ह्भ्रि २३,२, ३८. 
क्षम्मिप्रणयनादि-तु( ल्य>> )- 
ल्‍या?- -ल्याम्‌ काश्री्स २८:३. 
क्षम्रिग्रणयनीय ,या- -यम्‌ वैश्रों 
१७, १५:७४; “याः आश्रौ २, 
१७, २; शांश्रों ३, १४, १३; 
-याव्‌ वेश्रो १, १९: १; १०, 
५३४; १४, १५४ ३; नयाया$ 
आश्रौ७,१,२६माश्री५,२, ८, २. 
अप्नि-प्रणाम”- -मम्‌ बैग ३, ३: १२, 
अप्ि-पअतिष्ठापता (न-आ) दि"- -दि 
. आभिय १,६,३ ४ ५८. 
कषम्रिअतिष्ठापना(न-अ)+त९- -न्तसम््‌ 
अप ४३०,१,१४. 
धअम्ि-प्रथम१- -माः आपश्री ११, 
१७, ३; वौश्री ६, ३० : २२; 
१०,२७ : १३; वैश्रो १७, १५ : 
७; हिभ्रौ ७, ८ ४: २०. 
अगिनि-प्रदान-मन्त्रा- -स्त्रः कप्र ३, 
४, ७. 
झम्नि-प्रवेश- -शात्‌ वाघ २९,४. 
अग्नि-प्रहदण- -णम्‌ वाधूभ्रौ 
३२६१०, 
अग्निम्नरहरणा( णु-अ्र )न्त"-- -ल्तसम्‌ 
चैश्रौ १०,१०४ ७. 
अस्नि-प्राप्त:- -पम्र्‌ काश्नो २२, ६, 
१७; -पे काश्रो १८,५,१. 
झरिन-प्छुष्ट”- -टे विध ७०,११, 
अग्नि-बलि"- -लिम आशिग २,६, 
५: ८. 
अग्नि-बीज- >जेन आपम्रिए २, ५, 
६५१९, 
अग्नि - ब्राह्मण - गणिका < पूर्णकुम्भा- 


े0 6) तृस. यद्वा बस, । 
2) नाप. । पस. $ 8) इस. । 











ढ |) पंस, । 
“) पाष्र, पाठ: ? यनि. झोघः । - #) विष. । उस. उप. कतेरि ल्युः। 
उप.६। 9७४) विप. ( देव-, देवता- प्रद्य, )। बस, । 


(म्भ-आ)दर्श-च्छन्न-ध्वज-पताका- 
श्रीवृक्ष- वर्धभान-तम्थावर्त- 
-तॉन्‌ विध ६३,२५९. 

अग्नि-सक्तिप- -क्तीनि या ७,८. 
अग्निभक्ति-स्तुत- -तानू दुंदें 
१२१,७७, 

अग्नि-भया- -यम्‌ गोण ७, ७,२१; 
अप १९,१,८; ७०,२०,५;:२१, 
४; “ये अशां १७,१. 

अग्नि-भाण्ड- -ण्डस्‌ हिपि १२, ९. 

अग्नि-भूत- -तः बुंदे १,६७; -तम्र्‌ 
बुंदे १,६४. 

क्ग्नि-भूतपती(ति-इ)नद्ृ४- -न्द्वान्‌ 
अञ् २,१४, 

अग्नि-सत- -सती शांश्री १७,२९,८; 
-मते शांश्रौ३,४, १;काश्री २५, ३, 
१३; माश्नी ३,३,४:५,१,२,१ ३; 
अ्प्राय २,७; ५,४ ; अप २२,९, 
४; “मान क॒प्र १,६,१; २, १०, 
१३; ३, २, १६५ ४,४;५,१२, 
अग्निमती- -त्याम्‌ वेश्री १४, 
५:५१, 

क्षग्ति-सन्था- -न्येन माश्रोी 8,१,२२ 

पृक्षग्नि-मन्थना- -नम्‌ आश्री ३,१, 
१२; ७,५,२; काश्नी 3, ८,१९; 
७,१,२१;८,१,१२; वाश्रौ ३,२, 
१, २२; अप २२, १०, १; -ने 
आश्री २,१४,१ ६. 
झअग्तिसन्थन-पुर्व ( १विंक) ) का- 
न्‍नकाम्‌ अप ६८, ५,२८. 
अग्निसन्थन-प्रम्दुति- -ति माश्रो 
७,१,३,१७. 
अग्निमन्थना(न-आ)दि- -दि 
काश्री २०,६,१. 
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अग्निमन्थनादि-समा (न>>)* 
ना*- -ना आश्री २, १७,१३. 
क्षरिनमन्थनीय,या- न्‍या निसू 
३,९: १५; -याः आश्री २,१६, 
१; शांश्री ३,१३, १५; १७; ७५, 
७,५; १५, ४; वोश्नौ २६,१३ : 
१४; माश्रो ५,२,८,२; -यानाम_ 
शांश्री १७,५१,१२. 
शभरिन-सन्थना- -नो या ३, १४. 
मुअग्नि-सारुत४- -तयो: माशि १,. 
४; याशि १, ५१. 
अग्नि-सइन्ध- पावा ६,३, ७०. 
अग्निस-ईयास'- -मस्य छाश्रो ६,- 
११,३. 
१अग्नि-सुख”-- -खम्‌ वेग १, १५:- 
७; बौण १,३,३२; -खात्‌ वौश्रौ” 
१८, ३: ५; आभिय २, २, १:: 
३; २: २१४,३४: ६१५ : ७; ६ :- 
१५; ५,२३२ : ७;३ .: ११; ४ : ४६: 
६६१७; ७६: ६; ८:१०; ९ :: 
५: १०: १७; ७, ३: १२; ह,. 
९, ३:५२; १०, ३:१०; ११,- 
४: ६; बोस १, ५, २४) ६,- 
८; ९-१०,३; ११,५; २,१,१ ३;.- 
२०४, ३; ५, ९; ६, ७; ७, १६३- 
११, २५०; हे, १, ४; २,५; १७;- 
३०; ४२; ३,६; ५,९; ६,३; ७,- 
१२; ४, ३, २; ४, १; ३; १२, ३३- 
वौपि २, ७, २; वौध २, ८, ७;. 
३,४,३;७,१ १; <,<43 -खे बौग _ 
२,११, ४८; वेग ३, २: ५. 
अग्निमुखा( ख-ञअ )च्त- “न्तम्‌. 
आमिर २,५, १:२२. 
शभग्नि-सुख,खा”- -खाः बौश्रौ 


9) तस. । ८) बस. . पूप. पस. । 6) विप. । बस, । 6) नाप. । चस. । 
2) नाप. । अर्थ:2। उस, उप, </मन्थ्‌ + करणे घजल्‌ प्र, । 
८) नाप. (साम्र-विशेष- ) । पूष. द्विं१ दर. ४ 


अमिमुखोपः 


शेर 
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आम्ननवर्माक- 
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२७५,२५: ११; वाश्री १, ६,४, 
३१; वाधूश्रौ ३,१९ + २;४३ : 
३; आग ४७,७,२२. 
अग्निमुखोपधमन-विमृद्यवाद-बहिर्‌- 
गन्धमाल्यधारण-पापी यसावले- 
खन-भार्यासहमोजना(न-अ) - 
झन्त्यवेक्षण-कुद्वा रग्रवेश-पादपा- 
दघावना (न-आ) सन्दी स्थभोज- 
न-नदीबाहुतरण-वबुक्षविषमारो- 
हण-प्राणब्यायच्छन"-. -नानि 
गौर ९,३३. 
अरित-सेघ?- -घेन वाधुधौ ४, १९ : 
३१. 
करित-सेघा-जननी - 
२3,८,६. 
आग्निंदृमक"-- -के अप ७ : ३२, 
अग्निन्‍या(ज्या >>) ज्य- “ज्ये तैग्ना 
३,९. 
क्षमरित-युक्त--क्तान्‌ हिश्री १७,६,८. 
आरिन-युत१- -तः ऋअ२,१०,११६. 
अग्नि-यूप*- -पः ऋअ २,१०, ११६. 
अग्नि-योग - -गम माश्रो ६, २,६, 
९; वैश्रो १९,७ : २. 
वृअरिन-योजनॉ- -नः बौश्नो २०, 
२३ ६४ ४४. 
शअग्नि-योजन”- -नम काश्रौ १८, 
६,१५, 
आग्निन्‍नयोनि- -नयः कप्र १,६,१. 
तपीअरि-राजन*- -जानः शांधौ ४, 
२१,८; काग २७,१२. 
अग्नि-राशि-बत्‌ सु १८,२. 
पृजरिनि-रूप?- -पम्‌ अप ६७, ४,४; 
-पाणि आपन्रौ १७, ५, ११; 


न्‍नी नाशि 





वे्ी १९,५:२४; हिश्नौ १२, २, ८. 
श्नैभरिनि-रूप)- -पाः या १०,३०. 
मं'अग्नि-रेतस४- -तसी आपनरौ ७, 

८,८; वौश्नी २,१५: १९; माश्रौ 

१, ५,२,४; वाश्री १, ४,१,१९; 

वैश्नो १,८ : ४; हिश्री ६,५,१०, 
कग्नि-वत्‌ काश्री २२, १, ४५; 

आमिणश ३,८,२: १८; वौपि १, 

१५६४ २७; काघ २८०: ५; 

मीस ९,२,९; ५५; १०,५, ७८; 

११, ३,२४;९५. 
अग्नि-वत्‌-- -वति आपकभ्रौ ११, 

५, ११; वौश्रो 9,३५०१९; ५, 

५:२९; १० ६: ३६; ५, २४४ 

१०; १०, ९:९९; २२४ १६; 

१७,३१३: ६;२१,१४ ६: ६; वेश्ौ 

८,१०४ ११; हिश्नी ७,४, ५६; 

-चते आश्री ३, १३,३; आपकम्रौ 

९,१०,११; वौश्री १३,७: १०; 

भाश्री ९, १४, ३; वैश्नौं २०, 

१८: ६; हिश्नी १५, ३, २१; 

भाग १, १८५११; “वानू या 

5,११ भै. 

अग्निवती--स्ये वाधूश्री 8,४४: 

रपै. 

अग्नि-चरुण- -णो काठश्रौ ३६. 

अग्नि-वरुण-सोमा- -मानाम्‌ ! ऋञ 

२3,१०,१२४. 

(ल्लग्नि-वर्ण'-- -णेः बौध १;४, ४; 
_र्णान्‌ अप २४,२,२; -र्णानाम्‌ 
अप २७,१,१. 

श्भग्नि-चर्ण,र्णा४- -णेः अप "३,५, 
२; -णैम्‌ अप १, ६, ३: शंघ 


र६६; विध ११,५; -र्णा: अप 
५८, १, ९; “-णत्र्‌- वाध २०, 
६ हे 

झग्नि-चाक्य"- -क्यम्‌ ऋअ २,१०, 
५१. हि 

अगिति-वा3-विवस्वत- - -स्वताम्‌ 
वृंदे ७,३७. 

अग्नि-वायु-सूर्य-हृदय-भू (त>>) 
ता- -ता; शुअ्॒ २,२६५, 

अग्नि-वायु-सूय।(१र्य )-देवता'->> 
स्व(त्य>) व्याग- -त्याः शुअ 
१,१६९; २,४१४. 

नैमग्नि-वासस- -लाः कौसू 
१३७, ३०४ अभ १२२, १; अप २: 
२०. 

अग्नि-वाह?- -वाही आपभ्री १८, 
१९, ३. 

अग्नि-विकार“- -रः मौसू ११,२, 
२८, 

अग्नि-विक्रय- -यस्त्‌ भभ ३,१५. 

भरिन-विच्छे३९-- -दः गौपि १, १, 
२९, 

अग्नि-विद्- -विद: आपभ्री १६, 
१०,६; वेश्ों १८,७. 

अग्नि-विद्यत्‌-स्तनयित्लु-वर्षा-महा- 
अ-पआदुर्भाव१- -बात्‌ शांग ६, 
१,१२९, 

अग्नि-पिनाश“- -छए बौश्री २०, 
१२३६ ९-१६. 

अग्नि-विपराणयन->>'ती (य >>)- 
या- -याम्‌ माश्नी १, ५,४,२०. 

अग्नि-विमोक”- -कम्‌ माश्री ६,२, 
६,२९०. 


6) इसे, । 8) तस. । 6) दस,.>>तस, |. ६) भर बूमः इत्यतः मत्वर्थायः बुनू प्र, उस, (पा ५, 
२,$२)। 6) व्यप, (ऋपि-विशेष-)। .*) विप. । उप्त, उप, कतेरि छृत्‌। 6) विप. । बस. । #) बैप १, 
परि. चद्र.। ४) दस. । 7) "ग्वी? (तु, बैप १,३७॥)<<>>'ग्नि० (- यनि.) इति मौस्थि. वैप १, भू 0५7, दि. २ 
इत्यस्य-गोचरः ६... &) पस.। 0) -दस,>>कस, #%४) विप, । यतत्‌ प्र, 7) विप. । उस, । ०) पस, | 
अग्निर्विः इति पाटः  यनि, शोध: । 


वैप४ प्र-५ 


ध्रज्नि-विसोचन- 
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अग्नि-विभोचन- >> 'ची( य>> ) 
या"- -याम्‌ हिश्री १२,७,७. 
अधिन-चेरा- -छायास आग ७,६, 
५; गो १,७. 
आअग्नि-वेश"- पाग ७, १, १०५; 
«शाः अप ७७,१,५. 
क्षाग्निवेश्यए- पा 3, १, 
१०५; “श्यः वौश्नी १८, २६: 
१३; आभिगू २,४,२ :९; २:१९; 
७: २७; ६४ ४४; १०४४०; 
११: २६;५, ६: ३ ३२; ७,५:१ ६; 
६: ३७; ८:२६; ११४१९; 
३, १९,९२: १३; अप १,३,१; 
शुग्य 8, १७७; “दया: बोशभ्रौ 
१८,२६: २० वौश्रौप्र १७: ४; 
-श्याय बौण ३,९, ६. 
अ(शआा)रगिववेश्य-काइय- 
प-गौतसा(म-आन्विरस-भार्गव- 
की शिक-वाशि8(- -छानि पिं ४, 
६१. 
आगिनवेश्य-वाल्मी कि - 
“क्यो: तेप्रा ९, ४. 
भारिनवेश्यायन"-- -नस्य 
तैप्रा १७,३२. 
सग्निवेश-दुशेरुक- -काई पा 
६२,४,६८, 
अरिन-वेकृत?-- -तम्‌ अप ७०), 
१९,५. 
अग्नि-भत"- -ठस शंघ १०७; विध 
५८६,२७. 
भारिनव्र( त>> )ती- 
आरिन्धता(त-आ ,इवसे- 
घि(क>>)की'- -की वागू ७,४. 
झरिन-शब्द- -ब्दुः शांश्री २, ५, 


५) विप, | 





/) दस. । 


7272) उस, उप 
) उस, उप.<< </श्रु। 


8) षस. । 
हे 4) वहु.<:आरिनवेश्यदशेरुकि-। '्लेर० इति पाका. पासे, । 
४) विप, (तु. मांग ६, २३, ७५; १४)। 


१०; -ब्दुस्‌ शांश्रो.२, ५, २०; 
१७, ५१,८; -ब्दे काश्री ४, 
१५,८, 
क्षग्नि-शरण- -णे कौसू १२०,१. 
करग्नि-शर्सन्‌*- पाग ७, १, ९६; 
९९५;२,१ ३८, 
अग्निशमीय- पा ७, २,१३८. 
आग्निशर्मायण- पा ४,१,९९; 
-णा: बौश्रौप्र 8१: ९. 
आंग्निशर्मि- पा ७,१,९५ ६, 
अग्नि-शस्त्र-भय- -यम्‌ अप ७८, 
१,९, 
अग्ति-शाल- -छाम्‌ वैश्नी १, २: 
२; बैग ३,३: २; -छायाम्‌ वेग 
१, ८: १०; 3,११६: १२. 
अग्नि-शिखा-मध्य"- -ध्ये वैश्री २, 
६:५९, 
झरिन-शुश्रुषका - -कः कप्र हे, ७, 
१६. 
क्षरिन-शुभ्रूषुऐ- -पु: विध २८,४६. 
क्ग्नि-श्री- -प्रिय; आपभ्रीौ २२, 
२७, ९; बोश्रौ १८,११२: ७; 
हिश्री २३,४,३७. 
अग्नि-भोणि?- -णिम्‌ काश्रौ १७, 
२,१०. 
करित-(स>>)षद्‌*- -घंढे भाग २, 
३१,९;१ ०, 
अग्नि-(स्तु>>)प्डुत्‌*- पा ८,३,८२; 
“'डुत्‌ आश्रौ ११५, २,१०; १२; 
शांश्री १६, १५, ३; २९५, १५; 
- काश्री २९५, २, ४; २२, ४, 
३१; २७ , १, ९९ ; आपको 
२०, २५, ६; २२, ७, ३; २३, 
२, ६; ८; वोश्नो १६, ३१: 
८) बैप १, परि. च दर. । 


3) कंस,। 


6) बहु, << झ्ारिनवेश्य- । 


अग्नि-टोम- 





१६; १८,१२:१२; हिश्री १७, 
६, १६; १७, ८, ३३; रर३े, ४, 
३६; जछुसू छे, १४: १;.-४; निसू 
९, ३:२०; वैताश्रौ ३८, ११; 
गौध २२,९; -प्ठुतः शांश्रो १४, 
४,६; “ष्टुतम्‌ बौश्नी १६, ३५: 
४; निसू ९,३:१९; १० ६ ३८; 
“प्टुता आथ्ौ ९,७,२२; शांभो 
१७, ५१, १; ५७,२०; आपकभ्री 
२२, ६,५;१४;१०,२;४; वौश्नौ 
१८,१२: १; हिश्री १७,२,५०; 
५८; ५९; ४, १८; २०; वाघ 
२२,७; वौध २, १, ४; ३,१०, 
९; गौत १९, ११; -पष्डुति 
वौश्नी २३,१८ : १६; २६, ३१: 
१७; निसू ६,३ ५२२; ७, १०: 
६ शुअ ३, १५८; *घ्ड्सु 
काश्रौ १२,१,३; द्वाश्री १,४,३; 
निसू्‌ ६,१३: १;३८; लाश्रौ १, 
४,१; ८,७,१; बताओ ३०, ८. 
छरग्नि्दुदू-इन्द्रस्तुत्‌-सूयरुतुद्‌- 
चेश्वदेवस्तुत- -स्तुताम काश्री 
२७,७,१५, 

छरिन-(स्तो >> )शेम"- पा८,३, ८२; 
-मः आश्री ५,२०, ८; ६,१०, 
२२; ११,१; ७, ४, १४; ८,४, 
२०;१२, ९६; ९,२,१९;९२;३, 
२६;२७:११,५, ३; शांश्री ७, २१, 
७; ९,१,१; १०,९,१; ११, ४, 
४; १०,१;१३,१; १५,१; १३, 
१४,७; १६,७५; १७, २, ७; ८; 
४, २; १ *३,४; ४०,५; ५७,१५९; 
२१७,४,८; ११,७; १९,४; १६१, 
७५; १६,२०,१३; २१, ७; ९६९, 


€) व्यप, । 


/) षस, । उप. स्वार्थ < वि-कृति- । 
/) पस. । उप, व्गृह- । 


7) दस.>>पंस, ॥ 





४५,१७) । 


अमि-ष्टोम- 





७; २८, ४; २९, १७; १७, ७, 
५; १८, २३, १७; काश्री ७,१, 
७; १२,३,१; १९३,२,३; ७; ५; 
१६;२१;४,८; २०,४, २२; २२, 
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१५, ४; १८, १; १४; २०, ७; 
१५; २१,१४; २२,७; २३,१२; 
१ ८; २४,९*; ११; २७,१, ७; 
४, ३; ७; काश्रौर्स २८:१५; 
१९;२१;२३;२५; वौश्री ७,४: 
२; ८, २९:१४; १५; १२,१ : 
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१०१ ३३: ७; १७,१७:११; 
७५५ :१३; ५८: १०; ५९ : ३; 
१८, १:८; ३:१९; ४:१२; 
११:१६; ३६:११; १९, ३: 
३६३;२७,४ : ८; २६,२ ४ २२; 
३४१२; १६:१५; ३३४१; 
माश्री ३, ७, ८; ६, २, ६, ५; 
वाधूश्री 8, ९९ :२;१०० : ११; 
१०१:१३ २; ७ ८; वाश्नौ 
३,९,३,५;७; १८; ३, ४, १५; 
४९; ४,२, १; वैश्ौ २२, १: ९; 


6) अपिशिनस्तोमः इति पाठः? यनि, शोघः १ । 
८) पाठ: करा: इति शोधः (तु, सपा. आपक्रौ २२,७,१) । 
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१५; २०, १: ३; २१,५: ११; 


९:३; हिश्रौ ७, १, १; ९,६, | 


३४; ११, १, २११; १३, ७, ९; 
३२; ३४; १७, २, ४२; ६, ३ ५ 
१७; १२७,५,२०; ४०३ ६, १८; 
२१६,३,१ १ 3४, ३५, १ ८२ ८; 
६, रे; ४; १७, १,१; ५; ८5 
१५; २३३ २, १४; ३२१); ३, 
१८४९; २६; ३१; ३२; ३४; ६, 
७; १६; १८; २१; ७,७; १६३ 
१९; २८३; ३०; ८, १५; १६; 
२४; २५; ३३६; ३४३ ३६; 
१८, १, २०; ४, २०; २३, २, 
रण; द्राश्रों १३, ४, १७; 
लाश्री ५,४, २४; ८, १२, ११; 
वैताश्री १६, ५; २४, १९; निसू 
३,१३६; १९९४१ ८;३ : १९; 
७,८:९; ८,४: २५:१० :२५; 
९, ७:४; ८; १०, १३४ २१; 
बैग १, १:९; गौध ८, १८; 
शुत्म १, ३३०; सीस ५,३, ३७; 
>मम्र्‌ आश्री १०, ५, १०१; 
शांश्रो १५,५,१; आपश्रौ ६, ४, 
१०; १३,१५,६; २१, ६, १०; 
९,१; १५,१०१; १४; १६:२१; 
१६, १६; १७; १७, १; काश्रौ 
२२, ७, ७; ९; वौश्री १२,१ ८: 
१; १४, २० : ८; १०७, १७: 
१९; १६, ६६४; १४४ १३; 
२०४ ८;३५: २;१८,२१ : ११; 
२१,७:१; भाश्री ६, ९, ८; 
वाधूश्री ३,१९: २४; ७,११३: 
७; वाश्रौ ३, २, १, ४९; ५,१ ] 
वैश्नी १५, १:१;२:७; १६, 
१८:१३; हिश्री १०,५, १३; 





अग्नि-श्टोम- 





१८,४, ६३; द्राश्री ८, ४, १०; 
लाश ७,८, १०; निस्‌ ३,१: 
९;१६:९,९ : ५१; अप्राय हे, 
३; भाशि १२४; -मस्य आपकश्री 
१७,१,१; काठश्रौ ७२; चौश्रो 
२७,४: ९; वाधूश्री 8,८१: ८; 
१०१ : ५; १३;११३ : ५; वाश्रौ 
३,२,३, ३; हिश्ौ ९, ७,१; १०, 
१,१; १७,३,१६; वैताश्री १७, 
६; निसू ३, २:४; ९,६: २४; 
-मा; आश्रौ ८, ७,-१९; ११, 
५,७; शांत्री ११, ११, ५; १३, 
२३, ६; १०५,१,७; १६,२९,३ 
काश्री १३, २, ८; २३, ५,२३; 
२७,३२,२१; ४,७; आपक्रौ २१, 
१४, १४; २२, ५, १७; ७, १; 
२४,७; २३,७, ३; ९, ६; वोश्रौ 
१६, १६६४; ५; ३८:२३; ७; 
१९; ३६४४; १७; २१; १७, 
१६११२; २६,१६: १५; १७६४ 
९; २०३७; ३०:४१; वाश्रौ ३. 
२, ३, ११; हिश्री १६, ५, २५; 
१७,९, ४५; ८,३२५; १८, ३,१५ 
११; ४,६७; लाश्ो १०,१४,१५ 
वैताश्री ३१, १५; कुस २,१५: 
४; “मात्‌ वाधूश्री 8, १००: 
१३; -मान्‌ आपश्रीौ २१, १५, 
१४;२०; बौश्नी २६, १७:१०; 
निसू ५,७: २; वाधूश्री 3,१३ : 
४११; -माय काठश्रौ ७७; वौश्रौ 
१२५, २०:२४; २६, २: २१; 
“में आश्रीौ ५, ३,३; ७, १,१७; 
शांश्री ११, २, १; १७, ४१,५; 
काश्नी ९, ३, १३; ८,२; आपभ्रौ 
१२, १०,१३; १५,१५,९; १८, 
१४;१४,२,१०;१०,४;१७५,१२, 


8) पाठः१ "मार इति शोधः (तु. सपा. आपशभ्रौ २२, 
८) पा5:£ संस्करणान्तर-सपेक्षः दर. ॥ 
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7 ट7:क्षषछे ८४ ७ शओ्री १२७, ७७. अ्निष्टोम-पक्ष+- -क्षः काश्री १०; २०,६,२१; काठश्रौ १६६; १०; ८,४, ७; शांश्रौ १७, ४२, अग्निष्टोम-पक्ष"- -क्षः काश्रौ 
काश्रौंस २९ : ११; वौश्री १४, १८; काश्री १३,२, १; २१, १, २३, ५,२०;२८. 
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१७, ६: ८; २१, ४: ८; हिश्रौ 
१०,८, ४७; १०७, ५, १३; १८५, 
<,१४; १७,२,६५; २७, ५, ८; 
निसू ९, ८: ३; “मेने आश्रौ 
१,३, २२; ६, १०, २४; ९, ३, 
२; शांश्री १७, १६, ९; काश्रो 
२७,५,२; ६,४१; आपभ्री २१, 
१३,५; २२,१,१६; ६, ३); ५; 
१४; ९५, ८; ११; १९; १०, २; 
४; १२, ११; वौश्रौ 5, १: १; 
११५, १३: ३७; १६, ९: १६; 
२३४ १३; १८, २:७; १३: 
३३ १६:४१ : १ ८:४७ ४ ४; १०; 
२५; २६; ५१ : २४; २७, ४: 
१; २६, १८ ४ २; ११; भाश्रो 
१०,२,१३; माश्री २,१, १, १; 
चाश्री ३,३,१, २; ४, ५०; चैश्रौ 
१६, २८:१६; १७, १८: 
हिश्नी ९,७,२; १३,२, ४; १६, 
५,१३२; २७,१,१८; २, १३:५०; 
७५९; ३,१; ४, ४; ६; १४; १८५ 
२०; ५, १९; ३०; चैताओ ३७, 
२१; निसू ३, ६: ११; ६, १: 
२१; अञ ९, ६, ४नै; शौच २, 
९६१; -सेपु निसू ६, २: २४; 
९,४: ३०; -में: वौश्रौ ५७, 
१९ ४ ११; -मो आश्री ७, ७, 








३; २७, २, १८; २१; आपकम्नो 
२०,५, २; ६, ३; ४, $; श्३े,८, 
३; बौश्री १६, २१: १९; २६, 
१६ ४७:१६; हिश्री १७,२,३०; 
१८,३,३; लाश्री १०,३, २; ६; 
१८,५; ज्ुस्‌ २,१५: १९; शौच 
२,९६१. 

आग्निश्रोमिक- -कम्‌ शांभ्ौ 
१६,२०, १२; आपभ्रौ १७, २, 
१; बौश्री २५, ६: १३; १७५ 
१६; रे६, ३९१४ ४; ३३४२१; 
-काः वौश्रो १०,१२१ : ९; ११, 
१:१२; २७,३५४ ६; २६,१ : 
३; -कान बौश्रो १७, ५५३: २; 
-कानि वौश्नौ २६, २: ११; 
-के शुत्म ३,१५८. 

आर्निष्टी(म>>)मी"- -मीस्‌ 
निसा ३,१ : २: १०,१३ : १९, 

आग्निष्टोम्य१-- -म्यम्‌ लाभ 
८, १, १६; निसू 3, ५४ ६; 
-म्यात्‌ निसू ७, ४: १०. 
अग्निष्टोम-क ( ल्‍प >> ) ढुपा ९-- 
ल्पाः वेश्री १७, १ :१. 
अग्निष्टोम-चमस- -सराः माश्रौ 
२, ५, २, १७; -सान्‌ आपकभ्रो 
१७,१,६; काश्रींस ३०: ६; माथ्रौ 
६,९, ६, १७; हिश्री ९, ७, 
-सानाम्‌ हिश्री ९, ७, १०; 
>सेम्यः माश्रौ ६, २, ६, १६; 
-सैः आपश्रौ १७, १, ८; हिश्रो 
९,७,११. ह 
अग्निष्रोम-चमस-गण-- -णात्‌ 
चेश्रौ २७,१ : ४. 








कअग्निष्टोम-भक्ति- -क्तिः निसू 
<६,२: २५, 

अग्निष्टोम-मुख"-- -खः आपकभ्रौ 
२३, «, ३; हिश्नी-१८, ३, ३; 
-खानि आपश्रौ २२, २३, ६; 
हिश्री १७,८,२४. 
अग्निप्टोम-याजिन-- -जी निसू 
२,१० : ६; ३,१: ९५, 
अरग्निष्रोम-चत्‌ आपभ्री १७, १: 
३; मीस्‌ ८, ३,१३. 

झग्निष्टोम - विष्दुति--._ -्तौ 
जैश्नोका १९७, 

अग्निशेम-सं ( स्था >> ) स्थ ९- 
-स्थम्‌ शांश्री १३,२१, ९; द्वाश्रौ 
८, १, ११; लाश्रो ७, ५, ११; 
निसू ८,१२१: ६; -स्थे निसू ४, 
११६१८. 

अग्निष्टोम-संधि-षा ( << सा )- 
मन5- -म्नो: द्राश्नौ ६,१, २१. 
अग्निष्टोम-संमित- -तः वाधूश्री 
४, ६५): ४; ७४४ १०; -तम्‌ 
वाधूश्री 8,२९१ : ९५:१०; ७४: 
२१; आपधघ २, ७, ४; हिंध -२, 
२, ५. 

अग्निष्टोम-सहख- -खम्‌ आश्रो 
१२५,५,२१. 

अग्निष्टोस-साम”- -मस्‌ आपभ्रो 
१८,२०, २२; वौश्रो १२, १८: 
१९; हिश्री १३,७,१०. 
अग्निष्टोम-सामन- -म आश्रौ 
८, ७,११;१२, २६; ९२०,२, ७; 
शांश्रो १०,१९६, २; १७,३३, ६; 
६१, ७; १७५, ३, ३; ६, ४; २८, 


6) सपा. अग्निष्टोमेन<->डक्थेन इति पामे. । 8) विप.। तात्रभविकः उन्‌ प्र, ( पा ७, ३,६८)। 


०) विप. (संस्था-) । तस्येदमीयः जणू प्र. । ८) भावे प्यन्‌ प्र. (पा ७५, १,१ २४)। ८) विप, । वस. । /) पत्त. । 
4) कस, । पूप. हस.। ॥0) वैप १ द्र,। $) कस. । 





अमिंशेम-सामन्‌ - 





१४, १३; १८, २३, ४; आपक्रो 
२४, ४, २; ६,१०३; १२, १६; 
वौश्नी १५, १८ : ७; १६, २५: 
१४; १८, १५६ ११; २३ ४: ६; 
१०; १५; २७ ४ २-११; रे४: 
१२; ३९: ७; २६, १४६४ १२; 
माश्नी ३, ६, ११; ७, १; हिश्नौ 
१७,२,१; ५७;-५८); द्वाश्री ६, 
*३,१; लाभ्रौ २,१०,२२;८,१२, 
१२; १४; १०, ९, ६; १०, १; 
कुतू १, ४:३३; ७: २१; २५; 
२८;३०; ८ ; ८; १६; २८; ९ : 
७; २, १:१६; २३; ५६: २०; 
७:४७; १४; ९: १०-२३; हे, 
३५४५९; १ $; ४:४१; ३; ८; ५: 


३; ६३४१; ७३: ३:.८:१; ३; 


११: ३०; १६: ८; १३; निसू 
 “३8,१०:४२; ४, ८ : ३२; ९ : 
“२४; ६,३ : ९; ४ : ८; २२;५: 
११; ७ : ४९; ११६: २३; १३: 
६६ १९; ७, २:१०; ४ ३९: 
“५१; ५: ४२; ८,६: ४९; १०, 
७: १; “मानि निसू ८, ६: 
३१; ९,३: ५; -म्नः आश्रौ ९, 
९,९; शांश्रो १०,१३,२०; ११, 
१४, ३५; १५, १४; १७,५७,५; 
वैताश्री २५,१; ्ुस्‌ १,२: १४; 
२३; ७४: ३०; ११ : २५; निसू 
3, ११:५९; ६,१३४: ३८; >नन्ना 
द्राश्रौ ९,३,२३; लाश्री ३,७,८; 
छुसू १, १०: १७; हे, ३: ४; 
-म्ि लाश्री ६, २, ८; निसू ६, 
१३३४ ३६; -ज्ने वैताशौ २३, ६. 
क्रिनष्टीमसास-संघिसामन्‌*- 
नम्लो: लाश्री २,९,१९. 
अग्निष्टोमसासा ( म-आख्या- 


८) इस, । 


8) विप. । बस, । 
अग्निष्टात्‌ इति च)६ क्षग्विः, तान्‌ इति हि-पदः शोधः (तु. सपा. मा २,३०)। 


॥भ्मक्रयानय[कपम्दाणसभाहल्‍यम् यहा काम ता मदन“ इक यामयहाम्यदापम्बाम्याभदा मकान दान का कलर तक कमा +अररआक आरा कै ४लआ४ राशी आं। आल ार॥०ा४ ३० 22३४४४/७४७७४७४४४४४७७७७७७ए 


>)ख्यॉ- -ख्यम जेश्नौका 
श्ष्ण, * 

झग्निष्टोम-स्तोन्रन- -न्नम्‌ माश्रौ 
२,५,२, १९; हिश्नी ९, ४, २७; 


वात हिश्री १०,५,११. 


अग्निष्टोमस्तोन्नीय-  -यो 
निस्‌ ६,११: २१. 
अग्निष्टोस-स्तोम-  -मैः शांश्रो 
१७५,६,६; ७. 
अग्निष्टोमा ( स-अ )विरात्र *ै- 
-त्राणामू काधघ २८२: २; नत्रौ 
काश्रौ १५, ९,१८. 
क्षग्निष्टोमा( म-आ )दि”-- -दुयः 
आश्रौ १०, १, १२; “दिलिः 
शघ १३८, 

अग्निष्टो मादि-यज्ञ९- 
-शानाम्‌ बैग ३,९२१: ५. 
१अग्निष्टोमा( म-अ)यन"- -नम््‌ 
बौश्नौ २६,१९२: ६. 
२अग्निष्टोमा(म-अ)यन”- -नेषु 
आश्रौ ७,१,१८- 
अग्निष्रोमी 4- >> "यस्तोन्न"-- 
रे वैश्नी १६,१९:१. 


शग्नि-छ्ठ,हा“-- पा ८, ३, ६७; 


-हः शांश्रो १६, ३, ४; १२, 
५; काश्रौ ८, ८, २०; आपक्रौ 
२०, १३, ११; २१, १४, १३; 
वौश्नी १७,११:१०; १३:१५; 
माश्री ७५;२, १९, १४); वाश्रौ 
३, ४, १, ५४; वाधूश्री ३,७९, 
२४; हिश्री १७, ३, १३; १९; 
कौग १, ९,९; बौपि १, १४ १; 
-छम्र्‌ आशभ्रौ २, ६, ५; आपभ्रो 
१७,५,१२; १७, १७, ७; २२, 
७; २०, ९, ६; १९, ६; बौश्री 
१५,४६४ २७; १७,१४८: २३; १७: 


- 0) कस. । 


८) वैप १, परि, च दर. । 


८; १८:१०; २९३१७; ३६४३ 
६; १७, १३२: ३; २६,१ ०:२१; 
२३; २४: ५; ६; साश्रो १, १, 
२,३; ७५, २, १९, ४; वाश्रौ १, 
२, ४, १९; हे, २, ६, ७; २४३ 
वाधूश्री ३, ७९:२१; ८१ $ ३; 
८६४१२; वैश्नो 3,४: १5६ हिभ्रौ 
९,८,७; २३; २४; १२,५,३ ७; 
६, २८; १७, २, ३८; अप शरे, 
५,२; -5स्य शांश्री २, १६, २; 
आपभश्रौ ६, २८, ७; वौभौ १७, 
११४५; २६, २३:९; १०३ 
भाश्री ६,६,६; वाश्रौ ३, २, ६, 
१९;२९; वैश्नी २११: ४; हिश्नी 
३, ८, ६; -छ काश्रौ ६, ३, ९; 
आपकभ्रौ ९, २०, ७; -छः वैश्रौ - . 
२०, २९ ; ९; -छात्‌ आश्रौ २, 
६,२१० आपभ्रौ १७, ५, १०१; 
६,८; रे०, १३,१३; माश्रौ १, 
२,१,२३; ७,९, ४६ प्र २, १९, 
९; १६; चाश्रौ १, २, ३,५; हे, 
२,६,९;२०; हिश्री ९, ८, ११; 
२६; २७; वेग ३,१६४ ९;-छाम्‌ 
काश्री ६, ३, १५; आपकभ्रौ ७, 
१०,३; ९;११,९; वौश्रौ ७,४ ८ 
२४, ३०; ४०; ६०, २६३४६; - 
२७:११; २५,३४ : १६ २६,२३: 
२; भाश्रौ ७, ८, १४; माश्री १, 
८,२,१९; वाश्रो १, ६, ३, १३; 
३, २, ६, ३०; वेशों १०, ८2 
१३; ९:३; १२; हिश्रौ ७, 
२, ४८; ५५; ५६५ ४७१; 
कौग १,१२,८; शांग १,२०, ३; 
-छायाः माश्री १,८, २, २८; 
-छे शांश्री ६९, ६; काभौ ८, 
४,१६९; २०, ६,२३१; ८,१५; २१, 


€) पाठ: रन ऊ0, 


अंधिष्ठ-अथम- 


१,८; आपक्रौ १,२,१०; १४, 
' ७,१२;-६, १३; वौश्री १२,१: 
१६; १७,१९ : १५; १७, २३: 
४; ८-११; २६: ५; ९; ९१८६, 
२९ : १०:१७,११: १४; मसाश्रौ 
१,३,२; माश्री १,१,१,२९:५, २, 
१२,७;१७; वाश्री १,३२,१,११; 
३, २,६,३२;४,३,१ ३; वाधूश्री 
३, ८६:६; वेश्रौ ३, ३:४८; 
हिश्नी १,३,२१; ९,८, ७; ३१; 
१६,९,३; आधिश २३,५, १: २; 
-प्ठेन आपभ्रीौ १७, ५, १५; 
वाधूश्री ३,८१ : १. 
अग्निष्ठ-प्रथम”- -मान्‌ आपक्रो 
१७,५, ६; हिश्रो ९,८,४. 
धर्निष्ड-चर्जम वाश्रौ ३, २, ६, 
२०, - 
अग्निष्ठा-देशा- -शम्‌ काश्री ६, 
३,५. 
अग्निष्ठा(8-ओ)न्त- -न्तम्‌ वाश्रौ 
३,९,६,१६. 
अरिन-प्वा(< स्वा)त्त*- -त्तम्‌ अप 
२३, १, ३; -त्ताः आश्रौ २, 
१९, २११ आपकभ्रीौ ८, १५, 
१७); बैश्रो ९,८ : ११; 
आश्री २, १९, २९; शांश्री हे, 
१६,७; आपमश्री ८, १५, १७; 
बैश्ली ९,८:११; वैताश्रीौ ३०, 
१४; कौसू ८७,२०७; अञ १८, 
३; -तान्‌ आपभ्री ८,१५, १९; 
वोश्रो ५,१४: १५; भाश्रौ ८, 
१८, २४१; वेश्ौ ९,८:४१२; 
हिश्नी ५,४,६६१; अप ४३,५, 


३८; शध ११६८६: २४; शुप्रा ३, 








३८ 


१५०१; याशि २, «७ 
-त्ानाम्‌ शांश्री ३,१ ६,७; काभौ 
१७०, १०, १६; ९९%, हे, ४) 
-अँत्तेभ्यः शांश्रो ऐे, १६, २; 
काश्री ५,८,१९:९,७; आपकम्रौ 
८,१३,१६; १५, १७; २०,१४, 
१३; काणृठ ७२:१९; वौश्रौ 
७,१४ : १९१; साश्री ८,१५, 
१४; साश्रौ १,७, ६, ६; वाशभोौं 
१,७,४,१ रे; वेश्री ९, ८: १०; 
हिश्री ५,४,१५;१९; ६७; १४, 
३,१८. 
अरिनि-संयुत्त:- -क्तानि हिश्नी ५, २, 
3, 
अर्नि-संयोग- -गः मीसू ११, 
२८;३२,१ ६. 
अग्नि-सेयोज(न >>) नी7- -वी वौश्रौ 
२३,९: ११. 
कग्ति-संसग- -में कौसू ९३,१६. 
क्षरिन-संस्कार- -रः वाण ५,५; विघ 
२२,२८; -राः वौश्रो २३,१९ : 
१६. 
अग्निसंस्कारा(र-अ)थथ- न“-र्थम्‌ 
वौश्री २७,१७:५. 
क्ग्नि-संस्ए्( ए->> )शा- >ष्ठ अप 
२२,२,२. 
अग्नि-सकाश- -शम्‌ मा १,११, 
९; -शे माश्री १, ६,३,१०;१२. 
अग्नि-सत्किया- -या कप्र ३, ५, 
१६. 
शशग्निसन्ता"- -न्ताम्‌ शंघ ११६: 
१८, हि 
अग्नि-ससाधान- -नम्‌ काश ४७, 
२; गोग १,१,१४. 
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झग्नि-समारोपर्णा- -णम्‌ वौशौ: 
२९,५६४: २०. 

क्षरिन-समीप- -पम्र्‌ काश्नी २०, २»- 
३; -पे वोपषि २, १०,२. 

अग्नि-संमाजन- -ने हिश्री ५,२, ८... 

झरिन-सवर- -वेन वौश्ौ १०. 
५८ : ५, 

झग्नि-सह*- -हम्‌ वौश्ी २७,८ :४;- 

अग्नि-सालोक्य”- -क्यम्‌ विध ९२,. 
१३. 

अग्नि-सूर्या (य-अ)निल- -लछाः बृंदे 
६, ५०; -लानाम्‌ ऋत २, <,. 
१८, | 

१ अग्नि-स्तम्भ- -म्भः सु ४, ६. 

रअग्नि-स्तम्भा- -स्सा/ वौश्रौपर 
१७:१२, 

अग्नि-स्थान”- -ने जैग १,२३४२. 

१अगिनि-स्पर्श?- -ई वौश्ी २६, 
३१५१८. 

श्मग्नि-स्प ( शे>> )शा*- “शाम 
आपघ १, २५, ३; हि १,६ 
3८, 


अग्निहवन-बलिहरण'- . -णयोः 
गौध २५८, 

अग्नि-हचिस- -वियोः मीसू ८, 
४,८, 


नअग्नि-हुत- -तः साश्नी २, ४,१,. 
४४५४, २९; ५,१, ३३; ३,११ 
१५;२६“; २९; -तस्य वेताश्री 
१९,१६. 

मंअग्नि-होत्‌*-- -ता चाञ ४१४: 

६; -वृभ्यः आपभ्रौ १७,३२, 
५; वौश्रौ २९, ५: १८; हिश्री 
१७,८,३१. 


6) विप. । वस.]) 0) पस.। 6) वैष १, परि. च द्र. । ८) विप. | उस, उप. सं ./युज्‌ >>योजि 


'+थुच्‌ प्र.। €) पाठः £ 'ल्तप्ता- (विप, |स्ाहा >खघा-]) इति शोधः । ) बैप १ द्र 
वैय-)। “अप्निना सहते [युज्यते! इत्यर्थे उस,। उप. < /सद्द ।*संयोंगे] 
(ऋषि-विशेष-) । व्यु,१। 3) वहु.<आरितिस्तम्मि- । 


कतेरि । 
£) सपा. आपक्रौ १७, ४,११ विशिष्ट: पाभे. । 


» । 9) विप, (साउमि-] अग्न्या- 
४) इस, । ») व्यप.. 


सोमयाग-पर्यायश्व । 
4) पामे. प्‌ २६ 9 टि. हर. । 


१अग्नि-होच्- 


१अग्नि-होन्र?- -न्र: वैध १,७, ५; 

जत्री” शांश्री १७, ३,१५. 
रअग्नि-होत्र"- -त्रम श्राश्रौ २,१, 
३:२,१६:९,२; ३,१०,१७;३१ 
११,१९;१९,४;१०; १२५,४,५; 
शांश्री २,६,१;३,१९,१५; १६; 
3,५, ११; ८,१३,६; १०,१४, 
२; काश्री २,१, १७; ७,२,४९; 
१०,४;१९,१,१५; २७,४,२४; 
२९; ६, २४; २०७५, ११, २२९; 
आपकन्रौ. १२, १,२;११,१; ५, १०, 
६४२२,१०;१ ३:९३, ९; २; २७, 
१४:६,१,१;५,१;७;६,१; १०, 
<“:१४,४;१५,१४; ७,७,४; ८, 
८, ९३; ९,२,४; ६; ६,३; १०; 
७,१;३:४;९; ८,९२३ ५; ९, ६; 
१०,६; ११, ५; १२०,१३, १०; 
१४,४;१३,२५,९; २५,१ १,९; 
११३,८; १६,३२,४; १८,१ ०,१; 
२२, ९; २०,१, १६; २३,१०, 
९; २७, १, ६; काठश्री १६; 
काभ्रौस २७: ६; ३१: ६; ३२५: 
७;१०; वीश्नौ २,७: २८; १८१ 
३१;३,२: ३:४४ २०; १७३ १; 
2:५,१० : १९; १४,८: २; ३; 
१९४ ८; २३:११; १२; १८; 
35:२४: ३८; १६; २३; १५७, 
३:३; १८,२० :१०; १९,२: 
“$:२०,१ : १०:१८ : ३१; २४: 
4; २३,१: २३; २४; २७,४ : 
६; ११:१४;१६; १७: ५:२३: 
७:२९: १; २१; ३०:१; १६; 
३१:५; २७, ७:५९; १६: २; 
२६,१८:१ ९:१९: १०;२९,१; 
३३: १४;२८,५ ; १;३;९:१२; 


३९ 


१२: ६;८;२०;२६:३१;२९,७: 
७५; ९:१३:११४ १२; भाश्रौ १, 
4१4,७;९; 8,१, ३; ७, १०,१२; 


. १३,४; ५:१२; १९,१३; ५९,७, 


4;4,१<:९,६;७;१०,५;११,७; 
१४,१०;१८;१८,११; ९, ३, २; 
३:६;८:५,६३११ ;१५१;१०,४; 
९;१०;११, ४; १२,१; १४,१; 
१८;११,११,१०; १२,९; माश्रौ 
१,१,३,८;६, १,८; २९; ३७१ 
५४; ३,२,२; ८-१२;२,६ ३ ५, 
१४; वाधूश्रौ २3,३:४;१० 5१; 
३, १०३२; १९:२७; २८; 
२९; २१:१; ७; २२:१०; 
१४;१५; २४४१४; १५; २५: 
१:३५; १३; २६४ १; २७: ६; 
७:२९ ४ ७; ३४४ १४; ६; ७; 
१०; १२; ३५: १:९२; ४; २७: 
७-९; ३९ : ३; ४० ४: ९-५; ७; 
८:७० ४ ५: ७,९५४ ४:३२: ३; 
३८६४ ३, ३९:३३ ५; ७-१७; 
८७; १:९४ ४: ४;६:९;:९८ ३; २; 
७; वाश्री १, १, १, 4६; ३,९, 
३३; ४, ४, ३७; ५, २, ७; ९; 
३४; ३, ७; १०; ६, ३, ५; 
३,३,४,३९; ४०; वेश्ी १,१४: 
७; १७४ १-४; १९६ २१; २, 
१:११ ९६ : ६;७; ८५१३; हे, 
१:३९; २:१९; ४,१: १; ८, 
२:१३; १३, १४४१; १८, 
२१ : ८; २०, १: ३;५ : २;६; 
१३ :७; १२: ५:६५ १३४ १; 
२; ४; ९; १४: १; ७; १६५ 
१२; १८: २६ १९: १); २१४ 
१; २२: २; ४; हिश्री १,१, ५; 


२अगीन्‍होत्र- 
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२,१;-४, ९०; है, १, १२; १४; 
१५७५; ४, ५२; ५, १४८३ ७,१ 
२८; ११६; ११७१ ८,८६; ६, 
१,३२९;५, रे रे; १३,७,२७; १२४, 
१,१०; १५, १, ४२; ४५ २, 
१४; १६१२० ;२२; २६; २७१; 
३०; ३९; ३२४; ३,५; १८; २५७; 
३१; १८, ४, ४; २७, ५, ३; 
द्राश्रो १३,४,१६; लाभो ५, ४, 
२३; १०,११,३; १२,१०; १८, 
१४; वैताश्री १, १६; ७, १; २५ 
१६; ८, ३; १२, १; ४३, ५; ८: 
निसू २, ५: ३; २०; ३१; कौशण 
३,१०,३५; ७५,६, ३; शांग् २, 
१६, ४; ५; १७, १; आम्रिग १, 
२,१: १९; २, ४,४ : २०; हे, 
५,१ ४७५; ११; ७,३४ १5 ५:७५ 
९,३२३ : १७; काग्रउ ४७०: १४; 
४१: १७; बोय ४३,१:४ २३; 
बौपि १,१ : ४; १०; वैश १,१ : 
९; २,७ : १३; १८ : १४; हिपि 
२१: ५; ६; २२: ११; कप्र ३, 
१,८; कीसू ७२, ४३५ ८०, 
२५; अप्राय १, २; ३; ५; २, 
$; ४; ३, ६; ४, ३; ४ ५, 
१; २१; ४; अप ४१, ३, १२; 
४५,१,१; ५; २,१; वाघ ६, २५ 
शरंघध ११; १३८; २८७; आपध 
१,१४,१; बौध २,२, ७६; १०, 


२२; ३, ३, ५-७; ७, १५; विध 


णु९,२; ६८,६; वेध १, ५,५;७, 
३3 २,३,४; ६, २; हिधि १, ४, 
३५; गीौघ ८,१७; शुञ् १,१७२; 
भाशि १०६; मीसू ७, १, ३०; 
-त्रयो: काश्नी २२,८, २; वौभौ 


6) विष, पुँ.,, नाप. च। “अम्नौ होते हवन॑ यस्थः इत्ि छृत्वा बस. हवनशील-पर्यायश्च, अभिहोत्रनिष्ठ- 


8) उत्तरेण समस्तमिति” 6, । 


८) नाप, । अनी इयते” इति. छझत्ा उस, 4 


अति-पातक- 


<६ 


अति-्र (व्‌ 
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ू28,5९; २०,५. 
अति-पातक- -कानि विध ३४, १. 
जतिपातक-महापातका ( क-अ ) नु- 
पातको( क-उ )पपातक- -केषु 
विध हे३, ३. 
अतिपातकिनू- -किनः विघ ३७,२; 
४३, २३; -किनास्‌ विध ४४, 
२; -की विध ४५, २. 
क्षति-पातन्- अति (/ पत्‌ द्र. 
अति-पद-निचुत्त्‌*- “इव्‌ पिं ३, 
११, 
अति-पाद अति» पद ६. 
अति-पार-ग?- -गः शंघ २००, 
अति #/ पू , अतिपवते वौश्नी १७, 
२१५: ३५. 
जअतिपावयति माश्री ५, २, ४, 
१८; वाश्री ३,१,१, १५; २, ७, 
११; ५९; वैश्री १६, २:१०; 
१२६ ८; हिश्री ८, ४, ३२७; ९, 
१, १४; ३, ३९; अतिपावयेत्‌ 
साश्री २,१,१,४२. 
अति-पवमान- -नस्य वोश्रो ७, ६: 
२२; ३७; ४२; ४७; ५१; ५५; 
७3:११. 
अति-पच्चित- -तस्य वेश्री ११,३:५ 
अति-पावन7- -नः बौध ४, ५, ९; 
२५; २९; -नात माश्री ७, २, 
११, १२ 
आति-पाव्य माश्री २,३,५, १४; ४ 
४,१२; ५,१, १९; वाश्री ३,२, 
७3, ५९, 
छति-पाब्यमान्- -ने वाश्री रे, 
१,१,१५. 
मृ'लति-पूत- -तम्‌ आपमे २, २०, 
३३; आमभिगण ३,२९२, ६: २; भाग 
२,१७६ ३; हिंग २,१५, 


8) हस,। 





७) प्रास. । 


" कऋ्रप्ना २,४२ 


क्षति" **पषेत्‌ आश्री २, १८,३॥ 
वौश्नी १०, २९: ८; या ७, 
२०; १७, ३३; भाशि ४; अति 
(पर्षत्‌ ) शांश्रो १९, ३२, १४; 
बौश्री २८, १० : ७; ८; या ७, 
२०; १७, ३३; अतिपष >र>र्षा 
ऋषा ८,१४; भाशि ७. 
(अति)पारय>> या क्रप्रा ७, ३०; 
तैप्रा ३,१९२. 
अति-प्रग"-- -गे विध ६८,४८. 
अति-प्र,/ गृद्द, भतिप्रगह्कीतः वौश्री 
१५७५,८ ; ६; ९ ; ७. 
अति-प्रचण्ड,ण्डा- -ण्डः अप ६२, 
२,२; “ण्डा माशि १६,४. 
अति «»/ प्रच्छु,भत्यप्रक्ष्ः भाशि ९११, 
अति-प्रश्न- -क्षः अप ६०९,१,३. 
अति-प्र-/ णी(<< नी), भतिप्रणयन्ति 
द्राश्रौ १३, ४, ६; लाभ्री ५, ४, 
१२; अतिप्रणयेत्‌ माश्री १,७,५, 
३२; ३,७,१ 4; ह्वाग २३,५, ३५; 
अतिग्रण्येयु: वौश्नी २१, ४ 
१८; लाभश्री १०,११,११. 
अतिपग्र-णय- -य; गोग ७,४,६. 
अतिग्र-णयन- -नात्‌ वौश्री २७, 
१:२५, 
झतिपग्र-णीत- -तम्‌ माश्रौ 
६,९२८; -तस्य गोग ३, ७,११ 
-तात्‌ आश्री २, ६,९; द्वाग्य ३, 
२, ६; “ते आश्री २, ७, १५; 
आपकभ्री १, १०, १९; माश्रौ ५७, 
२, ८, ४४; हिश्नी २, ७, ६६; 
वैताश्री ९, ९; -तेषु माश्रौ १, 
८,६, २६. ' 
अतिग्रणीद-चर्या- 
आश्री १२,४, १४. 


6) नाप, (छन्दोविशिष-) । प्रास, । 


न्यायाम्र्‌ 


'भावे च ल्युट्‌ प्र. । 6) प्रास, उप. >प्रातःकाल- । ,) विप. । बस. । 


अतिग्र-णीय आश्रौ २,७, १९; १९ 
१; वाधूश्री 8, १६: १५; द्वागः 
३,९,१ - 
अति-प्रत्यूपस*- -पसि विध ६३, ६. 
अति प्रथ्‌ >> भति-प्रथन- -ने वौश्रौ: 
२७, ३: ४. 
अति-प्र २/दा - >> अतिप्र-दान- ;+ 
ट्ाना(न-अ)थ- -र्था) वौश्रौ: 
२७,१४४ ८, 
अतिप्र-दाय द्वाश्री १५,१,६; लाभौ: 
७५, ९,५ 
आंति-प्र // यच्छ(दाने), अतिप्रयच्छतिः 
वौश्नी २१६: ५११; १७३ ७' 
४५); भाश्नी ५, ५, १९; वाश्ौ' 
१,४,२, १८; वैश्रौ १, १०: ३३. 
हिश्री ३,३,३५. 
अतिप्र-यच्छत्‌ू- -च्छन्‌ आपकश्रौ, ५. 
२,१. 
अति-प्रयल-तस्‌ (>>ः) अप ७०*,. 
3 हे 
अति-प्र </युज्ञ,बति'*'अयुक्त पाग ३,. 
३,५ _. 
अतिप्र-युक्ति- -क्त्ये वौश्नौ १३,१५६ 
डे. 
अति-प्रवण- -णम्र्‌ वौश्रो २५,५: ४. 
अतिप्र-चरण- अतिग्र ./३४ (वरणे) दर. 
अति-प्र -/चस्‌ (निवास), अतिगप्रवस॒ति 
वौभी ३,१३: ६४२८,९: २:२९, 
९ : १; वेश्रो २, १० : ४; हिश्रौ 
६, ७, ७; भतिग्रवसेत्‌ आपकभ्रौ 
६, २६,७; वौश्री २८,९२४: २ 
अतिप्र-चसत्‌-- -सतः आश्रौ २.. 
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-श्य वौभौ; -छे वौश्ौ ८,८: 
२३. 


नप्का; अप २६,४,४-. 
अतिश्व- पा ५,४,९६. 
अतिश्वन-- ( >> भातिश्वायन- पा.) 
पाग ७,२,८०*, 
अति /ष(<-स)5ज्ञ्‌ >> अति-ष|,स| 
क्व,क्ता- -कक्‍्ता अप्रा ३, २; 
१८ नै; -क्‍्ताः आपभश्री १७, 
८,२ वैश्नी १९, ५:४५; हिश्रौ 
१२५,१,१९, 
मति-षज्य काठश्री "७. 
अ(ति>>)ती-पज्ञ- -पह्वाः निसू २, 
२६२६; वाघ २८, १२; विध 
जद, १०; -जह्राणाम्‌ क्षुसू २, 
१०४ २५:११ : १५, 
अति /षि( <सि )चू, उल्य, अति- 


अति-सांतपन- , 


पिल्नेव बौश्नी १७,२३: २८, . , 


अति-शेष- -षान्‌ वौश्रौ ९,२: ३१. | अति-षोडश”--शम जैग १,१२:२. 


अति &/ष्डु, स्तु,.. भतिष्दयुः च्ुसू 
१, ७: २०; अतिस्तुयुः माश्रौ 
३, ७, 4७- ८ हे 
तअति-ष्दुद- -तम्त्‌ द्राश्नी ७,१,७; 
लाश्री २,१,६. 


आतिशायिक- -कः, -कात्‌ अ-तिष्ठ ( १ >>) न्‍ती”- -न्तीनाम्‌ 


या २,१६९. 

अति ७/छा, भ्तितस्थी या , १२, 
३०, का 

अति-छा"-- >> आातिष्ठय-  >छपम्‌ 

बौश्नी १८,१९:१५१५१६;१७., 
अतिष्ठाकाम- -+मस्य काश्रौ 
२१,१, १. 

अति-संवत्खर7- -रस्‌ वौध २, ६, 
१७; गौध ३,३५०, 

अति-सक्त- अति २/पज्ज्‌ द्र, 

अति-संतानक"- -का; अब ७२, 
५, ५, 

अति-सं २/था, भविसंधीयते नाशि 
२१,५,१८. 

अतिसं-घाय गौध १२,१. 

अति-संध्या- >> "ध्या-समीप- 
तस््‌ (:) कप्र २,६,१. 

अति-सरस्वती"- -ती माण २, 
१३, ६. 

अति-सर्ग- प्रश्र, अति ./सजू दर, 

अति-सांवत्स(र>>)री"- -रीमू गौध 
१२,३२७, 

अति-सांतपन'- -नम्र्‌ विध ७६,२१. 


०) दस, >वस, । 8) इतिशकझ्लेत इति पाठ१ यनि, शोधः (तु. द्राश्रौ.) ८) इस,>बस. । 8) इतिशक्केत इति पाठ: १ यनि, झोधः (तु. द्ाश्री.)। ८) व्लेदु: इति पाठः १ यनि. 
शोधः (तु. सेस्तुः शोधपत्रम्‌ , सम्र. तैत्रा (२, ७,१४,२॥ प्र प्र'**अशेरन्‌ इति च)। 6) प्रास, । ८) सपा, हि २, 


६,१७ अवशिनष्टि इति पामे.।._7) अवशिष्टान्‌ ,इति मेसू, । 
,7) व्यप, (साम-विशेष-)। , 
: 0) वैष १, परि. च द्र. 
प्रास, । 


2) “खांवत्स" इति क्वाचित्कः पामे. । 
7) नाप, (हच्छू-तत-)। प्रास, । 


9) पस, । 
:£) पाभे. वैप १ परि. अतिशीयल्ते मै २, ६,१* टि, दर. । * ४) <देश-विशेष- १ । #) 


78) विप. (कुमार-)। क्रान्तायर्थायः प्रास, । 


8) वैप १, ४६५४ द्र.। 
पाका, तु भतिस्वन्‌- इति। 
7) विप, (काष्ठा))। तस, । 


4) विप. ( कुसीद-इद्धि- | तु, मनुः ८,१५४] )॥ 


अति-साथ- 


अता( ते. ३) 





अति-लाय”- >-यमस्र्‌ विध ६३, 
54८,४८ | 
अति-सुहिता- -तः बौध २, ७, 4; 
-तो आपसभ्रौ 8,२,४, 
अति-सूक्ष्म"- -क्ष्मम्‌ विध ९७,३. 
अति २/स्‌ >> भति-सर"- -राः अप्रा 
३,१,७न, 
अति-सार(- 
अतिसारकिन्‌ *-- पा ५,२,१२९, 
नैअति-सारि (न्‌ >> ) णी- -णीह 


आम्रिग २, १, ४; १५१ हिगय 
२,४, २ 
छती-सार- पावा ३, ३,१७; +रेण 
आपभ्रीौ ९,२०,१., 
अति,/स॒ज , अतिसजति माश्रौ 


१, १, १, ३१; कौसू २७, १९; 
४९, १; ६; ९२, १४; अति- 
सजत: आश्रीौ ५, २, ११; 


अति रूप , 


..0त...0.0...0..0.........>ल्‍न्‍न्‍्न्‍ली तिल लीिलचिञ लि चित जज जज बतीज्च्चच्ि्चचिज्ि़ि़ि्ि्िल़खडडजििजजज्ज््जतजचजजड्टच व त जि॑लजऋ 
4५, जी नील ली तल 3 जी त++ महक आस छत; 


अति-सर्जन- -नम्‌ आश्री २,४,२५. | अति «/स्व्वु>> भति-स्वारं- -ः बुंदे 


अतिसजना( न-आ ) दि- -दि 
आश्रौ १,१२,२१. 
अति-सर्जित- -तो आश्रौ ५,२,११. 
अति-सजत्‌- -जनू द्राश्री २,४, १४; 
लाश्री १,८,१०. 
क्षति-सुज्य आश्रो २, 
९, ९. 
अति-सष्ट- -४: आश्री; - 
आग ३, १०, ४; -शाः ऋषप्रा 
१७, २२; -छान्‌ आपक्री १, ३, 
१०; -शैन आपध २,७,१५. 
अतिसर्प॑ति या ३, 
२०१; शौच २, १०, २; अति- 
सर्पेत्‌ काठश्री १०६; वैश्री १४, 
१२: २; द्वाश्रीौ ३, १, १३; 
लाश्री १,९,१४. 
अत्यसपत्‌ आश्री ३, ११, ७ 


८, ११६; नाशि १, १, १९; 
“रस वृंदे ८,११३;-रस्य नाशि 
१, ७, २; “रे नाशि १, ७ 
१०; -रेण नाशि १,७,८ 
अति-स्वार्य!- -र्यः वृंदे ८, १२०, 


३, ९; कोसू | अति «/हन , भतिहन्याव्‌ आपकभ्रौ ६, 


१४, १२; माश्नी ५, १, ८, ६; 
हिश्री ३,०,७५-७७; माशि ६, 
६, 
अति-घातम्‌ ” माश्री ५,२,५,९. 
अति-हन- -हा सु २२,१. 


अति / हा ( गतो ) >> भति-हाय 


शापश्रो ६,१ १,४;२७,११,१ ३े- 


अति २/ह॒, भतिहरति माश्री; भवति- 


हरन्ति वाश्रौ; भतिहर बैग; अति- 
हरेत्‌ आश्रौ; अतिहरेयुः लाश्री 
३,१२,१ 


अतिसजन्ति वौण २, ५, ७०; माश्नी ३,२, २. अति-हरत्‌- -रन्‌ शांश्री १७, १६, 
अति"*“*रजन्ति वौश्रौ १९,१८: | अति-सोहित्य*- -त्यम्र्‌ विध ६८, १-४; माश्रौ २,२,१,४०. 

४; १०; अतिरुजामि कौसू ४७, अति-हार- -रः वाश्रौ १, ७,४,९. 
२४, २०; अप १८९, १, ११ | अति+/स्कन्दू, अति"*'स्कन्द्यामि | अति-हृत- -तः द्वाश्री १५, १, ५ 


लाश्री ५,९,४, 
अति-हत्य शांश्रों २, ८,९२९; ३. 
; | अति-हस्व"- -स्वः अप २७,२९२, २५ 
-स्वम्‌ अप ३,२, ३ 
अती(ति./३। गतो )),, . भत्येति 
पश्री; |॑भति**'एति" आश्री 
अतियन्ति आपभ्रौ २१, 
१११०; अत्येषि कौसू २,१॥ 


अशञ् १६, १; भत्तिस्ज आपध 
२, ७, १५; हिध २, २, ३४ 
अतिसजेत आश्रौ १, १९, १२ 
२,३,११; ७५,१०, १; आपघ १, 
८,३०; हिघ १, २, ११८; अअ १,३०; अप ३,२,३; विध ९७ 
२१७, १ २. २; शुप्रा ३,८१ न. 
अतिसजयते आश्रो १,१२, ११; | अति &/स्पूछ्‌ >> अति-स्पश- है 
अतिसजयीत आश्रौ २,३, १०. ऋ्रप्रा १७,२६. 

भुअति-सर्गा- -गैम्‌ आपश्री १७, | अति </स्तर,भतिस्नावेत्‌* अप्राय २,५, १३७, ३२; अतीताम्‌ आपम॑ १, 
१३,२; हिश्री १२,४, ४. अति-स्वन-- अतिखन- द्र, ६,१०; गँअती हि वौश्री; #भति- 


4) प्रास, । 8) विप, । श्रास,। उप. >तृप्त-। ८) वैप १, परि च द्र, । 6) नाप. (व्याधिविशेष-) । 
८) मलर्थीयः इनिः प्र. कुक आगमश्च । ) विप. (घेनु-) | गस.। 8) सपा. अतिसा"<<>>अत्यास्रा” इति 
पामे. । #) 'थ्यारि इति पाठ:ः यनि. शोधः (तु. हिंगर.)। ४) गस. उप. घजन्तस्‌। ॥) संस्कते: सूच्यास्‌ 
अत्युषभ- इति चिन्त्यम्‌। . ४) भतिस्र" इति स्यात्‌:।. 7) वैप २,३खं., द्र, । 90) गस, णमुलन्तम्‌ । 
90) सपा, द्वाश्री १०,४,१ अनुहरेयुः इति पासे. | ०) सपा. शांश्री १,६,३ अधि**एमि इति पासे, । 
20) पाठ: अतिनयन्ति इति शोधः (तु. 0.) 


हिय १,३२५,२ ४, 
अति-स्तुति*- -तयः या १३, 
आंते-स्थूल*- -छः अप २७, २, 

-लम्‌ भाश्नी ७,२, ८; हिश्रो ४ 


अती(ति+/इ)>- 


४ 


९३ अतूर्ते-पथिन-- 


न््््लल्लल्ल्च्चय्लस्स्स्ल्ल्च्स्ल््््य्््््स्च््््य्ल्ल््य्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्य्यय्य्स्स्स्र पामकगाएतं शक सा काका काका काया 


“*इहि' आपभौ ३, १४, ९; 
भाश्री ३१३, १; हिश्रौ २, ६, 
३४१ अति (इहि) साअ १, 
२२३; पैअत्यायन्‌ शांश्री १०, 
१७,१; मेतीयाव आपघ ९२१, 
३१,१४, 
अतीयते ऋषा ११,३:५. 
अती(ति-३)त,ता- -ततः पाण; -त्म्‌ 
काठश्रौ २११ वाधूश्री २, १०: 
९; वौशु ७५:५; -तात्‌ नाशि 
२,८,९; -तान्‌ बौश्नी २२, ८: 
२७:२८; जैग २,८ : २५; वोश 
< : १७; -तानाम्‌ वौश्रौ २२, 
७; १७; विध २०,१९; -तानि 
शांश्री ३,९१,१२; -वैताम्‌ काण 
२७,५; -ताय वाधूश्री २, १० : 
८; -वायाम लाश्ौ ८, ३, ७; 
शेध १९३; विध १७, १९; 
-तासु आश्रौ ५, १३,१५; वेश्रौ 
१,१६:५; -ते शांश्रो; -तेपु 
आप्निग २,७, ९५: ४१; भार 
२१ ६४; विंध २२, ४४. 


अतीत-पर्व-भाग-. -गेभ्यः 
बेज्यो २२. 

अतीत-व्यवहार-- -रानू बौध 
२, ९,३८. 

अतीत-स्वार-- -र: नाशि १, 
८४, ३१, 

लतीत-होम- -सानू वैश्नी २०, 
१५६४, 





सत्ती(ति-इ)त्य आशभ्रौ १२,११,१- 
अत्य(ति-अ)य- पाग ५, ४, ३४; 
-याव्‌ शांग १,३, ८; -ये वैश 
७५,१३ : १; बुेंदे २, ६५. 
आत्ययिक- पा ७५,४, ३४; -कः 
शंध ३०३; -के वाध १९,४७९ 
गौध १३,३०. 
अत्या (ति-आ)य- पा ३,१,१४१. 
अती* भाशि ११५, 
अती-काश- अत्ति //काश द्व, 
क्ष-तीक्ष्ण- पा ६,२,१ ६१० 
?अतीतरस्मिन” अप्राय ५,१, 
!अतीतिव' वाधूश्री ७,५५ : ४. 
अती-देश- अति ,/दिश्‌ द्व. 
अती (ति-ेन्द्रिय/- -०य विध१,५१; 
-यम्‌ विध ९७, २;वैध १,९,१५, 
अती-मोक्ष- अति ३/मुच्‌ द्र. 
अती-रोक- अति&/ रुच्‌ दर. 
अ-तीर्थ- “-यथें वाश्नी ३, ३, ९, १५; 
वबौपि ३, ५,२; आपध २, २०, 
२०; हिंघ २, ५, १०५; -थेंन 


अ-तुदत- -दन्‌ वौध २, २, ७४; ३, 
२, २. 

(अ-तुमुह्या- -छम्‌ माश्री ५,१,७,४- 

अन-तुल,छा"- -छम्‌ वाघ २८, ४; 
वौध २,२,५७; अञमभू ८; पाशि 
३२; -लछाम्‌ कौशि ८१, * 

अ-तुलो (लञा-उ)पमा”?-  -मसाम्यामर्‌ 
पा २,३,७२, 

अ-तुल्य- -छयः वैणश ७, ११, 3; 
-ढबया: मसीसू १०, ३, ५५; 
-ल्यानाम्‌ शांश्रो ७, १९, ४; 
-ल्येषु मीसू १२,१,१. 

अतुल्य-त्व- -त्वात्‌ अप्रा ९, १, ६५ 

मौसू २,३,९६; रे, ९, २५; ६ 
३६; ८, ८; ५, १, २४; ९, ४, 
३३; २०,८,२८. 

अ-तुब्या(ब्य-अ)र्थ"- -थे वाश्रौ १, 
१,१,६९. 

अ-तुए- -४ ऋश्न ३,१. 

अ-तूपर'- -रः आपम्रौ १०,२९,५. 

अन्वूः ४ .एण; या ९, १० $ु; -ण 


द्राश्री ७,४, ६; लाभ्ो ३, ४,५; या १०,३२. 
गोग १,२,१७. (अतूर्णद( त्त> ) चा"- -त्ा कौसू 
अती(ति-इ)व श्र ७० ,२१, ४; ७०, ६२,२१. 


७, २३:७१,२,५; विध १,३९. 


उअ-तूते?- -त; आश्री १, ३, ६; 
अती-बाद- अति&/ वद्‌ द्र. 


शांश्री १,४,२०;७,९,३; या ९, 


अती-पज्ञ- अति ७/पण्जू द्र् १० कु; >सतैम््‌ सु २४७,५; ते 

अती-सार- अति,/स द्र, या १०,३२३, 

अततुज्ञं- नम आपश्री १, २५, ४;| भतूर्त-पथिन्‌ ?- -पूँन्‍्थाः या ११, 
मभाश्नी १,२६,२; हिभ्रौ१,६,४५. २३%. 


4) पाने. वैप १ परि. अुति'* 'एतु टि.द्र. । 8) पाभे. प्‌ 4२४ द्र.। 0) कस. उप. पस.। थे) विप. 4 
चस, । 6) अतीतः, स्वारः इति लासं. । [) कस. $। ६) चसतीवरीः इत्यत्र पूर्वान््यावयव: परामृष्ट: द.। #) पाठ: £ इति 
चेद्‌ इतरस्मिन्‌ इति शोध।। ४) देवास तैर नातीतेव विदद्श इति पाठः£ देवाः देवास तेन-(परमेष्टिवा) न 
अत्येतव वे ददुर्श (परमेष्टी) इति शोधः । प्रकृते स्थले देवा होचाच इति पाठोडपि१ देवाः देवान्‌ स (परमेष्टी) होवाच 

'इति च तत्न शोघधः। 3) विप. । प्रास, । 7) विप.। तस, । ) भाप. (*अबैमत्य-, संज्ञान-) । पा5:? *क- 
'हिंसुख्य- [तस,] >>-ख्यम्‌ इति शोधः । उप, साप, << *द्विर-मुख- (वैमत्येन विभिन्न-देशामिमुख-) । एत्तदनु वैप १, 
९० 0 टि. यथापेच् शोध: स्थात्‌॥।. 9४) तस, >> दस, | %) तस,>कस.। ०) प्रठ १ भा (भाष्यन्‌ 
इत्यनेनाइन्वितः), तूर्णदत्ता इति द्वि-पदः शोध:। 9) वैप १, परि. च दर, । 


अआ-तच-वर्जेम्‌ 


९७ 


अत्यभिषुत्य- 





आ-तृच-वर्जम वेताश्रौ ३९,३. 
अनतुण*- -णः काश्रौ ९,६,३६. 
आ-तृण्ण- -ण्णम्‌ आपभ्री १६,२२,३. 
अ-तृप्ति- -प्तिः आपध २, १,३; हिंघ 
१,९,३. 
अ-तृषित- -ताय कौसू २७,१०. 
पुआ-तृष्या- -प्याः हिश्री ६,७, ८; 
काग्र २७, ३; हिए १,२९,१. 
अ-तैजस*"- -सानाम्‌ बौध १,५,४३. 
अत्क-- <७थभत्‌ दर. 
क्षत्कील"-:>भाव्कील- -० आश्रौ 
१२५,१४, ६; आपभ्री २७,७,४; 
५:९,११; बौश्रौप्र ३५६: ४. 
छत्कील-वबत्‌ आपभ्रौ २७,७, ४; ५; 
९,११; वौश्रौप्र ३५: ४. 
अत्तवे प्रथ.. «/अद्‌ दर. 

अत्तू-, भत्य-  «</अत्‌ द्र. * 

आत्यं(ति-अं).हस- -हाः तैप्रा १६, 
१८प. 

अत्य(ति-अ)क्षर*- -राः काश ९, ९; 
मांग १,४,६; वाग ८,६. 

- अत्य ( ति-अ ) ग्विष्छेम- -सः आश्रौ 
६,११, १; काश्री १०, ९, २७; 
१२५,३,२२; वौश्नो २७, ४४ ८; 
वैश्री १६,२८:१७)+; द्राश्नौ १३, 
४, १७; लाभश्रौ ५, ४, २४; वेग्र 
१,१ ४:१०; गौध ८,१८; -मसख्‌ 
शांश्री १७, ५, १; वोश्रो १४, 
२०:९; निसू ९, ६:३४; 
-मस्य वौश्री २७,४: १०; -मे 
वेश्री १७, ६:९५; हिश्री १०, 
८, ४७; बैताश्री र५,१. 

अत्यग्निशोम-वर्जेम वेताओ २६,१५. 


क्षत्य(ति-अ)श्र*- -अ्म्‌ बवौश्नौ १, 
१९४ २४; भाश्रौ ३,६,२; व्ैश्नी 
७, ६:७; हिश्नी २, ४, २३; 
आमिग १,६,३:१३*. 
अत्य(ति-अ)छ*- -द्वानि अप ७०*, 
१०,३. 
अत्य(ति /अ)ज्‌ , भत्यजेयुः द्ाश्रौ ९, 
२,२; लाभ्रौ ३,-६, २. 
अ-त्यजत्‌- -जन्‌ शंघ २२६. 
अत्य(ति-ओणु"- -णुम्र्‌ भाभ्री ७, २, 
८; हिश्री 8, १,३०. 
अत्य(ति-अगति-घर्मः- -में: आपभ्रो 
२१, १२, ३; हिश्री १६,४,३५. 
अत्य(ति-अ)द्भुत*- -तम्र्‌ अप ३७, 
९, 3; ७०, १०, ३; ७२,५,१; 
६,५; बृंदे ६, २४. 
अत्य ( ति-अ ) नु «/वच्‌-> भत्यनू: 
(जु-उ)क्त- -क्तम्‌ आपश्रौ ३, ११,२; 
वौश्री १, २१:१०; भाश्रौ ३, 
१०, २; वाश्रौ १, ३, ७, २०; 
हिश्नी २,६, ३. 
अत्य(ति-अ)न्‍त*- -न्तम्‌ आश्रौ. 
आत्यन्तिका-- -कम्र्‌ अप ६०, 
१,६; -काः बौण १,२,६३. 
आत्यन्तिकी- “कीम कप्र 
१,९,१३. 
आत्यन्तिक-फल-प्रदु-- 
“दम वाध २९, २०. 


अत्यन्त-दरिद्र - -: गैव ३७७ ४ 
१३. 

अत्यन्त-नानात्व- -त्वम्‌ निसू ५, 
३१३. 

अत्यन्त-प्रतिषेध- -घः काशु ६, ६. 

अत्यन्त-प्रदेश|- -शः आपम्रौ १२,. 
७,१९२; १७,१७:२०,२२; २५, 
२,८; वौश्री २८,३ : ७; भाश्री 
१, १,९; ४, ७; हिश्री २४, १,. 
१३; हिपि 8:६; आपशु ३,१४; 
हिशु १,५३. 

अत्यन्त-विलम्बित- -तम्‌ याशि 
१,४६. 

अत्यन्त-शस्‌ (:) वौध १,२,३३. 

अत्यन्त-सेयो गो- -गे पा, पावा २,. 
१,२९९; ३, ५, 

अत्यन्त-सहचरिता- -ते पावा ८.. 
१,१५, 

अत्यन्ता ( न्त---अ- )पर-दृध- 
नष्टानाम पावा ३,१,९. 

क्षव्यन्ता(न्त-अ)पहवा- -वे पावा ३,- 
२,११५. 

अत्यन्तीन- पा ५,२,११. 

शत्यन्तो (न्त-उ )पहर्ता- -तम्र्‌ विध 
२३,१११;२; -तस्य विध २३, ६. 
-तावू विध २३, ४४; ५४, २; 
-तानाम्‌ विघध २३, ४२; गौध 
१२,३६. 


अत्यन्त-कामिन- -मिना अप २३, [?अत्यन्ते(न्त-))पषीका"- -काः कौस 


१२,५. 


छअत्यन्त-कुसीदि-कुल- >> "लीन- | अत्य( ति-श्र )भिषुत्य*- 


ननाः या ६, ३२. 
अत्यन्त-ग- पा ३,२,४८. 


२१,१४. 
“-प्यम्‌र 
आपभश्रो १७, २०,३; वेश्री २१, 
६६ २:१ 


6) विप. । बस. । £) वैप १, परि. च द्र. । 6) वित्र.। तप्त.। 6) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। व्यु. १। ८) विप. । प्रास, । 
2) नाप. (याग-विशेष-) | प्रास. । &) प्रास, | /) विष. । तत्रमवीयषू ठल्मू प्र. उस. (पा 8,३,६० )। 2) विप. । कस, >> 
उस. | 2) कप.>>षघस. । /) कप, | /) केस. उप, >वियान-। 9४) कस.>>तस,>>सस, । %) 'त्यन्त्योप? इति पाठः£ 
यनि. शोधः (तु. उत्तर स्थलम ) । ०) पाठ:£ अत्यन्ता- [मौजपरिधानाइतिगताइवसानभागा-] >> -न्‍्वाः [हि३], इषीकाः 
इति द्वि-पदः शोध: । 90) सत्र. हिश्ली १५,५,२२ अमिषुत्यम्र्‌ इति पामे. । ६) सपा. “घुल्यः इति पाठः? यनि, शोध: । 


अत्यय- 


अत्या /यच्छें 





नस चश्मा ार्स्य्य्य्य्य्य्य्स्््य्र्सट् 
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सअत्य(ति-अय- अत्ती[ति ५/ ३) दर. 
अत्य[(तिआथे?- -रंस्‌ अप ५२, ६, 
: . २;-७५८, २, १; 53, ७, १०; 
६०, ३,२; ७०, १,६; ७० ४७, 
२२; ७१;१२,४; शंध ८३. 
- ,अत्यथै-व्यभिचारि(न्‌ >> )णी”- 
“णीम्‌ शंध ३३४. 
अत्य(ति-आ)बुद्‌'- -दुम्र अप ४८, 
६६. 
अत्य ( ति./अ )है , अति"**अर्हात्‌ 
आश्रौ ३, ७, ९; 5६, ५, १९; 
शांश्री ९, २०, २७; आपकम्रौ 
१७, २१, ७; हिश्रौ १२, ६, 
२६; अप ३८, २, ५; पँभति- 
(अर्हात्‌) काश्नी २९, ५, १३; 
आमिगण २, ५,१ ; २७; वेण रे, 
१७५: ८; 3, १४५ ३; जैग छर्‌, 
९; ३. 
अत्य[(ति-अ)वप"- -व्पम्र्‌ श्रप ६७, 
५ है, 
अत्य(ति./ आज (मोजते) >> बत्य- 
(ति-अ)शन- -नात्‌ विध ९९, 
१९, 
अषत्या (ति-आ) श-:>> भव्याश-परी - 
वबाद*- -दी आपध १,२३,५; 
हिंध १,६,१३. 
अत्य(ति-अशित- -ताः भाभ्रौ ७, 
२३,११., 
अत्य(ति-अ)पघ्वि*- -एयः अग्च २०, 


६७; उनिस्‌ ७५३ २६; -ष्टि: निसू 


| ८) प्रास.। 8) कस. । 0) नाप. (संख्या-विशेष-) । प्रास, |.) विप.। आस, । ४) इस, ३. 
2) विप, (अमि-) | व. उप, साप, । 


£) झत्य" इति पाठः १ यनि, शोध: । 
/) भम्यस्तम्‌ इति मूक्नी, । 


२०, १७,१३ ते ३, १, १०,१ विशिष्टो पासे.)। 
इति पटू-पदः मंत्र-शोधः (तु. सपा. तै ६, ५, २,१ में 8, ६, ६ काठ . २८, १ विशिश्नौ पाभे. )१० 
“दर्धाति<: >'धाय इति पासे. । %)) -अन्याधि" इति पाठः 2 यनि, शोघः 


१, ५: ५; शुत्म ७, १८१; अश्म 
२3,१०; 3,१५;२७; 8,३८; ५, 
३३११; १३,३; १७, २; १७,१ 
ऋषा १६,८४; उनिसू २: १७; 
-ष्टिम्‌ शुअ १,५४१; -४ी शु्र 
१२,२२१; अअ १३,३२३. 
झात्यष्टी- -एम्र्‌ ऋण २, १, 
१२७; ९, १११; अञ्च २०, 
७रॉ; ऊु, 
सत्यष्टि-ऋच- -ऋचः ऋचञ ७,७. 
अत्य (ति /अ) स्‌ (भुवि ), शत्यस्तु 
आश्रौ ७,३, २५१. 
अत्य(ति >/अ)स्‌ ( क्षेपणे ), अत्यस्यति 
साश्री २३,४,१९; जैश्रौ ९: ३, 
क्षत्य(ति-अ)स्ताॉ- -स्तम्र्‌ निसू रे, 
११ $ १७, 
१अत्यसा वौश्री १८,४५ : ११. 
? अत्यस्यवः वेताश्री १६,१७7, 
अत्या ( ति-आ ) /छू, भत्याकुरुताव्‌ 
वौश्नी १५, १२: १४; छत्या- 
कुर्यात्‌ वौश्री २१,२१ : १७, 
क्षत्या-करण- -णे वौश्री २१, २१ : 
१६. 
अत्या(ति-भा) /ऋम , भव्याक्रामति 
भाश्नी २, १३, ७; माश्रौ १, ३, 
१, १८; हिश्नी २, १, ३३; 
अत्याक्रामेत्‌ वौश्नी २०, १३: 
२०; २१; २२,११ १६; २७, 
३१६४ ४८. 
झत्या-क्रण- -णे वौश्नौ २०, १२; 


। 6) नाप. (संख्या-विशेष-) । प्रास, । 
9) नाप. ( उन्दो-विशेष- )। प्रास, । 


; २०; ३० ३ ८; २२, ११: १५. 
अत्या-क्रम्य वौभश्ी १,१६६: २;४. 
अत्या-क्रामत- -मन्‌ वौश्ौ १,१५५ 

१७; २३; ९,,१० ६ १४. 
अनत्याज्य,ज्या- *ज्या, -ज्या: शैंघष 

४२; “ज्यानाम्‌ छुघप ८७३ 


१७, 
 अत्यादंहतां" चाअ ३०: १६. 
अत्यादि- श्रति दर. 


अत्या (ति-आ) /था, अत्यादधाति 
आपकभ्रौ १,१२, ३ २, ९, १३६ 
१३, रेड ११, ७, ९; १८, १५, 
१४; भाश्नी १,४,१०; १६,७०९; 
२,१३, ३२; ४. 
अत्या-धान- -नम्र्‌ आपध २, २०; 
१४; हिघ २, ५, १०१; पा हे, 
३.८०, ह॒ 
अत्याधानो( न-उ ) पावहरण*- 
-णे आपभ्री २, १३,५, 
छत्या-धाय आपभ्रौ १,१७,४८०, 
अत्या-घि- -थिः निसू १०, १०: 
१८; २२, 
क्षत्या-धित्सत्‌- -त्सन्‌ निसू ९,१२४ 
२३; १०,१ ३ ७६०, रा 
अत्या (ति-आ) २/ धाव्‌ (गती), भत्या- 
- “धावति बकौश्री १६, ३: १८. 
अत्या ( ति-आ ) «/त्ती, * भत्यानयेयु: 
चौश्री २६,२४३ १२... : 
अत्या(ति-आ)य-' अती (ति इ) द्र. 
अत्या(ति-आ) /यच्छू,यम्‌(यमने)", 
4) विप. । प्रास, । ४) दस, +- 
/) विप.। तस्पेदसीय: क्षण्‌ प्र. । 


3) मलो. कस, ।- ४) पाते. वैप १ परि, अत्यस्तु ऋ ७, १,१७४ टि. द्र.। 


टि. अन्वाधि" इति शोध) । ६) उपसष्टस्थ घा. आनयने वृत्ति: । 


20) पाठ:£ अस्त्य(स्ति, अ)स्था(स्थ, अ)बः इति त्रि-पदः छोध: (तु.-सपा. ऋ 
2) पाठ:१ दिवि दिव्यान्यन्तरिक्षेडन्तरिक्ष्याणि हंह प्रथिच्यां 


०) सप्र. 
ट्‌ थलम्‌ हि ५ | 
(तु. सम्र, पूच स्थलम्‌ ; वैतु.' सैस्कते: 


अत्या,/यच्छू> 


९६ 


अत्रि-> 
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... छत्यायच्छेत्‌ वौश्री २२८१: २०. 
कअत्या-यमन- “ने वौश्री २२,१:१९. 
अत्या (ति-आ) // या, भवत्यायातम्‌ 
शांध्री १५,८,२०. 
अत्या (ति-आ) यु-पात्र*- -त्रस जैज 
८४२६, 
क्षत्या(ति-आ)युस्‌?- -युः शांश्री १७, 
१२,१. 
अत्या(ति-आई) द्रो- “रा अप २६, 
४, ४, 
अत्या (ति-आ ) </वष्‌, भत्यावपेत्‌ 
आश्री 8,१५,४. 
अत्याध- अत्य(ति /आ) शू्‌ दर. 
!अत्याशवयात्‌* माशि १६,१५. 
अत्या(तिन्‍्आ) /श्षु, णत्याश्नावयेत्‌ 
बौश्रो २०,२८ : १;२- 
अत्या-श्रावण- -णे बौश्ौ २०, 
२८:१. 
मंअत्या-श्रावित- -तम्‌ आपक्रौ ३, 
|. ११,९; वौश्नी १,२३१: ९; २७, 
१४ ६; साश्रौ ३, १०,३; वाश्रौ 
२, ३,७, २०; वेश्रौ २०, २४ : 
१०:११; हिश्नौ २,६, रे. 
अत्या (ति-आ) «/ सर, भव्यासरत्‌ 
<६२,९०;२१ न 
मुँअत्या-सारि ( न्‌ >>) णी(- -णी 
आपमे २,१३, १; भाण १,२५:८ 
अत्या(ति-आ)/हन्‌ , थत्याहन्यात्‌ 
नाशि १,६,१५. | 
कत्या ( ति-आ ) / ह्वू >> भत्या-हृत्य 
आपभ्री १०,१७, ८. 


अत्या(ति-आ) २/छे, भत्याह्ययति गो 


१,९२४; अत्याह्येत्‌ गो १,९३. |, 


श्मत्युक्क- अति/वच्‌ दर. 

शअत्यु(त्ति-उक्त>> )क्ता'-:> भव्युक्त- 
सध्या- -ध्ये उनिसू २४ २०. 

अत्यु(ति-उ)ग्र- -ग्र: बौश्नी १३,१३: 
<नी; बौध ४२, २,७०; -ग्रेः अप 
७० ,११,२८. 

अत्यु(ति-उच्च- -चैःः माशि ४,४. 

अत्यु(ति-उ)त्तम- -मम्‌ याशि १,४४. 

अत्यु(ति-उ)द्‌ </ ग्रह , भत्युदुग्ृह्माति 
आपभश्रौ ५,१४,८; हिश्री ३, ४, 
१८, 

शत्युदू-गृह्य माश्नी १, ५,४,१३. 

अत्यु(त्ति-3)द २/यच्छू (यमने),अत्यु- 

चच्छति वाश्री १,४, ३,१४- 


'अत्यु (ति-उ)प /था, भत्युपद्धाति 


वाश्रौ २, १, ४, ३५; माश्रौ ६, 
१,५, ३२, 

अत्यु (ति-उ )प-से ७/ ह>> भत्युपसं- 
हृत- -तम्र्‌ सैप्रा २,१२. 

अत्युद्य अति </वहू दर. 

भ्त्यूमशा पाग १,४,६१. 

अत्यू(ति-ऊ)घ्वा( घ्वे-अ )क्ष*- -क्षः 
वौश्नी १९,१० : १४. 

अन्न एतदू- दर. 

अन्र- */अदू द्र. 

रअत्रस्तः' निसू ७,७:४१. 

नअ-त(स्तु>)स्नू!- -सस्‍्नू आश्रौ २, 
९,१; शांश्री १,१४,४. 


अन्निः- पाउ ७,६८; -त्रयः बौश्रौप्; 
6) वेप २, ३र्ख, द्र, । 8) विप.। प्रास.। 


>त्रये आभिण; -न्रिः अअ 
२०, १२१ -+त्रिणा आपभ्रौ 
१५, १९, ५०; वौश्री, ९,१८ : 
२१; भाश्रौ ११, २०, १; गोग 
8, ९,१८९; -पृन्रिभ्य: ऋञा 
२, ५,१; -त्रित्र या ६, ३६+६ 
-न्रिषु” बृदे ५, १३; ७, ९८; 


: क्रप्रा २,६६; -त्रीणाम आश्रौ;: 


-त्रीनः बौश्रौप्र २७:१; -न्रेः 
आपकश्रौ; -न्रौ बृंदे २,१२९. 
क्षान्रेयट-- पाग ७, १, ११०; 
“०य आश्रौ; -यः, -यम्‌ शांश्ौ 
१६, १८, १८; काश्रौ १०, २, 
२०११ आपभ्रौ २०, २९, ६; 
हिश्नी १७,५,४; छस ३, ९:५; 
निसू ८, १३:३७:३९;४०;४२; , 
४७५; ९, ५४ र२४; कंग २, ५, 
१; बूंढे ५, ५१; या :८, २२; 
-यस्य आश्रौ; -याः वौश्रौप्रः 
२७: ६; -यानाम्‌ वेध ७, ५.. 
१; -याय जैश्रौ १६३ ४० 
-ये पांग 8, १, ११०१०; -येण 
कौशि ४८; -यो साञझ १,७३. 
१ आत्रेयी१-. -यी ऋश २,. 

७५, २८ . 
आजन्रियायण- पा ७, १,. 
११०; -णा; बौश्रौप्र १७३: १५: 

आत्रिय-वाध्यश्र-वाधूल-चसि- 
ए-कण्व-शुनक-संकृति-यस्क-रा- 
जन्य-वैद्य'-  -इयाः वौश्ौप् 
५४:४१, 


0) पाठ:१ भत्यशक्त्या च इति शोधः (तु. संस्कते! टि.) । 


) पामे. ए ९२ 2 टि. द्र.॥ 6४) नाप. (छन्दोविशेष-)। प्रास, । 7) पूप. छान्‍्दसः पुंवद्धावः। 08) वैप ३,१७३ 


8टदि. दर. । 
च्‌द्र.) 


/) अपसाषणो डाजन्तम्‌ अव्य, । 
/£) बहु. <भान्रेय- (पा २,४,६५)। 


2) पाठ: £ श्षन्न स्तोमे इति द्वि-पदः शोधः । 
2 अन्त्यात्रिस्‌ इति पाठ: १ अन्त्यास, अन्निः इति ह्ि-पदः शोध: । 


/) वैप १, परि. 


90) पामे. वेप १ परि. अन्निव॒त्‌ शी २,३९,३ टि. द्र. । 90) व्यप, च नाप. (सक्त- साम-विशेष- ([ऋच, निस, प्रद्ध.]) च 


०) अन्ने"'इति पाठ: यनि, शोघः।, 
/) दस. । 


(अन्रिकन्या- |विश्ववारा-] ) । 


ढ 


2) ठ॒. भारडा, पासि. पागम.; पाका. तु 'य- इति। 


4) व्यप. 


अति-> ९७ 





कआ्रेय-सगोतन्न*- -न्रस््‌ 
85४२१. | 
अतन्रि-कश्यप- -पानाम्‌ ९ का ४०, 
३; काग्रउ ७७४ २०, 
अन्नि-गोन्न,न्राएं- -त्राम्‌ विध ५०,९; 
-त्राय जैश्नौका १६६; -न्रायाः 
विध ३६,१. | 
कत्रि-चतुवीर*- >> “वींर-जामदमस- 
वसिष्ठसंतर्प-विश्वामिन्र”- -न्राः 
काश्नी २३,२,११. 
अत्रि-दुद्दितू- “ता शुअ््‌ ३,१७०. 
अत्रि-पुत्न- -त्रः बूंद ५,५७; -न्रस्य 
बृदे ५,५२. 
क्षत्रि-सागव-काइयप-. -पानाम्‌ 









क्षत्रि-सेस्तव- -व; बूंदे ६,७२. 

क्षत्रि-सुता- -ता बूंद ६,९९. 

अन्नेश-चतुविद- -शः हिभ्नौ 
७,६९६. 

अन्नेश-चतुर्वीर४- -रः शांश्रौ १६, 
२३, ८; आपक्रौ २२, १८, 
१२%”; -रम्‌ आश्रौ १०, २, 
१६. 


७,६ मु 
अन्या (त्रि-आ )दि-प्रतिषेघ- -घः 
पावा ७, १,११४. 
अ-भनिकिणिन्‌ *- -गिनः वौश्रौ २, 


बाग ४,१८. ३४ २. 
अत्रि-उगु-कुत्स-वसिए-गोतमा( म- | अजिन- </अदू द्र, 

आ) विर्स 7 -रोम्य; पा २,४, | अ--बत्रि-राज-याजिन!- -जी लाशभ्रौ 

६५, ९,८,२. 


क्षत्रि-मण्डल- -लछे ऋण २,१०,५६; 
बंद ७,८६. 
अन्नि-सुनिर- -निना चाझ ४२४२०, 
: अ्नन्नरि-वत्‌ आपभ्रौ २७,८,११-१३. 
अन्रि-वप्नयश्व'- -श्वानाम्‌ शांध्रौ 
१,७, ३. 
अतन्रि-वसिष्ठ-कण्व-कश्यप- झुनक-सं 
कृति-राजन्य-वप्रयश्वा-- -धानाम्‌ 


अ-ब्रि-वर्ष०- -षे बौध १,५,९३. 

अनैराजिक- -कम्‌ निसू ६,८:२३. 

अ-ध्याएत्रि-आ)पषेंय"- -यस्य मीसू ६, 
१,४ रे, 

अन्वर(- -र; कप्र २,८,६. 

अन-त्वस्माण- पा ६, २, १६०; -णः 
आपकभ्रौ; -णा; आपक्रौ १६, ३, 
१२; हिश्नी ११, १, ३९; -णे 





अथकार-वती- 





अनत्वरा?- -राम्‌ वाघ ११,३५, 
अ-त्सरुक- -काः काश्री २७, ४, 


४०; -कान्‌ आपभ्रौ १२, २,८; 
वैश्री १५, २:१५; हिश्रौ ८, 
१,३२; -कैः आपभ्रौ २३, १०, 
११; वौश्री १७, २१: ३; २७, 
१३४२०; हिश्रो १८, ४, है 
लाश्रौ १०, १९,१३; निसू १०, 


८:१८, 


$भन्रेश-चत्रात्र'- -त्रः हिश्री १७, | अत्स्यतू- «/अद्‌ द्र, 
“(अंथू->>भथन- >> अथन-बत्‌१-- 


न्वन्तः या ११,१८., 


अथ,>थाः आपन्रौ; ९, ८,६५5; वौश्रौ 


१८,८:१ ०१६ आपमे॑ १,१,१ ० 
१५, ३९; हिग २,४,८४;१ ७,४, 
पमोथा? आश्रौ; ओोश्था वैताश्रौ 
३२,१८; जो ३ओ भोरथा वैताश्रौ 
३२, ३२; भोश्भो ३भओोया शांभौ 
१९२, १३, ४; २४, ६; ९६, ११; 
भोथो शांश्रौ १०,५,१७; ओथधो३ 
शांश्री १२९,११,१०; भोथो इभो ३ 
शांश्री १०,५,१६, 


अथ-कार- -रः निसू ७,१४५; ९; 


“रख निसू ३,१३:२७; शझुप्रा 
२,१९, 
अथकार-णि( <<नि)धन५-.. -तम्त्‌ 





वेश्ी १८,५: ८. या १०,३२. निसू ८,७ ; ३८. 
अत्रि-तसिष्ठ- झुनक-कण्व - संकृति-च- अ-त्वरमाण-पथिन्‌"- -न्थाः या अथकार-च( तू >> )ती”- -त्यः 
अवश्व- -श्वानास्‌ लाश्ौ ६, ४, ११,२३. चुसू ३,७५७. 
4) पस, । 2) इस, । ८) बहु. << क्षात्रेय-काइयप- । 6) विप.। वस,। ७) नाउ. । 
पस. । उप, सद्धितार्थ द्विस, (तु, तांब्रा २१९, ९,२)। 2) कस. । ४) ज्अत्रि-चतुर्वीर- | पूष, पष्ठया अलुगिति 


विशेष: । #) सप्र, श्तुर्वीर:< >> प्त्रान्न: इति पासे, | ४) नाप, (अहीन-विशेष-) । उप, तद्वितार्थे द्विस,। ४) षस. 
पूष, बस, । /) विप. (ऋत्िज-) | तस, उप,< न्रि-किण- (त्रि-चिह्ू)। ॥) विप. । तस, उप. हिस, >> उस. । 
2) विप. ( अत-) | तस, >> छद्विस,। . %) तस, उप, च्रिरात्र + स्वार्थें उक्‌ प्र, उसे. (पा ५, ४, ३४)। ०) तस, ' 
उप. बस. । 9) तस, उप, भाप.। ६) वैप १,९४० दर. /) वैप १ दर. । 38) पामे. बैप १२ यन्न में २, 
१३,२३२ टि, दर. । 5) पाठ: भ्रद्य इति शोधः (तु, सपा. वौश्रौ १७,२:४)। ४) पामे. वैप १,१०५५ [ टि. दर. । 
०) पामे. _प १ परि. अथ क्र १०, १४५, ३ टि. ६. । ४०) पामे, वैप १ युथाशौ १९, २४, २; ३ टि. दर. ; 
ब पामे. वेप १ पुनः शौ ७, ६९,१ टि. द्र.। 9) प्रतिगरः (त्‌. भा [तै ३,२,९,५|))। ४) विप, (शक्करी-)। 
प४-प्र-१३ 


अथक्ार-स्थान- 


महआम 3. था करन मन. निनाननननन. 





अथकार-स्थान”- -ने लाश्री १०, 
२,८, | 
कषथ-मा-स-व-शब्द- -व्देश्यः 
यारि ६,५४. 
अथन-वा शांश्री १७, १०,१९. 
अथो(थ-उ)" आपमे १, ९,२३१; मा 
१,३, १९; अथो३ शांश्रो १२, 
११,१०. 
अझ्थर- >>अथ( रि >> )री"- -रयः 
अप ४८,८९२; निघ २,५. 
| अथर्य, अथरयति निघ २,१४. 
पजथर्य- -०थे श्ञांश्री २,१४, 
३२४; १५, ४; शुअ १, २०३१; 
-यथे काशु ७, ३७, 
मंअथर्यु *- -युम£ आपभ्री १४, 
१६, १; मसाश्री ६, २, ९, २१; 
हिश्नी १५, ५, १; अ्रप्राय ६,१; 
निध ७8,२; या ५,१०%, 
नंअथर्‌-व”- -०व आश्री २,५, २४ 
आपकभ्रौ ५, १८,२१९; वौश्री २, 
१८:१६; ३, १४३११; भाश्रौ 
७, ११, ७; वेश्रो १, १४:१५; 
हिश्नी ६, ५,१६. 
अथर-वन्‌"- पाउभो २४, १, २७८; 
पाग ७,२, ३८; ६३; -वैणः 
वैताश्री; -वैणा अप ८,२, १; 
१९, ५, ८; -बणाम्‌ कौसू; 
-वैणे वेताश्री ६, १; अप ४८, 
१; -वैवैभिः आपभ्री; -वम्यः 
बौध ३, ९, ३१; “दा वेताभो; 


8) पस, । 8) दृस.>>कस. । 
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_र्वाणः आशभ्री; -वॉणस्‌ आमिर. 


आधवेणा- पा ७, २, ३८; 
पावा ७, ३, १३१; पाग ७, २, 
६३; -०ण आश्रौ ८,१, १८+; 
-णः अञ्र २,५; -णम्‌ लाश्ौ; 
-गस्य चाझअ. १३६३१ ८; 
-णात्‌ अप २,४,२; -पणानाम्‌ 
अप ४६, १०,१; अअझ १६,८; 
१९,२३; -णे अप ६९, ९,२; 
-णेन विध ५,१९१; -पैगेस्यः 
अप 3३,१,१६; -णः अप ७५४, 
२,३. 

आधथवेणी- -णीमिः 
बैताश्री ५,१०, 
झथर्वण-गण-मन्त्रा-- 
न्न्नाणाम अअमू १. 

आथर्वणिक- पा 3, २,६३; 
<, ४, १७४; “कस शुअ ४, 
१६४; -कस्य पावा ७,३,१३१; 
-काः निसू २,१२: ३०. 
कथर्व-को- -कः अप ६०,८,७, 
जथवेण"- -णस्य अप ३७, १, 
१; >“णानाम्‌ पाग २,१०,२१; 
-णानि बौण ३,५,७. 

अथर्वण-चेद?- -दाय वैण 
१२३४७. 
अथर्वे-तस्‌(:) अप्राय ३,४. 
अथवे-भिन्न- -न्ञम अप २,२,१. 
अथवे-मन्त्र (न्त-ऋ)षि-च्छन्दो- 
देवता( ता--अ्र )नुक्ान्ति१-- 


0) वैप १, परि. च द्वर. । 


“अथर-> 








-न्ति: अञअ ८,१. 
क्षथर्व-मन्न्न-संप्राप्ति)- - -प्त्या 
अप २,५,५, 
क्षथर्व-विद्‌र-- -वित्‌ अप २, २, 
४; ३,४; ४, २. 
क्षथर्व-विचवर्जित- -तः श्रप २, 
१,५, 
अथ्े-विहित,ता- -तः ह्प ७, 
७५, ७; -तानि अप ३, १, १०; 
-ताम्‌ अप ६६,१,४- 
अथर्व-वेद”- -द: शांभ्रौ १६, २, 
९; वेग १,२:१६-; अप 
४१, ५, ३; 'चन्यू १:४३; ४: 
१९; “दम आप्िण १, २, १: 
६; २४६४; २, ६, १:१४; रे: 
४३; हिए २, १८, ३; २०, ९; 
शैंध ११९:३८; वँबोध २, ५, 
२७; ४,३,४; -दंस्य बौण २, 
९, ५; भाग ३, १५४५; चब्यू 
७8: १;११;२४; >दाव आमभिगश 
१,२,२: २६; [बोग ३, १, ८ 
२, ९; २९२; ३४; ४७; ३, १75 
९,५७५; भाग ३, १४ : १३; हि 
२, १९, ६; अप्राय १, १; अप 
३७,१,१*; -दे पाग २,१०,७. 
क्षथवेवेदो (दू-उ) ज्व- 
-वानास्‌ अप ३६,२,१. 


: अ्षर्व-शिरस- -रः आपभ्रो १७, 


८, २; बौश्ी २२, ७: ८; ९; 
बैश्नी १९, ५:४४; हिश्री १२, 


6) पामे. वेष १ परि. अथो ऋ १०,८५,३ 


टि. दर. । ४) पामे. वैप १ पुनः शौ ७,६९,१ टि. &.) 7) वेप श दर. । ६) पामे, वैष १ परि. द.4 /) ह. 


बैप ३, २८ ल्‍, 8, ॥ । 
सै ७,५,११, २ टि. हर. । 


विशेष-), व्यप. ( अथवे-ऋषि-) । तस्थापत्यीयंतनरष्टीयायर्थेपु अणू प्र, । 
977) पस.>>पस. । %) व्यप, (अथवेन-)। स्वार्थ कन्‌ प्र. । ०) >अथवेन-। स्वार्थ अच्‌ ग्र, उस. (पा ५,४,३८)।' 
2) कस. । 4) पस.>>ृस.>>पस, । /) नाप. । उस. । 5) विप.। बस. । £) नाप, (इए्का-विशेष-[आपकरौ- 
अन्॒.], उपनिषद्‌-विशेष- [अप,प्रम.], अथवे-वेदिन-)। बस. । 


४) अरव॑न्‌ इति क्वाचित्कः पाका., पाभे. (तु. भारडा.) । ४) पामे. वैप १ परि. अल्विरोभ्यः 
2 बच्रा.। विव., नाप. (अथ्ेजेद-, साम-विशेष- [लाश्रौ. छुसू. निस्‌.), विधि- 
]) अथ" इति पाठः? यनि, शोधः । 


| झथ र्‌-> 


१,१९; अप ४२, २, १०; ८७, 
<, ५; वाघ २२, ९; २८, १४; 
शैध १०७; बौध हे, १०, 
११; विध ५६, २२; गौध १९, 
१३; -रसः बौश्री २२, ७:७; 
अप '3७,२,४; शैध २००; --राः 
शाप ६०,२९२, ३. 
कथर्व-हृदय”- -यम्‌ अप ६५०, 
८,७; ९५,१-३, 
अथर्वा ( वे-अ ) ट्ञिस- -रसः 
आग; -रसम्‌ बौध २,५, ९७१ 
-रा। अशग्मभू ३; “रोभिः आपमे॑ 
२,२९१ ,५;-रोग्यः चौण३,१, ८ 
अथर्वाद्ञिसस'- -सोन्‌ बुदे 
७, १ ६; “से दूंदे २, १४३. 


अथर्वाब्विरो-विद्‌र्ट- -विदुस्‌ 


चैताश्री ११५,२. 
अरथर्वा( वे-आ )चार्य*- -यः अश् 
८, १०. 
क्षर्वा(व-अ)मिसन्त्रि( त>> ) 
ता+ न्वाम्‌ अप ९,२,५, 
«/अथर्य, भथर्यु- प्रद. “अथर्‌- द. 
शअथरव्यु(४->)शा४- श आपश्री ६, 
२०, रन. 
#अथुराण- नए: अप ४८,६७. 
<“अदू्‌, पाघा, अदा. पर. भक्षणे); 
* ज्षत्ति नँशांत्री; कत्तः या ६, 
| भदुन्ति या ५,१; अत्सि 
कौसू ७६, ५५; अप १, २६,७; 
अद्यि वौध; अद॒त्‌ , भद॒ताम , 
अदनू माश्री ५,९,९,६नै; पल 
आश्रो; तैअदन्तु आपश्रौ; पँमड्धि 






क्षत्स्यत्‌- -त्स्यतः काश्रौ 8, १ 
6) नाप, (अथवे-परिशिष्ट-विशेष-) | षस.। 


-््चखच५७्अ़््हर््य्ल्््त्------_++न्‍न्‍+जचतच+++++++++++5+ं++++++5++++++++++++5++++++5>5_+5>_5>5>++_+++++++++ बलि नलयओण 5 अअइअइडअबअअअअअबडअअबबअबअबबअअबअअ डअज ससलकनकि्््ऑक्‍आ्सक्‍स्सॉसइस्‍शण्ण्ौऋा:इ:ा,ा,, ेाअस््य्स्य्स्स््स्स्ट्-- 


आश्रौ; अत्तम्‌ अञ् ६,१४०पँै; 
नँअत्त, > त्ता ब्रौश्री; अझ सु 
१३,३; आादत्‌ आश्री ३,४,१५; 
- ८,८; शांधौ ६,१,५:आदन शांश्रो 
६,१,५; कषद्यात्‌ हिंघ १,५,४६१, 
मंअयते आपभ्रौ १०, १३, ११; 
बौश्रौ २८, ५ : २१; वैश्री २१, 
२: ७; हिय १,१७,४. 
जदयीत आपकभ्रौ ७, २५, १८; 
भाश्री ५,१६,१८; हिश्नौ ६, ५, 
२३. 
आदयतः हिश्री १७, २, २३; 
क्ादयेयु: आभ्री १२,८,२७. 
नमत्तवे वौश्नी २, ९: १२; आपम॑ 
१,१७,९;२,११, २०; पाण ३१, 
१६,२; गौपि २,३,११. 
मं'मत्तवै भाग २,११४ ९. 
अत्ति->>अत्ति-कर्मन्‌!- -र्मा या 
७,१२;९,२३; -र्माण: निघ २, 
. ८$या ३,९. 
भअत्ुम्‌ आमियण हे, १, ३:३६; 
भाण २, १४:१५; हिंग २, 
१३, २. 
छतु- -चा वाधूश्री ७,१० : ८. 
कत्त्वा वोश्री १७,४४ : १५. 
नैक्षत्रों- -त्राणि दुंदे २,११६. 
मअन्निन्रा+- पाठ ७, ६८; “-न्निण: 
बाघ १७, ३; -त्रिणम्‌ आश्रौ 
२,१६,४; ८,१२, ७; माश्रौ ७५, 
२, ८, ९; हिश्रो १५,८ ,४; शुप्रा 
5,७. 








*/अद्‌>> 





१५; १८; वाधघूश्रीं ३, १९ : ३; 
७,६५: २; १०९ ४ ३. 
(क्षदत- -दते या ६, ११; -द॒त्सु 
विध ७३, १४; *दन्तम्‌ या 
१४७, २ पं 
अदन- “नम था ११, ३२; -ताय 
या२, ६. 
बअदान- -नम्‌ या ३,२०भै, 
नंअगझन'+ -झ या ७, १९%, 
अद्य-सद!- -सत्‌ निघ ४, १; 
या 4७,१६%. 
अग्म-सादि(न्‌ >>)वी- -नी या 
3, १६. 
नकिश्न-सानि(न्‌ >>)वी- “नी या 
७8, १६. 
अपग्मनिं- पाउ २,१०५. 
अग्मर- पा ३,२,१६०. 
अद्यमान- -नाः वाधूश्री ७3, ५२ ; 
७; ८. श 
अन्नो- पाउ ३, १०; “बम 
आपभ्री ७, २८, २: १७५, 
१४, १३; माश्रौ १, ८, ६, 
२२; -भन्म 5-न्रम शांभौ; 
म-न्रस्य आपभ्री; -न्नस्य- 
5-क्षस्थ वाधूश्रो 8, ९५०: २१; 
-ज्ञा आपभ्रो ३, १५, ५+; 
“न ज्ञात्‌ काश्रोौ; -पैं ज्ञानाम 
वौश्नी; -ज्ञानि काश्नो; -ज्नाय 
आपभ्रौ; -नैन्ने शांग ७, १८, 
११०; -ज्षेन शांश्रोौ; -नै्ेषु 
वाणश १७५, ८; तैप्रा ११, १७; 
हैः अप ६८,५, २९; या ११, 


8) नाप. (अथवे-बेद-) वा व्यप, (तदाख्य-ऋषि-) वा । वैप 


१६. । ८) स्अथववेद- । अचू प्र. उसे, (पा ५,४,७७)। ८) उस. । €) कस.। /) विप. | तूस.। (६) पाठ १ 
अघद्िष्टा इति शोधः (तु, शी २,०,१)। #) या ३,९;७,४;९,१७ पा७,२,६६;:३,१०० पाव्रा १, ४,५२:९,१,१८९ 


इत्यन्नाइय परामृष्ठ: दर, । 


'टि. द्र, । 


2) मदन्ति इति तु. ल.] पाठः ? यनि. शोधः (तु. छाप्.)। 
झश्षीयात्‌ इति पाभे.। #) विप. । बस. । !) बैप १, परि, च हर. । 


) पामे, वैप १ पृष्ठे में ३,११,८ टि. दर. । 


4) सपा. आप १,१७,१४ 


27) पाने. वेप १ परि. अन्नम्‌ में ३,९,४ 


४ भद्‌> 


१०० 
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तूस,।  _) इस. । 


ज्ड 
हि कर, हलक हक नि लत 
सप १परि, अद्मदेत दि, दर, । 





२६. 

आन्न- पा ७,४, ८५. 
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११:७;१७,२९:७; साश्री ५,२, 
१०, १८; वाश्रौ ३,३,४,३४व; 
हिश्ली १२, 4,९; जैण १, २३: 
ज्व5 आपश १३,४प; हिशु ४, 
२६+*; बूंदे ३, ३२; -मस्य 
आपकभ्रौ ५, १४,३; १६, ९, ८; 
वौधो १०,१३४ १५; १७,२५९: 
९;१९,१० : ५९ हिश्री ११, 
३,९;१३; २६१,२,५०; २४, ६, 

३; वेताश्री ७३, २९; मांग 
२,११,२; अशां १७,३२7 
4 भन्नकास्य >> भन्नकास्था- 
“स्या कीस ७७, १२वीं, 

जन्नकास्था( म्या-अ )- 

भाव९- -वः आश्रौ २,७,१ ६. 


अन्न-फारि-त्व7-- >त्वात्‌ मीसू 


१०,३,३७, 

अकन्न-क्षय*- -यः अप ७११, ८, 
५; -ये अशां १७,३, 
अन्न-गीत"-- -तो बोध २, ३ 
१८. 

अन्न-तस्‌ (; ) आमिर २,७,९ : 
४७, 

सन्न-तीदण-झुति- -चिपु पा 
5६,२,१६१. 

अन्न-तृप्तिए-- -प्विमू जेए २, २: 
२९, 

कत्न-द- -दः शांध्रों ६, १२, 


* 


० वेप १, परि. च ८. । 0) वैप १ द्रव. 
8) दस, । 


है. 0 


श७ऊनुँ”; वौध 3,५, ३९; विध 
९२, २१; -दाय अप ४७, २, 
डे. 
अन्न-द्धि-घृत-सधु-मांस- -सेः 
विध २१,१०. 
न्न-दान"- “नम बेण ३, २३: 
१५०; गौध ५,३५. 
अन्न-दाय- पावा ३,२,१. 
अन्न-देवता- >> अन्नदेव(त्य >>) 
त्या/- न्व्याः शुअ २, ३२९. 
अज्न-धन-दाना- -ते हिंण २, 
१५,१२. 
ओन्न-नामन्‌*- -म॒ या ३,८; ७५, 
१; ६, १६; ९, २४; १०, ३; 
“मानि निघ २, ७; या ३,९. 
अन्न-पति*-- -तयः शांभश्रौ १०, 
१७, ८; १९, २; -भतये आश्रो; 
-पैतिः शांश्री; -(०ते! काश्रौ 
अन्नपत्नी०-- -त्नी आश्री 

८,१३,१३; -त्नीम शांश्री १०, 
१९,२. 

अन्नपती(य>>)य- -यया 
पाण ३,१,५; -याम्र्‌ वोश्ी १०, 
१६ $ १९; १५; २२, ३: १४; 
“यांय वौश्नी २२,३ : १३. 

म॑अन्नपत्य- -त्याय? शाश्रौ 
३,१९,२३; आपभ्री ५, ११,६; 
९५:६९. क्रीसू ७०,६ है 
अन्न-परिशेष"- -पान्‌ आपकन्रो 
२०, १९,१०; १६, १९; हिश्रो 
१७,३,६;४७. 





2) पस्न.। 6) भाप, ॥ पूप्र. उस. । 
॥) “दासि इति पा5:१ "दोसि [“द। सि] इति झोघः ( ठु. १80. ) । 
१) उस. उप.<< ./दा (दाने) । 3) विप. (ऋ्चू- )। ॥) दस->पस्त, । 2) पामे, वैप १ परि. अश्नपते मा ११, 
४ दि. ८. ) 98) नाप, (प्रमापतितनू-)। %) विप. (ऋचू-, समिथु-)। ०0) पाभे. वैप १ परि. अज्नपत्याय टि. दर, । 
20) -चम्‌ दत्ति वा. क्रियि. | भय इति पाठ: यनि, झोघः (चैंठु, १8७: णमुल्न्तमिति सेक्रेतुक;) । ६) सपा, काठ ७, 
पैड सेव रति पास. । 7) समादोरे इस, । 8) अन्न पानम्‌ इति एड, । 8) विप. । तूस, । ७) कम,। ७) पामे. 
१0) विष. । बस, । ०) अन्य? इति पाठझ यनि. झोथः (तु. श्रापप्त २,६,५) । 





अन्न-पर्याय”-- -यम्र्‌ पाग १,१९, 
१३, 
नअन्न-पा- -०पाः१ आपकभ्रो ५, 
१३,८; वेश्रो १,१२४ १०; हिश्री 
३,४,२९, कं 
कन्न-पाना- -नमः शांश्री १५,५, 
१; शंध २१८; विध ८६, २०; 
हिघ २, ५, १८८; या १७, ४; 
-ने बौग २,६,९१ -नेनर अप 
8,३, २. 

अन्नपान-दान"-- -नेन विध 
९०,१२, 

अन्नपान-विहीन'- -नान्‌ अप 
१९१५, ३, 
अन्न-पान-घूप-दीप- -पैः अप 
४,५,५. 
नैअन्न-पाश"- -शेन गोण २, २, 
२१९; द्वाग १,४,१०, 
अन्न-पू (वे>>)व्र"- “वभिः 
हिश्री १३,२,२१. 
अन्न-प्रतिषध"- -धात मीस रे, 
४,१५९, 
अन्नन्प्रदातृ- “ता वाघ २९, ६, 
शंध २४७. 
अन्न-प्रदान*- -नम्‌ बेए ६,१७ : 
७; न्नें बौपि २, १९, ४; >नेन 
विध ९१,१६. 
अन्न-प्रयोजन"- -न+ दिंव २, 
२,५४, 
जन्न-प्रवाद>>)4।४- -द्वा; निसू 
52२,११ : १४. 


८) बिप. (शलोक-) । 
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हि. 5590 मम कीमत ली डी आक स आ कील 
. २,४,२१. 


अन्न-प्राशन- “नम आग २१, 
१६,१; कौण १, १९, १; शांण 
१, २७, १; पाश १, १९, १; 
. आम्मिग २,२,४ : १; काग ३०, 
१; कागुड ४७:१८; वौग् २, 
३,१; साथ १, २०, १; पेण हे, 
२२:४१; ९५, ५३४; हिग्य २, 
५,१; शंध २४; विध २७, ११; 
“नात्‌ आम्िश २, २, १४ ११; 
आपधघ २,१५, १९; हिघ २, ३, 
५३; -ने बैग ८६,५३६ २. 
मृअन्न-साग- -गम्‌ कौसू ६२, 
२१. 

अन्न-भाज"- साक्‌ आज्यो ६,३. 
अन्न-भोजन”- -ने आश्रौ ३, 
१३,८; -नेषु शंध १५१, 
सँअन्न-सत्‌-  -सत्‌ः१ आपभ्रौ 
१२६, ३४,४; वैश्री १८,९१३३ ६; 
'हिश्लो ११५,८,१५. 

पंक्षन्-मय- बौध हे, ८, १६; 
“>येन काश २९,१. 
इअ्षक्ष-रस-स्तेह-मधु-पुष्प-फली 
(ल-उ)द्रम"- -साः अप ६७४, 
९,२. 

अन्न-लेप- -पान्‌ आपध १,१५, 
२३; हिघ १,४,८२. 

अन्न-चत्‌- -वत्त भाशि ३०; 
-वताम्‌ आपभ्री २२, २८,२४; 
वौश्रो १८, १८:१६; हिशभ्रौ 
२३, ४, ६५; -चते वौश्ी १३, 
६ ६१; माश्नी ५, १, ७, ३५; 
हिश्री २२९, २,१५; या १०, ६; 
-०्वन्‌ या १२, १७; -चन्तम्र्‌ 


५ अदू> 





हि २, १४, ७; या २०, ३८; 
-वबान्‌ वौश्नी ३,२९६ : शव: १३, 
६ $ १; माश्री ९, ४, १, ९७; 
वाश्नौ १,१,३,१न3 अप १२५,१, 
९; या १०,४२. 

अन्नव॒ती- -०ति या १२,६; 
-ती आग १,५,५; या १२,२६९; 
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१, २. 
अज्न-चिकिर”- -रम्‌ विध ७३, 
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अन्न-विशेष?- -पान्‌ शैंध १३३३; 
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झअन्नन्यक्षन*- -नयो; याशि २, 
११०, 
श्जन्नशन- -ने पागु १, ३,१८, 
अन्न-शुद्धि- -छिः वैध ३,३,९, 

अन्नशुध्द्यु( द्वि-उ ) पेता- 
-तान्‌ वैश्नी १२५,१ : ३, 
अन्न-शेष”- -पम्‌ अभि २, ५, 
७३ १८; ११ :१६;३,११,२ ; 
२१; बौण १, ११,१२३; वैण ४, 
४६१९;-पसरय आमिए२, ५,११६ 
१८; -पषान्‌ वौए २, १०,२-८; 
११,४२;४४; बोौषि २, ९, २१; 
११, ८; -पेण विध ६७, ४; 
-पै; आमिण ३,३,२: २६:११, 
२४१७म बौय २, ११, ४५; 
बौपि २, ९,२१; ११, ८; गौपि 


अन्न-शोौच”- -चम्‌ विध २२, 
८९, 

भन्न-संयोग”- -गात्‌ मौसू १०, 
१,३६९. ५ 
अन्न-संरोध”- -धाव निस्‌ १०, 
९६१८, 

अन्न-संसवर्न- -नाय या १२, 
४५. 

अन्न-संसिद्धिट- -द्धिम्‌ गोण १, 
४, २. 

छन्न-संस्कर्ते)- -तारिः आपव २, 
३, १; हिघ २, १, ३२६; 
-तरिस्‌ आपध २, ६,१६; हिंघ 
२2,२,१७. 

अन्न-संस्कार- *ः चेघ ३, 
१३, ९. 

अन्न-संकल्पन”- -नम्र्‌ वैश २, 
१६३१०. 

अन्न-सानि(न्‌ >)नी- -नी या 
७8,१६. 

कषन्न-सूक्त0- -क्तेन आमिग२, ६, 
७३ २०; बौय २,३, ३; वैग २, 
१८ : ७; ७,८ ६ ११, 
अन्न-स्तुति?- -ति; ऋतञ्म २, १, 
१८७; -वतिम्‌ शुअ ७,२३. 
झन्न-होमा- -मः आपभ्रो १९, 
१३, ५; वोश्रौ १९, ५: ५; 
हिश्रो २३,२,४०; -मम्‌ हिश्रौ 
१३, ९, २१९; -सान्‌ आपम्रो 
१८,६, ५९ २०, १०,५; वाश्रौ 
३, १,२, २०; वेश्रों १७, १६३ 
२; हिश्नौ १७,३, २; -मेषु बौभौ 
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उस, उप.<< /भज्‌ । 6) पामे, शोधश्व वैप १ परि, कत्न-चत्‌->> -वत्‌ टि. दर. । ७) दस.>पस.१। ) दस, 
>>बस.। ६) इस. । ॥) 'ज्-अशण इति षस. पूवरूपम्‌ (तु. पावा ६,१,९४ (वैतु, 80. “जा” इति।) । ४) जिप, २ 
'तूस. । /) नाप. (पाचक-)। उस. । ) "हं सं" इति पाठ: यनि. शोधः । * /) विप,। उस. उप. << _/सन्‌ ॥ 
272) नाप. (सक्त-विशेष-)। घस, । 9) बस.। ०). सपा.. 'सस्‌<< >>'मान्‌ इति पासे. । 
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२०५,२ + १४:१५, 
सअंज्ञा(न-अक्त >>)क्तो- +क्तास 
वाप्नो २,१,३,२२. 
अन्ना(ज-अगन्रा- -त्रयोःशुप्रा ७, 
६७, । 
अन्ना(ल-अ)द,दा- -दः आपक्रौ 
७, ९, १३१; मांश्री १, ४, 
२, ३; -दम आंश्ी; -दाः 
शांश्री; आपभ्रौ ६,१४,६;८, ८,९; 
या ३,८; -दान्‌ कोौसू ९२,२८; 
गो २,३; -दाय कौसू ७०,६१**; 
-दे वाघ; -देन अभ १५,१४४ 
अन्नादी'- -दी वौश्रौ 
३१३८, ३४ ४ ७; ९;४ २९२ + ९; ११- 
१३; -दीम्‌ शांश्रो १०, १९,२; 
«थः वौश्री १८,३४ $ ४; ६. 
अन्नादू-तम- -मः वाधूश्री ४, 
१०३ ४५. 
भन्ना(न-आदि- -दि वेग ७, 
७४ ५; “दिना चेग॒ 8,७: ७, 
अन्ञादि-सेक्ष-भो जिन्‌- -जी 
वैध १,३,६. 
अनज्ना्य( दि-अ ) पुप्रो (प-उ)- 
एदेश*- -शैः वेग ७,४ : १५, 
झन्ना(न-अग्य*- -चयम्र्‌ शांश्रो; 
न्‍यस्य, -यात्‌ शांश्रीौ; -द्याय 
आश्री; -थे आपभ्रौ; -बेन 
वौश्रौ; -थे; वेध १,४,१; ४. 
अच्वाद्यनकार्मा- -मः आश्रौ; 
“मम आपभ्रौ; -मस्य शांभो; 
-माः आश्री; -मानाम्‌ क्‍ 
-मेन आपकभ्रौ, 


१०२ 


क्षन्नायकाम-यज्ञा- न; 


का निसू:७,७: १७. 


अन्नाद्या-ज*- -जानाम्‌ विध 
७०,४९7, 

अन्नाद्-दानों- -नम्‌ वेग ५, 
१३४२६. 

भन्नाद्य-भागों- -गम्‌ शांश्रो 
१३,१२,१०. 

अन्नाथ्-संस्तावा- -वसम््‌ 
निसू ६, 3:४०; ४२; ७, ७६ 
१९; २२; -चानि निसू ६, ७३ 
३६५ 
अन्ना(न्-अ)पहारक- -कः विध 
४७५,११, 
अन्ना(ज्ञ-अ)पहारिन ?- -री शंघ 
श२७६; ३७७: १८. 
अन्ना (ज्ञ-अ)एूपा (प-आ)च्यर- 
-थैः वैंग ७५,६६४ २३. 
अन्ना(ज-अ)भाव'- -वे पांग्र २, 


-९,१६; वेग ६,१८: ५. 


अदक्षिण-त्व- 








'/ अन्‍नीय, अन्नीयात्‌ आपश्रौ 


. १०, १६, १३; भाश्रौ १०,१०,. 


९; हिश्री १०,२,५१. 

अन्ने (न्न-इ)ष्टि-दक्षिणाए- -णा. 
माश्नौ ५,१, ६,२९२. 

अन्नो ( न्‍त-उ )क्त- -क्तत्‌ निसू 
६, ७: ३६; “के निसू ६, ७: 
४०;४२, 

अन्नो(न्त-उ)दकह- -के कप्र २,. 


७,४. 


आइयित्वा आश्रौ २, ९, ४; शांश्रौ 


३, १२,१ ६; बोौश्री २८, ५: २;- 
भाश्नी ६,१८,१२; हिश्रौ ३, ८,. 


८६९. 


आदिन- -दिनः१ आपधघ २, २८,५.- 


आदिनी- “नी पा, पावा ८,- 
४, ४८. 


न१आाय- न्यम्‌ अप्रा ३,४,१. 
अ-दकार्र- -रे ऋषा ९,४७. 
श्ञ-दक्षिणा- -णे बेग ५,८:१. 


अन्‍्ना( न्-अ )सिमर्शना- -नात्‌ | शेअ-दक्षि(णा>>)ण"- -णः आपभ्रौ 


वौषि २,११,६. 

अन्ना( ज्- )थ- >>'थिन- 
नर्थिनः वेग ३,७: १५; -थिनम्र्‌ 
आपध २,४, १३; हिघ २,१, 
६६. 

आ( ज्ञ>> )नन्‍्ना-वृध्‌-- -वृधम्‌ 
ऋआताा ९,२३. 

अन्ना (न्न-आ) हार"- -राः कौसू 
९२,२७. 

अन्ना(न्‍न-आ)हुति- -तीः भाग 
३,३५१. 


१७,२६,५; वेश्री २१,१३४ २; 
हिश्री १०,६,३६; -णम्‌ काश्री 
२७, ११, ८; कोसू ६, २९ 
-णान्‌ काश्रौ १६,१,५; -णाति 
आश्रीौ १५,१५,७; काभ्रौ १२,. 
१,८; वाश्नरौ ३,२,१, ३४; “णेन 
आपभ्रौ ९, १५, २०; भाश्रौ ९,. 
१८, ९; माश्रौ ३, १, २३; वेश 
२०, ३९: ९; हिश्री १०, ५,- 
१३; १७५, ४,४०. 


अदुक्षिण-स्व- -त्वात्‌ काश्री २५,. 


4) विप. | तृत, । 2) दस. डप. झत्र(<<एतद्‌-) । 6) वैप १, परि. च दर. । 6) पामे. वैप १ परि. 


भज्नादः ते १,६,२, ३ टि. दर, । ८) पामे. वैप १ परि. अन्नाद्याय काठ ७,१३ टि. द्र. । 7) बिप. । उस, पूष, कस, । 
6) दस. /) विप. च नाप. (यज्ञ-विशेष- तु. निसू ७,७:१७]) च । ४) बविप. । बस. । 3) विप, । उस. । 
/#) अन्नजानाम्‌ इति जीसे.॥।. /) षस, । %४) नाप, । उस, । 2) दस.>> बस, । उप, रभाद्- ।' 
०) विप.। उस, । 40) पत्त.। पूप, नाप. ( इश्टि-विशेष- )। 4) सपा. हिघ २,६,५ आहिनः इति पामे.। 
2) सप्त, लुकू दर. । 5) विप. । वस. उप. >अक्षर-विशेष-। -४) तस. उप. -सब्येतर-हस्त-। . 


अ-दक्षिण-प्रत्यासडः- 





१४, ३३; मीसू २०,६,५५९, 
अ-दक्षिण-प्रत्यासज्ञ*- >जै शुप्रा 
७,२. 


सअ-दग्ध- -ग्घः कप्र २, ५, १३; 
+ँग्धाः बौर २, ११, ४२; 
गौषि २,४,१९. 
अ-दग्ध्वा” पाग ३,१०,५. 
शआ-दण्ड"- -ण्डः शंध ३०४. 
आ््ञअ-दु(एड>>)ण्डा- -ण्डा आपक्रो 
१२,२,७; १५७, ३, १०; भाश्रौ 
११, ३, ६; हिश्नी ८, १, ३४; 
२७,१,१९. 
छद॒ण्डलुगा( चु-आ )कतिऐ- -तिम्र्‌ 
वैश्नी १५,२: १३५, 
पअ-द्‌( ण्डक>> )ण्डिका“- -काम्‌ 
माश्रौ २,३,१,१८. 
पआ-दण्ड्य- -ण्ड्यः शंध ३०९; आपघ 
२,२८,११; विध ३, ९४; हिघ 
२,६,१९; गौध ८,१२;-ण्ड्याः 
शंध ३०७; -्ड्यानाम्‌ विधघ 
७,१९५; -ण्ड्यो शंध २७८. 
अद॒ण्ड्य-दरडन£*- -ने वाध १९,४२. 
श्भद्त-- ४ अद्‌ ६. 
'रअ-दत्‌- -दते माण २, १६,३२प. 
अ-दत्त- -ता: वौ्रौ ११५, ६:३२; 
१२५, ७:४२; +“त्तानाम्‌ शंघ 
४१०; -त्तामि वैध ३,२, ३. 
अदृत्त-पूर्व-धन”- -नस्‌ अ्रप्राय५,१. 


6) तस्त. उप, पस, । 


9) तस, । 
१२,९,७ विशिड्टः पाभे, । [) तिप, | तस. । 8) प्त.। ४) कप, पुप, सुप्छुपीयः समासः ॥ 


१०३ अ-दशनीय- 


ल््य्लय्ल्च््स्स्य्््स्ल्स्््लस्ल्च््््््््शखख्चख्््य्य्य्य््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य््स्य््य्य्य्स््स्््ट 


श्रापक्रौ;-व्चास:, -व्येन शांश्ौ; 
“व्येमिः वौश्रो २६,१५८ ७. 


अदृत्त-हरण*- -णपम्र्‌ काम ३,१९२. 
अदृत्ता(त्त-आ) द्ान”- -नम्र गौध २, 


२३. अदृव्घ-मनु-- -०नो' वाश्री १,३, 
भद॒त्ता( त्त-आ )दायिन्‌- -यी शैध ७,१ रपै. ह 
३७७:१६. अदृव्घ-ब्रत-प्रमति/- -तिः हिभ्ौ 
अ-दत््वा वौध २, ३, १७४; ७,२८० २१,१,रप". 
विध ६३,१८;६७,४०;६८,३२. |. वैअद॒व्धा(ब्य-आ)यु*- -०यो काश्रौ 


अ-ददत'- -दत्‌ .वाधूश्री ३, १७: 
२३; निसु ७, ३: ३; विध ७, 
९२; -दतम्‌ वाधूश्नो ३, १७: 
२२; -इते आश्री २,१८,१३भ. ४5 
अ-द्धि(- -थि गौध १७,१२. १२६४२; हिभ्नौ २, ५, २७; ६, 
अदन- ््ध॑ अदू द्र. 3,९; शुत्म १२,१३६. 
अ-दन्त'- -न्ता; काथ २७९: १०३, | अ-दृग्भ'- -स्भः आपध १, १३, ६; 
छद॒न्त-त्व- -व्वम मीसू ३,३,४५, हिघ १,६,१४. 
अ-दन्‍्तका- -कः बृंदे 8, १३९; या | अ-द्रणीय"- -या; या ९,९. 
६,३१*; -ैकाय आपश्रौ' २०, | अ-दुर्वि-होम*--मानाम आपभ्रौ२७, 
१२, ५; वौश्नौ १५,१९६ १६; ३,१३. 
वाधूश्री ३,८३:१५. श्ञ-द्शीन"- -नम्र्‌ पा १, १, ६०; 
अ-दन्‍्त-जाता- -वानाम्‌ वौषि हे, २, ५५; ४, २८; -नस्य पावा 
६, रेट; -ते आग 8, ४, २४; २, १, ६२; २, ५१; -नात्‌ 
विध २२,२७. काश्री १, ४, ११; वौध १, १, 
अ-द्न्‍्ता(न्त-आ)घातिन"- -तिनम्‌ २५; -ने काश्री २५,१३२, १९; 
लाभ्ी ६,१०,१८. -मेन काश्रीर्स ३१: ११. 
अ-दन्त्य?- -न्ध्यम्‌ कौए १,१६,११. अदुशन-संज्ञा*- >> "संजिन- >> 
अ-द्ब्ध,ब्घा'- -ब्बः आश्रौ ३े, १९, 'ज्ञि- त्व--त्वात्‌ पावा १,२,५१. 
१४९; “व्धयम्‌ माश्नी २,१,२, | २अ-द्शेन- -नाव्‌ पा ५,४,७६. 
३६१; शांग ६,४,१ १९९; -ब्घा;। अ-दशेनीय- -याव्‌ शांग्‌8, ७, २५०, 
८) तस, उप, झशासन-। 6) विप, । वस, 


३, ७,१४; आंपश्री ३, ३०, १; 
बौश्री १, २०३ २४; २, १८ ३ 
१७; भाश्रौ ३, ९५, ५; वाश्री 2, 


८) सपा. आपको 
2) विष, । उस, 


>) 'व्वा इति पाठः१ यनि. शोघः। #) वैत १, परि. च द्र.। /) विप. । तस, उप, चस. । 78) भरा दुन्तजननाद 


इति 8. । ४) तस. उप, उस, । 
परि. अदब्धः मे ७,११,४ टि. दर. । 


0) विप. (नामव-) । बस, उप. ८ दन्तस्थानीय्र-वरण- । 


7) पाभे. वेष १ 
4) पामे. वेप १ परि. दरिद्वम ते ३,१,१,२ टि. दर. । 


) पास, वेष १ परि. 


अबदम्‌ ते ३,१,१,९ टि. द्र, । 8) विप, (अमि-)। बस. उप, -मनुष्य- इति संभाव्येत, यद्दा >दीप्ति- (<< २/मन्‌ 


(बधा.।) इतीब १। 
सपा. ऋ २,९, १ प्रस,)। 


है) पामे. वेप १ परि. अशीततनो टि. दर. । 
४) तस, उप, भाष, । 


४४) “तप्रतिः इति पाठ:१ यनि, झोधः (तु. 
४०) विप, (अद्वि-)। तस. ( वैतु. दु. भाःद" इतीव? )॥ 


0) तत.>ठत. । 9) मलो, कप. । ४) तप, उप. जचक्षुमू- । ७?) भंदर्शनीयांत्‌, भश्रेवणीयात्‌, भ्िश्ध्रांग इति 
पाठस्य स्थाने अदशनीया" इति समस्तः पाठ; पृ १०४ द्र, । 


३,७, १२ वैश्नी ७, १०:४4 . 


$ 


आअदशेनीयाश १०४ 


३,१५न; -मः व्व्््स्ल्ल्ल्ललल्ल्लनललनस इन ाओ; हित्ी।... ५० बाजी ३, ०१०, हिश्रौ 


सद॒शानीया (य-अ) अ्वणणीयाईय-अ) 
श्द्‌ ४४, रत; “मच चैघ २, 


निशज्नाण'- -णे कौण डे, ९; 


२३. ४,४; -मूनि वाधूश्री ३,८ ३: रे; 
आ-दश-रात्र- त्रेछु लाश्री ९, २, -सूम आपभ्रौ १, १३,४- 
३०, अमु-क- -कम्र्‌ अप रे७०,१, २ 


आ-दुशाक"- -कम हिश्री ७३२,७७. 

आ--दक्ला(श-अ)ह-व्यपेत"- -तम्र 
कौसू १७१,१९. 

१अदः-पुरम सबने? अप्राय २,५. 

क्षदूसू - >> भद्स॒- नदः शांश्रौ; 
जापभ्रौ ७, ९, )१5; ९३, १5/ 


४०,२,९. 
* अमुक-गोत्रा- -त्राय आभिण 
१,६,१ : ६ १५. 
मअमुकगोन्नी”- -न्रीस्‌ 
आम्रिगु १,६,१ ४ ६:५. 
अमुक-शर्सन्‌?- -माणम्‌ गौषि 






१ ० 0, लाश्नौ ०२५, ५ है १;३;-द्सः १,४,७. 
पा १, १, १९; ७, ९, १०७; अमुक-सगोत्र- नत्रः अप 
पावतरा ६, १,८4४; <, २,६;८०. ४०,३,१ थ्; 


मुअसी- न्‍मी वौश्री; “०्मी माश्रौ 
१,४,२,१०; -मीषाम्‌ द्राश्रौ, 

कमल ,मू-- “सुना आपभ्रौ १२, ल्‍ 
२; -पसुम मार ए२,१ »पै ५ 


अमु-तस्‌ (5) शांश्री १, ४,१ 
अमुतः-प्रदान- -नम्‌ बौश्रौ 

१७,१० : ३०. 

मंअमुत्र>>त्रा शांश्री ७,९,४. 








-सुप्मात्‌ काश्नी; -“सिष्सिन्‌ 
आश्रौ; -मुष्मे आश्रौ; काश्रौ 
२०, ८, ४|ै; आग र, रे, ७; 
हिय १, ३, २; ७, २०; २, 
२०, ६); द्वाण २,१, ९३) आपम॑ 
२, १६, १-६; -नँसुष्य काश्रो; 
-नुसुष्या: साश्रौ; -मँसुफ्ये 
आपभ्रौ; शांग १, ९, १८ ५ 







वअमुन्न-भूया- “यात्‌ कौस्‌ 


७७, १७; अञ् ७, ५३; भाशि 
8६5. 

अम्जु-था या ३,१६३ ५,५- 
अमु-या' आपश्रौ ३,१३,५९नै. 
कषमुबत्‌ 5भसुवत्‌ काश्रौ हे, २, 
८; आपभ्रौ २,१६,५; वौश्रौ १, 
१५४ २९; माश्री १,३,१, ९६; 








३,१३,५; -»मू माश्रौ ३३३,  / वेद आम ला वैश्ली ६, ४: ११; हिश्नी २, १, 


“5 6) इस.। पाले. प्‌ १०३: 6) हस.। पामे. प १०३४ ६.॥ 0) विप. । बस. । ८) विप, (दशा-पत्रित्र 


ध) विप, (शआदिक-दवब्य-) | तस.>>ठूस. । 'दसाह इति पाठः £ यनि. शोधः । 


8) पामे. बैप १ परि. भदः काठ ७,१३ टि. द. । 











व्स्स्न्टललललललललललला नर क्ज्ला और. वाश्रौ १, ३,४,१ ८. 
क्षमुत्मिन्‌ >> आमुष्मिक- 
-कानि कप्र १,१०,१२. 
क्षमुष्य" पाग ७,१;९९. 
नंआमुष्याय्णा- पा ७. 
१,९९;-ण: वौश्रौ; -णम्‌ आश्रौ;- 
-णस्य आपभौ; -$णात््‌ दूंदेः 
१,२५;२८; “णाय वौश्री; -णेः 
अअ १६,७. 
अमुष्य-कुछा- पाग ४, ४,- 
९९; ७५,१,१३३. 
आामुष्यकुछक- पा ५.. 
१,१३३; *"कुलिका- पावा ६, 
३,२०; "कुलीन- पा ४,४,९९,. 
अमरुष्य-पुत्र- ( >> आमुष्य- 
पुत्र॒क- पा.) पाग ५,१,१३२३. 
आसमुष्यपुत्रिका- 
पावा 5, ३,९ ०, 


कभरकसू- -को' काश्री २०, ६, 


१८; पावा ७, २,१०७. 


असुकसू- -क पावा ७, ९,१०७. 
नंःअसी आश्रौ; वाश्रो १, ६, १, 


३०१ शांगू १, २४,८; माण १, 


“१४,८०४; आपमे॑ २, १,३* १४,. 


११-१४४; या है, १६१ -०सी 
आपकभ्रो ७,१६,४; लाश्री ३,११,- 
३; माश्री १,४,३,१५. 


-)। वस, उप, दुशा- ल्ञान्त-भाग-। 
८) पाठ: £ यद्‌, (अद्स->>) भदः 
(व्राह्मणम्‌ ), पुरः-सवन- >> -ने इति त्रि-पद+ शोघः (तु, |अशतः] संस्कतुंः टि. ३६१) । 


7) वैप १, परि. च दर. । 


/०) पासे. बैप १ परि. भदः में १,४,१ टि. द्रव. । ४) पामे, 


बैप १ बुहत्‌ ऋ १०,१७०,१ टि. द्व.। ४) पामे. चैप १,१४२८ ० टि. द्र.। #) सपा. शौ ३,२१,८ इमस्र इति पामे.। 


!) पामे. बैप २, रखे. अमुन्मै माय १३, ३, ५,२९ टि. हर. । 
कर १,२३,१७)। 9) विप. (वधु-)। स्त्री. वीषू प्र. । 


90) असू: इति पाठः£ यनि, शोधः | ( तु. सपा. 
जज ओर शा 5 
0) पामे. वेष १ परि. २असुया काठ ३१, १४ टि. द्र. + 


9) भवायें ठजू->इकः प्र, उसे. (पावा 8, ३६०)। 4) वे. पासि. “पा इति पाठ: 4। 7 पष्ठया अल (पावा 


<, ३,३०)। 8) वैकल्पिकप्‌ औस्वम्‌॥ ४) उत्तरवेया उत्तरौ अंसौ (कोणौ) समया (तन्िकटे) स्पयेन धाराप्रवाहार्थ 


बे कर्तव्यम्‌ इति वा. दर. । ४) पाभे. वैप १ परि. अथो ऋ १०, ८५, २ टि. दर. । 


विशिष्ट: पामे, । ४७) सपा, आश्री २, १०,१८ सर्वा: इति पामे, । 


* ४) सपा, शो ६, ६८,३२५» 


अदसू-> 





8 प 


अ-दिति- 


असौ-यज'- -जम्‌ आश्रौ ८, १, | अ-दाभ्य'- -०भ्यः आपक्रौ ६,१३, अन-दायादू,दा- -दा या ३, ४; 


६; शांश्री ७,८,४. 
असौ-शब्द-प्रथमा- -मया 
आपम्िग १,६,२६४ ११. 

वंअ-दरुत"- -स्तम्‌ आपश्रौ १, १४, 
३; बौश्नी १, ३:३५; साश्रौ 
१, १४, ९; माश्रौ १,१,३,३५; 
वाश्रौ १, २, २, ३३; वैश्री ३, 
८: ९; हिश्री १,३,५५. 

अ-दस्यु-प्रवेश्य*- -इयम्‌ वौध २, 
३,५१. 

अ-नदहन“- -ने हिपि १०: १२, 

अनदातृ- -तारम्‌ शध ३०३. 

श्भदान-. #त्रद्‌ द्र, 

श्भ-दान- -नम्‌ काश्नी १०, ३, २; 
९, ७; १७, २, २५; २७, १, 
१६. 

शरेभ-दान'- -नानू या ११,२. 

अ-दान-कर्मन्‌#- -माणः या ३,११. 

अ-दान-निप्ठा- -छा अप ७०, 
१६,१. 

अ-दान-प्र(ज्ञा>>)क्ष*- -ज्ञाः या ३, 
११, 

अ-दानीय- -याय आपकभ्रौ १३, ७, 
१३ गो १,३४. 

अ-दान्त- -न्तम्र्‌ आपश्रौ ६, २९,८; 
“न्तस्य विध ७२, ४; -न्तानू 
गौध ११, ३; -न्तेषु द्राश्रौ ५, 


४; “>भ्यः आश्रौ ७, १२, २६; 
शांश्री ३, ५, ९; आपभ्रौ ९, 
४,१७४; हिश्री ११, ८, २१४; 
शांगू २,१३, ५7; -भ्यम्‌ शांभौ; 
बाण १७, १०; -भ्यस्य हिश्नौ 
८, २, २८; “>व्भ्या आश्रौ 
७,५,९; शांश्री १२५,२, ५; १५; 
या ३,२३०; -भ्या। हिश्री ८, ३, 
३३; -भ्याय वैश्नौ २, ६: ५; 
>भ्ये आपभश्रो; -भ्येन वौश्रौ 
२७५,१७ : १५; हिश्नरी ८,२,३७. 

अदाभ्य-अह”- -हम्‌ वैश्री १५,१०: 
१;६. 

अदाभ्य-देवता- >> ध्य- -त्यानि 
शुञ्॒ १,५२५. 

अदाभ्य-पात्र)- -त्रम्तू वौश्री १४, 
१२३३; -न्रे वौश्नौ १७,१२:११. 

अदाभ्यां(स्य-अं)श7- -शुस्‌ आपशभरौ 
१२, १२, १; १३,१०,५; वेश्रौ 
१६, १:१०; १०:१०; हिश्रौ 
९, २,२७; -झनाम्‌ वैश्री १५, 
१३६४ ३. 

/अदाभ्यातृण्ण”- -ण्णे माश्रौ ६, 
3, ७,१); २, १, १४; ३, १५. 

अ-नद्ाम्मिक- -कानाम्‌ आपध १, 

२०, ८; २, २९, १४; हिघ १, 
६२२. 


- 3४,१९7; लाश्री २,८,१९; -न्तेः वआ-दा( य>> )या"- -याः बौध २, 


विध ६३,१७. , 


....._ ५) भक्नी बज इति वाक्यस्थाइकरणालओ निकल: ॥,। 38 कैप दा 7 [77 ऊर असी यज इति वाक्यस्यानुकरणात्मको 
१, परि. च द्र,। 6) विप, (प्राम-) | तस, >>तृस. । 


/ ) दान्तेषु इति पाठ:ः यनि, 


मैप४-प्र-१४ 


शोध: (तु. संस्कर्तु: टि.) । 
.) पाे. वैप १ परि, अदब्धः मै 8,११,४ टि. दर. । 
0) पाभे. वैष १ परि. अदास्यम टि. द्ू, । 
(आहुतिम्‌ |), भातृण्णे [सप्त१] इति द्वि-पदः शोधः (ठु, सम्र, ते ५, 
40) सपा. में 8,६,४ अदायात्‌ इति पामे. । 

वैप १ परि. अदित्यै मा २२,२० टि. द्र. । ै) 


२,४७, 


€ ) विप. । बस. । 


28) कप, । 


4) विप. | तस. । 


निदेश: द्र, । 8) विप. (कचू)। कस. >>वस, । 


-दाः वौध २,८,१५. - 
अदायाद-बन्घु”- -न्धूनाम्‌ वाघ 
१७,२६. 
अदायाद-बान्धवर-- -वा; वाध १७, 
३८, 
अ-दायिन५- -यी आपश्रौ ९, ९,६; 
भाश्नी ९.१२,३.,. 
अदायिनी- -०वि या ६,३०. 
अ-दार“- -रः वैध २,५,८;३,५,१३. 
तअ-दारखत्"- -सत्‌ आपश्रौ २,२०, 
६; भाश्नी २, १९, १; हिश्नौ २, 
७५,४०७; कौसू २, ३ ९;१७,७; अप 
३२२,१,१३;१ ८; अञ १,२३०, 
नअ-दाशुरि'- -रिःशांश्री १९,२०,२. 
अ-दासी-दास-संप्रदान--- 
करण'- -णे शंघध ३१९, 
अ-दास्यत्‌*- -स्यन्‌ माश्रौ २, २,५, 
१४; र३े,६,८;२५, 
अ-दाह्म- 'छः विध २०, ५२१; 
“आन वैग ५,११ : १; -हाानाम्‌ 
वैध ३,९,१, 
अ-दिक्क'- -कम्‌ निसू ५,७: १९, 
अ-दिक्‌-स्त्री- -स्त्रियाम्‌ पा ७,४,८. 
अ-द्ति"- -त्ये शांश्रौ; शांग २,१७ 
अं; या ८, ६; -कंतिः 
आश्रौ; आपश्री २, ५, ९; ६, 
१; भाश्नौ २, ५, १३५ वाश्ौ 
१,३,१,२४ वेश्री ५, ३:१०: 
हिश्री १, ७, २८; आपस 
6) बैप 
8) तस, उप, बस. । 


>) तस.। 


£) पाझे. वैप १ परि. अदब्धः में ३, १६, ४ टि. दर. । 
/) भूरिदाभ्यः इति पाठ:१ यनि. शोघः (तु, मै २,१ ३,१ ३)। 
72) पत्त, । 
७,४,१ मैं ३, ३,९ वौश्रौ १०, ३१: ९ प्रश्न.) । 

/) तस, >> पस, >> चस.>>कस. । ७) पासे. 
पाभे. वेप १ परि, अच्छिन्नपत्ना काठ १,११ टि. दर, । 


0) पाठ:१ अदाभ्याम्‌ (नाप, 


रे 


| पृछालंप / 
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आश्रौ १, २५(*; -ती निघ ३, 
३०; “०ते आशभ्रौ २, १, २९; 
आपम॑ २, ४,२०९; कौग १, १९, 
१०९; पागू २, २,१,६९;७; या 
११,२३;२४;-ते: आश्रौ ७,१२, 

:५,१९,४५ माश्रौ १, ३,२ 
७; या २,१३:७, २३; ७, +* 

»३ २१२,१४ै;-तौ जैश्रौ 
१९:१२; “-ँत्याः आश्रौ; 
शांश्री ७,११, १६ काश्रौ ३,३, 
१२६ ७,६, १८१; आपकभ्री १०, 
२७,१०४; साश्री १,२,२,२७; 
२,१,४,२९?; ६,१,२,९; २,१, 
२४४ हिश्री १,२, ५५४; ७, ३, 
५२7; ८, ३३”; -त्ये 'काश्रौ 
२, ७, १; ७, ९, ६”; आपक्रो 
१७५, ९, ३; ५४; भाश्री १०, 
१४, ७; ११, ९, ६”; माश्रो 
४3, ३, ५5; वेश्नी १३, ११३ 
३; ४, 
| भादितेय!- 
१३%; ७,२५९. 

जादित्य- प्रम्न, यद्र॒, 


यम या २, 


८) पाने, वैप १ परि. भदिति; शौ ६,६८,२ टि. द्र, । 

८) पाभे. वैप १, परि. अच्छिन्नपत्रा काठ १,११ टि. दर. । 
८) सपा. तां १, ५, १९ झद्विती इति पामे. । 

8) पे. वैप १ प्रथिष्या: ते १, २, ५,१ टि. द्र. । 
2) पासे. वैप १, १५७० ईटि. द्व. । 

2) वैप १, परि. च दर. । 

"तिरसि अनाच्छिन्न-पन्ना इति त्रि-पद शोथः । 


दि. द्र,। 
७५टि,द्र॒ 
डि. द्व. । 
दि. द्र.। 
0) वैप १५,८२२ ॥ टि. दर. । 


चइति पासे, | 


न्रा?०.. -न्रा साश्री १२,९,३,२४. 
अ-दिदीक्षाण?- -णाः निसू ५, १३ 


२५, 
अ-दि्वा(वा-आ)शिन?- -शी आपधघ 
१,२७,७; हिघ १, ७,३९२. 


अ-दिवा-स्वापिन”- -पी आभिग १, 
१,४४ ३०; हि १,८,२; आपध 
१,२,२४; हिघ १,१,५७. 

अनदीक्षित”- -वः शांश्री ३, ११, 
१४; काश्रौ ११, १, १८; २७, 
७, २; आपभ्रौ २३, १४, २; 
भाश्नी ११, १, १; माश्री २,१, 
३, ३; ५, २,१६,६; वाधूभ्री ४, 
३७: १६; वाश्रो ३, २, १,१७; 
द्राभौ १५,२,४; लाश्री ५,१ ०, ३ 
१६; निसू १०, ११:१९; -तम्‌ 
आपभ्रौ ११, २१,२; माश्री २, 
२,५, ३१; वाघूश्री ७, ३७४५; 
१८; वैश्नी १७,१९:२; हिश्री ७, 
८:६२; जैश्री १:१९; -तस्य 
शांश्री ९,२२१, १; काश्रौ ८, ९, 
२६; आपशभ्रो १६,१ ३,५; बौश्नो 
९,२: ३; माश्री ७,१,७; वाश्रौ 





४0) तप, तस. | 


अदीक्षित-वाच्‌१- 


अदीक्षिता( त-अ )यन१- 





आदिति- १०६ अ-हुख- 
२, १, १९; आग १, १७, ७१; | अद्ति-देव(ता>>)त'- -ताः बौश्रौ २,१,४,१; वेश्री १८.११३२१; 
शांग १, २७, ७०४; माण १, २७,११४ ३. हिश्नी ११, ५, १६; -ताः आश्रौ 
२१, ३०; १४०; वाग १, अदिति-देवता-7>'त्य- -त्यानि ७,६, १९; ६, १३, १२; शांभौ 
१२०; कौसू ५३, १८%; निघ अञ ७,१. १६,२०, ७; काश्री १०,१,२४; 
१, १; ११; २, ११; ७, १:७५, | भद्ति-निरक्लति”- -त्योः चाअ १६: आपकभ्रौ १०, १७, १०; २१,१, 
७५; या १, १५;१६; 3, २२%; १७, ४; वौश्ौ २६,३२२: २६; भाशभ्रौ 
२३५6; ११५, २९:२३; -तिम्‌ | अदितिरशनाच्छिन्नप(त्र>>)- १०,१०,१२३; माश्री ७,३,३५; 


वैश्नी १२, १३: ४; हिभ्रौ १०, 
२, ४७; -तानाम्‌ हिश्नी १६, 
१,१४; -ते आश्रौ 8,८,१९. 
-वाचः भाश्रौ 
१०,११,१२. 


भदीक्षित-चाद"-- -दम्‌ आपभ्रो १०, 


१८, २; माश्री २, १, २, ३७; 
हिश्रौ २०,२,६१. 

-नानाम्‌ 
शांश्रौ ३,८,१. 


अ-दीन,ना- ना या ७,२९२; “वा# 
माय १, २२,११; “नानि या 
8, २३; -नायाम्‌ शांश्रौ १६, 


१०,१६. 


अदीन-सत्व”- -च्वाः विध१९,२४. 
अ-दीप”- -पम्र्‌ गौपि २,६,४- 
अ-दीघे- -र्घः पावा १,१,५६; “थम 
कौशि २०; नाशि २,३,७ 
पअ-दीव्यत्‌ू- न्यन्‌ आाम्िय २, 
४४१०; १९; आग ३७, ११,05 
बौध ३,७,११;१४. 
नअ-दुःख- -खस्रर वाध २, १०; विध 
३०,४०७; डिंघ१,१,१ ८; या २,४- 


8) पामे. बैप १ परि. अदिते ते २, ३, १०, 
6) पामे, वैप १ परि. अदिति: ते 8,४,१९, 
7) पामे. वेप १ परि. अदितेः काठ ३१, १४ 
8) पामे. बैप १ परि. अदित्या; ते १, ९, 4,१ 
3) पासे. वेप १ परि, अदिति; का १५, ८, ४ टि. द्र. । 
970) त्रिप.। बस. । 
4) षस, ।. 


१) दस,। ०) पाठः 
7) सपा, संब्रारे अठ्पम 


अ-दुग्धा- 


> ५ ०9 


अ-दोह- 


ल्््््ः्स्‍्स्‍्िओओटंटललअंंंटअंअं$2$ंअडअ#अख$&अइअल्चअ७चओआथओ॥॥॥ओ2॥9929»»»टथ़़़़़््््टख्य्ख्यस्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्टि 
अ-दु(घ>)ग्धा- “पैग्घा आपकभ्रौ | अ-दु( प्य>> )ष्या*- -प्याः बौघ १, 


१७,८,४; १९, २२,१६; माश्रौ 


के कु ५ 0 हो 


७, २,३,८;१ २; वाश्री २, १,८, अ-दृढ-रोगिन *- न्‍गिणः अप ६८, 


७५; हिश्री २९,४, १७; शुप्रा ४, 


१,२८. 


७८; तैप्रा १९, ७: “शानाम  अ-हृ्य*- -इयम्‌ बंदे ५,१५६. 
वौश्री २७, १३३३; “ग्धायाः | अ-दश्यमान- -नः वाधूश्ौ ७, २६: 


अप्राय २, ८. 
अ-दुर्बेल*- -लः बृंदे ५,५७. 
न अ-दुस्मज्ञ( ल-> )छी- प्लीः” 


२१; -नम्‌ वाधूश्रो 8, २६: ८; 
९; १५; १६; -ने वौश्रौ २०, 
१:१२; -नेषु शांश्रो ७,१५,९. 


आपम॑ १,११,५; जैग १, २१: | अ-ह9१- -४: छाभ्रौ; -एम्‌ वैश्ौ; 


११, 
अ-दुए,ए१- -छम्‌ शंध ३९०; वेध 
३,४,५; मौसू ६, ५, ६; -छात्‌ 
काश्रो २५,५, ९९; -थटाम विध 
७५,४७, 
अदुए-त्व- -त्वात्‌ काश्नी २३, ४, 
२४; २७५,९,८; मीस्‌ ६,५,८. 
अ-दुए-कर्मन्‌*- -मणाम््‌ आपंध १, 
१,६; हिंघ १,१, ६. 
अ-दुप्य”- “ष्यम्‌ वाध ११,२३०. 
अ-ठुहा( न>> )ना*- -नायाम्‌ काश्रौ 
२७५,१,१७. 
- अ-दूर- -रात्‌ काश्री २५, ४, १; पा 
८, २, १०७; -रे द्वाश्री १, १, 
१८; लाश्रौ १, १, १७; पा ७५, 
३, ३५. 


-छ्टान्‌ अप्रा २, ४, १७; 
>पष्टाचामू अप ६८, २, १५; 
-छ्टाय जैगू १,१९२: २०१; -ट्ट 
काश्री ७, २, १; -प्रेन गौध २, 
३२. 

अदृष्-त्व- -त्वात्‌ वौध २, ६, ११; 
३१; पा १९,१,६०. 





अ-देवता*- -ता; या ७,४. 


अदेवता-स्तुति'- -तय: निसू २, 


११: १९, 

अ-देवता-नामन/- -मानि वौश्रौ ६, 
६४ ६. 

अ-देचता-विद्र/- -विदः बूंदे ८, 
१३१. 


न अ--देव-पितू-यजनो-. न्‍्नः 
बौश्नौ २०,३ ; ४. 

अ-देव-यजन”- -पैनः आपकभ्रौ २, 
२,१;४१०; बोश्रौ १, ११ : १८; 
भाश्री २,१,१४; वेश्रो 8, १२ : 
२; हिश्नी १, ६, ८१; -नम््‌ 
आपभ्रौ +२,२,१; ४; १०, १७, 
१६; वौश्री १७,१५४ १८; हिशभ्नी 
२२,१,३२७. 

अ-देवर*- -रात्‌ गौध १८,८. 


अदृष्ट-प्रतिधाति-त्व- -त्वात्‌ मीसू अ-देश*- न्शेक्रप्ना १७, १५; पा ८, 


२९, ३,११. 

अदृष्ट-वर्ण*- -ण ऋप्रा १०, १५; 
११,२७, 

क्षर॒ष्टा (8-आ-ख्या >> ) ख्य"- -ख्यः 
बंदे 8, ६४- 

भदृष्टा (!-आदिश>>)देशा- -हे 
आश्री २,१,८. 


अद्ृष्टा(ए-अ)थथ- -थे; कौशि ७६. 


अदूर-बान्धव- -वम्र्‌ वाध १५, ६. अ-दृष्ट्या” वौश्री १६, २७: २४; 


अदूर-भव*-- -वः पा 8,२,७०. 


२१,७ : २; वेश ३,९ : ५. 


अ-दूर-ग- -गए वैध १, १०, ३; | अ-रेय*- -यानि विध १३,२. 


११,३. 
अ-दूर-गामिन*- -मी लाशभ्रौ ९, 
४, ८: 
अ-दूषक- -कम्र्‌ निसू २,९ : २०. 
6) तस, । 
0) विप. । बस, 
' #) घष १ परि. दर. । 


८) सस. 
४) षस, । 


अन्देव*- -वः रांश्री १८,८, ५; या 
११५,४; -०्वा: आपसे २, २२, 
१०; भाण २,२७ : ४. 


४, र२े४- 

अ-देश-काल"- -छाव्‌ पा ७, ३, 
९६; ४,७१. 

अ-देव”- -बम्र गौपि २,६,२; कप्र २, 
३, ६. 

अ-दोमद'- -दम््‌ अप्रा ३,४,१. 

श्ञ-दोष?- -ष+ काश्रौ २७, ५, २०; 
शंघ १७; २८१; विध ५, १६४; 
गोौघ १८,३६१; सुधप ८७: १५; 
१९, 

श्ञ-दोष,षा“- -षः मीसू १५,३,१७; 
-पम्‌ बोध १,२,३५; गौध रे, 
३०; “पाः अप २३, ९, ४; 
-घाम्‌ अप्राय ७,१. 


झदेवी*- -व्यः निसू ७,११: २०. | अ-दोह”- -हे काश्री ७,४, २९; २५, 


6) पामे. वेष १ परि. अदुर्म्ठी शौ १७, २,४० टि. द्व. । 


) नाप, (योमिश्रेद-विशेष-) + त्तस, । 
_) तस. उप, पस,। 


/2 विप.। तस. उप, उस, । 


6) विप, तस,>>बस, । 
0) विप, (प्रथम- | हैपद्‌-१) + चस. 
/) तस.>>हस.>>पस. । 


' ॥00) वैप १, परि. च द्र.। 2) पा5: १ देवयजनात्‌ इति झोधः (तु. वैप १,१६२४ 3) । ०) तस, उप, द्वस, । /£) विप. 
(एकोहिए्-श्राद्ध-) । बस. उप, >देवपक्ष- । 4) वैप १,१२४ द्र, । 7) [अ-करणे] दोषः इति जीस,। 


झहू- 


१०८ 


अच्> 





अल 


६, ने 
अद्व- पाउ १, १२३; -द्वान्‌ आपक्रौ 
७,२,९; भाश्री ७,२,४. 
शशअद्धा- -दाः चव्यू २: ३६. 
एअजझू९-> भद्धा(छ-अ)द्‌- -द्वात्‌ 
माश्री २,५,५,२०. 
अदू-धा माश्री ५, १९, ३२८; अप 
४3८, ७१; निघ ३, १७; शुप्रा 
8,७८; पाग १,१, ३७; ४,५७; 
७, 
अद्धा ./ कु पा १,४,७४०, 
* भिद्धा >> पँभद्धाति)- -तयः 
अप ४८,८५; निघ ३,१५. 
अद्‌-भ्ुत*- पाउ ५, १; पाग ८, १, 
६७; “तः आम्रिग २, ५, २: 
१५; बौण ३, ६, ८; याशि १, 
९०; अगप्रा ३, ४, १ नै; ह्ः 
शांश्रो ६,१३, २॥; जैश्नौ १३: 
२८नं; आपमे १,९, ८; आग १, 
२२, ११+ कोण २, ६, २; 
शांगू २, ८, ११; आभिग १,१, 
४३४९१; ५, २: ६; उबौणश 
३, १, ६; २, ७; भाग १, ५ 
५१; वेग २,१९२: १५; हिगय 
१,८, १६*; वँगोग २,७, १९; 
३, ९, ४१; जेग १, १४६: ७; 
२,७ ; ५; कौसू ११९,१;१३५, 
९ |; १४०, ९; १४१, ३३; 
अप्राय २,६१:६,१०; अप २,२, 
२; १९,१,८; ३७५,२, ११; ४८, 
६८; ७९,१,२; ६७,४,४; ७,३; 


८,३; ६०,३,२; ९, ४; ७०, ३, | 
५; ६,५; ११,५; १२, २; ७१, 
१७,३२३; ७२,४,१; २; ६, १; ३; 
बुंदे 3, ५०; निघ हे, ३; वँया 
१, ६९%; ६, २१; “-तानाम्‌ 
अप्राय ६, १०; अप ३३,२, ४; 
६७, ८,६; -तानि कौसू ९३, १; 
अप्राय ३,६; ७; अप ५७०,४,१; 
७०१,१,२; १३, ४; ७२,१, ४; 
-ते काग्र ७२, १; माण २, १५, 
६; गोग ३,३,२९; अप २१,१, 
५; पावा ६,१,१४ ३; -तेपु कोग 
३,९, २; शांण ७,७, ३; ५,५, ५; 
अप्राय १, ५; अप ३०, २, ९; 
-तै; अप ७०,८,४; ५. 

अद्भुत-कमन्‌ -- -मे अप ७०, 
९, ४. 

मैअद्मुत-क्रतु*- -«्तू शांश्री १२, 
२,१४ 

अद्भुत-दशना- -नानि अप ७३, 
१,२, 

अद्भुत-प्रायश्वित्त- -त्तानि भाग 
२,३३२: १; हिए १,१७, ५. 

अदूभुत-महा-शान्ति*- -न्तो अशां 
१७,१. 

अद्भुत-शान्ति/- -न्तिम्‌ जैग्र २, 
७६१. 

अदू भुता (त-आ) श्रया- 
७०,३,५, 

अद्भ्ुतो(त-उ)त्पत्ति-विकार*- -रेषु 
अशा १७,३. 


नये अप 





अद्‌ मुतो(त-उ)त्पात”- -तेषु आमिर 
२,५,२ : ६; आपगण ८, २३, ९; 
बौण ३,६,१; वौध १,११,३८. 
अझन- प्रद्ध,, अझनि-, अझर- 
</अदू द्र॒, 
अद्य,> या” आश्रौ; आश्रौ ३, ६, 
२७४; काश्रौ १९,५,१८*; २५, 
१,१११ आपभश्रो १५,२०,९”; 
माश्री १, ७, ४, ४७०४; २, ३, 
७, ४; लाश्ौ २, १९, १३४ 
आपम॑ २, ६, ६; शांगू १, २८ 
१५); माण ३, १,१७३ ११ 
२७५5; २, २,२६”; या १, ६%ु; 
४,१७३ पा ५, ३,२९२. 
अद्य-्तन- -नम्‌ बुंदे 8, ५०; या 
१,६; ने पावा ३,२,११८. 
अद्यतनी०-- -न्‍या! अप्रा २, 
२, ६; -न्यास्‌ पावा २,४, ३; ३, 
२,१०२; ६,४,११४. 
अद्यतन-वदू-चचन- “ने पावा 
३,३,१३५. 
रअभद्यविधि- -धिः निसू ५,४:१- 
अद्य-श(< बस्‌-) “>> भवश्वी (न- 
>>) ना- पा ५, २, १३; ८ 
शांश्रोी १६,२२९, २५. 
अद्य-सु(त्य>> )त्या”- -त्या वौश्नौ 
१८,२२:१ र+ै द्वाश्री १,४,१९; 
लाश्रौ १, ४,१५; -त्यास आश्रो 
६,११, १५; काश्री १२, ६,९५९ 
आपश्रौ २१, ६, २; हिश्री १६, 
३,३; जैश्नी ३:२९; ८३४, 





८) वैप १, परि. च 


8) व्यप, (वाजसनेयान्यतम-) । व्यु.? । 


6) नाप. (“अन्न-)। << »/*अध्‌ 


+ अदने |--क्तः प्र. । ६) विप, (अन्नादू- [-अप्नि-)) | पाठः१ ( तु. सस्थ.क्षध्वादू- इत्यत्र टि.; सपा. ते ३,३, ८, हे 


कग्धादू- इति पाभे.; वेप १, १८ 0,, एझ4७ १, १११ 0] च)। 


9) पस.>>कत, । /2) षस. । 


८) पाक. तु श्रद्धा /क् इति । 7) कस, | 
2) विप. (वियत्‌-) | वस, यद्वा पस, । उप, अधिकरणे अच प्र. । 3) पस. >> 


इस. । 2) पामे. वेप १,१५७८ 0 द्र.। /) सपा. आपश्रो ३,१३,१; २७,१२,६ कौसू ९७,८ विशिष्ट: पामे, । 


20) पासे. वेष १ परि. अद्य ते ३,२,४,४ टि. द्र, । 2) पासे. वेप १,७६९ ४ टि. द्र, 


0) उस. उप. २/ सु।अभिषंवे)+ भांवे क्यपू प्र. । 


०) ज्लुड्लकार-संज्ञा- इति । 


अचय > 


९० 


अ-दिरि-वचन+ 


ज्््ल्््स््स्ल्स्स््स्स्य्य््य्य्स्च्स््््च््य्ल्य््य्य््स्च्स्य्स्य्य्स्स््््ल्८ 


जद्या(य-आ)दि- -दिलिः ऋशा ७, 


३३. 
आय >)था-श्व- -इ्वात्‌ तैप्रा रे, 
५. 
सअद्यमान- #/भद्‌ द्र. 
इअद्याशवः अघाश(यग़रवः द्व. 


अन्यू(त>>)ता"- ता आर २,७,१ ० 


१२३. 


श्अन्द्धव्य'- -व्यस्य पावा २,२,२४; 


-व्ये अप ६७, ४, ३; ८ 
अप ७२, ३, ८६. 
व क्षद्वव्य-स्व- -व्वात्‌ मीसू २,३,९०; 
३,४,२१. 
“श्ञ-द्रव्य- -व्यस्‌ मीसू ७,२,१४९, 
श्अद्गव्य-त्व- -व्वस्‌ मीसू ६, १, 
११, 


अनद्वव्य-प्रकर्ष- -षें पा ५,४,११. 


धञअ-द्वव्य-शब्द्‌*-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
२,३,३१. 
श्भद्वि/- पाउ 8,६५; -ैद्ियः आशो; 


या ५,३; ९, ९%; -द्रिः शांश्रो; | शअद्वि !-:>>भद्दि-सप्रि- 


निघ १, १० नै; या ७, ४%; 


९,३; शांश्रौ पथ ३, ३; १२, 
१२,४; २५, २:५; वैताश्रौ ३३, 
२०; २१; कण २,६,७३; अभ् 
२०,९० 

कद्वि-भेदना- -ने काश्री २५, १२, 
१६. 

भद्वि-चत्‌- -०्तँवः शांश्री १८,९, 
२; आपभ्रौ १७,८, ७; वौश्रो 
१७५,६ :४; वेश्री १९, ५:५२ 
या ७, ४फै; “"चन्‌ या ४, 
हा 

अद्वि-शतक्रतु'- -तोः नाशि २, ३, 
१०. 

अद्वि-सर्प”- -पं: शेघध ३७८ 

अद्या (द्वि-आ)दार्ना-:> "न-प्रद्धति- 
-ति काश्नी १०,१,३., 
अद्यादानां( न-अ )शुनिवपनो (न- 
उ )पसजन-सक्ृत्‌प्रहरण-प्रहण- 
होम'- -मान्‌ काश्री १२, ५, 
१०, 

न्ध्र्योः 

पावा ६,३,९४. 


-द्विणा काश्री ९, ४, १९ | अनद्वग्ध'- -थो आमिश १, ५, ४: 


>ैद्िसिः आश्रौ; या ५, ६; 


४९, 


“द्विम काश्री; या ई५, ४; | अ-द्रत, ता*- -तम्र्‌ वेग १, २:५ 


-द्विष काश्री ९, १, ५ 
५,१२; -द्वेः काश्रौ; -द्री काश्री 
१८, २, २; वौश्ौ ७,१५५ 
२५-; वेघ २,३४५, 
अद्वि-गो->>अद्विगो-जार- -जा; 
या १७,३१. 
अद्वि-जा- -जा। या १७,३१, 
पैअद्वि-भिद्‌”- -सित्‌ आश्रौ ७ 


उप, झकषचू- 


- 20) अथ्थः व्यु, च१। 


नअ-ठुहू- 


>) तस-उप, षस्त,. । 8) बस. उप. कस.। 


नाशि १, ३, ७९; -तास कौशि 
६७; तैप्रा २३, २४; -तायाम्‌ 
पावा १,४,१०९. 

नुहः शुप्रा ७, ६५; 
-०हुह्ा माश्नी २९,२,२६; या 
९,३७+%; -मुक्‌ भाशि १७. 


अ-द्वोग्घ (व्य>>)व्या*- -व्ये या ९, 


३७ 


६) दस,>>बस. । 


०) तस,>>दृस,>>घस. | 


अ-द्रोघ-वच्‌”- -वाचम्‌ आश्रो ८, 
१,१८, 

अ-द्रोह"- -हः काश्री ८, १, २१; 
आपध १, २३, ६; हिंच १, ६, 
१४; -हैण वैध ३,१,११. 

अ-द्रोहिन*- -ही बौध २,६,२५. 

अ-हन्द्व- -नहें पा, पावा २,४,६९. 

अ--छन्‍्द्व-तत्पुरुष-विशेषण"- 
-“णानाम्‌ पावा ९,२,७२. 

अ-दृयस”- -याः हिश्रौ १२,६, ६. 

भ-द्याविन”- -विनः बौण हे, ११, 
3१वीं. 

अ-दद्शा(शन्ञोह- -हम्‌ शांध्री 
१७,२२,२१. - 

अ-द्वार”- -रेण काश्रौ ८,४,२४;२१- 
४,२२७; आपग १८,१. - 

अ-छ्विज-:> "ज-श्व-बिडाल-काक-खर- 
स्ग-पशु-पक्षि-सरी रुप?- 
-पाणास्‌ वौश ४७,८,१. 

कद्विज-शान-बिडाल-काक-खर-मृ ग 

पशु-पक्षि-सरीसपा(प-आ)दि'- 
“दीनाम्‌ वौश्री २८,१०: ३:४. 

श्भ-द्वितीय'-:> "यत्व- -त्वात्‌ पावा 
5६,१,२. 

श्ञ-द्वितीय(- -ये बैग ५,१ : १४. 

अ-द्विपदा*- -दासु आश्रौ ८,४,७. 

अ-हिप्रभृत्यु(ति-ठ) पसर्ग'- -र्गस्य 
पावा ६,४,९६. 

अ-छिन्योनिः- -नि ऋता ११,३. 

अ-हछिरु ( र-उ ) क-त्व- 


च्वाद्‌ 
मीसू ३,६,२. 
अ-छिर-बचन"- -नम्‌ मीसू २, ४ 
१६ 


6) वेप १ द्र.4 2) विप, (ससा-) | बस. । 60) तस. । 6) व्रिप.। बस. । ८) विप. (सासन्‌-) 
/.) वेप १, परि, च द्व. 
) विप. ([अद्विल्यां गां जनयति यद्वा ततः जायते] हंस- )। उस, उप, << «/जन्‌। 

7०) अद्भूतस्‌ इति लास.2। 
पाठ: ६ यनि. शोधः (तु. बौश्नौ २८,१०६४)।- 


४2) कंस. (अद्विरूप-गो-) । 
/) पस.। ८) दस. 
490) इस. ।-'तद्दिजश्व०-डति - 


7) तस, उप. बस. । 


सफ्रीकजतल र्र 





अधसू->> 
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अधो-मुख*- -खः आमिग २,६, | 
७: १४; वैध हे, ६, ११; याशि 
१, २१; -खाः वेश ५, ६६ ३; 
गौपि १,४,२. 

क्षघोसुखी- -खी अप ७८, 
४,५. 
अधो-मेखला"- -लासम्‌ वेश्रौ १, 
२६७; ११. 
अधो(धसू-अ)२५--रः या२,११. 
अधो-रास"- -मः वाश्रौ ३, २, 
६,३४; आपम॑ २, १६, २; भाग 
२,७३९; हिण रे, ७, ९; या 
१२, १११५ “मम वौश्री १०, 
५७६१०; हिश्नी ९,८, ३१; मो 
शुत्रा ३,१५,१. 
जधो-छोमन- -में बैग ५, ३: 
१६. 
अधो-वायु-समुत्सर- -रें कप्र 
१,२,१ ३. 
अधो-वीत5- -तम्‌ वौध १,५,८. 
अधघो-च्त्ता- -तम्‌ कप्र ३,१,२. 
अधो-वेदि"- दिम्‌ बैग १, 4६ 
१२. 
अधो(धसू-अ)३व- -इवम्‌ काश्रो 
४०,२,२. 


* अधघम'*- पावा ७, ३, ८; पाउ ५७, 


५४; -सः वौश्री २०९ , ८: १३; 
नूक्रप्मा २, ४५:७,५७; -पँमस्‌ 
आपस्री ७,१८,१४; वौश्रौ ७,६: 
५९:६०; माश्री १, २,२,२२$; 


१९२ 


८, ४,१०; वाश्रौ १, २,४,५७; 
६,५,२३; वेश्री १०, १४:१७; 
हिए १, ९,३१०; -माः काश्रौस 
३०:३; -पँमानि माश्रौ ३, १, 
२९; अप्राय ७,१. 
अधम(म-ऋ)ण-- -णे; विध ६, 
२०; -र्णात्‌ विघ ६,१. 
आधमण्य- -ण्य॑ पा ८, २, 
६०; पावा २,३,७०. 
लधम-शा( खा>> )ख- ( >> 
'खीय-पा.) पाग ७,२,१३४८. 
अधमा (म-अ)पघे->>जभधमार्ष्य- 
पा ७,३,५. 
अधमे(म-ई)क्षण- -णे कप्र १, 
२,१३. 
अधघमो(म-उ)तम-वर्ग””- -ॉषु 
आज्यो ९,२. 


अघर,रा“- पाग ३, १,१२९; --रः 


माश्री; -रमस्‌ आश्रौ; आपश्रौ 
२०, २०, ७); बाग ११, ७०९; 
यथा २,११६; -रयोः आपश्रौ; 
“रा वेश्री; -रा; कौसू ; -राणास्‌ 
कप्र १, ४, १; -रान्‌ काश्रौ; 
“राभ्यः आपम॑ १,१५, ३; -राम्‌ 
वैश्नी; -राये वौद २, 4, ३६; 
-रेआश्रो; -रेण पा ५, ३, ३५. 
आधर्य- -म्‌ विध ८,११. 
अधघर-कण्ठ”-- -ण्ठः शौच १,१९. 
अधर-प्रव्रस्क१- -स्केन कौसू ४७, 
३२. 


अधसू-> 








अधर-मूल?--. -लछमर्‌ काश्रौ २,. 
७,२१. - 

मअधर-लक्ष्मन्‌(-- -क्ष्माणम्‌ 
भाशि १२०, 

अधर-लोमन्‌”?- -मा आपमभ्रौ ९, 
११, २३; आम्रिग ३, ४, १६: 
२३; वोौषि ३, ३,१; हिपि २: १;. 
२३:२६. 

तअधरा र-अ )चू,ल्चु*- -राकू 
शांश्री १२५, ९०, ९; २३, १६ 
आपश्रो १९,९,८; वौभौ ७, ६: 
९; १२, ११: ७; माश्नौ २, ३.. 
४,४; हिश्नी ८, ३, ७; १३, ५, 
३५; वेताश्नी ३२, २२; -राच£ 
कौसू ४९, ६;-राज्ः कौसू ४८,६३- 
अञ् ९,२. 

नेमअघरात्‌ शांश्री 8, २९; कौण ५,. 
८,५; कौसू ७२,३; अप २२,१,. 
११; अञझद,४०; पा ५,३, ३४३ 
क्षधरादीन्न' अप ७२,६,५. 
७/अधराय पा ३,१,१९. 
अधरा(र-अ)रणि"- -णिम्‌ शांश्रौ 
१६,१६, १; काश्री ५, १, २४;. 
आपश्रो ७,१२,१ ३; बौश्ौ २०,. 
२७: १०; २७, ७: ४; भाशौ 
७,९,१३; माश्री १, ५,३,१;७.- 
१,४०; वाश्री १, ६, ४,८; वेश्री 
१,१० : ८; ८, ५:१३ हिश्री 
७,३,९; वैताश्री ३८, १४; कोस्‌. 
६५९, १८. 
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२१, २३; २७, १०; ७३, १२; 
वप्राय २,५; पा ८,१,७. 
अधि- -घिः पा, पावा १, ४, 
९५७; -थेः पा ६,२,१ ८४८. 


क्षघि-क, का-- -कः, -कम्‌ आश्रौ; 


-कया द्वाश्री; -कस्य पावा ६, 
१,९; -का लाभ्ौ; -काः आश्रौ; 
-कान्‌ आपक्री; -कानाम्‌ अप; 
-कानि काश्री; -काम्‌ वेश्रौ; 
-काय काश्रौस; “के आश्रौ; 
-केन आपशु; -कैः मीसू १०,४, 
४; “को काश्रौ, 

आधिक्य- -क्यस्य पावा ७, 
२,४५, 


इति द्विपद्पाउ-स्थाने आपश्रौ २१९,१९,१८ वौश्रौ १६,२१:८; 


२२:७ भाश्नी १,२४,४ अधिनिधाय इति पामे, । 8) पामे, वेप १ ८७८ . ह. । 0) सप्त. युक्कः कप्र, 
(छ. सस्थ, टि. *वनायचकपुः )। 6) पाठ:£ अपि इति शोधः (त्‌. सपा, शौ २०, १२७, ५ २; शांश्रौ १२,१५, 
हे प्र. च )। ८) पामे. वैप १ परि, असि ते १,२,३,३ टि. दर. । /) अविनिष" इति समस्तमिति या. । 
9) उत्तरेण समस्तमिति पाका, शोधाह । 7) वेष १ परि. द्र. । 


अधि> 


किललिममिकिनिनिील नकल ली लअकल कक नर मठ जज अ तक ज अब कल कल... अतुल चलन नलुललबलललनलन गगन कया फ्रदंक्रककककपकाकाकककगककगककमकम्कमकम कक पक कप्कपकमक कम कम्क थकनकपकपककपकपकनकम ३ पक ककम्क कम कप्कमकरम 


“अधिक- पावा २,१,६०;७, 
३,५६. 
खधिक-ग्रहण”-- -णम्र्‌ पावा १, 
१,२३. 
अधिक-अ्य ( त्रिअ )क्षरै- -रेघु 
ऋषा ५,५३, 
अधिक-त्व- -त्वात्‌ पावा २, ३, 
४६; ८,३,६५,. 
अधिक-छोप- -प४ पावा २, २, 
२९; -पाव पावा ५,४,७३. 
अधिक-बर्ण,र्णा?- “णैस्थ विध 
७,१९; -णाम्‌ विध २२,७४; 
-र्गवु विध २२,२१. 
अधिका(क-अ)क्षर,रा- नरा या 
७, १३; “रेपु ऋप्रा १५, २५; 
१८,५८. 


अधिका (क-आ) गस- -सात्‌ 
मीस्‌ ७,४,१ रे. 
अधिका(क-अ)|॥7- -ज्रः आमिग 
8३,१ ०,१४५; बौपि ३,५,२; ञ्प 
<६९,२,२; ७२,६, ३. 

अधिकाड्नी- -द्लीम विध 
२७,१ ३; ६९,१७. 


अधिका(कन्ञन्त-> )न्ता- -न्ता 

पात्रा २,२,२९. 

अधिका( क-अ )4- -र्थम्र्‌ पावा 

७, २, ४६९; ५, २, १३२९; -- 

मीस ७,१,१६. 
अधिकार्थ-वचन*- -ने पा, 

पावा २,१, ३३. 

लधिका(क-अ)४९- पा ६, २, 

<६१, 

अधिको (क-उ) त्पत्ति- -त्ति३ 


6) पस.। 08) विप. । बस.] 6) व्यप, (देश-विशेष-) । कस. 2। उप. -भम्मावशेष- 


९१५ 


मीसू १०,३,१. 
क्षघि-परि“- -री पा १,४,६ ३ 
अध्य( घि-अ )4*- -थे या ७५, ५; 
पा ८,३,५१. 
सध्यये-महणा( ण-आ )वथक्य- 
-क्यम्‌ पावा ५,१,२८. 
अध्यु( घि-उ)त्तरपद*-- -दात्‌ पावा 
५,४,७. 
झध्यु( घि-उ )पसष्ट- >"ट्टम्‌ पाचा 
२१,४,१. 
अधि-कक्ष*-7> नधिकक्ष्या- -क्ष्यान्‌ 
वौश्ौ ११, ६:२६; १२, ७: 
३७. 
अधि-कच'- -चा; अप ५२,६,४. 
अधि,घी-क(र>)णी- -णीं ऋत 
७५,१,३. 
अधि-काम*- -सम्‌ भाश्रौ- १, १५, 
१५, 
अधि ./कू,” अघिकुरुते आपभ्रौ १४, 
१२,६; हिश्री ३, ४, ५३; शैध 
१०; भषिकुर्वीत शांश्री १६, 
२०,३. 
झ्षघि-करणा- पाग ७, १, ४१३ 
-णस वौश्नी २०, २: ३५; ३६; 
२७,२३१ ३; कौसू ८,५५७, २१; 
पा १, ४, ४५; पावा १, ४,१ ३ 
-णस्य पावा १, ४,२३; -णाव्‌ 
पा ३,१,१०; -णानि वौश्नी २७, 
२:१३; १२६१४; -णे पा २, 
३,३६; ६४; २,२,१५; ३,९३; 
४, ४१; ७६; पाचा २, ३, २८: 
३,२,४८; ३,९६८; -णेन शांभ्रौ 
१, १, ८; वौश्नी २६, ३२३२; 


अधि /क> 





-णैषु वौश्नौ २५, ३ 

मांग २,१,९; १७,३. 
अधिकरणी- पा ७, १,४१; 

-णीम वौश्नौं ९, १६५; १८; 

२०,१६१६- 

सधिकरण-गति*- -तिः पावा 

१, ५, ६ ४५ 

अधिकरण-वाचिनू-- «चिनः पा 

२, ३, ६८; -चिना पा २, २, 

१३. 

अधिकरण-विचाल*-- -ले पा ७५, 

३,४३. 

अधिकरणा (ण॒-अ)पाय”- -यात्‌ 

द्राश्नो १,४,२. 

अधिकरणा(ण-अ)भाव*- -वात्‌ 

पात्रा ५,२,४५. 

अधिकरणै( ण-ए )वावत-त्व*-- 

त्वे पा २,४,१५, 


४५६ -मैः 


अधि-कारं- पाग ७, १,४१; -रः 


काश्री; पा १, ३,११; पावा १, 
३ १4 3९,४ १;८ २, 3“ रात्‌ 
काश्नो; मीसू १०, ५,१५०; -रे 
पावा २, ३, ३१; ७, १, ९०; 
“-रेण मोौतू १०, ८,५१, 
लधिकार- पावा २, २, २४; 
६,१,६९;:४, १९; १०१; ७, ३, 
१११; ८,४,३०, 
अधिकारी- पा ७,१, ४१. 
जआाधिकारिक,का- -कम्र्‌ 
शांश्री ३,१९,८; मीसू १,२,१ ६; 
+काः शांग ६,४,९. 
अजधिकार-परिसाण-ज्ञाना(न--- 
अ)4”- -थंम्‌ पावा १,३,११. 


6) दस, । 


८) व. । 7) विप. (क्मेन-) । तृस, । 8) अस. । #) विप. (हस्तिन-) । - तत्रसवीयः यत्‌ श्र, उसे, (पा 8, 
३,५४)। 2) व्यप, (मह- [नक्षत्र-] संघ-विशेष-)। व्यु.१ । मधि _- ./कच [दीप्ती) >>भावे कच-:>वस. इति स्यात्‌। 
०) स्अधिचिहितकर्णी-। नाप.। बस, । /)पा १,३,३३ इत्यन्नाये परामृष्ठ: द्र. । /) नाप.। उप, अधिकरणे ट्युट्‌ प्र, । ४0) 
भाष, । गस. । 20) भविकारात्‌ " इति प्रयास.। ०) विप. तन्नभवीयप्‌ उन प्र. (प४,३,६७)। #) पस.>>घस,>>चस.। 


अधि /कू> 


अधिकार-परिमाणा( ण-अ ) 
ज्ञान- -नम्‌ पावा १,३,११. 
अधिकार-सामथ्य-  -थथ्यात्‌ 
मीसू ३,७,५२. 

अधिकारा (र-आ) न्ता'- -न्तम्‌ , 
-न्तान्‌ अझ ११,३(२). 

अधि-कारक"-- -काः अप ५७५८, १, 
१२. - 

7 अधि-कारिन- -रिण; कप्र हे, ९, 
८; हिध २, ४, ४१; -रिभिः 
अप ६७,२,६; -री आमभिग २, 
५,१ १:१; कप्र ३, १,१२; विध 
<६७४,४. 
अधिकारि-त्व- -त्वात्‌ मीसू ९, 
२,५६१. 

अधि-कृत,ता- -तः काश्रौ १, १, 
१२; लाश्रौ १०,४,६; निसू २, 
४३९; २४; १३०, ८; ३४; 


११६ 


अधि-केशक"- -का। अप ५२, ७,२. 
अधि / क्रम , भ्धिक्रमते वाधूश्री ३, 


१९ ; २६; अविकरामत्ति वाधूश्रौ 
३,३२६: ४; वेश्रो १९, १: १; 
हिश्नी १२,४,६. 

अधि-क्रामत- -मन्‌ हिश्रौ ११, ७, 
१४, 

अधि-चहुक्म >>) सा- “मास 
अशञ्र ११,९; अप ३:४९. 


अधि २/क्री, अधिक्रीणामि कौसू ३३, 


रा न; 


अधि क्षि(नित्रांस), [भधिक्षियन्ति 


आपभ्री ११,९,१; हिश्री ७, ५, 
३५, 


अधि */क्षिप्‌ू, अविक्षिपति कौसू 


४७,१०. 
अधि-क्षिप्त- -प्ः हिय्र १, १६, ३; 
५; -प्रम्‌ कौसू ४६,४७. 


-मीसू ११, ३, ३६; -तस्य कोसू | अधि /खन्‌ भधषिखानयेत्‌ वाधूश्री ३, 


८, ९; -ताः काश्री १७,१,२३; 
निसू २, १३:३५; ७, ११५ 
१५; -तान्‌ शंध ३१३; -तानाम्‌ 
सीसू १०, ८,३४; -ते निसू २, 
४३४२५; -तेभ्यः काश्री ५, ५, 
. रे३. 
अधिक्ृत-त्व-- -त्वात्‌ू या ५,११. 
अधिक्ृता(त-अ)घिदेवता"- 
-ताभ््यः वेश २, १९ ४ १. 
अधि-क्ृत्य आपश्रौ; पा,पावा 3,३, 
८७. 
अधि /कृष्‌ , अधिकृपति -आपकश्रौ 
१६, १९, ४; वेश्री १८, १६: 
१३; हिश्नी ११,६,३४. 


६ ९ नर श्‌ है. पु 


अधि ४/गच्छू , गम्‌ ,>> जिगसिष5, 


जिगांस”,अधिगच्छति वाधूश्रौ ३, 
६९:३०; भषिगच्छामि अप ४, 
१,१७; अधिगच्छ जैगू ३, १२: 
२१ नै; अध्यगच्छत्‌ वाधूश्रो ३, 
१७:२; ७,३०१ ३; अधिगच्छेत्‌ 
आपश्री १६, २०, ११६ अधिग- 
च्छेयुः द्रात्नो ११५,३,९१; अषि-_ 
गच्छेः शांश्रो १५,२२,१. 
नअधिजग्मतुः द्वाशौ ११,२,५; 
लाश्रो ७, २, ४; अध्यगसम्‌ 
वौश्री १८,१३ ४१४. 
अधि-ग- -ग: अगर १, ३१, ८; 


हा 


अधि-ज्य- 








-गानि वैश ३,९२१ : ७, 
अधि-गच्छान- -नः वौध २,९,९. 
अधि-गत,ता- -तः बौध १, १, ६; 

-ैतम्‌ आपश्रौ; -ता वैश्री १२, 

१४ $ ७; -तानाम्‌ मांग; -ताम्‌ 

आपश्री १०, १९, ५; -तायाम्‌ 

आपभ्रौ; -ते वेज्यो २७/, 
अधि-गन्तृ- -न्‍तः जैगू १, १२, 

२१; >न्तः गौध १०, ३७; 

>न्त्रे वाध ३,१३. 
अधि-गर्मा- -मे वेश्नो २१, ३: 

११; 
अधि-गम्य हिश्री १०,३,१०; गौध 

९,१; १०,३२५; बूंद ३,१४२. 
अषि-जिगमिषत्‌- -पन्‌ आग ३,७, 

हक 
अधि-जिगांसमान- -नः आपध १, 

१०,१ ३; हिंघ १,३,४२; “-नस्य 

आपध १, १०, १७; हिंघ १, 

३,४४. 


अधि >/गा, अधिगुः माश्री २, ५, 


४,रे४ीग, 


अधि-चडःसऋमा- अधि ३/क्रम्‌ द्र. 
अधि /चर्‌ , अधिचरति हिश्रौ ७, 


४, ५७, 
अधि-चरिप्यत्‌- -ष्यन्‌ू कौसू ६८, 
१६. 


अधि-चात्वारू- -छूम्‌ माश्रौ २,३, 


३२, ९१६ 


(5 


अधि-ज्य"- -ज्यम्‌ बौश्नौ १०, २ 


२५; १२५, १६५४ ८; १३४ २३३ 
१८, १७४ २५; २२, ५३ ५; 
माश्रौ ५, १,९, ३२; वेश्रों १८, 





०) षस.>>पघस. । 8) विप, (मन्त्र-, छन्द्सू-) | बस. । 
८) विप, (प्रह- |नक्षत्र-)) । ब. । _) वैप १, परिं. च द्र. । 
7) पाप्र, ( २,४,४८; ६, ४,१६ )<< </इ | अध्ययने |। ४) *च्छत्‌ इति पाठः? यनि. शोघः ।_/) झअल्प- 
गंते इति काप्,। . ४) भाप... 2 ए १,९,१ २,४, ४९ पावा १, १,५९; २,४,४५९ इत्यत्राडर्य परामृष्टः 
#&. । ४) पामे. वैष १ परि. अभिगुः में ७,९,१४ टि. दर. । %) अस्त. । ०) विप, (बजुसू-)। बस. । 


0) विप. । उप, ण्वुरछू प्र. । 6) कस, । 
9) पाप्र, (२, ४, ४७ ) < »/ह्‌। 


अधिज्य-धन्वन्‌- ११७ अधि-पति- 


# 3 पता 











पलक +# 





१४ : ३९; आग ४, २, २१; -ताः बैग १,२६४ ८. । नैमपि-धीयसा(न>>)ना- -ता अन्न 
दौसू ४०,१५. अधिदेव'- -वम्‌शांट १,९७५... | १२,५(४) 
क्षधिग्य-धन्वनू १ “बा कौस ७५, | अधि-देवत*- -तम्‌ शांभी १६,२० ,, अधि २/नजशू >>, मधिनाञग्राम अप 
१८; “न्वानः शांध्रौ १७, २२, २; २१, ६; २३, ४; ९४-३०, | १,५१,६. 
२०, ; शुञ्य १, ५६; २५६; ४५३; | अधिनामेनः शांश्रौ ७,२०,१. 
अधि-त्य(+>>)का- प्‌ ५, २, १४; या ३, १३; १०, ९६; ११, ४;  अधि-नितोद*- -दम्‌ काश्नी १६, 
पावा ७,३,४५. १२५,३७; ३८; ९३, ११; १४, ८, ६. 
पअधि-द्धान- अधि, धा द्र. १२-१६;१ ८;१९;९१;९३-९५; अधि-नि /घा,भविनिदधाति आपभरौ 
अधि /दिव्‌ >भषि-देवन”- -तम्‌ २७, |... ९, ३,१३; बौश्री ६,२५३ १८; 
शापभौ ५,१९,९; १८,१८,१६; | अधि-चदो*- -यौः आपभौ १७, १, | वैशी ३, ७६ ९; भाभी १०, ३ 
बौधों २,८:२४;१२,१५: १३; १५; वौश्नौ १०, ३९: २२९, १३. 
भाभी ५,१२,५; वाश्री ३,३,३, माश्री ६,९,२,१२; वाश्नी २,९,| क्षधिनि-वा(न >> )नी?- -नी आपकभ्री 
२३; वैश्नी १,१४:१९; हिश्रौ,। ५. २, ६ वैश्नौ १९, ३: ६; हिश्री | १,५,५; भाभ्रौ १,५,१. 
५,३;१३,६,२८; आपगण १८,१; १२,१,११. ।. झधिनि-घाय आपमभ्रौ २१५, १९,१ ८; 
भाग २,७ : ३; हिए २, ७, २; | अधि //ठ्र, क्षषिद्रवत्ति वौश्नौ १०, बौध्ी १६, २१४ ८; २९३ ७; 
आपध २,२९५, १२; हिध १,५, २७६४ १४; . ९२८ : ५; ३७: १४ भाभी १, २४,४. 
१९१; -नाथ मारी १,५,५, ६; ३९ : ९;४१ : ८;४८४ ९,५२९: अधि-निर्‌ /णि(<निगज्ञू >भधषि- 
“ने आपभ्रो ५, १९, २; वौशोौ ५; अधिद्ववतः बोश्रौं ७, १३ निर्‌ -णेजन- 7>"जनीय- न्यम्‌ 
१७,१७४ ११; १४; २३, ७: २४; १७५,२२ : ३; अधिद्रवन्ति साश्री ७,२, ३; ४,३१४; “नये 
१८; २७, ८: ३; माश्री १, ५, बौश्नौ १५,२१ : ३. माश्नी ७,३,३६; ३ 
५,७; ९. अधि-द्ववण*- -णम्र्‌ वौश्री १७, अधि-नि «/ वप्‌ू , अधिनिवपन्ते 
अधि /दिश्‌ , $अधि(दिदिप्ट) ऋग्रा २० : २८; १९, २:१८; २२, | वाश्रौ ३, २,१,६३; क्षधिनिवपेत्‌ 
१६, ४८; १८, ५२; ५७; उसू ४६ ६; २३, १५:१०; १४; हिपि १३४ : १११; 
३, ३. बौषि १,१५६: ३६.  अधि-नि २/प( <<त्त )दू >>कषपिनि- 
रअधि-देच ( >> भाधिदेविक- पा. जचि-हुत्य वौश्रौ १०, २४:१४. पण्ण- -ण्ण: था १३,१०;११. 
पावा,) पाग ७, ३, २०; पावाग | अधि </था, भधिद्रधाति कौसू २, ७ अधि-न्य(नि ./अ)स्‌ (क्षेपण), अधि- 
४, ३, ६०. ४०,३:६२,९२; अधि(अधत्तम्‌ ) ' न्यस्यति हिश्नी ११,६,१०- 
आधडय - -बेस्यः दंग ७,१४३ ९ ऋषा २,५० । अधि-प- अधि /पा (रक्षणे) दर 
अधि-देवत"- सतम्‌ बाधूश्नी ७,२०५ नअधि'''सधित कऋप्ता २, ४४; ; अधि-पर्णा- -णम्र्‌ हिश्नी २३, ६, 
पे; ४) ; ३३ ७८ : १ लअधिधाः मास १,५,५र्म । ३० 
| 
अधिदृवत्ता- -ता अप १८, २, ४ कुजधि-द्धान- -ने या ८.११... अधि-पत्तिए- प्राम ७, १, १९४; 
०) विप. । वशच,। 0) बैप १, परि. च दर. | 6) अश्त,।.. 0) प्रास, ८) गस, 
उप, भावि करणे दा छ्युद प्र, । /) पाठ:१ ( ,/अस्‌ ।भुवि] >> ) लसि, लना ( न-आ ) सय- 
“पे इति दिपद। शोध: (बैनु, 0, लमिमानेन इति झोव इति ?) । 8) अस, । वा. किवि, । उप, 
स्यतन /) नाव. (ऋच-) | गस, उप, करणे ल्युट्‌ प्र. । ३) पाभमे, 9 ११४०७ द्रव. | 


2) पाठ: हुत्थाधि! दृत्यन्न हुवा बिए इति सेशोध्य विन्‍नि »(चपू >> विनिवप्धे इति स्थान । 


इसे चे से अयम्‌ इति! अये- > -्यस्‌ | अमे देवम्‌ | इति ओधः । 2) अत, ॥ 
च, कति, ह। 


अधि-पति- - 


११९८ 


अधि-यज्ञ- 








* “तयः वौश्रौ; पांग्र १,५, १०); 
“-वये आपभ्री १७, २५,११॥ 
-पँतिः आश्रौ ७,१२, २; शांभौ 
६,१३,२०; आपम॑े २, १७,१४; 
-तिम्‌ आपक्रौ; या १२, १८; 
“जैती शांश्री ६,३,१-७; -तीन 
शांश्री; -०ते शांश्री ७, १०, 
११००; >तेः अप ७०*१,३२,२४. 
मंअधिपसनी- -स्‍्नी वौश्ौ १०, 
४९ : ११; वाश्री २, १, 4, १; 
आपम॑ २, १७,१८; -त्नीः वैश्रो 
१८, १६४ ५७; हिश्नी ११, ८ 
११; -त्नीम्‌ आपभश्रो १०,६,५. 

आधिपत्य- पा ७५, १,१ २४;-त्यम्‌ 
शांश्री; या १७, १७; -ध्यानि 
काग २७, १५; -नृत्याय वोश्रो; 
-त्ये४ आश्री; -त्येन आग २, 
६, ३. 
आधिपत्य-काम- 
आश्री ९,५,३; ९,१. 
६(+भधिपत्या( ति-आ) सनन्‍्दी- 
दी आपमे २,९,९१ भाग २, 
२३:४७. 
श्ञघि-पतित/- -तम्‌ अप १, ३२, 
है 
१ अधिपतेत वेश्री २०, १९ : ४? 
आम्रिय २,५,२ : २; बोण हे 
६,१. 
अधि-परी(रि .( ३) >> भ्षिपरी(रि-३) 
त्य या १७,७. 
अधि ७ पाएरक्षणे)>>भधि-पर- 


न्‍्सः 


न्प 3. 


शांश्रों १६, १, १४; -पस्य अप 


8०, ३,७; “पाः बूदे ७,४१, 
नअधि-पा- -पाः आपकभ्रौ ६, १८, 
३; ७,२३,६; हिश्नी ६,६,१७ 
बेताश्री १७, १; आमिग २, ७ 
३४१३; २,१०,३ : २१. 
अधि-पाश- -शान्‌ कौस्‌ ७९, १९; 
२१. 
श्भधि-पुरुष- -पम्र वाधूत्री ७,२० : 
- ११४१४ ३१७८ ८ १. 
२अधि-पुरुष- 
मीसू ५६, २,१७. 
अधि-पूत-भ्रत”- -तम्‌ काश्री १०, 
५,१. 
अधि २/पृत्त , अधिएणक्ति बौश्नौ १, 
९: १३;१० :४; ५, १ 
२५; २७; ३०; ११: १८११३, 
२५३ १७; ३३: १२. 
अधि २/पृथ्जू , अधिएन्ज्यात्‌ वौश्नौ 


२६,५ ४ १२. 
अधि-प्रक्षन- -नाव वौश्री २६, ६ 
0 


?अधि-बाल- -ले दंवि २,९. 

अधि-ब्रह्मचर्य'- -रम्‌ बौश ३,२, 
६२ 

अधि «/ ब्र , अधिब्रवत्‌ या १७,२६१ 
अधिबवन आपम्री १७ 
७०; हिश्री १५, ७, ८; 
अधिव्रवन्‌ बौश्नी १८,१० ४ १९; 
१७: १९; अधिन्नवीतु. कौसू 
८२, १३; भधिव्ववन्तु आपस्रौ 





6) पांभे. वैप १ परि. अधिपतयः ते ३, ४,५,१ टि. द्र. । 
८) पामे. बैप १ परि. अध्वपते टि. दर. । 
) पाभे. वेष १ परि. अधिपतिः शौ ५,२४, १; ७ टि. द्र.। 


१२,१ टि. द्र, । 


८, १५,१७; उअधिव्रृद्दि वैताभ्रौ 
5,७; अप ३२,१,१४; अञ ८.. 
२; अधि*"'ब्रृहि वौश्री १५ 
२५७ ॥॒ 

अधि //भू >> अपि-ब॒मषु- -पुः 

आश्री ९,५,११ 

अधि-भूता- (>>भाधिभौतिक- पा.) . 
पाग ७, ३, २०; पावाग ४, ३.. 
६०. 

अधि-सन्‍्हत्रां- -न्त्रमू निस ४,९:१७. 


>> "ब-क्षानो- -नम्र्‌ | अधि २/मन्धू , अधिमन्थति माश्रौ 


१,५, ३,३; ७,१,४३. 

अधि-मन्थन"-- -नः आपक्रौ ७, ३, 
३; -नम्र्‌ आप्रो ७, १२, १२; 
वौश्रौ ४,५ ४ ७; २३, १:४०; 
२७, ११४ ७; माश्रौ १, ७, १,. 
३९; वाश्री १, ६, ४, ७; -ने 
वौश्नी २७,३५४ १. 
अधिप्तन्थन-शकल?- _ -लम्त्‌ 
साश्री ७, ९, १२; वेश्रौ १०,. 
२६९; हिश्रौ 8,२,७. 

अधि-मन्थितव्य- -व्यः भाश्रौ ९,. 

हिश्री १५,३,११ 
अधि-मास- -सः विध २१, २१; 

-से बौण २,१०,८ 

अधिमास-क- -को वेज्यो ३७. 

अधि-यज्ञो- -ज्षम्‌ कौग १, ८, ११: 

शांग १,२,५; २, १५, ३; पाश. 
१, ३, ३०; गोगू ७, १०, २२५. 
द्राण १,१,२४; या ११,४; शुक 
२,५६; ४५३. 


9) पासे, बेप १ परि, अधिपतिः ते ७,४, 
८) पासे, बैप १ परि, अधिपतिः ते ५,५,१०,१ टि. दर. । 
39 बेष ३, परि. च द्र. । 


9) पासे. वेष 


१ परि. आधिपत्ये में ३, १६,४ टि. द्र.। #) षस. । ४) 'पत्यास० इति पाठ: यनि. शोधः (तु. सपा. भाण.) । 
) पाठः १ अति" इति शोधः । /) प्रास,।  /) अस. वा. क्रिवि.। 9४) अस, उप, समासान्तषृ ट्चू प्र 
(पा ७५,४,१११)॥। वा. क्रिवि. । 2) पाभे, वेप १ परि. अधिन्नवन्‌ ते 8, ६, ३, १ टि. द्र.। 0) नाप, । 
करणे अधिकरणे च कृत्‌ू ॥ /#&) कस. | 4) नाप. (मल-मास-)। प्रास. । 


अधियज्ञानुवादिनी- 


अधियज्ञा(ज्ञ-अ) न॒ुवादि(न्‌ >>)नी- 


नी शुअ १,४५४. 
अधि-यल"- -लेन नाशि १,४,७. 
अधि-रथ"- -थम््‌ कौश १, 4, ३६; 

शांगू ९१, १४, १६; पागण १, ८, 

१८; बाघ १,३६+ हिघ २, ३, 

११५, 
मअधि-राज"- -जः आश्रौ ८,१४,४६ 

या ८,२९६ -जम हिश्रौ २१, १, 

२; -जाय बौश्रौ १३, ९८: ५; 

८३१७; माश्रौ ५,१,१०,९४. 
मअधि-राज़न#- -जा साय. २,३२६ 

१७; -जानस्‌ माश्री ७५, १,१०, 

२३. 


अधि-राज्याँ'->>'ज्या(ज्य-भा )पघ्ति- 


नपये अप ११,२,२, 
अधि २/रुदू, +अधिरोहति शांभ्रौ; 


अषिरोहन्ति बौश्री; भषिरोह्ामि 
द्राश्रौ १०,४,९५* लाओौ ३,१२, 
८५ नुअधिरोह आपम॑; आमिशे 
क्‍ 
वौश्रो; क्षति" रुहेयम्‌ द्राभ्रौ 
१७५, ४,६; लाश्री ५, १२,१३; 


३, ६, ३: २६*; 


क्षघि *रुहेस वौशौ ६, ५३: ६ 
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अधिरोपयति भाग २,३ :१ ३ 
अधिरोहय भाशि १२०, 
अधि-रुछय आपभ्रो १७,१५,१. 
अधि-रूढ- -ठस्‌ बौध १,६,१४- 
अधि-रोह- -हेण वेश्रौ १७,१५३ २. 
अधि-रोहण- >>'णा( ण॒-अ )स्त- 
गसन'- -ने अप ६७,१,९. 
शक्ा(घि>>)घी- (रोह>>)छोघ। ,ह।- 
अधघीलोध-क ( णे>> )र्णा, णी"- 
-णैया हिश्नौ ९,.७, १५; -णीं 
भाश्री १०, १४, १९; न“र्ण्या 
आपभ्रौ १०, २२, ६. 
अधघीलो(ह>> )हा-ऋ(र>>)णीं! 
-णी काश्री २२,११,२५!, 


अधि-लछोक"- -करप्र पाण ३,३,५९, 
?अधिलोक-क( ऐ>> )णा१- -णेया 


वैश्नी १७,२:१ 

मअधि </वच्‌ , अधिवोच क्रप्रा ८, 
३४: अधि“ 'वोचः बौश्नौ ७,५ : 
१९; अधिवोचत>>ता तेप्रा रे, 
१२; अधि(चोचत) क्रप्मा ७,३७ 

कअधि-चकक्‍तु- -क्ता करता २,४६वैं. 

ल(धि>> )धी-वा( क्य>> ) क्या-- 
-क्याम्‌ बौश्नी १८,२४४ २० 


अध्यरुक्षत्‌ वेताश्री १७,१ कौसू | अधि«/ वद्‌ , जधिवद॒ते वौश्री ७,७: 


» ७; अधि**“अरुहत्‌ वाधूश्रो 


389,%४ ६१० 


6) उम्त, 


परि. अधिराज:ः टि. द्र. 





8) प्रास.। जाधिपत्येन इति 888. । 
(घुयेः सन्‌ ) अधिगतः रथम्र! इति प्रास, । 


६; १९; आमिश ५१, ६, २३: 
अधिवदुति हिश्री १७, १, २६. 


6) पे, ए <<8-5. । 





अधि _/वस्‌ 
अधि /चप्‌, अधिवपते वौश्रौ १ 
७:१०5; अधिवपति आपको 


१, २१, ५; वोश्ौ १, ७३ ८; 
भाश्री ९, २३, ४; माश्रौ १,२, 
२, २८; वाश्री १, २, ४, ६४; 
२,१, ४, २५; चैश्रौ छ8;:८४७; 
हिश्रो १,५, ८३; वँअधिवपासि 
आपभ्रो १,२१,५; काभ्रौस्स ७: 
६; बोौश्ी १, ७: ९; भाश्रौ १, 
२३,४. 
अधि-वपन- -नात्‌ आपभश्रीौ २७, 
३, २०; बौश्री १, ७६१७; 
९, १:१७; ११५१४; २४२, 
१६:६६ १३, २५३ १४; २८ : 
१०; २९३६ ७; २३३ ११; ४१४ 
१०; २०,६: २८; माश्री १,७, 
१,१७; १८; हिश्रो ३,८,६३३ 
“में वौश्नी ३,२९४: ६. 
अध्यु(घि-उ)प- -प्तानि वौश्रौ २२, 
१६:५, 
अध्यु(घि-उ)प्य बौश्री ५,१ : १७. 
अधि-चर्चे- -चैमर्‌ गोग १,४,१०- 
अधि-वर्त्तन-, “वर्त्य अधि, इत्‌ द. 
अधि २/वस॒(आच्छादने)", भधिवास- 
यति बौश्री १,८:१७; वेग ७, 
१०:१३; - अधिवासयेव अप 
१९*,३,१. 


6) विप. ([*बोढ़-। संख्या-संकेतित-गो-वुष- ) 4 
€) वेप १, परि. च॒ द्र.4 ॥) पाले. बैप १ 
8) दचः वेकल्पिकत्वम् उस, (पा ७५,४,५१) । #) प्रास,। ४) षस. । 


) पाभे. बैप १ 


परि. भधिरोहय ते ७,२, ५,३ टि. द्र. /) 6स । /) सपा. अघीलोककर्णया < >> भषिछो ऋकर्ण्या <_ >> अधिकोककर्णया 


इति पामे. । ४४) विप. (सोमक्रयणी-] गो-) । बस. पूप. दीघेः (पा ६, ३, ११५) । विशेषः वैप १ द्रव, । 


%) वैतु. 


शधए., विद्याधरस्तु शुण्ठाधी ( पीतमुखी वेष्टितमुखी वा पीतपुच्छी वा ), छोहाकर्णी ( लोहितकर्णी ) इति द्विपदी 


व्याचच्ाणशणश्!चिन्त्यः 


०) अस. वा. क्रिवि.। 


0) पामे. थप १ परि, क्षम ते ७, ३,११,४ टि. द्र. । 


) विप, 


(गो-)॥ बस. । पूप, अथ:१। |चक्षुबो:] उपरि लम्बमान- इति 5[४50006 ७२,४)। 9) भांषे ण्यत्‌ प्र. (तु. चेप १ 


अजु-वाक्या- टि.) | 


5) "बद॒ते इति पाठ: १ यनि. शीधः ( तु. संस्क्ठेंः ठि, सा।तै प्र ५५] अधिवपति . इति 


पासे. च)। 6) अस. उप. (> उच्चार-प्रेदेश-|तु. पा ६,१,१४८ ८ वर्चेस्क- इति।) अरइन्ते प्राति. ॥ ७) पा १,४, 


४«८ इत्यत्राइ्थ परामष्ट: द्र, । 


अधि -/वस्‌> 


१३ आपन्री १३, ६, ११-६ 
माश्री ५,२,१०,१ ०; वाश्नो ३, २, 
५,१६; हिश्नी ९,२,१६;१०,४, 
३६; -सम्र-शांश्री १६,३,२५; 
२६+६ काश्री १५, ५, १३; ७ 
२; वौश्री १९, १४:१८; १७, 
२८:२३; २५; शुप्रा ३,९७; 
७,२११ तेप्रा ३,७१ै; शुअ १, 

२६ न; -सेन शांश्री १६, ३, 
३४; १३,८; काश्नी २०,६,१५. 


अधि ४ वद्द 


अध्यु(घि-उ)हा काश्री ३,२,२५ 
अध्यू(वि-ऊ)ढ- -ढः वाघृश्री ४, 
११७६५; -ठढम्‌ या ७,१६. 


अधि-बि./ थि >>भविवि-चयन- 


-नस्य माश्नी २, २,३,३८- 


अधि-वि «/ चुतू >> अधिवि-चतेन- 


नम आपमे १,१७,१०, 


अधि </विद्‌ ( ज्ञाने ) अधिवेत्ति बृंदे 


२,३०. 


अधि ७ विद्‌(लाभ), अधिविन्देत शंध 


<२. 


अधि-वेदन"-7>> भाधिवेदनिक" 


-कम्‌ विध १७,१ ८. 


अधि-वि-पर्य(रि / अ)ख्‌॒ (क्षेपरो), 


१२० 


. अधि(,धी)-वास"- -सः काभ्रौ २,७, | अधि-वि+/ श्रि, भषिविश्रयरव॒काग् 


२७,११ न. 


अधिस्वुक्ष-सूर्य - -यम्‌ वांघ १२, 


४३; “र्यात्‌ वाश्री ३,२,९,३५; 
-यें आपभ्री १, ७, २; ५, ४, 
१२; ६, १, २; १०, १६, १६; 
२१, १२, ८; १०; वौश्रौ २ 
१३:१; १६,८ : ८१९; भाशरौ 
१, ७, १; ७,२,१ 5 २०, ११,४; 
८; वाधूश्री ३,१८ :१; ७० : १; 
वैश्ली १, ४:१७; २, १४ २;३; 
३,६४१; १२५, १९:१४; २०, 
२२: ५; हिश्नी २,०,२; ३, २, 
३५; ७,३; ७, १, ६१; ९४७,१, 
९; १६,५,४; काग २७,३. 


अधिवुक्षसूयो ( य-उ ) पस्थायिन४- 


नयी गौध ५,४१. 


अधि </चुत्‌ , भधिवर्तयति आपक्रौ १, 


१९,६; वौश्नी १,८:८; २८, 
४:१४; भाश्री १, २१, 
४; र२४,४; ५, १६,८25 २१३ 
वाश्री ९,३, १, ४; वेश्ो ७, ६: 
११; ८:४; ६:७; हिश्नी १, 
७५,४५; ७९; अधिवतेयेत्‌ वौश्री 
२०,८ ४१८. 


अधि-चतेन- -नात्‌ आपश्रौ १,९१,३ 


अधि «/ शी, 


अधि »/श्रि>> 





२७,१;३१,२;:३२,२८;३४,१ , 
अधिशयीत आश्रौ ३.. 


(अधिशीयाम” निस्‌ ७५,१०४ १३. 
अधि ५/ थ्रिई, क्धिश्रयति शांधौ; 


आपभ्रौ १२,४,९४; मधिश्रयन्ति 
काश्नी २५,७, १२7; हि १,२१,. 
६; नैअधिश्रय आपक्रौ;. 
अधिश्रयीत भाग ३, १६: १०;. 
भधिश्नयेत्‌ आश्रौ, 


अधि-भ्रयण- -णम््‌ काश्रौ; -णात्‌ः 


भाश्नी ६, १४, १७०:७,७,४); -णे 
बौश्ी २०,८ ६:२७. 
अधिभश्रयण-काल- -ले आपभ्री 
८, १०, ३; १३, १९; १२, ४ 
१०; २७, ३, २७; वौश्री २८, 
४: ३; हिश्नो ३,८,६६. 
अधिशभ्रयण-पर्यग्निकरणा (ण-आ) 
मिघारणो(ण-उ)द्वासना(न-अ) 
लंकरणो(रण॒-उ)त्पवन)-. -नै+ . 
कौस ६, ३३. 
अधिश्रयण-प्रतिषेचन?- -ने 
वेश्नी २९:४९ 
अधिभश्रयण-मन्त्र"-- -न्त्रः वोशौ 
२०,४:१०; “*त्रम्‌ भाभ्रौ <८,५, 
१६; -न्त्रेण आपभ्रो ८, १३,, 


क्षघिविपर्यस्यति माश्री २,५, | अधि-व्य हिश्नी २,७,११ 
१,१५ अधि&/बृध्च, भध्यवर्धत सु ३०,७ 

अधि-बविवाह*- -हम्‌ कौ क्‍ 'अधिशाययति” निसू: ५,१०:१० <८,५९;७५,४,२३; ८,१,५४ 
११; शाण २, १५, ३; पाय १, | १अधिशाययन्तः:' निसू ७,१०४:१४ अधिभ्रयण-बजम्‌ आपभ्री ७ 
३,३० अधि-शिरस*- -र: कौस्‌ २७, ३७ ८,८. 


१९; १२१,४, १०; २७, ३,२९७; 
भाश्री ५, १४, १४; हिश्री ३,, 





6) बैप १, परि. च दर. । 2) पाभे. वैष १ परि. अधिविकर्तनम्‌ ऋ १०, ८५,३५ टि. दर. । 6) भाष, 
(सर्त्या पल्थाम्‌ अन्यया विवाह-)। थे) विप. (चछ्री-यन-)। ततआगतीयप्‌ ठक्‌ प्र. (पा 8,३,७५) । ०) अस.। 
४) नाप. (सायकाल-) . बस. पूप. अस. वा. क्रिवि.। 9) विप.। उस,। . 8) पाठः१ यथाक्रमम्‌ 
(अति /शिष्‌ >>शेवि->) अतिशेषयति,भतिशेषयल्तः, अतिशेषयाम इति च शोधः (तु. |अन्तिभे पदे] संस्कर्ल: टि.) । 
४) पा १,४, ४६ इत्यन्नार्ड परामष्टः द्र. । (4) उपखडस्प था चुल्लुयुपर्याघाने वृत्ति: /) सपा. हिश्रौ ८,१,५२ 


डपद्धाति इति पासे.। 7) अत्यधि" इति फ़००.। %६) ७,७,५ इत्यन्न यनि. शोध इति काशीकरः [९00 २४०४ 
2) दस, । ०) षस. | 


अधि ९ अि> 


अधिभ्रयणीय- न्‍ये काश्री १, 
१,२१, 
अधिशभ्रयणो( णु-उ )दकासेचन- 
तण्डुलावपने(न-ए)धो5पकर्षण- 
क्रिया*- -याः पावा १,४,२३. 
-अधिशभ्रयणो (ण-उ) द्वासन- -ने 
.. काश्रौ २५,८,८. 
अधि-श्रयत्‌- -यन्तम कौसू ६४, 
११. 
अधि-अ्रयितवे काश्रौं, 8,१३,१०ै', 
. अधि-भश्रित"- -तः अप्राय ७, २ 
-तम्‌ आभ्रौ; -तस्य वौध १, 
५,६०; “ते आशभ्री ३,१२,११; 
, नहेषु भाश्नी २, ३, ४; हिश्री 
५, २,२९. 
अधि-अभ्रित्य आभ्रौ १२,८,३९. 
अधि-क्रीयमाण- -णम््‌ आपभ्रौ ९, 
५, ८; वेश्रो २०, ११४ ७६; 
हिश्री १५,२,७; अप्राय 8,३१९; 
अध्यधि-भ्रित- -तम्‌ आश्री २, 
२,१६ 
अधि २ पु( < स॒|अभिषवे। ) 
अधि-षरण"- -णम्र्‌ शांश्रो १४, 
२२,१७;काभ्रौ ८,५, २३; आपक्रौ 
१,१९, ६; वौश्ौ १,६:१४|ै५ 
६,२८ : २; ८,१९ ; ५; भाश्रौ 
१, २१, ४है; मारी २, २, ३, 
३८; वैश्नी 8,६:११६ हिश्रौ 
१, ५, ४५-; -णस्य माश्रौ २, 
३, ४, १; हिश्री ८, ३,,४; “णे 
काश्नी 2८,५,२२; ९,४,१; २२, 
३, १२; काठश्री ९६; वौश्ौ ६, 
२८१२; ८,१९:५; १८,३६: 
३; २३, १८:३०; माश्री २, 
4८) दस.>>कस, 
€) कस. । 


४ 8) इस. | 
/) विप. (चमेन-) | तदहतीयश्‌ छ>>ईयः प्र, । 


१३६ 


स्स्च्च्््स्च्य्च्च्््च्ल््य्च््य्य्ल््स्च्््स््््य्््य्य्््््य्य््य्य्य्य््य्य्य्स्स्ल्ट 3४४७-४१ ४७१४८ 


३,१,२१; ४,१ २; ५, ४, रे४; |: 
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अध्याय[ य-आ ) पेया(य-आ- 
द>>)थाए- -द्यामिः शांगू ७, 
५,५; कोय ३,७,७. 









१अधघीत- 


ज््््य््््््।ानय?ञ?न?लस्‍्टलल ४७ यससस्स्स्च्चस्सस्लिस्लिलित्सयि 


झध्यायो(य-उ) पाकरण"-- -णम्र्‌ 
आग ३,५,१. 
क्रष्यायो( य-उ )पाकर्मनऐ- -मे 
पाय २, १०, १ आमिश १,९, 
१: १;२॥ हिण २,१८५२. 
अध्या (घि-आ) यकौ- ;> “क-वेदा- 
ध्याया(य-आ ) थ (दि--ओ) थे“ 
-थंस्‌ पावा ३,१,१३३. 
अध्या(धि-आ)यिन्‌- -यिति पा 
8,४,७१. 
जअच्ये( घि-ए )तव्य- -व्यः बौध २, 
६, ५; वेध २, १३, ४; श॒प्रा 
८,२१८; “व्यम कौग ३,१२,१; 
आमिश १, २,१ ४ ७; ३: ४३६ 
हिग्न २, १८, ७; २०, ९; वाघ 
१८,१२;१३; विध १००, ३. 
अध्ये(घि-ए)त्‌- “ता अप ४७, २, 
४; शंध २००;-०१: वैताश्री 8३, 
४७; अप १,७५०, १०; ऋषा १७५, 
६; “तृणास्‌ माण २,१४,१९. 
अध्य(धि-ए)य,या- -याः शु्य हे, 
१४७; -यानि बौद ३,२,४. 
अध्ये(घि-ए) प्यत्‌- -ष्यता वास ७, 
१७, हि 
अध्ये(घि-ए)प्यमाण- -णः आपक्रौ 
१०५,२१, १०; १३; भाश्री ११, , 
२२, १५; माश्री ७,८,१; आग 
३,५,१०; पाग्र २,७,१८; माम 
१,२३,९२१; आपध १,९, १३; 
१३,६३६; हि १,३,१३; ४,३२०; 
-णस्य सागर ३, २१, १३६; 
बाण ९, १. 


अध्यायो(य-उ) पपाइन"- -नात्‌ | अधीकर्णी- अधिकर्णी- दर. 


आधभ्नौ ८,१४,८. 


श्ञथी(घि-इ)त- अधी दर. 
8) नाप. भाप, च। भाव कर्मरयधिकरणे वा कृत । 
४) सेंशय- इति रहितः पाठ: १ यनि. सुकल्पः (तु. टीकाकारः, हिघ. च)। 

£) चाप, ( अध्येतृ- ) 4 ग्रस, उप. ण्वुल प्र.। 


2) पस, 


2) इस. > 


हि 


श्ञ-धीता- १२६ 


अध्यधे ,धा- 








श्ञ-धी (त->) ता*- -ताः, -तामिः 
-तायाम्‌ अप्राय ७,१. 
अधीतिन--,भधी (घि-३) तय अघी द्र॒, 


अ-धुन्चत्‌'- -न्वन्‌ अप २७,१,४ 
अ-धून्चत्‌*- -न्वन्‌ वैश्री ९, ५: १० 
हश्री ५,४,३१. 








अधी(घि-ईन>>)ना?- -नाः वौभ्रौ | अ-धयूप5- -पम्र्‌ गौपि २,६,३. 
१६,४: १०. अन्धूम,मा- -मः अप २९, २, १; 
अचछी (घि-इ) यत्‌ू-, अधीयमान-, ७०, २१, १; -मानास्‌ अप 
अधीयान- /अधघीयीतृ-अधी द. ६७, ४, ४; >मासिः अप २७, 
वअधी(पि /ई)२, भध्येरयन्त अप्रा ४, ३. 


१,१,१ ३. भ-ध्ु(त>>)ता+- -ता हिश्नी २२, 
अधघी-लोघ-, भधीलोह- अधि ./रुह्‌ ३, ३ पं. 
द्र्, अछ्त-गमन*- -०न या ५,११६ 


अधी-वाक्या- अधि </ बचू द्र. 

अचघी-बाख- अधि २/ वस्‌ (आच्छादने) 
दर 

आ(धि>> )धी-वासस्‌“- -सः काश्रौ 


?अ-धृषित- -ताश या १०,३०चपै, 
नअन्धुष्ट,ष्टा!- ना: आपश्रो १६, 
१४,७; वाश्री २,१,५,२०. 
भष्टष्टा(४-अ)कार्य*- -येयो: पा ५, 


२,७,११; -ससा वैताश्रौ ३६, २, २०. 
२९, अ-धेनु/- -चुः आपथ १, ३१, ११; 
अधी(धि २/३)ष्‌ (इच्छायाम्‌ ) बौध २,३, ३९; हिघ १,८,३०; 


अधी(घि-इ)४- -४: या ८, ८; पा 
७,१,८०; -्टे पा रे, ३, १६६. 
अधीष्ट-भ्ृत*- -तयोः पावा ५७, 
१, ८०, 

अध्ये(घि-ए)षण- -णात्‌ बृंदे ५,३०. 

अध्ये (घि-ए) षणा- -णा पावा हे, 
३,१०७; था ६,६९६. 
अध्येषणा-कर्मन्‌*- “र्मा या 
१५; -र्माण: निघ ३,२९१; था रे, 
१९, 

अचुना निसू २, २: २१; कप्र ३,४, 

९; अप ४८,६९; विध १,४६; 


-लुम्‌ आपध १,३१, ११; वौध 
२,३,२९; गौघ १२, ३८; -न्वा 
या १,२० नै, - 
अधोक्ष- प्ररठ. अधसू- द्व 
अ-धोत-पाद- -दुः शंघ ९७, 
अध्य(घि-अ)स"”- -सी आर १,२०, 
१०, 
पंअध्य(घि-अ) क्ष'- -क्षः वाश्री १, 
२, १, ९; कीसू ८९, १३; 
अप्राय १,२$; ५; ६, ५; अञअ 
९, २; -क्षम्‌ बौश्रो ३, १६: ५ 
प्‌ ५, ५, ३; -क्षाभ्यामस बोश्रौं 


पा ६, २, ६७; -क्षेण काभ्रौ २.. 
१, ३; -दक्षेभ्यः आश्रौ २, १०,. 
१८; काश्री १०,४, ११; आपकभ्रौ 
४8,११,१; १३, १०, १); वोश्ो 
८, १० :७; ९; भाश्नी ७, १६,. 
२; माश्री २,५, १, ८; ९; वैश्री 
१६,१३९ : २; हिश्री ६,२, ३; ९, 
२,३१९, 
अध्य(घि-अआ)भि"- -मि विध १७,१८. 
अध्य( |,ध्या।धि-अ|,आ।एड>> )- 
ण्डा”- -ण्डे कौसू ३५,४. 
अध्य| ,ध्या|ण्डा-मूल'-- -रूम कौश. 
१,१२,१; शांग १,१९,१. 
अध्यधि-वेदि"- -दि काश्री २, ६,२५.. 
अध्यधि-श्रित- अधि / श्रि दर. 


अध्य(घि-अ)न्च (नु-अ) व </स्थृ 
अध्यन्वव-स्वरण- -णम्‌ निसू १,. 
१२:११. 
अध्यर्थ- अधि द्र, 


अध्य(घि-अ)यन्- अधी(घि ,/३) दर, 
अध्य(घि-अ)धे,र्धा- -घ आश्री १०, 
३,२१; २२; ४, ३; शांश्री १६, 

२९, ३; तेप्रा २, २८; “धरम. 
माश्री १,२, ३, ४; गोध १२, 

७; -धां लाश्रौ ७,१०,४; आपसशु, 

> 55 बोशु १२: ४ हिशु रे, 

४४; ७५, २७; केश २, १, २३; 

बुंदे ३, ९७; शुप्रा ७, १५१; 
“र्धाः आपशु ९, १२; १०, १ 

५; १३,११;१२;१६; बोशु ९: 


पा ७५,३,१७. ७, १२:२०; ३७; ५०; “-क्षे १; ४:९;१२ : ७:११;१३; १४;- 
०) विप, (गो-)। तस. उप, </थे |पाने।। 0) प्रास.। 6) >अधिवास- प्रास, । 6) वा. 
क्रिवि., एतदलु प्‌ १२० शोध: । ४) दस. । 7) उपसष्टस्थ था. प्रार्थनायां दत्तिश. ६) विप, । बस. । #) वैप 
१परि, द्रव). ४) विप.। तस. । उप. यथाक्रमम्‌ < «/छ, धू [कम्पने। । 3) वैप १, परि. च द्र. । /) पाठ: 
छपिताः इति झोधः (ठु. ऋ १०,८४,१)। /) विप. । तस,>>बस, । 20) विप. (पाणि-) | वस, उप 
नस्केन्ध-- 9) पासे, बेप १ श्रेष्ठमः ते १,५,१०,२ टि. द्व.। 0०) अस. वा. क्रिवि., ./#) नाप, (ओषधि-विशेष- 


।-कपिकच्छु- >परीफला- इति दारिलः]) । व्यु.:। 4) पस. । 9) वैतु, श०७, अध्यधि, वेदिस इति१। 35) विप 


(सार्थ-| संख्या- |तु. पावा १,१,२३॥) । बस. । 


अध्यधेका" 


१७; ८; हिशु ३,३१; ३८; े, 
४०:४१ -र्धान्रिः बौशु ११: 
५९१; २१: ७; -र्धाम्‌ आश्रो 
१,२,२०; २१; २,१९,१७; ८, 
५,२४; ८, १, ३; शांश्री ६, ७, 
१० ९, २०, ३२; वौशु १: 
२८; १७: ११; ऋण २, १०, 
१३४; “-र्धायाः बोशु ११६ ८; 
-थे काश्रोौ ८, ३, १४; वौशु 
१७: १४; हिशु २,३९१; -चघैन 
वौश्री १८, ६: २२; २६, ३० : 
१८; आपशु ६६: १०; “चैंपु 
शेप ५३,६, ६. 

अध्यर्ध-काकिणी”-- >> अध्यर्धका- 
किणीक"- पावा ५,१,३ ३. 

आअध्यर्ध-कार्पापण(--, :> "पणिकपै- 
पा ५,१,२९, 

' नअध्यर्ध ,/क्ृ>>भध्यर्थ-कारम आश्रौ 
१,२, १९; २४; ५, १, ५; ७, 
3:39, 55 

अध्यर्ध-खारी”-:>"रीक"- पा ५, 
१,३१३. 

अध्यर्धे-ग्रहण*- -णम्र्‌ पावा १, १, 
२३, 
अध्यर्धप्रहणा(ण-अ!)नर्थक्य*-- 
नक्‍यस्‌ पावा ५, १,३२८. है 

धध्यर्ध-तृतीय-पुरु( प>> )पा- 
"पा: हिशु १, ५३४१, 

अध्यर्थ-पण->"पण्य-९ पा ५,१, 


१२७ 
३४. 
क्षष्यर्ध-पद“- -देन वौशु १० : ३. 
अध्यर्थ-पाद- >> "पाद्य, ग्या- पा 
७, १, ३४१; -थ्याः बोशु २० : 
१४; -थे बौशु २० ३ २२. 
अध्यर्ध-पुरुष,बा- -ष३ आपशु १८, 
३; “षा आपशु ३, १३; हिशु 
१,५२; -षाः हिशु ६, ७. 
अध्यधपुरुष-ब्यास)- -लः 
आपशु १७५,१०; हिशु ५,१७. 
अध्यर्ध-पूर्व-द्वियु/- -गो; पा ५,१, 
२८, 
शध्यर्ध-प्रक्र- -मे बोशु १०:६. 
कध्यर्थ-प्रादेश- -शेन वबौशु १२:५९. 
स्ध्यर्घ-सान्नाँ- -त्रा शुप्रा ४, 
१५०. 





कर अध्यव “सो 











सषध्यध-शाण- 7>'शाण्य*- पा ७५, 
१,२३५. 

अध्यर्घ-शीषेन)- >>'“बैं| र्य>> )- 
ण्या?-. -ण्या अप २७,१,४. 

क्षष्यघ-सहस"-, >> 'साहल"- पा 
७५,१,२९. 

अध्यध-सुवर्ण'-.. >> “सौवर्णिक"- 
पावा ५, १,२९. 

अध्यर्धे( ध-इडा>> )ड,डा"- -डम्त्‌ 
द्राश्नी ९, ३,३; लाश्री ३,६,२२ 
छुसू ३,५:७;-डाः चुसू ३,७४७. 

अध्यधे/(घे-इ)४का?- -काम बौशु 
१५६१०. 

क्षध्यधो(घे-उ)पा?- -पानाम्‌ लाश्री 
७, १०,४. 


शअध्यर्च “"*तयः कौशि ७३. 


अध्यर्ध-माष”->>'साष्यट- पा ७५, | अध्य(धि-अ) घैशीर्ष '- -पैम्‌ वौश्रौ 


१,३४. 


७3, ५: १७४, 


अध्यर्ध-विंशतिक- >> "तिकीन"- | अध्य (वि-अ)व «(/ दो ( अवखण्डने) 


पा ५,१,३२३. 
भषध्यर्घ-शरतो- पा ७५,१, ३४; पावा 
७५, १,२५१; -तम्‌ हिश्रौ १७, 
४,१० 
क्षध्यशत्य"- पा ७५, १, ३४; 
पावा ५,१, ३५. 
अध्यर्ध-शत-मान?-, >>"शात- 
मान"- पावा ७५, १,२९, 


>>अध्यव-दा( न>> )वी“- 
-नीस्‌ काठश्री ५२. 
कष्यवदानी( य >> )या- नया 
वोश्नी १०,५९४ १६; १७, ५६६: 
२९; ६९: १२;२२,१९:१०*. 


अध्य( घि-अ )व २/रुह , भध्यवरोहति 


हिश्री १३, ६, १५; हिंग १, 
११,९. 


अध्यर्ध-श(म >>)मी”- -मीम्‌ कौस | अध्य(धि-अ)व ५/सो >> अध्यवसेत्‌र 


१३७, ८- 


वौश्नी २१, ११: ६; कौसू 


6) 'रध्या? इति पाठ: १ यनि. शोघषः (ठु. मूक्ी.)। 0) नाप, । छ्विस, उप. -परिमाण-विशेष-। ०6) विप. 


(तन्मूल्यक-वस्तु-) । 


/०) ह्विस, उप, >प्रमाण-विशेष- | 
बस, उप, >परिणाह- । 
ह्विस. डीपू प्र. (पा 8,१, २१)। 
विशेष-) । बस,।. 9) कस, । 
१०:११ भकर्धशिरसि इति । 
चारुणी-)) | वैप १,१६३ 9 दर, । 


/) वस,>>द्ृस,। 


6) विप.। ह्विस, तेनक्रीतीयस्य प्र. वा लुक । 
अम्नाणेष्थ प्र. लुकू (पात्रा ५, २, ३२७ )। 


८) पस. । 
9) सपा. आपशु ३, १४ अर्धतृतीयपुरुषा: इति पामे,। 
४) विप. (तठ्ामाणा- इष्टका- [बौशु.])। 
7) ह्वितन, उप. -वर्णमात्रा-। 
7) विप. (वेदि- )। प्रमाणे यत्‌ प्र. उसे. । 
4) अस, वा. क्रिवि. । उप. तस. । 


४) विप. । द्विस, 


3) विप. (आत्मन-)। 
१४) विप, (उत्तरवेदि-)। 
०) विप., नाप. (साम- 


/),सप्र, आपन्रौ ७,१३,८; वेश्ों १०, 
&) विप, (स्रधिति-)। गस. उप, करणे ल्युटू॥ £) विप. (आमित्ता- [भैत्रावरुणी-, 
४) भ्वादी था. ओकारस्य लोपः उसे. (पा ७,३,७१)। 


अध्यव/सो>.. 


!्श्८ 


अध्यात्म-रत- 








२१३७,१. 
अध्यवस्यति शांश्रौ; या १७, ६; 
अध्यवस्येतः आपभ्री १०, १९, 
१६. 
अध्यवसायेत* माभ्रौ ५, २,१०, 
२६, 
अध्यव-सान- -नम्‌ भाश्री १०,१ ३, 
५; -नस्य बौश्री १७, १:२३; 
-नाय बौण २, ११, ६२; -ने 
वौश्नौ २१, ७:५; ११४५; 
२२, ३:२९; हिश्नी ११, ५, 
६. 
छ््यव-साय शांभ्ौ. 
क्षष्यव-सित- -ते आपध १, ९, ७; 
हिध १, ३,७. 
अध्यव-स्य॒वैश्नी १६, २८: ११. 
अध्यव-स्यत- -स्यन्‌ साश्री ७५, १, 
५,१८. 
#अध्यशाययिष्यत्‌” निसू ५, १०८; 
९, ६:८;७ : ९; १०,७६४ २९. 
शअध्यशिशाययिषीत्‌” निस्‌ ६, 
४:९. 
अध्यश्व- >> आध्यश्विट- (>> आध्य- 
इवीय- पा.) पाग ७,२,१३८. 
अध्य(घि ./अर) स्‌ (क्षेपणे), भध्यस्यति 
काश्री ८, ३, २०; आपभ्री २१, 
१९, १२; २२, १६, २; बौभौ 
६,१७५: १३; माश्री १, २,५, ८; 
३, १, ९२६; ४, ३२; २१; ७, १, 
४६; २, ३, ६, ७; ४,१,१ ४; 
६,१,५,१८; वाश्रौ ३,२,५,४ ०; 


बौश्री १,८: २१; ६,२५: १७; 
२७:१५; आशमिण ३, ५, ७ : 


१०,२. 


अध्याण्डा- अध्यरडा- द्व, 


१८; बौपषि १, ६: १२; अध्य- अध्या(घि-आ)त्म*- पावाग 8,३,६०;. 


स्पेत्‌ वौश्री २०,११: १८. 
अध्यसिष्यामहे निसू 8, ३४ १८. 

अध्य(घि-अ)स्त-->स्त-पुरीष- 
-ष:वोश्री २७५,२७:२६:२८:१५, 

अध्य (घि-अ) स्य वेश्री १७, ११: 
६; हिभ्नी १७, ६, ३१; शंघ 
४७१२, 

अध्या( धि-आ) स- -सः निसू ३, 
१३: १०; -सम्‌ निसू ७, ३ : 
१७; १८; -साः निसू ३,१३: 
१४; -सान्‌ आश्री ८, ८, ७; 
ऋ्षप्ा १७, ४३१; -सेषु लाभौ 
७,५,६. 
अध्यास-पुरीष- -पघाणि लाश्रौ 
७,५,८; -पेषु लाश्ौ ७,५,११. 

अध्यासपुरीष-पद४- -दानाम्‌ 

निसू ७9,१: २६. 
स्ध्यास-वत्‌ आश्री ७,१५, ६. 
शक्षष्यास-संज्ञा*- -ज्ञा साअ २, 
२०८, 

अध्या(घि-आस्य>> ) स्पा - -स्या 
लाओऔ ६, ३, २२; ७, ५, ९; 
-स्यायाम्‌ द्राश्नी ९,३,९; लाश्ो 
३,६,९९; ६, ३, २०; निसू ६, 
३५१८-२०. - 


अध्या( घि-आ ) /चर्‌ >> वैअध्या- 


चार- -रे आपम॑ २, १७, २७; 
पायण २,१४,५; साए २, १:१६. 


हिश्री १६, ६, ३२; अध्यस्थन्ति | अध्या(घि-आ)ज्य*- -ज्यान्‌ माण २, 


-प्मम्‌ शांश्री १६,९२०, २; २१,. 
२५ २३, ४; २४-३०, २; वौश्ौ 
१७,१९ : ६; माश्रौ १,४,१, २; 
द्राश्नौ ६,३, २७; ९,१, ५; शांग: 
,३, ५; कौसू ९०, १९; अ्रप्राय 
२१,१; अप ७२,२,१ ०; शुत्र ३,. 
२५६; अञअ १३,१; था २,२०; 
8३,१९२; १०,२६; १२,२३७; ३८;६- 
१३, ११ १७, १९-१६; १८३ 
१९; २१; २३-२५; २७; ऋत 
७3, ६, २. हे 
आध्यात्मिक- पावा ७, ३, ६०;- 
न्‍कः ऋञ १,२, ११; -कम्‌ अप 
४७,४,२; विध ३०, ४३; -काः- 
या ७, ३; >कानि अप ४२, २,- 
९; ११. 
आध्यात्मिकी- -क्यः या ७,. 
93- २. 
अध्यात्म-क- -कमर्‌ अञ ९, ९१; 
१५७, १. 
अध्यात्म-चिन्ता-गत-- मानसा- 
-सस्य वाध १०,१७, 
अध्यात्म-ज- “जम या १४, २. 
शध्यात्म-देवता-;> "वत्यी- 
त्यमू अअ १०,११. 
अध्यात्म-मन्यु-दैवत”- -तम्‌ अअ 
११९, ८. 
अध्यात्म-रत%-- -तः वैध २, ८, ४;- 
३,७,१३. 





6) क्षाय: श्र. उसे. (पा ३,१,२८) । 


अत्यशिर्रेषयिषीत इति शोध; । 
आफ. । . ८) विप, । वस.। 


&) "करम्‌ इति पाठः? यनि, शोध: । 
(सक्त-)। 9) विप. (सक्त-)। इस.>>वस. । ०) विप, ( वैखानस-)।। * 


3) इस. । 


9) कस, । 


8) पाठः * यथाक्रमम्‌ (अति «/शिष्‌->शेषि>>) अत्यशेषयिष्यव्‌ , 
८) ब्यप.। व्यु.१। तस्यापत्यीयः इज प्र. इति पागम, । 

#) नाप, (ऋगू-विशेष-) । 
३, ३े अभ्यागोरे इति, माण २, ७, १ अभ्याचारे इति, हि २, १६, ८ अभ्याचारेण इतिख़्ामे, । 
/) विप. (परित्राजक-) । पस. >> छ्वितीयासमासः >> बस, । 


4) <स्थान-विशेष- इति 

2) सपा. आर. २, 
3) अस, । 
। 270) विप.. 


अध्यात्म-वादिनी- 


(९५ 


अध्यूह्य 


विशिजिनिलिलिनिशिमिनिन शशि शशि मिनी कि कशकनिअनिल अजीज कम जकमकााशमका कक कमयात कक म्कमफ पक नकपकमकनकाम्कमकनकप्कन का कक कक पक कम ान्‍ कान कल्‍फमकम्क कम कप्यल्‍क कम कम्फ कक पक्कन्कग्क कक आना 
अध्यासयेव्‌ द्वाप्ती ९, १, १९; | अध्युप्त-, अध्युप्य अधि «/ व्‌ दर. 


: अध्यात्मन्चादि (न्‌>>) नी- न्‍्ती। 
शुत्र 8,३७. 
क्षप्यात्मिक- न्‍कान्‌ आपध १, २२, 
१; हिंध १,६, १. 
अध्या(घि-श्रा) /धथा, अध्याद्धाति 
साश्ठी १,६, १,७. 
अध्या-दित- >>'"ता( त-अ )झि- 
नभिस्‌ काए २८,३. 
अध्या( घि/आ ) प्‌, अध्याप्जुयात्‌ 
हिपि १६: ८. 
अधीष्सन्ते बौए ३,९, ११. 
अध्यापक-,भध्यापन- प्रम, अधी(घि- 
+/ ३) दर. 
अध्या(पि-आ) २/भू्‌, भषध्यामवेत्‌ 
गोौध १३, २७; अध्यासवेयुः 
गौच १२,३८. 
अध्याय- प्ररु., अध्यायक-, भअध्या- 
यिनू- अधी(धि ./३) द, 
अध्या(घि-आ) /रुद्ू , भध्यारोहामि 
जैए १,२: १४प. 
अधि: का “अरुदृत्‌ वाधूभ 
४,९४१ : ९, 
अध्या( घि-आ )-/बपू >>भध्या- 
चाप-:>"प-प्रुति- -तेः काश्री ७, 
७,१६९. 
अध्या(पि-आ) /चस( श्राच्छादने ), 
अध्यावासयेत्‌ निस्‌ १,११ : ८. 
अध्या( धि/आ )स्‌?, अध्यास्त 
शाॉशत्री ७,९१,३ द्वाश्री १,२,४; 
जैग १,१६९ : ३३; सध्यासते या 
२, ५त; अध्यासीत आपभरो ९, 
३,१०; भाश्री ९,४, १२; हिश्रो 
१७,१,५८;३ द्वार ७,४,९. 


6) विप, (ऋचू-) | उस. । 





लाभौ ३,५,२०. 


अध्युत्हा, भध्यूड- अधि «/ वहू द्रव. 


अध्या (घि-आ) सीन- -नः कऋ्रप्ा शअध्यूत''क्राति” वाधूक्री ३, ४९३. 
१५,१; -नम्‌ बैश २,१९२: २०; | अध्यू (घि-ऊवन्‌ >>) झी- -स्ली मौसू 


अध्या(धि-आ)स्य शंध ४३९. 
अध्या( वि-श्रा /अ )स्‌ ( क्षेपणे ) 


अध्या(ध्या-अ) स्थवतव्‌-- -स्यन्‌ आमिर 


श्‌ >ी, रे ४९. 


१०,७, १२; -पंतीम काश्री ६, 
९,५०६ माश्री १,८,५, २५६ ५, 
२,१२, ३१. 


अध्यूध्नी-चत्‌ मीसू १०,७,१७. 


अध्यास- अव्य(घि ./अ)सू(्षिपणे) ६. | अध्यू(घि-ऊ)र्ण!- -र्णान्‌ वाधूक्रो ४, 


अध्या(घि-आ) ./खद्‌ , अध्यासदे- 


यम्‌ आश्रौ १,४,७०; कौसू ३,७; | अध्यू(घि+/ऊ)हू (वहने), 


१३७, ३६५. 
अध्या(वि-आ ) २/स्था >> 
अध्यास्थातृ- -ता आपभ्ौ २२,१२, 
० हु 
अध्यास्या- अध्य(घि/+ग्र)सू(क्षिपणे) ८, 
अध्युत्तरपद्‌ू- अधि द्र. 
अध्यु( षि-उद्‌ >> )त्‌ /रूप्‌ . 
अध्युत्‌-रुष्य वौश्री १८,५ ४ २८१, 
अध्युद्धि(- -द्धिम्‌ आपन्रौ ७, २२, 
६९ २६, ७९ वौश्नी ४, ८४ 
५; भाश्नी ७, १७,६; १९,११; 
२१,३; वैश्नी १०,१७६: ९:२० : 
७ हिश्री 8, ४, ६१; ५, ३३; 
-डये वौधी ४,९ : ४. 
अध्यु(घि-उ)द«/यम्‌ 
क्ध्युद्‌ू-यम्य आप्िश ३,८,१४ १६; 
बोौपि १,१४ ४ १५. 
जध्यु(धन्‍/उ)न्दू >वच्यु( घित्ठ )- 
न्दन- -वेन वाश्रों ३,२,१, १७. 
अध्य(धि-उद्‌ >)न्‌ «नी, भधि' ** 
उन्‍नयन्ति हिश्ली १७,४,२९१, 
अध्यु(घि-उ)पस्त ए- अधि द्व. 


8) पा १,४,४६ हत्यत्राड्य परासृष्टः दर, । 


७५: २१;३ ३. 

अध्यूहते 
आपको १०,९,५; २०, १६, ४; 
वाश्री ३,४, ३, २८; हिश्नी १४, 
३, २७; अध्यूहति आपभ्रौ १, 
२५, १९; ११, ८, १; १०, ४; 
वौश्नी १,६ :१४;७ : ६; ७; ६, 
५६१५; ७, ६:१९; ८, १: 
२३; भाश्री १,२४, ९; २६, ५; 
२,१ ३,४; वाधूी ७,११७४ ४; 
वाश्रौ ३,३,२, ४६; वेश्री ७,९ ४ 
८; हिश्री १,६, २१; जेश्री ९ : 
११; हिपि ५:११; भध्यूहन्ते 
आपक्री ६, ९, ११; अध्यूहन्ति 
हिश्नी ८, ३, ४०; अध्यूद शांधौ 
१६,२९,७; अध्यूहामि जश्नी ९: 
१$१; चाञअ ३०: १ ५+; अध्यूह 
काशी २०,३, २१; अध्यूहेयुः 
द्राथी ३,२,७; छाश्रौ १,१०,६, 


मध्यू (घि-ऊ)हत- -हन्तः वेश्नों ६५, 


१४४ ३; १६,२३४. 


अध्यू (धि-ऊ)ह्य आपभ्री १, २३, ६; 


२१,८, २; १६, २४, २६ १७, ३, 
३; ७; वापौ 2,२१५ <ड २,१, 


८) अभ्युत्स॒प्य इति पाठः १ 


कर 4 हा 
यनि. शोध इति उसकतुं: सूचि: । 6) >भ्रध्यूष्नी- । नाप. (ऊवस उपरितनमांस- [तु. हिश्रौ साष्यम्‌ प्रढ.) | ब्यु, १ 
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“टिद्ग. । () पासे, बेर ३ परि, अध्वरुस शो १७,१,४६ टि. दर. । %0)विप, (आहुति-)। तस्येदमीयः कणू प्र, । १9) 
पस.] 0) बध्वरकल्पे्टी इति प्रयास, । 9) नाप, (इष्टि-विशेष-)। सस. । ८) >अध्यर्यु-। /) सस,>>कस,>>पस. । 
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२०, ३५:१; २५, ५३४४; 
हिभ्रौ ८,८,१४%; १६, ३,३२४; 
>यूच्‌ आपश्री १०,१,९; हिश्री 
१२, ६,३; -०यों आश्रौ २४, 
१२,७०१; या ७,१६; -अयॉ३ 
शांश्री १०,१३,२७;१४-१८,१; 
आपक्री २०, ६, ११; माश्रौ र्‌, 
३,२, २५; हिश्रौ १७, २, १४; 
नर्वारेड आश्री ५, १, १४; 
यों: आश्री १,३,२३; २४प; 
-थ्वोः लाश्री ९,२,१ ३, 
स्लाध्चर्यव”- पा ४, ३, 
१२३; “वश वोौश्रौ २१, 
५६:२५; -वम्‌ काश्रो; -वाः 
वौश्रों २६, १३: १४; -वबात्‌ 
काश्ौ; -त्रे आश्रीौ; या ७, ३; 
-वेण बौश्रो २,३ : १४८६६ निसू 
१०, ८: २०; -चेषु आपकभ्रौ 
१७, ८, ३; बंदे ७, १०५; -वेः 
भाभी २,७,६. 
आध्यय्यव-पोन्नीय-- 

ये काश्री २७,४,४२. 

अध्वर्य-कपाय- -ययोः 
<,२,१०, 

अध्वर्यु-क्रतु१- -तु; पा २,४, 
४, 

अध्यर्थु-गृहपति"-.. -तिभ्याम््‌ 
आश्रो ५,८,५. 
अध्ययु-तस्‌ (:) आश्रौ ५, ५, 
१३; बौश्नौ १७, ४; २८; १६, 
१०६४४, 

अध्वर्यु-द्रोण*-- -णे आपक्रौ 
२९,६,९. 


११२ 


अध्वर्यु-पथ*- -थः त्ौभौ 
१६,९ : ८*ैं; -थे आश्रौ ५, ३, 
१३; द्वाश्रौ २,१,२९; लाश्रौ १, 
७५,२२; -थेन आश्रौ ८,१३,२४; 
बौश्ौ १६,९ : ७; «पं; वेताश्रौ 
३४७,२. 

अध्वर्यु-पात्र/- -त्रस्‌ आपश्रो 
१२५, २१, २१; माश्रौ २, ३,१, 
१५; -न्रे काठश्रौं १३६; माश्रौ 
२,३,८,८; ४, २, १७३ ६, १६; 
७8, २, १७. 

अध्वर्यु-पुरुष*- -षः आपकश्रौ 
२०, २०, १७; -पषाः बौश्रौ २, 
३:५९, 

अध्वर्यु-प्रतिप्रस्थातृ"- -तारी 
वैश्री ८.९५: ५; १७,१० : ३;४. 

अध्वर्यु-प्रतिप्रस्थातृ-प्रस्तोचु- 
(तृ-उ) ह्वातृ-अतिहर्द-सुन्वत्‌*- 
-न्वन्तः काश्री ९,६,२५, 

अध्वर्यु-प्रत्यय*- -यः शांग् 





/ ३,१,१०; -यम्‌ आश्रौ ८, १३, 


३४, 

अध्वर्यु-प्रथर्मा- -साः आपभ्रो 
१२५,८,१४; भाशभ्रौ ११,८,१८; 
माथ्री छ७,२,२८; वेश्री १५,१५९: 
३; -मान्‌ वैश्नी १२,१: ४-५. 

अध्वर्यु-प्रभ्टति- -तिभ्यः बैग 
७५,५: १९, 

अध्यु-प्रसुखा- -खाः वेश्रौ 
१५७,१७३१४४. 

कषध्चर्यु-पवरा- -रे आपकश्री 
3,९, ६; वैश्नी ६,५: ७; हिश्रौ 
&,३,९. 

अध्चर्यु-प्रस्तोत-प्रतिहन्नु ( ते- 
उठद्वातृ-बह्म-यजमान-प्रतिग्स्था- 


त०- -तारः वेश्री १५, १९ : 
१३२, 

शअध्वर्यु-प्रेषित'- -तः आश्रौ 
३,२,४; द्राश्नी २,२,१; लाभौ 
२,६,१. 

अध्वर्यु-वह्नच"-  -चानास्‌ 
द्राश्रौ ९,४,१८; -चेः द्वाश्रौ ८, 
४,२८; लाश्रौ 3,८,२३; -चौ 
द्राश्नौ १९५, २, ३३; लाश्री ४, 
११,३- 

अध्वर्यु -तह्मो ( ह्म-उ ) द्वाठ- 
होतृ-क्षत्त्‌*- -चारः काश्री २०, 
६,१४८. 

अध्चर्यु-भक्ष'- -क्षः वेश्रो 
१७,३१३ ७; -क्षम्‌ वौश्री २६, 
१४ ४ ४, 

अध्वर्यु-मार्ग१- -रैंण जैश्रौका 
१५७५८, 

अध्यय-सु्खा- “खा। आओऔ 
७५,२,६; ८,१३,३२३. . 

अध्वर्यु-सुख्य- -ख्यान्‌ वाश्री 
३,९,१,१३. 

अध्वयु-मैत्रावरुण*- -णो 
वैश्रों १०,२१: ६. 
अध्वर्यु-यजमान"- -नयोः काश्री 
१६,४,३१; -नो आश्रौ १,१२, 
३५; काश्नी ८,५,१३; ९, ३,३; 
१७, ४, १५; २०, २, $; १53 
काठश्रौ ९८४ वाश्री ३, ९, ४, 
११; वेश्री ७५, ४: ३; ५, १३: 
११; ७, १३ : १38; ९०, १३ : 
९; १२,२० : ८; १५, ९ : १३3; 
१८,१४४ ३५. है 

अध्वर्यु-यजमान-पतिग्रस्थान्र- 
(तृ-अ)भीडु(दू-उ)स्नेठ “- “पारः 


८) पासे, वैप १ परि. अध्चर्यों पे १९,४६,४ टि. द्व. । 8) विप, (|अध्वबु-संवन्धिन-। सन्त्र-, पेंद- अम्.), 


नाप. ( यज़ुर्वेद- ) साप. (अध्वर्यु-कमेन-) च। . ०) इस. । ८) मलो, कस.। ४८) षस.।. ./) विप- 
(ऋत्विजू-) । बस. । 8) "ख्याः इति पाठ: यनि, शोध: । - #). पस. उप, रगोन्रप्रमुख-कषिविशेष-। ४) तृस, । । 
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काश्री १०,४,२- 
अध्वर्यु-वत्‌ वैश्नी १७,९ : ६. 
अध्वर्यु-वर्जम्‌ वैश्ी १५,२० : 


५, 

अध्वर्यु-विकार*- -रात्‌ काश्रौ 
७५,५,२५. 

क्षध्वर्यु-सेचर"- -रेण काश्रौ 
३,४,३. 


धध्वर्यु-संप्रेप*- -पम्‌ द्राश्रौ 
१,२,२४;१२५,१,१४; लाश्रौ 
२,१८; ४, ९, ८. 

शअध्वर्य-होत्‌0- -तृभ्याम्‌ अप 
२३,११,१. 

अध्वर्य्वा(यु-आ)दि-  -दीन्‌ 
काश्री १२५, २, १६; -दीनाम 
शुअ ३,३२. 

क्षध्वर््वादि-वशग- -शात्‌ 

जैश्रौक्ा १५९. 

अध्वर्य्वा (यु-आ) सादित"- 








न्वम्‌ या १०,३४. 


कनतना- -वाय या २,५. 
अनिला- पाठ १,५४; -लः अप 


अ-नकारा (--अ्र ) न्‍्त-प्रतिषेधा- 
(ध्र"---अ)र्थ- “थैस्‌ पावा ६, 
४,१३३. 


४३,५,६१; ऋअ २,१०,१६ ४; | अन-अक्त,क्ता- -क्तम्‌ हिश्री ४, २, 


चूंदे ८,७१*; आशि १,३; -छम्‌ 
अप ४३, ५, ३४; शध ११६: 
६ ३; शुञ्य ७,१ २५. 
झअनिला(ल-अ)वल"- -लौ शंध 
४७५७: १३. 

अनिला(ल-अ)नरू-यमा (म- 
आ)त्मन'- -त्मनः अप ६३,१,२. 

अनिछा (ल-अ) नछे ( ल-इ ) 
न्हव( न्दु-अ )क-सखरी-गुरु-आह्मण- 
-णानाम्‌ विध ५९०,२२, 
अनिल्‍ा(ल-अ)शन”- -नः बौध 
७8,५,२९. 


अनु|- -नवः बौश्रौ १३, १३: ९; 


अप ४८, ७८; निष २, ३; साथ 
१,४४०; उनिसू ७५: २०, 







-तान्‌ वेताश २३,१४.. रअन,ना- इदस- द्र. 
पअ-ध्चतेष्य'- -ब्याः वौश्री १७, ८ | अन-अंश'- -शाः वाघ १७,५२, 
हि अन-अंशु"- -शुः वौश्ौ १४, ६: 


नअ-ध्यय- -ये; माश्री २,३,८,४९. 
अध्वये- प्रस, अध्वर- द्र॒. 
+अध्वादू- धवात्‌ माश्री २,५,५, 


२०, 


२०, 


६, १; द्वाए 8,१,१८. 
अ-नकार"“- -रे पावा ७,१,५८. 


>/अन पाघा. अदा. पर.,दिवा. आत्म, |अनू-अकाराएर-अ)न्त"- -न्तेन पावा 


प्राणने; अनिति वाधूश्री 8,११ : 
२; निघ २,१४; या ७,२६. 
पभ्षन-.. >> भन-वत्‌-- >> "व त्‌-त्व-- 


७,१,३. 


१, ३. 


4) पस,। 08) हस.। ०) तठूस. । 6) तस.।' ८) पामे. वैप १ परि. अध्वरः ते ३,१,५, ३) टि. 4. । 
४) च्यु.६ अध्यद्‌ू- (< «/मधू ८०/भद्‌>अझन्‌- |भोजन-, अन्न-] ) + णदू- इति (तु. सस्थ. टि. अद्धादू-, 


अनू--अभ-काम-मार- -रम्‌ गोण ४, 


अनकारान्त-त्व- -त्वात्‌ पावा ७, 


७५०; “क्या माश्रौ १,८,३,१९; 
-क्ता: माश्री ३,१,३५; -च्वामर्‌ 
माश्री ९,५,४, १९; ७, ३, ३३; 
वाश्रों १,४,४,५; २,१,३, २३५ 
अनक्त-तस्‌ (:) वाश्री १,६,५,२० . 

अ-नक्ता(क्त-अ)शन”- -नम्र्‌ आमिश 
३, १०,३ ४ ३. 

अ-नक्ताशिन्‌ १-- -जश्ी आपध १,२७, 
७; हिघ १,७, ३२. 

श्अन-अक्ष- -नक्‌ सु ५,५. 

श्ञन-अक्ष'- -पक्षि पा ५,४,७४. 

न२अन-अ(क्ष>>)क्षा'- -क्षा वेताश्री 
३८,६. 

अन-अक्ष-सज्ञ*- जम आपभ्रौ ७, 
२, ६; वौश्री ७, १:२१; 
भाश्री ७,१,७; माश्रौ १, ८, १, 
९; वेश्री १०,१३४ १७; हिश्नौ ४, 
१, २२, 

अनू-अक्ष-स्तस्भ- -म्भम््‌ू काश्रौ 
६,१,१४, 

अन-अचदण"- -क्ष्णो माण २,२,१४. 

अन-अछ्णया माश्रौ १,३,२,६. 

अ-नख- -खेन वौण २,११,३७; बौपि 
२, ९, १९; ११, ७; जेग १, 
२: २, 

अ-नख-चिछिन्न'- -न्ने वौश्रौ १,४: 


म्पक 


एतदनु वैप १ शोध्यश्‌ च)। 8) शौच ७,३९५ या ११,४७* पा ७,२,७६; ८,४,१९-२१ पावा ८,४,२० इत्मत्राउयँ 
परामृष्ट: दर.। /) भाष. । क्षन्‍्न” इति केचित्‌ [तु. ढु.|। ४) वैप १ द्र. । 6) व्यप. (ऋषि-विशेष-ऋश्, बृदे.]) 


चैप. ३, परि. च दर, । #) धा. अर्थ:? । 
चस,उप. तस,>>तृस, । 0) तस.>पस, । /) तप, >> सत, । 
उप. >रथाज्न-। 5) बस. वा. क्रिवि. । 6) तस. वा. क्रिवि.। 
(त. चैप १)। ०) विप, (पवित्र-) । तस, उप, तृस, । 


८) विप, । दृस,.>>बस. ।* 
4) विप. । तस. उप, उस. । 
४) विप, (आज्यभाग-) । तस, उप, >कुटिल-- 


22) वरिप. । बस, । 


7८) विप. । 
/) तस, 


आअ-नग्न- १३४ अनू-अड्ड४्ट - 








१६; २७,२५: ८. आश्री ३,१०,१३; -पझीनाम्‌ ६,८,६. 
आअन-नयञ्ः- “ममः वौश्री १८,४४: १५; आश्री ७, १, १०; मीसू ६,६, |अन-अग्न्याधेय”- -यम्‌ जैश्रौ २२: 
हिण १,११,८१ ै; शंघ ९९. २७; -झो आपध १,११, ३४; २२, 
शअनसम्न-त्व-- -त्वाय जैश्रो ६: १५. हिघ १,३,८५. अन-अध,घा'- -०घ विध १, ५५; 
अ-सपझंभावुक- -कम्‌ वाधूश्रो ३, | अन-अग्निक- -कः गौपि २,३,३५; “घाभ्यः भाशि शे८पै; -घामर्‌ 
९ ४ ११. -कान्‌ बौशु ५१४; -कैः काएउ गोग ७,४,२८, 
१अन-अभलि”- -प्िः अप ७१, ८, २; ४७४: १३. अन-अड्डू-ग”- -गम््‌ कप्र १,७,७, 
-प्िना अप ७२, २०,२; ९३, | अ-नश्िका- -काः वाघ ५,२; -काम्‌ | १अन-अह्ल- -क्षम्‌ काश्रौ ७,१, २९;. 
१३; नी काश्री २६,७, ११; वाग्र १०,८; जैग १,२० ३ २. आपभ्री २७,२,३६; लाभ्ो १०,. 
हिश्री ३,८,२२; आग १,१,२; | अन-अश्रि-चय*- -ये बौश्नौ २६, ३, १; ७; निसू ८,१३:४; ६; 
आमिश २,५,२ : ३ ;आपग २०, १२:१६. मीसू ७,४,१९;१०,८,५८. , 
१२; बौग ३,६,१; भाग २,१० ; | अन-अशभि-चित्‌ '- -चितः काश्रौ |श्भन-अज्ञ/- -ज्ः आप १, २२,७;- 
१४; हि २, ९,८; जेगू २,७ : २१,४,११. हि १,६,७; -झ्ञानि अप ७०. 
३१; कौस्‌ ४, १६; ९३, ३७; | अन-अश्लि-चि( त्या>> )त्य४- -त्यः १०, ३; “है मीसू १०,२,५. 
१३०,१; अप ६७,३,५; या १, वौश्रौ १६,२: १२; -व्यम्‌ बौश्री | रेभन क्व- >> भानद्वि- -ह्लि। वौश्रौप् 
१४वै; शुप्रा 8,७०; कौशि ५८. १६,१३:१२; वाश्री २,२,५, २७: ८. 
अनभि-ज०-- -जा: अप ७०१,२०,३. २२; -त्ये काश्रो ८,३,३. अन--अक्ञ-क्षत्र-घर्म-बि-पू (4>>)' 
अनपि-ज्वछून१- -ने अप ७१ १,३. | अन-अश्लि-चित्या”- -व्या द्वाश्नौ १४, वा?- -र्वा पावा ७,२, ६०, 
धनभशिज्वकन - स्फोट - धूम-रेण्व- ४,१३; लाश्री ५, ८,१२. अन-अभड्ड-त्व- -त्वम मीसू ७, ४, १:- 
(णु-अ)निला( ल-आ )हत९-. | अन-अश्नि-द्ग्ध!- -ग्धाः आश्रौ -व्वात्‌ मीसू ६,३,३०;१०,१,५. 
-तम्‌ अप ६७,९, ३. २,१९,२ २. ?अनक्लन्धि अप्राय २, ५. ह 
अनग्न्यु ( मि-उष्णु >> )ष्णा- अन-अश्नि-दूषिता- -वा: कप्र ३,८, | अन-अज्ज-म-एजय- पाय ६, २,. 
>णासि: विध ६२, ५. १३. १६०. 
शक्षन-अग्तिः- -ग्नयः वेश ७५,८: | अन--अप्लि-पक्त-वृत्ति'- -त्तिः |अन-अज्ग-्वेष”- -पम्‌ आभिश हे, 
४; वाघ ३, १; ५, १०; “-प्िः वौग ३,३,१६; आपध २,१८,५; १०,३ : रे. 
माथ्री ६,१,१, ३; वाश्री २,१,१, हिघ २,५,५७. अन-अन्व-्स्पू (2->)एझ7- -शः वाघ 
२; आभमिण ३,१०,१: ६; वीपि | अन-अश्वि-मत्*- -मान्‌ कप्र २, ८, ३, ३७, 
३,५,२; अप्राय ५,४; अप ६७, १५, अन-अड्-हीन'-- -नम्‌ भाश्री ७,९, 
४,१; वाघ ९, ११४ आपध २, | वअन-अश्लि-ष्वा( <स््रा )त्त*- ७; “-नान्‌ आपकस्रो १०, १,१; 
२१,१०; बौध २, १०,६३; वेघ ता: आपभ्रौ ८, १५,१५७; वैश्रौ भाश्रौ १०,१,१. े 
२,५,८;३२,५,१३;६,६; हिघ २, ९, ८:११. अन-अन्लुष्ठ'- -छ8म्‌ बौध २, 4, १७;- 
५,११९; या ७,३२१; “भिना  अन-अश्वि-संयोग”*- -गात्‌ मीसू गौध १,५२. 
6) वैष १, परि. च दर, 8) तस.। 6) विप. (घूम-)। पंस. वा सस, वा। थे) सस, । 
८) विप. । दृस.>>तृस, । _?) विप. (रअपू-) | तृस, । &) विप. । बस, । #) नाप, (संजातव्यञ्जना- कन्या-)। 
तस, । 7) विप. ।॥ तस. उप. उस. । 3) विप.। तस, उप. तृस,>>बस, । /) तस, उप. पस. । /) विप, 


(विष्णु- [विध.]), नाप. (देवता-विशेष- [भाशि. गोग, ) | बेस, । ४) विप. (।भअन्थेबेहिर्निंगत-। नेत्र-, मन्थन- 
रज्ज़ु-) । तस, । %) व्यप, ( गोत्रप्रव्तक-ऋषिविशेष- ) | व्यु, 2 । ०) विप, (विद्या-)।॥ तस, उप. दस,>>वस. । 
भान्नक्षत्रथर्मसंलमन्रि” इति पाका. । #) विप. (जत-)। बस. उप- >शरीरप्रसाथन-। ६) विप. । तस,>>तृस, । 


अन-अजका- १३५ अन-भत्यन्त-गति- 














अन-अजान(त्‌ >)ती- नये कौस अन-अतिचिक्रमिषत्‌- -पन्‌ निसू लाश्री ८,१,१७; निस्‌ १०, ६: 

६१,७. १०,४६४ ४. २९; -न्रे वेताश्रौ ४०,१०. 
अन-अजिरादि- -दीनाम्‌ पा ६, ३, |अन-अतिथि"--थिः कौण ३,१०,३५; अन-भतिरिक्त- -क्तमर्‌ वौश्री ४, 

११८, शांग २,१६, ३; गौध ७५,४३. . ४:३५; ६,२७:१०. 
अ-नजू *- -नज्‌ पा २,१,६०;४,१९; | अन-अतिदूरा- -रे आपव १, ६,२१; | अनू-अतिरिक्ता( कत् )ह- नम , 

पावा २, १, ६०; -नजः पा ६, हिघ १,२,४५. द्राश्रौ १, १,७; छाश्री १, १,७. 

४,१२७; पावा ७,१,३७. कंअन-अविदृक्ष'- -भम्‌ वौश्रो १,|अन-अतिरिच्यसान-- “नाः वौश्रौ 
'अ-नजू-पूर्व/- -वें पा ७,१, ३७. १३:१९; भाश्नी २, 4, १३; १६,११६: १३. 
अ-नजू-समास"- न्ले पा ६, १, वैश्नी ५,६: २; हिश्री १,८,४. |अन-अतिशड्डूघ-त्व- -प्वाव्‌ ,मीसू 

१२८. अन-अतिद॒ृश्य'- -इयस्‌ आपक्रौ ७,१,३. ) 
१अनडुह"- [>>लानहुह्म- (>> आन- २,९, २. अन-भतिशर्त- -स्ते आभ्री ७, 

डुह्यायन--, आनडुद्यायनि'- )] |अन-अतिदेश“"- -शे आश्रौ ९,१,३. १२,२. 

यथाक्रमम्‌ पाय, पा ७, १,१०५; | अन (न-अ) तिनयत्‌- -यन्‌ शांश्रौ |अन-अतिश्वेत- -तः द्वाश्री १,१,. 
. ११०;२,८०, १३,६,१. ७; लाश्री १,१,७. 

'शअनडुदू- अनसू- दर. अन-अतिनीबा- -चम्र्‌ वैश्री ४, अब-अतिसर्पतू- -पन्‍तौ वौश्रौ १६, 
अनू-अणु"- -णु/आपभ्रौ ७,३,२; -णुम््‌ १०६७, ८:११. 

माश्रौ १२,०,१,१४; वेश्रो १०,२: | अन-अतिपात"- >> «/अनतिपाति, |अच-अतिखए,णा- -2४: आपध २, 

७; -णून्‌ माश्नी। ५,२,१९,४. अनतिपातयेत्‌ वीश्री २०,१ १४९३ ७,१५; हिघ २, २, ३४; -शम्र 
अन्मंत*- -ते ऋष्ा ७,३४. अनतिपातयत्‌- -यत््‌ द्वाभ्रौं बोध २,२,२४. 
अ-नति”- -ठो शुप्रा ५, १४. १०,२,१३; छाश्री ३,१०,१९. |अन-अतिहरत्‌- -रन्‌ आपक्रौ ४, 
अन-भतिकृष्ण- -ः्ः द्वाश्री १, १, |अन-अतिपृथु"- -थुम्‌ काश्रौ२, ५, २०. १४,६; माश्री १,३,४,१ ६. 

७; लाभौ १,१,७. अन-अतिप्रणीत- -वस्प गोग ३, ७, |अन-भतीकराश”- -शम्र्‌ कौसू ३७, ५. 
अन-अतिक्रम"- -मः काण ४१,४. १६; द्वाण ३,२, ६, अन-अतीत,ता- -वः आग १, १६९, - 
अन-अतिक्रमण"- -णम््‌ काश्नी ५,| अनतिगप्रगीत-चरत्‌- -रताम्‌ आश्रौ ५; शांग १,३,७; २,१,६; भोग 

५,५. ४५१ ४, २,१०, ३; द्वाण २,४,२; -ताम्‌ 
अन-अतिक्रम्य वौश्नी २८,१९:२;|  क्षनतिप्रणीत-चर्या'- -ग्यायात्र्‌ वौध २,४,१५. 

वाश्ौ १, ३,५,७. आश्रों २१९,३२१. अन्‌--अत्य( ति-अ्र )क्षरो( र-उ ) 
अन-अतिऋमत्‌- -मन्‌ माश्री २,४, अन-अतिप्रत्याह्ृत- -बः निसू ३, पश्चष"- -घः आश्रौ १,५,१०. 

४,१७५; गौथ २३, २६. ११ ४ २२. 


अन-अत्यन्त*- -न्‍्ता: निसू २,१:३४. 
अन-अतिक्षारयत्‌- -यव्‌ आपभ्रौ अन-अतिभोग"- -गः गौध १२५,३६. | अन-अत्यन्त-गत"--तः या १२,४०- 

१,९५,७; हिप्री ९,६,४८.. अन-अतिरात्रा- -न्रः वाश्री ३,४,१, | अन-अत्यन्त-गति- -तौ था, पावा 
अन-अतिथश्राह्य- -छः वौश्री १६, ४६”; लाभ्ी ८,१२, ९; -त्रम््‌ ७,४,४. 


|. की» नस" । 


८) बस. उप. न |निपेघे] । 8) तस, उप, बस.। ८) तस, । ७) व्यप.। ८) #देश-विशेष-2। 
पाका, अन” इति। 7) विप. । बस.) &) विप. (२ऊष्मन-)। तस. उप, >ूर्धन्यमापन्न-। /) तस, उप, -पारिभाषिक- 
संज्ञा-विशेष- (सूधन्यापत्ति)। ४) तस, वा. करित्रि.... /) वैप १, परि. च द्व,। सपा, "दृइन- <<९> “्हइय- 
इति पाभे. । ४) बनतिग्रणीय चरताम्‌ इति पूर्स, । 7) पस. । %0) अनितिरात्रि इति पाठ: यनि. शोधः | * 
2)चस. वा. क्रिवि.। उप.-छिद-। 0०) विप, (विसर्जनीय-)। बेसे.>वस, । अयक्षर- (-अवण्े-) ।.- 








अनू-अत्यन्त' 
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अन-अध्याय- 





अन--अत्यन्त-संयोगा ( ग-अ )- 
शै- -थम्र पावा २,१,२९. 
अन-अत्याक्रम्य बौश्नी २१, १३: 
र ३१. . 
अन-भत्याधान- नने पा १,४,७५, 
अन-अत्या(ति-आ)श*- -शः आपध 
, २३, ६; गौध ५, ३८; हिध 
१,६, १४. 
अन-अत्यु(ति-उ)द'- -चयम्‌ अप्रा २, 
४,१ ६. 
अन-अदि्ति - -तेः पा ८,३,५०. 
अन-अद्धक- -कम्‌ वाधुश्नी २,२९० ; 
६. 
नअन-अद्धा-पुरुष*- -षम्‌ काश्रौ 
१६,२,१३५३,१ २. 
अन-अद्यतन- -ने पा ३, २, १११; 
३,१५; ५, ३, २१; पावा ३,२, 
4१०; १4॥; ३, ३; १३२. 
अनद्यतन-परोक्ष “- -क्षयो; पावा ३, 
२,१०८. 


अनयतन-बत्‌ पा ३,३, १३५, >> 
“वत्‌-प्रतिषिध- -थे पावा ३, ३, 


१३५. 


अन-अधर[- -रान्‌ आश्री ८,१३,२२. 
अन-अधघसा- -घः आपभ्रौ १, ४,१; 
५,२; ४; ६, २; १४, ५; बौश्रौ 
१,६३२: २३; भाश्नी १, ४, १९; 
५,१५; १५, २; वाश्री १,२,१, 
२९; वेश्रोी ३, ४: २१; २०, 
२३ : ४; हिश्री १,२,५५; भाशि 


४८. 
अन:अधिकरणवाचिन'- 


अन-अधिगम्यमान- -ने 


२, ४,१ ३. 

अन-अधिकार- -र₹ मीसू ३, ८, 
३१; ६, ६, २६; “राव आश्रौ 
२,६,२०; पावा २, ३, ३९; रे, 
३, १४५; मीसू ३, ७, ३५; ४, 
२, १३; ६,६,८; “रे पावा हे, 
१,९१; पावा ७, १,१५; ६, ४, 
१६; ८,२,१. 

अन-अधिक्ृता- -तः आमपमभ्री १२, 
७,१५. 

अन-अधिगच्छत्‌ू- “च्छन्‌ आश्री २, 
१४,२३६; शांश्री १, १७,५;१८; 
वौश्ौ २७,१ : १४. 

अन-अधिगर्मा- -मे आश्रौ २, १४, 
२७; ६,८,५. 

शांश्रो 
१३,६, ३. 

अन-अधिशाख्य”- -ख्यम्‌ माश्रौ १, 
८,१,४; वाश्रौ १,६,१,७. 

अन-अधिश्रय”- -यम्‌ आश्रौ २, 
३,४. 

अन-अधिश्रयण- -णम्र्‌ काश्रौ ४, 
१५,२४, 

अन:अधिश्नित, ता- -तम्र्‌ भाश्रौ 
९,६,१; -तामिः शेध ५६; -ते 
बैश्नो २०,११४ १२१, 

अन:अधिस्तृणत्‌- -णन्‌ माश्रौ १, 
२,६,२८. 

अन:अधीतपूर्व”- -वाणाम्‌ आश्रौ 
८,१४,२१, 

अन-अधीतचेद्‌- -दः विध २८,३६. 


-चि पा अन-अधीत्य वाघ ३,२; शंघ ४४, 
&) तस,>>कस, >>तस. । 8) तस, उप. ८ अत्यशन- । 


0) वेप १, परि., च दर. । 


अन-अधीयान- -नः वैताश्री ३४,५; 
निसू २, १: २६; वेग ६, ११ : 
७; कौसू १३९, १३; वाघ ३.. 
११; आपध २, १०, ९; बोध 
१,१,११; हिघ २,४,९; -ना;- 
बाघ ३, ४; -तानू विध ८२,. 
२४; >नाय आपध २, ४, १६;. 
हिघ २,१, ६९. 

अन-अध्ययन- -नम्‌ आपध २, ५, 
१; हिंच २, १, 4१; “ताति 
कौस १७१,२६”. 

अन-अध्यवसित"- .-तम्‌ वौशभो ६,. 
१०: १२, 

अन-अध्याय- -यः आपभ्रौ २४, १, 
३७; जैश्नी १:९; कौश ३, ९,. 
५०; शांगू ७, ७, ५५; काण ९, 
५; ११; वौण ३, १, १६; ३०- 
कौस्‌ू १४१, १२; ३४; वध *, 
११, ३९; वेघ २, ११, ८; हिंध 
१, ३,७;१ १३१ ६; २३:४७; ५५. 
६१;७७;४,९;८, ५४; वाघ १३, 
१६; आपधघ १,९,७; ११; १९५. 
२२;१ ०,२३०; २८; ११,४; ९७; 
१२,९; ३२,१२; १५; बोध १, 
११,२६२; २४; ३८; ५७; “यस्‌ . 
वैध २, ११, ९; १३, १; “वाः 
माण १, ४,६; वा <,६; वाघ 
१३, ८; शंघ ४६२; “पात्र. 
बौश्नी ९, २०३ १६; कोश २, 
७, २३; शांग २, १२, ९; शोर. 
३,४,३३; कोसू १७१,६;-याय 
वेग २,१९४ ८; -ये शंघ ३७७,, 


6) ज्अ्सत्या- 


कंत-, अनिश्चित-। तस. वा. क्रिवि.। उप, व्यु.१ ( क्द्धा /कू >> कर्मरि ) *अद्धा-कझत- >> नैप्र. यनि. 
(ठ. संस्कतं: टि.; वैतु, तत्रेव परकीय उल्लेख: << «/नह्‌ >> नद्ु- इति )। 6) >अवास्त- 
विक-पुरुष-, भिथ्या-पुरुष-। तस. (तु. वैप २, रेखं. )। 7) तस,। ६) दस. । #) बिप, । तस.। 
2) तस. वा. क्रिवि.। 3) अनमभिश्षिते इति पाठःः यनि. शोधः। #) अनध्यानि इति पाठः 2 यनि. झोध+ 
(त॒. संस्कते: टि.) । "व के हु ३9५ 


अनध्याय-क- 


१३७ 


अन-अन्त- 


निनलिनकिलदिमिमशिनल भिशअ अल ज कक लक अ जज क बज बल 3 ु॒ााारुारज्गररिकर पर धार प्रसंग ककाकाकाकपककककाकाकक कक कक कंककमकक कक कक व्कम कप कपकम्क थक पक पक कम्कन्क पक ग्क कक कप क पक थक थक भक्त पकन्काक भवन 
ण्े---..लन.ल.न.डइ .6..न..--------++--++++----४-४>>"+>+> >> ४४5४+४+४+++/+++++/+/+४++++ 


२३; आपध १, ५, २५; ११, 
२४; बौध ३,९, १०; हिंघ १, 
२, २५; ३, ७४; -येएु जैग २, 
४ 5 १८; शघ १४३; विध रे०, 
२८; चब्यू ३: २; -पैयी आग 
३,४,७; जैगू २,८: २८. 
कनध्याथ-क्- -कानि शांग ६, 
१३. । 
कअनध्याय-देवता”- -ताय वेग २, 
१२६१९, 
सनध्याय-वर्जन्ू विष ३०,३१. 
अनध्याय-विधान-श्रव्णा'-- -णात्‌ 
कप्र ३, १०,११. 
अनध्याय,(य-अ)धी१"- -तम्तू विध 
३०,२५९. 
अन-अध्या(स>>)सा(- -सा लाश्ौ 
६,३,१८; -साम्‌ नस ६, १३: 
२०; ७,१० ४४. 
अन-अध्या(स्य>> )स्या[*- -स्यायाम््‌ 
निसू ६,३: २४. 
अन-अध्वन- -ध्वनि शुप्रा ७, 4३; 
पा, पावा २,३,१२. 
अन-अध्वर्य “- -थुम कौस्‌ ६२,१६. 
अन - अनज्वमेजय- पा ६,९,१६०, 
अन-अनन्तर*-:>*न्तर-त्- -त्वात्‌ 
पावा २,१,२;८,३,७९,. 
अन-अ-नियोग--पूर्वट-_ -चैम् 
आपध १,१९, १२; हिघ १,५, 
११४, 
अन-अनुकू(ल >> )लढा- -छामर शंघ 
८२, 
अन-अनुचर“*- -रः योग ३,५, ३६. 
अन-अनुज्ञात,ता*- -तः विध ३०, 


6) स्वार्थ कः प्र. । 


8) पस. । 


४१; ३२१, ६; “ताम्‌ विध ७, 
१३९. 

अन-अनुनासिका- -कम्‌ ऋप्रा १०, 
१०; -काई ऋषा ६, २९; -कान्‌ 
अप ४७,१, ६. 

तअन-अनुपूर्च/- -वैस्‌ कौस १२४७, 
२; ३. 

अन-अनुवन्धकर"- -कस्य पावा २,४, 
४९, 

अननुबन्धक-ग्रहण”- -णे पावा ७,१, 

१५. 

अन-अजुभूतिजां- “जम निसू २, 
५: २३; १०, ११३ १४. 

अन-भनु(, न्‌ )याज,जा- -जः वैश्रौ 
१२,१५: ७; वाग १, ४; -जम्‌ 
आपभ्रौ १०, २१, १०; तैप्रा ३, 
७; -जाः काश्री ६, १०, २१; 
कौ १,६, ५; शांग १,१०, ५; 
-जासु माश्नरी २, १, ५, १७; 
-जे आपभ्री १०,२१,७. 

अन-अनुवपद्कार/-  “राः वौश्नौ 
२७०, २० :१८; “रो आपमभश्रौ 
१२५,२३,९; १३,८,२; हिभ्ी ८, 
७,२५, 

अन-अनुवपद्कृता- -तः वौश्नी २१, 
२२३६; -ते आश्रौ ६, ११, 
१३; शांश्री १०, १, ११; १८, 
२०,५; -तो बोश्रो २१,२२९ ;७, 

अन-अनुवाक्य“- -क्या; वाघ ३,१. 

अन-अजुवित्त-यज्ञ'- -क्षम्‌ वाधूभौ 
७8,२२४ १५. 

अन-अनुवित्ता(त-ओ)श्ि!- 
वाधूत्री 8, ७५: ४३. 


6) विप, ।वस. । 


“भिम्र्‌ 


6) सस.। 


अन-अनुविद्य वाधूश्री 8, १८४२३; 
२५. - 

नैअन-अनु-बत,ता/- -तम्‌ आपभो 
१, ९, ९०; -ताए बौश्रौ२, 
१० ६: ७; आपम॑ २, १९, १;३; 
५; आभिग ३, १,१ : २०; वौग 
२, ११,२९८; हि २,१० ; ७, 

अन-अनुशस्ता- -स्तम्‌ वौश्रौ १४, 
२७६: ११. हि 

अन-अनुष्डुभ'- -प्हुमम्‌ बौश्री १६, 
६५८, 

अन-अनुरूजतू- “-जन्‌ शांभौ १७, 
१३, १३; माश्रौ १,३, ३,९; ५, 
७; २,१, ३,४४ 

अन-अनजुस्वार-संयुक्त'- 
तैप्रा २९,१५. 

अन-अनूक्त- “क्रम आपव १,११, 
३५; हिघ १,३,८६. | 

अन-अनूक्तिए- -किनिः काश्री २६ 
२, ४. 

अन:अनूचान- -नः लाश्री ९,६,१२; 
वौण १, २, ६३३ -नम्‌ वौश्रौ 
२७,१३ : ७; आपध २,१ ०, ८; 
हिधि २, ४, ८; “ना; वौश्रौ 4] 
३६३; चाघूभ्ी 3, १८: २५, 
२९, 

अन-अन्त,न्ता?- -०न्‍त विध ९८, 
८९; -न्‍्तः कोग ७५, ७, २; 
आमिर ३, ११,९३४ ८; “न्तस्‌ 
शआश्रौ २,२९२, ४व”?; ५, १९, ४; 
शांध्री २, ६, ७”; आपभ्रौ ६, 
१, «नै”; बौश्ौ ३,४ : ११३०, 
२४, ३० ४ १३१; माश्री ६,७, 


८) तस. । 


नक्तस्‌ 


2) अनाध्यास्थायाम्र्‌ 


इंति पाठ्शूचिन्त्यः (३. नि ६, २: १८)। &) बस, वा. क्रिवि. । #) विप, (नारी-) | तस. । ४) विप, । तस. । 


4) तस.।-तम्तू इति वा. क्रिवि. । 


चस.। /£) पासे. पए २६ पछ-टि, दर. । 
घेप४-प्र-१८ 


5) वेष २, परि, च द्र, । 
शा<-> शांग ३, १३, ५ अपतिप्रता इति पासे, । 


/) विप. । तस, उप. बस. । 
40) विष. । तस, उप, तृस, । 0०) वचच्रा.। विप. व्यप, च। 


2४) सपा, 'तम्‌< >> 


अनू्‌-अन्त->> 


७१४; हिश्नी ३,७,७न; आपम॑ 
२,१५,१४९; आप २,१७,१); 
या १७, ३६; “त्ताः छुस रे, 
१६३१; -न्तात्‌ पावा ७,१,४८; 
-न्तान्‌ आपध २, २६, १; हिंध 
२,५,१९६;-न्तामिः उँवौश्री२, 
१०३३;आपमे२,१९,४०;-नतास्‌ 
आश्रौ ११, ४, ८; आपश्रो २२, 
१३,४; २३,६,९; “न्ताय हिपि 
१७: "२ व) “न्‍्ते अप क्‍ 
६०; “न्तेन निसू ९,११६: २१. 
आनन्त्य- पा ७५,४,९३; “त्त्यस्‌ 
शांश्री १६, १५, १; हिध १,५, 
२८०;-न्त्याय वौश्री २८,४:३०. 
अनन्त-कर- पा ३,२,२१. 
अनन्त-काम,साएँ- -मः,-माः शांश्रौ 
१७४, ८२-८४, २. 
अनन्त-ग- पा ३,९२,४८. 
अनन्त-तन्त्रन- 7>: "न्त्र-तर- नरम 
निसू ८, ९ : १४. 
अनन्त-त्व- -त्वाव निसू ९,१ ४ ५. 
अनन्त-दक्षिण*- -णः आपध २, 
२६,२; हिघ २,५,१९७. 
अनन्त-सम्‌-सावुक*- -कम्‌ वाधूश्री 
३,९ : ३; ७, ३४ $ ै. 
अनन्त-छोक- -कः आशिगणश “२, 
६, ३४ २७; ३०; गँवोपि ९, 
१२४ ३; ६$ हिंपि १०३ १; 
४प; “को आपएघ २,४, १५; 
हिघ २,१,६८. 
अनन्त-शीर्ष- -र्षाय अप रे८, ९, 
१५न. 
अनन्त-स्थ- 
वी मनन यम  अ 228 26648 0 /7/ 44 8 5 अल गरम ६. 












नसथम्‌ ऋऋषा श३, 


८) पाने. ए २६ ० द.। 


५ सर्वाभि: इति पाभे. । 6) विप. । वस.। 6) विप. । उस. उप. खुकनू प्र.। /) कस. । 
द्रस, । ॥) तस. उप. अस. । ४) पाका. अन्तर- इति। 2) पासि. (कार्स.) अन्तर- इति। 
क्रिवि, । 7) संस, । ४०) पस. 


अन-अन्तर्‌(:) अप्रा रे, ३,५- 


११८ 


च्टिसलल्स्लनललटटनन ताक कि्छ ३१,५,.. |... औरछ मी ७,४१० -गंम्‌ सु ३२१, ५. 
अनन्ता( न्त-आ )वसथे(थ-इ)तिहद- 
भेषज5- -जात पा ७५, ४,*३. 
भन-अन्तःपाद- -दम्‌ पा हे, ९, 
६५९. 


अन-अनन्‍्तर,राप- पाग ४, ९, 
१३४८; पावाग ७, १, १२४; 
-र: आश्रौ; पा ५,२,४९; पावा 
१, ३, ९; नरम आश्रौ; 
पा ८, १, ३७; ४९; 
विध २६,३; -रयो; निसू ७,६: 
१५; -रस्मिन्‌ निसू ३,९ $ ३७; 
-रस्य आश्रौ ५,१०, ९५; पावा 
१,१,५७; ३,१४; ५,१,८४; ७, 
३, ८५; रा द्रिध; या २, ३; 
-राः आश्रौ; पा १, १, ७; 
-राणाम्‌ भासू १, २०; -राणि 
शांश्रौ; -रान्‌ वैश्री; -राम्‌ वाघ 
२,२२९; बूँदें २,९२७; “रायाः था 
८, ५; -रे आपश्रौ; पावा ३, 
२,१७; -रेण आश्नी २,१६, ५; 
निस्‌ ६,१२: ६; “रो वाश्रौ हे, 
२, ६, २९; लाभ्री ६, ५, २२; 
ऋष्रा ११५, ४७. 
आनन्तर्य- पावाग ७५, १, ल्‍ 
-यैस्‌ पावा १,१,७; मीसू ३,१, 
२३; १०, ८,५४; “राव काश्रौ 
९,९५,१६; १३,१, ६; लाश्री ९, 
६, २१; १०, ३२, १०; मीसू ५, 
४, ८; ८५, ५, ३१; ९,, २,२३; 
-यें आश्री २, २, १९; -येंण 
आश्री ७५, ८, ८; द्राश्री १५७५, 

... ३,१०; लाश्रौ ७, ११, १०; ६, 


9) सपा, अनन्तस्‌ <:>>आपननन्‍्त्यम्‌ इति पामे. । 













अन-अन्तर-> 


३,२६; मीतू 8,३,१०. च््स्सुस्ल सपना न यू का क्क्स्तत्द नियत 
आलनन्तर्य-योगा- -गः आश्रौ 
२, १, ६. 
आनन्तये-वचन- -नम्‌ 
पावा ९, १,७. 
आनन्तर्य-विज्ञानी- नवात्‌ 
पावा २,१, १. 
आनन्तर्या[य-अरथ- “थम 
पावा १,१,६७. 
आनन्तर्या (ये-आ) प्रसिद्धि- 
“छवि; पावा ८,१,७३. 
अनन्तर-ग्रहण- -णम्‌ पावा ६, ९, 
४९, 
अनन्तर-निर्देश!- -शात्‌ पावा ५.१, 
१०२, 
क्षननन्‍्तर-प्रतिषेध- -घः पावा ८, 
१,७२; -घात्‌ पावा ७,३,३- 
कनन्तर-विधि- -थो पांवा ८, 9 
७२, * 
अनन्तर-दृच्यु(त्ति-उ)पात्ती- “एम 
विध ५८,७. क्‍ 
अनन्तरा(र-आगदिं- “दिषु पारी ४, 
३, १२०, 
अनन्तरा-पुत्र”/- -त्रः बौध २, ७ 
१२. 
अनन्तरा(र-आबन्नार्नी- वात लाश्री 
९,, ६,१८५ 
अनन्तरा(र-अ)थथ- 
१२८, 
अनन्तरीय- पा 8,२,१३८- 
अनन्तरे(र-ए)कान्तर-हृयन्त ( २०० ) 
रा?- -रासु गौध ७, १६- 
अनन्तरो( र-उ )त्पन्न- जः 
१७०, २३६. 


्न्थ पावा ४, ४, 


विध 


८) सपा. शांण ३, ३५ 
2) समाहारे 
[2 प्रायेग वा. 


। %) वरिप:) ([शबल-। अथे-) । तूस. पुप. कस.'। ०) <छस. । 


कहा 5 


इ > ० 


अनू-अन्तरय- 





अन-अन्तरय”- >याय लाभश्री १०, 


३, ६. 
अन-अन्‍्तर(र-अधैच- -चः क्रप्रा 
९, ७. 
अन-अन्तरा" माभ्रौ १, ७,१,१४; या 
२,२. 
अन-अन्तराय(- -यम्र्‌ बौश्रौ २६, 
११; २. 
|'भन-अन्तरित- -वाः आपक्रौ १४, 
३२, ४; नेश्रो २०, २८४ १०; 
द्राश्रो ७, २, १४; लाभ्ौ ३, २, 
१३; -तो निसू ९,११ : ३८, 
अन-अन्तरिति'”- नये तैप्रा ८,८वतै, 
अन-अन्‍्तर्गर्भ,भा- “में बौश्नी २० 
११ : २६; कोण १, ४, १; शांग्र 
८,१४; जेगू १,२६४ १; -भों 
काश्री २,३,३०; आपभौ २, ९, 
१२; काठभौ १३; भाभ्री २, ९ 
९; वाभ्रौ १, ३,३,१६; वैश्रो ५, 
४; हिभ्रौ १, ८, १०; आग 
१,३,३- 
अन-अन्तगेभिन- 
१,२,१०. 
अन-अन्‍्तर्धाय” बौश्नी २०,१५६ ४; 
२१, ११:१६; १४ : १८; जैग 
१, १९ : २६; गौध ९)४२ 
अन-अन्तर-वासस्‌ 
ण्र.ः 
अन-अन्तहिंत,ता- -त: बौश्रौ ६, 
६: २७; वाधूश्नी ३, ७०: ६; 
-तस्‌ आभ्री ७,२,१५; गोग २, 


न्‍भिणस्‌ क्र 


शंघ 


६,३; द्वाए २,२,१९; -ता निसू 


ञ 
६, 4६४ ३० 


4) बेप १ द्. । 
विधृति- प्रम,) । तस,>>बस. । 
2) विप. ( मध्चादि- )। तृत, 

- उस, उप, खुकजू प्र. । %॥) उस, । 
(पश्ु-) । - तस.>>वस.>>तृस, । 


आप ४६, १, ९; 


8) तस,। 


_? विप. । तस. । 


१३९ 


-ता; वौश्री १०,२: १; -वाम्‌ 
गोग २, १०, २४; द्वराण २, 
१५; -वायाम्‌ शांगू ७,११,२०; 
१२,२१; पाण २, ७, १५; मांग 
१,२३,९;१०; -पे काश्री ९,२, 
१८; वौश्नों १८, २९: ५; ६; 
लाभ्रौ ९,८,४; -तेपु आश्री ६, 
६,११. 
अन-अन्तः-सथच््‌-श्रेयश्‌-छ- 
न्द्स'- -न्द्साम्‌ शौच २,६२९ 
अन-अन्तिक- -के पा ८,१,५५. 
अन-अन्ते-बाखसिन?- -सिनः वाघ 
११, १७; -सी आपध १, ८, 
२६; हिघ १, २,११ ३. 
अनन्तेवास्या( सि-आ )हता- -तानि 
आपध १५,१८,९; हिघ १,५,७२, 
अन-अन्तोदात्त- -त्ते तैप्रा १६,५. 
अनन्तोदात्त-त्व- -त्वम्‌ पावा ६,२, 
४९, 
झनन्‍्तोदात्ता( त्त-अ )र्थ- -थंम्‌ पावा 
83,१,५४; ५, ४, ११३. 
अन-अन्त्य, न्त्या- -न्त्यः ऋत ५, 
७, १२; भाशि ६७५ नाशि २, 
२, ८; “न्व्यस्‌ आपध २, २३, 
१२; हिघ २, ५, १६५४ भास्‌ 





अनू-अन्य-दे” 








लनन्त्य-प्रतिबिधं- -धः पावा १, 
१,३१३,३८ . 

सननन्‍त्य-वचना- -वाव्‌ पावा ३,४, 
२१. 

झअनन्त्य-विकार- -रे पावा ६, १, 
१३ 

अनन्त्या(न्त्य-अ)र्थ- -थंम्‌ पावा ७, 
३२, ३ 


अन-अन्घ- -न्धः हिग्र १, ९५, १र्त; 
बृंदे 8, १५ 
अनन्ध-ता- -ताम्‌ सु १,१. 
अनन्ध-म-भाबुका- -कम्र्‌ वाधृभ्रौ 
४,६४ : १०. 
अन-अन्नाौ- पा ६, २, १६९१; -न्नम्र्‌ 
वाघ २२, १; -ज्ने पा ३,२,६८. 
पअन-अन्ना(न-अओद- -दः आपभरौ 
६, २१,१. 
भंअन-अन्य- -त्यः ऋषा ६, ३४; 
“न्यस्य आपध १,२३,२; हिध 
१,६,१०. 
अनन्य-त्व- -त्वात्‌ पावा ३, १,५६; 
६९; २, ४,८५; ८,२,६५;८५; 
पापग्रवा २, ४. 
अनन्यत्व-करो-- -र; पावा १, 
१,६९. 


१, १५; “न्व्ययोः पा ७, २, | अन-अन्य-कारित?-- -तः ऋप्रा १०, 


१०६; पावा ८, २,९; -न्व्यस्य 
पा७ 

पावा ७,४,५५;८,२,८ ६; -न्त्या 
अप १, ४३, 


१०२; -न्व्ये शांक्षी १५,११,०. 


७; “तम्‌ उस ४, ६ 


७९; ८, २,८६;:१०५; | अन(न--श)न्‍्य-गति९- -तिम्‌ काग्रृउ 


3३:५९. 


६; “नत्या: शेशि | अन(न-अओ)न्य-ग तिक"- >>'क-ल्व- 


व्वेन कागरुठड ४३:२१;४७:११. 


झनन्त्य-नियमा( म-अर )- -थैस | अन(न--ओोन्‍्य-देवत-ध्यवेत”- 


पादा १२,१,३. 


6) अव्य, । 


०) "“नत्यफ? इति पाठ5:१ यनि, 
8) विप. | तस,>तृस, । 


6) बस, वा. क्रिवि. । 
2) बिप. | वस, >> कस. । 
शोबः । 


0) विप. । बस, उप, कस, । 


न्तेपु हिश्री ९, ८,५०, 


८) विप. (कुशतरुण-, 
/0) त्स, उप. दस, । 
/) पस, । /) विप. । 
9) विप. 


अन-अन्य-पूवो- 


१४० 


अनू-अपभिन- 





अन-अन्‍्य-पू(वे>>)र्वा*- -र्वास वाग 
१०,१; गौध ७,१. 
अन-भअन्‍्य-प्रकृति"- -तिः पावा १, 
१,३९, 
अन-अन्य-भाव"- -वः आशभौ ९,१, 
१२, 
अन-अन्य-योग”- -गम्‌ ऋप्रा ११, 
२५. 
अन-अन्या(न्य-अर्थ”- -र्थः पावा १, 
३,६. 
अनस्याथ-त्व- -त्वात्‌ निस्‌ २, १३४ 
४०. 
अल(न-अग)न्चय"-- -यः मीसू ८, १, 
२०; ११,३,५२; ५३. 
अन-अन्वादेश"- -शे पावा ८, १, 
२६, 
अन-अन्वारब्ध- -ब्घे काश्रौ ७, २, 
२७, 
अन-भन्वारब्ध-द्शपूर्णमाल"- 
-सस्य वौश्री २०, १८ ; ३०, 
अन-भनन्‍वारभमाण?- -ण; भाश्रो 
८,१६,१०. 
अन-अन्वारभ्य आपश्री १,१३,१०; 
वौश्नी १,३: २८:१४,९ : १९; 
२०,४ :२४;:२१,१५९: ९२;२४७, 
२३:११; भाश्रौ १, १४, १; 
माश्री १,१,३,३०; वेश्री ३,७: 
१७; हिश्रो १,३,४५. 
अन-अन्वाहिताग्नि१- -ग्निः आश्री 
38, १०,७. 
अन-अध्वित"- -तम्‌ कोसू ६,९२४; 
>ते या १५,१३२; १४; २,१. 
अन-अन्वीक्तषमाण, णा- -णः आपत्रोी 


१७, ११, ७; वौश्नी ९, ११: 
१८; २३, १०४ २; भाश्री 
११, ११, ७; वेश्रो १३,१३५ 
१६; १६, १९४ ३; हिश्नी २७, 
५, १; हिपि १०:२३; १५: 
१४; २१; १६३४ १;४; “णा 
आम्रिग ३,६,३ : १४; वौपि १, 
११४१२; हिपि ९: ७, 
अन-अपक्रमण"- -णात्‌ निसू ७, 
१० :१६९;१७, 
अन-अपक्राम्म ( क>> )का- का 
वाधूश्री ७,४८ : ८. 
अन-अपक्रिया"- -या विध २७,२५९. 
अन-अपग- -गः जेश्री ५: ९; -गाः 
जैश्रो ७ : ११; -मगान्‌ आपकश्रौ 
३, १३, ६; भाश्रौ ३, १९, ९; 
हिश्नी २,६,३२. 
अन-अपचि(त>>)ठा"- -वा लाश 
९,१०,२« 
अन-अपच्छादयत्‌- >यम्तः साश्री 
२,२,४,१ ३. 
अन-अपच्छादयमास- -नः आपध 
१२,८,२४; हिघ १,२,११९. 
अन-अपजय्य"- -य्यम्‌ बौश्नी १८, 
४९ : ५; ६. 
अन-अपत्य*- -त्यः बौषि ३,१९, ३; 
शंघध देछ७:१३; आपध २, 
१६,१२; वैध २,६,१; हि २, 
५, १२; गौध २८,१८; -ध्यस्थ 
गौध २८,२९२; ४०; ४२; -ध्याः 
बाघ १७, ४१; -व्यानाम वौध 
२,१०, ३; -प्ये पा 8, १, ८८; 
६,४,१६४; १७३; -व्येम्य: पागृ 


जीप जन 


३,३,१२. 
अन--अपत्या( व्य-अ )धिकार- 

' स्थ”- -स्थात्‌ पावा ४,१,१६. 
अन-अपदि ए०- -छानि बूंदे ३,४९. 
अन-अपनय”- न्यः काशी २५, 

९,८, 
अन-अपराध*- -घः या १०, ११; 
-धथाः शंघ २७७०, 
अनपराध-त्व- -त्वसू या ११,३२४, 
अन-अपरुध्या- -ध्यम्‌ वौश्री १३, 
२२३४१ ४२न. 
+ अन-अपरोध्य-  -ध्यः आपभ्रौ 
१६,६,४ ३ माश्नी ६,१,२, २६; 
वाश्रों २,१,१,५० ;; हिश्री ११, 
5९ 
अन-अपवाद "- -दः पावा २,३,१२. 
अन-अपचृक्त”- -क्तः वैश्नी २०, 
३९ : १४. 
अनपच्ृक्ता(क्त-अ) थरी- -र्थ: आपक्री 
९,१९,१ ४५४. 
अच-अपदुत्त*- -त्त/ हश्री १५, ८, 
३०; -त्ते गांधी १३,४,१. 
धनपदवृत्त-कर्मच£- -से आश्रो हे, 
१४, १०. 
अन-अपध्याथ"- -थाय जैश्नौ १७: 
२०, 
अन-अपव्याहरतू- -रव्वः आपकभ्रौ 
२, १६, १; भाश्री। २, १६, १; 
वेश्रो ६,५: ५; हिश्री २,२,३. 
अन-अपशित+- -ठः द्वाश्री ५, २,५; 
लाल २, ६, २; निसू १, ११३ 
१२; आपध १,६, १७; हिंध १, 


२, ४०. 





6) विष. । तस.>>बस, । 


8) बिप, । वस. >>कस, ।* 6) तस,। 


थ) विप, । तस, । 6) तस« 


उप, नाप. । 7) बिप.। तस, उप.<अप ./गस्‌ । &) विप. । चस, । #) तस,.>>घस, >>उस. । ४) वैप १, 


परि च॒ द्र, 


/) सपा, 'वृक्त:<>>'बृक्तार्थ: < >>'दृत्तः इति पासे. ॥ ४) विप. (।असमाप्त-कार्य-] यूप-) बस. । 


मूको. सर्वत्र अनपब॒त्तार्थः इत्येवं पाठः। तत्र:क्षपत्नच- इति <: अप </ब्रव्‌ | *“पूर्तो | इति कत्वा तात्पयेड्मेदः द्र- 
(ठ. पाघा. «/द्त्‌ इत्यस्थाज्वधिपरः प्रयोगः )।7 /) “भ्द्व? इति'पाठः १-यनि.-शोधः- (तु. सम्र, शांधौ.) । 


शझनपस्थितम्‌ 


१४१ अन-अभिवग्घ- 
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7अनपस्थितम्‌? हिभ्री २२,६,७. 
(अनपस्पशान- “नम आमिण हे, 
५, २४१. 
सँअन-अपस्फुर(त्‌ ->)न्‍्ती- “न्‍्तीः 
आपिग ३,८,९: ३९; बोपि १, 
१५६ ४७; -न्तीम्‌ आपकभ्रौ ११, 
४, १४; १२, १४, १२; भाश्रो 
१२,४,९; हिश्री ७,४, ३९; ८, 
४, १४. 
'अन-अपरुच (र:>)री"- -री: आपक्रौ 
४२०,१, ३; हिश्री १७,१,३. 
नअन-अपहत- -तान्‌ कौसू २५, २७. 
अनपहत-धाना(- -नाः कौसू १९, 
१०, 
-अन-अपहत- -ते द्वाश्री १७,२, २, 
-अन-अपाकुर्वतू- "बन काश्नी २२, 
५,१५, 
अन-अपादान"- -ने पा ८,२,४८. 
अन-अपाय- -यः मीसू ३, ५, ४७; 
१०,८,६७. 
नअन-अपायिन- -यिनः. काश्रौ 
४,९,१२; पाण २,१७,१३;१४; 
१५; १६; -यिनम्‌ बूंदे ६, ५५; 
“थी हि १,१४,२, 
झअनपायिनी- -नी पाग २,१७,९*, 
नैअन:अपाचत्‌- नचुत्‌ पा ९,२२, 
अन-अपावृत”- -तस्‌ शंध ७७. 
अन-अपिधान“- -नम्‌ शांश्रौ ७, ३,१. 
अन-अपि-सोमपीथा- -धः, -थाः 
शांश्री १७, ६२, २. 
नअन-अपिछित- -तः आपध १, 
१०,८; हिंघ १,३,३७, 





अ-नपुंसकां- -कम्‌ पा २, ४, ४; |अन-अभिकाडछ्ष्य वध १,५,११. 


-कस्य पा,पावा २,१,४३; -केन 
. पा १,३,६९. 
अन-अपूप-त्व- -ल्वाव्‌ मीसू १०,१, 
५५, 
अन-अपूपाकृति'- -विमर्‌ आपभ्रौ १, 
२५,४; भाश्री १,२६, २; हिभ्रो 


१,६,४५. 
अन-अपे(क्षा>>)क्षा- -क्षम्‌ काश्रो 
७,१०,२०. 
अनपेक्ष-त्व- -त्वात्‌ मीसू १, १, ५; 
२१. 


अन-अपेक्षमाण- -णः काश्रौ २१, 
१,१७; -णाः काठश्रौ ३७. 
अन-अपेक्षा- -क्षया आपघ १, २२, 
६; हिघ १,६,६. 
अन-अपेक्षित--वौ आपम॑ १,८,७” , 
अन-अपेक्ष्य पावा ३,१,२६. 
अन-अपेक्ष्य- -क्ष्यम्‌ मीस्‌ १, ३, 
१; रे. 
अन(ब-अ) पेत- -तम्‌ शांश्री २,१४, 
८; निसू ३,३१२: ४८, 
अन-अपोष्घ- -ब्यः वौश्नी १३, 


४२६८. 

अन-अपोहत्तू- -हच्‌ वाश्री ३, (४ 
२६. 

अन(न-अ) पोहछ्य- “-छ्यानि माश्रौ १, 
६,३,१- 


अन-अप्मस्‌”- -प्छठसः या क३,११वै, 

अन-अप्रगढ्स- -द्मः वौश्नौ ३,९२७: 
२५, 

शअनभस्तन्त्रम्‌ वाश्री १,१,१,२८. 


अन-अभिक्रम्य आपभ्रौ १५,२०,२२; 
वौश्नी १७,२: ११; १२. 
अन-अभिगमन- -नम्‌ विध२५,१०. 
अन-अभिगमयत्‌- -यन्‌ आपकरौ 
१२०,५,१४- 

अनभिग्लान- अनभिम्लान द्र. 

अन-अभिघारण- -णस्य मीसू ११, 
२, ५१. 

अन-अभिघारित,ता- -तम्‌ काश्री 
२७,१०,९; काठश्री ७१६ -तान्‌ 
वौश्नो ७५, १६३ रपं; -तामिः 
आपभ्रौ १८, ६, ८; पेश्रो १७, 
१६:५; हिश्री १३, २, २३; 
-वामू वौश्री २७, २: ९; 
२६५४९. 

अन-अभिषार्य आपश्रौ ३, ३, १४; 
८, १७, ५; काठश्रौ ६३; भाभौ 
३,३,११; ८,३, १०; हिश्नी २, 
३,३९; ५,५,५, 

अन-अभिन्नत्‌- -ब्न्‌ माश्रौ १, २, 
६,२९१; वाश्रौ १,३,३,२६. 

अन-अभिचरत्‌- -रतः माश्रौ १, 
«, ३, ३७; वाशो ३, २, ६, २४; 
-रन्‌ माश्री १,४,३,१३; 3, १, 
२४; ३,३१; ४,१९, 

अन-अमभिजित- -वस्य आपभ्री २२, 
१,१२; हिश्नी १७,१,१५. 

अन-अभिजुद्धत्‌- -हन्‌ जैश १, ३ : 
१८, 

अन-अभिद्ग्ध- -घे आपभौ १७, 
२५,२; हिश्नी १५,६,२२. 


रन न 8 मा मल 8 यम आय अर की ६ 
4) पाठ: £ अनः, अवस्थितम्‌ इति द्ि-पदः शोधः (तु. सप्र. आपभ्रौ १९,२६,२)। 8) पाठ? अनु" इति 


शोधः (तु. ऋ १०,१४,१ प्रभ्च.)। वैप २,३खं दर. । 
२) तस, उप, भाष, । 


उप, भाप, व्यूथग्साव-। 
[आच्छादने। । वा. क्रिवि. । 
( पुरोडाश- )। तस, उप, बस. । 
ड्ति। 


८) विप. । तस, । 


/) बस. वा. क्रिवि. द्व. । 


8) बैप १, परि. चद्र. । 
४) ज्श्रक्ृतसोमपान-। विप.। तस, उप, प्रास, । 


6) नाप. । कस, । ८) तस. 
£) तस, उप, <अप-भा २/चू 
०) तस. उप. नाप. । #) बिप. 


20) सपा: पे १९,१६,१० अनुपक्षितौ- 





अनू-अभिधान- १४२ अनू-अभिशोक- 
अन-अभिधान”- -नमझ पावा ३, १, ३,२९४, १०, १०: ९; -म्पन्तः वौश्रौ 
* ७; -नात्‌ शांक्री दे ,१,३; पावा | अन-अभिषप्राप*- -पात्‌ कौसू ७,११.| * * १०,१०८ १०, 

२,२, २४; ३,१; ७१; ३,१,७; | अन-अभिप्रेत- -तः मीसू १०,८,४२; | ?अनभिवर््त- -चैस्य निसू ६,१० 
२,१;५; ७,३,१५३. -वम्‌ हि १, १६,१८; १७,४; कह | 
अनव-अभिधावत््‌- -वताम्‌ विध ५, विध ३२,१२९; मीस्‌ ९,३,२४. | अन-अभिवा(त>>)ताँ- -ताः लाश्ौ' 

७४, अन-अभिप्रोक्षत्‌- -क्षन्‌ माश्रौ १, ८, ५, ३. 
अन-अभिधून्वतू- -न्वस्तः आपकभ्रौ २,२,३; वाश्री १,२,४५,२८.. | अन-अभिवादुक- -कः वेताओ ११, 
.१७,२२,२; १७,८, १४; भाश्री | अन-अभिभाषमाण- -णः माश्रौ ४, १८. ' ' 


११,८, १८; हिश्री २७, ३, ६; 
हिपि २:१५. 
अनसिधुन्वत्ती- -त्य; आपभ्री २०, 

१७,१४. 

अन-अभिध्वेसयत्‌- -यन्‌ आपभ्रौ 
१२५, १४, १५; माश्री २,२,५, 
८; हिश्री ८,४,१७. 

अन-अभिनिरु ( 7:> ) प्ता- -पाम्‌ 
साश्री ३,१,३०. 

अन-अभिपरिहरत्‌- -रन्‌ कौसू ४४, 


,. ११. 

अन-अभिपरिहार”- -रे आश्रौ ४, 
१२, ३. 

अन-अभिपरिद्त- -तः - बौभो २०, 
२:४६. 


अन-अभिप्रथन*- ने बौश्री २७, 


३६४३. 


अन:अभिप्रश्वखत्‌- -सन्तः वौश्ौ 


६,२ : १. 

अन-अभिप्राणत्‌- -णन्‌ आपभ्रौ १५, 
२,११; भाश्री ११,२,१९; वेश्री 
१३,३६४; हिश्री २४,१,१३. 


. अन-अभिप्राप्नुयात्‌” हिश्री १७, 


०) तस, उप. भाप, । 


8) छुतिडीयः समासः । 
मसाश्री १,२,९,२५ न भसदं पत्यस्यति इति। 
8) व्यप, (गोज्रप्रवतेक-ऋषिविशेष-)। व्यु.!। 


७,१; बौध २,२,४३. 
अन-अभिभाषित- -वः आपब १, 
८,१४; हिघ १,२,१०२. 
अन-अभिभाष्य वेश २, ११:१०; 
३,९४५. 

अन-अभिमस्ुजत्‌*- -जन्‌ वाश्रौ १, 
२,४,६ १", 

अन-अभिमाति-पूर्व*- -वे: ऋप्ा ९, 
२९, 

अन-अभिमुख'- -खम्र्‌ कौस ११, 
२०१; आपध १, ६, २०; हिघ 
१,२,४२. 

अन-अभिम्ष्ट- -एम््‌ बौश्रौ १०, 
४६६: ३१; १९,४ : ११. 

अन-अभिम्लाती- -ताई बवौश्रौप्र 
३१६:४. 

अन-भभिस्लान- (>> आावमभि- 
सस्‍्लान- पा.) पाग ७, १, ११ २४. 

अन-अभिराति*- -ति; विध २५,७. 

अन-अभिरूप[- -पेण आग ३,७,२. 

अन-अभिलक्षित- -वः आपभ्री १०, 
१२,१३६ 


अन-अभिवाद्य- -द्याः गौध ६,९. 

अन-अभिशर्त- >>*शस्ता(स्त-अ)- 
पतित- -वानाम्‌ वेध १,३,३. 

(१अन-अभिशस्ति'- -स्तिए शआश्रौ 
७8,५, ३; शांश्री ५, ८, ३; द्वाभ्ौ 
१७,२, ३; लाशभ्रौ ५, ६,६; कोण 
१,२,३; शांग १, ६,५; -स्तिः' 
वैताश्री १३,१४८. 

+शअन( न-अ )भमिशस्तिं- -स्तिः 
शांश्री ३, १९, ३२”; काश्रौ २०, 
१,११९०; आपभ्रौ ३,११, २; 
बैश्ली २०,२६४ ११०; कौसू ५. 
१३४;९७,४?;अप ४८,६२३; 
-स्तीःए आश्री १, ११, १३३- 
आपमं१,५, १८;हिय १,२६,१ ३, 

म/भनसिशरस्ति-पावन?- -वा काश. 

8१,७. 

अन(न-अ)मिशस्त्य'- -स्तव्यः” निघ 
३,८; -स्त्यम्‌ जेश्री ९:१०. 

'अन-अभिशस्तेन्या- -न्यम्‌ शांश्रो 
७,८, २; -न्याय आपभ्री ५,३२४, 
४; हिभ्रौ ३, ५,२५, 


अन-अभिलिम्पत्‌- -स्पन्‌ बौश्री। अन-अभिशोक*- -कस्‌ कौसू ३, ७ 


2) बहु. <भानभिम्लात- | 


८) तस, उप.<अभि«/ भुजञ |कौटिल्ये। । 6) सप्र. 
८) विप, । तस, उप. बस. । 7) विप. । तस.। &) वा. क्रिवि, ह. । 
/ ) अनभिग्लान- इति पाका, टि. द्व. । 


॥) विप, (गो-)। तस. उप. व्व्याधिता-। )) वैप १, परि, च द्र. । %४) पासे. वैप, १, परि. &. । .%) तु. वैप 
, १ परि.; बैतु. 0. विप.>>नाप, इति १। 0०) तु. ककः; वैतु, का. "स्तिपाः इति १। 9) सपा, अनभिशस्ति:< >> 


५ अनभिशसवयः इति पामे, १ 


... . अभिशस्ति- + तादर्हिकः यत्‌ प्र. । 


५] 
हि 
हे 


4) विप. । उस. उप. «/पा | रक्षणे] +वनिप्‌ श्र, । 


5) विप. | वस, उप, भाप, । 


7) विप,। तस, उप, 


अन-अभिषिक्त- 


१४३ 
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२३७,३९. 





१ |; -क्तम्‌ अप १,९,३. 


अन-अभिषिक्त- -क्तः बौघ २, | अन-अभ्यच्ये विध ५१, ७५. 


४,२. 


अन-अभ्यसूर्या'- -या विध २,१७. 


अन-अभिषेक्य- -क्‍्याः लाश्रौ ९, | अन-अभ्यस्त-प्रसारणा(ण*---आ)- 


१,२२९, 
अन-अभिसंधिकृत- नच्ते - 
२०,१ 
:अन: अमिस॑ | 9५ शक ६] 5 
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६) कचिद्‌ वा. क्रिवि. 
तस.। ४) विप.। तस. 
तत. उप, चस, । 


प्‌. तृस 


8) विप.। बस, । 


99) पेप १, परि. च द्र. । 
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नैभनवद्य-रू(१:>)पा- -पाः कौसू 


विध ६०, २३, ३, ३; अप २०,७,९, 
श्ञन-अवग्नह'- -है शुप्रा ३१०५; |. अनवद्या(य-अन्न>>)ही'- -ज्ीम्‌ 
8, १३९. बुंदे ६,१०४. हे 


श्ञन-अवश्वह "- -हः शुप्रा १, ९४. 
अन-अवध्नत्‌- -द्नन्‌ आपश्रौ १,१९, 
८; हिश्रि २,५,५०. 
अन-अवध्राण*- -णम्र्‌ वाधृश्री ३, 
४८:२२; -णेन वाधूश्री ३, 
८८ ६ ७५; ८”; २३. 
अन-अवध्राय बौश्रौ १८, १८: ११. 
अन-अवच्छिन्न- -चन्नान्‌ निसू ७, 


पअन-अवद्र[ण- -णः पाण ३, ४,, 
१७; माण २,१५, १. 

अन-अवधपष्य- -पष्यंम्‌ अग्रा ३, २, 
१९, 

अन-अवधाय माश्रौ २,४,१, ४. 

अन-अवधारण"- -णाः भास्‌ ३,६. 

अन-अवधारित-काम,मा- नमः 
निसू ८, २:६; “में निस ३, 


३४ ८. २:१७, 
अन-अचजिप्नतू- -प्रति शांश्री १६, |अन-अवधष्च( त-> )ता- -वा आशभ्री 
३, १६. हैं १२,४,२०, 


अन-अवत्त- -त्तम कौश ३, १०,२६; 
शांग २,१४,२४; -त्तानि भाश्रौ 
७,१९,१५. 

अन-अवदानीय- -यम्‌ वौश्रौ ११, 
५३४१७; ११४:४; १३5४5 २८; 
>यानू हिश्नौ १३, २, ३७; 
-यानाम्‌ साश्री ७,२,१०, २७; 
>यानि आपभ्रौ ७,२५, ६; १८, 
७, ७; वाधूश्री ३, ६१ ४ २:९; 


अन-अवन'- -ने पा १,३, ६९, 

अन-अवनिक्त-पाणि'- -णिः कौसू 
७३,१ ७. 

अन-अवनिज्य आपस्री २, ३, १५; 
साश्री २, ३, १८; पेश्नी ५, २ + 
९; हिश्री १,६,११५, 

अन-अवनीत- -तम्र्‌ आश्री ५,६,६. 

अन-अच-पृष्ट/- -हे साश्री ११,३२२, 


१०, 
वाश्नी ३, १, २, ४४; वैश्रो | अन-अवन्नव- -वः निघ ७, ३; या 
१०,१९६; ७; १७,१८ : २. ६,२९%ु, 
अनवदानीय-शब्द-त्व- >त्वात्‌ | श्भन-भवभ्थ"- -थः वाधूश्री ३, 


मीसू १०,७,७. 


४१ ४२४. 


झनवगत-संस्कार"-- -रम्या ५, २; अन-अवच्य,या- -दः अञ्य ४८, ६२; ।श्मन-अवस्थ"- -थे आभौ३,६,२१ . 


6) विप. (प्राम-) तृस. पूष, तस, । 


8) विप. । तस, >> बस. । 0) तस, । थे) बिप. । बस, । 


€) दस. पूप, त्तस, । [) वेप १, परि. चद्र. ! ६) बिप. ( यजमान- )। वस. उप. भाप, । #) चबलेनवच्राणेन 
इति पा5:३ यनि. शोधः (तु. प्रथम स्थलम्ू )। 5) विप. (अपाला-)॥ बस. । /) पस, उप. < «/अव्‌ | रक्षणें। । 
£) "छू इति पाठः £ यनि, शोधः । तस, । पूप. अन्‌ (नज्‌ )+ अव./प्रष्‌ ।“आच्छादने] >> कमेणि अवप्ए८-7> 
(अआस्तरणवत-स्थल-) इति इृत्वा नाप, (तु. सस्‍्थ. ना$उ्ढे इत्यत्र भाई- आद्वेस्थल- प्र १४६३ टि. /.) । 


चैप४-प्र-१९ 


४ १४६ 


अनू-अवानम्‌ 








अन-अभवम शत्‌- 
अन-अवसूशत्‌- -शन्‌ काश्रौ ३, २, 
२१, 
अन-अवमेहनी( य>> ) या- -याः 
गोण ३,३,१५. 


अन-अचयत्‌- -यनन्‍्तः कौसू ७७,६. 
श्ञन-अवयब*- -बेन आपकश्रो ९, 


१३, ७; हिश्नी १५, ४, ६; .६, 
२८, 

अनवयच-प्रसन्न ?- -द्भातू पावा १, 
४,२, 

अनवयव- विज्ञान”- -नात्‌ पावा ६, 
१,८३. 

अभनवयवा(व-अ)सिधान”- -नम््‌ 
पावा ८, १,४. 


श्वन-अवयवब*- -बम््‌ या ६,११. 
अच-अवर-वयस०- -यस॒ः वाघ १३, 
४१. 
?अनवराध्यें? शांश्री १६,२०,१४, 
अन-अवरोध”- -घः आश्रौ ३, १४, 
१८, 
अन-अवरोध्य- -ध्यः गौध १३,५. 
अन-अवण”- -र्णात्‌ भाशि ६०. 
अनवर्ण-पूत्र९-.. -वें: तेप्रा ८, १६; 
भाशि ९६. 
अनवण-स्वर- -रः अप ४७, १., 
८, 
अन-अवर्तिप्ुखिन*- -खिनः आपतश्रौ 


८, ११,१०; भाश्री ८,१९,२१; 
हिश्नो ५.३,३३. 
6) तल, । 0) षस, । 


१ 


१९, 

अन-भवलोभना- -नम्‌ आग १, 
१३,१. 

अन-अवचुष्ठट- 
२८. 

अन-अवशेष'- -पम्‌ आपधघ २,८,३; 
हिघ २,१,१०४ 

अन-अवस्जन”- -नम्‌ शांश्री ७,४, 
१७, 

अन-अवसर्पण”- -णाय वौश्नौ ६, 
२८ : ४०; १०,३३ : ६. 

अन-अचला( न>> )ना'- -वा शुअ 
१, ४१३; ५६१; २, १३; ४ 
११०; >नाम्‌ शुअ २, ३२५४; 
३,५०७; -ने शुअ ७,१०१. 

अन-अचवसानीय*- -यानि उसू २, 
२९, 

अन-अवसिच्य शंध ९९. 

अन-अचस्तीर्ण*- -णः माश्रौ ५, २, 
१९,३७; वाश्री ३, २, ६, ५९; 
-णैम्र्‌ बौश्नी २६, २४४ १६; 
-णे आपभश्री १७,७,१२. 

अनवस्त्रवसुन्धरामर अप ६८, 


नट्टे आपन्रौ १५, 


२,४, 

अन-अवस्था”- -स्था पावा २, १, 
३५:६,१,१ ३२, 

6) विप, । बस. । 6) विप. । तस, उप, वस. । 


अन-अवलछोकयत्‌- -यन्‌ विध ९७, | अन-अवस्थान”- -नम्‌ विध २५, 


११ 


अन-भवलोप"- -पाय निसू ३, ४: | अन-अवस्थित*- -वः अप ६८, १, 


४२, 
अनवस्थित-ल्व- -त्वात्‌ काश्रौ १७, 
४, १७; १८, ६, ३०; पावा १, 
२,३० 
अनवस्थित-मति"-- -ठिः $घ ४००. 

अन्‌ अवस्ना ( त-> ) ता*- -तया 
आपग १७,११; भाग १,२१:३; 

अन-अवहरण”-- -णम्र्‌ काश्री ९, 
१,९, 

अन-अवहाय वौश्री ८,६ : १८. 

अन-भवदह्त*- -ते लाश्नी ५, ६, ५. 

अनवान"-:> भनवानो (न-उ) पदेश - 
-श$ मीसू ९,२, 

अन-अवानत्‌- -बनन्‍्तः आश्री ८, १, 
१; शांध्रौ ७, ७,७; १०,७,१३; 
-ननन्‍्तो माश्नी ५,२,८,१९. 

अन-अवानम्‌" आश्रौ १, ६, ५ 
८, ७; २, १६, १४; १५९, ६5 
१७; ३, ६, १४; ४, ६,३१; ४, 
४; ८, ५; ७५, १, १५; ५, २-५; 
६,५,९४; ८,२, ३; ६; १, ॥5 
शांश्रो ३,८,९२; ५,९, ४; ११, 
१; २०, १; ७, २, ११; ४, हेड 
९, ४; १५, २; १६, ५; १९, 
१७४, १४; काश्री १९, ७, १५; 
२१, ४, ६; आपश्री ८, ३ $ 


८) पाठ: १ *अनवराध्य- 


( <_अन [ न-अ | बरा [र-आ| थै- >> भावे ) "ध्य->> -ध्याय ( अमुख्यस्थानित्-निदत्ये ) इति शोधः (बेतु. 0., 
ए. |शांत्रा २८, ३। अच /राधू्‌ >> अव-राद्धि- इति उप. स्थादिति च, संस्क्तुः शब्दसूच्यासू शया- ईंतिं प्राति, 
इति च १ )। 2) कस. । ६) विप.। तस. उप. << क्षवर्ति-मुख- (दारिद्रय-मुख-)। . #) तंस, उप 
5 अवलोपन- ।. ४) >अनवषए्ष्ट-- । पाठः (तु. मूको.)! । यनि. < अव,/बृष्‌ | अवस्तादू-बष्टो । इतीबव रुद्रदत्त 

(संस्कारमालापाठमनु | तु. आनसे, ३९०) अनपबुे इति पठव्‌<< अप «/बृष्‌ [वर्षोभावे। इतीव 0. च १। ४) तस- 
वा. क्रिवि.। 75) "शेब्यम्‌ इति पाठः 2। /) पाठ: १ “अन्न-वस्त्रा- >> -स्त्राम्‌ ( सस्य-शालिनीम्‌ ), वसुन्धराम्र्‌ 
इति द्वि-पदः शोघ:।.. 9५) तस. उप, भाप. । ४) अनवानम इत्यस्याइनुकरण-शब्द- । ०) तस. उप. 
अब, | जन्‌ + णमुर प्र. । ह ह - 


अन -अवाप्त- 


अनू-अश्तमय-- 
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१२,८, ५); १३, २४, १०; १७५, 
१०, ८; २४, ११, ७; 4; १३, 
७; वौश्रोी ३,२७:१८; ९, 
६४ २४; १०६४८; २७, १९१ 
२५०; भाश्नी ११,१०,४; माभौ 
२, ४, २, ११; वेश्रौ ८,७: ६ 
१३, ९५:३; १९:१०; हिश्रौ 
५,१,३६; ८,२,३२१;३५; २१, 
१,११;२,६२; २७४, ४,७; जेश्रौ 
१७३ २७४; १८६: १३; जैश्रौका 
१८९; वैताश्री १०,३; १९, ८; 
३२, १४; कौग २, ३, ८; शांग 
२3, ५, १९; १९,७; आपगण २१, 
९; भाग १, ९:०५; अप ४२, 
३, ९. 

अन-अवाप्त- -प्तम्‌ विव १८, ४३, 

अन-अवाष्य विध ३,६७. 

मुँअन-अवाय- -यम्र्‌ निघ ४, ३; 


या ६,११% . 
श्भन-अवेक्षण"- -णम्‌ शांश्री ७, ३, 
१. 
रअन:अवेक्षण*- -णाः अप ६८, 
१,९, 


अन-अवेक्षत्‌- -क्षन्‌ द्वाए ३,२,१२. 

अन-भवेक्षम* द्वाश्री १९, १,७;१३, 
३, ११; आय ४,५, १०; ६,४; 
कप्र ३,३,१. 

अन-अवेक्षमाण- -णः आश्रौ २, १, 
१६; ५, ४; वैश्नी १३,१८६: ६; 
७; गोगू ७, ८, ५; शेध रे८७ॉ; 
“-णाः आश्री ३, ६,२५; शांश्रौ ४, 
१५, १; वौश्नी २, ८: १६; ५, 


८) सपा. पेश्नो १७, ९:५ भ्षग्राणन्‌ इति, वाश्नी ३, २,५,१२ अव्यवानम्‌ इति पासे, । 


१७ ६: ८; १०, २२:१७; १२, 


हिध २, ३,४४. 


१:१९; ४:१७; आग ४, | अन-अशित्वा काश्री ७,१५,३२. 
४, ९; कौण ७५, ३, २८; पाग |अन-अजश्षत्‌- -क्षतः सु १२,५; -भ्षता 


३, १०, २३; आम्मिण २, ४, 
७:१२; ३, ४, ४: १५; ६, 
१६४३१; ३:३५; ८, ३ ६:४१; 
वौपि १, ९: ७; १६२: ९; १६: 
२५; हिपि ८: ४; जैग २, ५: 
३; कौस्‌ ७,१४; ६८, ३९; ८२, 
३२; वाघ 8,११, 

अन-अवेक्षित- -तम्र्‌ गोण १, २, 
१९, 

अन-अवेक्ष्य वाधूश्री २,१४ : २; द्वाश्रौ 
७,१,१७; लाश्ी २,५,१४. 

अन-अव्यय“- -यस्य पा ६,३,६६; 
पावा ८,३,३८:४६. 

अन-अव्ययीमाव"- -बस्य पावा २, 
१, २. 

अन-अशन- -तसख्‌ आशौ ३, ११, 
१७; वैश्नी २०,१० : ६; वेताश्रो 
१,१३; वैश ७५, १३: १; ६,८ + 
८; कौसू ७३,१ ० वाघ २१, 
२३; -नेन वौश्नी १८,३३४ ४. 


अनशन-म्॒तः*- -तानामू काघ 
२७४: १. 

अनशन-वर्जेमू हिपि ८: ९; हिध 
हे, ३, ४४. 

अनशना ( न-अ ) नध्ययन-वर्जम्‌ 
हिपि ८: ९. 


कप्र २, ३, १०; -शतास्‌ 
शांगर २, १६, ५; वाघ ६, २१; 
आपघ २, ९, १३; वौध २,७, 
२३; हिंध २, १, १९८; -क्षन्‌ 
आश्री ३,१२,९; माश्री १,५,६, 
१३; आमिगश १,७,३ : ७; गौपि 
२, ७, १४; जैग २, ८: २४; 
कप्र २, ९, ९; अप ७०, २, १; 
वाध ७,३३२; ८,५; ८; २०,४६; 
शघ ९९;१३३; बौध २,७,२४; 
७,५,२९; हिघ १, ७, ३४ या 
१४, ३०१; अप्रा १, १, १५; 
>प्न्तः वाघ ७,१४; २३, ३४; 
-अ्षन्‍्ती आपभ्रो ९,७,८; भाश्रौ 
०९,१०, ३; माश्रो ३,३, ६; पेश्रौ 
२०, १३: ८; हिश्री १५, २, 
२५. 

अनश्षत्‌-पारायणो- -णम््‌ भाग ३, 
११ ; १४; -शैः आपध १,२०७, 
द् 
अनश्वत्पारायण-विधि”- -घिस्‌ 
वौध ३,९,१. 

अनश्नत्‌-सेहिता!- -तायाः जैग २, 
<८:१, 
अनश्वत्‌संहिता-सहच्च”?-. -खम्‌ 
जेग्र २,८: २१; वौध ३,९,१५. 


अनशना (न-अ्र) नध्ययना (न-अ) घ- | अवन-अश्चुवान- -नस्य क्षुस्‌ २,४: १. 
(स्‌ >) : शय्यों (य्या-ड)दको- | अन-अदममय?- -यानि वौध २,१०, 


पस्पशन- -नानि हिपि ८: ८; 


ग्ड एछ 


8) चैप १ 


परि. दर. । ८) तस. । 6) वस,। 6) तस, उप. णमुलन्तम्‌ , यद्वा भावे घजन्ते वा. क्रिवि.। 7) <उपवास-। 


तस, उप, भाप, । 


8) विप. । तृत, । 


/) दस, >> णझ्जुलन्तम । 


2) दस. । 


3) "ध्ययनोदचःशय्यो? 


इति पाठ: £ यनि, शोधः (तु. हिपि.)। #) सप्र, अनइनन्‌ पारायणैः<_:>भनश्नत्पारायणै; इति पामे. । /) पस, । 


उप, > वेदाध्ययन- । 
इति का. । 


4 


28) पस.। 2) नाप. । पस.। 0) विप, (अग्निहोत्र-पात्र-)। तस. । /£) अनाय्रसानि 


अन-अश्य- 


१४८ 


अनसू->- 








नअन-अदय- -इया:” हिश्री ६,७, ८:| अनस्‌ ९-- पाउ 3, १८९; पाग ७, ४ 


हिंयर १,२९, १. 
नंअ-नश्यत्‌"- -इयतः आपकभ्रौ १६, 
६;४; हिश्नी ११, १,६९. 
नअन-अश्लु*- -श्रवः आभिगण रे, ७, 
२४१०; बोौपि १, १७:३०; 
“आ बौश्रौ ६,१५:२७; माभ्रौ२, 


१,४, २७ 

अन-अश्लु-त्तयन- -नः कप्र ३, २, 
११. 

अन-अग्छील-दान- -नम्‌ था ६, 
२३. 


न॑अन-अध्य"- -श्रः आश्रौ ७, ७,२; 
शांश्रो १०, ४, १४; ऋश् २,४, 
३६, 
(अनश्वतः माश्री ६,१,२९,२६; वाश्रौ 
२,१,२,१. 
अन-अशध्यवत्थ- -व्यः निस्‌ ९,९३३ ७. 
अन-अश्वमेघ*- -थे श॒प्रा ५,३६. 
अन्नष्ट,ष्टा*- -४: माश्री ३,१,२५; 
अग्राय ७, १; -श्स आपघ १, 
१४, २८; हिघ १,४,५७; -ष्टा: 
वाश्री १, २,१,९१. 
अनए-गु- -गुः आपभ्री २३, १३, 
११. ह 
नैभनए्-पश्च- -झञः आमिग ३, 
४:२३; वौषि १, ३:१२; यथा 
७,९. 
अन-अप्टका- -कः आग २, ४, ११; 
वोग २,११,६१. 


१०७; -नः, -नसः आश्रौ; या 
११,४७%ु; -नसा आश्रौ; या २, 
२७१; -नसाम मीस १२, १,१६५ 
“नसि आश्रौ; -नसी वौभी;-नसे 
वाधूश्री ७,९०,६; भाण हे, १३: 
१६; -नांसि आपकश्रौ. 

आनस'- -सान्‌ वाश्री १, २,४, 
२१, 


रभनड(ड्-उ)ह९, >घू- पा ८, २, 


७२; पाय ७, ९, ८०;३, ११८ 
७, ४, १०७; १५१; -डुकूयः 
कौसू ; -हुहः आमिश; पावा १, 
१,७०२; ७, १,१; 4२; ९८; ८, 
२,७२; -डुहा भाश्री; -ड्हाम्‌ 
लाश्री; -डुहि काश्री; -डुहोः 

जैश्नी; -डुही माण. 
अनडुद्ी- पाय ४, १, 

४१, 

आनडुद- -हः गोग २, ९, 
-डुड्म्‌ शांश्रो; -हे काश्रो; 
-हेन शांश्री १७, ३, ५; द्वाश्रो 
११,१,१; लाभ्ौ ७,१, १; आग 
3,६,१४; कौग २, ४,२४; शांग् 
२,७,२८; आम्िग ३,८,१: १९; 
वौपि १, १४४१७; वाण ४, 
१३; कौसू ७२,४०; आएेध १, 

९,५; हिध १,३,५. 
जानडुह्दी- -ही शुत् 

,/२८८; २,१२५; ७,५०. 





6) बिप, । बस, । 6) पाभे. वैष १ अ-छ्ुध्याः परि, टि. दर. । 


परि, अनश्यतः टि. दर. । ४) वैप १, परि. च द्व. । 
४) विप. बस. उप. << अष्टका- | 
१८,७ माश्री १,२,१,२३)। #) विप. ( गोमय-, चमन- प्रम्म. )। तस्थ्रदमीयः अणु प्र. । 
१) षस.। 
£0) विप. (कमेन-)। तस्पेदमीये अणि उप. बृद्धिः उसे. (पा ७, ३,१० )। यद्वा बस. उप. 
4) विप. ( हिरण्य-)। मलो. वस.। ?) दस. । 
ड्सं. (पावा'७५,२,३७)। ४) मलो. कस. । 


बस, उप. < गो-। 


सास्य देवतीये अणि स्त्री. छीपू प्र. 
व्पार्श्वास्थि- । 
स्त्रार्थ अण्‌ प्र, । 


90) कस. >> षस. । 


“) विप. । तस. उप, वस, । 
)) विप.। तस्थेद्मीयः अण्‌ प्र. (तु. आपश्री १, 


आनडुह-शक्षत्‌-पिण्ड०-.. 
ण्डम्‌ कौस ५३, २. 
क्षानडुहक- पा 8, ३,११८. 
अनडुच्छ(व्‌-श)ता- -तम्‌ काश्रौ 
२२, ९, ६; आपभ्री २२,९,२२; 
बौश्नी १८,३२८:१०; २३,१८६ 
३७, 
अनुडुत-क- पा ४, २,८०. 
अनडुत्‌-पश"- -हः आपकभ्री १, 
३,१५७; -आम्‌ आपभ्रौ १,३,% 
भाश्री १,१,५. 
अनहुत्‌-पुच्छ- -च्छम्‌ काश्रो 
२१, ४,२३३. 
घ्रनडुत-सहि(त>> )वा- “ताम्र्‌ 
शध 8४० 
तू-लांपद?- -दस कोल 
२०,९२६ 
अनडुदुू-अह"- -हईम्र्‌ श्पश्रौ 
१३, २५, 
अनडुड्धि( दू-हि ) रण्या (स्य-्अ) 
श्ा( श्-अ )ज- -जानाम का 
२२०,५, ५. 
अनडुदू-भारर- -रे गौध २२, 
२३. 
अनडुदू-वत्‌- -वत्‌ बाघ ३, 
३५, के 
अनहुदू-चरा- “रम्‌ वौश्ी ७ 
११ ४ २९; ७,४ : १३. | 
अनडुदू-वाजिन- “जितम्‌ अप 
६८, ५, २०, 


0) वैप १६.। ०) पे. बष १ 


82) तस.। #) विप. | 


) बिप. (कऋच-)। 
०) पत्त. उप, ना५. 


3) तद्धिताथ कम्त.। प्रमाण प्र, लोपः 


अनसू-> १४९ 


अन्‌-आकारोपध- 
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२७, ३,१९. 


अनडुदू-व्याप्र-सिह- -हानाम्‌ 
अनो-वाह्य- -हछा: भाश्रौ ६, ६,११९; 


अप ५,३,१. 
४ अनडुह्य, जनडुछाते पावा ६, -छम्र आपशभ्रौ ६,२८,४; वैशो 
१,६८, २,११४ ३. 
अन( स्‌ू>> )इ-वाँद- -वान्‌ आभौ;।. अनो( नसू-अ ) इसा ( श्म-अ ) य- 
कौसू ६६,१११, (स्‌ >> ):-सरस*- -रसाम्‌ पा 
-अन(स्‌ू>>)इ-वाहू- -बाहः वौश्नौ; ७,४,९४., 


-वैवाहम शांश्री ८, १८, १९% 
शुप्रा ३, ४५; -वाही काशभ्रौ, 
अनड्वाही- पाग ४,१,४१. 
“अन( सू >> ): -शाखो(खा-उ ) खा- 
शम्यो( म्या-उ )पवेष-कपाले(ल- 
इ)ध्मो(ध्म-ठ)लछूख़छा ( ल-आ ) 
५... <दयः शुञ्म १,८. 
-अन;-संमित- -तम्‌ काठश्रौ ९२. 
अनोड्घस्‌ (:) माश्नी १, १, १, 


अन-अखूय*- -यः अप ४४, ३, १०; 
वाघ ६,८; विध ७१, ९२; हिघ 
३१,१,९९7, 

अन-अखूय[- -या आपघ १, २३, 
६; विंध ९९, ५; हिघ १, ६, 
१४; गौध ८,२१. 

अन-असूयु'- न्यु+ वाघ २९, २०; 
शंघध २१८; २४७४; आपधघ १,३, 
२४); २०,५; हिंघ १, ६, १९; 


५०, बूंद ६,१४२. 
अनो-सनन्‍्त्र- -न्त्रानू माश्रो १, २, अन अस्तमिता- -तेशांश्रो २,१७, 
१,२१३, ७; काश्नी ७8,११,१५:७,४,१७; 


८, ९, ६; १२, ४,९२२; काश्रौस 
२८४११; बौश्री २७, ३१: 
११; भाश्री ९, ११, २; वाश्नौ 
१,५, २, ७; शांग्र ५, १, ५; 
कौस्‌ ८३,२७+ वोध२,४,१३. 

अनस्तमिता(त-अ)नुद्ित”- -तयोः 

अनो-युग- -गम् वौग्य २,१,१६. काश्री 8,१३,२. 

नै अनो-वाह्‌*- -वाही वौश्नीं १५, | अन-अस्ति'- -स्तेः पा ८,२,७३. 
२३ : ९; २६ : ११; २६, ११ : | ?अनस्त्या” शाश्री १२,२१, २०१, 
७; वाधूश्रो ३, ८६ : ५; हिश्रो | अन-अस्थि*- -स्थिमिः आपश्री ७, 


-अनो-युक्त- -क्तम्‌ आपभ्रौ २०, 
७,५; २२, ७; वाधूशी ३, ९९ : 
६; हिश्रो १७, २, १८; ५, ५; 
गौध २८,७; -क्ते आपश्री २०, 
७,६; २२, ८; हिश्रीौ १७, २, 
१४; ५,६. 


२४, ११; वेश १०, १९: ६; 
हिश्री 3, ५, १९; -स्थीनाम्र्‌ - 
माश्री १, ८, ५, २०; -स्थीनि 
काश्रौ ६, ८, १२; -स्थ्नाम्‌ झघ 
४०९; विध ७५०,४६;४७. 
अन-अस्थिक*- -कानि आभिश ३, 
७५,६ : ९; वौषि १, ४: २५; 
हिपि ७; ४. 
अन-अस्थिमत्‌- -मताम्र वाघ २१, 
२५; गौध २२, २३. 
अन-अहन”- पाग ६,२,१६०. 
अनहर्‌ जात"- -तः शांश्री १४, 
५१,१. . 
अनहर्जाव-ता- -तया, -ताम्र्‌ 
शांश्री १७,५१, १. 
अन-अहह्लार४- -रः बौध १,२,२१. 
अन-अहोराच”- -न्राणाम्‌ पा, पावा 
३,३,१३७, 
अन अह्ाद"- -दम्‌ माशि ७५,४, 
!अनू-अद्धा- -हानाम्‌ शौच ७,८६. 
श्वंअवदा*- -ना आभ्रौ ७, ८,२; वैताश्रो 
४०,४; ४१,२९०, 
शअना- इदम- दर. 
अन-आकाडम्क्ष- -छक्षे पा ३,४,२३. 
अन-आकार"- -रः तैप्रा १६, १६; 
शौच १,७९४, 
अन-भाकाराएर-अ)न्त"-त्व-: 
न्वात्‌ पावा १,३,९. 
अन-आकारो(र-ड)पथ"-- -थई ऋगप्ा 





6) दस. ।.. 0) पामे. वैप १, ४१४ पा दर, । 
टि.द्र.। 6) दृस.>वस, । 
(भाण्ड- )। तृस.। उप, ण्यत प्र,। 
पामे, । ४) तस, उप, साप, । 
20) अथेः व्यु, च १ । 


(+मूल-नक्षत्र- )। सस. । 20) तस. >> दस, । 


8) विप. । बस. । 


4) तस, उप विप, । /) तस.। 


च्ज् 


2) पाठ? शोधार्थ तु. टि. बेप १ स्वस्त्या। 
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९, १९२४७; १०, ३४५१३; 
नशा: काश्री २७, १२, १०; 
-छान्‌ काश्री ९, ५, २२; वौश्रो 
२७,१४ : २०; -छ्टानाम्‌ लाश्ो 
६, ६, ११; -छ्टानि काश्री २७५, 
१४,३२५; वोश्रो २६,३०४ १;२; 
निस ११, १२:४; “-शम्‌ 
अञ्य १५,६; -प्टे बौश्नी २४, 
८:८;१०; १६; १९; ९ ४ १; 
भाभ्रौ १,१,१८; लाश्रौ १०, ३, 
८; निसू १०, १९:११; -छेपु 
चौश्री २९, १६: १; वाध २३, 
७, 

क्नादिष्ट--ठचै ( च-ए ) क (क-ऋ)- 

चे”.. -चानि लाभशौ ६,४, ६. 


मनादिष्ट-दक्षि( ण>> )णा'--. -णा; 
बौश्रौं १३,१: १८; २७, २९ ; 
१०; -णासु माश्रौ ५,१, ५, १; 
२,१०, २, 

अनादिएट-देवच,ता- -तम्‌ आभिग 
१, १, ४४ २५; “ता; द्वाभ्रौ 
७, ४, २९; या ७,४; -ते भाग 
१, ४: १४; हिंय १, ७, १९; 
-वैषु काए २२, ३; माश २, 
१०, ८, 

अनादिष्ट-आयश्चित्त*- -त्तेपु शंघ 
४5५००. 

अनादिष्ट-याज्या-पुरो नुवाक्या- 
-क्यासु शांधौ १,१७,९. 

अनादिष्ट-वृक्ष,क्षा- -क्षाणि आपश्रो 
१२, १, ५; भाश्रों १, १६, ७; 
हिश्री ९, ४५, ३८; ८, १, ३५; 
-क्षाम्‌ वाध्रौ २,१,२, ३०. 

अनादिंए-च्यूह-- -हेन निसू ८, 
१०४४२, 

अनादिएट-स्था (न>>) ना“- “ना; 
वौश्रौ १३,१४४, 

अनादिष्टा(ह-आ)ज्या( ज्य-अ )4९-- 
था; भाश्री २,१२,६. 

अनाविष्टा(४-अग)स्त- -न्तानू द्राश्री 
१,१,५; लाश्रौ १,१,५. 

अनादिष्टा (४-अ)थथ- -थंम्‌ पावा ७, 
१,३२७; २,१०७, 

अन-आहत- -ठम्‌ वाध २, १२; 
बौध १, ९, ५०; -ता; विघ 
३१२, ९. 
अन-आहइहत्य वौश्ौं १६, ४: ३; 

९; १७, ५:१६; १८, २६: 
१०; ४८ : २७; ४९ : ११:१९; | 


वैश्ी २, १०:०५; हिश्रौ १०, 
७,५; वैध १,९,१३;१५; भाशि 
२७, १८. 

अन-आदेश'- -शः ऋश्च ३, १७.. 
-शस्य पावा ६, ४, १६ ;. 
-शात्त्‌ वौश्नी; -शे आशो:;. 
पा ७,२,८६; पावा ३,३, १९; 
४,६७; छे, १, ७८; ५, ३, १०;. 
उनिसू ६: २२; मीस्‌ ७,३,१६; 
-शेन अशां ११, ९; अप १,. 


४१,२भ. 
अन-आदेशा(इ-श्र)द्*- -देः पा 
<६,४,१९२०. 
मई श्अन-आद्य'- -्यः वाध १, 


४५; “थम वौश्री १४, २ 
२८; २९; आपध १, १९,१४, 
अनादा ( ब-अ ) पेय-प्रतिषिदु-भो- 
जन”- -ने वौध् ७, २,१४; -नेपु, 
बौध ७,२,१ ३. 
श्भन-आदा- >-थे आग ७,७, ५ 
कौसू २७५,२९, 
अन-आद्य(दि-अ)न्त+--त्व- -लवाव्‌ 
विध २०,२१. 
अन-आधु(दि-उ)दात्- -सम्‌ शुत्रा 
१,१६२; -त्ते तेप्रा ८.१०, 
अन-आधार- -रम बृंदे ८, १३९. 
?अनाधिप्ट- -2स्‌ माशि ५, ४. 
अन-आष्षुष्ट,प्राट- -8. शांधौ; 
-एस्‌ आशभ्रौ; -नैश काशी 
२६, ३, ५१४; माश्री ४, २, 
२०; “शा शांभो; “शनि 
शांश्री 2,१६,११; -शम्‌ शांध्री 
१०, १९, २०; -टछ्ाय वौधी 
३, १३:११. 





६) विप. | तस. । 


8) विष. वस. उप, द्वस, । 


0) वैष १, परि. च दर. । 


६) बिप, | बस, । 


८) कल. उप. पस. । 7) तस. उप, पावा, तु पारिभापिक-सेज्ञा । 8) विप, तस, >> बस. । 272) दस,>>पस, । 


४) विप, । तस, उप. १आाद्र-4 3) वस.>>द्स. । 
97) नाप. (अजापति-ठनू-) । 


टि. द्र.। 


£) तस, | 


/) पाभे. वेष १ परि. अनाश्ष्टा सा ३७,१९ 


अनाषधृष्ट-रथ श्ण्‌३ अन-भांमया।वेन्‌- 


्््च्स्स्स्स्स्स्स्स््््च्स्स्स््््च्च््स्च्स्ल्च्््य्य्य्य्य्य््च्य्य्य्््य्य््य्य्य्य्य््य्य्य््स्य्स्स्ट 











अनाएश्ट-स्थ*- "था: शांश्रौ ८, ३५. " “कम वाधूओं 
२३,१ १. अन-आपाके शौच २,९६४. 8,६० : १२, ४ 
कअन-आश्वुष्य,प्या/- -प्यः शांश्रो;  क्‍अन-आप्त,प्ता- न्छः शांश्री १०, |अ-ताम-गुहीत- :-तमर आपभ्री १, 
«ध्यम्‌ आश्री 8,५,३; १२, २; १९,२; -पम्‌ शांश्री १६, १०, ९,५. 
शांश्री; -ष्या आश्री ८,१३, १४; वाधूश्री 8, ११ : १७; १९; !अन-आमति- -तिः वाश्री १, ४, 
१३९ ; आपभ्री १७, ७, ६; २१; ३१: ३; ४५; निसू १०, ४,६ 
वौश्री ९,७: ५१ ; भाध्रौ ११, ७: २६; कौण ३, ११, ३५); | अ-सामन->> ०म-त्व- -्ववात्‌ काश्रौ 
७, १५"; वैश्नौ १३,९: १२ ; शांगू ७, ११, ३); -पतस्य वौश्रौ ७,४,५; मौसू ७,३,२ १. 
हिश्री २७,३, २५; -प्याः शांश्रो १६, ६: १५; -छा आश्री ८, अन-आमन्त्रित- न्‍तः माश्री ७,२, 
१०,१९९,२; -प्याम्‌ शांश्रो १०, १३, १३; आपभ्री १६, १८, १५,१२; वाश्रौ १, १,५, ११५ 
१९,२०९, 5०, वैश्नी १८, १५: २०४; -तानि शुप्रा २,४८; -ते श॒प्रा 
अन-आध्यान*--ने पा १,३,४६;६७. हिश्री ११५, ६, २९९; -प्ताः २,२३८. 
अन-आनत'*- -तर्श कऋश्च २, ९, शांथौ १०,१९,२; अप २२, १, | अन-आमन्च्य द्वाश्री २, ४,८; लाश्ौ 
१११; साअ १, ४६३; “-तठस्य १७; १८; अर ७५,६; “-प्ताम २१,८,६. 
था १५,२१+. शांश्री १०,१९, २. श्नंजन-आमय*- -यम्‌ आपध १, 
अन-आननन्‍्तर्य”- -याव्‌ पावा७,१,३. | अन-आपत-काम- -माः निसू २,३ : १४,२७; हिध १,४,५६. 
अ-नाना (नान्झ) थे”- -थ शुप्रा २, २०; २१; २६; -मान्‌ निसू २, कअनामय-काम- -सस्य वैताश्री ४३, 
१७, ३४ ३०; -मैंः निसू २,३ : २७. ३२. 
अन-आनुजा"- -जाम पाय ३,३,५मै. | अन-आप्य, प्या- -प्यः शांश्रौ | शअन-आमर्या- न्‍यः कौस ७४, 
अन-आनुद्‌- -दः ऋप्ा ९,३३पैं, १०,१९,२; -प्या आश्रौ ८,१३, २०"; -“यमस्‌ शांग ६,६, १६; 
अन:आनुपूर्व्य/- -रब्य ऋषा ११,१३. १३०; -प्याः शांश्री १०, १९, अप ११,२,५; १५,१, ९; ३८, 
अन-आजुपूर्व्य-संदि ( त->) ता- २; -प्याम शांश्रो १०,१९,२९, ३,७; शंघ १२३; शैशि १६७; 
-वाः क्रप्मा २,७८. अन-आप्रीत"- -ते आपध १,१७,९; याशि१,३३; -याः कौसू ७०, 
अन-आपद्‌*- -पत्सु वौश्नौ २९,८ : हिंघ १, ५,४१; -तेन भाण २१, १; अप्रा ३,४,१. 
१८; आपध १,८,९५; हिघ १, २२ :९;२, ७: २; आपण १७, | अनामय-त्व- नव्वमर अप ७१,३,२. 
२, ११३; -पदि निसू १०,७ ; १४९; हिण २,७,२. अन-आमयतू- -यवा आपश्री २२, 
१३; कप्र ३,६,१५. अन-आप्लवमान- -नः लाश्नौ ९, ७,२१; हिश्रो १७,३, २०१. 
अन-आपसद्यमान- -नानि लाश्रो ६, २,१८४. अन-आमयाविन- -विनः आपक्रौ 
४,५. नअन:आस्चु- “०्भो१ माश्रौ १, ६, १६,७, ६; वाश्रौ २,१, २, ९; 
अन-आपन्न- -ज्ञानि निसू १०,८ : १,४१; वाश्री १,५,२,४०. हिश्रौ ११,२,४. 
6) वैप, १, परि. च दर. । 2) पामे. वैप १ परि. अनाष्टष्टम्‌ ते 8,४, १९,२ टि. दर. । 6) नाप. 


(प्रजापति-तनू-) । 6) पामे. वेप १ परि. अनाष्टष्टा मा ३७,१२ टि. द्र,। ८) तस. । [) व्यप, (परुच्छेप-पुत्र-)। 
ब्यु,१। 9) तस. उप. भाप. । #) तस. उप, कस. । ४) विप. । बस. । 2) विप. | बस, उप, तृस, । 
/2 तस, (ठ॒. वेष १,६६० 3)। /) नाप. (चारडाल-)। %४) प्रासे, वेप १ परि. अनाप्ता काठ ३८,१७४ टि. ह.॥ 
70) विप.। तस, उप. बस. । 6) विप, ( शराव- )। तस. उप, ८उपभुक्तन-। ५) भनावृतेन इति मूको. । 6) पाभे. 
बैप १ परि, भनाभव- टि. दर, । 9) पाठः £ अनस्या? इति शोधः (तु. सेस्कते: टि.) । ७) विष, । तस, उप. तृस, + 
2) पाठ:5 + सपा. हिश्नी ६, ५, १५ क्षमतिः इति पामे. (तु. तैआ ७, २९,१)। ७) उत्तरेण संधिराषः । पामे. 
वेप २, रेखें. अपाम्ः मंत्रा २१,१४ टि. द्र, । ०) 'तास्‌ इति पाठः ? यनि, झोघः । 

वैप४-प्र-२० 


अ-ना म-संपत्ना- 


१५४ 


अनारभ्य -वाद- 








' अ-बाम-संप(न्न->)न्ता*- -न्नायाः 
कौसू ४७,३२. 
आ-ना(सक>>)मिका”- -कया काश्रौ 
४,१४,३६; १६,३,३; ६, २९; 
बैश्नी ६, १०: १०; ७, ११ ४; 
द्राश्नी १२९, ३, १२; लाशभ्ौ ४, 
११, १३; आग १, २४, १५; 
पाए १,३,१८; १६, ४; ३,१०, 
' १९; आभिग २, ३,१ : ९; जेंग 
२, ५; ५; द्वाग २,२,३४; कौसू 
०१, ५; शेघ २६; ४०७ $ ३९ 
“का कौशि ३८; -काभ्यास्‌ 
द्राग १,२,१४; -काम्र अप २८, 
१, ३; -कायाः बैग १, २३ ८; 
शैंध ४५८: ३९; -कायाम काश्रौ 
७, ६, २५; वेश्री १२५, १७३ ८; 
आमिगण २,६, १: ९; कोसू ७६, 
८; माशि २,९; -के वेश्रौ १२, 
१० ४ ३;१२:२१. 
अनामिका(का-अग)गप्र7- -प्रेण कप्र ३, 


९,१९, 

अनामिकाए का-अ )ड्रुलिए- -ल्या 
बेश्री ; 
वेश्री २५,५: ९, 
अनामिकाहुलि-साह- -हाः वैश्ी 
११,११४ २, 


अनासिका(का-अ)हु४९- -छाम्याम्‌ 
काश्री २, २, १६; वैताश्री ३, 
११; -छ्ेन” पाग १,३,१९. 
झअनामिको(का-उ)पान्ता- -न्ताभ्याम््‌ 
बैग १,३:९. 
नैअन:आमुत'- -तम्‌ बौश्नी २,१६: 


भाश्रौ ५, ५, ५-७; माश्री १, 
७५, ३,८; वाश्री १, ४, ३, १; 
७; २२; वेश्रो १,९: ७; हिश्रौ 
३,३,२७;२८, 
अ-लाम-नवति-नगरी“- -रीणाम्‌ 
पावा ८,४,४२. 
अन-आजम्नात- -तम्र्‌ आपक्री ९,१६, 
६; १९, १४१ कौस ११०, 
रु; अप ७२, ४, रेँ; >ताः 
आपभ्री २७, १, ३५; -वानि 
बदौक्ौ २५७, १४ ६ १; -हे वाक्षी 
१२,१,१, ६८; ३, ६; मीसू २०, 
८,२०५ -तेषु माश्नी १,४,२,६; 
बौण 8,५,२;११,१; अशां १७, 
३; मीस्‌ २,१,३२, 
नातम्नात-प्रतिषिधां- -धात्‌ काश्रौ 
८,५, २५; १६, ७, १६. 
शअनाम्नात-प्रायश्रित्त” - -पतानाम््‌ 
माश्री ३, १, ६; अ्रप्राय 
-त्तेषु माश्नी ३,१, ६. 
अनाम्नात-मन्त्रन्त्राट--. -न्त्रम्‌ 
आपकभ्री १७, १९, २; +न्त्राणि 
आपभश्रो १२५, १, ६; “नन्‍्त्रासु 
कौण १, ६,३; शांग १,९,१८. 
अनाज्नात-याज्या( ज्या-अ )नुवा- 
क्या?- -क्यानाम्‌ माश्री ५, १, 
५,२४. 
अनाम्नात-वचन"- -नस्र्‌ मीस्‌ू ९,,४, 
१४, 
अनाञ्नात-वर-शेषासेचन*-ब्जप्त्‌ 
काश्नी ९, ६,२. 


३; हिशु ६, ६३; मीसू ३, ५, 
२८; ९,३,२७. 
अ-तसास्यु ( मि-उ )पध”?- -घः क्रप्रा 
१३,२३. “ 
अन-आमप्रेडित- -तानि अप्रा ३, १, 
६. 
अन-आयत्‌- -यति विध ५,१३७, 
पअन-आयत( न >> )नार- -ना; 
वौश्रौ १७,५ : १७; १९. 
अन-आयताएत्त-अ)खु*- -सुः कप्र २, 
१,९, 
अन-आयास- -सः गौध ८,२१, 
अन-आयुक्त- -क्तः बौश्री २६,५:४. 
नभन-आयुधा- -घासः क्रप्रा २े, 
७७; उसू २,१२, 
अन-आयुष्य- “ष्यूम्‌ आपघ १,५, 
३:२,१९, २; हिघ १, २, ३; २, 
७५,७४. 
अन-आयुस?- -यु। आपभ्रौ ९,१५, 
२०; भाश्री ९, १८, ९; वेश्रौ 
२०,३२१ १०; हिश्री १५, ४, 
४०; -युपाम्‌ वाघ ११,२४- 
अन-आरब्घा- -वब्धः वेश्रों १,१: 
२२; भाशि ९१, 
अन-आरभमाण- -णः हिश्री ५,४, 
३६. । 
अन-आरभ्य आपमश्रीौ ८, १४, १४; 
बवौश्रौ ५,११ ; २१; भाश्नी १,१: 
९; वैश्नी ९, ६: ४; लाश्री १०, 
८,८; निसू ६, १ ६७:१९: १८- 
अनारभ्य-वाद- -दः काश्री *, रे, 


८:२० $ २५; आपकभ्रौ क्‍ अन-आम्ान"- -नात्‌ आपशु २१, 


७) विप. (नदी-)। तस. उप. तृस. । 


9) नाप. ( अड्गुलि-विशेष-) । बस. । ०) सप्र, "कया<:-> 
“काया: इति पासे, । 6) एस. । 


८) कस. । ) विप.। बस, उप, >परिणाह-। ६) इस. । 0) समाहोरे 
इस, यद्दा मलो. कस. । ४) छहस, उप, >अड्युष्ू-। . )) वैप १, परि. च द.।. #) तस, उप. दस, । 
२) संस. । 90) विप. । बस, । 9) विप. (इष्टि-) । वस. उप, दस, । 0) तस, उप, भाप. । 90) विप, 
( अलुस्वार- ) । तस. >> बस. । नासिन- रघत्वप्रयोजक- अवर्णतर-स्वर-। 4६) तस,.। 9) शमनापदि इति 
जीसे, । 5) >अनियमितप्राण- । -विप. । तस, उप. बस.। - £) तस, -उप; ८आत्मम्पीडा- । 


२९; “दाः मीसू २३, ६, ४, 


९ 
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-दानास्‌ मौस्‌ ७,४,२०. १७, वेग ५,९ : १३;-वे पा ६,२,९. , 
अंनारमभ्यवाद-स्व- -त्वात्‌ मीस्‌ अ-नाराशंस- -सेषु काश्रो ९, १४, | अन-आर्ति- “तय वौश्नौ १४, ४: 
६, ६३. १२; जैश्रौ १४: १७ १७पै' 
अनारम्यवाद-प्रतिषध- -थः |अन-आरोक*- -कम्‌ माश्रौ १, २, | अन-आर्तेध्टि!- -शथयः वौश्री १३,११ 
मीस्‌ ७, ३, २५. ६,७. ५, 
कनारभ्य-विधान- -नस्य मीसू १०, | अन-आरोग्य- -ग्यमर अप ७० अन-भाद्र- -#म आभमिण १, ७,१ : 
८,१८; १२, २, ७; -नात्‌ मौस्‌ १७,६. ६३२, ३,१६४ ४;२ ४ ३४,५३४; 
९,१,३२; १०,५,५४; -ने मीसू | अनू-आरोपित-कार्या- “-यैस्य वैण ९ ३३; १०:४१; ११:४४; ७, 
१०,८,१. ७,१: २ ५६ ३; जैग १,६: ३. 
अनारभ्य-स्तन-कल्प"”- -वपः | अनू-आरोहतू- -हति काश्रौ १६, अन--आद्रं-कर-मुख”- न्‍खः विध 
आपभ्रो १०,१६,१५, ४, रेड ६८,२३५, 
अनारम्या(स्य-अ) प्षि-संयो ग- -गात्‌ | अनू-आजैव-:> -जँव-पैशुन-प्रति- | अन-आद-पाद- -दः विध ६८,३४- 
मीौसू ६,८,७;९. पिद्याचार- “रेप आप १, २६, |!अनार्भव"- -० व आपभ्रौ ६,११, 
अनारभ्या (भ्यन्ञ) घीत-  -तम्र्‌ ७१४; हिघ १, ७,१८४, ३; भाश्री ६, १३, २; हिश्री ३, 
शुअ ३, २१६. भनाजं॑व-पैशुन-अतिषिद्धाचारा ( र- ७, ८६. 
अनारभ्यो(भ्य-उ) त्पत्ति१-त्व- अ्)नायग्राशन/- -नेपु गौध २५, | अन-भआर्य,र्याँ- “र्याम्‌ आपघ १, 
व्वात्‌ लाश्रौ ७,११,२०. १०, २७, १०; हिघ १, ७, ३५, -यें: 
अन-भारभ्य- >> 'म्यत्व- -त्वात्‌ |पैअन-आतत,र्ता'- -त॑ः आणए ३, ८, गौघ २६, ८. 
काश्री १, ८,३:२०, ८,९२७. १६; -पसू बौश्री १७,२३: १७; आनार्य-कर्मन्‌?- -०मैन्‌ वाश्रौ ३, 
अनू-आरमत्‌्"- -मति आपभ्रौ ६, कोण ७, ३, ३०; आमिग ३, ६, २,५,३१ 
१४,१३. १४२८; वौपि १,९ :४; -र्ता|। भनार्य-निवास१- -सः था ६,३२, 
अन-आरमस्म- -स्भः काश्रौ १, ४, १; वौश्नी २७,२२ :४; वाघूभौ २, | भनार्या(ये-अ)सिभाषण- -णम्त्‌ 
४, १, २५; २७, ७, २६; शंध ६४ ६; आग ३, ८, १६; ता आश्री १५,८,७ 
३७४१; पावा १,१, ४; ५,१, वौश्रो १६, १६:९३; -र्ताम |अन-भाषे/- -र्षम निसू २,१: १६; 
५९;६,१,७; ६५; आज्यो ५,४; बौश्नी ३, २३४११; ९७३४५; ऋषा ११,५८; “यो; पा ४, 
मीसू 3,१, १९; -स्मे वेभ्रौ १, वाधृश्री २६: ६$; हिश्नौ २१, १, ७८; “र्षात्‌ ऋष्ा ३, ५८; 
९६२, १,१; -तैंन काश्नरौ २५, ८, ५; -भे अप्रा ३, १,३; शौच १, 
अन-आरस्भण'- -णे या १०,३२१. वौश्नी १७,२३ : २०:२५, ८१; पा १,१,१६. 
अनू-आरमस्मिन- -म्मी गौधष ३, | अन्-आतंब,वर- -वस्‌ अप ७०१, | आनार्ष-त्व- -त्वात्‌ मीसू ९,३,५. 
२५, ७, ४; ८, २; -वा वेग ५, | भआनार्षा(षे-अ)-त%-- “न्तात्‌ क्रप्रा ३, 
अन-आराधयत्‌- न्यन्तम्‌ या ७, ९: ४; अप ६७, ४,६; “वास २३, ह 


6) कस. उप. जस्तनदोह-। पयसू-॥ विधि- (तु. आपश्रौ ११, ४,९;१०) । 9) विप. ( [कर्मविशेषे 
अविनियुक्त-] मन्त्र- )। ०) बस.। 6) विप, (रूद्र-)। तस. उप, >विरमत-। ४) वैप १, परि, च दर. । 
2) विप. । तस.। ४8) विष. (बहिंसू-)। बस, उप, ८छिद-4.. #) तस. उप. भाप. ॥ ४) विप, । तस. 
उप. बस, । 3४) दस.। . /) नार्य* इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. गौध.)। ४) विप, । तस, उप, 
<<चह्तु-। 28) नाप, (काम्येष्टि)। तस, |. 9) विप. । तस, ऊंप, वस,>दृस,। 0) पाठ "लब- 


इति शोघः (तु. वेष १, १७०७; पाले. वैष १ परि. च )। ४0) तिप. ( ब्रह्मचारिन- )। बस, । 
) विप. । बस, । /) तृस, । 


अनू--आपण्य विछो प- 
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अन-आश्रित- त्व- 





अन--आपर््य( षौ-अ- )घिकोप”- 
न्‍नपः ऋषा ११५,५८. 

नंअन-आरषंय”- यः हिश्रौ १७,६, 
४१; -ये श॒प्रा 8,१६०. 

अन-भालब्ध्‌ू- 7>'5ध-प्राजापत्य"- 
व्यस्य वाश्रो २,१,४,२. 

अन-आलण्य काश्री १६,१,३२. 

अन-आलस्व- -म्वम्‌ माण २,१,५. 

अन-आलम्ध"- -स्मात्‌ मीस्‌ 3, १, 

* २७७ 

अन-आलस्मु (क>>)का- -कया वैश्रो 
२०,४६४ ८; -का आपभ्री ९, २, 
१; वौश्नी २९,१० $ २१; ११ 
१२;१४;१ ८; २१; भाश्री ९,२, 
२०; वैश्नी २०, ३:१०; १३; 
४:१; ४; हिश्रौ १५, १,३९; 
वोौपि २,६,१२४; श्रप्राय ७,२. 

अन-आलूस्य"- -स्यः वैध २,११,७. 

अन-भालिखत्‌ू- -खन्‌ काण ऐे०, 
१. 

भन-आलिह्कन्ष*- -ने पावा ३, १, 
४६. 

अन-आलोचन'"- -ने पा ३,२,६०; 
८,१,२५. 

अन-आंवतेयतू- -यन्तः शांश्री १६, 
१,१६; लाभ्रौ ९,९,५. 


अन-आवाहन"- -ने आश्री २,१८,६; 


२०,२५६: १५ 

अन-आवाह्मय आश्री २, १६, १३; रे, 
१३, १९; शांश्री ३, 4, २०; 
माश्रौ ७०,१,९,२३५ 

अन-आविस (:) आपभ्री ९,१२,३, 

क्षनाविर्‌-उपर- -रम आपकभ्री 

१०,१२; भाश्रौ ७,८, १३; वैश्रौ 
१०,९ : ४; हिश्रो ७,९,५७ 

अनू--आविस-स््रग( गू-अ )नु- 
लेपण(,न)*- -णः आपघ १, 
३२,५; हिघ १,८,४७ 

नंअनू-आवत्‌?- -इत्‌ या ७, ३ 
-बृता आश्रौ ६, ८, २; वौश्नो 
२९, 

अनू-आवुता- -तम््‌ कौसू १८, ११; 
१६; ३९, २२; शंध ७८; -ते 
विघ ७५, १४८; गौध १२,१८. 

पअनू-आवुत्त,त्ता”- -त्तः निस्‌ ९, 
१२४ १; २; ११; १०, १६४ ८ 
-त्ताम्‌ अअ १५,६; -त्तो निस्‌ 
१०,३: ५;६. 

अनू-आवुृत्ति- -त्तिः शांश्री ३, २०, 
१७; निसू ९, ७: २४; वाघ 
१०, १७; -त्तिमू आपघ १, 
२५, १; हिघच १,६,७५ 

अन-आवत्य आश्री २,१९, ३१ 

अन-आर्वाष्ठट- -ट्टिम्‌ वाध ३े, १२ 


सतत 


अनावृष्टिनय- -यम्‌ अप ५९१, 


३, ५; “ये अप ३१,४,५; ६९, 
४,१. 

अ-ना(व्य>>)व्या- नया: हिश्ौ 
१०, १,९१४. 


, | अन-आश-को- -कः बौध ३, १०, 


१४; गौध १९,१६. 
!अनाशयम्‌ अञ्न १,३२२. 
अन-आशित- -तम्‌ विध ६७,३० 
अन-आशिस*“- -शिपि पाता ६, 

१४८. 
नेअन-आशीकी'- 

१७:१४ 
अन-आशीवांदिन"- -दी वेध २, 

१०,९, 
अनाशरश्वायामी” शांध्री १२, 

२१,२. 
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“रस पा १,४, ६९. 
?अनितिष्ठते" निसू २,५: ३३ २४. 
अन--इत्थ-बिद्‌*- -विदः वाधूश्री ४, 

८95५ 
अ-नित्य,त्या'- -व्यः निसू ५, १ 

५; ९, २: १९१ -तव्यम्‌ नि्तृ, 

९, २: २२; वाघ ८, ७; विष 

६७, ३४; ९६, ४१; मीसू १,२,. 

१; ६, ८, ३२१; “व्या निंस ५, 

२६ २१; आपशु ३, ६ वौशु 

२४ २४०; हिशु १, ४३; ४५ 

-व्याः निसू ७५, १:६; %, १: 


८) विप. | तस, । 6) तस.>> 


.) सप्र, अनि(,णि)का? <>>अनिष्का?<: > भनीकाशम्‌ इति पाभे, ।. 6) तस. उप.<< नि ४४ हझूत्‌। #) बिप, । 


चस. । 
2 पस.। 


2) सप्र, शांश्रौ है, १५, ११ न निगदे इति पाभे. । 
99) तस, उप. अअनुदात्त-। 
सैग्रह-। 4) पाठ: अनिष्ठित इति शोध ( ठ॒. मूके. )। #) विप. । तस, उप, उस. । 


9) तस, उप. >अवग्रह- । 


2) विप.। तस. उप. बस. .। 
०) तस.>>पस. । 


/£) केंस,>>पस, । 
92) तस, उप. 


8) न्स्थूला । 


१ (७ डे 
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१, २; पावा १, २, ६४; ७, २, | अन-इध्म|- -ध्मः कौसू ७५, १४; आपध १, ८,२६; -ण्यम्‌ हिघ 
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६,१,४०; ४,१२; ७,१२; १५, | अ-निन्दत्‌- -न्दन्‌ वैध २, १४, ११; | अ-निबद्ध- -४ः गौध १३, ५; -डै; 

२, ३३. गौध ९,५९, गौघ १३,९. 
4क्षनित्य-दशन”- -नात्‌ मीस १, |वंआ-निनन्‍्दा/- दा आपमे २, ५, ३; | अ-निभृत-त्व- -वे या १०,४. 

१, २८, काण 8१,२३. पअ-निम्ृष्ट,प्टा- -प्टम्‌ बौश्ी १२, 
शझनित्य-द््शन"- -नम्‌ या ५, ३२. |अ-निन्दित,ता- -तः बौध १, १, ९१४; वाश्रौ ३, ३, २,२८; वेश्ौ 
अनित्य-सवर- -बः पावा ७, ३, ९; -तम्‌ वाघ २७, ५; -ताः ९,३१७; हिश्नी १३, ५, २०; 

३९. गौध १३,२४; -तान्‌ गौध १२, झुआ १,५९८; -प्ठाः वौश्री १२, 
अनित्य-विज्ञान”- -नस्‌ पावा १,१, ३९; -ताम अप २२, १, ४; ९; ८. ह 

पर. कप्र ३,९,१४; -तायाम्‌ आए |अ-लिमन्नरित-भोजिन*- -जी शैघ 
अनित्य-संयोग”- -गः मीस्‌ १, २, १,२२९, २१; -तेन गौध १८, ३७७ : १४. 

५०; “गात्‌ मौसू १,२,६; ३९. २१ गौपि २,२,६१. श्ञ-निमित्त- -त्तम आपध २,१०, 
झतनित्या(त्य-अ)घिकार- -रः मीसू | अ-निनन्‍द्य- -०न्‍्य सु २७,५; -न्यः ३; हिघ २,४, ३; कऋ्रप्रा ११, 

१२०,८,३५. अप ४८, ६२; -न्यमस्‌ अप ४०, ५६; पावा १, १,३९; मीसू १; 

अ-नित्य-समास"- >से पा ६, १, १,१४७; ऋषा १७,६९; -न्यान्‌ १, ४; -चे आपध १, ३१,१०: 

१६९. गोगू 8, २, २१; “नये अप हिध १, ८,२९. 

-अन-इदं-विद्‌*- -विंदे या २,३. २१,४,३; -न्येः अप ६७५,२,३३ |. शनिमित्त-ज”- -जे अप ७०,६,१. 
अ-विधत- -नानि बौश्रौ १८, ४८: -न्यो गौध ११,३४)*, अनिमित्त-तस्‌ (:) अप ७१, २, २, 
2 पअन-इन्द्र/- -न्द्राः या ३,१०%ु. विध ७१,७५९. 


अ-निधन-स्वरितण्-त्व- -व्वात्‌ | अन-इन्धन"- -नः अप ७०१,१९, ६;।  अनिमित्त-त्व- -त्वम मीस्‌ ६,१,४९; 


6) कस. । 2) पस, । ८) विप, । बस, । ८) तस, उप. कप. । ८) विप.॥ 
तस, उप. उस. । ,) विप, (सासन-) । बस, उप. नाप.। ६) तस. >>कस. । #) तस, उप, व्््प्रकाशता-। 
४) >अपरिवतंबव-। तस, उप, << नि./घाव्‌ (यतौ।+णम्रुरू प्र.।. /) वैप १, परि. च दर. ।. #) अन" इति 
पाठ? यनि, शोधः । 


/) 'न्दितोनो" इति पाठ:१ न्दुतेनोपा" इति शोघः (तु. श्राइकल्पलता 


८:७ अतिम्धेन दति)। ॥8) तस, । 9) विय्र। तस्, उप. बस, । 0) तु. पायम, । भारडा. पाका. पाथि., 
निपुण- इति। 7) विप. । उस. । के 


श्भ-निमित्त- 


१६० 


आननिरुक्त- 





-त्वात्‌ पावा ७,३, ११९; मीस्‌ 
११,३,४३; 
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६० 
अ-नियता(त-अ )श्षरा- -०रत्व- 
-व्वात्‌ शुञ १,२, 


पअ-निमिष्‌- -मिषा आभ्री ६,१४, | अ-नियतो(त-उ)दक”- -कम्‌ काश्रौ 


१६; आपक्रौ ९,२,६; भाश्री ९, 
३,८; माश्रौ ३,२, 
१,४५; अप्राय 8, ३; या १०,२२. 


२७, ७,९ 


८; हिश्री १५, | अ-नियन्त्‌-कतृक- -कस्य पावा १, 


है. ह। प्‌ र्‌ ७ 


पंअ-निमिष- -षः पाण १, १६, क-नियम- -मः आश्री १,११, १४; 


२३९; -षाः पाग २, १७,१४-. 
कुँअ-निमिषत्‌- -षतः स॒ २७, १ 
-पन्‌ आभिगश २, १, ३ $ १४०९; 
हिद्र २,३,७५; जेग १,८६४ १६०; 
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१२९; -षन्तम्‌ या ११,४२४: 
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श्अ-निर्मेष- -षम* या ३,१२९ 
श्ञनैन्तेमेष- -षः माशि १२,६. 
अ-नि(म्र>>)म्ला- -म्नयोः वेश्री १३, 
११४१; -स्ने वैश्नो १३,७१०४, 
छ-नियत- -तः कप्र २,६, 4; ऋप्रा 
११, ५५; ->तस्‌ शव १६१; 


२६; -काश्रौ १, ५, १६; 
माश्री १,५, १, ३; वाश्रौ १,१, 
१, १८; ८७; हिश्नरौ १,१, ५९; 
१२,८,२; काग ५०,४; ६६, ३; 
गोगू ३,२,२५; पावा २,२,३१- 
३४; ४,१,९३; ६,४,१ ३; मौसू 
३,७, २१; ५,१,३; ६,२३२, १५; 
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१, ४७; ३, ४३६; ७, ६४; ११, 
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काश्रौ ९, ३, ६; गौध ६, ६; 
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तअन-इरा- -राः शुप्रा 8, २७; 


-राम्‌ शांश्री १२,१६, १; वौश्रौ 
१०,२६: ८; आग २,९,४. 
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२४४२; हिंग्र १,४, ६. 
अ-निराकरिप्णु- -प्णुः पा २,४,३. 
अ-निराकृतिन!- -जिनम्‌ आश्रौ ८.. 
१४,१, 
अ-निरादिश्य हिश्री २०,१,३१. 
अन-इरिण”- -णम्‌ बौश्री २५,५:२:- 
वैश्नो १२५,४: १; हिश्री १०,१, 
२१; आम्रिग ३,४, १:१३; ५, 
५: २; वौपि १,४: १:३,२, 4; 
हिपि १४३; ५; गौपि १,२, ६; 
जैगू २,५: २; द्वाग ७,२, ६. 


अन-इरिणवद्‌्-देश”- नशे हिपि 
१७: १६, 
नआ-निरुक्क,क्का- -क्त: आश्रौ ११, 


३,८३९; काश्री २२९, ८,७; माश्री 
१,७, ५,२४; निसू 5६, ७४ ३५; 
७,४ ४: ४; माण २,४,९; -फेंस 
आश्रौ ११, ३, ८; शांश्री १३, 
१६, ५९; आपमभ्रौ २२,७, २१ 
९,९१०; २३, ४, २; वौश्रो १६, 
३४३: ५; १८,३२८ : ३; वाधूश्री 
३,८६:१३; हिश्रो १७,३,२४१८, 
२,१ १९; निसू ६,११:२०;७,४: 
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8) विप. । बस. उप, भाप. । यद्वा तस. उप, निल्‍/मिष्‌ + के प्र.॥। 6) सपा. 
6) सप्र. अनिम्शस्‌ <>>अनिर्म्टम <_:> अग्रसष्टस इति पामे, । 
८) वा. क्रिवि.। 7) तस.। ४) स॒प्र, अनिम्ने< >>अनिष्कीणे < >>?अनिष्टव्ये<_ :>अनिष्टुब्धे << >>अलुत्कीर्ण 
<:>>भजुदुसे इति पामे. ।. /0) विप. तस. उप, बस. ।_ ४) तस. उप.<<निर्‌ २/अस्‌ (क्षेणणे] । 7) वैप १, 
परि. च द्व. । /) तस. उप. भाप. । _- /) विप. (| अनुज्मिताज्ध्ययन- | ब्रह्मचारिन- )। तस, उप. << 
निरा-कृत- + इनिः प्र. (पा.५, २,८८ )। 22) विप. (स्थरणिडिल-, भूमिभाग-) । बस, उप, ८ ऊपरभूमि- 
99) तस, उप. कस. । - ०) निरुक्तम्‌ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मृको. 0, सप्र. काश्रौ २९, ५, ७ हिश्रौ १७, 
क३,९ च) । ५) निरुक्तम्‌ इति पाठ:£ यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ २३, ४,६ ) । 


6) विप. । बस, । 
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१६: ७; जैश्नोका १६०; लाश्ोौ 
७, १३, १४न; शुत्म ३, १९८; 
३३७; २, १७५; ३,११३; -क्ते 
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तेन इति पामे. । 


१६; -प्तेन वेश १०, ८ : ९९, 
कषनिरुपा ( प्त-श्र ) भ्युदिवर- -ते 
भाश्रौ ९,६,३९, 
अ-निरुष्य वाधूश्री 8, २९: १४:२३: 
३. 
अ-निरूहत्‌“- -हन्‌ आपभ्रौ १६,१२, 


११. 
अ-भमिरोधका- -काः वैध १, १०, 
२५६. 


अ--निर्मेत-द्शा( ब-ञ्र )ह- -हाः 
कृप्र १,१०,१ ३. 

अननिर्घात*- -वाय बौश्रौ १७, ४: 
४६. 

आ-निर्शाय वौश्री १,१: ५, 

अ-निर्णिक्न"-- >केन बाघ १३, २६; 
-क्ैः विध ५७,३१. 

अ-निरदेश,शा- -शायाः आपध १, 
१७,२४; हिघ १,५,५६; -शे 
आपध १,१६,१८; हिघ १, ५, 
१७४, 

अ-विदेशा( श-त्र )ह,हा४- -हमर्‌ 
शेघ ४१८; -हाः शंघ ३०६; 
“-हानास्‌ वाध १७,३५; -हानि 
विध ७१, ३९; -हायाः गौध 
१७,२०; -हैं वाधघ ७,३२. 


>> जज ७० ०५२००७००७००००-०००५१७०७०००७०००००००००००००००००००००००००००-०-८०००> ली जननी जा धन ज जननी दल ज चल धन तले जज ल्‍ तप जततल3 








“जीन नी जन नम नमन 


पावा ६,३,२४; -एम्‌ शांश्ौ ८. 
१५, १४; कौसू ५१, ५; -ट्टानि 
उनिततू २: २१; -प्डे पावा ६,१, 
८३;-ष्टेपु उनिसू ६: २. 
अनिर्दिष्ट-काल)- -लानाम्‌ हिश्रौ 
२२,४,२०. 
अनिर्दिश(४-आ)शिस्‌ ९-- 
कौसू ६०,१२, 
अ-निर्दि ए-भाग?- -गः वौश्रौ २६, 
५६७; -गो वौश्ौ २६,५ : ८. 
अ-निर्देश- -शः पावा १,३, १०; २, 
३२,५; 3,४,६५; ७५,१, ९; ७२; 
२,४५;०९; ८,४,१४; मीसू ३, 
५,३२५; -शात्‌ आपश्रौ २४, २, 
२८; पावा १, १, ७१; २, ४३; 
मीसू ९,४,४४; -शे निसू २,४: 
३४; पावा १,१,६१; ८, १, १; 
मीसू ५,४,१९. 
अनिर्देशा(श-अ)र्थ!- -थे: पावा १, 
३, ११८ 
भ निर्देश्य- -श्यानि गौध २१,७. 
लनिरईश्य-परीमाण?- -णम्र्‌ विध १, 
४०. हु 
अनिर्देश्य (श्य-ऋ)४-संयुत१- -तम््‌ 
विध १,४०. 


-शिष: 


अनिर्दशाह-सन्धिनी-क्षीर”!-. -रम्‌ | ?अनिर्देहप्राशन'- -ने चुध ३४, 


वबौध १, ५,१३५. 
अ-निर्दाह- -हाय वौश्री १३,२८३ 
२१;२९ ; २१. 
अ-निर्दिए*- -४: विध ८,४;२८,३०; 


8) कस, >> पस. । 


अ-निर्मित- -वः अप १, ४०, पं; 
>तम्‌ या ५, १. 

अ-निसेए,श"- -एम5 वैश्ौ ९, २: 
७; -एष्टायाम्‌ माश्रौ अन्न  व  िमक0 5 7 प्टपराय मोती 87 कर २, २,१ 


ढ 
3 


0) विप. , व्यप, ( प्रयुम्न-पुन्न- ) च। 


6) सपा, कनिरुप्ते अभ्युदित <:-> जविरुप्ताभ्युदिते इति पामे,। 


9) संत. । उप, << अभ्युद्‌ ./इ । 
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7) विप. । बस. । 
/) पाठः $ जन्‍्तदेशाह-आशन- >> -ने इति शोधः सुबचः ( तु. 


/) नाप, 
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0) 'निंदं? इति पाठः? 
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6) भानि" इति पाठः? यनि, शोघः । 2) विप, । तस, उप, बस, । 6) तस. । ८) बस. वा. क्रिवि. । 


€) तस, उप, ८विवाह- । 


/) पाठ: १ अनिवेदः इति शोधः (तु. सप्र. रामायणम्‌ ५, १९, १० )। 


6) वरिप, 


( शूल- ) | तस, उप, स्वरूपस्‌ू ? #) सप्र, न'''अनिहेते<< >>निर्हते इति पामे. । ४) विप. (पाकयज्ञ-)। बस, | 
3) विप. । बस, उप. सशृह-। 5) विप,, नाप, (प्रजापति-तनू- | ८ वायु-] ) च । तस, उप.< /इल्‌ [गतिमन्नें 
(वबैतु, सा (ऐत्रा ५,२५ गतो])] । !) तम्त, उप, भाष, । १0) पाठ: निव्तत्ते इति शोधः (तु. सम्र. वौषि : 
३, १०, १)॥। 2») विष, ( ब्राह्मण- )। तस. उप, वस,>> दस. । ०) कस. । 9) वैप १, परि, च दर. । 
4) #“निरन्तर-। बस. वा. क्रिवि. उप. << निशा- । 7) "ताः इति पाठः£ यनि, शोधः (तु. काश्रौ.)। 
3) पासे. वैप १ परि. अनिशिता मा १, २६ टि. दर, । ४) विप, । बस, | ४४) पामे, प्र १५८-ई टि. दर. । 
2) विप. ( खुब-) । तस, उप,< निष्कास- [>शेष-]। ४) पाने, ए १६० 8 द.. । 
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झनिष्ठा(ए-अ)दशन”?- -नात्‌ पावा 
१,४,८०; २,२,३ ०. 

श्अन-इष्ट,श्टा--ष्टः वौश्नी १०,५५: 
१७; १८; -प्टम्‌ बोश्रौ १७, 
१५४ १; ३; १८, ५१ ११५ 
१२; २८,९ : ५; -तष्टाः आश्रौ 
२,५,१४; काश्नी २५,१०, २५; 
अप २२, ५, ४; -छायाम्‌ वौपि 
२, १, २; -थे शॉप्रो ७, ९, ७; 
काश्री २७, ५, १२; आपकभ्री ६, 
३१,७; भाश्री ६,१८,१४; वेश्रो 
८,९२४ १५; -नष्टेस्यः आपभ्रो 
8३,११,२; वौश्रौ १, २१: १२; 
२७, २४४; साश्री ३, १०, २; 


हु 


१६३ 


अनीक- 





वाश्नौ १,३,७,२०; हिश्री २,६, |[अन-इष्ट्वा) आश्रो. 


१; कौग १,५,२९; आभिग १,५, 
२:१५; कौसू ७५,१३. 
अनिष्ट-स्विष्ट-क्ृत*- -तम्‌ वौश्रौ 

११, ७:४३; वाधूश्री ३, ६१: 
१; -ते वौश्नौ १२,१० : ६. 

इेअन-इणऐटॉ- >>कानिष्टि- -हिः 
बौश्रौप्र ७४ : ३. 

अन--इए-प्रथम-यज्ञ*-  -क्षानाम्‌ 
निसू ७५,१३:९६; ६, १२: 
१६:९०. 

अन- इए-प्रथम-सोम”*- -मस्य 
वौश्नी २२, ३:१. 

अन-इष्ट-सोम”- -मः वैताश्रौ ३०, 
३. 

(अ्र-निए(ब्य >> )ब्चा- -ब्ये! हिश्रौ 
२७,२,५, 


अन-इपिन/- -शिनः काश्रौ १५, १, 


हि 

अ-निष्ठु(ब्य>>)5घां- -ब्धयोः 
आपकभ्रौ १५,९,२; भाश्नी ११,५, 
१२; ९, २; ह्श्रौ २४७, ४, १; 
-व्घे! आपभ्री १०, ५, ९; भाभ्रौ 
२१५,५,११. 

भ-निष्टुतर- -तः तैप्रा ११,४न* 

मंअ-निश्य- -छथः आपभ्रो ५, १२, 
२;१३,८;१५, ६; ५,२,१; हिभ्रौ 
३, ४,१;४,९२; ३८. 


अ-निप्ठा"- -प्ठा पा ६, २, ४६; 
-प्ठायाम्‌ पा ८,३,७३. 
अ-निष्पक्ति)- -त्ेः मीसू ७,२,२०. 
अ निष्पनत्न"- -अ्रम्‌ काश्री १३, ३, 
१६. 

अ-निष्पन्नः- -न्ने पावा ३, ३,१३३. 

अनिष्पन्न-त्व- नत्वात्‌ पावा ३,३, 

१३३. 

अ-निसूदना- -नम्‌ शेघ १०३, 

'अनिस्मः या ७,२३०, 

अन-इह- -हः आपध २,२१,१०, 

अ-निहत्यो सु २७,४. 

अ-निहत्य- -व्यस्य आपभ्रौ २२, ६, 
१६१; हिश्री १७,२,६१. 

अ-निहित'- -ते काश्री ११, १, १५; 
शुप्रा ५, २९०; -तेपु काभ्रौ ९, 
१३,३२६. , ह 

'अनिहदत- -तस्‌ हिय १,१६,१७१८), 

अनीक- पाउ ७,१७; पाग २,४, ३१; 
“जैंकस आश्री २,२०,४; ३, ८, 
१:९, ८, ३; शांश्रो १३,२९९,१ ३; 
काश्नी १०, ८, २४; आपभ्रौ ८, 
८, ३; १९,२३२, ४; २७,१ ३, ३; 
काठश्नी ३६; चौश्री ८.५: ९; 
१९६१७; १०,३३ :२२; १३, 
३०३ <८; मारी १, ७,४, २३८; 
वाधुश्री 8, ८८: ५; वेश्री १६, 


9) तस, उप, < «/इष | इच्छायाम्‌ ।। 


9) पस.। ०) कस.>>षेस.>>वस, । 6) तस. उप, 
<«/यजू। ८) विप.। वस, समासान्तः अचू प्र, उसे, (पा ५,४,७५)। /) व्यप, ( प्रवर-विशेष- ) । व्यु. १ । 
£) विप, (अनाहिताप्नि-)। तस. उप. बस. । तत्न पूप. सुप्सुपीयः समासः (तु, भूत-पूर्व-) । /#) विंप, । बस, । 
$) विप.(खुचू-) | तस, उप, << नि/एम्भमू। 3) पामे, प्‌ १६० £ द्र,। ४) विप. ) तस,। /) उप, <नि 
<प्टुमू इति। 2४) वेप १, परि, च द्र,। %) तस, । ०) तस.। उप. प्रत्ययविशेष-संज्ञा-।+ %) तस, उप, वस-। 
वा. क्रिवि. । पत्र- - शर-पुद्ू-। ६) पाठः अर्थश्व १। इति स्मोः इति छ. १ दु. स्क्र, पाठाइभावः । /#) विप, । बस. 
उप, जसांसारिक-कर्मन-। 8) निह" इति पाठ:१ यति, शोधः (तु. हिश्नो, ०. च)। जैव्रा १७० शनिर्घात्यस्य इति 
'पासे.। $) विप.। तस, उप. < नि4/घा। ४) न्श्व्यवदित- । ४) पाठः $ (भति३/ हे भांवे ) 


अति-हूत- >> -तम्‌ (अतिकम्य शब्दक़रणप्र्‌ ) इति शोधः ( बैतु, संटि, अनुहृतम्‌ इति, 5079६ [276 ५२, ' 


<४] अभिह्वतम्‌ इति च शोबेः इति १) + ' 








औ 


हिश्रि ५५, ३,३; १२,४, १ । १७, अन:ई क्षमाण- ग्णाः बैग ५,६ ; हे. 


35० % हह: 


<, 4$:९,२१९$;१४,१;४३, ६; 
३९,१६$; आमिग ३, ५, ६६ २७; 
बौग ७,३,५; बौपि १,५४ १४; 
जग १,४:१०; शुअ १,५१२; 
था १२५, १६; “>कानाम्‌ अप 
१८१,७,१; -के शांश्रों ८,२२, 
१११आपभ्रौ १७,१ ८,१ प;; वौशो 
२२, ९ ; ५; वोशु ९: ८; १७: 
५; १७:१२; २०:६६; -केन 
आश्रो २,१८,३नै; वशांश्रौ ६, 
१२, ३; १३,१; आपक्रौ ११, 
१५, र१ैं; बोश्रो ६, २९ : ६ | 
१०,५१ : १०; २०,१९५ : ४; 
माश्रौ २, २, ४, «व; नँवेश्रो 
१७,१२३ ५; ८; हिश्री १५,४, 
१०]; जैश्नी १३ :४;५; वैताश्री 
१८,८; -कैः शांश्रौ ३, १५, 
«१; जेश्री १३: २५. 


-वान्‌ आश्रौ २, १८, ३; वैश्रो 
९,१६४ ४. 

अनीकवती- -ती काश्रौसे 
२९०: ५, 
'अनीकृवत"-- -तस्य माश्रौ १, 
७, ५, ७९; ७५,१, ४, १. 

शअनी कव व-सां तप न -क्री डि- 
न॑- -नेपु माश्री ७, १,१,१ ६५, 
आनीकव॒त£*- -तः शांश्रौ १४, 
१०,१६; आपश्रौ २२, ८, १५; 
बौश्नों १५७५,१० : ११; १७,५७: 
६; ७; ६०: ६; ७; ६१: ९; 
-वम्‌ वौश्री १७५,१० : ९:१० : 
१०;२२,९ ४ २३; -तस्य वौश्रों 
१७, ५७; ८; ६० ४८; २१, 
३:१०; २२, ९: २२; हिश्नौ 
७५,३,१८; -ठात्‌ भाश्री ८, २२, 
१२ -वाय वाश्री १, ७, ३, २; 


अनीक-वत्‌- १६४ अनु 
२५ : ४; हिश्री ७,७,३५?३$;९, ३, १७; -ँविन्चम्‌ आश्री २, | अननीचों- -चः अ्प्रा ३, ३, २१; 
५,२६; १०,३, ४११३; वैताश्रो १८, ३; वौश्री १०,५१ : १०; -चानाम्‌ उसू ८, २८. 


अन्‌-इजान"- -तः काश्री 8,६,११पै 


८,९,८; -नम्‌ आपभ्रौ ७, २८, 
८१; ८,२१, ४; भाश्री ७,२३, 
९१; माश्रौ १, ८, ६, २५+; 
वाधूश्री 8, १९: १; हिश्नी ५, 
६,६; -नस्य काश्री ५,११,१७; 
वौश्रौ १७,४७ : ४:५० $ १२; 
१९८, २५४२; २६, २९: ७; 
-नाः काश्री २०,९, ७, 


अ-नी(त->>)ता- "तासु काश्री २५, 


११,८;१२,२७१, 


अनू-ईप्सत्‌- “प्सतः आपध १, १९, 


१०; हिघ १,५, ११२. 


अन-ईप्सित*- -तम्र्‌ पा १,४,५०. 
अनू-इश्वर/- पाग ५, १,१९४; “र 


गोग १,६,३. 
आनिश्चर्य- पाग ५,१, १९४; पा 
७, ३ 3 ३ ०, 


अनेखर्य- पा ७, ३, ३०; “यैम्‌ 
आनीकवत-प्रम्टति- अप ३७,२,११. ४ 
वौश्नी १७, ६२ : ५. !अन्‌-इंह- -हः हिघ २,५, ११९, 
अनीक-सेस्प्ृष्ट'- -छान्‌ बौश्ौ २०, | अनु,>>नू मआश्री १, ३,९३२; २,६, 
११ ४ १८, १५१; १९, १८९; २१; ३, १०, 
१४, १०; १५, ५; वौश्री ७५, | अनीक-संहि(त >>)ता”- -ते आपशु १६;७,७,४; ७, २, ३; १२,१०, 
१०: ४; १५,२३ ४: ८:९६ : ९; १६,१४; हिशु ५,२३७. ४$;ँशांश्रो ७, ४.२) ५; ९, 
२६,११३ ६; भाश्री ८.११, २; |अ-नीकाशा- -शमर वाश्री १, ३, ३, ५; ७५,१०, १०;६,१३, ३; ५, 


अनीक-बत्"- -बवः वेश्री ९,१: >चले वौश्रौ २१,६६४ १७. 
५; वेताश्री ९, २; -चते शांभ्रौ 
३, १५, ३; १७, ८, ३; काशी 
७५, ६, २; १७, ३, ३; आपक्री 
८, ९, २; १२७, १3२,६; +२०, 


-तीनि 


साश्रौ २१,७, ५, २; वाश्रौ १, 3, २८. ६५ १ 5 १५,१ 9 $९१४, २, १७ 5 
३,३; वाधूश्री ३, «६४ 3_६ अन-इक्षण'- -णः आमिण २, ७,६ : १८; १९; २१; १०, ४; १३,४; 
वैश्वी ९,१: ९ १९, ६: ७३; ३३. ५;९; १०, ५, १; ७,८; १९५ 


४, ड १७, १४, ५; १८, ४, 


०) नाप, ( अनीक-बत: [मन्त्र-माग-। )। मत्वथीयस्थ प्र. लुकू उसे. (पा ५, २, ६०)। 2) पे. 
घैप १,६८५६टि. ६. । ८) वैप १, परि. च द्र. । 6) पाठ; ? भानी? इति शोधः स्यात्‌ (ठु. समप्र. शांश्रौ, प्रद्ध.५ 
चैतु, संस्कतुः टि. [तु, टि. आरकावित-)) |. ८) अनीकवत्तस्थ इति पाठ: यनि, शोधः । 7) दस. । 8) न्‍्थ्ाग्तेय-। 
साअस्यदेवतीयः झण्‌ प्र. (पा 8,९,२४) । 7४) विप.। तूस. । 52) पामे. प्‌ १५८ . टि. द्र.। 7) विप.] बस. । 
+) तस, |. 2?) झ्लानी? इति कार्स, पाठ: १ यत्ति. शोध: |. ॥४) पा5:2 अनि(न-इ)ह- >> -हः इत्येवं दोधः 
(छठ. साध्यम्‌] आपधघ २,९१,१० च)। ४) ठु. चैप १,१४७ ०। ०) ख्वाञअ, । ; 


अनु 
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अनु 
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५,२,२८ १; ११, २३१; ९, ७, 
६; ९, १३; १३, १; १३, १९; 
१०, ३, ४; ९, २८; ३०; १२, 
३,५; ९७५, ४,४; ८, १८; १०, 
१४; १६, २, १४- १८, ६, 
१९; २०, ४, २९; २२, ४, ८; 
८,१; १०,११; १५; नैआपसरौ 
१, ९, १; १३, १५; २१, ७; 
२, ६, ५; १०, ५; ३२, १५, ५; 
१७, १; ७, १२, ४; १०; ५, 
२,४; १४, ३५ ६, ५, ५; २२, 
१$;७, १२,२;८,१५,८३; १६, 
६१; २१,१९$९,१,११; ७,६; 
९६,१; १०,१७; १०,३,२; ११, 
११8११, ७, ३;४; १०, ४; 
$१२, ५,१५;१४, ७; २८,१९६; 
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१५, ९, २; १०, ७;११, १$; 
१६, २, <; १९, १; १७, १५, 
१ १९, १३, १८; २२;२०, 
१२,८$; २१,४, १; २०, ६$; 
२२,५३;२२,११,११; २३,१४, 
१५३; २४, १३, २१; काठश्रौ 
हरे; १०७; काश्रींस २९: १६; 
रेरे: ४; वौश्नी +१, ३:३४; 
४४१३; १९३ ३९;१४ : १५; 
३,८ : ९२७६;१० ; १९१; २४४; 
२६६ १३३ ९४ १०; १५३ ५; 
१७:२५;२८;२९१; ३०; (:३, 
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४, १८,२:२०,१; ५, ८, १:१९, 
१२३१९; ७, १०, २; ८, १८, १; 
११; १८९; १९,२१; १३; ९,१, 
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2) लक्षण वाउअनन्तय वा कप्र. । 





१०; ६, १, १, १४; २, ६, 
२६; वाघूश्री ३, २७६१०; 
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१०१:४; वँवाश्रो १,२,३,१७; 
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२९; ५, १४; ६, २; ४, ३,११३ 
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१४; २१५४ १०पैं; १७,८: २; 
१८, १४ २४; १०९, ६४८६६ 
१७४५३; २०, १३१४; हिश्रो 
१, ३,५४पै; ५, ८७; ७,३११ 
<, रे रन २,२, २०७;६ >५५;:३,४, 
श्थ्य +७,३, १३ ४३; ७,४, 
६११; ६५; ६६५६,४; ९, ३, 
१२;४, ३२; ७, २,२७;६१३;६४; 
८, ३, ९०; ५०; ४, *०|; ८, 
३३; ९,५, ४२; ७, ३२; १०, 
२,१४; ७, १४; ११,१, १९; 


0) दृतीयार्थे कप्र, (तु. बैप १, 


१६५३४ )। 6) खाद्य,। ४) तृतीयार्थें कप्र, (ठु, भा. | तैत्रा १, ५,५,६))। ./) 'वषदकारी इति हि. युक्त: 


कप, सं्र, वौश्ो, प्रस, अन्लुप्रकम्पयन्ति इति । 


लक्षण कप्र, । *) तु. वैष १, १८७ ७ । 


, *) पाठ $ भा इत्यथैक: कप्र, सह; । 
ऋतुना इति' दि-पदः शोध; । 


9) माम्‌ इत्यन्वितः लक्षणों क्र. । 
3) देवान, भसुरान्‌ इत्यन्वित: लक्षणे कप, | 
)) भज्ु सस्ततुना इति पाठ: "अलु-स्व- >> “-स्वम्‌ (स्ताधिकारपूवकम), 


/) वाहुस्‌ इत्यन्बितः 
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9) ठ॒. वैप १, १७७ 9 । 
/) ठ. बैप. १,१७७ 7; । 


अनुकम्पाथे- 
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२:१०; नँया १,३; २,२८ 
६, १२; २२; १०, २०; ११, ७;. 
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१२, २०९; १७५, १७०; श॒प्रा ६,. 
८|ै; २४; पैतैप्रा ११, ५; १२, 
४; १३, १३; अप्रा ३, १, 
नैभाशि २९; ९०; पाशि १८:- 
पाग २, ४, ५७; ५८; उनिसू 
3:२५० * 
अनु- -नुः पा १, ४, ८४; पावा 
२,१, १५; -नोः शुप्रा ३, ७१; 
पा ३,३,५८; ६, २, १८९; ३,. 
९७; -नो पा ३,२,१००. 

अनु- ४/अन्‌ द्र. 

अनु-क- पा ५,२,७४. 

अनु */ कण (अणूभावे),भनुकणति या 
5,३०. 

अनु </कथ्‌ , भज्ञकथयेत्‌ आपध १.. 
७,२२; हिघ १,२,७९, 

अनु-कनीयस- पा ६,२, १८९. 

अनु-कम? पाग १,४,५७. 

अनु «/कम्‌ , अनुकामयेत या १२,. 
२९, 

१अनु-का(म>> )सा- -सा वाघ १७,. 
छज्‌ 
वुअजु-कामि( न्‌ >> )नी- -नी 

आपभौ ११,१६,१ ०४ वौश्री ६, 
३:१२; वैश्री १७, १४१७; 
हिश्नरो ७,८: ११. 

अनु «/करप्‌ >> अभज्ु-कम्पा- “म्पा- 
याम्‌ या ५,३,७६. 
अनुकम्पा म्पा-अ) थ*- “थे ढेदे 
<,८५. 


८) स्वाअ, 
9) /भजविष्टस्भम, 


इति हरि. युक्तः सप्तम्यर्थ कप्र, (तु. स्क्र. छण्ण.; वेतु. छ. अनुत्तमों भागः इति, शिव, अनुत्तमोभागः इति चोत्तेरेण 


समस्तमितीवः ) ॥ 
#) पघस. । 


/) निपातयोः समाहारः 


2) पेष १, परि, च द्व. । 


3) पासे. थवेष १ परि. 6. ४ 


अनु-कस्प्य 


१६७ 


अनुक्त-त्व- 





क्षतु-कम्प्य वैश्नौ २९,१५६ ३. 
अनु-कम्प्य- >म्प्याय आप श३, 
१३. ॥ 
'श्ञनु-कद्प- -व्पस्‌ गोग १, ५,२१, 
“शअनु-कल्प- पाग ७,२,६०; “ढपः 
शैध ६७. 
आनुकल्पिक*- पा ७, २, ६०; 
“कम कप्र २,८,२५. 
अनुकद्प-शस्‌ (->:) कप्र ३,१०, ६. 
'इअनु-कटप-, 'रुपन- अनु २/क्लूप्‌ 
द्र 
नअनु /काडशझ््‌ >> भनु-काइ्क्षत्‌- 
इक्षन्‌ आपध १,८,२४; हिघ 
२,११२, 
'श्ञनु-काम"- >> 'मीन- पा ५, २, 
११. 
अनु // काश्‌>>भ (नु>>) नू-काश"- 
. >शान* आपकभ्रौ २०,१४,१३ 
हिश्री १७,३,१८; -शेन शुप्रा 
३,१२५. 
फअनु-किशो(र>>)रा- -रा माश्रौ ५, 
२,११, ३४, 
अनु </कीति(<कोर्ति-),भलुकी तैयेत्‌ 
बूंदे ७,१९. 
छषमु-कीर्तन-- -नस्‌ मीस्‌ ६,७,२६. 
अनु-कीतेयत्‌- -यन्‌ बृंदे २, २१; 
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२२;६,१७; ८, १३; १७,९, ३; | अन-उच्चारयित्वा बौश्री २७,१: ७; ७५,९; जैश्रौका १७७; कौस्‌ ४७, 
-रम्‌ शांश्रो ७, १९, ९; -राः २०९,२: ६. ३३; -सन्तः द्वाश्री ३, ४, १२; 
शांश्री १०,५,७; वैताश्रौ ११,३ श्ञनु-च्छन्द्सा- -सम्‌ वोश्रौ ३, -सनन्‍्तो आपभ्रौ २,६, ६; भाश्रौ 
१७,७; -रान्‌ अप्राय १,१, ८: ३३२१ :२; ८, १०: १७; २,६,११; वैश्री १७, ४ : ४. 
अनुचरी"- -री वाघूशौ १०, ५:३; १६:२३; १८:  अन-उच्छूवसन्ती- -न्‍ती आपक्री 
७,८६४ ८;१ ६:२४; -रीः काश्रौ ५; २५-२६: १३; ३०४: १२; २,६, २; भाओऔ २, ६, ६५ वैश्रो 


२०, ८, २६; -य आश्री १०, 
८, ११; १३; शांश्री १६,४,५; 
काश्री २०, ५, १७; ६, २०; 


३३१३३; ५९:२१; ११, ८: ७,३ : १४; हिश्री १,७,३१. 
१५; १२, ९: १९; १५, २४: | अन-उच्छूवस्य आभ्री २,१७,४- 
८; १०; ३० ; 4; १९, २: ४; | अन-उच्छूवास-बाद- -दः आपकभ्रौ 


लाभ्रौ ९, १०, ४; ६; वैताश्रौ वेश्री १८, १:५८; १७ ४ १४; २७8,११,१२. 
३६,३२२; ३८,२. - ४८; निसू ८, ५: ३८; आभिग | अन-उच्यमान,ना- “ना कप्र २, ५, 
अनुचरी-जाति -:> २,४,६: २१; ३, ८, २: २०; १; “नानि मीसू १०,२,४९, 
“तीय*- -यानू काश्नी २०,२,११ बौण १,१,१७; ९, ४; ६; २,१, अनु /छद्‌ ,जजुछादयेत्‌ अप्राय ३,७. 
' 4) ज्यामेडन्त। | अस.। 0) चाप, (अलुगामिन-,तृच-) । 6) विप, (गायत्री- [वाधूश्रौ.]), नाप, 
( दासी- ) । 4) विप. (रक्षिन-)। वस.>>स्वार्थ छ >> ईयः प्र. ।. ८) भाप. । ) विष. | वस.। 
9) ठ॒. पागम. पाका.; भाण्डा, 82७ ।पत्तान्तरे। अनु-वा" (>>आलनुवा" ) इति। /#) विप, >> नाप. । गस, | 


2) अस. वा. किवि.। ॥) नाप, (मन्त्र-2) | तस,। #) विप. (सुपणो-)। गस,। ट)) पस, पूप, तस, । 


अनु जन्‌ १७२ अन-उत्कीर्णा- 





५; हिधि २, ७,२. 

अनु-शान- “नस काठश्रौ- १६६ 
वाश्रौ १, १, २, १४; कौसू ९२, 
१७; गौध १२,४९; -नात्‌ वाघ 
२१,१७५; १७०,५. 


+अनु /जन्‌, भजुजायते आपको 
१७, १४, ३; वाधूश्री ७, ६८: 
७; कनुजायताम्‌ आपम॑े १, 
१३,२९२; कोण १, ११,६; शांगण अन्वजीविषुः वाग ११,२९१, 
१, १९, ६; आम्िग १, ५, ५:। भनु-जीविन्‌"- -विनाम्‌ शंध २०१. | 
१६; वाग १६,६; अनुजायन्ताम | अनु </जुप्‌ , भज्ु *“'जुषताम्‌ , लनु-| भजुज्ञाप्य आमिर, 
आपमे २, ६,१५; आशम्मिग १,१, (जुपताम्‌ ) शांग ६,५पैँ, अनु-ज्ञाय आपध १,२८,११. 
४३ २०; बौण २, ५,७१; भाग | अनु /शा, भनुजानाति आपकभ्रौ; | अल्लु-ज्येष्ट!- -छम्र्‌ आश्री २,३, १४ 


(जीवात) आमिय ३, 4, ३४७; 
वौपि १,१५ : ७८; अनुजीवाम 
बौश्री ६,२९४ : ३१. 


१,६ : ५; हिय १,७,१७, 
अनुजज्ञे बृंदे ५,८०$. 


बअनु-ज,जा*-- -जः वौभौ २, 


९; २०; २१; वेश ६, १३: ७; 
१४: ३; “जस्य कप्र हे, ५, 
११; +जा वौश्रौ २७, ३८: 
१९; “जाया; आपमश्रो २०, 
३, ७; वौश्री २६, १० : ११; 
वाश्रौ ३, ४,१,२० हिश्रौ १४, 
१, ३०१; -जाये वौश्री १०, 
१:4१५;५: ७;२६,१० : १०; 


अनुजानीहि वाधूश्रों ३े, ६९: 
६; अनजुजानीयात्‌ आश्रौ १, 
१३, ७; आपभ्री ६, ७, २; 
माश्नी ५,२,१५,३१; अप्राय ६, 
६; आपध २, ९, ३; २९, ९४; 
हिध २,१,११८; ५,१५५. 
क्षनुश्ञापपति आग ४, ७, १८; 
अनुशापयीत वौश्नौ २७, १९२: 
३; र२५,४ : ३; अनुज्ञापयेत्‌ अप 
१३,२,७; ४४, २, ८; मीसू हे, 
५, ४२, 


वाश्रो १, ५,२,२४भै. 


अनु /तक्ष , अनुतक्षिपत्‌ शांभौ 


७, ९,१:; भनुतक्षुः वौभ्ी १०, 
४९ ; १९, 5 


पअनु / तन्‌ ,भजु'“ वलुदि काश्रौ ३ 


८,२२ द्वाश्नी ६,३,९; अनु” 
तजु आपश्रौ ७, १६, ४; माश्रौ 
१,४, ३, १५; वाश्रौ १, १, ४, 
२८; हिश्नी ६,४, २९; ६, १७; 
लाश्री २, ११, ३; भज्ु "*'तनु- 
तम्‌, अनु ““तनुत माश्रौ १, 


क्षनु-शञा- -ज्या वाध ७,१४; शंघ ४,३,१५. 
३३७; -शाम्र्‌ निसू ७,२: २५; | अलु-तन्त्र- -न्त्रम्‌ निसू ६, ६: २५७; 
अप २३,१२,५. ७:४६; ७,४ : २८:५५. 
अनुज्ञा-पद*- -दम वैताश्रौ २,१. | अनु /तप्‌ >>अनु-ताप- “पे पा ३, 
अनुशै(ज्ञा-ए)घणा९- -णायास््‌ १,६५,. 
पा ८,१,४३. अजु-तिल”- (>>भानुतिब्य- पा.) 
अन-झात,ता- पाग ८,१,६७; -तः पावा ७, ३, ५९. 
'क्राश्रौ २, ३, ३; आपक्रौ; | अजु-तीर्थी- -थंम आशमिश २,५३३ * 
-तम्र्‌ बंध ३,२,२; -तस्य गौध ५६; बोध २,३,३:५,२०. 
२, ५६; -ता काश्रौ १०,७, ५; | अनु /तुद्‌, भजुतुदति कु, रे, 
ते आपध १,२५, ५; हिघ १, ६५१५. 
७,२९; -वो बूंदे ६,३५. अनु-तुनज्ष- -बम्‌ क्षुस्‌ ३, ६: ५. 
कनुज्ञात-सक्षण*- -णम्र्‌ मौसू अन-उत्कर्ष- -षें: मीसू ६,५, ३८: 


वाधूश्र ३,६९५ : ३७; -जेन बैग 
<६,१३: ६; विध ३७, १५. 
रअजु-जा?- -जाम्‌ पाण ३, ३,५पै. 
अनु </जप्‌ , अनुजपति वैताश्रौ १६, 
९; अनुजपेत्‌ शांश्री ३,२०,१८; 
१९; अनुजपेयुः द्वाश्नी ३,२,९; 
लाश्री १,१०,७; ९,१०, ७. 
“अनु-जावर"->> आचुजावर*- -र: 
आपकश्रो २, १९, ४; ६, ४, १; 
वौशौ १३, २७: ५; ९; भाशभ्रौ 
६,९,१; हिश्री २२,४,१ ३:१४; 
-रम्‌ भाशि १०४०८; -रस्य 
आपकश्री २, १९,२; हिश्नी २, २, 


१६५१९. ३,५, ४१. अन-उत्की( ण>> )र्ा*- “मेँ काश्रौ 
अनु /जीव्‌ ,('भजु “*जीवात्‌ , अलु-/ अनु-ज्ञात्‌- -तारम आपध १, २५, २3६,२, १४). हर 


८) वैप १, परि, च द्र. । ; 
४) भाप. । गस. । 
3) कस. 3 : 


6) विप., नाप. ( कनिष्ठ-आ्रातृू- )। उस. । 8) बैप १ द्व.। 
6) जज" इति पा5४ १ यनि, शोधः (ठु. तेत्रा २, २,१०,१)। ४८) नाप, (रत्य-)। गस.। 
8) पस. ।  # अस. वा. क्रिवि. । $) पामे: बैप १ परि. अनुतक्लः-तै ७, ६, ८, ६ टि. दर. । - 
“7 ५ #) विप. (खुचू- )। तस/। ॥) पाभे. ४ १६० 85%: | 


ज्ड 


अन-उत्खेया- 


अन-उद्क- 


ल्य्लल्य्य्य्य्स््ल््च्चल्च्चल््ल्ल्यल्ल्च््ख््च्््य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्ससः 


:अन-उत्ख (य>>) या[?- नया: हिपि 
१११७ 
अनन्त्ता- -त्तम शांध्ौ ११,२,५भै 


१,२१; आपध १,१६,१९; हिध 
१, ५, १८; -पेम्यः बैग २,२ ३ 
१६ 


श्ञ्रन-उत्तम”- -सः तैप्रा १७, २४; | अन-उत्पत्ति'- -त्तिः पावा ३,१,२६ 


-मस्य शौच २, २०; “-माः 
ऋष्ा १२५,१२;-माव-तैप्रा २१, 
१२; शौच १,९९:-मानाम्‌ शौच 
२,२; -मे शुप्रा 8,११७; शौच 
२,३२०; -में: ऋप्ा १२,५;११, 

“२अन-उत्तम, मा"- -मस्‌ सु २, ६; 
२०,३; अप ११,९, ३; पा ८, 
१,५३; -मान्‌ अप १,४८, ३; 
>माम्‌ अपर ७,१,९४. 

'अन-उत्तर-पद्‌"- -दे पावा ८, २,८; 
३,१५, 


:अन--उत्तर-पद-स्थ"- -स्थस्य पा 


८, ३, ४५. 
तैअन-उत्तर-वेदि, दी।वौभौ.) का- 
-कम्‌ आपभ्रौ २५,२५, १५;वौश्रौ 
१८,६ :४;:२६,३० : १६; हिभ्रौ 
२३,४,९; -के आपभ्री ८,१,८. 
'भन-उत्तरा(र-अ)घर४---ता- -ताये 
कौसू ६२,८. 
अन-उत्तरा(र-अग)रथी- -रथ्थः 
८, ४,१५. 
अन-उत्तरी(य> )या- 
७७; ७८. 
अन:उत्तान"- -नम्‌ बैग १,१३:८;९. 
अन-उत्थ"- *व्थ; अ्प्राय ३,६. 
अन-उत्थाय हि १,२,५८१. 
अन-उत्थित,ता- -तायाम्‌ बौश २, 


मीसू 


6) विप, । त्तस, । 
(८,२,६१) प्रमू, चिन्त्याः। 


८) विप. । वस, । 
' ) बिप, (राजसूय-)। वस. (तु, वेप १, २०० ७) उप, कस. । &) तस.>>स..। 


>त्तौ पावा ५, २,१२; मीस्‌ ४ 
है 
अनुत्पत्त्य( त्ति-अ )र- -र्थम्‌ पावा 
३,१,२. 
अन-उत्पन्न- -ब्लेपु अप ७२,३, 
अनुत्पन्न-दन्तक"- -कः शेंघ ३६३ 
छअनुत्पन्न-पु(त्र>>)त्रा'- -त्राः वौषि 
३,५, 
अन-उत्पूत्ता- -तम आश्री २, ६, 
१०; आपक्रौ ९, १३, १; 
भाश्रो ९,१५, ८; माश्री १, 
५, १७; वैश्नो २०, २७:१ 
हिश्रों १५,४,१०; कौसू २,९२७ 
अप्राय ७,१; -ते भाश्रो ८,११, 
१५; ९,१५,१०; माश्रौ ३, १, 
२१; -तेन आपक्रौ १, ८, १; 
भाश्री १,७,७; माश्री १,१,२, 
६; ५, १, २; वाश्री १,२,३,८; 
हिश्ली २,७,१३: माग २,२, ४. 
अनुत्पूत-सर्पिस?- -रपिंपा वेश ४ 
५: १४ 


नया शंध |अन-उत्पूय भाश्नी 2८,११,१५ 


अनु <त्सर्‌ , भन्वत्सरत्‌ वाधुभ्री ३ 
१७ : ४; अनु “अत्सरत्‌ वाधूभौ 
३,१७४५ 

कैअन-उत्सगें?- -रेः आ्रपश्रौ ३,२१, 
४; “गेम बौधौ १६,१६ : १. 


9) दैप १, परि. च द् 
४) तस. । उप, कस, 


अन-उत्सवा- -वे शंघध ७८; 

अन-उत्सहमान- -नस्य भाश्रौ ३, 
१,१६. 

अन-उत्सलाद”- -दम् निसू २,८:३१. 

अन-उत्साह'- -है द्वाश्नी ९,३, २३; 
लाभौ ३,७,८. 

अन-उत्सिक्त- -क्तम्‌ काश्रौ ७, ४; 
२६. 

अन-उत्सूजत्‌- -जन्‌ आपभौ १,१९; 
६:७; र२,२,१; भाशभ्रौ १,३२१,४; 
५; ३,१,९; वाश्रो १,२,४,४३; 
वैश्ी ७,६ : ११;:१२;८ $ ५:६, 
११ : ९; हिप्लो १,५,४५; ४६; 
२,३,१५. 


२, | अन-उत्सखपघ- -पः या १२५,१४; -से 


काश्रौ ७,८,१९. 
अन-उत्खछ- “४: आग ४, ८, ३७ 
-एम्‌ आपभ्री २१,२५, 
अन-उत्खष्टा( ए-अ )ध्याय'- -य: 
आपभ्रो १७,२१,५; भाभ्रौ ११, 
२२,९. 
अन-उत्स्नक्ष्यत्‌-- +क्यन्‌ माश्री ७५, 
२,१०, ३८ 
|अन-उदक,का- -कः कौसू १२१, 
१; शैध ७२; -कमः काश्री ७ 
२, १०; १०, ३, १३; आपकभ्रो 
२०, ४,५; हिश्री १७, १, ३८; 
गौघध२०,४; -काः काश्रौ १०,५, 
११; -कायाम्‌ लाभ्ौ १०, १७, 
२; -के कौसू ९३, २८; पा ३, 
२,५८;३,१२ ३. 


। अन-उत्त- ( < «»/उन्द्‌ ) इति मन्वाना: पाका, 
८) विप. । ठस. उप, कस,>> उस. ५ 


/) विप. तस. उप. बस, । 


£) विप. । बस. उप, नाप. 3) सप्र, कनु*<>>भन्रू? इति पामे. । /) तस. उप, साप. । /) वैप १, परि, च दर. । 


90) "न? इति पाठः १ यनि. शोधः (तु, आपभ्रौ ९, १३,१)। 


$87) कंस. । 


0) बैप १ ६.4 /#) तस, 


खा. करिवि.। (६) विप. । तस. उप. बस. तत्र उप. ८वेदशाखा- (तु. संस्काररत्वमाछा पृ ३२१, 2, च; वेत. द्धदत्त: 
अन्‌ [नु-उ|९ इति?)। #) क्वचिद्‌ वा. करिवि. । 


| 


अनुदकग्रहणानथेक्य- 


१७४ 


अनुदात्तादि- 


चिरकण्कप्हम्ककपकमकम्कप्कमकम्कमकम्कमकपक्ककथक कमा कमाना दम कम कम कन्या कक पका कम कमक कक क ० काका पक कमकपकन्‍्कम्कमकाकपकपकनककथ्क ककपक कक पकपकपकपकप कम कक कक कम कम कक कप कम कक कान का फ्रदइ पर... +++ |» ज्ब__निशनिवििवीशिकिकिकिबीब 





अनुदक-अहणा (ण-आ)नर्थक्य - 
-क्‍्यम्‌ पावा ३, ३,१२३. 
अनुदक--मूतन्र-पुरीष-करण*- -णे 
: विध ५७,१०. 
छनुदकसूत्रपुरीषकरण-क- -के 
सुध १८, 
अन-उदक-खात”- -तम्र्‌ कौसू ३९, 
२७, 
अन-उद्‌(क्य>> )क्या"- -क्या वाघ 
७,२१. 
कअनु-द्क्षि--क्षि ऋ्रप्रा 8, ९८१०, 
,... अर, 
अन-उद्‌-अग्न- -अम्‌ हिश्नौ २, ४, 


२३. | 
अन-उदच्‌ , 5चू- -दीचाम्‌ पा ६, 
२,८९. 


अन-उदके- -केः शांश्रो ६,१२,५. 
अनु-दर्शायित्वा अनु «/दुश्‌ द्र. 
अन-उद्वसाय आपकभ्रौ ५, ३, २२; 
वैश्री ८३६: १०; हिश्रौ ५,१, 
४;४१५२, ६९; ५,२८;६,४. 
अनु-दशम*- -सस्र्‌ वाध १७,४३२. 
अनु «दा (दाने), पमजु'*'दायि 
आश्री २, १८, १९; ९,५, १६; 
बौश्नो १३, ११ ४४:१९; १३: 
। २;३५:११; हिश्री २९,५,२१. 
अन-उदाज्ष- -त्त;। या ५,५; कऋ्रप्रा 
३,१; ५; शुप्रा १, १०९; तेप्रा 
२, ३९; ३, १४; ४, ४३; १२०, 
१६;१२,१ ०; १७,२९; १६,८; 
अप्रा २,३, २३; शौच १, ९६; 
माशि २,५; ७५,५; कोशि २; ४; 
४; शैशि २०; १२५७; १२९; 
१३२; २४७०; ३७८; पाशि ११; 
..याश्षि १,१; पा १,२, ३०; ३८; 


6) कस. उप, दस.>>षस. । 
€) विप. । तस. उप. बस, । 


भरि. च द्र, । 


* २,४, ३२३; पावा ६, १, १५४; 
-त्तम्‌ आश्री ७, ११, १६; या 
२,७; ७, ९२५;५,२२; ऋपष्ा १, 
४; ८४; ३,७; हे ११, जुड; 
१७, २७; २८; श॒प्रा १, १२३; 
१४८; १६१; २, २; ५२; ६३; 
8,४९%; ८४;१ ३७; १४१; ६,१; 
अप्रा १,१,५; १९; २,२,६; हे, 
४,१; शौच १, १५; ३,६७;७१; 
७४; उसू ८,८; माशि ७५, ४; ६; 
आशि ८, २१; शेशि १४४; 
१७९; याशि १,५६; भास्‌ १, 
१५; पा ६,१,१५८; १८६;८, १, 
३:१८;६७;२,१० ०; पावा ८,१, 
६८; -त्तयो: ऋष्ा ५,३२; ३९; 
-त्तस्य माशि ६,२; ७,४; भासू 
१,२१; पा ६,१,५९;१६१; ८, 
२,४; ४, ६६; पावा १,२, ३९; 
“ता: अप ४७, ३, ५; अप्रा 
२, ३, २८; याशि ३, ५९; 
-सात्‌ अप्रा १,१,२३; पा ४, 
१,३९; ७,२, १०; पावा ६,१, 
९; ७,२,१०; -त्तान्‌ आश्रौ ७, 
११, ३; “सानाम्‌ ऋष्म ३,१९; 
तैप्रा १९,१०; कौशि ३२; पा, 
पावा १, २,३९; “-त्ानि श्षप्रा 
१,१,१९; ३,२; ११; २, ३, २३; 
४, ३२; उसू ८,१९२; माशि ७,७; 
कौशि ३०; -त्ते शुप्रा ७, ६१; 
८४; तैप्रा ६, ४; ८, ९; १२,९; 
शौच ३,५८; पाशि १२; याशि 
२, ५७; 4८०; पा ६, १, १२०; 
१९०;८, २, ६; पावा ६,१, १ ५४; 
१५८; १८६; ७, २, ४४; -त्तेन 
शौच ७,२; याशि १,८१; -त्तौ 


8) बस. उप. तृस. । 


2) तस. । 


9) अस. । 





आश्रो ७, ११, १२; भास्‌ १,६;: 
पा २,४,३ ३; ३, १,४. 
अनुदात्तः पा १,३,१२; ३,२,१४९;. 
६5६,१,१८२; पावा ३,२,१४५९, 
अनुदात्त-महण- -णम्र्‌ पावा-८, १,. 
२७, 
क्षुदात्तग्रहणा(ण-आ) नर्थक्या-- 
नक्‍यम पावा ६,१,१५७;१ ८२. 
अनुदात्त-तर- -रः आश्रौ ७, ११,११२. 
अन्नुदात्त-ता- -तया अप्रा २,३,२८;- 
-ताम्‌ भास्‌ १,३२३. 
अननुदात्त-त्व- -त्वस पावा १,२,३८;. 
३,१ मे -ह] 8, $ 93 ६, १,१८२;. 
-त्वात्‌ पावा ७, २, १०; “त्वेः 
पावा६,१,१८२;८,१,६०;७०, 
अनुदात्त-पर- -रम्‌ आश्रौ ८,३,९;- 
शुत्रा 8,१३५, 
अनुदात्त-पूव *- -रवात्‌ शौच ३, ५७;: 
| -बें तैप्रा २०,२. 
अनुदात्त-प्रकृति7- -ति या १,८; ५.. 
२३, 
अनुदात्त-प्रत्ययॉ- -ये माशि ७,६.. 
अनुदात्त-वचन- “नम पावा १, २,. 
३२; “नाव पावा ३,१, ३; ५, 
१,१५४;२,४५९,. 
्नुदात्त-विदयेषणा- -णम्‌ पावा६,१,. , 
९;७,२,१०;-णे पावा ८,१,२७. 
अनुदात्त-सेगर्मा- -मः ऋष्ा ११,५७.. 
अज्ुदात्त-समा- -मः तैप्रा १, ४५. 
४६. 
अनुदात्ता (त्तआ)दि- -देः पा 8,९,- 
४४;३,१४०; पावा ७, २,१४०; 
१५७१; -दौ पा ६, २,१४२. 
अनुदात्तादि-त्व- -व्वम्‌ , >त्वाद्‌. . 
पावा ७, ३,१४०. . 





6) नाप. । तस, उप, -रजस्वला-। 6) बैप १, 


/0) विप. | तस, बस. च। उप. 


-«. सपारिभाषिक-सज्ञा-। ४) षस.। ) विप. । बस. । /2 कस. । 2४) तृस, । ; 


अनुदात्तादि-त्व- 


१७५ 


अन-उद्धरत्‌- 





१,३२४; ८,१,१<. 

भनुदात्तो(त्त-उ)इय- -ये ऋषप्ा हे, 
१२, 

भनुदात्तोपदेश” पा ५,४, ३७. 

अनुदात्तो( त्त-उ )पसर्ग”--गें झुप्रा 
७५,१६, 

हक्न-उद्ति”- -ते काश्रौ 8,१५,१; 

७, ४, १७; आपभश्रौ १२, १३, 
११-१३; वौश्रो ९, २० : १७; 
२१, १७:१८; २७५, १६४ ३; 
भाश्नी ५,६,६; वाश्री १,४,२,९; 
५, २, ८; वेश्रो १७५, १५: ३; 
हिश्री ८, ३, ५७; ५८; वेताभ्ौ 
७५,११; शांग ६,२,४; बौग ३,४, 
३४; गोग १,१,२८; द्वाग १, ५, 


९; अप २३,७,४, 
अनुदित-होम"- -मे भाश्रौ ९, 

११,४. 

अनुदितहोमिन- -मी आश्रौ २, 
. ३,८, 


'श्भन-उद्ति,ता(- -तस्य वेग ३, २३: 
१२; -ताम्र्‌ अप्रा ३,४,१ पं, 
अनु /दिश, अनुदिशति शांभ्रौ, 
अनु-द्शिय काश्री २५,९,१; आपभ्रौ 
१०,२६, १५; कोण ३, १४, ३; 
शांगू ७, १, ४; ७; वौपि र्‌ 
११, २. 
अजु-दि(ए>)ए९- -ट्ा वौश्रौ ६, 
८: ९; -श्टानाम्‌ आपम्रौ १०, 
१९,५; -छाम्‌ भाश्री १०, १२, 
१३; हिश्नौ १०, ३, १०; -छासु 


6) विप, (आख्यात-) । बस, । 
विष, (वाचू- प्रश्च.) । तस, उप. << «/चदू । 


, ४) विप., भाप, । 8) साप,। 


आउश्री १८, ३, १०; वैश्री १२, 
१४: ७; हिश्नी १३, १, ३३; 
-छाये वेशौ १५,१४४ ८. 
पअनु-देश- -शः शुप्रा ' २, ७ 
. पा १,३, १०; पाव्रा १, १, ५६; 
५७; २,५१; ३,१, ८७; -शस्य 
पावा १, ३, १०; -शात्‌ माश्रौ 
१,८,६,११; वाभ्रो १,६,७,२९ 
पावा ३,१, ५९; -शे आश्रौ २, 
१, ६; वौश्री २०, १७६ २६; 
पात्रा ६,३, ६७. 
आनुदेशिक- -कस्य पावा 
१,१,५६.. 
अनुदेशा(श-आ)दि- -दि काश्री 
१८, ६,१४. 
अजु-देशन*--नम्त्‌ आपश्री १०,२७, 
४; बौग ३, १९, ४; ८; अप्राय 
२,९, 
अनुदेशनीय- >यम्‌ भाग हे, 
१७:१०, 
अन्नु-देश्या- -इयः जेश्री १: ३; ९ 
“-इयम्‌ आपध १, २, २२; हिंघ 
१,१,५५; -इयेन जेश्री १६४ ७ 
अनुदेश्य-प्रतिग्ृही (>>) ता 
-ताये बौश्नी २७,३१४ ७ 
अनु-द्शि!- -शम्र्‌ वौश्री २,१४: «८ 
९,३:३३;१०६४ ३०; २०,५ 
१८; ६ : १३;:१५:११,२ : २६; 
१२, ७:१५; १७, ३:१६; 
१९ : ९; १६, २०४ १९; १७, 
२९३५; १८,४८ ४: २६:४९ : ७; 
१०; १४; १८; २०, १३४:५; 


अन-उद्धरत्‌- 


8) विप. (सूये-)। तस. उप. << डद्‌ २/इ। 
€) विप. (गो-, दक्षिणा-), नाप. ( देवता-विशेष- ) 4 * 
) नाप. । उप. ण्यत्‌ प्र, । अर्थः? तु. ठि. 0. [शांश्रों ५,१,१०| 6४8४४ 





, २२,७: १०:२४,२७ : ७:२७, 
३४४१; वैश्री १७, ८: ६. 


अन-उद्॒प्त,धा- -पयोः माश्रौ ७,२, 
३२; ३, ३३; -से माश्नी ७, २, 
रॉ; ६, 

अनु /दम्‌ , भज्ुदभेव्‌ वाधूभौ हे, 
४१ :"६ 

अनु /दश््‌ , * दुदशे बूंदे ६, 
ड० न 


नु-दर्शयित्वा वौश्री ९, १९ : ३८ 
नँअनु-दृश्य वौश्री १, ११६४ ३६; 
ऋप्ा ७, ९ 
नँअनु-द्वष्ट)- -ष्दें आपश्रो २० 
१,१५७; वौश्रौ १५,३ : ७; हिश्रौ 
१७,१,१२, 
अनुर्दाष्टेट- (>>मानुच्टेय-, आज्ञु- 
इृष्टिनेय-, पा.) यथाक्रमस्‌ पुग 
8,१, १३३; १२६. 
अजु </द्‌>> भजजु-दाए्‌ >>)ल्‍्य माश्रौ 


४8,२,२. 

श्ञनु-देश?-, >>"शिन- >>"हय 
(शि-ञ्र )भिशस्त”- -स्तस्य 
आग १,२३,२० | 
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८) सस.॥ 


(जैश्नी, प्‌ १॥। £) विप, (गो-) | पाठः अर्थश्व १ । तु. संस्करुं: टि. सूचिश्व । 3) अस. वा. क्रिवि. । '/)-विप.।॥ 


ऐसे, उप,<:उद्‌ /वप्‌ [छेदने] | 


'अथः ब्यु, च १। “ष्टिन- इति शुभ्रांदौ पामे. । 


0) पाने. ए १६० 8 टि. द्व. । 
०) >स-देश-। प्रास, । 


20) नाप. । गस. । 


20) व्यप: स्त्री: । 
2) विप. । तृस. पूप, ८अतिवेशिन-॥ . 
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अनु-नामन- -म॒ जेग १,९ : ४; २,. 


२४७; ३६:१२, 


अनुनाश- ( >> भानुनाइय- पा, ) 


पाग ७,२,८०, 


अनु-तासिक,कार- -कः क्रप्रा १,. 


१४; ३२६; ७, ८०; शुप्रा १,७५; 
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९; श॒ुत्रा ३,१३०; ७,१४;५२;- 
९४; तैप्रा ७५,२६-२८; १०,११; 
२२, १४; शौच १, ५३; शैशि' 
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१,६९; पा ६, ४,१५;४१; “का 
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१२; ३,५; ऋष्रा ६, २९; शुप्रा 
१,८९; तैप्रा २, ३०; शौच १, 
११; पाशि २७; “कात्‌ क्रप्ना 
६,४१; पा ८, ३,४; कान कऋ्रप्रा 
१, ६३; -कानाम ऋषा १३,- 
१५; १७, १३; शौच १, २७; 


' >कानि पेप्रा १७५, ६; -काम. 


आश्री १, २, १७; ऋषा ७, ७ 





०) अनुद्धते (आहवनीये सयेस्य)अभ्यस्तमयः इति सस.। 8) विप. । तस. उप, बस, । ८) तस, उप,<<«/बद्‌ । 


/ थीं). अस. वा. क्रिंवि, 


८) विप, | तस. । 


2) अर्थ॑ः व्यु. च१ । 


9) -विप,, ,नाप, (वर्गस्थ-पश्चसवरी-) । प्रास, । 
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श॒प्रा 8.१०; ... झुष्रा ७.१० “है कप ९,१०३ |. अनुनासिकोकड)दय- -े क्मा। २२ ८ ४ पर्व पर ऋषा ९, १० 
११,५१; तैप्रा १०, ११; पा ६, 
४; १९; ८, ४, ४५; “-केपु 
कऋ्प्ा ६, २९; -कौ निसू १, 
१३: २०; श॒प्रा ६,३०. 
आनुनासिक्य- -क्यम्‌ तैप्रा २, 
५२; १७,१; आशि ४,७. 
आनुवासिक्य-भय- नयात्‌ 
कऋ्ग्मा ११,३. 
“अनुनातिक" पावा ८,२, ६. 
अनुनासिक-त्व- -त्वात्‌ पावा ६,१, 
६६; ७,१,१. 
अनुनासिक-दीर्घ*-त्व- -्वम्‌ शौच 
४,११९. 
क्षनुनासिक-ह्विनेचन-परसवर्ण-प्रति- 
पेध- -धः पाप्रवा ५,४. 
अनुनासिक-पर“-त्व- -त्वात्‌ पावा 
६,१ »९१ 3७,१,१. 
अनुनासिक-असझ्ञ”- -ड्र पावा ७, 
२,८४, 
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६,२. 
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३,३, 


_ छ्ष्षाह्नक्लक्ञाउन्ञा त त् था उद्याक्षा उतउ- पस,। 
तन्नेभवीयः यत्‌ प्र, 


बैप डन्ध्र-२३ 





2) दस,>>षस, । 
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अन-उपानमजत्‌- >हझ्ृन्तः कौण ७, 

४,२), 
अन-उपनीत- -तम्‌ वेग ७, २:४ 
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अजु-परिश्चित्‌*- -श्नित्‌ काश्री १७, 
२,११. 
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अलु-परि /लप्‌ >> अजुपरि-सर्पम्‌ 
बौश्री १७,२१ : २. 
अनु-परि /ह, भज्ुपरिहरेत्‌ वौश्रौ 
२3१,२५: १३; १४, 
अनुपरि-हरण-- -णे वौश्रौ २१,९५६ 
१३. 
अनुपरि-हारम आपश्रौ १७,१,५;५, 
५.७; वौधो १२०, ३८4 ६:१३; 
४५: २५:२९; माश्नौ २,२, २, 
३०; वाश्री २,१, ७,१३; २,४, 
१७; वैश्नो १०, २: ८; १९,५: 
२०;६: ७१; हिश्रौ १२५,१,४; 
५;२, २;५, 
अनु-परी ( रि/३ ), अल्लुपरियन्ति 
वेताश्री ९, १९; कौसू ६१, २; 
१३५, ९; अनुपरीहि आपम॑ 


३,९ $ 53 अनुपरीयुः ह्भरौ रण, 
५,३२६. 
अन-डपरोध"- -धम्‌ आपध २, ९, 
१२९; -घेन आपघ २, ९, १०; 
: २६,१; वौध २,३, १६; हिध 
२,१,१९५;५,१९ ६; मीसू १०, 
<,६४, 
अन-उपरोधन'- -नम्‌ शंध १२, 
अनु-पर्य(रि ./अ)स्‌ (क्षेपणे) >>भज्ञ- 
पर्य(रि-अ)स्य हिश्नरी ५,१,२८४, 
अनु-पर्या(रि-आ) ./ दुत्‌ , अनुपर्या- 
बर्तते बौश्री १६,२७ : १८. 
अनु-पर्या(रि-आ)२/सिच्‌ :> भनु- 
पर्या(रि-आ)सिच्य भाश्नी ८,३, 
३६, 
अनु-पर्यु( रि/उ )छ््‌ >>बनुपर्जु- 
(रि-उगेक्ष्य गोग १,३, १२; ८, 
२५; गौध २०७,५. 
अनु-पर्यू ( रि/ ओह (गती) >> भनुप- 
यू(रि-ऊ)छ वैश्री १५,१०: ४. 
अलुपर्ये( रि-आ २/इ ), भनुपर्यहि वा 
७,७न, 
अन-उपलक्षण- -णमर मीसू ३,२, 
३०, 
अन-उपलक्य्य- -क्ष्यः अप्रा १,१,६. 
अन-उपलूब्ध- -ब्चे मीसू ३,१,५, 
अन्‌-उ पलब्धि"- -ब्घिः तैप्रा २३,७; 
पावा १९,२,४५, 
अन-3पलभमानच- -नेएु काश्री रण, 
१२,२३६. 
अनु-प(रा>>)ला(ला २/अ)य्‌ 
अनुपला( ला-अ )थ्य वाधूश्री ३, 
४४३६४. 


___२, २, १०५ बड॒परीयाद्‌ गोण |अनःडपछीढ- डे कीस ३३.१९. | कजुपसर्जन-अदृण- “व पता दे अन-डपलीढ- -ढे कौस श३,१२. 


6) अस, वा, क्रिवि. । उप, रपरिवेष-। 
6) तस, उप, भाष, । 
8) सप्र. क्षजरुपर्यस्थ <>> बअनुपर्यासिच्य इति पासे. । 
पूप, तस, उप. -संरेलघ-। 9) विप. | तस, वा बस, वा । 


अभिपर्येदि इति पामे, । 


८) सप्र, हिघ २,१,१२७ 


&) गस, क्रिवि. । उप. भाष, । 


#) विप, । वस, । 
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अन-उपचाद”- -दः माश्नी ५,१,१०, 
७२, 

अन-डपविशत्‌- -शन्‌ आग ३,७,१, 

अनु २/पश्‌ , भनृुपइय्नति काग ७,२३; 
अनु ( पश्य ) अञअ १८, ४पै; 
अन्चपश्यताम्‌ बूंद ७, ६४; 
अनुपरयेत अप ५०,१,५. 

पअनु-पश्यमान- -नः आपकभ्रौ ९, 

८, ६; वौश्नी १३, ४३४१२; 
हिश्रौ २२५,४, ४; १७, हे ३५; 
-ना; आपभ्रौ १७,१३,२; हिश्नौ 
१५, ४,४. 

अब-उपसंगद्य भाश्री १,१८,६. 

अन-उपसन्तान- ;>'न-ऋगावारना- 
ननम्‌ आश्रीौ ८,२,२०. 

अन-उपसन्न- >ज्ञाय या २,३. 

अन-उपसर्ग/- -गेंः आपभ्रो १९, 
२७, १३; हिश्नौ २२, ६, २३; 
“गैस पा ६,९,१५४; ८,१, ४४; 
पावा ३,१,७; “सेस्य पा ३,३, 
७५; पावा ३, २, १३५, ७, १, 
६९; >र्गाव अप्रा ३, ३,९; पा 
१२,३,४३; ७६; २,१,७१;१ ३४८; 
८, २,५७५; पावा १,१, २०; रे, 
१,१००; १३८; ८,४, १६; गे 
पा ३, १,१००; १४२; ३, ३; २, 
२४;६१;६७; पावा ३,१,१३५; 


5६,२,४७. 

क्नुपसगै-प्रहण- -णम्र्‌ पावा हे, १+ 
१०६. 

अनुपसर्ग-त्व- -स्वात्‌ पावा ८३ 
६५ 


अन-डपसजेन- -नात्‌ पा 8,१,१४- 

अज्ञुपसर्जन-अहण- -णम्र्‌ पावा ७ 
6) सपा, मंत्रा १,६,२८ 
उपरोधम्‌ इति पाने. । /) तस, । 
/) समाहारे दस. वा. क्रिंवि. । 


अनुपसजन-त्व- 


१८१ 


अनुपालयन्ती- 
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१,१४. 

अनुपसजन-त्व- -त्वात्‌ पावा ७, १, 
१४, 

अनुपरुजना (न-अ) घिकारी- *रे 
पावा ७,१,१४, 

अनुपसर्जना(न-अरथ- -थैस्‌ पावा 
७,१,१. 

'अन-डपसष्ट,श- -४ निस २,१३: 

२८; “एटा निसू २,१२४ ३०. 


अन-उपस्कृत-  *-ठ* विध १६, 
१८, 
अन-उपस्ती्ण- . “एम काउश्रौ 


७१; -णे भाग २, २९ $ ११; 
आापध २,२२,९३; हिघ २, ५, 
१५८, 

अन--डउपस्तीर्णा (ण-आ) सन- 
शायिन्‌"- -यी आपध १, ३, 
४; हित १,१,७६, 

-अन-उपस्तृणत्‌- “णन्‌ वाश्नौ १, 
३,५,२. 

अचय-उपस्थ-कृत"- -त: आपध १, 
६,१४; हिघ १,२,३७. 

अन-उपस्थान"- -नम्‌ शांश्रौ २, 
१३,९; द्वाश्नी ५, ३२, ४; लाशभ्ो 
२,७,३, 

'अन-डपस्थाय शांश्री ३, २१, ७; 
आपभ्री ६,९५,२; काठश्रौ २१; 
चौश्नी २०, २३: ६; वेश्रौ २, 








अजुपस्थिता(त-्रप्रि*- -पिः आश्रो 
२,५,७; भाभशौ ६,५,५; मारो 
१,६,२,१८; हिश्नी ६,७,४. 
अनु पस्थिता(त-अ्र)4"- -र्थस्‌ पावा 
६,१,१२८. 
अलु-पर्पशान-, “पस्पाशयमान- 
अनु /स्पशू द्व, 
अन-उपस्पृशत्‌- -शन््‌ काश्री २, २, 
१६; १६,२३२, १०; १८; १७,१, 
२३; आपकम्री ७,२३, १०; ९७, 
१५; वाश्रौ १,१,५,१७; वैताभ्रौ 
३,११; गोग ३,२,१९. 
अन-डपस्पृद्य काश्रौ २,८,३; द्वाश्रौ 
३,३,१५; लाभ्रौ १,११,७; गोण 
३,२,८; जेश १,१६ : २, 
अन-उपहता- -तः कौसू ४३, १६; 
-तम& आम्रिग ३,५,५:१; बौपि 
१,४: १; हिंधि १४ ३. 
अन-उपहत्य बीौघ १,१०,१५. 
१अन-डपहित- -तम£ वौश्रौं २५, 
५६२; हिश्री १०,१,२१. 
पअन-उपहूत- -ठः शांधी ७,६, «|; 
-तेन आपभ्री १२, २४, १४; 
वैश्रो १५,३१: ११. 
?अनुपह्ययेत्‌! हिए १,१४,४. 
अन-उपहास्यमान- -नः शांभ्री ७, 
. ६,७. 
अनु </पा(पाने) >>पिव, अनुपिवति 
वाधू्षी २,१६: १; १०; अनु- 
पिवेत्‌ वाधुश्नी २, १६: ११; 


१०६४६. 
अन-उपस्थित- -तानू आश्री ५,३, 
२०, वौगू १,९,३८. 
८) पस. । 9) विप, । तस, >> कप. >> उस. । 
८ आसन-विशेष- । 6) तस, उप. ८उपासना-। 
अआन्‍्यादू- )। तस, । 


20) सपा, शांत्रा १३, ४ प्रत्युपहूतः इति पाभे. । 


अनुद्यमः इति । 


4) छ्यपि ईत्वाइसावः उसे, (पा ६, ४, ६६ )। 
४700) नाप, । प्रास, । कु) साद्श्याज्थे द..॥ 


72) तस,। 


८) विप. । बस. । 
&) संप्र, क्षतुपहतम्‌ << >>' !अनुपहितस्‌ ( साप्यकृत्‌ "इतर इति ) इति पामे,। 
2) पाठ१ । तु. सपा, आपम॑ २, २९, १० भाग २,३७४ २ 
४) विप. (ऋचु-[ऋ दे, ४७,१-४))। तद॒देत्यर्थे छ >>. ईयः प्र. ( तु. सा. [ऐवा ३, ३८] )॥ 
0) >अलठुमेय-॥ बिप. । तस. उप, | -प्रत्यक्ष- | उस, । 


झअनु-पान->> भनुपानी (य> ) या- 
न्याः बुदे ५,११०. 
अनु-पाया शांश्रो 8,२१,१५. 

अन-उपाकृत- -तम्‌ बौश्रौ २६, ५: 
२३२; २९, २६ १४; “-तानाम्‌ 
विध ३०, २; -ते आशभ्री ६, ९, 
१; शांश्री १३,२,१; वौश्ी २६, 
२२: ६. 

अन-डपाख्याँ- -छये पा ६,३,८० « 

अनु-पातको-->'किन्‌- -किनः विध' 
३६, ८; 2३,२१५; -किनाम विध 
४४,४५४. 

अन-उपात्त- -त: या ७,२३. 

अन-उपात्यय- -ये पा ३,३,३८. 

अब-उपादान”"- -ने पावा ३, १, 
५९२. 

अन्‌-उपादाय निसू ३,१: १०;११. 

आन-उपानत्क"- -व्कस्य काश्रौ १५, 
८,२९६, 

श्ञन-डउपाया- -यात्‌ चिसू २, ८: 
३१; ८,१: २३. रू > 

श्ञन्‌-उपाय"- “यम द्वाश्नी २, २, 
३०. 

अनु-पाल- >> «/भजुपालि, अनु- 
पालयेव्‌ कप्र ३, ६,१३; भौघ ९ 


६७. 
अनुपालयत्‌- -यन्तः जेग १, 
१५३४ २. 


न अनुपालयन्ती- -न्‍्ती - 
आम्मग्र ३,५,६: १४; बौपि १, 
५६४२. 





6) विप, ॥ तस. उप. बस. । उपस्थ- 
2) विप. (अवकाश-, 


अन-उपालस्भ- 


१८२ 


अनु-पृष्ठ- 
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अन-उपालमस्भग- 





न्‍म्भः या १,१४,. 


अनु-पिण्ड"- -ण्डम््‌ आपभ्रौ १, ९, 


१४; भाश्रौ १,९, ७;. हिश्री २, 
७,४४; आभिग हे,१, ३ $ ११; 
हिय २,१२,५. 


अनु ७/पिष्‌ >> अल्जु-पिष्य काश्रौ 


२७५,१,१५, 


अज्ु-पुरुष”- पा ६,२,१९०. 
अनु*/पुष्‌ ,भजञ (पुष्यास्म) शुञ्य ३, 


०, 


शन्नु-पोषण- -णात्‌ भीसू ८,१,९, 
अलु-पूर्व,र्बवा- -वः आपन्री ७, 





-चैम इति क्रिवि.। अभा. प्रश्न, अस, इति। 


३, २; निसू ९, १९:२५; 
-वैम्‌ शांश्रौ; -वैया द्वाग २, 
२, २५; “र्वाः काश्री ८, ८, 
१९; १६, १, ९; २७; आपक्री 
१७,४,७;२१,३, २; वौश्री २०, 
१२: ५; वैश्नौ १२०, ३१ : ९; 
हिश्री १२, ९, २६; हिपि ४:७; 
-वाणि आपभ्रो १,२४,८; ५,९, 
३: ६,२६,८; ११,११, ४; १८, 
१७४, ८; साभश्रौ १, २४,८; २५, 
१२; २, ९, ५; ४,३, २; ५,४, 
१७; वेश्रो ६,७:६; १० $ ३; 
ह्श्रो १,६, २८; २,२, ४५; ह, 
३, १५; ६९,१, २१; ७, ६, ४; 
_र्वानू हिपि ११५६३; -ेंण 
माश्रौ ३, १, १८; द्वाश्री ७, ४, 
१५; लाश्रौ २, ४, ८; जेग १, 
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-त्तिः पावा २, २,२४. म॑अनुप्र-विष्ट- -४४ कोण ३,५,२. 
अल्ु-प्र /रुछ्नू >> अलुप्र-रोह- -हात| अषनुप्र-बेश- -शाव्‌ वाध १९,३८. 


सीसू ६, ५, ३६. नुप्र-चेशन- ( >>भअनुप्रवेशनीय- 
भजु-प्र २/ लिए >>मजुप्रलिप्य वौभी पा.) पाग ७५,१,१११. 
२६, ३१ : ३. अनु-प्र /द्वज्‌ , भनुप्रवृन्ज्यात्‌ हिश्नौ 


अजु-प्र -/चच्‌ ,गनुप्रवक्ष्यामि भाशि१, ११,२,१३. 
अनुअन्वचन- (पाग,) >>“चनीय"- | अनु-प्र / चूत्‌ , भनुअवर्तते या १७,५; 
पा ७५, १, १११; -यम्‌ आग अनुअवर्तेत काश्ौ्स २०; ६; ८; 
१, २२, ९; १२; -यस्य कोसू सनुप्रचर्तेयाताम्‌ काश्रौ्स २०: 
४२, ९; -यानव्‌ काश ४१, १९; ४; अनुप्रबवरनू काश्नौर्स २८: 
नयेपु गोगण हे, २, ४२; द्वाग २, ह५३ ४९ ६ १4. 
८) सप्र, आपधघ २, २१, ६ ननृपसीदत; इति पासे, | 
6) विष. ( ऋत्विज- ) । उप. झतैरि क़िच्‌ प्र. (ठु. भाष्यम ) । 





8) पस. । 


अनु: 'प्रवर्तैयन्ति आपक्रौ ११,. 
१७, १; बौभ्ो ६, ३०५ २०; 
१७,३ : ६; वैश्रो १४, १५: ८;. 
हिश्नी ७,८,९. 


अजुप्र-दृत्त- > "त-त्व- -त्वात्‌ 


आश्रौ ७,१,२०. 


अजु-प्र</ नज >>भजुप्र-त्रज्य हि २,. 
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अनुःप्र </खप्‌ , ँअजुमसपतात्‌ बौश्रौ 


१७४, २१: ३३. 
अनुप्रसप॑येयु: आश्रौ ९,३,१९. 


अनुप्र-सर्पिन-- -रपिपु मीसू ३, ५,. 


५३, 


अनुप्र-रध्तिट- -प्विस्यः लाभौ ९,१, 


१९, 


अनुप्र-सप्य जैश्रौ ३: ४. 
8,४, १७; १४,१, १७; लाश्रो |अनु-प्र -/स्तू, अनुप्रस्तृूणाति कोसू 


४८, २५९. 


प्रविशेयुः द्वाश्री ३,१,८; लाश्रौ | अनु-प्र /डु,भनुप्रहावय्रति भाभ्रौ ११,. 


१०,१५; हिश्री २७,४,१०. 


अनुप्र-विशव्‌- -शन्‌ आपथ २,२६, | अजु-प्र </ह, अनुप्रहरति शांधौ ४,. 


१८,५; काश्नी ३,६,७; १६; ५,. 
९,२५;२७; ७,५,१७; आपकभ्री;. 
अनुप्रहरत; बौश्ी ५, 4: ३३; 
मात्री १,७,४,४८; अनुप्रदरन्ति 
वौशौ १६, ३४ १९; द्वाश्नी ४, 
३,२; लाश्ौ २,३,२; अनुमद्वर 
काश्रों ३,६,१३; ७,१९३; ५, ९, 
२५; आपभ्री ३,७,४; वीौश्ों १,. 
१९ :२९; भाश्रों ३, ६, 4; 
माश्रो १,३,४,२०; वाश्री १,३, 
६,१२; चैश्री ७, ६ : १९; हिश्री 
२,४,२७; अनुप्रदरतात्‌ वाबूती' 
३,९८ : ३; अनुप्रहदरत निध ७, 
२:१०; अनुपहसत्त्‌ आश्री;- 





2) विप., नाप, । 


अतु-प्र /ह> 


झनुफ्हरेयुः आश्री २,१९, २३०; 
द्राश्ौ६,३,९०; दिपि १०:५;१ १. 
अनग्रहार्षी: वौश्नी ६,११ ४ १७ 
अनभ्र-हरण- -णम्‌ आपभ्रौ १७ 
बौश्ौ २१,५: १८; हिश्नी ९,८ 
३७;१३,१,२४; -णे वौश्नी २० 
१०:७५; १३:३०; १४ : १४; 
२१३४ २४; २१, २:१३; ३: 
३; २७; २२, १० ४ १४, ३. 
अनुप्रहरण-वर्जम्‌ काश्री ५,६,५. 
अनप्र-हरत्‌ू--रम साश्री५,१ ,९,१ ८. 
छनप्र-हत- -तम्‌ शांश्री ६, १९,६; 
चैश्री ७, ६:१४; हिश्नी ६, ३, 
१७; ४, १०; -तानि बौपि १, 
१३४ २; -तेपु द्राश्रो ६,३,१९; 
लाश्री २,११,१३ 
कनप्र-हृत्य आश्रौ २,६,१४; शांभौ 
अजुप्र-द्दियसाण- -णम्र्‌ भाश्नो ४ 
१८,४ 


अनु-प्रा (ल /अन्‌>>)ण, भ्षजुप्राणिति 


शांश्रो २, ५, ७; ६, ८, 
आपभ्रौ १६, २३, २; वौश्री ७, 
४३; १०, ३१: ७ 


के डे ७, 0८८ है हि 





अनु-पा(प्र /आ) प्‌, 


वेश्नी 
१८, १७: २१; माश्नी ९, ३, 
१,१७; हिश्नी २, १, २८; ११, 
७,२९; पँअनुप्राणन्तु काश्री ७, 
७,१८; आपक्री १०, २४, १४; 
वौशौ ६,१४ : २१; भाश्री १०, 

६, १२; माश्नी २, १, ४, ५; 
वैश्नी १९५, १८:३; हिभ्नी ६, 
सूभजुपा- 
णिहि आपको १०, २४, १४; 
बौश्री ६,१४४ २१; भाभौ १०, 
१६, १९; वेछ्ो १२,१८६ ३; 





श्थष्‌ 
हिश्नी ६, ३, ९; ७, २, च्चच्स््त्त्त्त्त्त्त्त्त्छकततक् २, ५ ३ ५६: लद-बढ,दा- डा आपन ३, ७ 
मूँअनग्राणित पाण ३,१६, १० 
अनुप्राण्यात्‌ आश्री ७५, २, १; 
वौश्नौ १०, ३१ : ७; वैश्ी १५, 
१२६ ९; कौण १, १२,४; १६, 
२; शांग ३१,१९,४;९४, २. 
अनुप्रा(प्र-अण>>)णा*--णा गो ३, 
१६. 
अनुप्रापथ्॒ पास 
३,११,१०. 
अनुप्रा(प्र-आ)पत- -प्ताः या ३, १६; 
-पै शंघ ३०२; ३०३. 
छनुप्रा(प्र-आफप्थ या १७,३. 
अनुप्रे(प्र-ई)प्सु- -प्छुः आश्री १०, 
२,२. ह 
१ अनुप्रायाय अप्राय ५,३ 
अनु-प्रा (प्र _/अ) स्‌ (क्षेपणे), अनुप्ना- 
स्यति काश्नी ६,६,२६; अनुप्रा- 
स्पन्ति माश्री ७५, २,१२,२४. 
अलु-प्रे(प्त ./३), तँअनुप्रयन्ति कौसू 
२२,१३ 
अनन-प्र (प्र ./३) क्ष्‌, अनुम्रेक्षेत द्राश्रौ 
१२५,३,३; लाभो ७,११,६ 
अनुग्रे(प्र-३)क्षमाण- -णः वौश्री ७ 
१९; वैश्रो १७,४: ४ 
अनु-प्रो( ./ऊ) ६ (वहन), अनुमोहति 
साश्नी ९, ९३, ७; अनुप्रोहेत्‌ 
आपभ्री १७,१९,११ 
झनुप्रो (प्र-ऊ)हा आपभ्री १,२१,७, 
अनु /प्छु>>भनु-प्छाव्य आमभिग 
१४२२ 
अनु “वध , न्यू, मनुवध्नीयात्‌ गोग 
३,४,२१. 
पजनुबच्यन्ते दिल्ली २१,३,४. 


अनु वधू न्व्‌ > 





मनु-बद्ध,छा- -झछः आपध २, ७ 
१४ ; हिघ १९, २, ७१; “दा 
वाश्ी ३,४,१,२७. 
अनुवदछ-शिरः:-पाद?- -दम्‌ कौसू 
६७,२२९; -दैन कौस २७, १० 
८१,२८ 

अजु-वच्य कौसू १८, १६ 

अनु। नू |वन्ध"- -न्धः चाञअ १६: 
६; भासू २, १७; ३, ५; पावा 
१,१,२६; -न्धस्य पावा १, १, 
२०; ३,१,९४. 

"अनुबन्ध- -न्‍थः पावा १,३, 
११. 
अनुबन्ध-करण- -णम्‌ पावा २, 
४,४९; ३,१,५. 
अनुवन्धकरण-सासर्थ्य- 
-र्थ्यात्‌ पावा ६,४,१४३. 

, अनुबन्धकरणा (ण-अ ) थ- 
नथं; पापवा १५६, 
क्नुवन्ध-मिन्न- -न्नेपु पावा हे, 
१, ९४. 

- अनुबन्ध-लक्षण"- -णे पावा ६, 
१,२००, 
अनुवन्ध-लोप- -पे पावा १,१, 
४; ३, ९. 
अनुवन्ध-सेकर- -र; पाप्रवा १, 
६. ह 
अनुबन्धा (न्ध-आ) ज्ञापित-त्व- 
व्वात्‌ पावा १,३, ३ 
भनुवन्धा ( न्व-आ) संझ्षना (न- 
अथ्थ- -र्थम्‌ पावा ३,१,१ ३४. 
अनुवन्धा (न्ध-अ) स्थानिव्ता- 
"च्वस्य पावा ३,१,८३. 


अनु।, नू ।वनन्‍्च्य, न्‍व्या-- -न्‍्थ्य+ 





८) नाप, (मो-)। गस. अजन्तम्‌ (तु. में 8,२,५; वेतु. संस््र॒तुं: टि.)। 
6) भाष., नाथ. । गय उप, भावे कतैरि च इत। 


' उप, दस, । 
बस. ]। 9) पस.। 


वौभो, ( कचित्‌ ), वाश्री. च "तु? इति पाठ: 


चैपड४-प्र-२४ 


6) "न? इति पाठः । 
9) विप, ( पशु-, वशा- प्रभू, ), नाप, (पशुयाग-विशेष- [वाघूश्री 3,३९,५॥))। वेप १ द्र, । 


8) विप, ( चर्मन- )। बस, 
८) विप. (स्रर-)। 


अनु / बंधू न्घू> 


बौश्नी २७, ३३३ ३; द्वाश्री २, 
२,४५७; लाभौ १,६,४२; -न्ध्यम्‌ 
बौश्री १८,२९१: १५; २६,३२६: 

१९; वाधूश्री ७, ३३: २५; 
' >न्ध्यस्य शांश्री १७, ४, १२; 
काश्रो १८, ६, १९; वोश्रौ १७, 
१५६:२; १८,२२२: ६:७:२५ : 
१८; ३७४ १७; ४८ : ८; २१, 
२५: १९;२६ ; १३;१४; २४, 
३९ : ९;२५,१३ : १२; वाधूश्री 
७89,१५: १७; ३९ ; १४; ९७ : 
<; “नध्या आश्री ६,१४,७; ९, 
२,७; ११; २१; २४; शांश्री ८, 
१२,५;१८,२४,१८; काश्री १०, 
९,१३; २२५,८,३; काश्रौंस २८ : 
१६:२०; २९;२४; आपकभ्रौ २४७, 
१4९, ३; २२,८,४; १०; १४; ९, 
२; बौश्रौ १६, १२: ३; माश्रौ 
९९,१,६, ३२२; हिश्री ९, ४, ४५; 
१२७, ३, ९२७; ३१; ३३; ३४; 
>न्थ्याः काश्नी १३,४, ४; २०, 
<,२३; २१,१,१६; २२, ७,२०; 
आपश्री १३,२३,१०; १५; २०, 
२२, १०; २४, १५; बोश्रो २३, 
१४ : ३; वाश्रौ ३, ४, ५, १८; 
हिश्रौ १७,५, ९६, १२; -न्ध्याम्‌ 
काभ्रौंस २८: ८; आपमश्री १३, 
२३,६; ९१८,२०,४; २२,३,१०; 
माभ्रौ २2,५,५, ७; ५,२,१२,४५; 
वैश्ली १६,९२७: १९; हिभ्नौ १३, 
६,४५; ९१७,१, ४८; “-न्ध्याया: 
आश्रौ ७, १९, ७; ९, २, १९; 
शांध्रो ५,१४,२; ८,१२९, ९; ९,, 
२७,४; १७,२,१४;९२१:३, १९; 
७५,७; ६,३; ७, ५; ८,६; ९, २; 
१३, २; ९; ४०, १७; काश्रौसे 


. 6) घस, । 8) विप. (कमेन- )। बस, । 


१८६ 


२८ ; ८; ११; आपकभ्रौ १२, ३५ 


३; ४; १३, २३, १७; ९२४, ८; 
१०; १७,७, १८; माश्री ५, २, 
१३, ३४; ६,२,६,२१; वाश्नौ रे, 
२,६,५५; वेश्नी १५,१३४ १८; 
१६, २७: १३; २८ : २; हिश्रौ 
७,१,७०; ९,६, १२; १७; १९; 
२३; १५,५, १७; १७, १, ४९; 
-न्ध्यायाम्‌ शांश्रों ८, १०, १; 
१२,१०; १३,३,५; काश्री २२, 
९,५; आपकभ्रौ १३,२४,६; २२, 
१०,१; भाश्री १०,१४,४; वाश्नौ 
३,३,४,४२; हिश्रो १७,४, १७; 
वेताश्री २७,१०; -न्ध्यागर शांश्ौ 
१८,२४, २४; काश्री २५, १०, 
२; माश्री २,४,५, २०; ५,५, ५; 
ननध्ये आश्री ६, १४५, १५; 
>न्ध्येन वौश्रो १८, २९: 
-न्ध्येषु जेश्री २५: ४. 
अनु| ,नू | बन्ध्य-वपा- -पायाम्‌ 
द्राश्रो ११५,४,१९; लाश्रौ ७, ४, 
१८;८,७, ८;८,१४. 
अनूबन्ध्यवपा-हो सा (म--अ)- 
न्‍त"- -न्ते काश्नी २२, ५, १९; 
६,१३, 
जनूवन्ध्य-शेष”- -पम्‌ लाभ्ौ ८, 
८,१५, 
अनूवन्ध्या ( न्ध्य-ञ् ) न्व- ते 
काश्री २२,६,१५., 
अनूबन्ध्या-प्रकरण*- -णात्‌ 
काश्नी २५,११,२०, 
अनुवन्ध्या-वपार- -पायाम्‌ 
आपभ्रौ १३,७,१५:२३,१६;१४, 
७,१२;१७,२३,१०:२२,१७, ५; 
चैश्नी १६, ८; ३; हिश्नौ ९, ८ 
डर३े; १०,४, ७८; ५, ४४; १२, 


अलु //बू 


७,१०; १७,४,१७; ६,४३ 

अनूबन्ध्यावपा ( पा-झ ) 
-न्तम्‌ वैश्री १९,७३ ८ 

अनूबन्ध्यावपा-होमा(म-अ) 

न्‍्त"- -न्ते काश्री १३,४,५;२३; 

१७५,७, २७. 

अनूबन्ध्या-वर्जम्‌ काश्री६,१०,८, 

अनूबन्ध्या-स्थान*- -ने आश्रौ ६, 

१४,१९; आपभ्री २२,३,११. 





अनु ४ बुध , न नुद्ध्यन्ते आपक्रौ 


२७, ५, ४; अनु'*'बुध्यन्ते 
वौश्री १६, २६: १६१; अन्व- 
चुध्यत बृंदे ६, ३६; अनुवुध्येत 
आपभ्रौ ९,१८,१६; अनुवुध्येरन्‌ 
हिश्रो १५,८,१५. 

अनुवोधयत्‌ बृंदे 8, ११५, 


अनु-बुध्य वाधूश्री २,१३ : ५. 
८; | अनु-ब्नाह्मण*- -णम्र्‌ आश्रौ ५, ९, 


२३;१५,२३; द्वाश्नी ६,३, ३; 
लाश्रौ २,१०,२४; छुसू १,११४ 
३१; निसू ८,३३४ १३३१४; ९१; 
-णात्‌* पा ७, २, ६२; -“ण४ 
आम्िश २,४,६४ ३६. 


अनुब्राह्मणिन- पा ७, ३२, ६१४ 


-णिनः आश्रौ २, ८, ११; जैश्री 
६:१०; वैताश्री १७, १९ 
“>णिनाम निस २,१४ ३५ 


अचु-हवतू-,, 'हुवाण- अनु ७» त्र ६. 
अन «/ब्र, भजुब्ते शांश्री १५, १६, 


वाधश्री 2, २६ : १९; वैश्री ७, 
६: ९; शुद्य १,५; अनुबृतः वैश्री 
८,१२४ ८; भनुदुवते हिश्री २, 

५४; अनुत्रवे काए ४१,१ ८; 
मृअनुत्॒वीमि कौए २, ४, ४ 
९६:११; १३:१५; शांग २,५७,५ 
१७; अनुव्र(/ब्रु)बात वाघूश्री ४, 


८) पस. >> पस.। ८) अस, उप, ८ग्रन्थ-विशेष- 


“णम्र्‌ इति वा. किवि. । €) नाप. | आस, । अल; साहस्यार््य (तु. पाका.; वैतु. न्‍्यासः अस, इति) । 


अनु >त्रू> 


च्ल्ल्स्स््स््स्स्स्ल्स्स्चख्च्च्सच्च््य्य््यस्च्य्य््ल्््््् च् ््््८्च७ञलञचटहओआलअ़्च्आअ422 


२६:१८; णनुब्रवीतु वौश्ी १०, 
५१:२०; गोगण २, १०,३४; 
पैअनुबृदि काश्री ९, १, १०; 
आपभ्रौ १६, ६, १०; १२, ३, 
१५; माभ्री २,९,२,१६; ३, रे, 
१; आग १,२१,४); शांग २,५, 
१११; ७, ८“; आपण ११, ८); 
हि १, ६, १०१ या १, १५; 
अनुयु रेहि काभ्रौ्स ७: ८; अजु 
(ध्ृहि ) आपभ्नी ८, १५, ८"; 
अनुब्रवीत बौभ्ौ २७, २८ : ५; 
शनुबुवीत वाधूश्री ७, ९५० : ७ 
१०;२१;३०; अनुवृयात्‌ आश्रौ; 
क्षमुद्ुवीयाताम्‌ वाधुूश्री 8,९० : 
१२; अनुब्ुवीरन्‌ वाधूश्री ४, 
९६० : १५; अनुत्रयु: वौश्रो २६, 
११: १६; शघ ९, 
अनु-मुवत्‌- -चतः आपभौ १२, ५, 
५; माश्नी २, ३, ९, १४; हिश्री 
८, १, ६२; -चति वैश्री १०, 
३३४ १९; -बन्‌ आश्री २,१७, 
११; शांधी ५,२,३; ९, २४,९; 
वौश्रौ १४, २०:१२; वाघूभौ 
४, ९०; ३३ शांगू 8, १३, हैक 
-बन्तः आपभ्री १७, २२, १; वैश्नौ 
२१,८ : ४; हिश्री १५, ५,३५; 
चुसू १,११ ४८. 

शअनु-मुवाण- -णस्य आपभ्री १७, 
१३,१. 


भनु &/ माप्‌> ननु-भाष्य शंध ४५७, 
अनुनभित्ति'- -त्ति काश्नौ २६, २, | अनु-मत,ता-, 'ति- अल २/मन्‌ हर. 
अन-मव्‌->)ती- न्यो हिश्नो २१, 


३१. 


अनु /भू४, लजुभवति शांध्रोी १५, 


६) सपा. अजुत्रवीतु< >> मजुवृद्दि इति पामे. । 
सश्स्य धा. ज्ञान-प्रीत्यनुकृमण-भवनेषु इत्तिर यथायथ द्व, । 


-१८७ 


अनु / मन्‌ 





५, १३; हिश्नौ १६, १,७ या | अनु «/मद्‌ ,अनुमदन्ति या १३, ३७६ 


१३, १३३ १७, १३; १४; पा 
७५, २, १०; अनुभवन्ति वौश्नौ 
१६, ११: १९; निसू १, ६: 
२०; ४, ६.: ८; ५, ३:२२; 
८, ९: २; ९, ३:११; २७; 
अप ६८, १,१८; वैध १, ११, 
८; पँमन्वभवत्‌ शांध्री १०,५,७; 
आपभ्रौ २०, ११, १०पैं; वौश्रो 
१५, ३६ : २१; हिश्री १७, २, 
२६; अप्राय ५, ६. 


अनु-भव- -वम्‌ भाग २,३१४१०नै, 
अनु-भाविन्‌*- -विनाम्‌ आपध १, 


१०,६ 5 हिघ १, डे | ३५, 


अन्ु-भू- -भूः आपभ्रौ २०, ११, 


१०, 


नृअनु-भूत- -तम्‌ भाग २,३१:१२; 


“तानि निसू ८,२: ५१. 
अनुभूत-दुःख*- -खानाम्‌ विध 
४४, १. 


भनु-भूति?- -ती; वौश्री १५, ३६: 


घर्‌० 


सनु-भूय अप १३,५,६; शंघध २७५; 


विध्र ४३, ४५; गौध ११, ३१; 
अशञ्य ८,१९६; या १७,७. 


अनु ४ श्र [-ह। पँजनु*-भरामि वौश्रौ 


१, १९: ३४; माश्री १,३, ४, 
२६; वाश्रौ १,३,६,१९. 


अनु-भरर्तृ>>)न्री- -त्री क्रप्रा २, 


४रेप. 


२,६. 
8) ठ॒. 0. टि. । 


6) विप.>>नाप. । 


नंजनु***मदन्ति आपभ्रौ २१, 
२२, ३; वाश्रौ ३,२,५,२०; हिभ्रौ 
१६, ७,१७५; या १७, २४; शुप्रा 
३,१५०; अनु ( मदामसि ) साझर 
४३१२); णजु'''मदतु बौभ्ी १८, 
१७ ४ २४१; अनुमदन्तु बौग २, 
५,०७१]; भजन '*मदन्तु वौभौ ४, 
९ : १६नै; भन्‍्वमदन शांश्रौ ८, 
१६,१३१; अलज्ञु'*'अमदन्‌ क्रप्रा 
२,४२२; अनु (मदन )आश्रौ ९, 
५, १६; अनु (मदेम) वौश्री १८, 
५६४१२. 


अचु-मध्य- -ध्यम्‌ निस्ू १०, ५४ 


अनु </मन्‌ , 


6) अस. वा. क्रिवि, । 


२१. 

अनु *** मन्‍्यासे 
आश्रौ ७, १२,२; शांशी ९,२९७, 
२; आम्िग २, १, ५: ७; या 
११, ३०%; अब (मन्यासै) 
आपभ्रौ १५, १३, ६तं; काश्रौस 
४:१० ;वौश्री ९, १३: २८; 
२८,३:१८; माश्रौ ७8, ४, १३२; 
७, २,७, १२; वेश्री १३, १५: 
२०; आमिग २, २, १४ ५; वैग्र 
१२, १६: ३; बूंदे 8, ८८; शुत् 
४, ३; -अनुमन्यताम्‌ आपकभ्रौ 
२, १०,४; ७, १५, ५४; वौधौ 
१,१४: ९१ भाश्री २,१०,५ 
हिश्री १, 4, २१; पँझजु*** 
मन्यताम्‌ आश्रो; वौश्नी ६,१९ : 
जा; भाभ्रो १२, १, ३४; हिभ्रौ 
१०,३,३११; बेताश्री १३,१४०; 
मँ'जनु ( मन्यताम्‌ ) आश्रौ ३,३, 


6.) उप- 


४) नाप. (होम-विशेष-) । गस. 


उप. कर्मणि क्रिप्‌ । 8) विप. । बस. । 2) उप, क्तिन्‌ प्र.। शिष्ट [टि. दर. । ४) पामे, वैप १ परि, अनु “'म॒न्यासे 
मा रे७,८ टि. द्र. । ४) पामे. वेप २, ३खे, अनुमन्यताम्‌ तैत्रा ३,७,५,२ टि. दर, । #) पासे. बैप १ परि, अनु- 


“““मन्यताम्‌ मा ५,६ टि. द्र. । 


के 


हित 


अनु / मन्‌ 


१६; शांश्रौ ७५, १७, २; आपकश्रो 
११,१, ३; १५, १३, ५; काश्रौस 
७४:१०; वौश्री ९, १३: २७; 
२८,३ :१७; भाश्नी ११,१३,९; 
साश्री 3, ४,५; ५, २,७,१२;९, 
७; १३, ११; वेश्री १५, २२: 
१६;१३,१५४ २०; हिश्नौ २४, 
६,३; वैताश्री १,१५; १३,१८; 
आम्रिगग २, २, १४५; वाग १, 
२९; बैग १, १६: ३; द्वाग रे, 
४,३; कौसू ४५,१६; ५९, १९; 
बुंदे ७, ८८; अञ्य ७, २०; 
क्‍ंअनुसन्यन्ताम्‌ वौश्रौ ७, ५: 
२३; १७, ४: ३९; माश्रो २, 
३, २, ७; अप २१३, ३२, ८; 
नंभनुमन्यस्व आपकभ्रौ; या ११, 
३०; पँलनु(मन्यस्व) हिश्री २४, 
६, ३; कप्र १,९,६. 

नंअनु '"' संसते वौश्री १७५, ६: 
४; (अनु) मंसते तैप्रा १६,२०म 
नंअनु “*अमंसाताम ? शांश्री ८, 
१५, १३; वौश्री ९, १० ६ २१; 
द्राश्री १७,३,६; लाश्री ५, ७,५; 
नंअनु--मंसाताम्‌ वौश्री ९, 
१० :१८; भाश्री ११, १,१ ३; 
नअन्वमेस्था: आमिग १,१,४ : 
६; ५,४ ; ३३:६९,३ ; १७:५२; 
आपग २,८; वौण १,४,३७; २, 
५, ६१; हिय १, ७, ६; गोग १, 
३, १२; जैगू १, ४४२९; 
अनु" असंसाथाम्‌ वौश्री ९, 
२३ १०. 

अनुसानयति साश्रौ ३, ८, ३,८; 
४53,१,३,३६. 


१८८ 


अनु-मत,ता- -तः शांश्री; -तम्‌ वोश्रौ 


९, ६ : ४मै; -ता वौध २,२,६२; 
-ताम्‌ आश्री ७,१३,२; आपकभ्रो 
२७, १२, ६|; वाण ९,११६ 
-ते आग्र; -तेन वाश्नरी ३, ३, 
१.९, 

क्नुमता(त-आ)क्ष- -क्षः वोश्रो 
१२,१५४: १८९, 


क्षतु-मत्ति- -तये शांश्री 8,२०, ६; 


९,,२७, १११६, १०,११;वैता श्री 
३७,२०; पंआरण ३, ५,४;७, ३, 
२६१; शांगू २,१४,४न; आमभिय 
१,७,२: २तं; पाण २, ९,२;१ ०, 
९१%; जेगू १, ४:१३ २, ८:८; 
मंकीसू ४५,१६१;७७, २; अप्राय 
६,५९१; अप २०,४, रत; वौध 
३,९,५५+;-तिः आश्रौ७, १२,१; 
२:६,१४, १५; शांश्री ९, २७, रपैं; 
आपकभ्रौ १०५,१३,प]; काश्रीस ४: 
१०; वौश्नी ९, १३१ २७; 
१८,१७४: २६१; २७,२० : ९; 
११; २८,३ ४ १७; भाश्रौ ११, 
१३,९न; माश्नरी 8,४,१२;५,२, 
७,१ २; वेश्री १३,१५६ २०मैं; 
हिश्री २७, ६, २; उआमियण २, 
१, ५: ५:९,१ ४५; भाग २, 
१०,०७5 वाण १,२५व; वेग १, 
१६६ रेप; गोग २, ३, २०; 
जैगू ९, २०: २४; कौसू १, 
२९; ४७,१६१; अप ३७,१ ६, 
१;४८,१३९; बृंदे १, १२९; २, 
७७; ८,७०; १२६; शुअ ७, ४; 
निघ ५, ५; या ११, २९२११; 
-तिभ्याम्‌ साण १, ११, २१ैं; 


अनु /मन्‌> 





२, २, २३; “तिम्‌ बौश्रो २७8, 
२९ ; १४; पाण २, १३, २; 
आमिग २,१,५:१११; अब ५, 
उप; याशि १,२०; -तीः हिश्रौ 
१२५, १, ६१४; -न्ंते आश्रौो 
४, १९, ३; शांश्री ९, २७,२; 
काश्नी २३,३,१; आपभ्रौ १०, 
१३,६; २२,१९,१; काश्रौस ४: 
३;१०; वौश्रौ ९,१३४ २८; २८, 
३:१८; भाश्नी ११, १३, १०; 
माश्री ७.४, १२; ५,२,७, १२; 
वैश्वी १३,१५: २०; हिश्रौ १७, 
७,१०; २४, ६, ३, आमिग्र १,१, 
१६४०; ५,१ : ३२; ४१ ३१;६, 
१:२३; २,१, ५:६; २,१: ५; 
३,२,१: १०; आपगर २,३; वर 
१,३,२३; २,५, ५९; भागण १, 
४: १; बाण १,२९९; वेश १,९: 
१२; १४:६;१६ ४ ३; हिंय १, 
२,९; गोग १,३,२; जैग १, हेः 
६; द्वाग १,२,१८; या ११,३०; 
-तेः काश्रीस ४३ ८ 3१०; वृददे ४, 
८८; -व्या शांश्री १६,१०, १४; 
वैताश्री १७,४; वौध २, २, कः 
-त्या।; या ११, १२१ “तव्ये 
आश्री ८, १४, ४ शांभी 
९, २८, २; काश्रो १५, १, ४; 
नंकाश्रीसस हे : ३; ४४ २:५४११ 
६: ११; १२; वौश्रो ८, २९:०७: 
१२५,४: १९१; २८,३: १२ 
माश्री २,५,५, ११ वाश्रौ रे, 
३,१, ३; २५१ वेश्नो १६,२७१ 
१ ५-५ हिश्रौ १३,३,१ श कोश 
३,१०,४ १ आमिण २,१,५४ ६ 


8) विप. । बस, उप. ऋलह-। 





८) पाभे. वेष १ परि. अज्ु"*अमंसातास मा डरे८, १३ टि. द्व. । 
0) यो जु मताक्षः इति पाठ: १ यनि. योज्नु” इति शोधः । ८) वैप १, परि. च दर. । ८) पामे. वैप २, रेखे. 
अनुमतय माश १७,९,४,१८ टि. द्व, । /) सहृत्‌ 'ति रा”इति पाठ::। ४) दह्वेंड्चु? *इति पाठ: £ दें इति 
मध्यपाती व्यथे इति । का 


अनु “मन 








८; १०; १२; काश ७५७,१; पाण 
१३, १; वेश ३, ७४ ४; विध 
६७, ३; तँचाअ १७३ १; ४; 
भाशि २७, 

आनुमत*--. -त्तस्‌ आपकन्रौ 
१८,८,११;१५; वौश्री १२,१ : 
५; ९; हिश्नी १३,३,१३; १६); 





श्झ्नुमन्तः, 'मन्तो” माश्रौ ५, २, 


१३,१. 


अनु-सन्त- -न्ता आपश्रो १९,१२, 


जन; बौश्रौ १९, ३५४२१ नै; 
हिश्रौ २३,२,१९१; आपघ २, 
२९,१२३; विध ५१,७४; हिंघ २, 
६,१४. 


अनु-माष- 





१७, ३१: १०; -णम्‌ बोध हे, 


२,६; -णाः हिश्नी ६,४, ४१; 
४२; -णैः वैश्री ८,६3७; २०, 
११३६ ७, 


अनु-मन्त्रित,ता- -त+ माश्रौ ५, 


२, १५, १३; -तमर अप ३६, 
२९, १; -ता गोण २, ३, १३; 


अनु-पसन्यमाएन >> )वा- “ना आभमिग “तासु आग 8,७,११. 
२,१,५ ; ८“, अनु-मन्त्य आशभ्रौ, 
अनु-सान्य माण २, ४, ३; वेग २, | अनुमशम्‌ अनु २/रुश हर. 
२:१७; ३,१ ४ ६; शंध २१. | अभनु«/ मा (माने), अनुमीयन्ते आप 
अजु-मन्त्रो- -न्त्रान्‌ वाश्री २,१,३,५. १, १२,१०; हिध १,४,११. 


बूंद ७, ९३; -तस्य काभ्री १०, 
कप हिभ्रौ १३, ३, १५; ते 
चौभौ २६,१ : ५; -तैन आपसी 
१८,९,१; बौश्री १२५, १: २१; 
हिश्रौ १३,३,२४, 


कआषानुसती"- -ती कौस्‌ | अनु / मस्त्रि(<_मन्त्र-), अनुमन्त्रयते 


७३,१२; -तीम्‌ आपिग्र २, २, 
२४ ५; कौसू २३,४; ४२, ११; 
8५,१००; ८२,३८. 

आनुमत-प्रभ्दुति- -तिभिः 
यौश्री १८,५: ४; ६: ५; हिश्नौ 
१३,३,१ ९. 

आनुमता (त-आ ) दि- 
>दि्मिः आपन्रौ १८,८, १०. 

आनुमतीय?- -यम्‌ अञ ७, 

३०, 
अनुमति-पू्च- -बेंम्‌ आपध १, 
२८,५; ह्धि १,७,४१. 
अनुमति-राका-सिनीवाली-कुहू*- 
नहुस्‍्यः काश्री १८,६,२०, 
अनुमस्या ( तिन्झा )दि०- -दि 


आश्रौ; शांश्री १६, १३, १४१९; 
हिश्नौ ८, ७, १५०; देताश्री १३, 
८१"; अनुमन्त्रयेते वाश्नी १, ७, 
२,३३; अनुसन्त्रयन्ते वाश्री ३, 
२, ७, ५१; ८०; अनुमन्त्रये 
वाघूश्री ३, ४६ : ७; अन्वमन्त्र- 
यत्‌ बृंदे ५,१२८; (अनुमन्त्रयेत 
आश्रौ; शांग १,२,४०, गौध २७, 
७५; अनुमन्त्रयीत कोग १, १६, 
१८?; अनुमन्‍्त्रयेत्‌ वौशौ; अनु- 
सन्न्रयेरन्‌ आश्रौ. 


१ अजु-मन्त्रण- -णम््‌ आश्री; -णे 


बौश्री; -णेद आपभ्रो, 
अनुमन्त्रणीय- >यम्र्‌ कप्र ३, 
९,१९. 


अनु-मान- -नमर्‌ लाश्रौ १०, २०, 


११; पावा १, ४, १०८; मीसू 
१,३,२; २; ४, ३२, १६; ५, १, 
६; “वात्‌ सीसू ५,१,२०; -नेन 
आपध १, ३, २६; हिघ १, १, 
१०२; मीधू ११,१,२९. 
आनुमानिक'- “कम सीसू 
१०, ८, १४; -काव्‌ आपध ६, 
४, ८; हिंघ १,१,१२७, 
झ्ानुमानिकी-- -की 
बृंदे १,६०. 
आनुमानिक-त्व- -त्वात्‌ 
काश्री १,५,६; मौसू १०, ५,८- 
अनुमान-व्यवस्थान"-- -नाव्‌ 
मीसू १, ३,१५. 


अनुसेय- -यम्र्‌ अप ३,१,१३. 


काश्रीस ६३ १३. 
अनु-मनन- -नातू था ११,२५९. 


र्अनु-मन्त्रणा- न्णपथ शांश्री ७, २, अनु-माष- (>>आनुसाव्य- पा.) 
१५; वौश्री ३, २८ : १८; वैेश्रौ पावाग ७,३,५८. 


८) विप, (पुरोडाश-) । सास्यदेवतीयः सण्‌ प्र.। 8) जानुमनमस्‌ इति पाठ: १ यनि. शोधः । 6) विप, 
(आहुति-, ऋचू)। 08) विप. । वस.। 6) विष. (सूक्त-) । छणु >>ईयः श्र. उर्स, (पा 8,२,२९)। 7) बस, वा. 
क्रिवि.।. 9) दृत. । 0) पाठ £ *अजु-सन्तु->> -मनन्‍्तारः इति, -मन्तारी इति च यथाक्रम॑ शोधो (तु. मूक्ने. -न्ता 
4:) इति)। ४) वैप १, परि, च दर.। ॥) सन्‍्ता इति पाठः? यनि. शोध: । . #) पांसे, वैप १ परि. अनुम॒न्‍्य- 
सानः शी ७,२१,३ टि. द्र,। )) नाप. । प्रास, । 20) पाठ: ? 'यन्ते इति शोघः (तु. साष्यक्ृत्‌ , 0. च)३ 92) 
ध्यन्त्रयते इति पाठ: १ यनि, शोघः । 0) इहत्यनु* इति पाठ: १ इत्य(ति-अ)नु? इति द्वि-पदः शोधः । $) सपा, 
“येत<:>'यीत इति पामे.। 4) अमिसन्त्रयेत इति क्वाचित्तः पाठः। #) भाष.। &) नाप, (मन्त्र-) । करणे 
ल्युद्‌ प्र.। ) 'लै* इति पाठः  यनि, शोघः । ७) विप.। तत्रभवीयषू ठलर प्र, (पावा ७,३,६०)। ४) तृस्त, ॥ 


अनु, /मुद 





छाँजु / मुद्‌, अनुमोदते आपभ्री १३, 

: १,११; वैश्नी १६,२ ४ २; हिश्रौ 
९.१,१०; ३, २९, .अन्वमोदुन्त 
या ९,६. 

' अनु-मोदमान- -नान्‌ या ९, ६. 
आजु २/स॒, अनुम्रियते वौश्री १४,२७४: 
जाय ह 
अजु ४ रुज्ञ, अनुर्मा्ट काश्री २, ६, 

२४; आपक्रौ १, १, ११; २,८, 
७; ३, ६, ८; वौश्ो १, ४: 
१८; १८, १७४ १३; भाश्रौ १, 
२,१०; १७, <; २, ८, ६; ६, 
१२,११; माश्नी १, १, १, १४; 
४१; ३, १३; ९, ४, ७; २२; 
वाश्री १, ६, ४, ५: वेश्रौ ३, 
३: ३; हिश्री १, ९, ११; गोग 
१, ७, २१; कौस्‌ १, ३७; ६७, 
२५: गो २, २१; अनुमाज्मि 
गो २, २१; अजु ''माष्टु शांभ्ौ 
७8,११, ६. 
नुरूज्यात्‌ वौश्री २०,१:५९. 
भजुरजेत्‌ आश्री ६,९,२. 
अन्ञुमाजेयेत्‌ जैश १,२ : ३. 
अन्नु-रुज्य आपभ्री १, ११, ९; वेभ्ौ 
३, ६:६७; आमिग १, १, १: 
२६; हि १,१,२३. 
अनु-स्तृष्ट- -४४ वेग २,४ : १. 
अनु «/सश्, अजुम्गशतः माश्री २, २, 
३,११. 
अनु मर्शम्‌ काश्रो २५, १०,२. 
अनु-रूझ्य हिश्री २,३,१. 
अन्ु-मेय- अल </मा दर. . 
मअनु «५ यच्छू(नियमने), अनुयच्छन्ति 
या९,१६; अनुयच्छस्व आपश्रो 
७,७, २; साश्री 8, १०, १-३; 
हिश्री ६,२,१७*, के 
अन्लु/यंज़ूं, अचुयजति आपभ्री | झके ७ १5% & रे) जाथ। वेश्री 8१: ९७७,४: ५-वाः अनुयजति आपक्रौ ८, 





१९० 








८:१०,४:१ ३; हिश्री ५,१,३८; 
अनुयजामि आपकभ्री २,२०,६ॉ; 
भाश्रौ २,१९,१ नं;हिश्रो२,५,४ ७. 


अनु। न |याज*- -जः बौश्री ३,३: 


७; भाश्रौ ५,२१,५; माश्रौ ५, २, 
११, ४१; “जम भाभ्रो ८, २०, 


१२; वेश्री १, २०:१०; ७, | 


४४७; ९,१० ह< ६; १०, २१ ६ 
३; ५) १६, २५३१०; हिश्नी 
२, ४, २; हे, ६, २५; ७, ५, 
३९; ५,४,९३; ९,५,२५; २१, 
२, ६२; वेग ७,१:१०; १३; 
-जयोः शांश्ौ २, ५, २०; 
आपभ्रो ७, २९, ५; भाश्रो ५, 
२१, ३; वाश्री १, ५, १, १४; 
वेैभ्ौ १२, २०:४९; हिश्रौ ३, ६, 
२४;-जस्य वौश्री १०५,३५:१०; 
-जाः आश्री १,८, ३; २, १६, 
१२; शांश्री ३, १३, २५; काश्रो 
2२,७,१०; २६; ३,१,१ १; ७,८, 
३५; ६,४,७; १०,७, ९; आपकभ्रो 
८,९,१०; १७, ३२, ५११८, ७, 
१२; वौश्री २७,३ ४ १३; ३७: 
११; २७, १० ; १४; २९, ५४ 
१८न; माश्नी ५,१,३,१०;२,८, 
४२; वाधूश्री 8, ३: ११; ७: 
६:१५: ११:५३ ४ ९;५६ : १; 
४; ५८ : २; ६५१ : १; वैश्रो ८, 
६:१४; हिश्रौ ७,२, ४; ७; ९; 
१७,८, ३१न; वोग ७,९,२; बुंदे 
७, ७४; या ८, २२१; -जाव 
आश्रौ २, १५, १०; काश्रौ ७, 
११, ९; आपभ्री ७, २८, ५; 
भाश्नी ५,१९, १८; वाश्रौ १, ५, 
१,१५; वैश्री १, २० : २; हिश्रौ 


, है, ६, १८; ९, ६, २१; -जान[ 


३,१०; २०,३,१; चेश्नी ८, ७: 





अनु./ यज्‌> 
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शांश्री १,१२,१३; ७५,१९, २४; 
९,१,११; आपभ्रौ ३,५, १; ४,. 
१२,१; ७,२६,१२; ८, ९, २०; 
१२७,१७,६; २७,१३,७; काउश्रौ 
७०; वौश्नौ १, १९ ; ११; ३.,. 
२९ : २९:७,१० : ११; ५,४ :- 
<; ९३४८; ८, १६४ 5] १७, 
१६४ ९; २७, ३:१४; भाश्रो 
३,५,४; ७,२२,१; ८, ९, १२;. 
माश्री १,३,४,४; ७,२, १०; ८,. 
६, ४; वाधूश्नो 8, १५३ ११; 
३९: २३; १३; १५; वाश्रौ १.. 
१,४,१; ३,५, १८; ६, ७, २६. 
वैश्नी ७,४: ६; १०,२१ : २४; 
हिश्नी २,४,१; ७,५, २८; ५,१,. 
३१: ६,८,५; ७; १२, ५, ३६; 
वैताश्रौ 8, ३; या ८, २२६ 
-जानाम आश्री २, १६, १३. 
आपभ्रो ७,७, ११; ११, ७; ५, 
२८,१७; ७,२६,११; वौश्रौ ३,. 
१९४ १; २०, १४४ ६; भाश्रो 
मं७, ९,४; १७, ४; ७,२१,११;- 
माश्री १,४,२, १४; ६,५, १९; 
वाश्नी १,१,३, १९; ५, १, १२; 
६,७, २३; वेश्रो ७,४ : १०:१०. 
२० ३ १४; हिश्रौ ३,६,३ ३; 8, 
५, ४१; 5, २, १६; ३, १०१. 
वैताश्रौ ३, ६; मौस्‌ ५, २, १६५ 
“जाभ्याम्‌ आश्री २, १९, ३०: 
शांश्री २,५,२४; वेश्नो ९, १० + 
५; -जे काश्नी 8,११,११; मीस्‌.. 
१०, ४, ३६; “जेभ्यः वौश्री ५, 
८ : १३; ९१७०, ३२५४ १०; २७, 
१२: २३; भाश्री ५,२१,२; ७.. 
२१,६; माश्री १,३,१, ३४; ५, 
२,९; ८, ६, ३; ५, २, ८, ४१; 
चैश्नी ६,१ : २; ७,४ : ५;.वाश्री 








८) वैप १, परि. च॒ द्र. । 


अनु / यज्‌ > 


१,१,१,८९; -जेपु शांभौ १,१, 
४०;७;९,५; २५,१,२९; काश्रौ 
३; २, २३; ६, ९, १०; आपकरौ 
२४, १३, ६; वौश्ौ रे, ३: २; 
' २७,३ : १४; वाघूश्री ७, ११: 
२०; हिश्नी ६, ३, १०; २१, २ 
६०; अप्राय ३, ३ -जैः आश्रो 
4,८,१; ३,६,११; काश्रौ ३,५, 
५५ आपकभो ९,१ २,१; ११,३२०, 
२; बौश्ी १७,९२२: ११; ३७६ 
७; जैश्नी २०:११; हिश्री १३, 
२,२३४; “जौ शांश्रौ ३, १७, ७; 
८,११,१२; काभ्रौ १०, ८, ३२; 
आपभौ ८,८,१०;१६,१७; ११, 
२०, ७; काठभ्ौ ३६; वौभौ ५, 
१५६: २८; ८,२०: ६; भाभौ ८, 
२०, ११; माश्नी १,७, ६, ४१; 
चाश्रौ १,७,४, ५७; वैश्ौ ७,४ : 
- ९; १६,२५६ ९; हिश्नौ ५, ४, 
है ९३: ९,५, ३४. 

क्लानूयाजिक*- -कात्‌ बौश्ौ 
28,२८६ १२; २६,१ : ९. 

आनु|,नू |याजिकी- -कीम्‌ 
आपक्रौ ७,११, ५; माश्री १,३, 
१,२; ४,१;८,६,१. 

आनुयाजिकी-प्रभ्ति- 

-ति माश्नौ २,५,४,१. 
अनुयाज-प्रतिषेघ- -घः काशभ्रौ 
७, ५,२९६. 

अनुयाजप्रतिषेधा (ध-अ)4*- 
“थम मौसू ७,१,४२. 
अनुयाज-अन्दृति- -ति शांध्रो 
१७,१०,२१; वाभ्नौ १५,१,१, ८३. 
अनुयाज-प्रसव”- -बात्‌ काश्रौ 


अनु (या>: 





अनुयाज-प्रेष'- -पः -शुअ हे, 
२०७; -पाः काश्रौ १९, ७, ९; 
चाश्रों ३, २, 4, १४; शुद्ध २, 
४६३; २,१०३. 


 क्नुयाज-याज्या"- -ज्याः शांश्रो 


श्‌ »ी रे हर्ट 

अनुयाज-वर्जम्‌ आश्री १,५,४. 
अनुयाज-समिध्‌?- -मिघम््‌ 
वाभ्रौ १,१,५,२०; ३,४,-१; ५, 
१५, 

अनुयाजा (ज-आ ) दि -दि 
आश्रौ ६,११,३; शांभौ १,१४, 
२४; ८,७,२१. 


, अनुयाजा ( जन ) नुमन्त्रणा- 


-णम्र्‌ काश्नी ३,५,१४. 
अनुयाजा(ज-अ)न्‍त,न्ताऐ- -न्‍्ता 
शांश्नी ८,११,१०; वैताश्री २३, 
२१; -न्ते काश्री ६,९,१२;१५७, 
१०,३२०; २०,८,९ 
अनुयाजा(ज-अ)थै- -थैम्‌ काश्री 
७५,४,२५, 

कनूयाज-अभ्ठृतिष-- -ति वौश्रो 
१९,५६३ २४; २७,३ :१२, 
अनुयाज-बत्‌ मीसू ४,१,३३. 
अनूयाज-समिघ्‌- -मित्‌ आपकभ्रौ 
१,५,११; भाश्नी १,५,१ ०; हिश्री 
१, २,६४; -मिधम्‌ आपकरौ २, 
१२,६;८,१४,१९; भाश्नी२,१२, 
३३३,४,६:७,१७, १; वैश्रो ७,३: 
१३; ९,६ $ १४; १६, २७ : ६; 
हिश्री २,१,३; ९, ३,८ौ; ७,२, 
४; ९,६, ३; आभिगण १, ६, ३ ६ 
२; -मिघि हिश्नौ २,८,३८. 


कि मशििमिनिम मिनी मिशिकिन मम शशडकदलिभिलि कक निधि लि किक नव क जन अ अल जा ारधकनकम्कम्कम्कम्डागक्ककपकमकम्कप्कप्ककपकन्कपकप्फाकम्काकम्कभ्कम्कप्कनकमककमकम्कप्कककप्ककप्कप्कप्कप्क प्कप्फप्कन्कप्ककप्कपम्ककम्क पहन व्कम्कचक 
भाम्कम्य»ककम्कम्कपकम्कम्काम्कन्कम्फनक कम कक का कमकम काका यान क कमा कम काका का काम काका भा 


,२,२,२; -चेन शांश्री ७,७,३. 


अनूयाजा ( ज-आ ) दि- -दि 
हिश्री २९,९,५९ हे 
१अनूयाजा( ज-्र )न्त- -न्‍्ते 
आपभ्रौ ७, २७, ४; वेश्ी १० 
२१ ४ ११; १६, २८ : २; हिश्नौ 
९,४,४५; ६;३२. - 
रअनूयाजा (ज-अ) न्‍्त४- -न्तम्‌ 
हिश्री २२,५,१३. 

अनूयाजा (ज-अ )4९-- -धैम्‌ 
आपभ्री १०,२१,८; वैश्ो १२, 
१५ :९;:२०,२४ : ५; आमिग १, 
६,१: २६; २७; -थ आपभ्रौ 
२, ६९,८; भाश्री २, ९,२; वेशभोौ 
७५, ६: ७; हिश्री १, ८, ६; २, 
३, ४४; “थीं वैश्रो ७,३ : ६. 


अनु-यजुः-कृष्ट- -एमस्‌ काभ्री १७, 


३,२५. 


अलु-यव*- (>>झाजुयब्य- पा. ) 


पावाग ४, ३,५८. 


अचु «/या, भनुयाति विध २०, ४०; 


कनु-*“याति लाभ्रौ ८,५,२२४; 

झज्ुयान्ति आपश्री १८, ४,१७ 

वैश्नी १७, १३: ७; हिश्री १३, 
» ५१; १७, १,४६; वैमनुया- 

(व>>)ठा” बौश्ी ३,११ : २०५ 

हिश्री २,७,५, 

अनुययु: या २,२४. 


अजु-या'- नया शुप्रा ७५,२०. 
अनु-यात- -ताः वैग्र ७, ६८५. 
अनु-यातू- -तारः शैंघध ४४०. 
अजु-यायिन्‌*- -गरिनः कप्र ३, ३,३४ 


-यिनी द्राथौ १०, २,२; लाश्रौ 
३,१०,२. 
अनुयायिनी- +-नी अप डे७, 


4) विष. ( संप्रैष- ) । तस्येदमीयष्‌ ठक्‌ प्र, ॥ 6) घस. । ८) विप. । चस. । ८) विप.-4 बस. 
€) पंस,। 3) “यज॒रृष्ट ।यजुषा यत्र इृष्टे कृत स्यात्‌ ते मागेम््‌ | अनुलच््य” इति अस (पेतु. 7. प्रभृ-.कृष्टम्‌ इति 


पृथक दस )। 9) अस.। . $#) सपा, अनुयाता <>> छजुवेता इति पामे. ५ £) वैप १, एरि. च दर. 
3) विप, | गस, कतंरि णिनिः प्र, । 


श्झंनुया १९२ अनु >लिप्‌ 
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१,५ । १५; अनुरमति शांश्री १७, १७, शांश्री; -पा चुसू ३,९३२०; 
श्ञज्ुया? माश्री १,३,५,२६वै १२. -पाः, -पात्‌ , -पान्‌ आश्रौ; 
अस्ुयाज- प्रर्च. अनु /यज्‌ द्र. | अनु-रहस- पा ५, ४,८१ “पाम्‌ अप २७, १, ५; -पाय 
अनु «/युज्ञ , अनुयु (द्व->) क्वा स |वैअसु/राधू, भनुराध्याम, अनु शांध्री ७, २१, ८; वेताश्रौ २०,. 

१०,३ : (राध्याम) आपभ्री ९,१४,१ १६; -पे आश्रौ; -पेण शांश्रौ 

/अनुयुक्षति” आमिग १, १,३: | १ैअनु|,नू)-राध,धा - -धा वेण २, ११, २, १३; उसू ८, २९;. 

१८; भनुयुक्षते बौश्रो १०,७ ६ १; अप१,१,२;३,१३११, ३११ ३, >पेभ्यः: आश्री; -पेषु द्वाश्री 

२०; वाधृश्री ३, ७५:१२. १; ७७, ४, १; फि १९; -धाः ९,२,१५; लाभ्रो ३,७,२. 

अनुयोजयति कोौसू ४४,४; ५३, आपभ्रौ- ५, २७,५; अप १,२,१; | अनुरूप-त्व- -त्वात्‌ शांश्रो ७, २५,. 

७; अनुयोजयेत्‌ कौसू १०६, ८; “>घामिः अप १,२९,१;२९,भपमं; १७; -त्वाय वौश्री १८,२९:११;. 

१३६, ९; अर्शा २०,४; अप रे७, अशां ९,५; -चाभ्यः अशां १२, हिश्री १२,८,१ ०;आपश १३, «मत. 

८,१; ७०१,४, २. ३; -धाम्‌ अशां ३े, ५:-धाये|। अनुरूप-पर्यास- -सौ क्षुस्‌ २.९: २.. 

अनु-युक्त- (>> अनुयुक्तिनू- पा. ) शांग्र १, २६,१५; -धासु माश्री। अनुरूपा( प-अ ) सिशेम-सामन्‌/- 

पाग ७५,२,८८. १,५,१,७; ६,५, ५; अशां १३, -स क्तषुसू ३,९:१७; -मा छुसू ३,- 

-अनुन्युज्य आश्री ८,१४,१. ३; अप १,४,४; ७,७; १०, ३; ३:१;९:१९;-स्ति निसू 8,४:५.. 
अनु-योग- -गः बुंदे १, ३६; ५२; ४४, ५;४९,५; -०घे अशां ३, | >भनु-रूप- -पम्‌ कौसू ८१,३. 
-गेंपा ८,२,९४. ५; -घेषु आपश्री ५, ३, १४;  अज्ु-रोंग”- -गाः माशि १६,५, 
अनु-योजित- -तम्र्‌ अप २१, ६,८; हिश्री ३, २,१७; -घें; भाग १, |? अनु-रोहित-:> /भानुरोहित्य- 
-तै; वताश्रो ५,१०. २२: २; अप १,५,४. आनुरोहिणी”- -णी अप १, ३, १ 
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अनु %/ सम , अनुरमते भाग १,११:।| श्अन्चु-रूप,पा- -पः आश्रौ; -पस््‌ स्पवाम्‌ ,अनुलिस्पन्ताम्‌ कौण ४, 
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१२, ३. 
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१०, १७, १३; वौश्नौ ३, ३० 
१३; हिश्रौ २२, १, २४; अप्राय 
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अनुपाक-द्वय- न्‍यम्‌ चाशअ १६ 
२; १४; ४:४; ५; १४७३ ३; 
१५: ७; ३९ : १८. 
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आपभ्रौं ८,३,८; १३,४,२;१२, 
४:०७; ₹७,१०,११; १९,८,१०; 
बौश्नी ५,४३४ १३; ८,३ : १४; 
१२६४१८;१४ :२५;१६ ४ १७; 
९, १०:१९; १७, ३६४ १; 
भाभ्री ८,३,१२; ११, १०, ११; 
माश्री ४, ३,९२६; ५, ६; वायूशी 
३,१०९:३; वेश्री १३,१९२: १७; 
२७,२३० ४ १; १६,४ :१;$ १४: 
१; २१ : १; २१, ४: ७; हिभ्नी 
८, ६, १३; ७, २७; ७२; ९, 
१, २५; ४, ५०; १३, 4८, ९८३ 
२३,१,३७; २४, ४, ९; वेताश्रों 
१७, ६; -ऐो वौश्नी २१,२२६ ८. 
अनुवपट्‌-कृति- -तौ वैश्री १६,१४६ * 
८५ 
अनुवपद-कृत्य शांध्ो ५,१०,९२. 
अनु / वस्‌ (निवासे)”, बनूपुः अग्रा 
३,४,१र्न. 
अनु-*“वासयन्ति आपभ्री ८,११, 
१४; वौश्री ५, १०; १७; भाश्री 
८, १९,२०१; वेश्री ९,२३४ २5 
हिश्नी ५, ३,३०. 
अनु «/ वस्‌ (आच्छादने), पअनुत्स्ताम्‌ 
आपभ्री ७, १३, ४; भाश्री ४, 
१९, ६; माश्री १, ४ हे, ४ 
वात्रौ १, १, ४, १०; देशी ७, 
१० ४ २; हिश्नी ६,४,२. 
अज्ु 'वस्‌ ( गन्घे ) >> भनु-वासन- 
(>> अनुवासनीय- पा. ) परम 
७,१,१११. 


2) पामे. बेप २, २खे, अजुवत्स- 


€) पा १, ३,४५९ इत्यत्र परामृष्ट: दर, ) अस, समासान्तष्‌ 
9) '"वाः इति पाठ:१ यनि., शोधः ( तु. 0.)॥ 
४) “यति इति पाठ:£ यनि. शोधः (तु. सप्र. आपक्रौ, प्रस,) । 


/) पा १,४,४८ 


अनु /वा 
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अनु वा, भन॒वातु वौशी १०, ४८: 
२१; अनुवायात्‌ अप १२,३६, ३. 
क्षनु-बा*- -वा वैताश्री २२,४पं?, 
अनु-वातू- -वाति आपध १, ६, 
१५; हिघ १,२, ३८, 
अनु-वाक- प्रर. अनु «/वच्‌ द्रव. 
श्ञनु-वात'- -तम््‌ पाण ३,८,१३. 
शअनु वात*- -तम्‌ आण २,१०,४. 
अनु-वारक- अनु २/३ (संभक्कौ) 5. 
अनु-बासन-, “वासनीय- अनु 
</वसू (गम्धे) द्र. 
अनु-वि /कृप्‌ , भनुविक्रक्ष्य वाधूश्रौ 
३, ४६: ६. 
अनु-वि%/ क्‌ (विक्षेप ), भनुविकिरति 
आपभ्री १५,१५,१; हिपि१६:६. 
आजु-वि ./क्रम, अजुविक्रमते वाधूश्री 
३, १३५: २; वँभनुविक्रमस्व* 
आपभ्री २९, १९,१; वौश्री १०, 
१६: २; हिश्री १७,७,१०. 
क्षनुविचक्रम बौश्री ७, ३:३९व 
अजुव्यक्रसि शांश्री ४,१ २, सं, 
अनु-वि /चक्ष्‌ , भनुविचक्ष्य साश्रौ 
१०,७,१ ८नै. 
अनु /विद्‌(ज्ञाने)/अनुवेद आशभ्रौ.३, 
७,८; आमिगृ३,५,४:९; वोपि१, 
३:१९; छलुवेत्य लाश्री ९, १०, 
९अनुविद्धि आभश्रौ २,१०,१ धन 





१९७ 





माश्नी १,२, ४, ४; वाश्रो १,१, 
२,१९; हिश्रौ १, 4, ३१; अप 
२: ४७; अन्वविन्दन्त बृंदे ७, 
११२; अन्वविन्दन्‌ आपभ्रौ १७, 
१८, १ वौश्री २७, ३: 
१४; वाधूश्नी 8,२९२: ११:१३; 
२६४ ३ ७; आपमें २, १, ८5; 
वाग ७,२१-; का ४०,१ ५. 
अनु-वित्त- -त्तम्‌ आपश्रीौ५,१,७नै. 
क्नुवित्त-यज्ञ- -शम्‌ वाधूशौ 
७8,२२२: १६. 
अनुवित्ता(त्त-अ)ग्नि- -ग्निमर्‌ 
वाधूश्री 8,७५ : ४४. 
अनु-वित्ति|- -त्तिः वाधूश्री 8, २९: 
१३; ७५: ४१7 ४२; -त्तिम्‌ 
वाधूश्री ७,७५ : २६;३७;-च्या: 
काश्नौंस ७५:१७; -नैच्ये काभ्रौ्स 
३४:५७; ७५:१ ६;१८. 
अनु ४ विध्व्‌ ,भनुविध्यतु कौसू ९८,२. 
अनु-वि(द्ध-> )दवा- “छा अप ७०, 
११,८. 
अनु-विध्य या ६,१२. 
अनु-वि/ था अनुविद्धीत शांभ्रो 
१३, १, ३६; द्वाश्री १३, १, 
१९; लाश्रौ ५,२,१. 
अनुविधीयन्ते निसू ३,१ $ २३. 
अनुवि-हित--तम्‌ बौश्नो २६, २०:४. 


अनु-विद्य वाधूश्री 3७,१८ : २२:२३. अनु-वि ४५ नी, भनुविनयेत्‌ आभिगरे, 


अजु /विद्‌( लाभे ), पैअन्बविन्दत्‌ 


६,४ : ११4, औपि १,१३:१ ०४, 


आधपश्री २, १५,१०; चौश्रौ १, | अज्ु-वि-प्र </चस (निवासे)>>भनुवि- 


१०३१६; भाश्री २, ११, ११; 


6) चैप १, परि, च दर, । 


4) विप, (देश-)। भलो, वस, । 


ओ(प्र-उ)पित- -ते वौगू ३,४,३४. 


8) पामे. वैप १ परि. अनुया मा १५,६ टि. दर. । 
८) सपा. ता २१, १०, १३ अधिविक्रप्तस्व इति पामभे. । 


अनु-वी(वि »ई)क्त 


अनु-वि /भज्ञ , जनुविभजन्ति 
वाधूश्री ३,८५ : ३. 
अनु-वि /मसज़्‌ , भजुविसृज्यात्‌ 
कौ १,१३, २). 
अनुवि-रूज्य शांग १,२१, ३. 
अनु-वि /रुद्ू, अजुविरेहतु॒बौपि 
१,१५६ ७५, 
अजु-वि /शद्‌>>भज॒वि-शाद् वौश्रौ 
९,१४ ; १७:१६ ६ ३. 
अजु-वि/पिच्‌ , हचू >> भजुवि- 
पिच्यमा(न>>)ना- -तया आपक्रो 
८,३,८. 
अनुवि-तिद्वत्‌ू- -बन्‌ आपकभ्रौ ८, 
३,६ माश्री १,७,२,१३. 
/अनुविष्ट॒स्भ”- -स्मम् या १२,१. 
अनु-वि २/स्ु>>भनुवि-स्ूव--तम्‌ 
आपभौ १०,२३,२; साश्री १०, 
१५,९. 
अनु-वी(वि २/३), अनुव्येति वाघूभौ 
४७,११३ : ४. 
अनु (वी, ऑभनुवेत->>वा" आपम्रौ 
१,१०,६; भाश्नी १,९,११. 
अनु-वी”- -च्यम्‌ वाघूश्री ४, 
५९7 ; २९, 
अनु-बी(वि.ै/)क्ष , भनुवीक्षते आपश्रो 
१,१८,४;२, ३,१०;७,४,९;१ १, 
१८, २; १३, ६,१४; १५,३,७; 
४, ७; २२, २८, २४; वेश्रौ; 
कनुवीक्षे आश्रो ८, १४,१८१, 
अनुवीक्षयन्ति आमिग्र १, २, 
३४१६ 


6) अस. वा. क्रिवि.॥ 
0 पामे, वैप 


९ परि. जगन्थ मा २३,५४६ टि. द्र. । ६) पासे. वैत २, ३खं. व्यैच्छुन्‌ तैवा २,७,१७, ३ टि. द्र. । ॥) विप. । बस. । 
४) नाप. ( इष्टि-, देदता- )। गस, उप. कर्मरि क्तिन्‌ प्र.। 3) 'नमेत्‌ इति पाठ यनि. शोघः (तु. बौपि, )॥ 
4) अनुविनयति इत्युपस्थायुकः 0. [भू १२। विरृश्यः । 2) सपा, अनुविस्तज्यात्‌ <<>> अनुविस्तज्य इति पामे, । 
20) पाठ: झणु-वि० (कप्त.) इत्ति झोघः (तु. टि. सस्थ, अनु)। 9) मपु. ३>>तपि रूपघू्‌ । पासे. प्‌ १९१ | टि. 
ह#.) 0) भाष.। 9) पाणे. बैप २,३ेखं. माश १,२,५,१ टि. ६. । 4) पामे. वैप१ प्रतीक्षे का २, ३,४ टि. द.॥ * 


अनुवीक्षमाण- 


१९८ 


अनु ब्रज 








अनुवी( वि-ई )क्षमाण- -णः आश्रौ 
२,५, १७; द्वाश्नौ ११, २, १०; 
लाश्री ७,२,९ 

अनुवी(वि-३)क्ष्य शांश्री ६,१२,२४ 

अचन्चु तु ( संभक्ती ) >> अनु-बारक- 
(>>भानुवारक-) अनु-चारक- 
दा 
अनु </बृत्‌, भज्॒वर्तते वौभो १५, 

९ : ३; भनुवर्तेते वौश्रो १७, 
५६ : १८;५९ :१६; अनुवतन्त 
बोश्ी १०,५५ :१०;१ १; वैअनु- 
चर्तस्व आपभ्री ९, १४, १; वोश्ौ 
२०,१३४ १; वैश्री २०,२९ : ७; 
अनुवतत वौश्री १७,२० : २६; 
२७, १७ :११; ३३४५ १५; १६; 
कागड 8१: १२; याशि २,३१; 
अनुवर्तेरनू काश्रौसं २९: ३; वौश्नो 
२१५,२६:१२;१४;२०२,१७ : ९; 
२३,८ : ३४; १३४ ११. 
अनु (वाइतु:) आश्रीौ ९, ११, 
२१; भनु'*'भवृत्सत आभमिग् 
२,५,१० : ३१पै. 
अनुवर्तयत्ते आपशभ्री ५, १६, २; 
<८,३,४; ०,८; १९, ५; ९१, १; 
१९, १७, ४; वौश्ो १७५, २६: 
१२; हिश्नी २९, १, १५; जेश्रो 
३:२८; अनुवर्तयति शांभौ ३, 
१६,१२; बौशौ; नंअनुवर्तये 
आपश्री ८, ४, २; वौभौ ५, 
४:२९; ९ ; ३०; १७: १८; 
१८ ; २४; हिश्री ७, १, ४५; 
मंअनुवतेय माश्री १,७,२, २३; 
कनुवर्तयेत वौश्री २३,९ : १३; 
अनुवतयेत्‌ आश्री ५,३,११. 

: छनु-वर्तमान- -ना हिश्नो १२, ५, 


6) त्रिप, ( वेष्णवी- ऋचू-)। 


८) अस. वा, क्रिवि. । * 


३१* आपध १,१२,१२; बौध 
२,४, २४नं; हिध १,४,१ २. 
अनु-वर्तयत्‌- -यन्‌ पाण २,३,५. 
अनु-वर्तयित(व्य>>)व्या*- -व्या 
बौश्रौ २३, ५:२३; २६, ७: 
शछ, 
अनु-वर्तंग्रित्वा आपश्री १०,२२,१२. 
अजु-वर्तिन- -तीं वौश्री २७, ३३: 
१७, 
वंभनु-बृत- -बतू, -बृतम्‌, 
-बृते वैताश्री २६,८०, 
अनु-ब्ृत्ति- -त्तिः आश्री २, ८, ९ 
३,५,७; -तो पावा ७,३,१३२ 
नत्या आमिग ३,१,९ ४:२२ 
अनुवृत्ति-निर्देश- -शे पाप्रवा १, 
४; पावा १,१, ६९, 
भज्ु-चेदि"- -दि काश्री १७,३,२४. 
अनु «/ वेन्‌, उ॑भनुवेनति या १२, 
२९७), 
अनु-चेष"- -पान्‌ वौश्रौ १५, १४ : ६. 
अजु «/वेप्टू >> भज्ु-वेष्िित- -त: 
वाधूश्री ३,६९५: ३६. 
अनु-व्यत्यय*- -यम्‌ निध्‌ ९,१३: 
४३. 
अनु-ब्य( वि./अ )न्‌, भनुब्यनिति 
हिश्नी १२,१,१०. 
अनु-ब्या (वि-आ) २/ख्या, भनुव्या- 
ख्यास्यामः आम्िग ३, १०, १६ 
४; वौग १, १,९; ३, ३, ३; वोध 
२,१,२; ३,१,४. 
अनु-व्या(वि-आ) / ह,भजु॒च्याहरन्ति 
आपभ्री १०, २, ११; अनुच्या- 
' हरेत्‌ वौश्री ९,१८४ २३; वौग् 
३, ४, ३६; कौसू ४९, १६; 


अनु: व्याहरेत्‌ू वाधूश्री ३, 


8) वैप १, परि. च दर. । 


।पेषरे। इति2। 7) उपसश्टस्थ धा. शाप इत्तिः । 





१९: १५; ७, २८९: ६; ३३ ४ 
१०:६९ $ ४;७६ : ७;८० : ४.. 
अनुब्याजहार शांश्री १५, १६, 
११; २६, १; वाधूधी ३, ८८: 
१५; भजु॒ब्याहार्षीद्‌ द्वाश्री ४, 
१,११; लाभ्री २,१,१०, 
अनुव्या-हार- -रः वौश्ौ २६, ७ :- 
१२, 
अनुव्याहार-भय- -यम्‌ काश्री 
२५,१०,१७, ु 
अनुव्या-हरिष्यत्‌- -प्यन्‌ वौश्ी ९... 
१८ हि 
अजु-व्यू(वि,/ऊ)ह (प्रापणे),भनुव्यू 
आपभश्रों ५,१०,१; १५, १४, ५ 
१६, १५, १; ३४,६; १९,१९१, 
१८; वौश्री १०, २० : १९ १४; 
२६:१५; १७; १९, २: ५; 
७; भाश्रौ ११, १४, ६; हिश्रौ 
११,५,२८; ३०; ८, १९; २३, 
२,३२९; आमिगश हे, 4, ३४ २३;- 
२४; वौषि १,१५ : ३२ अलु- 
व्यूहन्ति निसू ३,६ : २७; भंजु- 
व्यूहामः निसू ३,६: 
२ अनुव्यू(वि ऊ) हें- “हस्‌ निसू ८, ३: 
श्र 





अनु ४ ब्ज्ध , भनुवजति वैताश्री १५, 


१६; माण २, १४, १३; फर्श, 
७१,१; अनुव्॒जतः माश्री २,१, 
३, ४९; अनुप्रजन्ति मांश्री २, 
२, २, १९; अन्वप्रजत्‌ बृदे ४, 
३; अनुबजेत्‌ आश्री २,१७,१॥ 
७, ७, ४; ८,२९२; द्ाश्री १३, ३, 
१८; लाश्रौ ७, ४, ३; हिपि २, 
३:४७; कप्र ९, ४, १०; बाघ 
११, १५; शंब १३२; १३४; 





2) पामे, वेष १ परि. अनुव॒त्‌, 'व॒त्ते टि. द्रव. । 
८) चाप, (दर्वि- [त. मूको. पामे. सम्र. वौश्ी १५, १९:१९ च))। व्यु.१। <: अजु ३/विष्‌ 


अनु-नजत्‌- 


१९९ 


अंनु /पंज जज 
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गौध २, ३४; भनुच्जेयु: आश्री 
१२, ६,३ 
झन-प्रजव- -जन्‌ आश्री २, १७ 
६५ ७, ४,३;१०, २; द्वाश्नो १,३ 
२८; १७,३,४; लाश्रौ ५, ७,३. 
अनु-ब्रज्य आपग २१, ९; गौपि रे, 
५,१५; विघ २१,१ ६; ७३,३२९; 
७०, १, 
अनु-ब्ज्या*- -ज्या वोध १,२,४३. 
जैश्भनु-बत,ता"- -तः भाण ३,१५: 
२३; -ता बौधी १,१२४ २१; 
माश्री १,९,५,१९; वाश्री १,३, 
२१; हिश्री ६, ३, २; आपमे॑ 
२,२, 3 २७१४; आग १,७,१९; 
शांग १, १३, ४; पाग १, ८, १; 
आमिग १,५,४: ३९; काग रण, 
४; बौग २,४,१; भाग १,१७९ 
१०; बाग १७, १३; बैग ३, ८ 
७;९; हि १, २४, ५; जेग १, 
२१४ १५; अश्य १३,१. 
ऋअचु-ब्रत*- -तम्‌ आमिए २, ६,५६ 
१४; वौग २, ९,१४; आयध २, 
१,१७; हिघ २,१,१६. 
अनु २/वति (<-त्रत- ), भनुब्नतयेत्‌ 
चैश्रो १२९, १३: १३; वीध २, 
१०,५५वैं, 
अनु /शंस्‌, ननुशंसति झांश्री ९, 
२५, १; आपभ्री १७, १८, ७; 
११; १५; १७, १३, १२; १९, 
१२,३२६; १५, ६; २०, २४,१० 
बोधौ १०, ४९४१८; १०,४ : 
३३; माभ्रो ३, ७,९;६, २, ४ 


९; बाश्री २, २, ३, १५; वेशरो 


१९,६: ६३; हिश्ो १५,३,१५ 


१३,६,३ ६; ७५, ५, १०; २३, | 


6) गस, उप, साप, । 
अनुजप इति पे, । 
झणू प्र, । 9) इस. । 


२, ३७; ३, २६; वेताश्री ३७. 
१; आभिग ३, ६,१:२०; नैचौपि 
१,८: १८; हिपि ७: १४; दूदे 
१, १०२; मलुद्यस शांभश्रो ९, 
२५,११; बौश्नौ १२०, ४९ ६ १६; 
१९, ४: ३२; अनुशंसेत्‌ आभो 
8, ८, २४; शांश्री ७, २१, ६; 
१०, ९,१४;१८,२३,१३. 
अनुशस्यात्‌ वौश्री १८,१५ :२१. 
झनुशस्यते हिश्ली १६,६,४४. 
अनु-शंसत्‌- -सते लाश्रो ८,२,२५; 
-सन्‌ द्राश्री ६,२,९१; लाभ्ौ २, 
१०,२०; अप्राय ६,५. 
अनु-शंसन- -नम्र्‌ वौश्नी २७५, ३०: 
१७; आपमिग ३, ७, ३:२४ 
बौपि २, २,२; हिंपि १९: ११; 
-नात्‌ आपनभो १०, १५, ५, 
हिश्नी २३, २,२९७ 
अनुशंसना(न-अ)न्त- -न्‍्ते बौभी 
१९,१०:५८. 
अनु-शंसयत्‌- -यन्‌ निसू ५,९५९ :२०. 
अनु-शसयित्तुम्‌ निसू ५,९ ३ २ 
भनु-शस्त- -स्तम्‌ वौश्नौ९,१७:३८. 
अनु-शण्ड-(>> आानु? अनु-परुड- दर. 
अनु-शतिक*- ( >> आनुशातिका- 
पा.) पाग ७, ३, २०. 


'उैभनु (/ शाम, अनुशास्पताम्‌ अशां 


१; अप १,३७,१ 
अनु-शस्य"- -म्पम्‌ वाश्न। २, ६, १, 
१९, 
अनु-शकर"- -रम्‌ वौशधौ १७, २९ : 
रे; १४ 


अनु //शास्‌ ,जनुशास्ति वेग२, ६: 


अप १३, ३,२; अनुशासति दृंदे 


७,३७; बनुशिः्याव्‌ वाघ १,४१. 
8) बैप १, परि, च दर. । 


०) अस. वा. क्रितरि, । 


८) विप. । प्रास, * उप. शत-+उठव्‌ प्र. ( पा'५, १,२१ [तु. पायन.))। « _) तंस्वेदमीय: 
/) विप. । प्रास, । 


अन्वशात्‌ बृरे ७9, १३१. 
क्नु-शासतू- -सत्‌ वाध १,४२. 
अनु-शासन- नम काघ २७९ : 

८; बृंदे ७,१३४. 

अनुशासन-वाद*- -दाभ्यास्‌ 

चाघ १०,२१. - ः 
अनु-शिश"- -झ॒ः आयश्रौ १९, २,५; 

>झुम्र्‌ शांश्री १०, ४, १२; 

आपभ्री १९, ८, ५; काश्री १९, 

४,५; हिभ्री २३,१, ३२. 

अनु /शी, भनुशेते या ७,१ ३, 
अनु-शायिनू- -यिनम्‌ या ७,१४- 
अनु /शुत्त(परितापे) >> भजुश्लोचितुम्‌ 

विध २०, ५३. 


; अनु ५ शुप्‌ , भनुछप्येत कौसू ४१,१; 


१२६, ३. 
अनु-शुक्र- अचु-पूक- 
अन «/श्ट,श्र,भनुशुश्रम शबव७५७:८ 
अनु-श्यण्वत्‌ू- -ण्यते बौश्री १५, 


: ८पूं. 
क्ष्ु-क्राव्य शंघध १०८;२१७. 
अनु /व्ट( >श्र )न्‍थू , मजुखन्‍्थति 


वौश्नोंद, १४: १९, भाश्री १०, 
१६, ११; वैश्री १२, १८: ३; 
हिश्ली ७, २,४५; भाशि ५७. 

अनु-छोक- -केन आपभ्री २१, 
१७, रेप, 

अनु / पज्ञ ,ञ्ज़्‌ ,बनुपजति काश्रौ २, 
२, १९; आपश्री ३,१९,४; १०, 
७,११; ३०, १०; ११, १५,२; 
१२, १७,१८;३०, २; ५:२४, ८; 
१४, १९,४; ९२०, ७; २१, ४; 
२८,५; १७, ६, ११; १६,१५९; 
१८,१३,१९:१९,९,६;१७,१९; 
२०, ५,५; २२, १९,२; वौशभ्ौ; 


6) सपा. शांत्रा ६९,४ 


अनु </पञ्‌,ज्ज्‌> 
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१; पाग ९, १, ३७; ४, ५७; | अनु »प्टु(< स्व) 


कल जीबी >ल बी >३+त ७ 3 +३ +ट +त. 


अनुषजन्ते हिश्री १६, ६, ४१; 


अनुषजेत्‌ साश्री १०, २१, ८; 
साश्नी ३, ३, ५; ६; वाशभौ, 
अनुषज्यते मौसू २, १, ४७; 
अनुषज्येते काश्रौसस ६: ८. 

अनु-षक्त,क्ता- -क्तम्‌ आपभ्रो १२, 


१६, १६; या ६, १४; -क्ताम्‌ अन्ु-षण्ड- 


वैश्नी १८, २० : ६५. 
छज्ु-षन्ञ- पाग ७, ३, ५३; -ज्ञ+ 
काठभ्रौ १०१; १६६; माश्री ६, 
१, ५, $; जैश्रौका १३५; काग्र 
४२७,४२; अप्राय ७,१; मीस २, 
१,४६; -न्नम्‌ हिश्नी १०,६,१०; 
-है वौश्री २९, १० ४ १ ऋष्रा 
१७,९; -ह्ैण शेंघ १०४. 
अनुषद्भ-संयोगादि-लोप। ( प--- 
अ)4%- -थैस्‌ पावा १,१,४७. 
अनुषड्ज-स्थान- -ने निसू ४, 


अनु ४ पस्ज्ञ , 


अनुशशपे 


पावा ७,२,८७ 
अनुषगू-भादि"- «दि: ऋत ५, 
५, ६. 


अचु-पञजत्‌- “-जन्‌ भाश्री १०, ७, 


१४, 
(>> आलुषण्ड- पा.) 
पाग ७,२,१३३४, 

अनुपजेताम्‌ वौश्रौ 
२१,१०: 

अनुपिश्चतः काश्रौ 
८, ६,४; अनुसिश्चतु कौण १, 
१२, ६१”; अनुविश्वतु शांण १, 
१९,८९१; तँभनुषिश्च आपकश्रो २, 
१८,९; वौश्ी १,१६:१४; भाश्रौ 
२,१७,९; हिश्नरी २,२,२१; भन्नु- 
बिव्च्यात्‌! वाधूश्री ३, ३९:७, 
भनुषेचयेत्‌ लाभौ ८,८,३. 





अनु »/ प्डुमू> 





नैभनुष्टोमति 
या ७,१२३. 
अनु-प्ुसू*- पाग ७, १, ८६; 


“झुक वौशी १९, ७: 
४९+-; वाधृश्री ७, ४६: ४;. 
४५:४; १००४५; ११५: 
१५; भाशि ३२; -पए्टुस््यः 
आपभ्रौ १७, ३, ४; वेश्ौ १७ 
३६४४; -एटुग्भ्याम्‌ वाधश्री ४, 
११५: ७; वेश्री ७, ५:२ 
“हुप्‌ $आश्री ६,२,९; ८,३,. 
२३; ३२; काश्नौ २, १, १४. 
आपभ्रौ ३,१८, ४); वौश्ौ ३, 
२३:१५; भाश्री ३, १४, २). 
माश्नी ५, २,१५,२!; वाश्रौ १,. 
१,५७५, २२; वेश्रौ १८, २०६१४). 
हिश्नी २, ८, १; चव्यू ४:२४; 
$या ७,१२७; -प्डप्सु हिश्री; 


शअनुषिज्यात्‌ वाघूश्री ३, १०५:३. >ए्टुबूमिः माश्रौ; >ष्डुमः आश्रौ;. 
अनुषन्निन- -ज्ञिना अप ५८ | अनु /पि(< सि)घ्‌ >> पैभनु-सेषि- आपभ्रो १७, १९, १]; वेश्रौ 
२,५; -ज्ञीणि बौश्री २१५, १० : घत्‌-- -धत्‌ ऋप्रा ५, ३०. २१, ५: जु?; हिश्रौ १५, ५,. 
१०. अनु /ष्‌ ( <स।प्राणिप्रसवे। ) १७३०; -नैब्छुभम्‌ आश्रौ; 
अनु-षज(-- -पक्‌ ,ट्‌ पाग १,१,३२७;| “कअनु-पू ->भनुपू-क- >> आनु- ->प्हुभा आश्रौ; आपकभ्री २१, 
४,५७, पूक- पावा ५, ४५,३६; -कम्‌ ९, ९7१, -प्हुभाम्‌ आश्री ८, 


२६४१९, 


पृकानुषजु'- -षक्‌ आश्रौो वौश्नो १३, २७:४५; ९; हिभ्ौ १२,२; -एुमि द्वाश्री; -॑खमे 
२, १४, ३१; शांश्री १, १७, २२, ४,१३२; १४; -कस्य हिश्रौ काश्नी; -प्छुमो आपकश्रो: १९, 
१९; ६, ४, ३; आपभ्रौ ११, २२, ४, १३; -काणाम्‌ कौसू १८, ६. 
१०,१७;१९,१८,७; भाश्रौ १२, १६,३२८, हि आनुष्टुभ- पा ७, १, ८६: 


-भः शांश्रो; -भम्‌ आश्रौ; 
न्भस्य निसू ३, ४३ १; “भार 
आश्रौ ६, २, ९; -भाव शांभी 


8) षस, । 6) वेप श दर. । ८) बस. । ८) नाप, (प्रदेश-विशेष-)। 

नूषण्ड- इति पागम [पक्षे]। भणु-, खण्ड-, क्षण्ड- इति पाका. पाभे. । 
५ > + ९ 

/2 पत्वाइ्मावः उसे, । 2) तु. संस्कठ॒: दि, । 


६,८; माश्री ५,१,३,१४; हिश्री |वंअनु // प्ठु (<स्त), भजुष्डुबन्ति 

७,४, ६०; अप ४८, ११५; निघ ऋषा ७५, १२; शुप्रा ३, ७१; 
७,२; या ६,१४५; अप्रा ३, ४, अनुएष्टुवन्ति) शुप्रा 8,७८. 

८) दस,>पसं,>>चस., । 

व्यु..। 7) भनुशण्ड- इति पासि 

9) पासे. वेष १ परि. अनुपिच्यते शी ६, ११, २ टि, द्र. । 


) बेप १, परि, च दर.। /0 भानुझक- >> -कानास्‌ इति पांठे 'झू०” <>> “घू" इति वावि, द्र,। कआनुसूक- - 
इति मूको, #फ्ल. च। 2) पामे. वैप १ परि. अनुष्टुप्‌ का २, ३,२ टि. दर. । 9४) पासे, वैप १ परि, अलुष्टुभ+ 
ते ७,५,५,१ टि. द्र.। 9») भनुष्ठुभम्र्‌ इति 0. शोघः। 


6) विप.। पस,>>सस.। 


अनु» ८उभू-- 


ल्लल््स््ल्व्््््च्च्च्चससि्ल््लंल!श्!ल्ल्टह अ>्_ ओ् लअ्>  ?  ट८अह७ट८अ८४ॉलअिइटस्‍ढस्‍टटटपस- 
: 


९, १९, ९; -भानि शांभौ १४, 
१९, ३; -भाम्याम्‌ शांभौ ९, 
२७, १; न्‍्भे निसू ८,९, ३६; 
ऋश्य २,१०,६०; “सेन शांश्रौ 
७, १९, ५; आपभ्रौ ४, ७, ४; 
>मैपु छुसू ३े, ९४ १८ "भी 
आश्री ७,१२, 
आलनुष्टुभी- -सीः 

वैताश्री २९, ८; -भीम्‌ अप्राय 
२, ९ 

आानुष्टुभ-ता- -तया 
निस्‌ १,१९२: ६ 

कानुप्ठुसी( भन्‍्झो )ण्णि- 
ह९- -हम्‌ ऋपष्ा १८,२०. 
अलुष्ट्पू-काण्ड-पतित"- -तस्य 
चाश १६६ २०, 
अनुष्टुपू-कारम्‌ आश्रीौ ६,३,१२. 
अनुष्टुपू-छन्‍्द्स ९ -न्द्सः 
आश्री ६,३, २२; शांश्रो १४, 
३३, १८; १९; आपश्री १४, 
३, ६ १३; माश्री २, ५, ३, 
११; १५; वेश्रौ १७, ३: ८; 
हिश्नी ९, ७, ३३; जैश्नो १०: 
७; -न्दसा वौश्नी २३, १३: 
३३; द्वाश्नौ ७,१,१९; २५; २६; 
३१; लाश्रौ ३,१,१९; २४:२५; 
३०; वैताश्री १९,१७; -नंन्दाः 
आपभ्री १९, ४, ९; वौभ्रौ १७, 
३८: ८; चैभौ ११,६: ५; हिश्रौ 
१३,८,४२. 
झनुष्ठुपू-त्रिष्दुबू-डष्णिगू-जगती- 
पड़गक्ति-बृहत्य ( ती-अ ) तिच्छ- 
न्द्स्‌- -न्दांसि अअमू ३४, 
अनुष्ठुपू-त्रिष्दुब्‌-ना(में >>)भा?- 
भा अञअ ११,१०. 


८) सपा. कौसू ३,१० जागतेन इति पासे, । 
८) विप, | चस. । 


२०१ 


अजुष्टुप्‌-त्रिष्दुम- “भी शुझे 

२,४४२. 

अनुष्दुप-पड़क्ति/'- -इमक्तिः ऋषा 

१८,२२. 

अजुष्टुपू-प्रभ्ति- -ति द्वाश्री ८, 
२२; छाभ्रौ ४,७, ३. 

अनुष्टुपू-विराद-ब्रिष्डुस्‌- 

*पछुमः शुअ ३,९२६ 


अनुण्टित-कर्म' 


१०, २, २१; -व्यो शांश्रौ ७, 
२७,३०; ऋञ २, ६, १५; शुभ 
8,४८- हि 
अनुप्ठुम-मात्रा- -त्राम्‌ द्वाभ्रौ 
९,३,१९; लाभौ ३, ७,६. 
अनुष्ठुम-मुख"-- -खाः ऋशञ १, 
११,६; २,८,६८; ७४. 
झन्ुु-शेभन- -नात्‌ या ७,१९ 


अनुष्ठुपू-संयोजन?- “ना; निसू | अन-उप्ट्र- -प्ट्रा४ वाध १७,४० 


९,६९४: ९ 

अनुष्टुबू-अथ- -थे निसू ३,४ 
११. 
अनुष्टुब्‌ू-उपरिशद्ब्वहती -- 
न्यो शुभ २,४२९. 
अनुष्टुब-उबव्णिकू-त्रिष्ुबू-ग- 
(भे>>)भा- -र्भा अझ ५, ६. 
अनुष्टुब-उब्णिग-ग( भे >> ) 
भाि- -र्भा अञ् ९,५*. 
अनुष्टुब्‌-उव्णिगु्‌-बुहती-प- 
इनृक्ति- -डइक्तयः अश्मभू ३. 
अजुष्टुबू-ग (भे >>) भा -र्भा 
ऋञ १,५,७; २,१, १८७; शुआ 
७,३०; अञ्र १,३२५; ३,१८; ४, 
११; १५; ३८; ७५, ९२७; ९, ८; 
१०,११; ११,१:९;४; १२,१९; 
२; ३; १३, ३; २८, ४; १९, 
२०;४७; ऋष्ा १६,३६; र्भाः 
अञ् १९,१६९. 
अनुष्दुब-गायत्नी- -व्यो ऋश् 
१,११, ६. 


अनुष्टुव्गायत्री-कारस्‌ आश्रौ 
5,२, ८. 
अनुष्ठुब-जगती-  -ती क्र॒प्रा 
१८,१७. 
अजुष्ट्वू-बृहती- -तीपु आश्री 


४) दस. । 


8) बैप १, परि. च द्व. । 


अनु </ छा,>> तिष्ठ , अनुतिष्ठति वेण 


२, ८: १३; हे, ४४ १४ 
3, २: १०; कौस्‌ ४७, ४१; 
आपघ २, ७, ७; हिघ २, २, 
२८; अनुतिष्ठन्ति आपध १, 
२२,४; हिघ १,६,४; अञ १९, 
४८न; अनुतिष्ठेत बैग २, १९: 
२७; ५, १८: ८; अनुतिष्ठेत्‌ 
वाश्नी ९, १, ५, ३; वाघ १२, 
४७; शंघ ३९९; ४००; आपघ 
१,३२,१; ५; 4; बौध १, २, 
३९; हिघ १,६,१; ५; ८; २,१, 
१०२, 
नृअनु**तस्थिस या ६,६३. 

अनु-तिष्ठवतू- “छीन वाघ १, २; 
आपध १, २३, ६; हिघ २, ६५ 
१४, 

झनु-छातृ- -ता कौसू ८१,४०;४८. 

अजु-छ8ान- -नम्‌ बैग १,१ : ६; गौध 
८,१५; -नात्‌ बाघ १०, १. 
अनुष्ठानी“-- -वीमिः कौसू ८१, 
४२; -न्यः कौसू ८१, ४३, 


अनु-छित- -तः अप १३, २, ९; 


“वस्‌ माशि १२,७, 
भनुष्ठित-कर्म-प्रयोग--सेद- 
-दान्‌ मौसू १२५,१,४२. 


6) विप, (प्रगाथ-)। कस. 





8) 'पढ़क्तिववेंह* इति पाठ: यनि. शोघः । 


42) विप. । वस. पूप. हुस. । 2) मलो. कस. । /) चस. । /) नाप. (ऋग-विशेष-)। ८) कस, >>घस,>>पत्त, । 


देप्‌४-प्र-२६ 


अनु-पष्ठु- २०२ अनुसं ./चर्‌ 








फंजनु-प्ठु*- -प्छुया या ५, १५; ४,१२.. १, १९; अनुसंहरेयु; लाभौ ७, 

-छवा आश्रौ ३, ३, १; शांश्री | अनु-सं ./बज़्‌ , भनुसंतजति भाग २, ६,१६. 

५, १ ७,६. ४ २३: ४; अनुसंत्रजेत्‌ आश्री 8,। भअनुसं-हरण- -णे वौश्री २१, २: 

अनु-छेय,या- -यः वेघ १, ११,१९२; ४, ५; वौश्नी २९, १४; १२; १; १५४ ३७; १९ ; १७; २३, 

१३; -यम्‌ कप्र १,३, ३; मीसू २, १३; २३,११ ४ १३; १४. १२६१०, 

४,३; +या वौध २,२,७२, अनुसंबत्राजयेत्‌ वाघ २१,१-३. अनुसं-हार- -रः पावा १,१,५२, 
अन-उष्मन”- -प्मा शोच १,९४, /कषनुसंत्रजता:/” वौग १,९,१४... अनु-सक्थ"- -क्थम्‌ छाश्री ८,८,३१. 
अच्जु ५ प्यन्द्‌ पा ८,३,७२. अनुसं-ब्रज्य वौश्नी २१, २२: ३३: | अनु-सक्तिथ"- -क्थि निसू २,६:३०; 
पंअनु-प्च (< स्व) ध- -घम््‌ या ७, ३५; गोग २,२,१४. गौपि २,७,२९. 

८कृ. अनुसं-ब्रज्या- -ज्याये वौश्नी २१, अचु-सं ./कल्‌, अनुसंकालूयन्ति आग 
अजु ४ प्वा(<स्वा)द्‌ >> भजु-प्वात्त- १४ ४ १९; २३,११६ १३. ४,२९,८, 

नततेस्य: भाश्री ८, १८,१८४, अज्जु-सं ./रूप्‌ >>भनुसं-सर्पम्‌ काश्रौ अनु-स॑ २/ क्रम , अनुसंक्रमस्व वौश्रौ 
अनुर्संयत्‌- अनुसम्‌ २/६ दर. २७,४,४७., * २७,७: ६. 
अनु-सं /रभ्‌ , भनुसंरभस्व हिय| अज्ु-सं-स्‌ «/कू >> भनुसं-स-क्षद- | अनु-ले «/ ख्या >> अनु सं-ख्यात- 

१,५,११०; अनुसंरसेथाम वाश्रो -तः शंध ११. -वाः वाधूश्षी ७,११९ : २. 

१, ३, ७, ७; न॑भनुसंरभध्वम | अनु-से «/ स्था, अजुसंस्थास्यते निसू अजु-सं २/गृहू , भनुसेगृहस्व/ आमिग 

बौश्रो ३, २७: ३२; हिश्नी ९, ४,२: ७. १,१,३ : २४, 

५,४२३. अनुसंस्थापयति भाभ्री ३,५,५. |अज्छु/सच्च, वैभनु”'सचताम्‌ आयकश्रो 
अनु-संवत्लर*- पाग ७, ३, २०; | श्अनु-संदित"*- -तम्‌ क्रप्मा ११, १६, २५,३; वेश्री १८,१८:१ 

-रस्‌ आपभ्री २२५, २०, १०; ३३:४४; १७, ३३. हिश्री ११, ७, ४२; शुअ ९, 

हिश्री १७,७,२१. रअनुर्स-हित- अनु-स </घा द्॒. २३०९; अन्चसचन्त जैश्नी ५: ६; 

आनुसांवत्सरिक- पा ७,३,२०,..  अनु-सं / हृ, अनुसंहरति निस्‌ ३े, १३: २१: ७. 
अजु-सं २/च(वरण ) :>अनुसं-चरण- ४२; कौसू ६, १४; अजुसंहरेत्‌ अनुसेचिरे अप्रा ३,१,ज. पर 
(>>आलुसांवरण- पा.) पाग ७, वौश्रौ १३,१ : 4; २१, २: १; | अजु-सं २/चक्ष्‌ ,अनुसंचष्ट वाधूओं ४, 
३,२०, २; १५६४ ३७; ३८; १५5५ : १७; ११९ ६ ३. 
!अलुसंब्र॒जिना- -तस्‌ हिय्र १, १३ १८; २३,१६९: ३१; २९ जैश्री |अनु-सं,/चर्‌,अनुसंचरति या ७, ९७; 

१६ ! २६: ८; द्वाश्ी ५, १,१९; लाभौ अनुसंचरन्ति वौश्री ३,१५:१७; 
!अजुसंदजिया: हिय १,१२,१५४, २, ५, १५; निसू ५,४२२३| १३ कौसू ९९, २; अनुसंचराणि 
अनु-स॑ </ब्ये, भमुसंष्ययस्व पाय १, ५६१६; ८,७ : २७; द्वाग ३, भऔसू १०८, शा गइुरवरार 





०) बैप १, परि. च द्र. । 8) तस, उप. ल्‍वण-। ८) वैप १ दर.। ५) सपा. अनुसंरभस्व<- >> 
अनुसंगृहस्व इति पाम. । ८) अस, वा. क्रिंवि.। ४) पाठ:£ अन्‌ + “उपसभ्ुजिन- (।उप-संभुक्क-| <. उप- 
सम्‌ ./भुज़॒'भोजने! कर्मणि ) >> तस. अन-उपसंशुजिन- >> -नम्‌ (| अनुच्छिष्म्‌ू | अज्षम ) इंति शोधः 
[ बेतु. 0. 06. अनुर्-बजित- >> न्‍तम्‌ इति शोधः इति (बैठु, 8605. | 50आ5 ५२, <४।१)) । 
8) पाठ: १ (अनु-से«/घजू >> कतेरि) अनु-संबरजिन- >> -नः>> नेत्र, -ना इति शोधः (ठु. 8500, (८006 ४5२, 
८४, बौर १,२,१४॥ भनुसंवजनाः इति शोधः; वैतु. 0. अनुसं-बजितु- >> -ता इति शोधः)। #) /भनुरसेब॒जिना 


<< '> शनुसंघजति << >> ?भअनुसंबरजताः इति पास. । ४) पाठ:£ अनुसं-त्रजन- >> -नाः इति शोधः 
(त. हिण, अनुसेत्रजिना इति शोधितः पाले, )। 7) उप>रसंहिता-अन्थन।. /9) त॒.एण.; बैतु: नारायणइृत्ति३ 


अनु: इति प्थक्‌ अव्य, इति | 


हर 
न्‍ 


> रू । 


ह 
+ 


२०३ 


अनु-सवन- 





कौस १०३, रपैं।ः अनुसंचरेत्‌ 
आम्मिग २,६,३ : ५९; वौघ २, 
५,३१; भनुसंचरेरन्‌ वौशौ २१, 
२२६३३; २; अनुसंचरेयस्‌ 
आपभ्री २९, १९, १०; हिश्रौ 
१७,५,१ ८; अनुसंचरेस आपसश्रौ 
१३, २५, ३. 

मूँअनुसं-चर- -रान्‌ आपकभ्रौ १, 
६, १; वाश्री १,२,१,३३; भाश्रौ 
१,५,१३; हिभ्रो १, २,६६. 

अनुसं-चरण- (>> भानुसांचरांगिक- 
पा.) पाग ७,३,२०, 

अनुसे-चरत्‌- -रन्‍्तः वौश्री ५, ११: 
८; -रन्तम्‌ पाग्र ३,१४,६. 
मनुसंचरन्ती- -न्तीः वोश्री १२, 
११ ४ ७, 

अजु / सद्‌ , भचुसदतु सु २९, २, 





काश्री २७,६,२५; २०,२,१५. 
अनुसम्‌-आपन- -नम्‌ काश्रौ २४, 
»२९. 
अनु-सम्‌ ५/ इ, भनुसमेति शांश्रौ ४, 
६, १३; ५, १४, २२; ९,, २४, 
९; वौश्नी १३, १:१५; २०, 
१३३ २; ३; २१४ ५; वाघूशी 
४, ८२: ३; हिश्नी १, ६, ३९; 
९,८,१४; अनु***संयन्ति वोश्रौ 
७,१९२: १६; ८,३: ३१:१२; 
११; अनुसमियात्‌ शांभ्रौ ५, 
६, ५; ६, ९, ११; वौश्रौ २१, 
१5:२३; १९४ १०; ११. 
क्षनुसं-यत्‌- -यन्‌ शांश्रो ३, १४, 
१०; ७५, ६, ३; १०, १५; १३, 
५; १४, १३; १५; ८, १०, २; 
१५,११. 


अनु-सं / तन्‌ , अजुसंतनोति वौश्रौ | अजु-सभ्‌ २/इन्धू , मनुसमिन्धते 


१७, २५: ६; पँभनुसंतनुतास्‌ 
वैताश्री ७, १२; अप्राय १, ५; 
नृअनुसंतनोतु” काश्री ३,८,२२; 
१७, ६,१ ०; शुप्रा ३, ८१; पैअनु- 


वाधूश्री ३,९: १७; अनुसमि- 
न्धीरन्‌ वाधूश्री ३,५ : १५:१६; 
अनु**समिन्धीरन्‌ वाधूश्रौ ३, 
९: १८. 


' “'संतनुहि? शांश्री २१२,१०, | अनु-खम्‌ २/ई, अनुसमीयात्‌ भाश्रौ 


नुसं-तति- -स्ये हिश्नी १३,७,२८, 
अज्ु-सं / तू, पँनुसंतरन्त आश्रौ ३, 
१४, १०; अनुसंतरेयुः जग २, 

५३ १८, 


६,१०,५. 
अनुसमीयते वाधूश्री ४, २६४५ 
१८, 

अनु-सपम्ुद्र!- -द्वम्‌ पा ७,३,१०, 


अनु-ले +/था, पअनुसंघेहि वौश्रौ ७, | अचु-समे ( म-आ २/३)>>अनुसमेत्य 


२३ ३९; १०, ५१ ; १९: अनु- 


संधत्त अञअ ८पू, 
श्भनुसं-हित*- -तो वाधूश्रौ ४, 
१७६४४;६ 


अनु-सम्‌-आ /गच॑छ, अनुसमा- 
गच्छति वाधूश्री 8. ११४ ३४. 


वौश्नी २२, ११:३,. . « 
अनु-से ./ पशु, पंअनुसंपहइय" कौर 
५,१,१४, आम्िण ३,५,२ : ७; 
बौपि १,३: १२. 
अनु-सं ./पा( पाने ) >>पिव, अनुसं 
( पित्रतु ) वाश्री ३,२,२, २८१. 


अजु-सम्‌ «/आपू , अनुसमापयेयुः अनुन्स ४भिद्‌, अनुसंभिनत्ति 


कर्मणि क्तः प्र, । 


6) अस, वा. क्रिवि, । 
७ सैबन्धने < तैत्र ७ कप 
न्यने तरत्ति:। 9) सपा. तेत्रा १,४,४,१० अनु, संभर इति पामें. 





आपभश्री ८, ५,२०; भाश्रौ ३,५, 
६; ८, ४, १४; माश्रौ १,३,४, 
५; वैश्नी ८, ९:१०; हिश्रौ २, 
४,४; ५, २,१३., 
अनुसं-मिच्च आपश्रौ ३,५, २; वाश्रौ 

१,३,५, १९. 

/अनु-सं २/ भू, अनुसंभवः आश्रौ ३, 
१०,१६पै, * 

अनु-स॑ /स्र(- ह), भजुसंभरति वैश्रौ 
१८,१५: ९; १०. 

नअनुसं-भ्(त>>)ता- -ताः आपभ्रौ 

५, २६, ५; भाश्री ५, १८, १; 
हिश्नो ३,६,५. 

अनु-सं २/सुण , मजुसंस्॒शति वाश्रौ 
१,५,२,१ ३. 

अनु-सरण- अनु «/ रस द्र, 

अच्जु-सरस्वृति*- -ति बौश्नी २६, 
२१४ ३, 

अनु-सरेफ”- -फम्र्‌ हिश्री २१, २, 
३४, 

अनु-सवत्*- -नम्र्‌ आश्रौ १, १२, 
२०; २,१४,५; १८, २; ५, ४, 
3; ३5 ६५ ५, १४; १५; ९, २, 
3४; ५,७; ११, ६, ३; १२,८, 
३८; शांश्री ७, १,३७०; १३,५, 
3९२;१५, १०; ११; १७५,४,११; 
काश्री २५,१३, २५; १४, १ १; 
२०:३१; आपकश्रौ १२, ४,२;८, 
४; ११, ११; १६, १६; १७, 
२६, ३; २८, ३; २२, ७, १ ५५ 
बौश्रौ ११५,२६५२१; २१, ,१८ : 
3७; २२४ ३०; र३, १८: १; 
35: ३६; २७०, १६: ९; १२; 
माश्नी २, ५, १, ५९; वाश्रौ ३, 
नि 7 पे अुलभिनति |. २, ४, 5 वैशौ १५, १३:६ वेश्नी १५, १३३ ६; 





6) पास. वैप १ परि. दर. । 8) पाले. बैप १ परि. अजु“'तबुहि का २, ६,९ टि. द्र,। 6) बिप.। 
८) पाभे, वैप १ परि. अजुसंक्राम टि. दर, । 


>>) उपसष्स्यथ धा, 


£#) विप. । अस, उप, बस. । वा. क्रिवि.। 








अनु सवन-भत्त - २०७ उनु-स्पन्धच- 
हिश्री ८,३, ३६ १०५, ६, ३०; | अनु-सीर- ( >>भानुसीय- पात्रा, ) ... हिश्री ८,३, ३४ १७, ६, ३०; | अजु-सीर- ( >भाजुसीब- पा.) |. १२६, 
१७, ३, १४; द्वाश्नी ३, २, २३; पावाग ४,३,५८. अनु «रूप , अनुसर्पति शांश्री ८, 
3,१,२२; ५,१,१४; लाशभ्रौ १, ?अनुखुम वाभ्रौ १,६,७,९. १५,८., 


अनु-सोम"- -मम्‌ काश्रौ १०,९,२९, 
अनु «/स्तन्‌ >> भनु-स्तनित- -ते 
आपध १,९,२०; हिंघ १,३,२०, 
अनु «/ स्त,स्तृ (हिंसायाम्‌ ), भनुरतृ- 
णीयात्‌ आमिगर ३,७,३ : १४; 


१०, १८; २, २, $; ५, १९; अनु «सू्‌ (प्रारिप्रसवे), अनुसूयन्ते 
निसू ७,१ : ९; कोण ३, ३, ४; शंघ २८६. 

काग ७,२०; वौग २, ३, ३३; | अनु स्‌ ( प्रेरण ), अनुसुवस्व हिश्रौ 
गोग ३, २, ७; अप ४०, १,८; ७,१ ०, 

गोध २६, १०; -नम्‌<-नम्‌ पाग | अनु-ख्‌- >> आनुसुक”- पावा ७,२, 


८,३,११० १, ६०. वौपि २,१,७०७, 
अनुसवन-सक्ष- -क्षः बौश्नी ७, | अनु-सून्न'- -त्रम्‌ कौसू १९,२३. अनु-स्तरण”- -णा: शांश्री १६, ३, 
१७३ १० ; ३१; १८:१८;१९ :  *अनुसूयताम” छ ३१,८. १४;१२,१ ३ 


अनुस्तरणी"- -णी काश्रौ २५, 
७, ३७; -णीम्‌ शांश्री 8, १४ 
१३; आग ४, २, ४; कोग ५,२, 
२; आमभिश ३,५,३ : ९:८४ ४ ; 
बौपि १,३ ६: २; ७ : ३; -ण्याः 


अनु /रू, अनुसरति वाधूभ्रौ ४, 
प१८-$ ३५ 


१८;१२०४ २७; ८, ७४ १९;८ : 
१६:१३ ४ २५; १५: १६:११, 
१३:२५; १७,४ :११; ६:१०;| अनु-सरण- -णेन विध ३७,६. 

७:१०; 45११; ९ ४११; १०६ अजु-सारि(न्‌ >)णी- -णी माशि 
१६; -क्षिण वौश्रौ २३, ५; ३१; ०४7 “|्यः अप ७८ ,४,१ 9 


5२७, २०:२६. 

अनु-साम"- पा ५,४,७५. 

अचु-सामिधेनि"- -नि वौश्री २०, 
३५४१२, 

अज्ु-साय"- (>>क्षाजुसाय्य- पावा.) 
पावाग ७, ३,५८, 

अनजु-सीत"- पावाग ७,३,५८; -तम््‌ 
आपभश्री १६,१९,१२; ३२,५; ६; 
वौश्नी १०, २८: ९; २९ : ३; 
५८:१०; १२; १४; वाधूश्रो ४, 
१९ ; ४४;४५; वेश्रो १८,१६ : 
२०; ४९; ५२; ५६; ६०; ६७; 
७०; हिश्रौ ११, ६, ४४; ४६; 
८,११; तैप्रा ६,१ रन. 

आानुसीत्य- पावा ४, ३,५८. 





छनु-सत-7>> 'त-व(स >> )व्सा- 


त्सा माशि ९,२. 


अनु-र्त्य या १२,१०, 


अचु /रूजू , भनुरुजते हिश्नी १८, 
४,६४८; अनुरुजति माशभ्रौ १,५, 
३, १६; ४, ६; १५; अनु" 'रुजे 


अनु-सष्ट- -शम्‌ माश्री ५, २, १०, 
२५; -नैश्टान्‌ आपश्रौ २०, १४, 


वाधूभ्री ३,२९५ : रत. 
अन्वसुज्यत निसू 9, ४: ७. 


१०; हिश्री १७,३,१७. 


भनु-रष्टि- -ध्टिम माश्री ५, २, १ 


कि 


० आप 


अनु-खति [,प्टि-।- (>>भाजुसति- 


6) सक्ृत्‌ -नेड-ने इति पाका. । 


८) अत. । ) नाप. (ग्न्थ-विशेष-) | व्यु, 5 । 


अखूयत्‌-7> -यताम्‌ इति शोधः। 
970) 'स्तरणीयात्‌ इति मैसू , । 
गो-, तदुपलक्षित-ऋल्प-विशेष- ) ! 


. चमानार्था- रज्जु-॥ 


8) तस.। 


[,ष्टि] नेय- पा.) पाग ७, १, 


7) पस, । 


०) अप, वा बस, वा प्रास, वा । 
9) के5णः (पा ७,४,१३) इति हस्त्रः । 
2) नाप. (विद्वत्ति-विशेष-)। 3) बस. । 
१०) नाप, (यज्ञीयपश्ु-विशेष-) | 
बैप १ परि. द्व. । 
थो स्ार्थिके कनि स्त्री. टोीष्‌-उसे. (पा 8, १, ४१)। 


/) भारंडा. प्रद्, । 
0) नाप, (ग्रेतदाह-कर्मणि घातिता-। 
20) सप्र, "या: <>> "णिक्या: इति पामे, । 
&) विप. ( गो-)। सस. । 


शांश्री १७,२२, १७; कौसू ३६, 
१५; आग ७,३,२० 
अनुस्तरणिकी१-- -क्या 
लाश्री ८, ८, २९; निसू २, ६: 
१९; गोौपि २,७,१७, 
अनुस्तरणी-कढप - -ढपः 
आम्मिण ३, ५, ३: १; वोपि १, 
२२१;३ ६: १. 
अनुस्तरणी-काल'- -ले आ- 
मिग्र ३,७,३:१४; वोपि २,१,७. 
अनुस्तरणी-प्तिमृही ता- 
-ताये वौश्रौ २७, ३१: ७. 


अलु-स्तरिष्यत्‌ू- -प्यन्तः आमिर 


३,५, ८ 2. बौपि १, ७४६ ३. 


अजु-स्पन्द- -न्यम्‌ बौश्नी ६,२१२: 
8 पर 2570 320: 5 या 


6) अछ्त, वा. क्िंवि, । 
/) पाठः? अन्‌- 
/) व्यप,। 


है) उप, 


अनु /सपश २०५ अनु /ह 
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१३; २०; २४ ४ १९; २५: ६; ४०. अनुस्थार-विसर्जैनीया- -यौ 


२६; १०, १९:१०; आम्रिण अनु ४/स्वन्‌ >> अजु-स्वान/- >नः 


३, ८, १:३१११ वोषि १, 
१५४१०, 
अनु / स्पण्‌ >> पमजु-पस्पशान- 
-नम्‌" बोपि १,२: १; या १०, 
२०९ु, 
अनु-पस्पादयमान- -नम्‌ या १०, 
२०, 
क्षु-स्पष्टट- “(९१ ऋषा ५, २७, 
अनु «/स्फुर, भनु' ''सफुरान्‌ ऋ्रप्मा ४, 
७१न, 
अनु «सम, भनुस्मरेत्‌ आपध १, ७, 
२३; हिघ १,३,८०; भनुस्मरेयुः 
पाग ३,१०,१७, 
लजुस्मरिष्यन्ति अप २३,१४, २. 
जनुस्सयते आपध १,२,५; हिध 
१२,१,३२८; अअ ११,३, 
धनु-स्मरण- -णम्‌ आपिगश ३, ७, 
४ : ४; बोौपषि २,३,९. 
अनु-स्मरत्‌- -रन्‌ अप १, ४२, ३; 
वौध २,१,१६; विध ३२,१५. 
धनु-स्म(त->)ता- -ता ऋपषा ११, 
३२, 
पंशन-उस-यामन”- -सणे ऋरप्रा ५, 
५४, 
अनु «/ स्ु>>भनु-खावयत्‌- -यन्न्‌ 
हिश्रो ३,७,६६. 
अन्ुु-स्लोतस"”- -सम्‌ कौग ५,४,२; 
आपग १७,१४; भाग १, २२३ 
९; २,७०४: २, 
पंअनु-स्वध- -घम्‌ दिश्ली २, ७,३८; 


4) *न्याम्र्‌ इति पाठ:१ यनि. शोधः (तु. वोषि.) । 8) वैप १, परि, च द्र. । 


अनपस्पशानः टि. द्र.। 


आशि ८, १२. 


अनु-स्वाध्याय- -यम्र्‌ आश्री १०, 


८, ६. 


अनु </स्वु>> भजु-स्वार- -रः अप 


४७,१, १०; ३, रे; ऋषा २,५; 
२२;१३,२९;:२८;१८, ३९; शुप्रा 
४, १११;१५०;८,२१; तैप्रा १, 
३४; १५, ३; २०,६; कोशि ७९; 
माशि १३,६; पाशि ७५; १८; शैशि 
१४;२०५; ३६:३८; २७७; याशि 
२,१; ४२:४४;४५; पा ८,३,४; 
२३; पाप्रवा १, ४; -रम्‌ आशभ्ो 
१, २, १८; शांश्री १, २, ११; 
ऋपा ७,१५; १३,१५;३२;३६; 
१७, ५४; शुप्रा 8, १; ऋत ४, 
४, १२; माशि ८, १०; ९, ७; 
आशि १,२०; -रस्य ऋप्रा १३, 
३२; याशि २, ४३; पा ८, ४, 
५८; -रा; माशि ८,११; -रात्‌ 
श॒प्रा ३, ५७; -रे तैप्रा १७,३; 
शैशि ४९: याशि १, ६४; -रेण 
शुप्रा ३, १३२; -री ऋत २, 
३, ३. 

अनुस्वार-पवर्ग- -गयोः शेशि 
७१. 

अनुस्वार-यम- -माः आशि १, 
१९; -मो माशि १४, ६. 
अनुस्वार-यम-विसजेनीय-जिह्ा- 
सूलीयो (य-उ)पध्मानीय[-- -याः 
शुप्रा १,४१. 


८) समासान्तप्‌ टू प्र. उसे. (पा ७५,४,१०७)। ) अस, वा. क्रिवि, । 


/) चाप, (पारिभापिक-संज्ञा) । £) दस. । ) इस. उप, 


4) विप. । चस, पूष, दस,। ३४) पस.। 


2) “ज” इति पाठ: १ यनि. शोधः (तु. ऋ ६,१८,१५)। (4) पावा १,३, 


2) दस. उप, >्यर्गाणां पश्चम-। 


ऋयग्ा १,२४. 
अनुस्वार-व्यवाय-वचर्न- -नात्‌ 
पावा ८,४,२. 
क्षनुस्वार-स्वरभक्ति- 
तैप्रा २, १९. 
अन्ुस्वार-स्वरा(र-आ)चो- -द्यः 
शेशि ८६. 

अनुस्वारा (र-आ) गम-त्व- 
तव्वात्‌ शुप्रा ५, ४४. 

छनुस्वारा (र-आ) गम-वचन-- 
-नात्‌ पावा ७,४,८५, 

अनुस्वारा (र-अ ) भाव”-- -वे 
पावा ८,४,२. र 
अनुस्वारो (र-उ) त्म”- -माः 
तैप्रा २,३२०; -मेषु तैप्रा १७,१. 


-क्त्योड 


अनुहरत्‌"- ( >> भानुहारति- पा. 


[पाम२,४, ६११ >भानुहारतायन-- 
पा.]) पाग ७,१,९६; ७, ३,२०. 


अनु «/ हा (गो), भनु (जिहते) आश्रौ 


४, ७, ४|”; पँअनु (अजिहत) 
वौश्नी १३, १३: २; हिश्री २२, 
३४२५ 

नँभजु-दाय वौश्रौ १७, ७: २४; 
२६, ७: २०; २१; वाधूभौ ४, 
१०२३१६. 


अनु «हु, अनुहयन्ते आपभ्री १३, 


८,७. 


अनु </ह, अनुददरन्ति आपक्रो ११, 


१७,१; १५,१३,७; भाश्नौ १०, 
१३, ११; वैश्नो १७, १५६ ८; 
हिश्री २७,६,३; आपस ५,१३; 


6) पामे. बैप १ परि, 


6) -भजुपस्प"। णिजन्तात्‌यडूलुडन्तात्‌ शानच्‌ प्र. (वैतु, स्क्र. ढु. धा. बन्धने इत्तिः)। 
9) पाक्षिक्रों घन्र्‌ प्र. (पा ३,३,६४)॥। 
-कुँ,खुं,गुं,घुं इत्येते चत्वारो वर्णा:। &) तृत.>पस्त, । 
0) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। व्यु.? ६ 
२१ इत्यत्र परामृष्ठः द्र, । 


अनु // हू > 


२०६ 





अनूद /घा 


््््हच्््््््य्ं्लच््च्च्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्ख्य्य््य््य्य््स्च््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्लल्ल्ट्ल््टड>- 





हि १, २२, २; हिपि २६९; 
अनु (हरन्ति) वौश्ौ १, १८३ 
१७; १८; ५, ४: ३; ९३ ३१ 
अनुहरेत्‌ आमिगू ३,१०,४ ४ ५; 
अनुहरेयु: साश्री ६, ६, १३३ 
द्राशौं १०,४,१९., 
, अनु-हरण- -णम्र्‌ काश्नौ १७,१,१६. 
अनु-हत- -ता; आमिग ३,६,४:२. 
अनु-हत्य माश्री ५,२,३,४. 
अनुहोड- ( >>आनुही डिक- पा.) 
पाग ७, ३,२०. 

अजु-होम"- -माः काश्री २३,२, १७; 
-मान्‌ वेताश्री १९,१३२. 

अन्नु «दे उंअनु-हव"- -वस्‌ आपम॑ 
१,१३, ५; वौगय ७, २, ११; 
अप १,२६,४. 


-क्यात्‌ आपम॑ १,१७,२. 
अन-ऊकार/- -रात्‌ तैप्रा ७,५२. 
अनू-काश- अनु </ काश द्र. 
अनूक्त-, अनूचान- अनु / बच द्र, 
अनूची-, "चीन- प्रश्ध, अन्वचु, ज्चु द्र. 
अनूचिछ( तु-उद्‌ २/श्रि ), अनूच्छूयति 

वौश्नी ७, १:१९; ६, २३ २; 

वोग २,४,१०. 
अनूच्य-, "व्यमान- अनु २/ बच द्व, 
अनच्‌-ऊ(ढ:->)ढा*- -ढा कप्र १, ६, 

१४; “>ढाः विध १८, ३५; 

-ढानास्‌ शंध ३४७९; विध १५, 

३१; -ढायास्‌ शेघ ४०१, 

अनूढ-भारय- -य: शंघ ३४९. 
अनुढा-पुत्र”- -त्रानू विध २२,१०. 


, वैलनु-हूत- -वम आपमे॑ १, १३, अनू (नु-उद्‌>) त्‌ </क्रमू-> भनूत- 
६; बीग ७,२,११. क्रम्य द्राश्नौ १,२९, २९; लाश्रौ 
मंअनु-छय- -यः? आपमे २, २२, १,२,२२. 


९; भाग २,२७ : २, 
अनूका- -कम्‌ आश्रौ १२, ९, ७; 
काश्री १७,८,९९;:१०, १७;११, 
१०; -के काश्री १६, ७, २२; 
: १७, २,१४;१६; शुअ ७,२०४; 
-केपु काश्नी १७,९,२;१२,१. 
अनुक-ज- -जानू अप ६८,१,५३. 
मनूका( क-अ )न्ता- -न्तात्‌ काश्रौ 
.. १७, ६, ५; -न्ते काश्रो १७, 
१२,१३; १६; -न्तेंपु काश्री १७, 
३,११; ६, ३; ८, २३२; १०, १; 
१२,४. 


अनूत्था( उ-उद्‌ «/स्था),>> तिष्ठ, 
क्षनूत्तिष्ठित आश्रौ ७,७,४; जेश्रौ 
११६१३; आपधघ १, ६, ३१; 
हिघ १,२,५४. 

अनूत्‌-थाय आश्रौ ७,१०,७; वौश्रौ 

१७, १९ :१८; भाश्रौ ६,१,७; 
आपध १, ६, ७; ३४; १७,३; 
हिघ १,२,३२; ५,३५. 

अनू(उ-उद्‌->) त्‌ </पद्‌ , अनूचचेते 
आपध १, २०, ३; हिघ १, ६, 
१७; अनुत्पयन्ते आपध १, २०, 
३; ४; हिघ १,६,१७;१ ८. 


6) पासे. पृ ९२४ दर. । 0) अर्थः ब्यु, च१। 
वा प्रास.वा। ८) बैप १, परि. च द्व. । 


नूअनूक्य-- -क्यम्‌ अप्रा ३,४, १; अनू(चु-उद्‌ >)त्‌ /खसज्ज््‌ >>भनूत्‌- 


सक्त- -क्तम््‌ हिभरौ ३,८,६. 

अन्‌-ऊ( <उ)त्खग- -गः आपध २,. 
२१, ४; हि २, ५, ११३, 

अनू(नु-उद्‌ >)त्‌ /रूज़्‌ , अनूत्सजति 
बौश्री १०, ३४: ९; ६; १०;. 
१४; १८; हिश्रौ ७, २, ५१; 
अनूत्सूजन्ति हिश्री ८,७,५१!, 

अनू(जु-उ)दक”- -कस्‌ वाश्रौ १,६,. 
७,२३५, 

अनू(च-उ)द्‌-आ «/ ह>> बनूदा-ह॒त्य 
आपक्रो ९,६,४. 

अनू(नु-उ)दि( द्‌ ./३ ), अनूदियासम. 
गोग '8,६,११, 

अनू(नु-उ)दे( दू-आ «/इ ), [अनूदेहि 
आपभ्रौ १३,३,१”; काश्री ५,४, 
७;१८,३,१७, 

अनू(चु-उ) द्‌*/ग्रृहू > भनूद्‌-गृहणव्‌- 
-हन्तः काठश्री ९१, 

अनू(चु-उ) द्‌ ./द्शि >> भनूदु-दिश्य 
वैग ५,१५४ १८. 

क्षनूद-देश- -शः शुप्रा १,१४३, 
अनूदू-देशय- -इयस्र्‌ वोश्ो २४,. 

१३६४४, 

अनू(च-उ)द्‌ </दु, अनृद्दवेत्‌ आपभ्रौ 
९, ७,१; १०; ९, ६; भाश्री ९, 
९,५;१०,८; हिश्री १५,२,५. 

अनू (उन्ठ )द्‌ ५/ धा (<:हा। गती /) 
अनूजिहीते हिश्री १३, ५, ९४; 
अनूजिहीष्व वौश्नी १२, $ + 
२७, 


८) बिप, (पुरोडाश- ।बैतु, छठ, नाप.))। बस, 
6) पामें, प्र १८१ ३ टि. दर.) । 


>) वष्रा.। नाप. 


(पृष्ठवेशास्थि- |आश्रौ.], वेदाः पृष्ठदेश- (काश्री.)) | व्यु.१ | वैप १, २२२ | टि. द्व. । << अनु २/के इति कैयटनागेशी 
(हु. अ्रिपुरुषानूक- पाम. )। 8) वा. क्रिवि. । #) पस. । 5) विप.। बस, । 3) विप., नाप, 
(अविवाहिता-त्ली-) । तस. उप. < /वह्‌। 5) पामे. प्व १७३ [ टिद्र.4 /) बज॒त्स॒” इति पाठ; यनि, शोध: 
(तु, सम्र, आपश्रौ १२, २५,३ अव्युत्सजन्ती इति पामें.) । 9४) अस, वा. क्रिवि. । अन्ु” इति पाठः£ यनि, शोधः 
(त. भे ३,१०,७) । 9) सपा. माश्री २,४,४,१८ उपकल्पयस्व इति पामे. । 


अनूद /घु 


२०७ 


अनूपा / क- 
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अनू(ज॒-उ)द्‌ «/ धर (<6) >> अनदू- 
छत्य*- -त्यः चौभी १३,७: १४; 
बैश्नो २०,१९ ४ १. 

'अन-ऊद्भासिन”- -सि आपधघ १, 
३०,१२९; हिधि १,८,१२. 

अनू ( चु-उ ) द्‌ */ यच्छू ( यमने ), 
अनूचच्छुन्त काठश्रौ १३८; वौश्री 
७, १७४ ८; २८; १८-१९ : 
१३; २० : २११; ८, ७:१६; 
८:१३; १३४ २२;१५३ १४; 
११, 4:१९;१३:२१; १०,१३३ 
१६; १७, ४:४७; ६:४७; ७: 
८; ८ $९;९ : ८: १० : ११. 

म॑अन-ऊन- -नः आपमे १, १३,१; 
हिंए १,९५,१; -नमआश्रौ ३, 
३,१; शॉश्री ७, १७, ६; वेथौ 
११,५:७; अप्राय २,४; -वाय 
कौस्‌ १२५२,२. 

अमून-प्र(शा >> )ज"- -क्षात्‌ अप १, 

४६१,१. 

अनू(लु-उद >)न्‌ सी, कनृश्नयति 
आपभ्रौ १७, ३, ११; पैभनून्नय 
काश्री १०,६,२०; आपभ्रो १३, 
१४,११; १७,१, ७; वैश्नी १६, 
१८ : २; पृअनूज्यध्यम्‌ वौश्नौ 


७,१३:६; १८-२० ४ १; ८, ४: 


१; ८ : २४: १९:१२; १४५६ 

5 २९; ११५,१३ ५:१२; १७,२५: 
१३; ९२१; ३१; २७, ६९४ ८; ६- 
१०६१; चैश्नो २७५, २७: १२; 
३८:४७; रैंदे, ४६१०; १३५४ 

११; हिश्नरी ८, ७,१; ९, २, ५; 


३,४९६. 
अनूप)१- पा ६,३,९८; पांग ७,२९२, 
१३३;१ ३४; ८, ४, ३९; -पाः 
या २, ९९९ “-पानाम्‌ अप 
६८,५,११; -नँपे लाभ्रो ७,९, 
८; १०; निसू १, १:१६; था 
,३. 
झआानूप- पा ७,२,१३३; “०प 
आश्री १२५,१०,८; आपकभ्री २७, 
५,१५;१ ६; वौश्रौप्र ७४४; हिश्रौ 
२१,३,७; -पः साअ १, १०; 
-पस* निसू ३,१० ४ २. 
आानूपो ( प-उ )पक्र(| म>> ) 
मा -सा द्वाश्री ८,२,१; लाशौ 
8,६,१. 
कआानूपक- पा ७,२,१३४- 
अनूप-वत्‌ आपभ्रौ २७, ५, १५; 
६; वौश्रौप्र ५: ४; हिश्री २१, 
३.७. 
नैअनू(प्य->)प्या)- -प्याः साश्रौ 
६, १,५, २२४; कोण ५५, ५, ६; 
काण २७५,४; वाग ४,६. 
अनू (तु-उ) पल्‍/था, अनूपद्धाति 
आपभ्री १६,२४,१०; वौश्री १०, 
३२४ ३६ ३८ ४ ३; ४० $ ३; ४; 
४१ : १४; ४४ ४ १५; माश्रौ ६, 
२,१,२४; वेश्री १८,१७६ ४५; 
२९,२ ४ ६;७; हिभौ २०,१ >४ 
५; अनूपदधीत वाश्रौ २,९,१,५. 
अनूपधीयन्ते साश्री ६,२,१, ३-६ 
अनूप-घाय आपभ्रौ १७,१,३;४. 
अनू(नु-उ)प </ध्ु,भनूपधारयत्‌ द्ाभ्रौ 





५, १,२; लाश्रो २,५,२. 

अन-ऊपमथित"- -तान्‌ कौसू ४७, 
३३. 

अनू(नु-उ)प «/ श्रक्त्‌ >> भनूप- श्रक्षम्‌ 
माश्री २,१,१,३०. 

अनू(नु-उ)प५“यज़्‌ ,भनूपयजति भाश्रौ 
७,२१,११. 

अनू( नु-ठ )ए ५/विज्ञ , अनूपविशल्ति 
आश्रौ ५,३,२४; वोशौ ७, ११३ 
१२; अनूपविशेताम्‌ लाभ्रौ २, 
४, ७; अनूपविशेयाताम्‌ द्राभ्रौ 
७,४,१४. 

अनू(नु-उ)प«/ श्किप्‌ू , अनुप्दिल- 
प्यति वौश्री १,१५: २७. 

अनूप( नु-उ )प*/सद्‌ >> लनूप- 
सीदत्‌- -दुतः आपध २, २१, 
६३, 

अनू(नु-उ)पसद्‌*- -दसर्‌ क्राश्री २३, 
२, १४; आपभश्रौ १६, ३५, ८; 
१७,२६,५; २१, ४, ११; श३रे, 
११, ४; माश्नी ६, १, ५, २७; 
वैश्वी १७, ३२:१५; १९, १: 
१६; हिश्रो ७, ४, २७; ११,८, 
२५६३ १२, 4, १९; १६, १, 
है. 84 


अनू(नु-उ)प५/स्था, भनूपतिष्ठते 
आपश्री २०, १७, ११; वौश्री 
१०५, ५ :९; २८: २७ ; १६, 
२० ४: ११; ३३: २; सनूपति- 
हन्ते वौश्नी १६,२० : १३. 
अनूपा ( चुन्‍डप-आ) ६/क ( करणे ), 
« अनूपाकरोति वाधूश्री ३,८६ :८. 


बैप ० .- पी 
4) वैप १, परि. च दर. । 8) विप. । तस. उप, उद्‌? उप* इल्येतयोः यथायथ्थ वावि. ८. । ८) विप, । 


चस, । 


यनि. शोधः । 
पाठः १ यनि, शोधः | 


6) नाप. ( देश-विशेष- ), व्यप, (ऋषि-विशेष-) । 
प्र. (पा 8, २,७)। 7) विप, । बस. पूप, >सामन-। 
इति पाठः:£ यनि. शोधः (तु. सपा. तैझा ६, ४, १ कनूक्यां: इति[पामे, )। 

2) पाभे: प्‌ १८४ # द्र, । 


&) अप्त, समासान्तपू्‌ टू प्र.: वा. क्रिवि.॥.._ 2) अजु? इति 


८) नाप. ( साम-विशेष- )। तेनदृष्टनित्यर्थें अणु 
बच पे 
9) पामे. वेप १ परि. काठ २, १ टि., द्व.। #%) जृष्या: 


2) नुृप्या: इति पाठ: 2 


शञनूपास्ते 





3अनु(नु-उ)पास्ते” या १२,३४. 
अनूपे (चु-उप ५/ ३), भनूपेयात्‌ द्वाश्रो 


२,२, १ ३३ लाभौ १, ६, । 8, ७,८. 


२*; आमिग ३,५,५ : १; वौपि 
१,४:१; हिपि १: ३; 


अन-कऋत- 








“चस्‌ आपकभ्री १७, १२, ११; 
माश्नी ६, २,४, ९; वाश्रौ २.२, 
३,१३; वैश्रो १९,६: ६२. 


अनूपेयाताम्‌ द्राश्री ९, ४, २९ | अन-ऊष्म-परा- -रे क्रप्रा 3, ३१; | उअन-ऋजु'- -जबे वाघ २, ८; विष: 


१०,१,५; लाश्री ३,७, १०; ९, शौच २, २५; -रेपु शुप्रा 8,८; 
,. ६; ७,६,१५. शौच २,२६, 
अनू-वन्ध-, “नथ्य, न्ध्या- प्रश. अनु | अन-ऊष्म-चत्‌*--वति तैप्रा३,१४ 
* वध, न्धू द्र. अन-ऊह'- -हैन शांश्रो ५,१९,४. 
अनू-याज- प्रश्ठ, अनु /यज्‌ द. | अ्न-ऊल्मय॑- -छाः माश्री ५,३,१३,२; 
आएनु>)नू-राध,धा'- -धा वाश्रौ १, -ब्यानि आश्रौ ३, २,२९०; माश्रौ 
५,१,५; -घाः भाश्री ५,१९,१; ७५,२,९,७. 
वैश्नी १, १९:१२; हिश्रौ ३, २, | १अनुक्षर”- >> भानृक्षरायण- -णः 
४;६, ६; तेप्रा ३, ७र्त; -धायाम््‌ बौश्रौप्र 3७ : ५. 
आमिगण ३, २,१:२; -धासु जैगर | +शअन-ऋशक्ष(र->>)रा?- -रा आपक्रौ 
१,१९:१४; -घेभ्यः बौश्री २८, १६,१७,१७; हिश्री ११,६,२१; 
४:१०; बैग ३, २०:७; -घेषु आपसे २, १५, २; १८,८; भाग 
भाश्री ५, १,१८; हि २, १४, २, २: १७; ४४ १४; हि २, 
३; -थेः हि १,२७,९, १७,९; या ९, ३२१;-रा: आपम॑ 
छअनूराधा-अभ्दृति- -ति वौश्रौ १०, १, १, २; कोय १, २, १; शांग्र 


४६४ २०, १, ६, ); आमिश १,५, १ :१; 
अनूराधा-श्रविष्ठा-भरणी"- -णीपु ६,१ :५; का २७, १; वौग 

अप १,३३,६. १, १, १५; वाण १०, ७; जैग 
अन-ऊरु'- - रु द्वाश्री ९, १, ५; १,२० : ३; कोौसू ७५,१२;७७, 

लाश्री ३,५,५. ३; ऋथ २, १०, ८५; बृंदे ७, 
अन-ऊर्ध्व-कर्मन- -मणि पा १,३, १३१; अञ्र १७,१. 

२४, अन-ऋगा( गू-आ )वान"- -नम््‌ 
अन-ऊध्चे-गामिन*-  -मिनः झंघ आश्रौ ५, ९५,२२. 

३७७: २३. श्ञन-ऋष्वच- -ऋचि निसू २,२:२३; 
अन-ऊध्वे-ज्ञ- -हुम्कौग १,६,७; ८ : २६५३०, 

शांगू १,१०,८. शन-ऋच - -ऋक्‌ वाघ ३, ३; शंघ 
अनूषण्ड-  अनु-परुड- द्व, २०१. 


अन-ऊपषर'- -रम्‌ वोश्रो २५, ५: २; | अन-ऋणर - -चः कप्म ३, ८, ११; 
हिश्री १०, १, २१; आग २,७, साशि हे, ४; याशि १, ४०: 


०) चेप १, १७७ ७ दिशा अचु: कप्र. इति । 
0) नाप. । वैप १, ९१३ €, परि. चद्र.। 4) इस. । 
89) विप. । तस, उप. उस. ।. /2) विप. । तस, उप. बस. । 
यनि, श्ोघ: । 2) व्रिप.। वस..। 
., ४0) तस. वा. क्रिति. | 


२९,९; या २, ४. 


शेभन-ऋण'->>"ण-काम- नमः अग्र 


६ ) १ १ कि रु 


श्अन-ऋण"- -णः वौश्रौ २, ११: 


२५; 8, ११: १ “|; माश्रौ २, 
५, ५, १८]; वाश्रो ३, २, ५,. 
डर्था; ८, २१; वेग २,१८: 
१५; ३,५: १५; अप १, ४९,६;. 
बाघ २ २, ४८वनं; शेघ २८७;. 
बौघ २, ९, ५; वेध १, ४, ५ 
तैप्रा ११, १७ +; -णस्य बैग ५,. 
१२:१; वौध 8, ८, १०; -णा; 
आपकभ्रौ १३, २२, ५; वंवोश्री 
8,११४: १०; १७; १४ १९; 

' माश्री २, ५, ५, २२६ वोग ४.. 
४, ९ नै, 

अनुण-ता- -ताम्‌ शंध २८२. 


अन-ऋत्‌*- -ऋतः पा ८,२,<६. 
अन-ऋत'*- पाग ७, ४, ६१; “परम. 


आश्रौ १२५, ८, ८; काश्री २२, 

* ४८, ८; आपकन्री; वाब १६, 
३३; ३६; ३०, १$ 'आपध ,. 
२६,३; २,१८,३; वौध १,१०, 
३२; विध ८,४०;७१,७३; हि 
१२,७,१४; २,५,५५; गोध २३,. 
३०:३२; आज्यो १०,५; -ताव्‌ 
शांश्रौ ७,८, शत; आपको; वोध' 
३,७,८; 8,५, ४; -तानि गौ 

» ३२५; -ते आपध २,२९,८;- 


8) जज्ञु* इति पाठ: १ यनि, शोधः (ठु, लाभ्ौ.) | 
८) अस. वा. क्रिवि, । 
४) बिप, । तस. । 

0.) तस,। 29) व्यप, ( ऋषि-विशेप- )। #&) वैप १, परि., च दर. । 


2) तस, उप, कस, । 
४) 'खरम्‌ इति पाठः लैवि,2 


अन-ऋत->> १०३ 


' अनेक-प्रत्यय” 





१२५, १, १९; लाश्रौ ७,९,१ ३४; 
-व्विग्म्यः निसू १०, १० ३ ८; 
-त्विजे आपकमभ्रौ १३, ७, ८; 
वाधूश्री २,२० : ८; हिश्नौ १०, 
४, ६८, 


वौध १, १०, ३५; हिघ २, ६, 
२१; शुप्रा 8,७४व; -तेन वाघ 
२३,२३९; विध ८,१५. 
१आनृत- पा ७, ४,६२. 
छनुत-कारक- -काः काघ २८१४२. अभी 
अनुृत-दर्शिन- -शीं आपध १, ३, अन-ऋात्विगू-दीक्षत-ब्रह्मचा- 
११; हिंघ १,१,८४. रिन्‌_!- -रिणाम्‌ गौध १७४, १. 
अनुत-दूत*- -तस्र्‌ आपक्रौ १८, अनन्नशंस”- पाग ५,१,१२४;१३०, 
१०,२६; हिश्री १३,४, १२. आनुशेस- पा ५, १, १३०; -सम्र्‌ 
अनुत-भाषण- -णे कप्र १,२,१३. आपध १,२३,६, 
अनुत-वचन- -नम्‌ विध ३७, १; आनृशंसा(स-अ)4- -र्थम्‌ गौध 
-पे गौध १३,२४. जुट, 
झनृत-वदन- -नम्‌ वाश्नौ १, ४, ३, भानशैसि-(>> भानू शसी य- पा.) 
४२, पाग ७,९,१ ३८. 
भूँभनृत-वाच्‌ - -वाक्‌ वाश्री १,, आनुृशंस्थ- पा ५,१,१२४; -स्यम्‌ 
६,५,१०; शंघ ३७७ : ८. विध ६७, ३७; हिघ १,६, १४), 
अनुत्त-बादिन्‌*- -दिनः बौश्रौ १०, आनृशंस्या(स्य-अ)थ- -र्थम्‌ 
१० : ४, शंघ १३५, 
कनृत-सहूर"-.. -रे आपध १, १९, | अन-ऋषि”- -पिः बृंदे ५, ५८; ५९; 
१५९; हिघ १,५,११७. -पेः बृंदे 2८,१२९; या १३,१२. 
अनुता (त-अ) तिथ्यपनोद्‌-पूतिदा- | भ्द्ृष्या(पि-आ)नम्तर्य- -रयें पा ७, 
वाधान (न-ऋ ) बींसपक-नाव्यु- १,१०४, 
दक- -कानि काश्नरौ ७, १०, अनुष्यानन्तये-वचन- -नस्‌ पावा 


१५, ७8,१,१ ०४. 
अनुता(त-अ)मिशंसन- “नम गौध | अन-ऋषि-कृत”- -ता: निसू २,१: 
२१,१०. १.२ 


अन-लूकार”- -रः शीच १,४ 

अन्‌-एक,का - पाय ७, ९,९ ०; -कः 
ऋषा १६,६७; शौच ७, २;-कम्‌ 
आश्री ५, १०, १६; वौश्रौ २६, 
२६१३४ २; बुदें २,११२; अप १६ 
३; ऋषा ३,९; २०; १७५, १९; 
शुप्रा 8, १४२; पा २, २, २४; 


6) कस, । 0) विप, । बस, । 
' लेवि, <सद्नर- (तु, भाष्यम्‌ )। 


झनृत्तो (त-उ)द्*- -दम्‌ या ६, २७ 
श्अन-ऋतु”- -तो अप ६३, १,१० 
६७, ७, २; ७०१, ७, १३:१७, 
४; १८, १; ७१, ३,१; ११,१; 
वौध ४,१,२१. 
श्भन-ऋतु- -तु अप ७०१, ६,१. 
पैअन-ऋत्विज्‌ ९- -त्विग्मिः द्वाश्रौ 


0) पेप १, परि. च दर, 


८) *रः इति पाठः £ यनि, झोथः (तु. हिध. हरदत्तश्व)। 3) दस. । 


/) सपा. "समर <>'स्यम्न्‌ इति पासे, । 





८, १, ३५; पावा ३, २, ३९; 
-कस्मिनू पावा ८,१,१ २; -कस्से 
हिश्रो १७,६,४२; -कस्य या २, 
१५; तैप्रा १, २६; पावा १, २, 
६४;६,२,३६; -काः गौध २८, 
६; बंद ३,२९९; -कानि माश्रौ ५, 
२, ९, ५; -काम्‌ लाश्रौ १०, 
१९,७, 
अनेक" पा १, १, ५५; ६, ४,८२; 
पावा १, १, ५०; ५४; ३, २, 
१४६; ६,१,९७;१ ६४. 
अनेक-कर्मन्‌?- -र्माया १,७४९; ५; 
४७,१७;१९, 
अनेक-कास- 
१२,४, 
नृअनेक-कारिन?- -रिणे अशां १५, 
५; अप १५,४१,५, 
अनक-केश"- -शम्र्‌ विध ९६, ३५ 
अनेक-पहण?- -णम्र्‌ पावा २,१,१, 
अनेक-त्व- -त्वात्‌ पावा २,४,१. 
अनक-दाशन?- -॥ अप १,१०,१. 
अनेक-घा अप २, २, ३; १९१, ५, 
३; ७०, १, २; बृद १,४७; ३, 
४४; पावा ८,१,१२, 
अनेक-निम्पत्ति- -त्तिः मीसू ७,२,१ 
अनेक-पदु?-- -दात्‌ पावा ७५,२, ५९ 
अनेकप <-प्रस' जे; पावा १, 
२,४५; २,१,१. 
अनेक-पर्वचू?- -बैश्ु या २,२. 
अनेक-पितृक?- -काणाम्‌ विध १७, 
२३, 
अनेक-अत्यय-प्राप्ति१- -प्विः पावा 
७8,१,९३. 


नमः आपकभ्रौ २१, 


6) -असत्य-सन्ध- । विप. । उप, 
9) उत्त 


£) विप. (फल-पुष्प-) । वेप १६..। 7) ऋलिरिस; इति पाठ; ? यनि 


१09) विप, । 


उप, «/बद्‌ +भात्रे क्यप्‌ प्र, । #) तस, । 
शोधः (तु. द्वाश्री. )। #) विप, । वस. उप, दम. । 
तस. उप. तृस, । 9) विप.। उस, । ०0) कस. । /) पस. । 4) कंप्त,>>पस, । 
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अनेक-प्रत्यय" 





, अनेक-प्रत्यय-समास*->> "सा( स- 


अ)थे- -र्थम्र्‌ पावा ६,१, १५४. 
अनेक-प्रस्ताव,वा"- -वासु द्वाश्री ५, 
२,१०९; -वेषु लोभ्ौ २, ६,५०९, 
अनेक-प्राप्तिप- -छौ पावा २,२,३४, 
अनेक-भाव"-- -वे आश्री ७,११,२६. 
अनेक-रू(प>> )पा"- -पा अप ७० , 
३२,२१६, 
अनेक-रोग"-7>"गिनू- -गिणः शैध 
३७०, 
अनेक-चचन०-- -नम्‌ पावा २,२,९४. 
अनेक-दर्णा ( ण-आ )देश- -शेषु 
पावा १५,१,५०, 
अनेक-विध-संस्थान*- “नम अप 
जए२,१,५, 
अनेक-शत-लक्षण”- -ण: अप ५२, 
१६,५, 


, अनेक-शत-साहखा- -खः अप ७२, 


१६, ५. 

अनेक-शब्द”- -ब्द्स या ७,१. 
अनेकशब्द-त्व- -व्वम्‌ पावा १, 
२,६४; मीसू १,३,२६, 

अनेक-शर (:) बृंदे १, ७१; कऋरप्रा 
११,२३१. 

अनेका(क-्ओ)क्षर*- -रेण शौच ४, 
१७५, 
अनेकाक्षर-णि(<_ नि)धनी- 
-नानि लाभ्री १०,१,१५. 
अनेकाक्षरा(र-अ)स्ल्यौ- -न्त्याः 
ऋष्रा घ्ज ६. 

अनेका(क-आ देश-निर्देश- -शात्‌ 
पावा ९,१,५०. 





पावा १, २,६४ 

अनेका(क-आ)नन्‍्तर्य*- -ये आश्रौ 
७५,१५,१९. 

१अनेका(क-अ)थ९->> 'र्था (थै-अ)- 
सिधान"-- -ने पावा १,२, ६४. 
अनेकार्था ( थ-आ ) श्रय- -यः 
पावा १,२,६४. 

अनेकार्थाश्रय-त्व- 

पावा ८,१,४. 

शक्ननेका( क-अ )थ”- -थम््‌ बृंढे २, 
१०८; -र्था; अप ४८, ११६; 
_र्थानि या ७,१. 
अनेकार्थ-त्व- -त्वात्‌ पावा २, २, 
२९, 

अनेका( क-अ )थ्थक”- -काः बृंदे २, 
९१, 

कनेकी / भू >> अनेकी-भवत्‌- 
नवताम ऋपष्ा ३,२४. 

अतनेकीय- पा ७,२,९०., 


नत्वात्‌ 


अन-एकविश'"- -शः निसू १०,६ : 


३: 


अन-एकशेपष- -ष पावा १५, २,६४; 


६८. 


अन-एकशेष-भावो- -वस्य पावा।[_ 


१,४,१०८; -वात्‌ पावा १, ४, 
१०८, 

अनेकशेपभावा(व-अ)थ- -थम्‌ पावा 
२,४,१०८., 


अन-एकाकिना- -की वाघूश्रौ ३,९: 
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कअनेका(क-अ)घिकरण-स्थ!- -स्थम्‌ 
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-न्ते पावा १,३,९. 
अनेकान्त-त्व- -त्वात्‌ पावा १, १, 
२०; रे, १, ९४; ६, १, ७; 
१८२, 
अन-एजत्‌”- -जत्‌ शुअ ४, १२३ 
“जन्‌ जेश्नी १७: २२. 
अन-एत"- -ते पा ६,२,३. 
पंअ-नेद्य- -०य आश्री ७,१२, २०; 
-यः अप ४८,६२९; निघ ३,८, 
नअन-एनसए- -नसम्‌ आश्रौ २,७, 
११; सु ११, ४; -नसि गौध 
२१,१८; -ना; आपध १, १९, 
१५; वौध १, १०,३०; हिघ १, 
५,११७९१९, 
अ-नेमन१- -मा निघ ३,थवं. 
अन-एव- -वा अशञ्य १६,७ै. 
अन-एवं-विद्‌*- -वित्‌ वाधूश्री 8, 
१०८ ४:२८; “विदृः ऋश्न ३, 
१,१. ु 
अन-एघ(क>>)का*- पा ७, ३,४७. 
अन-एणहस्‌”- पाड ४, ३१४; “हैः 
आश्रौ ३,८,१ ३ -नहसः शांध्रौ 
१, ६,5; आपभ्रो २७, १९, ६ 
-हेसम्‌ आश्रो ३, 4,१; ४, रे 
२; वौश्री ६,१६: १०; २७, ६: 
१४; हिश्री १०, २,६; आश २, 
६, ८; बौण ७8, ४, १०; “हीं 
पा ७, १,९४; “हाई पावा ३, 
२,८४,. 
अन-ऐड*- -डानि वौश्नौ १८, ४०८ 
१५, 


अन-एकान्त*- -न्‍्तः पावा १,१,६५९; अन-ऐड(क>>)की”- -कीः काश्री ५, 


७) कस, उप. दस, । 8) विप. । वस. । ८) सपा. “वासु<<>>“वेषु इति पामे, - ८) पस. । 6) कस. । 


) विप, | बस, पूप. कस. | 


8) कस, पूप, बस, । 


/०) विप.। बस, पूप, कस, । 


2) विप. । बस, उप. 


दस, । 9) विप. । उस, पूप, कस.) #) तस.। 2) तस. उप, घस,। 8) वैप १, परि. च द्र. । %) तस, . 
उप, वस, । ०) तस, उप, > रह्वाचिन-। /£) भरज्ज ना? इति पाठ: १ यनि, शोधः 4) तस. उप, «/नी + मनिन्‌ 


भर. (तु. दे.) । 


- +) बैप १,२२६ ८ द्वर, । ७) तस, उप.<:एतदू-। ४) अनडूड्सावः. उसे, (पा ७,१,९४) इति 
.. भाष्यक्द्सिसंधिः (तु. नागेशः) । 


पु 


अनू-ऐन्द्र- 


२१६ 


अन्त-.> 
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३,७; भात्नी ८, ६,७९९; -कीसिः 
आपभ्रो ८, ६,११; भाश्री ८,६, 
६१०; वैश्नो ८, ११: १; हिश्नी 
७५,२,३९. 
अन-ऐन्द्र्‌"--न्द्राणाम्‌ मीसू ३,२, २७. 





अनूकारा(र-आ)दिप- त्त्त्न दश्री ८६७००; -कीसि।। नकारा(र-आ)दि०- -दि तैप्रा २, *अन्व-काछ-कपाल-भगाल्‍- तैप्रा १, 


५३. 


अन्कारा(र-ओन्‍त*- -न्तस्य पावा 


६, १,१३. 


</अन्त्‌ पाघा, भ्व्ा. पर. वन्धने। 


अन:ऐन्द्राग्त*- -ग्नानू वौश्री १६, | अन्त,न्ता'-पाउ हे, 4६; पावा ७,४, 


११ ३४, 

अनिपुण-, भनैषुण्य- अनिपुण- द्र. 

अननेमित्तिक- -कम कौस्‌ ६७,२. 

अननेश्वारिक'- -कान आपध २, 
२२, १; हिघ १,६,१. 

अनेश्वर्य- अनीबर- दर. ' 

अ-नैश्ययन-विद्‌?- -वित्‌ वौश्रौ 
१७, ४५: ४१, 

अन-ओंकार“- -रम्‌ ऋ्रप्ता १०,३. 

अन-ओऑकछृत*- -तम्‌ कौशि ७१. 

१ अनोढान भाश्रौ ८,३,१४- 

अन-ओप्य* आश्रौ ७,१९,३. 

अन-ओपषधिको- -कम्‌ वाश्नौ १, ६, 
७, ३२५. 

भन-ओछ“- -8म््‌ अप ७२,६,४. 

अन-ओछथरा- -छये ऋषा २, ३१. 

अ-नो'- -वावः पा ६,१, २१३. 

अन-ओऔत्तराघर्य/- “रे पा ३,३,४२. 

अन-ओपचसभथ्याँ- -थ्ये निस्‌ १, 
११४१२, 

क्षन-औरख ”- -सेपु शंध ३६८; विघ 
2२,४३. 

अन-कार- 


6) अने? इति पाठ: यनि, शोघः (तु. सपा. माश २, ५, २,१५) । 


४४; पाग १,४,५७; ४3, २,५४; 
-न्‍्तः आश्रो १०, ९, रेप; 
वाश्नी रे, ४,४, ११”; द्वाश्नौ 
१५, ३, थपै?; लाभ्रौ ९, १०, 
१४भी०; बैग १,७४१ ६2); था ४, 
२५; पा ६, १, १५९; २००; 
२२०; २, ५१; ९२; १४३; ८, 
४,२०; पावा १,२, ३७३; ३,१, 
३; ६,१,१६१३;१६२:२,१० ६; 
-न्तम्‌ आश्रौ; कौसू ८०, २६०; 
-न्तया अप्राय ७, १; +न्तयोः 
वौश्री; -न्तस्य निसू ६,४ ; ५; 
-नैन्ताः वेग; -न्तात्‌ शांभ्रौ; 
नँमाश्रो १,४,१,१५; ७,४,४२; 
५१०; पावा ६, ३, १०; -न्तान्‌ 
काभौ; आपभ्रौ ८,८,२११*; जैग 
१,२०: १४१५; -न्ताय वाधघूभ्रौ; 
-न्ते आश्रौ; -न्तेन आपकभ्रौ; 
-न्तेषु शांश्रो; -न्तो आपश्रौ; 
आपशु १, ७7, 
अन्त-कर- पा ३,२,२१. 
अन्त-करण- -णम्‌ या १,१ ३. 
अन्त-कारू- -छे बृंदे २,५४७, 


“अन्त-कारू-कपाल-सगाल- 
शराबा- -वेषु पा ६, २,९२९. 
अन्त-गएऐं- पा ३, २, ४८; “गम 
वौश्नी ३७,१३ : ६; भाशि ७१; 
-गाः बौश्री २,३ ; ३. 
अन्त-गतव- -तस्‌ शौच ४,११२, 
अन्तगता(त-आ)चद्य- -द्ययो: 
ऋष्ा ११,४४- 
झत्त-प्रहण- -णम्‌ पावा ५,२,४६; 
८,२,७;४,२०; -णात्‌ पावा ८, 
१,१७; -णे पावा ३,३, ३२. 
“अन्त-ग्रहण- -णे पावा 8, २, 
१४१, 
अन्त-चर"-- -रम्‌ निसू ६,७:३३. 
अन्त-च्छुन्द्स"- -न्द्सि निसू ७,९: 
१४; -न्दसी निसू ७,३ : ३७. 
लन्त-जन"- ( >> आन्तजनायन- 
पा.) पाग ७,१,९९. 
अन्त-तन्त्रतर- -रस्‌ निसू ७५,८ : ७. 
अन्त-तम- -मः निसू ६,१: १६, 
अन्त-तस(:)आश्रो ८,६,१४; शांश्रौ- 
“अन्त-त्व- -त्वात्‌ पावा १, १, 
२०; ७, २,१४. 
अन्त-दर्श(न>>)ना*- -ना निसू ८, 
११ : १९. 
'अ्ष्त-निमित्त-ख- 
पावा ३,२,१२४. 
अन्त-निर्वच(न->>)ना*- -नाः निसू 
3,९ : १९. 


नत्वात्‌ 


9) विप, | तस,। 6) विप. 


(आध्यात्मिक-योग-) । तस, उप, <निश्चार- >चश्वलता-। 6) नैष्टययन- -होम-विशेष- (तु. छाए,)। ४८) विप, । 


बस. । 
आ ६/वप्‌ । 


(निस्‌.] ) | वैप १, परि, च द..। 


4४) विप. । उस, । 


/) पाठः १ लनवानम्‌ (क्रिवि) इति झोधः (तु, आपश्रौ ८, ३,९ वैश्नो ८,७:६)। 
8) विप. | वस. । अनौ" इति पाठ:१ यनि, झोधः । 
(र-ओघर- [दस.]। #) विप.। तस, उप. << उपवसध्य- (तु. लाश्रौ २, ५,२८) । 

20) पामे. वेप १ परि. ऋ १, १६४, ३५ टि. द..। 
पाठः? यनि, शोधः (तु. सस्थ, उत्तवा)। 
द्र. । ६) "न्‍्ताम्‌ इति पाठः १ यनि, शोघः। /) सकृत्‌ अन्तरा इति पाठः 2 यनि. शोघः । 
४) कस, पूप, ८ 


०) नभन्‍तर। 


2) तस, । 


2) तस, उप,<< 
3) तस, उप, << उत्तरा 
/) नाप. (साम-विशेष- 

१) उक्तवन्तः इति 


2) पांभे. वैप २, ३खं. अन्तान्‌ तैत्रा १, ५, ५,३ टि. 


3) संस, । #) दस, ; 


-विशेष-। ४०) व्यप, (ऋ्षि-विशेष-) | व्यु.१। 





छन्त-पद-त्व- >व्वात्‌ पावा २, 
४,८१. 
अन्त-परिक्रमिन्‌*- -मिणः वोश्नौ 
२७, ६:१६; “-मिणी वौश्रौ 
२०७,६ ; १३. 
अन्त-पर्ययिन्‌?- -थिणः निसू १०, 
२६: १३१. 
अन्तपर्ययि-त्व- -व्वात्‌ निसू १०, 
२४३१. 
“क्षम्त-प्रकृतिस्वर-त्व- 
पावा ६, २ 
अन्त-प्रवाद”- -देः आपभ्रौ १८, 
२२,११; हिश्री १३,७,३. 
अन्त-प्छुत”?- -ठेन बैताश्रौ १९.१ ०. 
अन्त-भाज्‌?- -साक्‌ ऋप्ा ११,२५. 
“अन्त-मान्र-प्रसक्-- -ह्वघ8 पावा 
52.१,२. 
अन्त-राजित-दीघा (प्-अ्र) भि- 
काआ्ना(न-अ) मरू---संनिभ- 
-भेः अप ६५,१,१० , 
अन्त-लक्षण”-- -णानि निसू ७, ५: 
१९; ७५, ८:१९; ८, ४४१४७; 
-णै: निसू ८,९ : ३१. 
“अन्त-लूघूपध- -धस्य पा ७, 
३,८६. 
झन्त-छोप"- -पः या २, १; ऋगप्रा 
४७,८३; पावा ५,२, ६ 
अन्त-वचन"-- -नम्‌ पावा १,४,१४; 
-ने काश्री १,३,२६;७,५,२१. 
'अन्त-बचन- -नम््‌ पावा ७,३, 
4 
अन्त-बत्‌ पावा १,१,३१. 


न्स्त्े 


' &) विप,। उस. । 


8) विप. । बस. । 


२१२ 


नंअन्त-वत्‌- -वत्‌ अप्रा ३, २,३३; 
-वन्तः कप्र २,४,१२; -वन्तम्‌ 
आपध २,२४, १४; हिघ २, ५, 
१७८, 
अन्तवत्-त्व- -व्यात्‌ पावा १, 
२,४५; ६, १,१०६; -त्वे पावा 
<६,१,८४. 

अन्त-विकार- -रात्‌ तैप्रा १५,५. 

अन्त-विध, धा?- -धः निसू ७५,८४५ 
८; ७,४:४४; -धामिः निसू ९, 
४:१४, 

अन्त-वृद्धि*- -दो विध ६,७. 

क्न्त-व्यापत्ति- -त्नि: या २,१., 

अन्त-भ्रित*- -ताः वौश्रो २३,७: ६. 

अन्त-संस्था-- -स्था£ वैताश्री २४, 
९-१० 

अन्त-समाधि"- -घये निसू ७, २१ 
“अन्त-समास-वचन-  -नाव्‌ 
पावा 8,१,४८. 

अन्त-सामन्‌”-- -स निसू ७, ९: 

१४; ८,९:३५. 
अन्तसासा(म-अग)नन्‍्त"- नन्‍्तः 
निसू ९,२ : ३१;-न्तस्‌ निसू ९, 
३६:०७, 

क्न्त-स्था- (>> भनन्‍्तस्थीय- पा.) 
पाग ४, २, १३८. 
अन्तस्था(स्थ-थ)न्तरो (र-उ)प- 
लिब्विन- -ड्री या १०, १७, 

अन्त-स्थाना-- -यः निसू ३,४: २०, 

अन्त-स्थित- -तेन जेंश्रीका ८०. 

अन्त-स्वर- -रम्‌ ऋत २,२,१० 

अन्त-हाम- >मः वेग २, ८; ६; 


2) पस, । 


तुल्य-] अश्न-) । ८) विप, [(पास्वे- [समीपदेश-। श्रित-) मेघ-] । द्वितीयासमासः 
2) अन्तः (६म सूत्र], संस्थानूवन्ध्यायाम्‌ इति पाठ:£ यनि. च अनृवन्ध्यायाम्‌ इति च ई्िपद शोधः (ठ, 0 
2) ठ. पागम.; बेतु. पाका, अन्तःस्थ-2 । 3) विप. | उस, पूप, पत्त, । 


(छह पट, ५०६) )।. /) कस. | 
४2 बिप, (अस्तोतृ-) | संस, । 0) नाप. 


40) चिप. । तृस. । 


(दोम-विशेष )। संस, । 


22) संस. । 


६) नाप, (चाणर्डाल-जाति-)। उस.। 


अच्त-> 
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७, १५: १५; -मम्‌ वेग ३, 
१७६ १६; ६,३ : ४; वैध ३, 
१०,७६१ -में बैग 5, १ 
अन्तहोमा(म-अ)न्त"- -न्ते वैगृ 
8,४ : २५. 
अन्ता(न्त-अशक्षर'- -रात्‌ ऋत ५, 
७,३, 
अन्ता(न्त-आ)ख्य"- -ख्यानि निसू 
२,८: २४; ६९,१३४ १९. 
अन्ता(न्त-आ)ख्या"- -खझ्या मीसू 
७, ३,८. 
अन्ता(न्त-अ)व्यन्ता(न्त-अ) ध्व-दूर- 
पार-सर्वा(वे-अ)ननन्‍्त- -स्तेषु पा 
३,९,४८. 
अन्ता(न्त-आ)दि"- -दी पाग २, 
२,३१. 
अन्तादि-वत््‌ पा 
(>>भन्‍्तादिवदू-वचन- 
-नस्‌ पावा) ६, १,८४. 
अन्ता(न्त-आ) दि-शब्द-स्वरा (र-अ) 
थ-ज्ञाना( न"---अ्र ) थ- “र्थम्‌ 
शौच ७,१०७, 
“अन्ता(न्त-अ)घिकार- -रे पात्रा 
5,३, ८. 
अन्ता(न्‍्त-अ)न्वित,ता?- -तम्‌ निसू 
९, ११: ३२३; >ताः निंस ७, 
३:३८; -तेो निसू १०,९३२: २५ 
अन्वा(न्त-आगपत्ति- -त्ति: आधी 
२,२,१५ 
अन्ता(न्त-थ)वसायिन?- -व्रिनम्‌ 
भाश्री ११, २१,९२०; २९, 
भाग २,६:४ २५;७४८; 





6) विपर. ([मथ्येराजमान-दीप्ताप्मिना निर्मेलकाशनैन 


४) नाप. (डदयनीयेष्टि-)। उस. । 


7) इस, । 6) दस,>>पस, । 


अच्त- > 


स्स्ल्स्स्य्स्स्च्स्स्य्स्स््स्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्सय्य्स्स्स्स्स- 


भौघ २०,१. 
अन्तावसायिनी- -न्याम्‌ गौध 
२०,१. 
क्षत्तावसायिनी-गमन- -ने 

गौध २३,३३. 

'अन्ता(न्त-अ)हन*- -हामनि निसू ८, 
७६३. 

अन्ता(न्त-अ)ह₹- -हः निस्‌ ९, 
११३९, 

«(अन्ति >> वं१अन्त-क- -कः 
कौसू१३५,९; बौध २,७,९; अअ 
८, १० (४); १६, ५; -काय 
आपमं२, ३,२०;आ भिग '१,१, ३४ 
४२;:२, ६,७:३ ३; हि १, ६,५; 
हिपि १७: २; २१; कौसू ण०, 
१७ ; ५८, ३; ११; अप ३२, 
4,.९; १८ ] ३७, हज १; ४३, 
५, ४४; अशां २३, ३; अशञ 


८<,१. 

अन्तक-पुत्रक?- -काः अप 
७५०२,६,२. 

अन्तक-प्रभृति-  -तिभिः 
द्रा्ग २,४,१६. 

अन्तको (क-उ)पस"-- -मा; 
अप ६८, १,२४. 

अन्तक्या- -क्या अप्रा ३, 
४,१. 


अन्तिम,मा- पावा ७, ३, २३; 
-मम्र्‌ , -माम्‌ हिश्नो ११,१,९; 
-में भाश्री ७,१५,४; हिश्रौ ४, 
४,२४७; -मेन हिश्री ५,५,१२; 
-मौ माशि २, ३. 

अन्ते-गुरु- पावा ६,३,१०. 

अन्ते-वासि*- पाग ५,४,१२८, 


6) कस. । 8) वैप १, परि. च 5. । 
चती-। ऋचु-)। मत्वथीयः यत्‌ श्र, उसे, ( पा ७,४,१२८ )। 
9) वा. क्िवि. (तु. पागम.; बैतु, ।४ए्न. प्र, <<व्वासिन-) । पासि, अन्तवा" इति। 
9) 5 अन्तोदात्त- । विप. । बस, । 


उप,< २/ बस | निवास] । 


२१३ 


अन्ते-वासिन्‌ !- -सिनः वाधूश्री ३, 
७० ; ३; हि १,१४,४; आपध 
२,१७,६; हिध २,५,२५; चाञ 
३८४ १; -लिनम्‌ बौपि ३, १, 
५; हिए १, १४, २; -सिनाम्‌ 
वाण ८,४; काग ९, ३; मांग १, 
४, ३; चाअ ४२: १५; -सिनि 
पा ६, २, १०४; “सिने वौश्ौ 
२०, २१ : २८; २१, २५: २, 
पाण १, ३, २९; -लिपिः वौग 
३, ९, ३; भागण ३, 4: १२; 
-सिभ्य; पाण श, ३, १२; वाघ 
१२,२; -सिषु वौश्नी १७,२७: 
८;९; बौय ३,१,३; -सी आश्रो 
२,४,४; काश्रौ १७, ३,१९; वौश्रो 
१६,२७ : २३; १७, ४० ४ १८; 
२०,२ : ९;२० : १३; आग १, 
९,१; ७,२,१८; आमिण १, ४, 
१६४१३; ३,५,१ ४ १२;२ ४ ९; 
९,१ : २:२३: २;३ : १९; बौपि 
२,११०; ९५१३; २, ५, १; 
७५;७,१ ६; आपध १,८,९६; २, 
१४, २; बौध १,५,९९; हिध १, 
२,११४; २, ३,१४; ऋश २,१, 
१७९; पा ६,२, ३६. 
अन्तेबासि-ब्राह्मण*- 
पावा ७,२,१०४. 
भन्तेबासि-विधि?- -विना गौध 
२८,४०, 

अन्ते-स्वाहाका ( २>> ) रा"- 
“रामिः को १,१२,८; शांग १, 
२०,५; -राभ्याम्‌ कौग १, १२, 
१; शांग ६, १९,१. 

"अन्त (त-ए)क्ान्त-त्व- -त्वात्‌ 


णेभ्यः 


८) पस. । 


८) विष. । बस. । 
2) सपा. आपश्री ७, १९,८ भन्तसे इति पामे. । 


अन्त-+-> 


पावा २, १, २. 
कन्वो(न्त-उ) चा- “चः भाशि ३४; 
-चे भाशि ४. 
अन्तो(न्त-उ)चक'- -को भाशि एण, 
अन्तो (न्त-उ) दात्त*- -क्तः ऋणप्रा 
१५,२४; भाशि ८६; द॑वि १,५; 
पावा ३, १, १३२; -ततम्‌ ऋ्रप्ा 
१, ७८; शुप्रा २, ५४; अप्रा १, 
२,५; २,२,११; ३,४,१ कौशि 
३४; -त्तातू पा ७, १, ५२; २, 
१०९; ६,१,१६५९; पावा ७, १, 
५२ ; ६८, ९, १०६; “>तानि 
अप्रा १, ९, १०; २,४, ३ ४; 
>त्ते श॒प्रा १, १४९ ; शौच 
७, २६; पावा ७, १, ५२; २, 
१०४, 
अन्तोदात्त-त्व- “त्वम्‌ अप्रा १, 
२, १६; पावा २, १, १; ३, १, 
१०३; ११४; २, ५९; 5, १, 
१६९; ३२, १४३; -त्वात्‌ पावा 
६,२, १७७. 
अन्तोद्ात्त-निपातन5- 
पावा ६,३,५२. 
अन्तोदात्त-प्रकरण"-- -णे पावा 
<६,२९,१० ६; १९९, 
अन्तोदात्त-प्रसड्व*- -ज्ञात्‌ पावा 
६,२,४९. 
क््तोदात्त-बचन- -नमर्‌ पावा 
२, २,३२६; ५, ९,३३; ३, ९५: 
-नात्‌ पावा ६,१, १६२. 
अन्तोदात्ता (त्त-आ) दि- -दीनि 
अपग्रा १,३, १४. 
अन्तोदात्ता(त्त-अ-)प्रसज्ध"- 
जगत पावा ६,२,४९, 


नस 


८) नाप. (अन्तकशब्द- 


/) नाप, ( शिष्य-)। उस, 


श्प 


अन्त->> २१४ 
"अन्तो( न्त-उ )पह्धित*- -तात्‌ 
ऋपष्रा २,३९६. 

अन्त्य,न्त्या- पा ७,३,५४; -न्ध्यः 


अच्त-> 
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अन्त्य-विधि/- -घिः पावा १, 
१,६५; मीसू १०,५,६. 
अन्त्यविधि-प्रसक्ष- -ड्ू5 पावा 


३; “जायाः विध ३६,७. 
अन्त्य-जात5-- >> | 
युर्वे(₹-अ)4---हत'- -तानाम्‌ 


पाठ: ? यनि, शोघः | 
2) षस.. पूप; दस, गर्मितः बस, । 7) षस.। 
उप. समानस्य स-भावः । 


आश्री; पावा १, ४ , ११० ; सुध १७, ८,१,१८. 
न्‍्त्यम्‌ आश्रौ; पा १, ३, ३; मन्त्य-जाति"- -तौ बैग ६,७: अन्त्य-श्र-वायसा- -सेः विध 
-न्व्यया ऋषश; अञ ७५, २४११ १३. २३,४१. 
२६१९; >न्त्ययो: आपलु; अन्त्यजात्य(ति-अ) नुपहतरे - अन्त्य-स-देश?- -शस्य पावा 
अञ्र २०, ९; १०४; ११८; मीसू -तम्‌ वेश्री १, १:१०. 5,१,१३. 


१,२,१८; “न्व्यस्य शांभौ; पा 
१,१,५२; ६, १, ९९; पावा १, 
१,३;११;९१;५२; ५४;६२३;२, 
२८; २, ४,३ २; २, २,४९:६,४, 
१७५४;७,२, २;:८,२,८ ६; “न्त्या 
ऋतच; अञ ३, २६११, +न्त्याः 
आश्री; -न्त्यात्‌ आश्रौ; पा १, 
4, ४७; ६५; ५,२,८ २; १७४; 
पावा १,१,२१;:४७;६५; ७,१, 
७२; -न्त्यान शांश्रीं १२,२,श१नं; 
निसू ८,९: २६; -न्त्यानाम्‌ , 
-न्त्यानि आश्रो; -न्त्याभ्याम््‌ 
ऋश; -न्त्याम्‌ काश्री;-न्त्यायास्‌ 
साश्नी ६,२,४, ३; +त्त्ये आश्रो; 
-न्त्येन आश्रौ; पा, पावा १,१, 
७१; >न्त्येपु आश्री ५, १२, 
१२; ६,११, १०; -न्त्यो ऋशञ 
२,८,७; शुत्र ५,५७; कऋ्रप्रा १६, 
४१. 

न्व्य-कर्मन्‌*- -में विध ७७, 
२७; -मेणि बृदे ७,१५. 
अन्त्य-च्छिद्व- -द्वम्‌ हिशु हे, 
२१. 
झन्त्य-ज,जा- -जम वौश्री २४, 
१३: ७; -जा; वौश्रौ २, ३४ 


८) तृस. । 0) बैप १, परि. च दर. । 
3) नाप. | उस. । 
/2 नाप, (अन्व्यज-)॥ बस, । 
72) विप, । तदस्यसंजातीयः इतचू प्र, । 
अकरणातः यनि. शोघः । 4) विप, (सूयवती-)। तूस, 


€) कंस, । 


अन्त्यजात्य( ति-अ )मेध्य- 
वायसा(स-आ)दि---स्पश न- 
ने वेश्रो २०,३२: ३, 
अन्त्य-देवता*-- -ता काश्री २२, 
<,३. 
अन्त्य-नियम- -मे पावा ८, २, 
८९२. 
अन्त्य-निर्देश/- -शः पावा १, 
१,६५. 
अन्त्य-निदृत्त्य(त्ति-अ)थै- -रथस्‌ 
पावा ७,४,८३; ८,१,१. 
भन्त्य-प्रतिषिघा(घ-अ)थ- -थैम्‌ 
पावा ६,१, १६७; ७,४, १; ८, 


२,८०. * 
अन्त्य-योनि*- -नयः वाघ १६, 
३०, 

अन्त्य-छोप+- -पः मीसू १०, 
५,१. 


अन्त्य-वजम्‌ काश्रो १२,३,२३. 


अन्त्य-विकार*- -रात्‌ पावा २,, 


४,८५; -रे ऋत ७,५,१. 

अन्त्यविकारा(र-अ)भाव- 
-व पावा ६,१,२. 
अन्त्य-विज्ञान*- -नात्‌ पावा १, 
१,६९५. 


8) सस, । 


०) विप, । बस. । 


अन्त्य स्थान'- -ने शैशि २८१, 
अन्त्य-स्वरित-- >>"त-संज्ञार- 
>'संज्ञिती-- -तः अप ३४, 
१,२, 

अन्त्य-स्थार?- -रः भाशि २३.. 
अन्त्या(न्त्य-अ)श"- -शुः कौशि 
७८. 

अन्त्या(न्त्य-अ)क्षर*- -रम्र्‌ निसतू 
३,१२४: ३९, 
अन्त्या(न्त्य-आ)ण्य"- -ख्यानि 
निस्‌ ७,१ १३. 


अन्त्या-गमनर- “ने विध ०, 


४३. 

अन्त्या-चतुर्थी!- -थध्यों ऋश २, 
७५,१०१९, 
अन्त्या(न्त्य-आ)दि"- -दि पावा 
१,१,२१;६४,. 

कन्त्या-नवमी - -स्थी ऋभ २, 
८,९८. 
अन्त्या(न्त्य-अ)नुवाक९- -के शुभ 
२,२५३. 
अन्त्या(न्त्य-अ)न्वि(त >>)वा- 
-ता निसू ६,३: १४. 
अन्त्या-प॑ञ्चमी- -स्यो ऋश् २,. 
५,९, ह 





6) अन्त्यवयः इति पाठः १ यनि. शोघः । 6) भान्त्या इ्ति 
/) विप, | दस, >>पस.>>सस. | 


() दस, । १४) पस, 
20) *थों इति पाठः 


अनच्त- > | 


अन्त्या(न्त्य-अ)र्थ- -थैम्‌ पावा 
८,२,८५. | 
अन्त्या|न्त्य-अवसायिन्‌*- -यी 
वाध १८,३. 
अन्त्या(न्त्य-अ)हन”- -हानि 
निसू ८,३४ ३८. 
अन्त्ये(न्त्य-इ)डा?- -डा निसू 
४8,१ : १५; -डाम्‌ निसू ७,१: 
१३; >डायाः निसू ७,१: १५. 
अन्स्ये (न्त्य-इ)/क"- -के वोश्नौ 
१९,१० : ५७. 
अन्त्य(न्त्या-ए)कविंशी ९... -इयो 
ऋण २,८,२६. 
अन्त्यो( न्त्य-ठ )पघा-लक्षण--- 
प्रतिषेष/- -धः पावा ७, २, 
११७, 
अन्त्यो(न्त्य-उ)पा(थ >> )च्या- 
न्ये ऋछ २,१०,४९, 
१अन्तक- अन्त-:> »( अन्ति द्र. 
श्भन्तक"- -काः वौश्रौप्र ३१: २, 
अन्त-कर- प्रद्य, अन्त- द्र, 
ऑश्न्तम,मा*- न्‍मः आश्री ८,२,३; 
आपभश्री ६, १७, ७; १२, १८, 
८; बौशी ३, ८: ९९; ७,१: 
१३; 4: १४; ८,१४४ ८;१४, 
५:४८; ९:१५; १९; १६, 
६६१३; २९,१ : ७; ४ : २४; 
माश्री २, ३, ६, १५; ६, २, 
२, २१; वेश्री १५, २१:४७; 
१६, ३:८; १३:३; १६५: 


6) नाप. । उस, । 0) कस, । 
विशेष- ) | व्यु. १ । ४) बहु. < आनन्‍्तकि- । 
सन्नविशः।. #) वेठु. 0. क्रिवि, इति । 
परि,च )। ४) भन्‍्ते इति कालि, । 


ह््प 


१०; १९, ५: १०; २१, १२: 
२; हिश्रो ८,५,२; १७, ४, ५७; 
आगमिग २, ३, ५:२६; ७,८ : 
१७; जैगू १, १३: ६; कौसू 
६८, ३१; चाअ ७६: २; तैप्रा 
११, १३; -मम्‌ वोश्ी ५, १६: 
४;१ ६; -मस्य हिश्नी १६,८,१५९; 
-माः आपश्रौ ११,२०,६  वौश्रौ 
६,३२४ ५; वैश्रो १७,१८: ३; 
हिश्नौ ७,८,४९; -मानाम्‌ अप 
४८,७०३; निघ २,१६; -मायाम््‌ 
वौश्री ६, ५: १९; ८, ५: २; 
११, ६४११; २२, ७:२६; 
१०९,३:१;९ : २; -में आपश्रौ 
७, १९, ८; वौश्रौ ५, १६: 
१०; भाश्नी ८, २१, ७; ९, ३, 
१२; वैश्नी १०,१५६ १३१ १४; 
-मेन आपशभ्रौ ८,१७,१२;९,२, 
७५; वौश्रौ २७, ८: १३; हिभ्रो 
१७, १, ४२; आपग्र १३, १६; 
२२,४; -मेषु बौश्रों 8,७ ; २; 
१०,१३: ९; वैश्री १८,७ ६ ३. 


अन्तमा( म-्ञ् )गार7- -रात्‌ वौश्नौ 


७५,१६: ४; १२, १:१३; ४: 
११; १७,१३ : २७. 


अन्तमात्रप्रसकछ्ू - प्रभु, अन्त- द्व. 
अन्तर्‌(: )* आश्री १, १३,१; २,१६, 


३२४ आपभ्री ४, ५, श१:९,४,४); 
लाश्ो ३, ५, २००; आपम॑ १, 
१२,८); २,२०, ३० पृ" आग १, 


अन्तर(:)> 





१३, ७; कौग हे, १५, श्पृ९ 
शांभध १, १९, ६१; ३, १२, ३९; 
आमिगर ३२, ५, ९ १५7; ३,२, 
२४२९; या २, ३; ८; १०; 8, 
२१ 5८, शेप; भं१०, १९७; १४, 
३न;पाउ ५,६०; पा १,४,६५; 
६, ९,१७९; १८०; ८, ४, २४; 
पाग १, १,३७; अन्त:5भन्तः 
माश्नी ५,२,९,५;१२, ३१२. 
खन्त:-करण”- -णम्‌ श्राशि ८,२५. 
क्न्तःकरण-दोप?- -पात्‌ अप 
७०, १०,४, 
झन्त “कोश - नशम्‌ अग्रा ३, डे विलय ही 
अन्तः-क्रतु-प्रयुक्तः- -क्तानि मीसू 
६,२,३१. 
अन्तः-पक्षस'- -पसम्‌ वोश्री ११, 
७:३९, 
अन्तः-पद॒"- -दस्‌ ऋष्ा २, १३:७, 
४१; ७५,२०; १०, ७; -दे शुप्रा 
४, २; ८; ११९; १६३; शौच 
२,८३; २,३३; ३,५५९. 
अन्त:-पद-दीर्धी-भाव-  -चे 
शुप्रा 8,१९२. 
अन्तःपद-स्थ- “स्थः ऋपग्रा ७५, 
११; -स्थस्‌ ऋषा ७५,४०; -स्थै: 
ऋषा ५, २०. 
अन्तः-परिधि"- -पघि शांश्री १३, 
१२, ७; काश्नरी २७५, १२, १; 
आपकश्री २, २१, ७; ९, २, ५; 
१२५, २४,५; १७, ३०,२; वौभो 


८) द्रव. । 6) पस, पूप, कल्ल,>>चस, । 6) व्यप, (ऋषि- 


9) १अन्तम-, २अन्तमु- [तु.वप१| इत्येतयोरिह एकत्र 


2) पाभे. ६ २१३ ईद्व.। « )) सप्तम्यर्थोपबृंहणः कप्र, (तु. वैप १, 


0) सपा. अप्राय ३, १० अन्तरा इति पामे, । 20) अन्त,, चेदे; इति 


स्थाने सपा. द्वाश्री १०, १,१८ अन्तर्वेदि इति पामे. । %) संग, कौगू १, १९, ६ अध्मिन्‌ इति पासे.।. 0) पामे. - 


ब्ैप १, ७५८ ८ द.। %) चाप, (आस्यन्तर-प्रयत्त- )। मलो. कस. । 
#) वेप श द्र, । 8) “तु-युक्त- इति कार, । 


वा, क्रिवि.। ४) 'अस. । 


६) पस. पूप. >मनस्‌- | 


6) अत. समासान्तषू टू प्र, उसे. (पा ५, ४, १०७) ॥ 


अन्तर(:)> 


१, १७:१९; ७, ४ : २२; ९, 
१० : २५७; २३, १९२: ६; २७, 
२८ : १०; २६, ८ : १४; भाश्रौ 
९,२, ५; माश्नी ३, ९, ७; ६, 
१३; वैश्नी ६, १०:९; १५, 
८5:१५; ३१६४६ ५; २०, ५: ५; 
२१, १६: ४; हिश्री ८,७,४३; 
२७, १,४३;७,१८; २७,४,१०; 
द्राश्नौ ६, ३,१८; लाश्रौ २,११, 
१२०; वृदे ७,९८. 
अल्तः-पशुट-:>अन्त:पशैव्य- 
“व्येन शुप्रा ३,२३८. 
अन्त:-एपाव"- -ताई ऋष्ा ७,१९. 
अन्तः-पाध्य"- -त्यः काभ्ौ ८, ३, 
७तै; -त्यस्य काश्रौ १६, ७ 
३०; १७,३,१७; -व्यात्‌ काश्रौ 
८, ५, २६; -प्ये काश्नी १९, २, 
२८; २६,७,२. 
अन्तःपाध्य-गाहपत्य*-- -त्ययो: 
काश्री १६,८,२२; काशु ६,६. 
अन्तःपात्य-देश*- -झे काश्रौ ८, 


६, ३२२;१७, ६, २९:०५, १, २. 
अन्तःपात्य-सहित*-- -तस््‌ काश्रो 
८,६,२४- 

अन्तःपात्य-स्थान- -ने काश्रोी 
१९,१,१८. 


अन्तः-पात्रौ- -त्रे अप्रा ३,३,५, 
अन्तः:-पादा- -दस्‌ कऋ्रप्रा २, ३५; 
७०; छे, ४९; ५, ); ८,१; पा 
६,१,११५; ८.३,१०३. 


6) "घिम्‌ इति क्वाचित्कः पाठ: ४ ॥ 


२१६ 


अन्त:पाद-विक्ृत*- -तम्र्‌ उसू 
3,६. 

बअन्त:-पाश्व- -शैन तेप्रा ८.३२. 

रअन्त+-पा्ख >> "इव्य- -इव्यस्‌ 
शुप्रा ३,३२८. 

अन्तः-पुंचद्‌ू-रूप-- युत*- -तम्‌ वेग 
5६,३ : ७. 

अन्तः-पुर- -रम्‌ अप २७,१,९. 
अन्त;पुरा(र-आ)घिपत्य- -त्यस्त्‌ 
वबाब २९,१२९, 

अल्तर-पूर्व-पर्दा- -दात्‌ पर ७,३, 
६०, 

अन्तः-प्रतिहार”- -रम्‌ लाश्री ६, 
१०,२५ 

अन्तः-प्रयत्ना- -छ; आशि ३, १२; 

८,६. 

अन्तर्‌-भज्ग?- -ड्रश पावा ८, २,६; 
-जञ्ञम्‌ पावा ३२,४,२:६,१,१०६, 
अन्तर्ड-वरी यरत्व- -स्त्वस्य 
पाया ६, -रुव्वात्‌ पावा 
<,१,८४. 
अन्चरद्गज-लक्षण-त्व- -त्वातू पावा 
१,१,५:६,४,९३;७,१, ६. 

अन्तर-अन्त-स्थर- -रथम आग 
१,१५,४; कोण १,१६,९; शांग 
१,२४,४; पाण १,१७, २; वेग 
६४४ ५; आभिग्ग २, १,५:१९; 
आपय १७५,९; कागय ३७, २; बोग 
२,१,२६;भाग १,२६६: ७; मागण 


१,१८,१; वाग ३, १; वैश ३,१९: | 


8) बैप १, परि, च द्र. । 


अन्तर(:)> 








५११; हिय २,४,१०; गोगू २,८+- 
१४; जेगू १,९ :४; शंध २११, 
अन्तर्‌-भवस्राविन्‌*-- -विणम्‌ वौभी 
२०,४८ ४ ३;१९,४ ; २५, 
अन्तर्‌-आगम"- -सः ऋप्रा २, २१, 
अन्तर-आगार- -रे आमिगश २,४, 
१६२३; भाण १, १९:११;२१: 
३;:२२५४ ४:२६: ४;२८३४ ४; २, 
१: ३; ४३२; ३२३४; हि. 
२१, १५,५७५; १७,६;२७,१०, 
अन्तरू-भाक्षना- -नम्‌ वौश्रो ९, 
११: ६; ८०; १०#ं; वेश्री १३, 
१३६४९. 


अन्तर-भाव्मे ( म-इ )४क्र- -कम्‌ | 


काश्री १७, २,४. 


पैअन्तर-भामय"- -यः बौश्रौ २.. 


५३:३१; ८ 5 १५. 
अन्तर्‌-आलर-- -छः बेध ३,११,९; 
-लम्‌ आपभश्री २२, ११, २१; 
वैश्नी १७,६: २; हिश्नी ७, ५, 
१३; १७, ५,१३; कप्र २, १०, 
११; अप ६७, २, ९; आपसशु. 
४, ५; वौशु ३: ६; १६३ १४; 
हिशु २, ४; “छा; वौशु ४: 
१४; -ले वाश्री १, ५, ३,१०- 
वैश्री २.९ ; ७; हिश्रौ ३, 
११६; आमिर १, २, ९:१६; 
हिग् २,१९,४; आपध २,१,१८; 
हिघ २, १,१७; आप ४, १; 
८,१२; हिशु २,१; पा २, ९, 


6) नाप, (संघधि-विशेष-) | उस. । 


6) नाप. (शडूकु-विशेष-)। उस. । बेप २ "त- इति। 6) दस.। ॥) षस.। 9) विप.। तृस, । /) वैप २ 
दर, ४) अस.] 7) संस. । #) तृस. पूप. कस. >> कस. । 8) विप. । वस, उप, कस, । १8) अस. वा. 
क्रिवि. | ' %) सलछो. कस. । ०) विप.। बस. । /) विप. । बस, उप, विसर्ग-लोप (पा ८,३,२६)। ५) अन्तर 


ट्विम्नतिष्टितान्तस्थम्‌ पाठः १ अन्तरन्तस्थ, टछिंम्रतिष्ठितम्‌ इति शोधः ( 
8) विप, ( अकपरास्य पुट- ) । उस, । 


इति पाठ: १ यनि, शोधः । 


सप्र, माझ, प्रस्ठ, ) । 
7) विप, ( महावीर- )। वस, उप, भाष, । 


/) अन्तस्थम्‌ 


2४) तथैवाज्ञ" इति पाठ: वथैधाउन्वराज्ष" इति शोघः (तु, वेश्री.)। ४) अस, वा. क्रिवि. । उप, दस, ।,. ४४) नाप 
पु, न. जात्य-भेद-, मध्यवर्ति-स्थान- )। व्यु./ । चेप ३:६२४० अपि द्र, । 


(रोग-विशेष-) । सलो. कस. । 


४) नाप, 


अन्तर(:)> 


२६; मीसू ७, २,४; -लेषु शांभ्रो 
१७, ६,६; आपभ्रौ १९, १९२, २; 
४; ६:८५ वौश्नौ १०, ३: ३;९; 
१४; २०; वाश्री ३, ४,३, २३; 
हिश्री ७, ५,२९७; ७, २१; रे३े, 
२, १३; १७५; १७; १९; चौश्न 
९: ९; १८६: २०; २१. 
अन्तराल-गुणा(ण-अ)व*--- 
व्व- -त्वात्‌ मीसू १०,८,६०, 
अन्तरालू-प्रधाना(न-अ)मिधा- 
न-- -नात्‌ पावा २,२,२७ 
अन्तराल-ब्रतर्प- -तानि शांश्रौ ३, 
१३,३०; आपभ्री ८, ४,४;२२, 
९,४; वाश्रौ १, ७,१,१; हिश्रो 
६,८, ८. 
2अन्तरारू-ध्रात्य'- -त्यात्‌ पेध 
३.१४,१०९, 
अन्तरि (२५३), अन्वरेति बौश्री १४, 
८:३५; १७, ४: १४; वाधूश्री 
8,४९:७; _भन्तरेमि आपभ्रौ ४, 
९, ६; भाभ्री ७,१३,१ ; हिभ्ौ ६, 
»२ $; कौए ३,२,१६; अन्न्तरिसः 
वाधूभी ३,८८ ४१५; जन्तरयाणि 
चाधूभ्रो 8,२: १२; अन्तरियात्‌ 
आश्री ३,१०,१०; शांश्रो ६, ६, 
१९; आपम्री ९,१५,२१; वौश्ौ 
२०, १०:१२; भाश्री ९,१८,८; 
हिश्नी १७, ४, ४१; अप्राय ४, 
२; अन्तरियु: साथी ९,१९,५, 
अन्तंरप्यसि वाघूश्री 8,४९५ : ४; 
नंअनतरेणष्यामि बौशौ १५,२७:५; 


6) कस,>>बस, । 
2) अस, वा. क्रिवि, । 
बस. पूप. नियात-समाहारः । 


उप, नाप, ।. 
चैप७& प्र-२८ 


3) नाप, ( स्तोम-विशेष- )। बस, , - 
0 अप. समासान्त; भः प्र, (पा ५, ४,७४ )। वा, क्रिवि, । 


%) त्रिप, ( राष्ट्र- [पुं.]) । 


२१७ 


ल्ल््च्च्च्स्च्च्च्््््््््य्््च्च्््््््य््य्स्ल्य्स्य्््य््््््््य््य््स्य्य्स्य्स्य्य्स्ड >> “>> 
0०० 3न्‍ तट 3ल 3 जज की + 


बाधूभ्रो ३, ८८ : ९; वाश्रौ ३, 


. ४, ४, ५); अन्तरेष्यत्‌ निस २, 


१३४ ३5, 

अन्तर्‌-अयण- पा ८,४,२५. 
अन्तर-झाय- “यश काठउश्रौ 
१०९; बौश्री १८,१३ ४ ६;१ ३: 
-यस्य मीसू 8, ४, ११; “थे 
आपभ्रीौ ९,१६, १०; साश्री ९, 
१९,७; अप्राय ७,२. 
अन्तर्‌-इत,वा- -तः बौश्री २४, 
६६११;७ : २; निसू २,१३ : ३; 


-तम्‌ आश्रौ २,३, ७तु”; काश्रों 


२,५, २२; आपकभ्रो १, २५, ८; 
६,६, ८7; काथौस ३१:१; वौश्रौ 
१,१० :जु?;३,५:६११;२७,६: 
५; साथ्री १,२६, ४१”; ६,१०, 
बन”; माश्री १,६,१,२०प११;३, 
१,४; वाधूश्री ७,६० : ५; वाश्ौ 
१,५, । रन्‍्ने ३, १, ४ १ ०; 
पेश्नीो २,३: ३१ ४, १० : ९7; 
पंहिश्री १,६, ४९९३,७, ३५४; 
आपिग २,७,९: ३०; भाग३, १९; 

$; बेंग १,१९२: जप); १३: 
८प; २०५१; -नताः आश्रौ २, 
३,७; काश्रौ २, ५,२९२; आपक्रौ 
१,२५,८; ६, ६, ८; वौभ्ौ १, 
१० ४: ७; २,५: ६; २७,१२ : 
२२; भाश्री १, २१६,४; ६, १०, 
९; माश्रौ १,६,१,२०; वाश्रौ १, 
७५,२,९२०; “-तान्‌ माश्रो ३,४, 
८; “ताम्‌ भाश्री ९, १८, १२; 


8) भअनन्‍्तराथंत्वात्‌ इति आन, जीस॑ं, प्रयास, । 
€) पाठः2। अन्‍्तरालू-ब्रात्या-। द्वस, | >> नत्याः इति ०. । 
8) भअन्तरयिष्य"” इति पाठः१ यनि, शोधः ( 


२७, १:२०; हिश्री १५, ४, 
४७; आमिग २, ७,९ : ७; २९; 
भाग ३, १८४१०; १९: १५; 
वैध २, ९, २; -तो निसू ६, 
१२: 
अन्तर्‌-इत्य या २,१० 
न्तर्‌-इ(ला>>)ल'- -लम्‌ शांश्री 
१, १२,३. 
अन्तरी(र्‌ /ई), क्षन्‍्तः***ईंयसे या 
5,१४७ 
अन्तर्‌-उक्थ्य- -क्थ्य: वौश्रौ २७, 
२४:११; काश्रौं्स ३०:६; -क्थ्यम्‌ 
आश्री ९, ६,१; द्वाश्रौ <,१,१६; 
लाभश्री ७,५,१ ६. 
अन्तर्‌-उपसत्क- -त्कः वौश्री २५, 
२८:२१; “त्कस्‌ वौश्रौ २७, 
२८४ १९, 
अन्तर-ऋचा- -चम्र्‌ निसू ३, ११४ 
२२, 
अन्तर-एवो (व-ऊ) प्मन्‌ए'- -प्माणम्‌ 
साश्री १,८,३,३०. 
कन्तर्‌ | गा, अन्तर्गात आपक्रौ ६, 
<,११; अन्तरगास आपकभ्रौ ३, 
११, २; वौश्नौं १, २१:२०; 
चैश्नो ७, ११:४९; हिश्रौ २, 
१५७. 
अन्तर्‌-गिरि- >> "रि-महागिरिर- 
- रिम्‌ अप ५०,१,५. 
१अन्तर्‌-गो४९- -छ माय १,१०,५; 
२,१२,९. 





0) दस. >> पस.। 6) सस. । 


४) सपा, शांग्र ३, २, ३ अन्तरेंण इति पामे, । 
॥) पासे. बेप १ पुरापूतम मा १, १६ टि. द्र. । 
/) विप.। ( अग्निचय- )। बस, ॥' 
॥9) विप, (| अवरोधितनिज्वास- | पशु- )। 
. कस, पूष, च उप. च बस, ५ : 


०) अस.॥* 


अन्तर(:)>- 








पं२भन्‍तर-गोष्ठ.झा- >छाय मागण 
२,१९२,९; -छासु गो २,२८. 

क्षन्तर-घण[,न!?- पा ३,३,७८. 

अन्तर-जरू"-- -ले वाध ६, १७; 
शेध १०६; ४६३; वौध ४,४,२- 
८; गौध २७,१४; शुभ ३,४८, 
अन्तर्जल-गत- -तः आपधमिण २, 
६,३२ : २२; बौग ३, ३,५:९, २; 
बोध २,५,१२;१०,३२;३,४,७. 

4अन्तर्‌-जानु- -नु आभिग २, ६, 
१३४ ३; वा०ए ६, ३५. 

रअन्तर-जानु*- -नुः शंघध ११६: 
१;७०; विध ६२,५, 

अन्तर-ज्योतिस- -तिः वाधूश्रो 
३,२५: १३१२. 

नृभन्तर-दाव*- -वे कौस्‌ ३१, ३; 
अप ४३२५,१,३; अञ्र ६,३९२, 

अन्तर्‌-दिवाकीत्ये/- -त्ये पाग २, 
११,४. 

अन्तर-दिश5- -दिक्षु माण २,५, ३. 

कनतर-देश”- -शम्‌ कीसू ८७, ७; 
१४; -वैशात्‌ अप ३२,१, १७; 
१८; ३७,१२,१; अञअ १५७५, ५; 
-शेभ्यः कीसू ४९,९न; ७४, ७; 
अप्राय २, ९; अप १९, १, ८; 
अञ 3,४०पं, 

अन्तर, था, अन्तर्घत्ते वौश्रों १४, 
१० $ छत; अन्त्दधाति काश्नो 
७,२,१५; ९, ४, २३; आपकन्रो; 
अन्तर्देधते गोग ३,१, ३०; द्वाग 
२, ५, २०; अन्तर्दंधति वौशोौ 
९, ३:४२; १३ :१३; पैअन्त्दघे 


6) वैप १, परि. च दर, । 


२१८ 





बौश्नो २,१०:३०;४”; आपमें २, 
१९,४); ६7; कोण ३,१५, ५; 
आम्मिण ३, १, १ :१५४; १७"; 
कागय ६३, ४१ वौण २, ११, 
२६”;२७४; भाग २,११ : १४; 
१६"; हि १२,१०,७ ४; अञ्य ८, 
५;नअन्तर्‌ "दे वौश्ी २,१०: 
२;४;५; कौण ३,१५, ५७); शांग 
३,१३,५४ आपम॑ २,१९,२;४; 
६; आमिगश ३,१,१ ४ १५(;१६; 
१८; बौग २,११,२५-२७; भाग 
२,११ : १३; १५:१७; हि २, 
१०,७४३; पृअन्तर (दघे) वौश्नो 
२, १० : ३; आपसे २, १९,४; 
आभिग्र ३, १,१ :१५; वौग २, 
११,२६; भाण २,११:१४; हि 
२,१०, ७; पँलन्त:''“दुधामि 
वौश्री ७, ६:२३; अन्तर 

(दघामि) वौश्नी ७,६:२४; शुद्र 
१, ४४२; पैभन्तर-*दघतास! 
आग ७,६, १०; अन्तर्घद्दि पाग 
२, ६, २९ ; अञ ११, १२; 
अन्तर्‌**अदधात्‌ वाधूश्रों ४, 
२६४१; अन्तदेधीत पाण २, 
<,५; जैगू १,१६४ ४:१७ ४ ७; 
अन्तर्दध्यात्‌ वौश्नी २७,३१६: ५; 
साश्नी १,१,३,३७; २,३,३,११; 
अन्तदध्यु; वोश्री २३,७ ; ८. 

अन्तर्घीयति जैग २, ८:२४; 
चौध ३, ९,१७; या १२, ११; 
अन्तर्घीयेत काश्रौस ३३ : १८, 

अन्तर-धान- -नम्‌ काभ्री ३,७, 


9) नाप, ( वाहीक्रेपु देश-विशेष- ) । उस. । 


अन्तर(:)> 


मककमककव्कन्कप्कककम्ककम्कम्कप्कमकपकककप्क पककप्कमकपपकन्कककप्क कक ककपकककनक फककक कक कक कन्क कक कक कपकक कक कक कक कक कक कक कक कक का का कल सं ्रतत्यपतााइअझा न. लव जल लश वीक 


८; काठश्रौ १२१; -नात्‌ बौश्रौ 
<5,७: १५, 
अन्तर्‌-घाय आगश्री १, ८, २; 
आपकभ्रौ, 
अन्तर्‌-धि*- -पघिः आपभोौ 
१५७, ८, ४; वौश्ी ९, ७; २१; 
भाभश्री ११, 4,६; मारी ४, २, 
२३; वेश्रो १३, ५: ३; हिश्नौ 
२७, ३, ३; कौस ७२, १३ 
अथछ १४६५, ९२; अप॑ ३:२१; 
-घों आश्रौ १२,७,७:०; आपभो 
१४, ८, ३; २१, २३, ८; भाश्ौ 
३, १५, ६; हिश्री १०, 4, ८; 
१६,८,१०; पा १,४,२८;७१, 
कनन्‍्तर्धिन्‌?- -थिने आपध १, 
३,४१; हिंध १,१,११७. 
अन्तर्‌-धीयमान- -ने वेश्री ११, 
६९४२. 
अन्तर्‌-हिंत,ता- -तः वाधूभो 
३, ७० ४: ८; द्राश्री ३, ४, २१ 
लाश्रौ १, ११,१७; -तम्‌ बौश्री 
१६, २३: ३; बौण 2,५,६:कर्, 
८६,१४ न; अप्राय ५,१; था ४, 
२७; क्रप्रा ३, १७;- तियो£ 
भास्‌ ३, ३; -तस्थ श्र ४८, 
१०७; “ता कोण ३े,१ ५४ 
शांगू है, १३, ५; “ताः का 
४,१,१९; कौ ३,१५, ५४ 
शांग ३, १३, ५१ “गत . 
भ्रप्राय 2,२; -तायाम्‌ कोश हे। 
११,३२५; माय १,२३,१७ “हे 
काश्नी २, ६, ९; वौश्रो 087 । 


८) अस, । ध) अत. वा, 


क्रिवि, । ८) अन्तईस्ते जालुनी यस्य' इति तस, (पा २,१,७२)। _) विप, । बस, । &) नाप, (अवान्तर-दिश-)। 


मलो, कस, । 


0) सपा, छन्‍्तर्देघे5->>लन्तर्दिता: इति पामे.। 


४) सपा. अन्तर्वधे<->>अन्तर/“दधे इते 


पामे, । )) लअन्यतः***दघे इति पाठःः यनि., अन्यम्‌ इति च झोधः (तु, सपा, शांग ३,१३,५) । /) सपा, अन्त 


(दथे)-< >>भनन्‍्तहिंता इति पामे. । 


“” 9४) मत्वथॉय: इलिः प्र. उसे, ( पा ५,२,११६ )।! 


/) पामे, वेप १, १४७६ द दर, । 


20) "थो दति पाठः ? यर्नि, शोधः । 
0) पाठः! झनम्तर्दितयों: इति उतध॥०४ 5१८६८,२१४] ! 


॥ 


अन्तर(:)>- 


२१९ 


अन्तर(3)> 


स्स्स्ल्स्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स््च्च्ल्ख््च््य्च्च््य्ल्ल्च््य्््य्््््च्च्य्य्य्स्य्य्स््य्य्य्स्य्स्ः 
न्ल््लजय़ा़़़थय्ःरथऱ॒€थ़िाथ़थथथ2थ़थथ्थयय्य्य्पय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्िः 


२१; वैश्नी १३, १०४ २१; 
बौश ४3, ९, ८; पावा ७, १, 
९३; -तेषु आशभ्री ६,६,१२. 
अन्तवर्हित-भास*- -सम्‌ या 
*,३५. 
नँअन्तर्‌-हिति- -त्ये आपभोौ 
१६,१६, २; १८, ८-९, २०; 
बौश्नी 3,१०४ ४; ५, ९ ४ २०; 
८, २० :२३;१७, ३८: १२. 
अन्तर-धातु”"- -तु या २,२०९ 
अन्तरू-निर्बाघ"- -घम्‌ आपको 
१६,१०,९; वेश्नी १८,७ : २९ 
अन्तर्‌-बहिस्‌“- -हिः वेश्रौ १३,४ 
१०; जैश्नीका १२८; -हिर्भ्याम्‌ 
पा ५,४,११७. 
अन्तर्व हिर-उपसत्क-  -त्कः 
वौश्रौ २७, २८: २४; -त्कम्‌ 
वौश्नी २७, २८ : २०. 
अन्तबेहिर-विराज"- -जस्‌ 
चौश्री २७,३३ ४ १०; १२. 
१अन्तर-सागा- -गम्‌ निसू ३,५ 
१;५;८. 
रभन्तर-भाग?- -गः निसू ३,५:९, 
छन्तर-महाद्रत१- -तः आपश्री २२, 
२१,१९२, 
अन्तर्‌-मांस*- -सम वैश्रो १२, 
८25:७; हिश्रों ७, १, ४४; 
-साभ्याम्‌ आपभ्रो १०, ८ 
२०१; -से काठश्ौ ७६. 
छन्तर-सायु- -यु माश्नी २, २, ३, 
२२, ' 
झन्तर-मिथुन- -नानि वौश्रौ २१, 


3 





१४ ३; २७,१ ४ ८. 


अन्तर-मुख)- -खः बौध २, १०, 


५७, 


अन्तर्‌ | यच्छू, यम्‌ , भनन्‍्तयैच्छतु 


आग ३,६,८:; तँअन्तर्यच्छ शांश्ी 
१८, ११,२; आपभश्रौ १२, १३, 
७; वौश्री ७, ६: २२; माश्रौ २, 
३,४, २५; चैश्री १७, १४ ; ९५; 
हिश्री ८, ३,४८; भन्तर्‌(यच्छ) 
शुअ १,४४१. 
अन्तर्‌-यास*- -मः वाधूश्रौ ४, 
७७ ; ५; -मम्‌ आश्रौ ५, २, 
२; शांश्रौ ६,८,२; काश्रौ ९,४, 
२८; २९; २७, ३, ३६; आपकभ्रोी 
१२५,१३,५; १२; १८,९२०; १६, 
१८ व बौश्रौ ७,६९ ४+ २०; १७५, 
२३६४ ८; साश्रौ २, ३२, ४, २५; 
६, १,५, ३५प; वाधूश्री 8, ७७: 
४;७; वेश्री १५,१४ ; ८; १५३ 
२; २२९३६ ३; १८, १५३४ ११; 
हिश्री ८,३, ४८; ५७; ५, १९; 
११, ६, २६१; -मस्य आपमभ्रो 
१२,१,८; हिश्नी ८,१,१९; २०; 
-मात्‌ १, १२, १९; शांश्री ६, 
६, २१; काठश्नी १४७; वौश्रौ 
१७, २९४ ८; माश्री २, ३, ५, 
१; “मे वौश्रो ७,६: २३; 
-मेण वौश्री २७, १७:१९; 
तैप्रा ७,१०. 

अन्तर्याम-प्रहण- -णम्‌ काश्री 
९,६,१. 

अन्तर्यास-पात्र- -तम््‌ 





७, २: ९:१७, ८:२०; भमाभ्रौ 
२, ३,४, ३०; वैश्रो १५,२ : ३; 
-त्रे माश्रो २, ५, १,३८; -त्रेण 
आपकभ्रौ १३, १३, १; वौश्रौ ८, 
१३४२; ३; हिश्रौ ९,३,५५. 
अन्तर्याम-होसा(म-अ)न्त- 
-न्ते वेश्री २१,९ : ५. 
क्तर्यासीय- -यस्‌ वैनाश्रौ 
१६,११. 
अन्तर्‌-यकज्ञ”- -ज्ञम्‌ वाधूश्री २, 
१५३२. 
अन्तर ९/ या, अन्तर्यामि काश्रौ ४, 
७,१ छः 
अन्तर-लोम*- पा ७५,४,११७. 
१अन्तर-लोमन्‌!- -म कौसू ८१, 
१; -स्ना वौश्री १७,३९ ; २२; 
२१, १३: ९०; आभिर १३, ३, 
२३२; आपण १२, १६ भाग 
२,१८६: ९. | 
श्ञन्तर-लोमनूऐ-.. >> 'वत्‌ू-- 
-वति शांश्रो १५, २९,१न. 
बन्तर्‌-वण(<न)- पा ६, २, 
१७९;८,४,५. 
अन्तर-चत्‌ “- पा,पावा ७,१,३२. 
अन्तवेती*- -ंती माश्रौ १, 
५,२, ३०; वाश्री १,४,१,२०पै”; 
वाग १६, १०; -तीम आपकभ्रौ 
१९,१३,१४; वौश्री १९,५:२९. 
घन्तवेत्वीः- पा ७, १, “३२; 
-मल्नी आपश्रो ५, 4,६7; बौश्रौ 
२, १५:८०; हिश्री ६, ५ 
१०) गो २, १४; -त्नी; आपच 


4) विप.। बस. । 0) अस.। 0) 'ठुः इति ल.१। 6) इस. । €) नाप. (कमे-विशेष-)। 

बस. । 7) अस,. वा. क्रिवि. । 8) वैप १, परि, च द्र. । ४8) सपा, "सम्‌<>>'साभ्यास्‌ इति पासे, । ४) विप 
2) .सपा. तेब्रा ३, १०, ८,९ संत्रा १, ६,३४ आपभ्रौ १७, २३, ११ 

हिय्र १,१७,४ अन्तस्विष्ठतु इति, माण १,३,२ १अन्तस्तिष्ठठ; इति च पामे, । #) सपा. तैत्रा ३,०,५,४ भनन्‍्तरेमि इति 
पाभे. । . /) विप.।. बस. समासान्तस्य प्र, अभावः उसे, (पा ५,४,११७) | %४) कस, । 2) पाले, वेष १ परि; 


(सद्सू-)। बस. उप. <<,/ मा (माने )। 


'तबती काठ ७,१३२ टि. दर. । 


के 


कु 7४ + 


२, ४, १२; वोध २, ७, १९; 
हिघ २,१, ६५; “त्न्याः. विध 
३६,१; -व्न्यास्‌ वौषि ३,९, १. 
अन्तर्वत्‌-पतिवत्‌- -वतोः पा 8, 
१,३२२, 

अन्तर्‌-बसु"- -सुः काश्री २३,२, 
१०; -सुना आपश्रो २२, १८, 
९०; -सूनाम्‌ हिश्रो १७,७,४०; 
>सौ निसू ८,८ ; ३७, 

अच्तर-बस्त- -खम्‌ वाश्री १, ३,२, 
२१, 

अन्तर-बास"- -सः वाध १२,१४*; 
-सम्‌ वौश्रो १८,४४६: १५:१६; 
४५६९:२१, 
अन्तर्वासिन- -सी वौध १, 
३,२९०, 

अन्तर-विकारा(र-आ)गम*- -सस््‌ 
शुप्रा ७, २३. 

१३ भन्तर्‌-विध”- -धम्‌ वेश्ो १८, 
१६ : ३४; -धात्‌ आपभ्रो १६, 
२०, ५; हिश्रो ११५,६,५२; -घे 
आपमश्री १६,२१,१२. 

रअन्तर-वि( घ>> )धा-  न्धाः 
निसू ९,३२४ २६:२०. 

अन्तर्‌-विराज- -जम्‌ वौश्री २४, 
३३४५९. 


अन्तर _/बृत्‌ /> अन्तर्‌-बत)- -र्ता: | 


२२० 





आपश्रौ ११, ८, ३; १०, १४; 
वौश्ौ ६, २७:२०; हिभ्री ७, 
७, २८;७, २१; “र्तान्‌ वौश्रो 
5६,२७०: १९. 

अन्तर-वेदि"- -दि आश्रौ २, ४, 
१५; द्वाश्री १०,१,१८, 

अन्तर्‌ /हण(< व्‌), 

अन्तर / हस्‌ >> अन्तर्‌-हसत्‌- 
-सन्‌ वौश्रौ २०,१:५६;५:२२. 

अन्तर्‌-हिर( एय>> )ण्या”- -ण्यास्‌ 
वौशधी ११, २:६; २७५, ३३: 
<८;९, 

अन्तश-चाण्डाल-.. -लम्‌ आप 
१,९,१५; हिघ १,३,१५. 

अन्तश्ञ:छिन्न- -न्रम कौसू ७२,१, 

अन्तशु-शौच"- -चम्र्‌ वौध १,५, 
३:३,१, २२. 

अन्तः-शब्द?-- -वदृस्य पावा २, ४, 
६५, 

अन्तः-शर्कर"- -रम्‌ वोश्री १०,२०५ 
३:९३ : २९१;३५;९४ ; ३:५;७; 
२५: १८; २६ : २;४; 5; ९७, 
२९: ३:१४;१९,१ : ३४; वैश्रों 
१८,१४ : ३८; ३९;४१;आ भिगर 
३, ८, ९: ३९१; वीपि १,१५३ 
१४, हि 

अन्त; ,शू-शर्वा- -वः जैश्ी १:८६ 





अन्तर्‌(:)> 


नरक नमकीन न न न कनन++ न ५ नमन कं» तनमन न न नमन नम न न नमन न न न पे तन न न नमन भानव मनन न + नानक न न ५ आन न+ >ननमन नमन नम नम» ५५७ जथ ८339७ »-++७५+9भ७७33+++न+ नम णस न ५०७भ ३ +जन थक +ब४-५५७>-भनभपका५»१७००» 


५७००७७७७७७४७७४७७४७७३४४:५८२४४४७७/३३४७७७०४२४०७०७७७४७७८७४७७४७४२४७०७३७४७३॥७४४७७४४ ४ ०४०८७०४/७४४८०४०७८२७००४/४०७२४७ २५३४३ आर के की कद य कक ० यम श/साञ डनयायााछातयाशालवकधाा5 


९; “व आपध १, ९, १४; 
हिघ १, ३,१४; -त्रे कौगू ३, ९, 
२२३; शांग्र ७, ७, २४; पाग २, 
११,४; कौसू १४१, ३८; आप 
१,१६, २०; विध ३०,१०; पध 
२,१२,३; हिध १,५,१९.« 
अन्तः-शव-दिवाकीत्य!- -त्येंपु 

वाध १३,११. 

अन्त:-श्त्रा- -खम्‌ आभ्ौ ५, ९, 
२; १०; शांश्रीं ७, १९, ७; ८, 
३,६. 

कन्तः-शाल"- -छम्‌ बौश्ो ६,३०: 
४; ११,३: १३; १४,९ : ९३. 

क्षनतः-शा(लक>>)लिका- -काः 
वौश्रो २६,२८ : ११. 

अन्त:«/शिपू >पैभनन्‍्तःछिप- न्‍पे 

माश्री ६,१,८, ८; वाश्री २, १ 
६, ३४; वेश्री १८,३१७ : ४९. 

अन्तस-तन्त्र'- -म्त्रमू काश्रो २५, 
१०,१; बौश्रौ २३,८: २७; -स्त्रे 
अधप्राय ३,९, 

अन्त-स्प(न्या >>)न्चा- -न्यम्‌ वौशु 
२०:१३. 

अन्तस्‌-सं ( ज्ञा> )ज्ञ"- -झ्षानाम्‌ 
गौथ ८,२. 

अन्तः-सदस"- -दः शांश्ी १७, ४, 
३; “दुसः ४ माश्नी २, २, ४.४ 





न हा दो 2 मय 
८) नाप, | बस. । 0) सपा, "सुना<:>>'सूनाम््‌ इति पामे. । 6) अस, वा. क्रिवि, | 6) ना4, । 


मलो. कस. उप. < «/चस्‌ [आच्छादने| । 
9) विप. । मलो. बस. उप. दस, ॥ 


मत्वर्थायः दूनिः प्र. । 


८) सपा, 'सः <7>>'सी इति पामे. । 
8) अस. । उप, परिधि-पर्यायरः स्थादिति झत्वा 


॥) बिप, (स्नातक-) 


न *परि-धा-> भैप्र, विधा- इति (बैतु, 0. 5अन्तःअदेश- इति) । ४) बिप, । वस.। 3), वेप १३ द्व. । 0) पार, 


पृ२१५३ द्र । 


0) पा ८, ४, ९४ इत्यत्न पराम्ट्टः द्व. । 


१०) “अन्तगतः (काले वा ग्रामे वा) चा” इति इत्वा 


कस, । स यथा भवति तथा सति इत्येथ न. द% सत्‌ वा. क्रिवि, ( >्तद्विशिष्टे कालि वा प्लामे वा; बैतु. दरदत्तः अस, वा 
सप्तम्यर्थे प्र१ वेति)) ।. %) सो, कस, । ०) कस. । 9) 'कराम्‌ इति पाठ: यनि, झोधः (ठु. वौश्ी, अम.) | 
4) अन्वश्वा" दि. दिशा द्व, ।. #) अस. वा. क्रिवि.। उप. <<«/शंस | स्त॒ुती ।। 3) विप, (शहुति- )। 
सत्रभवीयों चुन >> अकः प्र. उसे. (पा ४, ३, ६०)। '"छीकाः इति प्राठःः यनि, शोधः (तु. मृको.भवसस्‍्वामी च)। 
है) श्रस, वा. क्रियि. | विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ६३) / उप, +रज्जु-।+ ४) नाप, (वर्ससंकर-जाति-)। बस ॥ 
>०) अस, । ४७) विप. [ सदोडन्तगत- (घिप्ण्य- [अम्रि-)) ] । प्रास, । 





अन्तर (:)> २२१ जनता 
न्ल्ल्ल्््ल््च्ल्ल््  ् ्ल्खल््य्च्च्य्य्य्य्चय्य््य््य््य््य्य््च्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्य्स्य्स्स् 





क्षप्राय ६,१. 

अन्तः-सदुस”- -सम्‌ वौछौ ६, २९: 
९; हिश्नी ७, ७, २५; १०, ४, 
७५७; ६०:६२; -साव्‌ आपक्रौ 
२१,९,४; ह्भ्रो २६,४,५. 


अन्त:-सासम-निधन”- -नानि लाश्नौ 


७,८,५. 


अन्त: २/स्था, 2अन्तस्तिष्ठत: मांग 


१, ३, २१९; नृअन्तस्तिष्ठतुर 
आपश्री १७, २३, ११; हिंण १, 
१७,४, 
नंअन्तःस्थुः आपभश्रो ६, २४, ८; 
भाश्री ६, ५, १; माभ्रौ २, ६, 
३, १०; वाश्ौ १, ५, ४, ३०; 
हिश्नरी ६, ७,२- 

नत(,:]-सथ, स्थाट- -स्थम्‌ 
याशि २,९ २; -स्थया शेशि ९४; 
-स्था निस्‌ १, ५:१८; ऋषा 
१२५,७; शीच ३, ३२९; या २,९; 
-स्थाः निसू २,१९२ ४ २४; अप 
४७,१, ३:९;१६; ३,६; ऋंपा १, 
.९:६, १९; शुप्रा ८,१४५; तैप्रा १, 
८; उसू १,४; आशि ३,५; ४,४; 
५:६,११; शैशि २७; याशि २, 
१;२;७; -स्थानाम्‌ शौच १,३०; 
साशि ६, ९; -स्थासि: पाशि 
१६; शशि ६७; २६१; २३८; 
याशि २, ५७; -स्थाभ्यः भाशि 
३१;-स्थाम्‌ ऋप्रा २, २१:१७, 
७५०; जुप्रा 8, १०; ४६; ऋत 


-स्थायाम्‌ू ऋत ४, ४, ११; 
-स्थासु आश्री १,२,१७; ऋष्ा 
४, ७; झ॒प्रा ७, १०५ शैशि 
४८; २८०; २८६; -स्थेपु अप 
४७, २, १०; -स्थेः याशि २, 
९६. 
अन्तस्थ-यम-वर्जम्‌ याशि 
२,९१, 
अन्तस्थ-यम-संयोग्- नशे 
याशि २,९२. 
कन्तस्थ-वर्ण-कार- -रः 
आशि ७५, २... 
क्न्तस्था-च्छन्द्स!- -न्दसि 
निसू १,५४ १४; २२. 
अन्तस्था( स्था-आ )च- -च्ः 
याशि २,५८, 
अन्तः्स्था ( स्था-आ )पत्ति- 
-तो शौच ३,५८. 
अन्तस्था-पर- -रः तेप्रा ७५, 
२८; -रम्‌ तैप्रा २०,७. 
अन्तःस्थी ९८ भू-> अन्त स्थी- 
भाव- -वे श॒प्रा ७,४९. 
अन्तःस्थो(स्था-ऊ)प्मन- “-प्मसु 
शौच २,३२. 
अन्तः-खक्ति/- -क्तिपु कौसू ३४, 
२३; ३८,१३३. 
अन्तः-स्वाहा-कार “/- -कारान 
वौश्नो २०, ५:२५; २३, 
१५: ३, 


अन्ता-रस- -से; बूंदे २,४३. 


३,५,९; शेशि २८६; -स्थायाः | अन्तर,रा”-- पाग २, १, ४००१; ४8, 


ऋषा ६, ४२; शुप्रा ३, १३०; 
७) घेष १ द्र. ।. 


6) तस, पूष, अस, । 


३, ५४; -नरः शांश्रौ १, १५, 


१७; काक्ली २, २, २१; आपक्रोी 
३, १३, १; २७, २९, २; २७, 
१३, ३; भाश्नी ३, १८, ११; 
वाश्री १, १, ४, २१; हिश्री २, 
८,४३२; २१७५, ७,१ ६; अप्राय ५, 
६; अप ४०, ३,३; “रम्‌ आशभो 
३, १०, १५; काश्रौ १, ८, 
३१; १४, ५,४; १६, ७, १३; 
२०७, ११, २१; कैआपक्री १, 
६, ८; १७, २६, १३ बोध 
२८, ९:२० मै; भाश्नी १०, 
४, रे; माश्री १, ३, ३, ९; ३, 
५, ७; वैश्नी १, १८ :४; १६, 
१८:१७; २१, २: ६; आप 
3, ५; १२, ८; भाय २, २० : 
८; २१ ६ ११; हिपि २३४ ५; 
जैग १, १२:३१; ५०; कौसू 
<६८,१५; १६; अप १३, ४३, २; 
बाघ ११५,२५; शंघध ४२; ३०८; 
आपध २, २५, ५; वौध १, १, 
२६; हिघ २, ५, १८३; काशु 

» 3७; ७, २५; बुंदे ७, ६९; 
<९; ६, १६३; या १४, १ “पै; 
पा ३, १, ३६; ६, २, १६६; 
पाग १, १, २७; मीसू १०, 
६, रेड; “स्मिन्‌ वेंगू २, 
१० : ९चपूँ; -स्मे वौपि १, 
१: २; -रस्याम्‌ आपभश्रौ १९, 
१३, हे; ५; ९-११; १३; १४; 
हिश्री २३, २, १४; १६; १८; 
२०-३२; २४; २५; आपध २, 
२५, ३; हिघ २, ५, १८१; 


6) पाठ: £ छन्तस्तिष्ठत इति शोघः। (तु, 80. )॥' 


6) पासे, ४ २१९ | टि. 6. । 6८) नाप. पुं. स्त्री. ( संज्ञा-विशेष-, छन्दो-विशेष- ।निसू.])। उस, उप. क; 
प्र, (पा ३,३,४), स्त्री, टाप्‌ प्र. विशेषः । पावा ८, ३, ३६ विभाषया विसगलोपेन यनि, रूपम्‌ द्र.। /) दस, | 
4) देस.>पस. । 9) कस. >> उस.,। * 5») मलो, कस, । . /) ८गहास्यन्तर-कोण । मलो. कस, । 


/) विप, बस, । /) नाप. । मलो, कस. । ४०) वैत १, परि. च हर, 2) अन्वर्‌:इदि 
पाका, । ! ह हट 240 





-राः काश्रो १७, ११, ८; विध 
२१,४; -राणि काश्रौ ८, 4,६; 
आपभ्रौ २४, २,१३; वोश्रो २०५, 
१३४१६; माश्रो १, १, १, २; 
वाश्री १, १, १, १३; ३, ३,१, 
२८; २९; हिश्रो १, १, ५६; 
अप ७५८*,३,८; -मरान्‌ आपकम्रौ 
१७, २९,३; १५, ७, ९; वौश्रौ 
९, ७४१४; भाश्री ११, 4, १; 
हिश्री १५,७,१६; अप्राय ५, ६; 
“-राम्‌ काश्रौ ७, ३,२९२; आपकभ्रो 
२१६, ३२, १; अ्रप्राय ७, २; 
-राम5-राम्‌ आपभ्रौ १६, ३२, 


अन्तर-कल्प- -वपम माण १,५,१. 
अन्तर-कोश*-- -शस्र्‌ बौश्री १४, 


१४३१४; -शे हिश्री १५,८,२४. 


अन्तर-तम- >मः पा ३, १, ५०; 


-मी बौध १,७,१०. 
भह्तरतम्य- -म्यात्‌ पावा 
७,१,९६; २,८४. 
आन्तरतम्य-निवर्तक- 
त्व- -त्वात्‌ पावा ७, ३,.१. 
अन्तरतम-निर्वतेक- -के पावा 
२,१,५०. 
अन्तरतस-वचन- -नम्‌ पावा १, 
१,५०*, 
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१, ३७; अन्तराउकन्तरा माश्रौ 
5, २, २, २१; जैश्रौका १५५, 
अन्तर(रा-अ)न्तरेण-युक्त- -क्त 
पा २,३,४. 
भन्तरा-शद्ट!- नम काश्री ६,३,. 
२४; वाभौ २, ६,४, रेरे “ज्ञत्‌ 
माश्री १,७,३,३५; वाश्रौ १, ६, 
१,३६. 
अन्तराशशक्वी (य>>)या- -याम्रु, 
आपभ्रौ ७,६,१. 

क्षन्तरे(रा-३)प- -षेण आपभरौ 
१२, १ दे; ६ | ). 

न्तरा(र-अ)थ- -थ॑स्य मीसू १०, 

८,६४, 





क्न्तर-तस्‌ ( >>: ) काश्री २, ६, 
३९; आपभ्रो २, ४,४-६; 2८ »< 

अन्तर--ब्रि-भागो( ग-ऊ )ना- 
-नया काशु १,२९. 

झन्तर-परिधि- -धि आशिगू १,७, 
३४:३९, 

अन्तर-पुरुष/- -पम्र्‌ या २,३. 

अन्तर-वी (थि>>)थी*- -थीषु अप 
७२,२,१. ?अन्तरी हिश्री १७, १,३९४. 

अन्तर-स्थ”- -स्थेन विध १,३६. अन्तर्य- पा ७,३,५४. 

अन्तरा' आश्रौ; आपभ्रो ७, १५, | अन्तर-अयण- अनन्‍्तर्‌ ,/ दर. 
१०१; १०,२८, ३९; भाश्री ७,५, | अन्तर-आगम- प्रश्, अन्तर्‌ दर. 
२१; लाश्रौ ५, ४, १४४; वौग |क्‍ंअन्तरिक्ष'- -०क्षए आपभ्री ७,१५, 
७, २,७०; अप्राय १, ३१; ३, १०; माश्रौ १,८,३,२७; वाश्रौ; 
३; १०९; पा २, ३,४; पाग १, -क्षम्‌ आश्रौ; आपश्रौ७,२०,४३- 


२; वेश्री १८, २०:६१; ६४; 
हिश्री ११, 4,५; ६; “राखु अप 
१७, २,५; -रे वेग ७, ४: २; 
अप ६८, ५,२९२; ७०, ११, २; 
वाघ १, १२; विध ७५, १२१; 
तैप्रा ५,४०;:९,१६; शेशि ३०८; 
३१३; याशि १, १३; -रेण* 
आश्रौ, १,३,१२; आपश्रौ १२,१, 
१५४; वाश्नी १,२,२,११; २,१, 
७, १४९; वैश्नौ १०, १३४ ३१; 
शांग ३२,२,२९; पा २,३२,४; पाय 
२, १,३७; पावा ६, १, १३२; 
-रेपु निसू १, ५:१४. 
झआान्तये- -यस्‌ पावा १,१,५०; 
-यण शौच १,९५. 


अन्तरी /कृू>> अन्तरी-कत्य माश्री 
४,४, ३; वेग ५, ८:५; चैघ३, ८,१ 

अन्तरीय- -यम्र्‌ निसू ९, ६४२५. 
हिय १,९,१०; १०,५, 

अन्तरीये( य-ए )कदेश- -शस्य 

गोग १, २,२१. 

अन्तरे-श(ण>> )णा5- -णाम्‌ काश्रौ 
१६,४,३१. 


5 व 3 न 

०) एचबन्त॑ वा सद्‌ वा. क्रिवि, (पा ५, ३, ३५)। &£) सपा. वैश्नी १७, २:१० तन्मध्यें इति पामे.। 
6) अन्तरे, न इति (्संस्कते: शोधश्‌ चिन्त्यः (तु. माश्री ६, १, ७, ३२)। ५) सपा. अन्तरेण <:>> अन्‍्तरा 
इति पामे. ।. ४) पे. प२१७ 7 द्र.। 7) ससप्त. वा मलछो. कप, वा। 8) नाप, । कंस, । 8) संस. उप: 
तृस, । ४) अस. वा. क्रिवि, । ) मलो. कस, । &) विप. । उस. उप, <<«/स्था। ४) वैष १, परि. च. दर. । 
900) ईघे (हिर] इत्यन्वितः कप्र. (तु. सप्र, बौश्रो ६,१६४: ३ अमर, अन्तरेण इति, जैश्रो ३:४; ९:१३ बल्तरु इति, काशी 
७,९,१२ ईपान्तरे इति च पाभे, )। . 2) क्षन्‍्तरम्‌ इति पाठ: यनि, शोघः (तु. मा १९, ४१)। 0०) प्रच्युतः पाठ 
प्रकरणादू अबगन्तव्यः । 9) सहृत सूचिकृृता उत्तरेण समस्त मत, तचिन्त्यम्‌ । 4) पामे, प्‌ २१५ [5..। 
9) विप, ,( ऊर्णास्तुका- ) । तस्थेदमीयश्‌ छ >> ईंयः प्र, उसे, (पा 3, ३, १३८) । 6) विप, | बस. | उप 
, ऋतृण-विशेष-द्र, । ह) पाठ$£ अन्तरा इति च ऊरो इति च द्विपदः शोधः । ४) पासे. बेप १ परि, ते १,३,० 
थटि.द्र.॥ ४) पामे. वैपश स्वर मा ६, २१ टि. द्र. । 


अन्तरिक्ष->> 


र्२३ 


अन्ति-क- 


न लनाननननन--+क+न+नननननननननन-+नन न ननननन नीननननननननननननननन न लिन“ नननननननननननननन नल न नननननननननननननननननभशभ3ले 


कंिडि 


हि २,११,४; विध ७३,१४८; 
अअ २,१९; ४,३९४ या १४, 
३११०; -क्षस्थ शांश्रीौ; आपश्रौ 
७, ११,९; -ज्षाणाम सागर २, 
१:६; -क्षाणि अप ६१, १,९२८; 
-क्षात्‌ आश्री १,३,३२; शांभौ; 
-क्षाय आश्रौ २,३, ८; शांश्री; 
-क्षे शांश्रो 2,१२,३९; ११९-क्षेण 
आश्रौ १,७,७); शांभ्रौ; -क्षेषु 
आपभ्रौ १६,३०,१ वैश्रौ. 
आन्तरिक्ष- -क्षम्‌ अप ४१, ५, 
७; देछ, १, ३; ७१९, १९, ६; 
-गैक्षा; आपश्री २०,१४,६; हिंणश 
२,१६,६; -क्षाणाम्‌ कौण ४,२, 
शत; शांग ७,१५,१४ न हि २, 
१६,४नं; अप ५८ ,१,२; -क्षान्‌ 
शंघ श्‌ २६:२६ 3 भप ७१, १, १3 
-क्षेभ्य: जैश्नी १०:६;-नंक्षेःआप- 
श्री १७,१७,१; हिश्नी १५,५,१, 
चैअन्तरिक्ष-क्षित्‌र- -क्षिते वोश्ौ 
१०,३२४ ११; हिश्री १७,१,१३. 
अंअन्तरिक्ष-गत5- -तान्‌ बैग ७५,१४६ 
७; -तेभ्यः वेग २,२ : ११; ५, 
१४ ३४१४. 
अन्तरिक्ष-जा- -जम अप ५१,५,३. 
तृँझन्तरिक्ष-दा- -दाः आपभरौ १७, 
५, १६; वेश्री १८, २१: 
हिश्री ११५,८,१०. 
अन्तरिक्ष-नामन्‌- -मानि निघ १, 
३; या २,१०. 
अन्तरिक्ष-प्रवा(द्‌->)दा- -दा निसू 
७,७: २५, 


6) "री? इति पा5:१ । 
6) पाभे. वेप १, १५७१ 0 द्र, । 
परि, च दर, । 
3) वैप १ ६. । 


मंअन्तरिक्ष-प्राँ- "प्राम्‌ ऋञथ २, 


१०,९५, 


मंअन्तरिक्ष-या (न >> ) नी*- -नी 
. बौश्नी १०,४१ :१६; हिश्री १२, 


१,११. 

अन्तरिक्ष-लिट्ठ/-- -झ्रेन आपध २,४, 
२; हिघ २,१,५५. 

अन्तरिक्ष-छोक- -कः शांश्री १६, 
२१,१४; वाधूश्री २,९ ; १; ४, 
७४: ४; १०६ ४ १; हिपि ७: 
५; अप 8८,१४१; या ७, १०; 
-कम्‌ शांश्री १७, १८, १; १६, 
<८,२०; वाधूश्री 3,१३४ ६५ 8, 
१६: ६:६३ : ७; वोषि १,१३६ 
९; अप ४१,२,९; -कस्य आश्री 
८,१३,१४; या ११, ३६; २२, 
७; -के वाधूश्री ३,१३५ ७; ४, 
११ : १९; १६: ६ ५४ : ४; 
आग ७,४, ३; या ७,९२६; -केन 
शांगू १,१६,३. 

मंअन्तरिक्ष-सद्‌ “- -सत्‌ या१७,२९; 
-संदे भाग २,३० : ७; ८; हिग्य 
१, १६, ११; -सद्भ्य: आपकभ्रौ 
१, ९,६; वौश्री २४, ३९: १४; 
भाश्री १२,९,१; माश्री १, १, २, 
२२; वाश्रों १,२,३, १९; हिश्री 
२,७,३०; आमिग ३,१,३३१०; 
हि २,१९,४; गोग ४, ३,१०; 
जैंगू २,२: १०; कौसू ८७, ८. 

१ अन्तरिक्ष-सम- -मम वोध २, 
८,१२, 

अन्तरिक्ष-स्प्श- -स्पक्‌ बौश्री ९, 


8) *क्षः इति पाठ:१; यनि, शोधः । 
८) पामे. वैप १ परि. अन्तरिक्षम ते १, ६,५,२ टि. ६. । 
9) विष, (पितृ-, पितामह-)। द्वितीयासमासः । 
/ पाठ: 'क्षं, समम्र्‌ इति द्विपदः शोधः (तु. सप्र, हि २,११,४) । 
यनि. शोधः (तु. मुक्के, भू, ःछतए च )।' 


2) भान्त" इति पाठ: (तु. भाष्यमू ) १ यनि. शोधः (तु. हिघ.)। ०) नाप, । ब्यु, 


/) विप, । उस, । 


१०४५, 
अन्तरिक्ष-स्थाना- -न; या ७,५. 
अन्तरिक्षा(क्ष-आ)यतन,ना- -ना 
निसू ७,७: २५; -नानि या ७, 
११, 
अन्तरिद्ष्य, क््या- -द््या; आपम॑ २, 
१७, ८; आग २, १, ९?; 8,७, 
१५; -पृक्ष्यान्‌ आपध २,७, १६१; 
हिध २,२, ३५. 
अन्तर-इत- प्रश्न, अन्तर दर. 
अन्तरीप"-- पा ६, ३, ९७; पाग 8, 
२,१२७, 
झान्तरीपक- पा ७,२,१२७. 
अन्तरीय- प्रन्॒, अन्तर- द्र, 
अन्तर्‌-ईष- प्रश्न, अन्तरू- द्व, 
अन्तर्य- अन्तर- द्र, 
*अन्तस(- >> अन्तस-परथा- 
ऋपष्ा ७,६२, 
४ अन्ति अन्त- द्रव, 
फंअन्ति! शांश्री 8, १९, १०; आपभ्रौ 
<, २१,१; १७, १६, १; वोधो 
३, १८४ २१३; २०, २४: २९; 
माश्नी १, ४, २, ८; वाधुश्री ३, 
४४१०; वाश्री १, १, ३, ८; 
वेश्नी ६, ११:६; हिश्री १७, 
५,१; आपम॑ २, ४,३; शांग्र ७, 
५,१२९; आम्मिग १, १,२: ५५; 
३, ६,२ ६ २३; वौपि १, १०३ 
१८; हि १,४,१३; अप्राय ६, 
१; आपध १५,२,२; हिघ १, १; 
३५; या १७,२६. 
कन्ति-का- पाग ६, ३, २; -कम्र्‌ 


नया 


6) छष्ठ, 'क्षा इति2। 

/) बैप १, 
£) विप. । वस, 4 
/) आन्त० इति पाठ३१ 


20) क्षान्त” इति पाठ:2 यनि. शोधः ( तु. अग्रिम॑ स्थलप्त )५ 


$। पाप्र, <भन्तर्‌+ २भपू- इति ॥ 








अन्तिक-जघना- 





भाश्री १०, १६,३; वैश्रो १५,७: 
३: ८; १; हिश्री ८, १, ७९; 
विध २८, २१; या हे, ९१; 
१७, २; -कस्य अप ४८, ७३; 
निघ २,१६; पावा ६, ४,१४९; 
-कात्‌ आपभ्री ९,१,२०; वौश्रौ 
१३,२ : ३; भाश्री ९,२,३;६,६; 
१४,११; साश्रौ ३, ४,२; हिश्रौ 
१७,१,२०; ३,९२७; अप्राय ५,३; 
पाग १, १, ३७; -के वौश्रौ ७, 
« १६; २०, २५: १९; वेश्रौ 
२,३: ६; हिश्रो ७,१,६८; वौग 
१,६,९२; कप्र ३, ४, ८; कौसू्‌ 
१७१, ४०१; विध ९७,१ ८; बुंदे 
६, १२९; या ३, ११ -केन 
बौग १,५,२१. 

अन्तिक-जघ(न >>)ना- -वास््‌ 
वाश्री १,३,२,१. 
अन्तिक-तस- -मस्‌ या ७,२८. 
अच्तिक-नामन्‌*- -म॒ या ३,११॥ 
“>मानि निघ २,१६; या ३,९. 
अन्तिक-बाढ- -ढयोः पा ७, ३, 
६३. 

अन्विक-चध१-- -घयोः या३,१० . 
श्ञन्तितस* अप्रा ३,४,१+. 
अन्ति-तस्‌( : ) या १०,४६वनै. 


अन्ते-गुरु- प्र. अन्त- द्र. 
मुँअन्त्र'-- पाउ 8,१६४; -न्त्राणि वेश्री 


१३,१७: १०; आमभिय ३,५, १ : 
२०; बूंदे ७,७५९, 


6) 'स्थान्ति? इति पूर्वण संधिर आषेः । 





४) वैप १, परि. च द्र, । 


/) नाप. (वालग्रह-विशेष-)। बस. । 


* 


२२७ 





आन्त्र- -न्त्राणाम्‌ आपश्रो १५,१५, 


१; भाश्री ११५, १५, १७; हिश्नौ 
२७,६,१२; -न्त्राणिवौश्री १४, 
२१: ३२;२७,१३ ; ९+; बौपि 
२:६; बूंदे ७,१९६; अञअ ११, 
रन; -न्त्रेम्यः आपम॑ १,१७, ३; 
अञ्म २,३३१. 

आन्त्री->> भान्त्री-मु्खा- -ख: 6 
आमभिय २,१,३ ; १५०; जैगू १, 
८४१७; वेग ३, १५३४; हिंण 


२,३,७. 


<*अन्दू पाधा, भ्वा, पर, बन्धने, 
छन्दू“- पाउ १,९३. 
</अन्ध्‌ , पाधा, चुरा, अदन्तः दृष्टयुप- 


घाते. 


१अन्ध,न्धा- -न्धः आपशभ्री २०, ७, 


१८;२२,२१,९; वौश्रो १९,१० : 
३२; हिश्री १७,७,२९; सु २२, 
१; आमिगण ३,१०,१ : ४; बौपि 
३,५,२;वा११६,३ ३; शंघ३७०; 
३७७ : २; विध ४७, १८; अन्य 
११,३(२); या १,१६; ५, ११; 
१२,१४-१७, २०नै;-न्धम्‌ या 
७, २११; -न्घस्य वाघ ६, ४; 
आपध२,११,७; हिघ २,४,२३; 
-न्था कौसू ७,१६; -नन्‍्धाः विध 
४५७,३२; -नॉन्धाम्‌ वेताश्रौ३८, 
६;-न्घे माश्री २,५,४,२४; शंध 
४४०; -०घे वाधूश्रो ७, ६४: 
२; “न्थेन या ९, ३ २नं. 





9) विष. ( बेदिं- ) । व, । 


अन्धसू- 
आन्ध्य- -न्ध्यम्‌ वौश्ौर२, 
५:६. 
अन्ध-कार्रो- पाग २, ४, ३१; ५.. 
२,२६५ -रें वाध ६, १३; -रेपु 
विध ४३,४०. 
अन्धकारित- पाग ५,२, ३ ६, 
अन्ध-जड-क्ली ब-व्यसनि-व्याधिता 
(त-आ)दि'- -दीनू बौध २, 
२,३९. 
अन्ध-ता- -तास्‌ बुंदे ७,१५, 
अन्ध-तामित्र-- -स्रमू विध ४३,. 
३; अभय ८, १; “ले विध ९३. 
१०, 
अन्ध-मूक-बधिर-रोगाविष्ट*- -शः 
आपध २, २६, १६; हि २,. 
५,२११. 
अन्ध-भावुक)- -कः कौसू ४,१६. 





श्ञन्ध- -न्धः -न्घम्‌ या ५, १९. 


अन्ध-तमस”- पा ५,४,७९; 
“सम वाधूश्रो ७, ९९ : ११. 


?अन्धचः? अप 3८,११५; ११६; नि 


२ 
9 १० 


श्अन्धकों->> अन्धक-द्ृष्णि'- -प्णिपु' 


पा ६,३, ३४: 


श्ञन्ध-( क>> )का'- -काम्‌,-०के' 


आशा १,४. 


अन्धस्‌- पाउ ७, २०६; “+न्धः 


आश्रो ७, १४,४; ६,४,१०; ७, 
११,२४; शांश्री ७,१९,९; २७, 
९,३; काश्री 8, १२,५५६ आपश्री 


2) पस, । 6) दस, । 





6) सपा. पाण १,१६,२ हन्त्रीमुखः ईति 


पासे. । /0) "खत्तू इति पा5:2 यनि. शोघः। 5) नाप, ( खछुला-)। 3) नाप. ( नेत्र-हीन- )। व्यु. £। ब्ैप 


२, २ अन्ध- द्व. । 


कस, । %) विप. ( यजमान- )। उस. । 


समासान्तः अच प्र. । 
( वेश-विशेप- )। व्यु.2॥ 
३,२९० टि. द्र. । 


5) >र्अन्च- । नाप. । उस. । 
०) नाप, ( तमसू- )। च्यु&। 
4) स्वरूपम्‌ अथश्व १ । अन्धस्‌ ( अन्न- ) इति वा अन्ध- (ग्रतदृष्टि)) इति वा । 9) नाप, 
&) व्यप, ( देवी-विशेष- )। व्यु,2। 


/) विप. । बस, पृप. द्वस, । 


90) नाप, (नरक-विशेष-) + 
7) नाप. (अन्धकार-) । कस, । 


है) पाभे. वेष ,१ परि. आअन्धः सा 


अन्धसू- र्र५ अन्य- 


व्ं्््ल््च्््ख्यआखचटययिच्थटटय्य़खख्खथिचचचच्च्च्च्स््स्स्स्स्स्स्स्टि ५ 
३ 
२१२,१ 9३५ १७, ६ ह। ३; बौश्नी १०, आन्धीगव- न्वम्‌ लाश्रौ ६, ] न्‍ वाधूश्रौ 8, त रे हे डॉ; नन्यत्‌ 


४६ ४ २; कही ३,२,२,१; वेभो 
१०,१ : ९; १९,५३४ २८; हिश्री 
८,१,३; अप्राय ३,१; अप ४८, 
४८; शुभ २, १९०; निघ र्‌, 
७; या ७५,१; शुप्रा २, ३४; ४, 
८५; तेप्रा ११५, १०; “न्धिसः 
आश्री ६, ४, १०; शांभ्री ९, 
४,५; ७,१; १२,२६,१५; १८, 
७, ११; ११, २; आपम्रौ १७, 
७,८; वाश्रौ ३,३, ३, १ जैश्ौ 
९, ; २४); क्षस्‌ ३१, ३:७५; १३; 


४; ७, ८,५; झुस्‌ २,३ ४ ५;१ ३३ 
७३:२१; ७ ५२२;८ ४: ५; .१५; 
९३४; १६: १० ६:१२; २,१ : 
१४; २०; २४ ४; ८; १२; ४- 
५:१५; १५:१०; १५; ३, 
६:१३; निसू ७५,२: १; -वात्‌ 
द्राश्रौ 2, १, ६; ३४; लाभ्ौ ४, 
५, ७; २७; छुसू ३, ९: २३१; 
निसू ७,७ : २१; ८,२: १३, 
आन्धीगव-निषेध"- -घः निलू्‌ 
६,१० ४ २६. 


आश्री; लाश्नी ९, ११, १९% 
वैध १, ११, १०९; पावा २,४, 
२६; पाय १, १,३७; ७,१,२५; 
-न्यत्‌5-न्यत्‌ माश्री २, ५, ४, 
२४ -न्यम्‌ आश्री २,१ २, २४; 
शांश्रौ; द्राश्ी १०, २,८* कौ 
३, १५, ५४; पाण ३,७, २१ 
बैग ६, २४ ८९; -न्यया शांश्रौ 
१६, २९, १९; -न्यया$-स्यया 
माश्नी २, १, १, ३८; -न्ययो: 
साश्री ७, ३, ४४; अप्राय २,८३ 


-न्यस्मात्‌ आश्री ३, ११, १७; 
आपक्री; -न्‍्यस्मिन्‌ आश्रो ३, 
१२,११;६, ६,१ 4; शांश्रौ; पा ४, 
१, १६५; -न्यस्मै काश्रौ ९,४, 
३१; आपकभ्रौ; -न्यस्य श्राश्री १, 
३, ३०; २; गौध १८, १०४; 
“न्यस्याः काश्री २५, ६, २;कौसू 
नन्‍्यस्थाम्‌ आपभश्रौ ९,१४,२प 
बौश्रौ; -न्यस्थे वाधूश्री 8,३८ : 
८; या १७, २४; -न्‍्या आपश्रौ 
७, २८, <पै; ९; -न्या: आशभौ 
१,५,३०;१०,३,१२; ११; हिश्री 
२७, ८, २४९; “्या:&-स्या: 
बोश्नी २५, ५: ३; वाधूश्रो ४, 
२०:१९; -न्याव वैश्नो १६, 


6) '"सेति पाठे सन्धिः £ (तु. ऋ ९,६१,१०) । 0) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । व्यु.१.। 6) चाप, (सास- 
विशेष-)। तेन दृष्ट मित्यर्थ झणु श्र. । ६) पस.। ४6) नाप. (कूप-) | व्यु., । <,/ जम इति पाउ, अभा. च [पक्षे], 
अभा, /१$अन्घि इति। [) इस. । 8) स यद्‌ अ" इति पाठःः स यद्‌ लनन्‍्धोऊह स्या (स्‌ >>) न्‌ न सुहितः 
स्या (त्‌+>)न्‌ इति शोघः । £) नाप. (क्षत्रियजाति-विशेष-, देश-विशेष-) । व्यु.१। ४) बहु. < भार्थ- 
(पावा ७,२,८१)। 3) नाप. (त्देशवासिन्‌-)। आण प्र. (पा 8,२, ६७) । 5) विप, । वस. । ) पाठ: अनू- 
झवद्य->>-यम्‌ (अपापम्‌ ) इति शोधः । तथा ब्रह्मचर्यक्षतिश्वेदति वा. क्रिवि, । १४) वेष १, परि, च॒ द्व.। 
2) 'न्यत्‌ इति संस्कर्तुः टि.। ०) अन्यक्षे" इति समस्तः पाठ:१ यनि. शोधः । ४) छः. संस्करण अधिकः पाठ: । 
4) सपा, तेत्रा ३, ७, १३, ९ अन्योउन्य: इति पामे,। 9) पामे. वैप १ परि, अन्यस्‌ ते 8, ६, १, ३ टि. दर. । 
5) पाठ: १ (तु. सपा. लाश्ौ ३,१०,७ यस्र्‌ इति पामे)। ४) शोधार्थ प्र २१८ [ दर, । ४) सपा, आपसे २,२९०, 
१० हि १,१४,४ विशिष्ट: पा, । ४) 'स्याम्‌ इति पाठ; १ यनि, शोध: । ७0) अन्यत्र इति क्ाचित्कः पाठ: १। 
) 'न्यस्मे इति छत. । 9) अन्या इति विसर्गरहितः पाठः १ यनि, शोधः (ठु, आश्रौ १०,३,१ २)। 
चैप४-प्र-२९ 


५:१९; ७:२१; <८:६; | अन्धु*- पाउ १,२७. 

१३; ९:७५; १७; ११:१६; | अन्घू(न्थु-ऊ)धर्सा- -घसोः पावा ६, 

२४, १४:१४; २०; २४२३; १,२८. 

७) ११; ३:१४; ४-५: | अन्धोहमनखुहिताभ्याम£ वाघूश्र 

१३; १५४८; १४; निसू ३,१०३: १. 

१, ३६१८; २१; आपमे १,१, | अन्धछरा- पाउसो २,३, ३०; +न्धाईं 

१; बौश १, १, १४; या ११; शांश्री १७५, २६,१; -न्धान! अप 

९९; १३, ६९; ऋष्ा २, ४७; ७०,१,६. 

शुप्रा 3, ७८; उनिसू ४:२५; |. आन्या- नःथा; अप १,६,९;७,७. 

७:२८; -न्धसा निस्‌ ६, ७; | अन-पूर्व/- -ब; ऋत ७,२,७- 

३८; -त्घसे शांग ६, ४, ४नै; | अन्न- प्रस्ट. «(/अदू दह्. 

-न्धांसि आश्री ६, ५, २४; | ?अन्नवेजम्‌! आभिग २,७,१३ ३. 

शांश्री ९,२०,३९; या ९,३६३, | अन्य,न्या“- पाग १, १, २७; ७, 
अन्धीगु- -गुः ऋञ २, ९, १०१; १,२७; पाउड ४, ११९; “न्‍्यः 

साथ १,५४५, आश्री २, १४, १२५ शांभौ; 


अृन्य-> 


विलल यम -म्यपयअररपामसपसमजपअाका कश्यप हपप- सा उन्सम्यापफ शन्यपपतप पक शा वकपउमकपाप करा कप कम रम्शकमपप् समर शरदप्दाययाल तय हहबकम7कल शक फाप+ ७ मय तक मय पलक न्‍्यउप याद ततायकपक पात्कटशन्उ हनन का उदार पर व्साका कर 


२२६ 


अन्यतर-तस्‌(:) 








२: ६; मेआ २०; -न्यान्‌ आश्री | 
४,३,२;९; -नन्‍्यानि आशभौ ३,१, 
१९; ४; -न्यामि: आश्री ८, ६, 
१०; आपकभ्रौ; -न्याभ्यः शांश्ी 
३,९२०, २०; वौध १,९, ५5मँँ; 
-न्याभ्याम्‌ हिश्नी ८, ३, १६३ 
नअअ ११, ३(१); “न्यास 
आश्री १, ५,३९, शांश्रों; आपम॑ 
१, १०, २९; -न्यासाम्‌ शांभ्रो 
९, २०, १४; आपभ्रो; -नन्‍्यासु 
आश्री ८,६,२४; शांभौ; कौण १, 
१२,६१०; शांगू १,१९, ६१"; -न्‍ये 
आश्रौ १,३,१५;७; आपध १,१७, 
३९; हिघ १,१,१९६:५, ७०९; 
-न्येन आश्रौ ३, ११,५; शांभ्ो; 
पाव्रा ३,१,११२;:६,१,१९७; ८, 
२, ८६;४,२; “न्येस्यः काश्रो 
१३,३, १४; आपम॑; पा ३, २, 
७५; १७८; ३, १३०; पावा ३, 
२, १४६; ५,१,५८; २, ११२; 
१२०; -न्येषराम आश्रो १, ३, 
१४; ३; पा ६, ३, १३७; पावा 
३, १, १३३;६, १, ७; -न्येषु 
आशधो ६, ५,१०; शांभ्ौ; पा ३, 
- २, १०१; नये: आश्री ३,१०, 
२०; ८; -नपो काठथौ श्श्र्‌; 
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अ्व्यम पाप्रवा ३, ११; पावा 
२,५६९; -व्यस्य पावा १,१, ६९. 
अन्य-मति- -तिः याशि १, २०; 
४३. 
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१३, 
अन्य-यज्ञ- -के आपश्री १४, ३१, 
९०; गौध २२,९०९, 
अन्य-युज्ञ7- -युकू याशि २,५६. 
अन्य-योग?- -गे झप्रा २,१,९५. 
अन्य-राजा(ज-आ) गसनी- -नस्‌ 
श्प्‌ ७२,४,५,. 
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न्यस्‌ अप ७१, १४,१. 
अन्य-रूप- -पः या ७,८वप. 
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“णैस्र्‌ विध ९०, १६. 
रशछझान्य-वर्ण?-अन्यवर्ण-स्री- 


आपध २, 


॥) चृप्त, 








72) उस. | 
4) कम, । उप: सशक्त ह 
£) विप,। बस. पूरे, . 


अन्य-संबु्त- 
-ख्रीप शंध २७५, 
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अन्य-वस्तु"- -स्तूनि श्र १६१॥, 
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अन्य-विधान- *नात्‌ मीए ३२, 
३०; -नेन मीस ११४ 
अन्य-विपय*- -ये पावा ६.४४ 
पन्य-वृक्ष"- -क्षस्प आप ५.४ 
दिश्री 8,१,३७ “ऐेग #* 
पर 
अन्यवृक्ष-ज,जा - नरगिस 
३, ४; “जा काश३ ४० ;7. 
-जी कागड ४१: 
अन्य-द्ृत*- “ता, “ते गम 
५: ९; वेंश्री २१,१६: 
क्षन्य-वेद१- -दाः नि 4 पर 





_.  हहझऑउ्ल्श्यथ्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्प्ः 


् 


कक 


कषन्य-व्यवायीन “में पर्व ८ 
अन्य-शत"-त्व- लें पीवी पे 
अन्य-शाखा'- “खत का है, 
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क्षम्य-संयोग?- -गात्‌ मीसू १०, 


४, १०. 

अन्य-संहिता- -तस्य निसू २, १: 
१३; ३६. 

क्ष्य-संख्या"-त्व- -त्वम्‌ पावा ५, 
२, ४८. 


अन्य-सत्व-असूतिए-- -तयः अप 
5६७,३ » 
अन्य-संबन्धर- -नधः मीसू ४, ४, 
३४, 
अन्य-साधक"- -कः ऋषा ११,६६. 
:अन्य-साधारण”- -णम्र वौभ्रौ १७, 
२७ $ ८५ 
“अन्य-सामान्य”- नन्‍ये पावा ८, १, 
न ५१, 
। अन्य-सूतक"- -के बैग ७,५: ६. 
अन्य-स्री-गा- -गः विध ७५, १९६. 
( मन्‍्य-स्थान- “बम निसू ९, ८: 
» १५, 
अन्यस्थान-गत5- -तस्य द्वाभश्रौ 
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अन्य-होम"- -मः कप्र २, ९, १ ७; 
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भेन्‍्या(न्य-अ)प्ि"- -न्िना बैग ६, 


; 
०) चूत, । 


8) विप, । बस. वा. तृस, वा। 
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अन्या(न्य-आ)नर्थक्या-- -क्यात्‌ मीसू 
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अल्या(न्य-अ )मिघान"- “ने पावा 
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क्षन्‍्या(न्य-अ)रणि*- -ण्यो; कप्र रे, 

१, १८. 

बश्नन्या(न्य-थ)थ- -र्थ्रै पावा ६, 
३, ९; ५; ९. 

रमन्या ( न्‍्य-्य )4"- >> “दरशन- 
न्‍नम मौसू ७,४,३१; ३३; ३८; 
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३८; ५,१५; ७, १०; ३९; ८,१, 
३१; ३, ५; ९,२, १८; १०, २, 
३१; ८,४५;५७; ११, १,४४; 
५७;६९;२, ५; १०;४, ३; १२, 
३, २४; -नात्‌ मीसू ३,५,२०; 


०) कस, । 


5६,१,२८. 
अन्यार्थ-विधान*- -नात्‌ मीखू 
८,४, ६९. 

इअन्या(न्य-अ)थ,र्था'- -र्थसर्‌ काश्रौ 
१,४, ६; ७; “-र्था मौस्‌ २, ३, 
२९; “-र्था: कौसू १, ५; -र्थेन 
लाभ्रौ ९,६,२९; भीस्‌ ६,२, ९; 
-थों पाचा १,४,१. 
अन्यार्थ-त्व- -त्वात्‌ काश्रौ १, 
८,१५७; ९, १२,१; १२, २, १६; 
मीसू १०,४, १३; १२, १, ३१; 
४६, 

अन्या(न्य-आ)शा"- -शायाम कौसू 
३९,२५; ४६,१०. 

अन्या(न्य-अ)शौच-ुक्त०- -क्ते वैगू 
७,३ : १. 

पृंजन्येद्वर! (:) अंग ७,११६; अप 
३५:१४; अप्रा ३,४,१; पा, 
पावा ५, ३,२२. 

अन्यो( न्य-उ )स्लू४१- -एम्‌ वैध हे, 
५,२. 

शअन्यो(न्य-उ)द्रा->>*दुय- -य: 
या ३, शर्त 

अन्यो(न्य:-अगन्‍्य'- -न्यः हिश्रौ ९, 
५, ३६१ लाश्रौ; वेताश्रौ २४, 
पं); -व्यम' शांश्रो १६, २१, 
२१; काश्री; -न्यस्मिन्‌ शांभ्रौ 
७, ४, १३; रै४, ४२, १८; 
१९; २०; काश्रौस ३०३४ ९; 
वैश्वो १५, ३१: १०; हिभ्नौ ५, 
१,४०; ८,७,४७; ५०; -न्यस्मे 
वौश्नी १६, ६:५; भाश्रौ; -न्यस्य 


6) कस.>पंस, । ८) षस, । 


५ विप. । उस. पूप, कस. । 8) विप. । सस. । ह 7) विप. । बस. । $) वैप १, परि. च द्र,। 7) सस,.>खः 
ग ५,४,७)। ) भानर्थ१ इति का, शोधाहंम्‌ ( तु. प्रयास, एतदनु प्र १४४ शोधोड्पेद्यः )। /) चस, । 


नाव इति क्वाचित्कः पाठः।॥ 
पृष:-कस, || 
श्टि,द्र, । 


() विंप..। तृस, । 
7) वा.. क्रिवि, । 


2) प्रयास, पाठ: । 


०) कस. उप. ८दिशू-। 


2) विप. (शव ) ६ ' 


7) वैप १, २५० ॥/ टि..... 6) पाले, बैप २, २३खं., तैत्रा ३, "७, 


अन्योन्य-ग्रुण' २३० अन्वचु ज्चू- 








काश्नी ५, ५, ३१; आपकभ्रौ; | अनन्याय”- -यः लाश्रौ १०, ११, ८; ६, २७: १०; -नाः आपभौ 
“न्येन वाघ २३, २८; गौध. मीसू १, ३,२६; १०, ३, २६; २२, १७, ५; हिश्नौ १७, ६,. 
अन्योन्य-गुण-संश्रय”- -यात्‌ -येन लाभ्रौ १०, ७,१४. ४२९०, 
अप ६३,१,४. अन्याय-बृत्त!- -त्त: गौध २८,४१. |. अन्यूना(न-ओझ्व- -ह द्वाभ्ौ 
अन्योन्य-प्रतिसज्ञस”-- -सम्‌ अप | अन्याया(य-आ)ग(त>>)वा"- १,१,७; लाभ्ो १, १,७. 
<७,३,३. -ताम्‌ अअ ७,११५. अन्यूना(न-अ)नतिरिक्ता(क्न-श्र) 
अन्योन्य-भक्षण”-- -णानि अप अनन्यायपूर्व”-त्व- "स्वात्‌ सीसू ७, क्र. -ड्ान आग १,२३,१. 
६७,५,४. ४,५. अन्वं(नु-अं)स'- -सम्‌ शांभ्रौ ४,. 
/अयोन्‍्यभक्षन" दंवि २, ११. | अनन्‍्यायसमास”- -सात्‌ शुप्रा ५, १६,६. 
छअन्योन्य-योनि-ता- -वाम्‌ बुंदे ३९, अन्वक्त- अन(जु ./ओन्‍्ज दर. 
१,७१. अन्न्याय्य,य्या- -य्यः मीसू ९,३, | अन्च(नु-अ)क्ष'- पावा ५, ४, १०७; 
अन्योन्या(न्य-अ)ज्-भोजन*- ११; -ख्यम्‌ मीसू ६, ३, ३२; -क्षम्‌ आश्रौ ९, ७, २६; शांभौ 
-नम्‌ आम्रिश ३,१०,३ : ४. -य्यस्य मौसू ९, ३, १४; १६; ३, १८, १७; कौग २, ३, $- 
अन्योन्याएन्य-अ)पतित-त्या- -थ्या मीसू १,२,२८;३,९,४३. शांगू २, ५, ३; वाग २, ३; गौध 
गिन-- -गी विध ७,११३. अन्याय्य-कल्पना?- -ना मौस्‌ ९,३, १७,९. 
अन्यो न्य-उ) पयुक्त*-- -क्तानि वैध १७, अन्व(तन-ओोक्षर-संधिं- -घयः क्षमा 
३,२,५. अन्याय्य-त्व- -त्वात्‌ मीसू १०, २, २,८; -धिः ऋषप्रा ७,८३. 
अन्यो( न्‍्य-उ )पसगै-अतिषेधा- ११; ८,४;१६. अन्वक्षरसंधि-वक्‍त्र “- -क्त्र; का 
(ध--अ)थ- -थैम्त्‌ पावा ७,१, | अन्याय्य-निगद-त्व- -त्वात्‌ मीसू 8,२३७. 
६८. ९,३,३५. श्भन्च(नु-अ) झ्र"- -ग्रम आपभरी २ 
अननयचत्‌४- -चन्‌ आपश्री १०,२४,| . अन्‍्याय्य-संबन्ध- -न्थात्‌ मौस्‌ ९, १३,१; ७, २,९; वौश्रो ४, १: 
<, ३,१३. २६; भाश्री ७,२,४. 
श्भन्य-तर-  अन्य- द्र, 'अन्यासां तश्रोण्यासाम्‌ वाभ्रो ३, | २अन्च(जु-अग्र>>)प्राए- नआः वेशरौ 
२अऋल्यतर”-( >>आन्यतरेय- पा. ) २,७,५१. १७, ११: ५5, 
पाग ७,१,१२३. !अन्युब्जेतनप्रमाण आमिण ३, ११, | अन्च(नु /अ)चू ,ह्च्‌>> अन्व(नु-भर) 
!अन्यधीयते' आश्रीौ ८,१३,३१. २:१६. चू, ल्च*- -नूचः वौश्री ३, का 
छू-न्यस्त*- -स्तम्‌ जेश्री १: ३. अनन्यूड- -हम शांश्री ११,१५, ११; १२; २०, २०:१६; मभेंते 
/ अन्यात्वच्पती' जैश्नीका ९०.._| १३; १२, ६१ ३. ६, ११, ४; हिश्नी ३े, ७ 
? अन्याधित्सन! निस ७, १:१४. | अन्यून,ना- -नम्‌ बौश्री ४,४:२५; १८; रै॥, 4, १५८ “चित 
6) पस, >>पघस.।. 8) पस. । 6) पाठ: चाइन्य-भाषणे इति शोघः ।. 6) कस. >>उस. | 
८) विप. । तृस, ।.) कस.>पस.। ६) विप.। तस, उप, << न्‍्य(नि/अ)चू ।  #) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। 
व्यु,१। ४ ) यद्यन्य" इति पाठः:ः यद्यद्‌ नाउंघीयते इति शोधः (तु. सस्थ, टि. /्पूर्वधीयते )। 
3) विप. (आरलिज्य-)॥ तस,। /) पाठ: १ अन्या ( अपरा ) तु क्षथ आउज्ृत्तिः इति चतुष्पदः शोधः | 
#) पाठः १।  अन्‍्या;, घित्सतू- >> -व्सन्‌ इति स्यात्‌ू३। . #%) तस,। 92) विप, । बस,। 0) विप.। 
पंस, ।. 9) न्यूना: इति पाठः £ यनि. शोधः (तु, साश ७, ५,८, १६ आपभ्रौ. च)। 6) विप. । वस, एप. 
दस, । 9) नाप, ॥ त्रास,। 53) अस. समासान्तः प्र... 6) नाप. (संधि-विशेष-) । अस, >> कंस, । 


2) नाप. (अन्वक्षरवक्त्र- इत्याख्य- संधिविशेष-) । ४) अस. वा. क्रिवि. । ४४) विप, | प्रास, वा बस, वा । 
४) सप्र, आपश्री ११५,१०,५ वर्षिष्ठा इति पामे.। ४/) वेंप १,परि, च द्व, । के, 


झ्न्व च्‌ । ड्न्च्‌- ने 
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अन्वव «/ दिश 
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द्राभ्री १०, ४, ७; लाश्री ३, 
१२, ६१; -न्वक्‌ आश्री ५, 
२, ४; काश्रौ; पाग १,१, ३२७; 
-न्वढ़ आपभ्रौ ९,७, १; १०५ 
१४,९, २; भाश्री; -न्वन्चः आश्रो 
७, २, २३; शांभ्रो; -न्वश्लम्‌ 
आपभम्री १०,७,८; २०,१३,१२; 
चौश्रौ; -न्वन्नि शांश्री ९,९६,१; 
२८,१; वोौश्नौ ६, २६: ९; ७, 
२४१०६ -न्वज्ली वौश्री 8, ५:८, 
अनूची"- -ची वोश्री ७,४: 
२०; १० : २७; ५,९ : १७; 
६, १९३६४११; २४५ १२५; 
११,११४: ७; १८, २९: १; 
आपमिश १,५,१ ४ ३९+* नँभाग 
१, ५:२३; १३:१६; बौश्ु 
४2० ; १०५ अञ १०, १२; 
था २,२०१; -ची; आपक्रौ 
२,९,१५; बोश्री ११,५: ३:१०, 
३१४१; माश्नौ १, २, ६, १६; 
वाश्नौ १, ३, ३, ९११; -च्यो या 
४२3, २०. 
अनूचीन"- -नम्‌ आपकश्रौ २, 
१८, ९; वौश्रौ १८, २१ : १५; 
वैश्नी ६, 4: ६; वौद्च १९ : ५; 
-नानि वौश्नौ ५, १९:१९; 
वैश्नी ९, ६: ८; हिग्र १, १९, 
१४; वौशु ३:४४; १०:१६; 


>नेष हिंपि ८ २५४. 
अनूचीन-गर्भ"- -समौं शांभ्ौ 
१४, ३ है. है। ७, 


कनूचीन-सन्नहू- 
वाधूश्री ३,७५४ ७. 
अनू (च्य>> )च्या"- -च्या वैश्ौ 
१२५,२१ : २; १८,६: ६. 
अन्वक्‌-स्थान- >> "निन्‌*- 
-निनम्‌ आपधघ १,६, ९९; हिंध 
१, २,५२. 

असभ्वक्स्थानीय- नये आपध 
१,६,२५; हिघ १,२,५७. 
अन्वगु-ज्येष्ठो- -छः आपभ्री ९,, 
२०,७. 
अन्वग्‌-भावस्‌ पा ३,४,६४. 
अन्वगु-भूतता- >> "त-ब्ृत्ति-- 
-त्तिम्‌ लाश्रौ ८,७,१०. 
अन्वगु-भूत्वा, अन्चगू-भूय पा 
३,४,६४. 


अन्च(च॒ «/ अ)ज्‌ >> अन्वा(नु-आ)ज- 


>> भन्वाजे! >> अन्चाज //ह 
पा १,४,७३. 


अन्वजत्‌'- (>> भानन्‍्वजतायन- पा.) 


पाग ७,१,९९. 


अन्व(उ</अ)5ज़्‌ >> अन्व(नु-अ)क्त, 


क्ता- -क्ताः कौसू १८, २१; 
२१, १३; -क्तान्‌ वैताश्री ६, 
१० डे -क्तानि कोसू २६,२५९; ३ ०. 


अन्च[जु-अ)ेति «/ पिच , #चू्‌,अन्वत्ि- 


पिश्चेंव्‌ बौश्री १७, २३:२८; 
माश्री ३,४,९. 


अन्वति-षिच्य आपभ्रौ ९,३१०, १५; 


भाश्नी ९,१४,७; पेश्नी २०,११३ 
११;१९ ३ ६; हिश्रौ १५,३,२५. 


-“उम्‌ |+अन्वत्या( जु-अति-आ ) «/ब्त्‌ , 


अन्वत्यावर्तयेत! आपश्रौ ९,१०, 
१५; भाश्री ९, १४, ७; वौश्ौ 
१७,२३४ २७; वैश्नी २०,१६८: 
६; हिश्री १५,३,२५. 

अन्वध्य( नु-अधि /अ )स्‌ (क्षेपणे ), 
अन्वध्यस्यति माश्री १, १, २, 
१८; ५,६,२३. 

अन्व (ज-ओध्याय- -यम्‌ लाश्री ६, 
९, ५; या १,४;५,. 

अन्च(जु-अ)न्न०- -न्नव्‌ या 8,८. 

अन्च( नु-अ )प /हन्‌, भन्वपाध्न्‌ 
वाधूश्रो ७, ४८६४ ६. 

अन्वपा( नु-अप /अ )न्‌ , अन्वपा- 
निति वौश्री ७, ६: २९. 

अन्वपे(नु-अप «| ३) >> अन्वपा(प-आ)- 
यम्‌ निसू ८, ४:१७; १०४ 
२८; ९, १:२६; ११:१७; 
१२०, ६: १९, 

अन्चव(नु-अ )मि २/रक्ष्‌ >> अन्वमि- 
रक्षत्‌- -क्षतामर माश्री ३,५, ७पै. 

अन्वय-, भन्‍वयन- अन्वबि द्र. 

अन्व(नु-अ)र्थ”- -अम्‌ द्राश्नी १०, ३, 
६; लाश्ौ ३, ११, ३४ १२, ६; 
पावा ९,४,२३. 

अन्व(ज-अ)व २/ कु >>भनन्‍्वव-किरण- 

-णाय वौग २, ११, ६२. 

अन्व(नु-अ)व २/गम्‌ , भन्ववाजिगां- 
सन्‌ बोश्ी १७,८ : ९५१. 

अन्व(जु-अ)वब ५“ द्शि्‌ , भन्‍ववद्शिति 
भाश्री ३,६,१०; हिश्ली २,४,२८. 





८) पामे. वेप १ परि. छनूच्यें शौ १५,३,५ टि. दर. । 


चद्र,। 6) विप, (यम-) | बस, । 
(आचार्यतर-) । 


8) कचित्‌ वा. क्रिवि.। 
€) विप. । कस, । "नु? इति पाठ:£ यनि, शोधः। 
/) नाप. ( महिष्या द्वितीय-पुत्र- )। मलो. कस. । 
सासर्थ्याधाने इत्ति; । यनि, विभक्षिप्रतिरुपक अब्य, । 


6) वेष १, परि. 
४) कंस, । 8) विप, 


8) सस.। 3) उपसष्टस्थ धा. उपकरण, 
४2) व्यप, (ऋषि-विशेष- ) । 


/) ठ॒. सपा. तैत्रा १, 


डे | मिति गे 
४, ३, ६ ( वेतु. भा, अनजुः क्र, इति मत्वा भत्यावरतयेत्‌ इति प्थक्‌ पदमिति, रद्वदत्तः ।आपक्रौ, | र. | भाथ्रौ. | 


अन्व॒त्य, आवर्तयेत्‌ इति चे व्याचक्षाणाः सर्वधा चिन्त्या; ) । 


सऋ ३,५०,१)), यद्दा अस,। 


2०) अस. वा. क्रिवि. । 


2) आस. (ठु. सा. 


अन्चच “था 


२३२२ 








अन्व(नु-अ)व २/था, _ क्षन्‍्ववद्धाति 
 आपकभ्रीौ १, १३, १५; ८, ७, ३; 
११, १६; भाश्री ८, १३, ४; 
हिश्नरी ७, ४, ६१; अन्ववदध्यात्‌ 
वौश्नी २२,३: ८. 
अन्वत-घान- -से बौश्री २२५,३: ८. 
छन्वव-धघाय आपभश्री १,१३,१५;७, 
२४,१९२; १५,४, २; १६,५,९; 
वौश्रौ.. 
अन्च( उ-अ )व०/सण्‌ >> 'व-स्श्य 
आमिग् १,१,३:२१; हिय १,५, 
११;२१, ३; गोग २,६,३; १०, 
२४; जैग १, १९४ ३१; द्वाग्र 
२, २,१९; ४,१५. 
अन्वव-यत्‌- अन्‍्वबे (व५/ ३) दर. 
अन्व( नु-अ )व &/ रुद्दू >> अन्ववरुद्य 
निसू ३, ८ : २३. 
अन्च (नु-अ)व «/इचुतू , शरव- 
वश्वोत्यति आपश्री २,१९,७. 
अन्व(नु-भ)व २/खजू , [अन्ववसज- 
वात्‌ आश्रौ ३, ३, १; शांश्रो ५, 
१७, ३. 
अन्यव-सर्ग- -रेः तैगप्रा २२, १०. 
अन्व (नु-अ) व २/सो, अन्ववस्थति 
बौश्री १८, ८:१०; १६: ६; 
४०४१८; ह्श्रौ ७, ५, २७; 
अन्ववस्यन्ति बौश्री ६,३०:२१; 
हिश्रो ७, ५, २७१; ७,२१; ८, 
१३; अन्ववस्थेत्‌ वौश्री १७,९२४: 
३२; आपध १५,१८,७;१५;:२१, 
३; हिध १,५, ७७:८४; ६, ३२. 
अन्वव-साय आपभश्री ८,२२९, ६; ९,, 
९,८; १७, २४, १३; भाश्री ८, 


१,७,५,७; हिश्नी ५,६,१२;१२, 
जज, २४; रण, १, १९; ३, कई 
अप्राय ५, १. 


अन्व(ल-अ)व «/ सु, अन्ववस्रावयति 


आपभ्रौ ११५,१०, ४7१; १७,१९, 
१०; बौश्रौ ६, २७६: १२; २०, 
७५७ : २२; ११, ७: ११; वैश्रौ 
१, ५: ११; ६, ८ : १०; १४, 
११ : ३; १९,६: १२५; हिश्रौ 
२,२, २४; ७, ७, १0; १२५,६, 
१३; भाशि १११वप. 
अन्व(नु-अ)व «/ ह, अन्ववहरेत्‌ भाश्रो 

१०५,५,९, 

अन्वव-हरिष्यत्‌- -ष्यन्‌ भाश्री १२, 
५, ९. 

अन्वव-हारस मसाश्रौ २,३,१,३१. 

अन्वव-हृत्य आपभ्री २,१२,७;१३, 
११ »८»६ 

अन्ववाए चु-अव २/अ )न्‌ , अन्ववा- 
निति शांश्रौ २,९, ८; ५,८,२. 

अन्ववये (जु-अव २/३), अन्ववैति वौश्रौ 
८,१९ : ९; ९, १३ : २९; वैश्रौ 
१६,२४४: ६; निसू ९,१०: १६; 
२१; १३: १४; अन्ववयन्ति 
निसू २, ३:१९; अन्ववायन्‌ 
शांश्रो १७, ३२, १; बौश्री १७४, 
८६४९; शअम्ववेयुः शांश्रो १४, 
३२, १. 

अन्वव-यत्‌-- -यतः निसू ३,१२:३७. 

अन्ववा(व-अ)य- “-य: निसू ५, 
३४५. 

नँअस्ववे(व-इ)तव्य आपभ्रौ १७,८,७; 
लाश्री १०,८,९. 


हा ३ 
२४,७; ९, १२, ६; ११; वाभ्रौ | अन्ववे( नु-अब २/ )ल्लू , अन्ववेक्षते 


८) सप्र. आपश्री ११५,८,२ उपाध्यति इति पामे. । 


र्द्र्द्त्तः । 
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बौश्नौ १, ७: १३; अन्ववेक्षन्ता 
बृंदे ७, ६३. 
* अन्ववेक्षंत काग २६,८प, 
अन्ववे (व-ई) क्षण- -णम्रमाशि/ 
१६,६. 


अन्व(नु </ओ)श््‌ (व्याप्त), अनु **भरष्ट. 


या १३, २१. 


अन्च(नु-अष्टक>> )शका"- -का आपस. 


२२, ११; -काः विध ७६, १; 
“काम शंध १९०; -कायाम्‌ 
आपग २२,९; -कासु पाग ३,. 
३,१०; विध ७३,९; ७४, १. 
अन्वष्टकी"- -क्याम्‌ वाध ११. 
४३, 

अन्वष्क्य?- -क्यम्‌ आगू २,५,१;- 
कौग ३,१५,७5 शांग ३,१३,६ 
काणय ६७, १; गोश ४,२,॥१ जैंग- 
२,३ ४: ९; द्राग ३,५,१; क्र २, 
८,२४; -क्याय गोग ४, १, ५ 
-क्ये कप्र ३,१०,८. 
अन्वष्ठक्य-स्थाली पाक- *केन 
गोग ७,४,१. 


अन्च(नु-अ) एम-देश- -शमर आर. 


३,७, ४; कोग २, ६, २ शांण 
२, ९,१. 


अन्च( नु /अ )स्‌ ( भ्रुवि ) भिजु' 


एपि आपकभ्रौ २२,१९,१; हिशो 
१७,७,१०; तृअन्वसानि शांत्री' 
१८, २१,८; अनुष्यात्‌ आपभ्री 
६,१२,५; भाभ्री ६,११, ३४ १४ 
४; द्राश्री १७, १, ५; १५, के 
२०; लाश्ौं ५,१२,४: 


अन्ब (नु /अ)स ( क्षेपणे), अन्‍्व्वेदे 


वौश्नी १५,३६४ २९; अन्‍्वस्वस्ते 


६2 


8) औदुम्बरीम्‌ इत्यन्वरितः लक्षण कप्र, अज्ञुः इंति 
८) नाप. ( [मार्गशीर्ष-पीष-माघ-फाश्गुनमासीयकष्णपक्षस्य| चतस्रः नवम्यः )। प्रास, उप, ८ अष्टमी-। 


6) स्त्री. छीपू प्र. उसे. (पा 8,१,३०)। ८) नाप. (कर्म-विशेष- । ४) 'क्याम्र्‌ इति पाठः £ यनि, झोधः ( ह- 


पूर्वोपरम्‌ )॥। 8) सस, । 


2) अस, वा. करिवि, । उप, ज्वायव्य-कोण । 


अन्वरता- 


२३३ 


अन्वा-घाय 
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#काहकमकमादृतआानएत्यामदग्शलयता# सम अमएमका्शापयातकानकटयाग/उग्सापपन काया कह 


वौश्नौ ८.१६: १९. 
अन्वा(नु-अस्त >>) स्ता*--स्ते वाघूश्रौ 
३3,६९:४१. 
अन्व(नु-ओह'"- -हम्‌ आश्री ७, ३, 
४; १७; २०१२८ शांध्री; आपध 
२, ९३,१. 
अन्वा ( तु-आ ) ४ काइःक्ष्‌, भन्‍वा- 
काइक्षेत्‌ शध १३४. 
आअन्वाएनु-आा) ५/ रू, अन्वाकरोति 
वाधुश्री ३,७०५: २. 
अन्वा(जु-आ)कृति"- -तय; शांग ४, 
१९,५४०, 
अन्वा(ज-आ)/ख्या >> भनन्‍वा-ख्याव-- 
-नम्‌ वाधूश्नी ३, १९३१ १; ७8, 
४१३४६; ९० ६ ३२; ९२: ९; 
९८ : २०; ११५४ ५६; -नानि 
वाधूश्री ७, २९:१८; “सेन 
चाधघूश्रों ३३६३ ३४ ५; ७,२०६ 
जहा ७४ ४ रे४;२ ६; २७, 
अन्या-ज्याय हिश्रौ १३, ७, १३; 
लाभौ ९,२,५, 
अन्वा-ख्यायम्‌ आपभ्री १८,२१,४. 
अन्वा (जु-आ ) «/गच्छ, गम, 
अन्वागच्छत्‌ वाधूश्री हे, १९: 
३;७;९; भन्वागच्छेवाम्‌ वाधूश्री 
७,६५४: २. 
अन्वागमेमहि माश्री २,५,५,२८, 
अन्वा-गन्तू- -न्‍ता माश्री २, ५,५, 
२१, 
अन्चा( नु-आ ) /चक्ष्‌, अन्वाचएे 
आपभ्री ८,१६ »७; २७, ५, ४; 
वैश्नी ९,५ : ११; हिश्री २१, ३, 
४; अन्वाचक्षत शंघ १३२, 


अन्वा-चक्षाण- -णः माश्रौ १, ७, ६, 
४६. 
अन्वा(नु-आ) / चम्‌ , अन्वाचामति 


आगण १, २४,२८; भकन्वाचामेत 


.. आश्रौ १,१३,१. 
अन्वा(जु-आ)०चि>>भनन्‍्वा-चय- >> 
“य-वचन- “तात्‌ पावा ७, ३, 
११९, 
अन्वाजे अन्च(तु /ओ)जू द्र. 
अन्चा(जु-आ) २/तज्च्‌, भन्वातनक्ति 
वेश्नी ३,८: ७, 
अन्वा-तच्य पेश्रो ३,८ : ७, 
अन्वा(नु-आ) /तन्‌, भनन्‍्वातनोति 
भाश्री १२,४,१८; हिश्रो ७, ४, 
४२. 
झअन्वाततान शांशौ १३, १२, 
११. 
अन्वातांसीत्‌ भाशि दर-ें;(अनु) 
आतांसीत्‌ तैप्रा १६, १. 
९ अन्वातयते” वाभ्ौ १,१,४, २८;५, 
४,२५. 
अन्वा(नु-आ) २/द्शि्‌>>भन्वा-दिएट- 
नए: पा ६,२,१९०, 
अन्वा-देश- -श: या ६, १३; ३१; 
७, ९; तेप्रा ११, ५८; पावा २, 
४, ३२; -शे आश्री ३, ४,१०; 
या ७,९२५; अप्ा २, ४, ३; पा, 
पावा २,४, ३२. 
अन्वा-देशका- -की तेप्रा २९,५. 
अन्वाए जुआ )/था, भन्‍्वादधाति 
आश्री १,१,९; शांश्री 8, २,१; 
वौश्री १, १४५; भाश्रौ ७, १, 
३; वाधूश्री २, १० : १२; वाश्रौ 


१, १, २, ३; वैश्री ३,१ : १३; 
२:४; ६-६९; हिश्नो १, २,१; ४; 
वैताश्री १, १९; आमिग्र १, ७, 
३४३; कौस्‌ ५७५,१४; भन्वादधति 
वाधूश्री २.१०: २; ७; णन्वाद- 
ध्यात्‌ बौश्नी १९, १४ ८; २०, 
१६:१४; २३; ९५; २७; ३५; 
३६; २७, २१ ४ १५; ३२३ : ३; 
३२४ :४; ५; १३; वाधूश्रौ २, 
१० : ९; १२; वाग १,२३८, 


अन्चा-धान-- -नम्र आपभ्री १, १, 


७; -नस्य वाधूश्रो २, १० ; १; 
-ने शांश्रौ ७,१६,५; वौश्नौ २०, 
१:१७; कीगण ५,८,५. 
अन्वाधान-काल'- -ले आपमिगृ 
१,७,४ ४: २. 
अन्वाधान-परिस्तरणो( ण॒-उ ) 
पवास- -साः आपक्री १, १४, 
१७, 
अन्वाधान-प्रभ्ृति- -ति बौश्रौ 
२०,१:४५, 
अन्धाधान-वर्जम्‌ 
११४५, 
भन्वाधान-ब्रवोपायन-जागरणा 
(ण-आ)रण्याशन-पत्नी संनहन - 
ब्रह्मवरण- -णाति वैश्नो १२, 
१५४५, 
अन्वाधाना(न-आ)दि- -दीनि 
हिभ्री ३,५,१. 
अन्वाधाना(न-अर्थ०-.. -र्थान्‌ 
वौश्री २७,२१ : ७. 


बौश्री २७, 


अन्वा-घाय आपन्रौ ८,१,९;५,२६; 


९,१३;१३,१०; १३१८"टबोश्रौ. 


6) विप. (आनांय-रज्जु-)। गस, उप, कर्मणि क्तः प्र, । 0) वैप १ द्व,। ०८) सप्र. हिघध २,५,१५६ 


अत्यहम्‌ ईति पामे,॥ 


. 6) >आहइति-। प्रास, । 
7) "नास्‌ इति पाठ: १ यनि, 'शोध:। (8) '“स्यायेन इति पाठ४ यनि. शोघः । 
>> कमेणि। “अनु-बात- >> नांधा, *अनु /चाति >>) “अनुवातयते इति शोधः । 


9) खस, | :६) इस. । * ४) विप.। बस, ५ * #) विम, (पिड्ख्य-) । बस, । 


वैपड-प्र- ३० 


€) सप्र, क्न्‍्वराकृतंय; <>> अन्वावृतः इति पामे, । 
/0) पाठ: १ (अनु «/ वा [अलुंवाने) 


9) न्अनुक्रपेक- । गस, । 


३ 


अन्चा-धि- 


२३१४ 


अन्चा// रभ्‌ 


य्य्य्य्य्य्च्य्य्यय््स्य्स्स्स.::ःःरा:आआऑइअ.़.जज़.उ़उउउ.जफ> उ"सयफ जज स स  कलक्‍चक्‍क्‍क्‍ं अल ंनचजज- 


्शू 





अन्वा-धि”- -थिः आपभ्री १७,१२, 


0 
रु 


कअन्वा-धीयमान- -ने आपश्रो ४, 


१,८; वैश्री ३,२: २; -नेषु हिभ्रौ 
६,१,१८. 


, अन्वा-घेय,या- -यम" वाध १६,१ ६; 


-याये? बौश्री १५, १:१६; ५: 
७; २६,१० : १०; १३; वाधूश्रौ 
३,६९ : ३७, 

अन्वाधेय-क"-- -कस्‌ विध १७, 
१८, 


अन्वा-हित- -तः बौश्री २०,१:२२; 


२३,१९:१९; अप्राय ५,३;-तम्‌ 
बौश्रों १,२३४ १६; २५; -ताः 
वौश्ौ २७, २२: १; -तानाम्‌ 
वौश्री २७, ५: १; ११६ ३; 
-तेषु आपश्रौ ७, २, २; वौश्रो 
२३, १:२०; वेश्री ३, २: ९; 
हिश्रौ ६,१,१९,. 

अन्वाहिता( त-अ )पि"- -पिः 
आपभ्री ९,१,८; हिश्री १०५, १, 
८; अप्राय ७५,३; -झेः आश्री ३, 
१०, ३; आपश्री ९, १, ११; 
भाश्री ९, १, ११; हिश्रौ १०, 
१,११;१ ८. 


अन्वा(नु-आ) ./ नी, भनन्‍्वानयते वौश्रो 


१७, ३: १४; १५; अन्वानयति 
वौश्ौ ६,३० : १०; भन्वानयेयुः 
आपभ्रो १०,१६,१३; भाश्री १०, 
१०,९, 


क्षन्वा-नीय आपश्रो ६, २९, २२; 


माश्री ३,३-४,२. 


अन्वा(जु-आ)न्त्र- >> पृअन्वान्च्य- 


५ 5 
६६ ॥ 
हु 


न्च्यस्‌ अञअ २, ३११; अप्रा ३, 


२,१२९, 


अन्चा(नु ./ आ)पू, अन्वापत्‌ या ६,८. 
अन्वा(नु-आ)प्‌”- -न्वाप्‌ू या २, २२. 
अन्वा( नु-आ ) /भज्जञ , भन्‍वासजति 


वाधूत्री 38, ११: १५; १६; 
नमन्वाभज वाधृश्री ७,२:७;१०; 
अन्वाभजतम वाधूशत्री 8,७ : ५; 


स््य्य्य््य्य्च्च्य्य्य्स्सस्स्ल्ल्क््््ततक्प्ञञ्तततत<<<-<--+------._ 
अन्वा-यात्य,त्या- -त्यानि श्भ्रौ 


३,५, ६; -त्याभ्यः आश्रौ १, ५, 
३०, 

अन्वायात्ये (त्य-ए)ककपाला- 
-छाः आशभ्री २,१५,५. 


अन्वायम्‌ अन्वि द्र, 
अन्वा-रब्ध- प्रह, अन्वा ./रस्‌ द्र. 


७;८ ३१; ३; अन्वाभजत वाधूश्ी | अन्चा( नु-आ ) «/रभ्ू, अन्वारभते 


४,११४ १३; अन्वाभजत्‌ वाधूभरी 
७9,२६४ ८:११. 

अन्वाभेज शांश्री १७, ६२, २; 
अन्वासेजतुः वाधूश्रो ७, ७: ७; 
१०;८ 5 २, 


अन्वा(नु-आ) ५८भू , भनन्‍्वाभवत्‌ चाअ 


४२: ५. 


अन्वा(नु-आ) ./ यच्छू, भन्वायच्छेव्‌ 


बौशु १३: ४. 


अन्वा( नु-आ ) /यत्‌ , भन्वायतन्ते 


माश्नी ७५, १,१,११. 
अन्वायातयति वेश्रो १९, ६: 
११३; माण २,२,१२;३,४;४, 
७; भन्वायातयन्ति शांश्रो १३, 
२०, १०; अन्वायातयेत्‌ आपक्रौ 
,दै, ३०, १२; वैश्री ८, २:११; 
अन्वायातयेयुः आश्री 8,११,५; 
९,२,६१;९;१ ९; २ २; शांश्रों १२, 
९,८. 

क्षन्वायात्यन्ते शांधभी १७, ३, १; 
५,५. 


अन्वा-बत्त,त्ता- -त्तः वाधूश्ौ ३, ६:४; 


बाश्रो ३,२,२, २४; -त्ता: आश्रो 
१०,१०,१० $ वाधूश्री ७, १५: 
१३; -चानि बौश्री २७,१ १:९. 


अन्वान्यात्य वौश्नौ २९,३: ७. 


शांश्री 8, ११, २११ ७, ५, ९; 
काश्रौ; अन्वारभेते आपश्री ३,२, 
८;७,१५, ७; भाभरौ; अन्वारभन्ते 
शांश्रो १०,२१,६; काश्रौ ३, ४, 
९; ८,६, ३४; आपकभ्री; अन्वार- 
भन्ति कप्र १, ८, ५; अन्वारमे 
आश्री ६,५, २ नै; [अनु भारमे 
शांश्री ६, ८, १०; काश्री १३, 
१,११; आपभ्रौ; | अन्वारभामहे 
आश्रौ १,३,२७; शांध्ौ; आपको 
२७,१२,७;वौश्री ३,२७:२९४; 
नेअन्वारभस्व काश्री ७, ६,१०५ 
नंअन्वारभध्वम्‌ काग ४५, १०; 
मांग २,१,१४; [अनु आरभ- 
ध्वम्‌ आपश्री १७,१७,१;२८,५: 
वैश्री; भनन्‍्वारभन्त वेश्रो ७, ५ 
११; अन्चारमेत आश्रौ १, २,९५ 
काश्री ११, १, १८; वौश्री ३, 
२७ ४ २९; वेश्नो १०,१५ ४११; 
द्राश्रौ १५, २,३१८; लाश्ी ५, 
१०, १८; २०; अनु *““आरमेत 
वौश्री २०, ४: २५; अन्वा- 
रमेयाताम्‌ आपभ्री <८, $/ 

६; वौश्री २९, १९:१० 
भाश्रौ 2,८,११ वाभशौ १,७,९ 
३४; हिपि २३ : ६;७; जैश 


6) नाप.(अनुषज्ननीय-माग-)। कर्मणि किः प्र. । /) सप्र, दिश्री १०,६,१० अनुषज्षम्र्‌ इति पामे. । ०) ना१.(शुल्कतया 
बन्धुमिर्देत्त-| स्री-घन-)। ८) नाप.(अन्वाहिता-] दासी-)। ८) नाप.(अमिहोत्रिन-)। बस. /) वैप १ दर. । &) त्यम्‌ 
_इति पाठः£ यनि- शोधः (तु. सप्र., शौ २,३१,४) । #) ८भ्नुप-। “अन्वाप्यतेड्साघुदकेन, इति कर्मणि प्र.। 2) विप- 
५ -)। कस. । 3) '्तेइति शोघः इति 0.:( वेतु. भाष्ये यनि.! )। #) पामे. वैप १ हवामद्दे ऋ ८,११,६ टि. दर. ४ 


अन्वा / रस्‌> श्क्५ अन्चा / लभ 
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२० ६१८; अन्वारभेरन्‌ काश्रौ 
१३१, ५ 

अन्वारिरीप्सन्ते” वाधूश्री ४, 
२८६३; अन्चारिरीप्सेत* वाधूशरौ 
७,२८ :२. 


अन्वा-रूघ,व्चा- -ब्चः काश्री ८,८, 


२७; वैश्री १५,२१४ १२; आग; 
-व्यम्‌ काश्री ६,३,११; आपकभ्रौ 
१७, १९, ५; माश्रोौ; -व्धयोः 
बौश्री १२५,११: १०; आमिगण २, 
७, ३:८;-5धाः आपभ्री १२,१६, 
१७; वैश्रो १६,१२:१७; लाभ्नौ 
१०,११,१४; -व्यान्‌ शांश्ौ ४, 
१६, ७; -व्धाभ्याम्‌ कौसू ७९, 
१६; -व्याम्‌ कोण ५, ८, ६; 
-व्याय कौसू ७, २१; ५३, 
६; १२; अप ३०, १, १५; 
-व्याया: गोग २, १, ३३; 
-ब्यायाम्‌ आपश्रौ ३, ९, १०; 
बौश्रौ; -ब्चाये कौसू ४४, ३;-वथे 
आश्रो ८,१४,४; शांधौ १५,२३, 
१; काश्रौ; -व्येन वैशी ७,५ : ६; 
-ब्घेपु आशभ्री ५, २०,६; काथौ 
१५, ४, ८; १०, ३, २८; कौस्‌ 
<5२,१ ३. 

अन्वारव्ध-प्रेत”-- -तस्थ आभिय 
३,१०,३४ १६. 
क्न्वा-रसमाण- -ण: वेश्रौ १,१८ : 
१; -णस्य वेश्रो ८,५: ८. 


-म्मे वौश्नी २९, १२: २२; 
-म्मेण वाश्रौ ३,२,६,४५. 
अन्वारस्भ-विधान“-तस्‌ (:) कप्र 
३,५,२. 

अन्वारस्भे( म्भ-इ )४टिए- -छ्टिः 
वौश्री २७,१७ : १४;१६;-षिम्र्‌ 
वौश्नी २०.१८: ३२; २७, १६: 
१५; -श्याम्‌ वौश्नो २०, १८ : 
१५; ३२. 


अन्वा-रम्भण- -णम्‌ हिश्री १०,४, 


३२; -णे हिपि ७: ६. 
अन्वारम्भगीय,या- -यम्‌ वेश्रो 
२०,३१ : ४; -यया लाशभ्रौ १०, 
१९, १; -या शांश्री २, ४, १; 
काश्री ७, ५, २१; आपकश्री ८, 
२२, १८); २७, ४,१९; काउश्रौ 
१६ वोश्री २७, ६: २९; वेश्रौ 
१,१७६: १७; -यातिः काश्रौस 
३१:१३; “-याम्‌ आश्री २, 
८,१; आपभ्रौ ५, २३, ४; ८, 
१, ३; भाश्नौ ५, १५, ५; वेश्ौ 
१,१७३: ८; १०, १: ७; हिश्रौ 
३, ५, २१; ९२६; २९; ४७,१,४; 
७,१,२; -याया; वाश्रौ .१,४,४, 
४१; -यायाम्‌ हिश्री ६,५,३९; 
द्राश्वौ १२, ४, १९; छाश्री ४, 
१२, १४; -याये काठभश्रौ १७; 
वाश्री १,४,४,४०. 
अन्वारम्भणीय-देवता- 


५; काठश्रौ ८८; भाश्री ३, ८२ 
११; हिश्री १३, ६, ३३; वाण 
३,१४; हिपि २२ : ७. 


अन्वा(उ-आ )५/रुहू, अन्वारोहति 


आपभ्रौ २२, १५, १; वाधूश्रौ 
३, ३९:१७; अनु-*“आरोहति 
वौश्नी १७,६: रन; ९; तैअन्वा- 
रोहामि शांश्री १७, १६, १-४; 
आपमश्री १६, २३, १०५ वैश्रौ 
१८,१७:२९;३०;हिश्री ११,७, 
३११; अन्वारोहेत्‌ आपध १,८, 
१२; हिध १, २,१००, ' 

अन्वारोहयेत्‌ वोश्ौ १७, १९ + 


३०. 


अन्वा-रुह्म आपध १, १४,१६; हिघ 


१,४,४८. 


अन्वा-रोप्य आपश्री १६,१२,६. 
अन्वा-रोह,हा*- -हम्‌ आपभ्रौ १२, 


१७, १५; १३, ३, १; १4, १; 
वौश्नी १०,३१४ १०;३९ ३१९; 
४६ ३४२; -हाः वौश्री १७, 
६४ ८; ->हाणाम्‌ चाअ ४०:१८; 
१९; ४२: १९; -हान्‌ आपकभश्रौ 
१७,११,४; १३,२; वौश्री १४, 
६:१; माश्रौ ६, २, ६, ११; 
हिश्री १२९, ४, ४; चाञ' ४०: 
२०; -हाम्‌ वैश्नी १८,१७३ २९; 
-है आपश्री १६,२३,१०; हिभ्रौ 
२११,७,३२१. 


क्न्वा-रभ्य शांश्री १, ५, 4; ६, ३; 
७५,४,१; १७, १३, १३; काश्रौ, 
अन्वा-रम्भ*-- -स्मः बौश्ौ १४, 
२० ४ १; -स्भम्‌ वौश्नी २,२१: 
१; ६, ५: २४; २१२, ९:२०; 
-स्मस्य वौश्री २, २१:१; 


तताभ्यः शांग १,३,६. 
अन्वारम्भणीया( य-अ )न्त- 
न्तम्‌ काश्री २७,६,३२. 
अन्वारस्सणीया-स्थान"- -नम्‌ 
भाश्री ८,१,५. 
अन्वा-रस्भयित्वा आपभ्री १०, ३०, 


अन्वा-रोहण- (>> "हणीय- पा.) 
पाग ५,१,१११. 
अन्चा(त-आ) /छूस्‌ , भन्चारूमते 
कौसू ६९, ३:८०, १०;भन्वालभेत 
अप्राय ३,८; अन्वालमेरन्‌ आश्रौ 
१, १३, ७; द्वाश्री ६, २,२१; 
७) धा. ईत्म्‌ अभ्यासलोपाञ्भावश्व उसे. (पा ७,४,५५:५८) | 8) विप. । बस. । 0) भाष,, नाप. 
(इष्टि-विशेष- |वौश्री २,२१ : १), तदाख्य-मन्त्रविशेष- [वौश्ौ ६,५: २४]) । भावकरणयोः घन प्रआ। . थे) पस.। 
८) कस. । _) नाप. न. (कर्म-विशेष-), स्त्री. (इष्ि-विशेष-)।  &) नाप, पु. (सन्त्र-किशेष-), स्त्री. (इ४का-विशेष-)।, 
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अन्वा-लभ्य' 


२३६ 


अन्चा / ह> 








लाश्री २, १०, २०; वाध १७, 
१३; गौध २०,५, 
छन्वालेमिरे वौश्ी १८,२६:११. 
शन्वा-रूभ्य वैताश्री ३३,२९३०८, 

अन्वा(नु-आ) २/चप्‌ , भन्वावपते कौसू 
८०,१२९; अन्वाचपति आपभ्रौ ८, 
१०, १; भाश्री १, १९, १९; 
बैश्नी 8, ४ ९, १३४११ 
हिश्नी १, ५, २३;. भन्वावपेयु 
आपश्री १०, १६, १३); भाभरौ 
१०, १०, ९, हिश्रौ २०, २, 
५१३ 

छन्वो (न्वा-उ) प्य आपश्री १, १८ 

९; ८,६,१४;१२,४,७ 

अन्चाए नु-आ ) /विश्व्‌ू >> पन्‍्वा- 
विश्य आपभ्रौ १५,१९,४; वौश्ौ 
९,१८:१८; भाश्री ११५,१९,१ ३; 
हिए १,१६,१९. 

अन्वा(जु-आ) -/चुत्‌ ,  अन्वावर्तते 
हिश्नरी २१, २,२०; पृभन्वावर्ते 
शांश्री १, ६,५९०; ७, १२,१००; 
आपकभ्री ७, १५, २०; वौश्री ३, 
२१:१२९;२७:३ ३०; भाश्री ४, 
२१,२०४; वैश्नो ७,१३:६7; हिश्रौ 
६,४,२१०; २१, २, २००; जेश्रौ 
१३:१०९;१८: ३7; शांग २, ३, 
२०; मृअन्वावर्तेस्थ कौग २, २, 
१२०; गोगू २,१०,२३*; अन्वा- 
चंतंतद आश्रौ ५, १, १६; दिभ्री 
२१, १, २); द्वाश्री १७,१,१४; 
लाश्री ५, ५, १३; अन्वावर्तेरन्‌ 
द्राशौ ३,६,२५; लाभौ १, ११, 


अन्वा-वृत्य शांध्री १, ६,५; ४, १२, 


१०; ६, ७,१०; माश्रौ, 


अन्वा(ड-आच्चत्‌'- -इतः कोण ४, 


४,२०*, 


अन्वा(नु /श्रा)स्‌ , अन्वास्ते वौश्नो 


३,४६४ १४;२७५,२६:१ ६; भाभी; 
मंअन्वासाते आपभरौ २, ५, १०; 
अन्चासीत हिघ १,२,४९०, 


अन्वा(नु-आ)सस्‍्य हिश्नी १७, १,३ 
अन्वा(नु-आा) / खद्‌ , भन्‍्वासादयति 


श्री १३,११ 


अन्वा(नु-था )सन-शयन्*- “नम 


वैध १, २, ३ 


अन्वाएनु-आ) «/ सिच्‌->भन्वा-सिच्य 


माश्नरी १,६,४,१९; ६९,२,५,१७. 


अन्वा-सेचन- -नम कौसू ७५,२१. 
अन्चा(जु-आ) ५/सू->पँसन्वा-सारिन्‌- 


“०रिणः आपमे २,१ ८,४४; भाग 
२,१०:६; हिण २,९, २; -रिभ्यः 
आपम॑ २,१८,४४; भाग २,१०६ 
६१; हियय २,९,२. 


अन्वा(नु-आ) २/स्था, भनन्‍्वातिष्ठति 


बौश्रो १५,१६९: १०:१३: २५; 
कंअनु'' आतिष्ठतत वौश्नी ८, 
१४६४०. 

अन्वा-स्थाय बौश्री ११, ७:३१; 
आग्निण ३,६,३ : १४; वौपषि १, 
११४११. 


अन्वा-स्थित- -ताः या ६,६ 
अन्वा(नु /आ)ह , भन्‍वाह आश्रौ १ 


२१, २:१९; »<» शांश्रो; अन्वाहु 
वाधूश्री ३, १० : १; १३ : ११; 
१४४:१;१५ : १. 


१६. 
अन्‍्यो-वृत्त-)० ता: शांश्रौ ह्शाल १०१ ५ % अन्य दल 0 गया न १५,२. | अन्वा(लु-आ) २/हन्‌ >> अन्वा-हत- 


6) पामे., वैप १ परि. अचु मा २,९६ टि. द्र.। 
< आ/बृत्‌ | पामे, ॥_ रेशेरे 85. | 
कप समाहारे हंस, । 7) 'ने इति 0. | 


0) श्रास, डपे 
८) प्रास, ( 


उप, भाप. । ५ + अंओ हैं परि. च द्ञ।॥. /) नाप, (मासिक-श्राद्ध-) । 


-तेपु बौण ७,९, ३. 


अन्वा-हित- अन्वा७/धा द्र. 
अन्वा( न॒-आ )«/ह, भनु**“आहरति 


माश्री १,१,२, ११; अन्वाहरन्ति 
वैश्ी २,११:७; भन्वाहरेत काश्रौ 
२७०,५,१५; अन्वाहरेयुः आपभरौ 
६,२८, ३; वाश्रौ १, ५, ४, ४; 
हिपि २: ९; १४: २१; श्रप्राय 
१, ३. 
अन्वाहियते कौसू ६,२४. 
अन्वा-हारा- -रम्र द्राश्नी १, १,२६; 
लाशभ्ौ १, १, २५. 
अन्वा-हाय अधशां २५, ३. 
अन्वा-हार्य- “ये: शांधो १, १९, 
११; बौश्री १३, १: १८; २४, 
२९ : ६; ११; -यंम्‌ आश्री १, 
१३,४; शांश्री १,१९,९; ४७, ७, 
१५; ९, ४; काशभ्रौ; “र्यस्य 
आपस्रो ७,११,४; १०, ४,१२; 
बौश्रौ; -र्याव्‌ भाश्री १०, १४, 
७; -यें बेग ७, ५:१९; १४: 
६; द्वाग रे, ३,३१; मीस १२,४, 
४७; “-र्थेण कौसू ६, २४; २७. 
अन्वाहार्य-का- “कम कांगठ 
४४६१७, 
अन्वाहार्य-त्व- -त्वम्‌ कौसू ६, 
२५, 
अन्वाहार्य-पचना- -नः काश्री ४, 
८,१ ३; वौश्रौ २०,१ ३ ९३१$ * 
२०७; २३, ४: २१; -नम्‌ शांश्री 
२,७,१५;१२,५;१३,५; १४, ३४ 
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१७; वैश्री; -नात्‌ शांश्रीं २, ७, 
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अन्चीयुः या ११, १८. 


अजु-यत्‌- “यन्वम्‌ निसू ८, ३:२४; 


१० ६४४. 


अन्च[नु-अ)या- -यः निसू ८, १: 


ज्‌;थ मीसू ९, २, ३८; १०, प्‌ 
५४; नयम्‌ निसू ९, ३:४३; 
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पात्रा १,२,४५; ३,१. 
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६०,३३. १ : ५ऐ साश्री १,४,१८”; १८, “बम अप ३,३,६. 
८) पस, । 8) नाप. (पडह-विशेष-) । बस, उप.-स्तोन्र- । ८) विप.। अन्चा? -नान्दीसाद्ध- 


6) नाप, । पस, वा मलो. कस, वा। €) विप. (नान्दीश्राद-) । समाहारे दस्त. पूप. च उप. च बस, । 7) पाभे. 
देप १ परि. भजुनेषि पे १९,४६,४ टि. द. । &) पामे. वैप १ विचछ्म ते ३, २,६,१ टि. दर. । #) पामे. वैप १ 
वीदिसा ११,१५ टि. 4. । ४) वैप १, परि. च द्र.4 )) इस. । #॥) विप, (मखड्विरोविद्‌-) । दस.>तृत. 4 : 
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अन्वे(नु-ए)तवे बौश्ौ ८,१९:१ २ ४४१२८; भाश्री ११,४, ६५ | अन्वे(नु-आ २/इ), भन्वैति वौश्रौ १५,. 

श॒प्रा २,४७ | माश्री ५, २, १५, १५६; १७; ६ ४ १६: २४: १५; अन्वायन्ति 

. अन्चि (नु/इ)च्छू, प्‌ , क्न्विच्छति चैश्री १३, ५: १३८; हिश्री २७, वौश्नी ७, १७:१०; ३१; ८, 

पा ७५,२, ७५; अन्विच्छे पाग् ३, १,२२४; भन्वीक्षेत आपभ्रौ ६, ७३१८; ८३:१६; १३५ २५; 

३, ५त॑”; अन्विच्छाम वाधूश्रो १७,११; १३, १०, ४; बोश्रो, ११, १२: ९; १२५, १६:१०; 

8,२६ ; ८:१५; १७; भन्वेच्छत्‌ अन्वीक्षयेत्‌ द्वाश्रो ५,४, ८. हिश्री १७, २, ४५ वैभव” 

बूंद ५, १९; अन्वेच्छन्‌ शांश्रो | अन्वी(नु-ई )क्षण- -णम्‌ साश्री ४, ऐतु, भज्ञ (ऐतु ) माय १, १३.. 

१७, ४०, २४९; वाधूश्रौं ४, १,२६; शैंध २७२. ७) वाण १७, ४ सनिनु"' 

२२४ ११:३६ : २२१९; २६१: | अन्वी(नु-ई)क्षम्‌ कौसू ४२, २२. आयन्तु माण १, १३, ७; ५; 

६; १०३: ११; अन्व्रिच्छेतू अप न्वी(नु-ई)क्षमाण,णा- -णः माश्रो बाग १७, ४; अन्वेहि वौभी ९, 

१, ९, १; आपध २, २१, १३; १,१,२,९३;२५; कौग २, ५, २; १६ ४ २५; आमिश १, १, ३ + 

बौध २,१०, ६४; हिघ २,५, कौसू ३८, २२; -णा आम्रिग २, २३; हिंग्र १,५,११. 

» १२२, | ७,६ : १. अन्वे(न्वा-इ)त्य काश्नी ११, १, 5 
अन्वेष्यति वाधूश्री ३,४१: ३०. | शन्वी(नु-ई)क्षा- >>आम्वीक्षिकी "- माश्नी ५, १, ३, १५; ५, ५४ 
अन्वैषु:ः वौभौ १८, २९: १४; -क्याम गौध ११, ३ हिश्री १०,८,९५ 
३३६१२; वाघश्री ७.११ : ११ अन्वी (नु-ई)क्ष्य निसू २, ९: १६; | अन्वेतव, अन्वेतत अन्वि द्र 

अन्वि(नु-इ)च्छत्‌- -च्छन्‌ काए १० आपधघ २,१३,९; हिघ २,३,९. | अन्वष्ठुम , 'प्टु-, 'ष्य, 'प्यत्‌- 

२०; बाग ८, १२९; विध ७७, सन्‍्वी(नु-ई)क्ष्यमाण- -णः अप ४२, अन्विच्छू द्र 


०) घस. । 2) पामे. वैप १ परि. अन्विच्छे टि. दर. । 0) अन्विच्छत्‌ू- >> -च्छन्‌ इति पाठ: स्थादिति 
०. पस्तावः2। ८) भ्षन्विच्छन्‌ इति पाठः ? यनि, शोघः ८) सप्र, अन्विच्छन्‌ < >> अन्वेष्यन्‌ इति पार्भे, । 
3) अस. वा. क्रिवि. । 8) पामे. वैप. १ प्रतीक्षे का २,३,४ टि. द्र, । #) नाप (न्याय-विद्या-)। तदस्य प्रयोजन- 
मित्यर्थ ठज प्र. (पा ७, १,१०६) । ४) वैप १, ३९३ दर. । 3) विप, (रअपू-)। उस. ।. /9 ढे. पंप 
२, परि, च; वैतु. भाष्यक्ृत्‌ [हिभ्नो.! कस. इति । ८) पामे, बेप १ परि. अनु:**एव टि. दर. । 


व्ञन्वोप्य अन्वा </वपू दर. 
-४/ *अप्‌ , अप्सन्त शैशि १०७नौं, 


प्शक्षपुर- पाउ २,५८, 


छपू- अपः आश्रो | 


अन्वोष्य 


$अपू*->>नैअपू-तुर?- -तुरः उसू 
८,१६; -तुरम्‌ चुसू १, १:२३; 
२2, ४ : ६. 
अपू-तयर- *यें शांश्री ८, 
१६,१र्न, 
“अपू-स”- >> /अप्सा >> 
मृअप्सस*- -प्सः वोश्नौ 
१०, ४५: ४; हिश्रौ १२, १, 
२८; अप 8८, ७९; या ३,५; 
,५,१३*, 


अधू>>दू- बक्लिः आश्री ६,५, 
३;०७८; शांधौ ८, ९, रतें१; काश्री 
२,५,२१; आपभ्री १, २४, ५४ 
नू९११ बौश्री -१, ९:जैं१; १७, 
१: ८९% २०, ८ ३३१"; भाश्रौ 
१, २५, ५पृ% साभ्री २, १,२, 
जप; वाश्रौ १, ३,१,१ ५४०; 
« आमिग्र २, १,३:४१; माण १,११, 
(पं बाग १७, श्तुँ६ तैप्रा ११, 
<ॉ"; पा 8,४,१ ३४; आअदुभ्य: 
शांश्रो ८, २८,५:५७८; काश्रौ, 
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काश्री १६, ३, १; १९, ५, 
१८३; केआपभ्रो! ७, २७, १६; 
८,८,१८; १८, १०; १३२,९२, 
६; १६, २, ११९ नँवौश्नौ' ४, 
११४ ६: ७, ६: २२; ८, २०: 
२५; १३, ७६:६; २७, ३२८: 
१४; वैसाशौं' ७, २३, ४; 


८, २२, ७; माश्री १, ७, ४, | 


४७; ६,१, १, २५ वाश्रौ 
३,२, 3, डी 5 नुवैश्री! ९, 
१२४ १; १०,२२ : ६; उहिश' 
8,५, ६०:९, ५,५०; जैश्री २१: 
१६४ ; द्वाश्री ६, ४, १ ४६ 
लाश्ी २,१ २, ११ पँवेताशओं! 
३,१८;२७, ६;आपमे २,१,४पर॥; 
६,६प, शांग १,१०,९*; आभिगृ 
२,२,५८४३;॥१ ९न ३, २, २४४7; 
मंमाणं १, १, १७; २, २,९२६; 
चँवाण 8, २११५, ३२४; जैश १, 
१४१६; आपधघ २,२२,४”?;२३, 
२; शुअ २, ४१९१; चाअ ४: 
<नी या ७,२४७? ११,३६ॉ०; 
पा६,३, ९७०; ७,४, ४८१ लपा 
आश्रौ ७,४,४ नै, भपा ३: झांश्रौ 
दर ७,<पै; आपकभ्री १२,६, ४; 
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बौभो ७, ४: २; चैश्री १७५, ८:१5 
अपाम आश्रो २,१९,२:७; "अपा- 
मआश्री ६, २०, सु; १२; 
कंअप्सु आथौ; आपभ्रौ८,१२, ६7६ 
वेताश्रौ १०,२२९; २३,२०६; कोसू 
३०२,१४१;१०२७, ४. 

आपा- पाग ७, १,४११; 
-पः शुअ १९, ५१४; -पम्र्‌ शध 
११६: ६३९ ऋतञ २, ४, ५८: 
७,४७:४९;१०,९;१९; ३०; शु्म 
२, ७२:९३;९७; ३१२; ३८२; 
३५९०; ४१४; ४२५; ५९८; २, 
७५४; -पानि शुअ १,४७;४१६; 
२,१८७;-पे शअ १,४२२:५९५. 

जापी"- पा ७,१, 
४१; “पी शुद्य ९,१६२; २५७; 
४०१; ४२१; ५९३२९; ६१३; 
२, ४०; ९९; ४१६; ४१७; 
-पीस शुत्र ९, ४१७; २,११५; 
-प्यः ऋअ २,१,२३;१०,१७. 
आपन ग>> )गा- 

-गाः अप ७५७,१,६; -गाम्‌ दूदे 
६,९१३. 

१आप्य,प्या- -प्यम्‌ बूंदे 
७५,१७४; अञ् १,३३:२,१९;४, 


है 6) वेप १, परि. च दर. । 89) नाप. ( छन्दोविशेष- [निसू, प्रस्.] )। शिष्टं बेैपष १, परि, च॒द्र.। 
2) पाने. वेष ६१, १०७७ ॥ दर, । 0) सछत यनि. पाठ अद्भवः इति शोधः (तु, सपा. ते १, १, ८, ३ 
प्र.) । ८) अद्धि इति पाठ यनि, शोधः । /) पासे. वैप १ परि. अपः ते ३, ५,६,१ टि. द्र. । 8) सप्र, 
"हि २,३,१ अवाडः इति पामे. । #) पामे. वैप १, परि. अपः सा ११, ३८ टि. द्र. । ४) पासे. वैप १ परि, अपः 
मा २०,२६३ टि. द्,। ३) पाभे. बैप २,३खं. क्षपः तैत्रा २,७,१७,३ टि. द.। 8) सपा. कौग १,६,७ आापः इति 
| 'पामे. । /) सप्र, अपः<>>जआापः इति पाभे.। 98) सपा. आपने २, २०, ३४ हविः इति पासे. । 2४) सप्र, अपः 
<<>>भाषः इति पामे. । ०) पासे. बैप १ परि, अपः ऋ १, १६४, ४७ टि. द्र.,। 9५) पं१ इति (तु. स्क्र.; 
जैतु. वें. सा (ऋ १०, ५५,१०) १अग्सू- इति, इु. पूर्वेंण समस्तमिति च)। 4) प१ रूपसू । 9) सप्र, वेश्ो ९, ३६४ 
१८ हिश्नी ५, ३, ४८ अवन्तथम्‌ इति पामे,। 5) पासे, वैप-१, १६९५ ६. । £) विप. ( अर्धर्च-, सूक्त- 
प्रभ. ) । साञस्यदेवतीयः कण प्र, ( पा 8, २, २४ )। ४) आप-, स्थूण- इति पाका.,, अयःस्थूण- इति 
'पागम. अर. । ०) नाप.? (रअपू-)। ४४) विप. (ऋचू-, विराजू- प्रसृ.) । ४) अ० इति पाठ: यनि. शोध: ४ 
9) तु. बैप १, ६६१ 8; वैतु, (एज: << अप-गा- [ हु. निम्न-गा- | इति। 2) विप., ःनाप. (देव-विश्येष- ) ॥ 
व्यु, पामे. चर वैप १, परि, च द्र, । ३. 
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४; 5, ५१; १०, ५; १९, २; 
-प्या अञअ १०, ९; . -प्यानाम्‌ 
शांश्री १७, ७२, १; -प्ये विध 
७८, २५०; -प्येम्यः आपभ्रौ ८, 
,७; बौश्नी ५, १:३१; ५: 
२०; १०:३१; ११ ४ २४; 
१८:१०; ६, १८ ४ ४; २०, 
८:३९; २१५, ४ ६३११; १६६५ 
२०; २२, ११: ९; २७, २६: 
१२; ३६६: १४; २७, ३६: १०; 
भाश्नौ ८,२, ४; ६, ९; वैश्रो ८, 
१० $ ११; अप ४३, १, २४; 
-प्येषु वौश्री २७, २७:२२. 
आधष्य-नामधेय*-- 
न्‍याः बौश्रौ २७,२७ ४२, 
झआप्य-निनयनो- -नम्‌ 
बौश्नी २७,८ : १२; “ने वौश्रौ 
२०, ८:३९; २१, ४:११; 
-१3६: २०; २२,११ : ५९. 
आप्यनिनयना- 
(न-झओोन्‍तर- -न्तः बौश्नो २४, 
३६ :४६१४« 
आधष्य-लेप”- -पम्र्‌ 
आपभ्री १,१४, १७; वेश्री १६, 
२३:६; हिश्नौ ९, ५,७; १२, ५, 
१९, 
आपष्य-वारुण?- 
-णयो: अशां ६, २. 
आपष्याएप्य-अ)न्त*- 
-न्तः बौश्रौ २७, ३४ ९; -न्ताः 
बौश्रौ २६, २१ : २. 
अप- >> “प-वत्‌-- -वान्‌ 
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अप(:)-आदि-शिखा ( खा- 
अन्त"... >> 'खान्तिका- -कम्र्‌ 
आम्रमिग २,३,२ : १४. 

अप(:)-उपस्पशना(न-आ)- 
दि... -दि काश्री १२,४,२९. 

अपां-ध्रत”-- -तम्‌ छुसू १, 
३६४१०;१४. 

अपा-होम- -मान्‌ आपकश्रौ 
२०,११,१ ७, 

मं+अपां-नपात्‌ १... -पात्‌, 
आशभ्रौ १२,६,९; आपश्री; निघ 
७, ४; या ३, १६; १०, १८; 
श॒ुप्रा २, १९५; -०पात्‌ वौश्रौ ६, 
९३ ८; ९; ७,३: १४; ८,१९ 
3८;१९,६ : २२; १३, २९: ३; 
भाश्नी १०,१२,१७; माश्रौ २,१, 
३,१६;३,२,१६; वाश्रौ ३,१,१, 
२७;३,२,८; वैश्री १७,११४ ५; 
हिश्री १३,१,२८; ५, ११; भाग 
१,५,४; शअ्रप्राय ६, २; या १०, 
१९, 

अपां-नप्तृ०- आश्रो १२, ६, 
९१, आपभश्रो १८, २०, शेप 
वौश्नी १२९, १६:२१+ वाश्रौ 
३, ३, ४, ११६; हिश्नी १३,६, 
४रपु; माण ३२, ५, रईै; कौसू 
१२७, २. 

अपांनप्त्रिय“- पा ७, २, 
२७, । 
कअपांनप्न्नीय१-- पा ७, २, 

२८, 

क्षपां-स्ययन- -नात्‌ आपकभ्रौ 
१८,९,१६. 
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अपास्‌ (अयन/)- -तमर लागौ 
१०,१ ३,११. 
नृअपां-पति- -तिः वाश्ौ ३,. 
३,२, १२; वैश्नौ १८, १८: २. 
हिश्री ११,७,४२; शुप्रा ३, १५; 
“ते आपभ्रौ ६,२०, २; वाभ्रौ 
१,५,४,१९; हिश्री ६, ६,२४, 
अपांपती(य>>)या- 
सयाः वौश्री १२,८: ९; २६. 
२:१. 
अपो-नप्तु-> अपोन प्न्रिय-* 
पा 8,२,२७; -य; काश्रौ २३,. 
४,१४; २४, ६, ६; -यम्‌ शांभौ 
१३, २९, १२; -यस्य शांभौ 
१३,२९,१ ३. 
कपोनप्त्रीय,या- पा ४,. 
२,२८; -यः माश्रौ ७५, २, १,. 
२२; -यम्‌ आपभ्रौ २५,२११; 
२३,१ ३,२; वौभो १३,३३: ५: 
२६, ६: १५०; २१:६; मार्श्रौ 
७,२,१,१९; हिश्री १७,७, २९;. 
* १८,४,३७; २२, ५, १४; द्वाभ्री' 
२, ४, १८; लाश्री १, 4, १४: 
बैताश्री १६, १०; ऋश्य २, २,. 
३५;१०,३०; भाशि १२; -यस्‍्य 
माश्रौ ५,२,१, २९; -या लाश्ौ 
१०, १८, 3; साअ १, ६०४; 
>याः आश्रौ ५, १, १; -यार्णि 
अञ् १, ४; -याम्‌ लाश्नी १०, 
१७, १. 
अपो(प:-अ)शर्न->> "न 
कालछ- “ले आमिग २,६,८ * 
४२, 


अप्रा ३, १,१ ८पँ. 
८) विप. । बस.। 8) चस,॥ 
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6) दस.) 6) वैप १, परि. च दर, । ८) विप. | वस.>>कस.,>> बस. । 
/) ख्ा्ें उन श्र. उस. (पा ५, २,११५)। 9) विप. (क्मेन-)। पस. >> बस. । अपः इति प१। ४0 लाए. 
(साम-विशेष- )।... ०) आपाँ? इति झा. पाठा१ यनि, झोधः ।. )) नाप. (। ज्योति-छ्ोम-॥ सैवत्सर- )। 
#) विप. (रेअपू-) ॥ तत्रभवीयश्‌ छु>>ईयः ,प्र. उसे, (पा 8,४,११७)।, -- /) <भपोनपाव्‌- इति कर्कः £ । 
7». 27) जापो? इति पाठ:£ यनि. शोधः (तु. तैत्रा २१,१९,२) । 7) ज्ञाचमन- | भाष,  पूप, घ१े, ; . : 
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क्षपू-तृण-सूय)- >>“सौये?- 
न्यैम्‌ ऋआ २,१,१९१. 
अपू-पचित्र*-- -त्रम वैध २, 
४, १; हे, ८२; “>जेण वैध ३, 
६, ४. 
भपू-पूरे7- -वैम्‌ आग ४,७, 
१३; गौध ७५,१९, 
कष्ट. पर ७, ४, १३४; 
«“प्यः निसू ७, <: रे४नं 
न्‍प्यम या ११,३९३ “प्या 
या ११,३२शौ. 
क्षपू-शब्द- -“ब्दें साशि १२, 
१. 
अपू-सारि(न्‌>)णी४- -णी 
यथा ७५,१३. 
जप्छुए 
अप्सव्य-, अप्पु-चर*-- 
पावा ६,३,१. 
छप्सु-ज"- पावा ६, 
१; “जम या १०, ४४. 
अप्सु-ज़ित्‌९- -जित्‌ 
आश्री ७,१२९, १५. 
अप्सु-दीक्षा- -क्षा 
काश्री ७,२, ५; वाश्री ३, ३,४, 
११; -क्षाये वौश्नौ २५,६: १. 
भप्सुदीक्षा-परभ्ठाति- 
-वि चौश्नी २९, ११:१३. 
अप्सु-मत्‌*-- पावा ६,३, 
१$-मसतः आभिण २,६,२६१३; 
-मते आश्री ३,१३, ८; शांध्ी 
३,१३; ७; काश्री २७५,४, ३३; 


८) इस. । 








8) विप, (सूक्त-)। सास्यदेवतीय अणि प्र, । 


आपभ्री ५,१२६, ४; ९, २, ३९४; 
भाश्री ९, ५, १५; हिभ्ी ३, ६, 
४; १७५, १, ७२; आशभ्िग २, ६, 
२४:१४६व; क्र २, ९, १४; 
अप्राय २, धन; वौध २, ५, ९; 
-मन्दी आश्री २,१ ३,३; ६,१ ३, 
४; शांश्री ८,.११,३; आपभोौ ८, 
८,६;७; माश्री ५, १, ३, २५; 
वैशी १६, २५: ६; दिश्री ९, 
५,३२०, 
अप्छुमती"- -ती। 

आपको १५६, ७,४; माश्नी ६,१, 
३,३; वैशी १८,५:४; दिश्री ११, 
२,२; -वीभ्याम माश्री ६, ३, 
६,१ ७; वाश्रौ २,२,५,५; -तीम्‌ 
आपन्रौ ९, ३, २३; वैधौ २०, 
९ : १; छिश्री १५,१,७३. 

अप्सु-सति-, अप्सु- 
योनि- पाता ६,३,१. 

मप्मु-घद्‌ू+- नैवत्‌ 
आपभश्रौ १७, ५,११; वौश्री १०, 
४५; ३४; बी १९, ५१ २४; 
दिश्नी १२, १,८;-घद: ल्‍ 
४० :३४; बोध १०३; शौच २, 
१००; +-वैपदमस्‌ आपभ्री ७, 
१०, ४; माश्नी १, ५, २, १४; 
वाश्री १, ४,२,५; हिश्नी ३, ३, 
३६; शैध १०, ३; -नँषदे बौश्ौ 
१०,५० : १४; पागय ३,१५, ८; 
भाग २, ३०: ५; ६; हिगर १, 
१६,१२४ 


















भप्सु-षो। ,सो सौ - 
नमः हिश्नी १०, ५,१६; -माः 
द्राभी ६, ३२, २९; लाभौं २,११, 
१६; -मान्‌” शांश्री ८, ७,२१; 
जैश्नी २० : ९, 
अप्सुपोमा(म-अ) 
न्तप-- -त्तम्‌ द्वाश्री ६, ४, १३५ 
लाश्री २, १२, १४; “न्वा; 
वौश्री २९, २१: २; २३, १३: 
२; २६, २:१०, 
अप्युसोमा (म-आ)- 
ख्य१-. -स्यान्‌ जैश्रौका २००, 
अव-अथ"- -थम्‌ आभ्ी ६, 
९,१; -थ आशभ्री ४७,५,५. 
अव्‌-ई( <इ)८का- -काः 
बौधो १९,१० ६: १; ६. 
अबू-उ(क्त->)क्ता"- >क्ताः 
निस्‌ ४,३ : ९; ६, ५: ६; जैग 
१,१७: ५. 
अबू-घट?- -टानू बौध २, 
२,७०७. 
अबू-ज१-- पाय ७, २,१३५; 
-जम्‌ विध २३, ३; -ब्जानास्‌ 
अप ६७, २, १; -ज्जानि अर्शा 
१२, ४; “जज वेश्री १८, १०: 
प५रपे, 
अब्जि[ नू> )वी- पा 
७,२,१३५, 
तुअवू-जा5- -जाः आपकभ्रो 
१०९, ९७, ५; वौश्री १३, ३९ ; 
१६; हिश्रो २९, ६, १७; 


अन्तयपदइडडि। ( तु. पड़गुरु-शिव्य; )। 


0) मलो, कस. । हें) वरिप.। वस.। ९) वैप, १, परि. च दर, ।  /) कस, । 
उस.) 7) सत्र सत्‌ सुब-अलुक्तया उत्तरत्र पूपर. द, । ४) नाप, (संस्कार-विशेष-)॥ . 3) नाप. (इष्टका- 
विशेष-)... 5) वेकल्पिकषत्वस्थ शांभो, असावः (पा ८, ३,१०६)।  /) नाप. (चमस-विशेष-) | सस, । 
#0) 'प्सुसो? इंतिं पाठ: १ यनि, शोध; (तु. सत्र, माश ४, ४,२३२, १३; 0. च)।  #) नाप. (इश्टक्ा-विशेष-) । 
कस. । ०) विष. (अब्नाम्ना उक्ता-] शकरी-)। कस्त.। 9४0) षत, वा मलो, कस, वा। ६) नाप, (कप्रल-, 
शब्ग॒शुत्तयादि-, सेख्या-विशेष- [शट्ठद-]) । उस, । 
वैपड४-प-३े१ 


9) विप. (अरप्सरस-)॥ 
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प्राद्र 


आपमिश २, ५, १० :३४; था 
१७, २९; -व्जाम ऋअञ २, ७, 
३४; बृंदे ७५, १६५; या १०, 
४४0, 
अब्दर- पाउ ७, ९८; 
नब्दः काश्री १७,३१३, २; 
आपकभ्रो १६,१७,७; १९,११,६; 
वौश्री १०, ९४ ; १७; १९, १: 
२८; माश्री ६, १,५, ३३; वानी 
२, १, ४, ३७; वेश्रो १८, १४: 
२२; हिश्नी ११, ६, १६; २३, 
२, ६; बौध २, १,६१३; शुप्रा 
४, <५; वेज्यो २८७; ३१$; 
+ठदुस्‌ शंध ४००; विध ७२, 
५; ५३ , १; गोध २१, ३; 
-ब्दस्थ बाघ ७, ५,९२६; -व्दाः 
वाध ६,५; -ब्दात्‌ अप २, ५, 
२; -व्दानि विध ७५२, ३; -डदे 
कप्र २,६,८; विध २७,१२;१५; 
-व्देन विध २८,५० . 
आउिदुका- -के शैध 
४४१२ 
अव्द-मध्य"- -ध्ये अप 
७० ,२३,११., 
क्षब्दा ( ब्द-आ ) दि- 
-दयः पाउ ७,९८. 
अब्दा(ब्द-अ)यन (न-ऋ) 
तु-पक्षा(क्ष-अ)ह९- -हान्‌ वौध 
४,८,६. 
अब्दा( व्द-अ )घ- -रथे 
आज्यो ६२,११. 





श0९ 





भव्‌-देवता- >>'वत्य, त्या- 
वन्य: साक्र २, ११९३; >ःत्या 
साअ १, १; २,८६२; -त्ये अभय 
<६,२४. 
भब्‌-देवत"- -त: गोश १, 
४, ९; बृंदे ८, ५०; -ठम्‌ अश् 
७, १०७; ११२. 
अबू-बिन्दु'- -न्दुः बौध १, 
५,५९, 
अवु-भक्षा- -क्षः जग २, 
८ ४ २४; वाध ११, ७७; २३, 
३८; ३९; २७, ३; वौध २, १, 
६७; ३,९,१७; गौध २६, १९; 
-क्षम्‌ शंध ४१५. 
अबू-भ्िण*- -णम्र्‌ वौश हे, 
७५,६:९; -णे बौगय ३,६,१. 
अव्भ्रिण-देश- -शे वौण 
२,८,१४. 
?अडिभ्िण्यादिक्लु/ आमिग 
२,६,४ : २३. 
रअव्सिण्यावकाश/- -शे 
बौगू २,८,१३. 
अव-सात्र'- -जेग विध ६४, 
४१. 
अबू-लिझ्,ड्रा “- -ज्ञम्‌” वाघ 
२८,१३; विध ५६,१६३; “ज्ञाः 
शंध १०रणां; -ज्ञाभमिः आमिग 
३,१०, २: १२; बोग ३,३, ५; 
९,३; बौपि २, 4, १०; आप 
१,२६, ७; वौध २, ४, २; १०, 
३२; ३, २, ५; 3, २,१३; हिंध 
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१,७,१८; गौध २५,१०, 
$अभ्र- पाग ५, २, ३६; 

१२७); ३,१०३; -श्नः आपभ्रौ 
१९,१७, १६:१७; वौश्रौ; -भ्रम्‌ 
वौश्ी १९, १०: १९; वाघूत्रौ 
७9,६६६ ३; ७४ : ४; सु २२,२; 
झप ४८, १००; आपध १,११, 
३१” अश्च ९, जत; निध १,१० 
>आपणिकापश्रौ ७,५,१८; वाधूतओ 
४,११७ : ३; अप ६१,१, १४ 
७२,३,१४; या २, २१; -भ्राय 
शुप्रा ५,३४३; -शे आपभ्री १५, 
२१, ८; भाश्रौ ११, २१, ११ 
कौग ३,९,२४; शांग 8, ०,२९ 
हिंघ १,३, ८१९०; या ५, ५; 
-ओपु काग ९, १२; मांग १.४, 
१०; बाग ८, १०; जैग १,१५१ 
३; कौस १७१, ४९ था 
८६५, १,४; -जः अप ६५, $ 
१०, 

शअभ्र- पा ५,२,१ ९५. 

अभ्न-लिह- पा ३, ९, ३? 

अश्जे-कष- पा ३, ३,४३ 

क्षत्र-चारो- न'रें। आए 
६८,३,१२. 

अभ्र-च्छाया"- -याम्‌ 
आपन्रौ ११, २०,८०९ -“वाया4 
बौश्रौ ९,२०:१७; बौग ३, * 
३४, 

अअ-जनवग- नया मं 
<६७५,१, ३. 


७) बैप १, परि. च द्र,। 0) विप. (काल-)। तत्रमवीयषू ठज्ञ ग्र, (पा ४, ३२, ११) । £) प्ठ, | 


, ४) विप. । बस.। ८) दस. । 7) विप., नाप. (ब्त-विशेष-)। व. । 
उद-धानी- ) | उस, उप, «/भ्व+अधिकरणे इनऊ्‌ प्र. । 8) पाठ: अब्श्रि( ण>>)गो- | तु. घटी- |> प्या5, 
, दिख्छु इति द्विपद+ शोध: । क्षश्ञि? इति पाठ: यनि, शोघः । , 
द्र. । )) ख्ार्थे मात्रच्‌ प्र. उसे. (पा ७, २, ३७).। #) स़पा. '्ृस्‌<>>त्लाः इति पामे, । /) पामे. ४४९ 
. । १0) सप्र, सश्रम्‌ <7>>अज्े इति पामे. । 2) जाप. । उस, वा बस, वा पूपर. >व्योगन्‌ । ०) अभिच्छा' ्ट्तिं 
पाठ: £ यनि, शोघः (तु. रुद्रदत्तः [दिश्नी ७, ८, ५१। 0. च) । %) विप, (पुरोवात-)। उस., यद्वां बस. उप्र, भाष.। 


9) ८भ्रम्भण-। नाप, ( मणिक, 


8) पाठः१ "ण्या: अब" इत्यत्र संधिराषेः। शि£ 8 


अप > । 00% आओ 
नन्ि हक्‍क5ड:स अअइ5₹ क्‍पाुािय््््?ञलू्ल?ण?थथय्8ि़्2थ़़थथ??स्ख््य्य्थ््थ्थियपयाय्थ्प्य्यप्थ्य्य्य्यच्चच्च्चच्च्य्य्च्च्य्स्स्स्य्स्स्स्प्स्सू 
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अश्न-जाला ( ल-अ ) व- 
नाद*- -देपु अप ६५,१,६. 

अश्र-दर्शन”- -ने पाण २, 
११,३; गौध १६,१०; काशु ७, 
१८, 

अभ्र-परिधा(घ-आ) 
दि"-- -दीनाम अप ६७,५,७. 

अश्र-पातन- -तम्‌ अप 
<६७,५,५. 

वअशञ्न-म्रुष्‌- -मुप: ऋञ 
२,१०,७७; बूँदे ७, ११६. 

अश्र-सध्य”- -ध्ये साशि 
९, ६. 

अश्र-रजस्‌”?- -जः अप 
६३,१,५. 

अश्ज-राजि-प्रादुर्भाव-- 
-बैः अप ६०५,२,१०. 


अभ्र-वर्ण-- -णैन अप 
5३,५,९. 

अभ्र-विकारो- +रेपु अप 
६१,१,२९. 

अभ्र-विनाशन?-- -नः अप 
६५०,१,३. 

नंअअञ्ज-सनि7- -निः वौश्रो 
२०,४७५: २४. 

अआजा( भ्र-आ?कृति- 


-तिपु अप ६२,३,३. 
अभा ( भ्र-अ )नध्याया- 
न्यडः गोग ३,३, १ ६5; द्राश ३,२९, 


+ 


२५, 
,/अआ्राय पा ३,१,१७. 
अश्नित- पा ५,२,३६. 
अशस्निय,या- पा ७, ४, 
११८; -०ये अअ २, रपँ. 
अभ्य- पाग ५,३,१०३- 
आपू- आपः तुआश्री १,२,१;३, 
६, २७7१; ११, ७; ७, १,१४०; 
आपकन्रो! १,१४,३; ९,३,१२;५, 
६:१०,१६; वौभ्ौ १, ८: २२४; 
१०,३ : १५१८ ४ ३; १७,९२३: 
१४ ;१८,४६ ४ १४८; भाश्रो ९, 
७,४7; माश्रौ ३,२, २; वेश्रौ 
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आपभ्री १७,२५,१चै, 


अपकृष्यते मीसू ३,४,१ ६; अप- 
क्ृष्येत मीसू २,१,१४;४२, ३,१५. 
कप-कर्ष- “रे; मीसू १, २, २४; 
३,९,२५; -थ मीसू ७५, १,२९४. 
अपकर्ष-विज्ञानर- -नात्‌ पावा 
३,४,१०२. 
अप-कृष्ट- -छा: काश्नींस ३० : २. 
अप-क्ृष्य काश्री ९, ५, ११; १०, 
१, १८; १७, १९, ११; वेभ्रौ. 
अप »/ ऋम, अपक्रासति वौश्री १७,१: 
१२; कौसू ; अप ** क्रामति वौश्रौ 
१७,१:१०; अपक्रामन्वि आपक्रौ 
१३,७,१३; वोथी १७,२४६४३८; 
२८ : १; अप“ ऋामनिति भाशि 
६८६; अपक्रामामि कौसू ४९, ७; 
९न; अपाक्रामताम्‌ वाधूशौ ४, 
१९ $ १२:१७; १९; २९; २५; 
अपक्रासेतू अप १,१८-२०,२; 
गौपि २,२, ६; गौध २२,४. 
अपचकमे बूंद ७, १; अपचकऋाम 
चुंदे ७,६२; [अपक्रमीत्‌ आपस 
२,१८,९; वौश्ौ १, १६ : १३; 
भाश्नी २, १७, ९; हिश्रौ २, २, 


२१; अप“ अक्मिष्टाम्‌ वाधूश्री 
8,१९ : १४;१७;:२१;२४;२७. 
अप-क्रम- -माद्‌ वाधूश्री 8, ४८ : 
५; ७. 
अप-क्रमण- -णात्‌ बृंदे ७५,१७. 
अप-क्रसम्‌ वेग ५,२ : १८, 
अप-क्रम्य आपभ्री २, ५, ८; वौभौ 
२७,१:२५; चुंदें ६,१०९;७, ६२. 
अप-क्रान्त,न्ता- -न्तः शांश्रों १२, 
२३,२; -न्ताम बृंदे ७,३. 
अप-क्रामत्‌- -मन्‌ कौसू ७७, १६; 
विध ३,३१; अञ ७,१ ०५, 
अपकामन्दी- -न्‍्ती कौस्‌ ७,१४. 
अ-पक्का(क-थआा)शिन”- -शी आमिश 
३,४,४ ४ २७, 
अ-पक्षा- -क्ष: चाधूभरी ४७, ८५३ १; 
वौद्यु ५:१३; -ज्षा: निम्तू ७, 
११ : ३०; ३२, 
अ-पक्ष-पुच्छा- -च्छः वौशु ५:१६; 
-च्छान्‌ बौशु ७५: १०. 
अप-क्षाण- अप (/क्षै द्र. 
!अपक्षामम” हिश्री ७,९,८६. 
अप-च्ायत्‌ू-, “पम्‌ अप //क्षे द्र. 
अप </क्षि(क्षये),अपक्षीयते या १,९), 
छप-क्षीयमाण- -णः कौसू १३९, 
१३; -णम्र्‌ लाश्ी १०, १६, २; 
५; -णाः आग ७,६, १. 
अपक्षीयमाण-पक्ष"- -क्षम्‌ शांध्री 
१३,२९,९; या १४, ८; -क्षात्‌ : 
या १७, ८; -क्षे वौश्री २७, 
१६६१०; १३. 
अपक्षित- >>भापक्षितिए- (->भआाप- 
क्षित्या- पा.) पाग ७, १,८०. 


डफटडए जप जज पक जो सन अकसर ल्ल रत चा रत न क्र वरना च जन टकमत पतन पतए का नल लक ता5 रि है] 2 ७४ क ४5 बे 
6) वेष १, परि च दर. । . 8) >छएूप-। 6) झोधार्थ वैप १ परि. ऋ १, ११३,१६ टि. द्र. । 6) वेष 
१,२७२ ७ दर. । 6) सखाझ.।. .) दस,। ४8) नाप. ( देश-विशेष-) । व्यु, १ । ४) प्रास.। £) सस.। 
.) पं. । 2) विप.। तस,>>उस.] () विप.। बस, ।  %४) विप. । बस, उप, दस,। 9) पाठ! अप- 


क्षाय- >> -यम्र्‌ (क्रिवि.) इति झोघः। अपगतः क्षायः 
कस, । 8) छठ. पागम, । व्यप, (ऋषि-विशेष-) | व्यु, १ । 


(क्षयः) इति छृत्वा प्रास, (अ-नाश-)। ०) >हष्णपक्ष- 


अ-पक्षिन- 


२४६ 


अप./ चि ( पूजायाम )> 





ऊ-पश्षिन्‌ *- -क्षी अप २,५,१. 


अप ४ क्षिप्‌, अपक्षिपति काश्री १६, 


३,२; वाघूश्री 8.६० ४ १०. 


अप-क्षिप(त्‌ >>) न्ती- -न्त्याम््‌ 


३७,१२. 
आ-क्षीयम्ण- अप#/ क्षि द्र, 


अप -/छ्वे, भ्पक्षायति वौश्री २९, 
१० ; ६; भपक्षायेत्‌ आपश्री ९, 
१,१७;१ ८; बौश्री २९, १०:७; 
९; भाश्री ९, १,१७;२, १; माश्री 


३,४,१; वेश्री ०, २६१०. 


अप-क्षाण”- -णानि वेश्री २०,१७ : 


६९, 


अप-क्षायत्‌- -यन्तस वैश्री २०, २: 


७; हिश्नी १७, १, १८;१९. 
अप-क्षायम्‌ हिथ्रो ७,२, ८ ६१, 


अप २/ गचछू, अपगच्छति वेताश्रौ ८, 


१ ६-ै; पँलपगच्छतात आ म्िगू २, 
६, २: १३; वौध २,५, ६. 
अप०-*  गहि माण २,७,१ 
अप-गठत- -तस््‌ या 8,२५. 
अपगत-भय-कास-क्रो ध-लो भ- 


मोह-मद-मात्सर्य5-- -य॑: आमधभिगृ 


२3,७,११ : १५. 


अपगत-भास- -सम्‌ या ९,३६. 
अप-गम- -माय ऋश २६, १०,५५९. 


अप-गामिन- -मिनः अप १, ७,४. 
अप «( गरस्‌ >> अप-गढलसा- -ढभः 
बोश्नो १७,५० : १ ५न॑. 
मंअप २/गा, छपगा: शांश्री १७, २४, 





११; दृदे ७, ७३; अपगात शांध्रौ 
२, ११, ६; वौशध्ो ३,८ : २२. 
?अपगाया? वैताश १७, «न. 
अप </शुर्‌, अपगुरेत वौध २,१,७. 
अप-गारम्‌इअप-गारमस्‌, अप-गोरस्‌- 
5्अप-गोरम्‌ पा ६,१,५३. 
अप-गूर्ण- -णें: या ३,५. 


अप-यूर्य आश्री ९, ७, ९; (आपम्रो 
२७, १४,४:५; पैंहिश्री २१, २, 


४३; ४४; बौध २,१,७. 
नंअप 4/ जु>गूह्‌ू , अपगूहासि आपम॑ 
२,७, १९; आम्रिय १,३,३ : ४; 
अपगूह या ५, ८; अपागूृहन्‌ या 
१२, १०९. 
अप २/यूह््‌ू >> अप-गृद्य काशी ९,६, 
७; १०,४,४. 
अप-यूद्य- >छा: शांग्र ५,२,४. 
अप २/गू (सती) >>भप-गर- -र: 
वाश्रौ ३,९,५, ३३:३४; द्वाश्रौ 
११,३,१; लाश्री ७,३,२. 
अप-ग्रामा- -माःशांश्रो १६,१८,२१. 
अप-घन-, "धनी- अप २/हन्‌ द्र, 
कंअपघाटिला- -छाः” द्वाश्रौ ११, 
२,८; लाश्ी ७,२,७; -छाम्‌ 
द्राश्रों १९,२,९; लाश्री ७,२,८. 
अप-घात- “प्वत्‌- अप «(/ ह॒न्‌ द्र, 
अ-पच्ध-.. -च:, -चस्य शंघ ७६१. 
अ-पच्चयमानक”- -काः वौध ३,३,२;९. 
अप-चय- आ१ ./चि (चयने) द्रव. 
अप ५/चर्‌ >> अप-चरत्‌- -रत्सु वाघ 


२९, ८. 


अप-चार- -रे आपश्रौ ६,७,२; गौध 


२७५,१२,. 


अप-चारिन- पा ३,२,१४२. 


अपचारिणी- -णी वाध १९, 
४४; शंघ ३१७, 


अप २/चि (पूजायाम्‌ )५ 
अपचित,ता- पाग ७,२,८ ८; न्तःः 
' आपम॑ २,१०,८; आपगर ३,८; 


७,१६; हिंग्र १, २३, ६; पा ७, 
२,३०; -तम्‌ क्षुत्र्‌ ३, ५४ १५; 
था ४, २५; -वा छुसू ३, ९४ 
२:६९ : १४, 

अपचित-सम- -मः बौग २, ६,. 
२६; -मानि वौश्रौ १८,३९:८. 

अपचित-तर- -रम्‌ निसू ७,९;७, 
अपचितिन- पा ५, २,८८. 


१ अप-चितिः- पावा ७,२, ३०;-ति: 


नआपभ्रौ १०, ११,१; २०, ३ 
१; वौश्नौ १७, १९४४॑. 
वाधूश्री ३, ७१:५; तृहिश्री १०, 
२, १४; १४, १, २५; २१, १, 
२; आपसे २, १०, न; “तिना' 
वोश्ो १८,३८:१ जौ; -विभ्याम्‌, 
आपभ्रौ २२, १२,२; हिश्री १७, 
७५,१६; -विम्‌ शांश्री १७, ३३,- 
१४ ;८; ९; ११; १९; १४; १५ 
१८; १९;२१; आपम॑ २,१०,८; 
आपग्र १३, २; हि १, १३,५;- 
७; -वी काश्रौ २२, १०, १८: 





७) विप. । बस. । 2) विप. >>नाप. (दुग्ध-का४-) | गस, । 6) सप्र, अपक्षाणानि <>भवक्षाणावि 


इति पासे. । 


(ऋवीस- ) । 
शद्व-) । गस, । ९) प्राप्त. । 
<>>अवघटरिकाः इति पामे. । 
वानप्रस्थ-विशेष-) । तस. । 

-.. एकाह-विशेष-) । 


4) सप्र, भपक्षायम्‌<_>>भअवक्षायम्‌ इति पामे, । 
2) पासे. वैप १ परि. अव'“जहि शौ १०, ४, ३ टि. द. । 
४) बैप १, परि. च द. । /) पाठ: । पामे. वैप १, १२२१ 6द. । 
98) नाप. (वीणखा-विशेष-) | व्यु. 2 । 
0) विप, । तस, उप. कतैरि अचू प्र. । 
4) < ४/ चाय इति पाग्र., «/चि।ज्ञाने] इत्यवाथः । 


८) अपः इति पाठः? यनि. शोधः (6ु. पाभे.) । 
2) विप. । बस. उप. हस, । 


/) विप- 
6) विप. ([निनदक-। 


70) सप्र, अपधाटिकाः < >> भपाबाटलिका: 
2) नाप. ([अनग्निपक्काशिन-। 


#) भाप, (पूजा-), नाप, 


नन्‍ननीतभी जी जी 


अप «/चि (पूजायाम्‌ )>> 








-प्यो; लाशो ९,४,१३. 
«/अपचिति", अपचित्यत्ति 
बौश्री १०,१० : धन. 
अपचिति-काम- -मः शांश्ी १४ 
३३, १३ आपकी २२, १२,२; 
वौश्नी १८, ३८:१६; हिसश्नौ 
१७, ५, १६; लाश्ौ ९,४, १७; 
-सस्य काश्रौ २२९,१०,२८, 
अपचधितिकाम-यक्षु"- -ज्ञः 
निस्‌ ७,९ : १;९. 
अपचिति-मत्‌- -मता शांशी १४ 
१२, २१; -मान्‌ काश्री ३,३, 
पते; बोशी १८, ३९ : २; ३८; 
भाधों १०,२, २; सांग २,२ 
शी, 
संअप«/ चि(चयने),अप'"चये आपभ्रौ 
१६,१६,१ वेश्नो १८,१४: ४८ 
अपचिनोति” आयश्नी ६,२३,१ 
हिश्चा ६, ६, ९६. 


अप-चय- -यम्‌ शंघध १०; -ये 


आपशु ९,१; हिद्य ३,९५९. 
१अप-चित्‌“- -चितः वाश्री २,१, 
५,२२९, 
तँशअप-चित्‌/- -०चितः कौसू ३१, 
१६; अञ्न ६,८३; अप २: ५६; 
“चिताम्‌ कौस ३२,८; अञ्य ७, 
उड:; अप २६:९० 
शपचिद-छ्विवीय*- -ये अप ७ 
१२. 
अपचिद्-नेपज- -जम्‌ अप २ 
९१, 
अपचिद्‌-सैपः्प-देवता- >> 


८) किबन्तः नाधा, । 
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अप-चि त- प्रदव, अप एचि(पूजायाम्‌ )दर 
पअप-चेतस!- 


अप </उछ दूं, लेपर 


अप «“च्छिद्‌, अपच्छिनत्ति हिश्रौ ३, 


8) प्रपु३ रुपसू । 


२४७ 





"देवत्य- -त्यम्‌ अञझ ७,७६. 
रभप-चिति- -तिम गौपि १,१,११ 
कषप-चिन्वतू- -न्चत्‌ शांश्री १०, 

१९, १. 


नअप /खित्‌ , कपचेतयादै वौश्री १, 


१९ : ३५; माथी १,३,४, २६; 
वाश्नी १,३,६,१९. 





नसः आपश्री ३, | 
१३, ६; भाश्री ३,१२,९; हि 


६9०० 
न ५ पी 





[द्यति हिश्री १, 
५,१३; भपच्छादयेत माश्री २, 
१,२,१९, 

नप-च्छाद्य आपभी १,१७,९; भाभ्री 
१२,१९,१० 


५» ६१; अपच्चछिन्यात्‌ आपभ्रो 
५७,३,१८; आप १, १६,१७; 
हिब १,५,१ ६; आपशु २, १०; 
१६,१; काशु २,२९२; वोश २३ 











न्च्््ल्््च्््ल्लल्लच्््््लल्यय्स्स्य्ल््््च्च्ल््ल्ल्श्श्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ण 


अप-च्छिधभ्षपच्छिद्य काशु रे, 
३:४७, रे 

अप-ौिछित- -न्रम्‌ वौशु १०: २ 

* ३२; २८४४; २०: १९; रे४ 
-क्यो: वैश्नो २६,१३ : ५; हिभ्री 





१७,६,४) 
लप-च्छेद- -द: काशु ३, १ वौशु 
११:४;:२० : ५; मौस्‌ ६,५, ५६; 


-दाः वौश्नी २६,३२१ : ८; वौशु 
१०६ ८;२० ; १९; -दे आपक्री 
१७,९२६, 
अपच्छेद-पोर्चा पर्य 
२१,१३ : ५, 
कअप-च्छेदन- -नम्‌ वोझु १०३ २ 
क्प-च्छेदस्‌ बौश्ौ २०, १९:९;३०६ 
२०;२२,१५४१ ६; २३,१३:३ ६. 


नये वेश्री 


अप / चउद्ु,अपच्यो्ठा/ आपभ्रौ १४ 


२७) ७ 


१अपच्युतकी -( >>अपच्युतकीय-- 


पा. ) पाग ७,३,११६. 


अपएजम्यो- पाग २,४,६९ 


७५: १६; १९; १०:७; १०; । अप २/जि, कप ** ' जयत्ति वौश्रीौ २ 


११;१६; १९ ४ १३; २० ४ ७;९ 
११;१३; हिशु १,३०; ७५,२२. | 
अपच्छियेत आपश्रौ १७, २६, | 
३; ८ पेश्नी २१,१३ ४१ ३; 
हिश्नौ १७,६,३६;३८; ४०:४३; | 
४४; अपच्छिदेरत्‌ वौश्छी २०, 
६४१० 

श्री ३,९,५; वौश्ी ९, 








लपन 


१९; २२, १९:१३; 


0) नाव. | मलो, कस, ! 


११: २२१; २८,४ ४३२; हिभ्री 
१८,४, ६१; पागू २, ७, ६; पौगे 
३,८, ६नै; वीध २, ६,८. 
जगीषमाण- -ण:? आप १ 
२४,२१; २,३२६१,२. 
ऊप-जित्य आपध १,२४,२१०; हिघ 
२,६, ६९५; गांघ २०,४ हे 


च्छ अपनेजधघासमसान- अप «/हन्‌ द्र. 
३:११३१०,५:७; १२,१५:१५; | अप-जिहीपैसाण- 


अप /हू दर. 


वाश्री; अपजीवा: अप्राय ६,६. 


6) नाप. (इशका-) | गस. | 


6) अपचठ:ः इति पाठ: १ यनि. शोघ:। 7) वैप १, परि, च दर. । ४) विप. ([शौ. पह्ठस्य कासडस्य ह्ितीय-नवम- 


। संख्यक्र.] अनुवाक-) | दस. । /2) विप, (सूक्त-) | बस 


विप. । सलो, बस, ।. 0) पस.। 


* 98) व्यप, | .वहु, < आपजर्धि- । 
६ ७३ 5.0 4) पाठः १ ( कपि,[जीव्‌->जीवि >>कर्तरि) जपि-जी(व>>)वा- 


) चाप, (शव-घान- [नसा., अर्थी))।. |) >उन्ननस्क-। 

() पासे. देप ३, परे. दर... ॥४) नाप. (आयुघजीविसंघ-विशेष- ) | व्यु.१। 
0) सम्र, हिंघ १,६,६९ अपजिहीर्षमाणः इति पाभे.। , /) पामे. 

-वा: (आब>) इति शोधः-। 


ध 


अप २/ज्ञा, अपजानीयात्‌ वौश्री २३, 
१४४२०. 
अप ४/ ज्वकू >> भप-ज्वलित- -तम्र्‌ 
आपभ्री १५७, २०, १४; भाश्री 
११, २१, १५; साथी ७,७,६; 
बौग ३,४,२४; भाण ३,६ : २१. 
अ-पश्चपदी*- -चाम्र्‌ शौच ३,५. 
अ-पस्चमा- -मः शुप्रा 8,१२०;१६३; 
-माः शैशि ६७; २०८; -मैः 
याशि २,९५, 
आ-पञ्ञमी?- -म्याः पा २,४,८३; ५, 
३,३२५; पावा १,१,७२. 
अ-पद्ट-वन्धप- -न्घः वैध ३,११,७. 
आ-पठित- -ते क्रप्रा ७,३३२. 
आ-पण्य"- -ण्यम्‌ गोध ७,८; -ण्यानि 
आपध १,२०,११; हिघ १, ९६, 
२५; -ण्ये पा ७५,३,९९, 
अपण्य-विक्रग॑- -येषु बौध ७,१,७. 
अप «/तन>>भप-तत- -तः या रे, 
२०; “तम्‌ या ३,११., 
अ-पतनीय*- -यानि आपध १, २७, 
९; हिघ १,७, ३२४; -येषु आपध 
१, २६, १३; हिघ १, ७, २३; 
यो आपध १, २९, १५; हिघ 
१,७,७२. 
अप-तस्थिवस- अप</स्था द्र. 
अ-पत्ति'- -तिः गौष १८,४. 
अपति-त्व- -त्वात्‌ आशभिगश्र हे, ७, 
४ ६२०; वोपि २, ४,४. 
अ-पति(क>>)का”- +का या ३, ५. 
+ंअ-पति(हन>)प्ली- -प्ली आपम॑ 
१ गाय मियां 6 लि 5 ४४3 पाण १,४,१६; आभिग॒ 


२७८ 





१,५,३ ४ १०; वौण १, १, २५; 
भाग १,१५४: ११; साण १,१०, 
६; वाग १७,३; हि १,२०,२; 
जैग १,२९१ : ८; -प्लीम आपम॑ 
१,१,३; काग २०७,२०; वौग १, 
१,२४, 

अ-पवित,ता*- नतम्‌, -तस्य शेध 
३०३; -ता कौग २,१, ५; वाग 
७, ३; गौघ १, १४; -तान्‌ शंघ 
४२. 

तंआ-पतिन्नता- -ता' कौग ३,१५,५; 
शांग ३,१३,५, 

अ-पत्नी*- -ज्ली हिश्री १, ५,७२. 

आ-पत्नीक- -कः काश्री ५, ८, ५; 
आम्मिगर २, ७, १० : ५; वैध १, 
६,६९; २,५,८;३,५,१ ३; -कस्य 
काश्री २,५,१८; वाश्री १,३,३, 
१०; “का: चेध २,७,१; ८,१. 

भआपत्या- पाउभोी २, ३, ४; फि ६७; 
-त्यमू आश्रौ ७, ११, २२; 
वौश्नीप्र ५७ ; १४; निसू १०, 
३: ३७; सु ७, ३; वेग ७,४ : ४; 
कौसू ६०, ३३; वाध १२, ३१५; 
२०,३६; २८,१६; शंघ १७५९ ; 
२; २८८१; २८९; २९०; 
बौध १,५,५३; विध ७८,९; वैध 
४,१,२; गौघ १८,९; २८, १८; 
४५; निघ २,२; या ३,१५९; ६; 
७; 54,९; १२,९; १३,५; पा ४, 
१,९२; १६२; पावा १,४,१;७४, 
१,१६२; -न्यस्य अप ४८,८७; 
शंघ १७९ ४२; २९८; आपध 


अपत्यादि- 








२,१३,१०; विध ९४, २; हिप' 
२,२३,१०; निघ २,२; -त्यात्‌ ४ 
आपधघ २, २७, ७; हिघ २, ५,. 
२२६; -त्यानाम्‌ वाभ्रौ ३, २, 
५, ४; शंध ८५; -त्यानि वैगू 
६७:८; माय २, १४, १७; श्रप 
७०*, ११, ३; -नँव्याय आगश्रौ 
३,१२,२३३ आमपभ्री ९, ९,१; 
वौश्रौ १७, २४: ३९०, २७,. 
१० : ११); भाश्नौ ९, ११, ८; 
१२, १२); हिश्नो १५, ३, १; 
१०); अप्राय ५, ११ $या ११, 
३०;१४७,२६; -त्ये पाए २, ५,. 
४२; आपध २,१ ६, ८; हिंध २.. 
५,८; पा ६,४,१७०; पावा ४,. 
१, ९३; १३८; १३७; “च्येपु, 
पावा ७,१, ८५. 
आपत्य”-- -त्यः पावा ७, १, 
१६ ३; नत्यस्य पा ६,४,१ ५१; 
-त्यात पावा ७,१,१६३. 
अपत्य-जनन- -नाय या १५,४५, 
अपत्य-दरशन- -ने विध ९४,२, 
अपत्य-वामन्‌- -म या ३, २; -माति 
निघ २,२; या ३,१. 
अपत्य-योग- -गाव्‌ पावा ४, १,९३, 
अपत्य-लिप्पु- -प्सुः गौध १८, ४५ 
अपत्य-चत्‌ पावा ७,१,१६६. 
अपत्य-चत्‌ू- -वानू चाअ ४०४ 
१८१९; २०. 
अपत्य-सम- -मेन गौध ६,१०, 
अपत्या(त्य-आ)दि- “दि पावा ९- 
२,६४; 3,२,९२. 


७) तस. उप, व्सर्वनामस्थानविभक्ति-। 8) विप. ((बरी-] स्पश-) । तस, । 6) तस. उप, - विभक्नि-। 


4) विप. ((अशुद्ध-क्षत्रिय-] भोज- )॥ तस, >> वस.। पाठः £ पद्द” इतिई 6.। 
9) अपतितम्र्‌ इति ल.; अपतनमस्‌ इति राज. । 
/) भा, अप? इतिसाष्य-संमतः क्वाचित्कः पाठः । 
90) पत्याय इति पाठ:१ यनि, शोधः (तु. उत्तर स्थलम )। 
0) <्यवा? इति पाठः१ यनि, शोधः (ठ. उत्तर स्थलम ) । 


2) पस. । 


_.) पागे, ए १३७ छा द्व. 
मा १३, ३े५टि. द्र. । 
,. जण प्र.। 


/£) विप.। बस, । 


८) विप.। तल, ! 
£) वैप १, परि. च दर. । 
0) पामे, वैप .१ परि. 
2) विप,। तस्थेदमीयः 


अपत्यान्तर-- २४७९ 


अप»/ नी 


न्ल््््च्च्््च्चखच्स्य्च्््च्यस्य्च्च््च््लललचल््््ल््््््ल््य््य्य्प्य्य््य्य्य्य्य्य्प्प्य्स्स्स्८ 








अपत्या(त्य-अ)न्‍्तर*- -रे पावा ७, | अ-पदा(द-आ)दि- -दी लाश्रौ ७, 


१,९३५ ७, ३३; पा ८, 3, ८४; रे, २८, 
अपत्या(्य-अ)मिधानो- -ने पावा पावा ८,३,३४. 

७,१,९२, अ--पदाए द-आ )दि-विधि- न्चो 
शपत्या(त्य-अ)र्थ- -थें बौध २, ९, पावा ३,१,६३, 

२०; २३; २६. अ-पदा( द-अ )च्त- -न्ठस्य पा ८,३, 


२४; ५५; पावा ८, १, १७; २, 
८०; -“स्तात्‌ पा ६, १, ९५; 
नव माशि १२,७. 
झअपदान्त-प्रहण”- -णस्‌ पावा ८,३, 
१३. 
अपदान्ता(न्त-अ)धिकार- “रात्‌ 
पावा ८,१,१७. 
अ-पदान्त-माजू- -भाक्‌ ऋय्ा ७, 
५; -भाजम्‌ क्रप्रा ६,५४. 
अ-पदि-व(६>> )द7- -द्या आपभरौ 


अप / न्रपू -> भप-त्रपण- />अपन्न- 
पण-कर्मन- -मणः या ३,२१. 
अप-ब्रपिण्णु- पा ३,२,१३ ६. 
अन्पथ- प्रा ५, ४,७२९; -थम्‌ पा २, 
४,३०;-थेन वौभो १६,९ : शत. 
अ-पथ-दायिन-- -यी विध ५,९१. 
?अपथा' वाश्री १,३,७,७. 
अ-पथ्या'- -थ्यानिः लाशौ ६,२,१४, 
अप-द क्षिणा- पाग २,१,१७. 
अ-पन्‍्थ-दायिन्‌ *- -यी गोण ३,२, 


१२. १०,२२,९. 
अ-पद्‌*- “पे वौश्रौ ८.१६: १२. | अप>/दिश्‌ >>अप-दिश्य काश्री ७, 
अपदी- पाग ७५,४,१३९, २,५. 


अप-देश- -शः मीसू ३,४,२;१०,६, 
४७;-शात्‌ काश्री २२,१,१४;-शे 
पा ६,२,७;- शेन विध ९३,११, 
आ-पद्माौ- -दः ऋष्ा ९,३९. 
वैअ-पद्यमान,ना- -नः? आपकन्रौ 
१५७, ४, ७; वौश्नो ९, ४६११; 
भाश्री ११५,४,५; पेश्नी १३, ५: 
११; हिश्नौ २७,१,९१; -नना? 
आपभ्रौ १६,५,११; वौश्री १०, 
७४१२; पेश्ो १८, २४४; 
हिश्नी ११,१,६५. 


अ-पद्‌“-7> "द-त्व- -त्वात्‌ पावा ८, 
१,६८. 

अप «/द्ह , भपदह ऋष्ा २,४६भै, 

अ-पदाति- -तिः वौग १, १, २४४; 
“तिम्‌ आमिश २, २, ३: २; 
“-तीनू आपभ्री २०,१, ६; वोभोौ 
१०, १: २०; वाश्री ३, ४, १, 
१०; हिश्नौ १७,१, ६; -तौ पा 
8,२,१३५. 

छपदाति-गो-यवागू-अहण'- -णम््‌ 

पावा 8,२,१३३, 


नंअप ७/द्रा, भपद्वान्तु आपम॑ १, ६, 
१०; काग २५,५, 
न॑अप /घम्‌, क्षपाध्रमत्‌ शुद्य हे, 
२५५, 
अप «/ घू , भपघूनोमि शांण ६,५,५पै. 
मकंअप २/ ध्चंसू, अपध्वंसते आपभ्री 
२२,११,१०; ११; हिश्री १७, 
५,६९६, 
अपध्वेसयति आपभ्री १५,१५,१; 
अपध्चंसयतः आपभ्नौ १५,२२०, २; 
चैश्रो १५,२७:२६;हिश्नी ८,७,८. 
क्षप-ध्वेंसमा (न->> )ता-. “नाम 
आपकभ्री २९,११,११. 
अप «/ नम्‌ >> अप-नत- -तो वौश्नौ 
१७,९२८ : १३. 
अपनत-ही”?- -हियो सु ७,४. 
अप-नाम१- -सः बौशु ११५: ५:१२ 
३; १३: ३; -सात्‌ वोशु १३ ६ 
३; -में बौशु १३ : ५. 
अप-भनय-, "नयन- अप «/ नी द्र. 
अप </नश्‌ , भप**“नश्यतास्‌ काण. 
३७,११7, 
मअप-नाशित- -तः वौश्नौ २, ५: 
२४; आमिग २,४,५ ६ १६. 
अप-तासन- पा ६,२,१८७. 
अप-निनीपत्‌- अप «/ नो द. 
अप «/ नी, अपनयति निसू ८६, ७३ 
४३; ८, १:७५; ३१; गो १, 
२२; अपनय वेग १,३२१: १न; 
अपनयेत्‌ आपभश्री ९,४, ८; ११; 


५) “अन्यद्‌ अपत्यम्‌? इति तस, (पा २, १, ७२) । 


8) पस, । 


८) पाठः? भवयः (<«/ अबू ) इति शोधः (तु. सा। तैझा २, ६,२। ) | 


0) विप.। त्स, उप, उस, । 
८) तस, उप, नाप. (विष्ठुति-) । 


४) व. पागम,। भारडा, प्रभ, तु अपर-दक्षिण- इति । 8) वैष १, परि. च हद. । #) वस, उप. ८ पाणिनीय-संज्ञा- । 
2) विप. (ऋत्विजू-, वर-, शिशु- प्रसर.)। तस.। ४) '"दिः इति पाठःः यनि, शोघः। #) दस.>>पस, । ॥) तस. 


उप. पस,। 9०) विप, (सोमक्रयणी-[गो-)। तस, । 
वैप १ परि. अपचायमाना टि.द्वं.।. /) कस. । 


१.) विप, | तस, उप, जसमासावयव॒-। 
4) गस, उप, भाष, । 


०) पामभे. 
/) भप, इतः, नद्यतास्‌ 


इत्यस्प स्थाने आपमे २, १३, १० हि २,३, ७ भपेत, नहयतात्‌ इति पाभे.। 3) "शिनः इति पाठ: यनि. 


शोधः (तु. पूर्व स्थलम )। 
बैप४-प्र- ३३ 





फिक्स चिनधननननननन ञनन न न9 9» 


अप २/ नी >> 








निसू 2,११६ १६. 
अपनिनाय निस्‌ ६,२३२: १०. 
अप-नय- -यः मीस्‌ ३, २, ३११; 
८, ३३; ५,४,१६; ६,५,२; ११; 
१८; ९, ४, ४१; ११, ९, ६२; 
-यात्‌ मीस्‌ ३,२, ३०:६६, ५, १६. 
अप-नयन- -ने पा ५,४,४९. 
अप-निनीपत्‌- -पन्तः वाधूश्री ४, 
७९ ; ६. 
अप-वीत- -ठत; या ३, २०; मीसू 
३,९,३३”; ५,४५. 
अप-नीय वेश्री 8, १० ; ८; वेताश्रौ 
२१,४; वेग ५,१३ : २३; कौसू 
७९,१ ०; वेज्यों २७. 
अप २/न्ु, भपनोति कोण १,३,६९;५, 
१; शांग १,८,९, 
अप «/नुद्‌ , भपनुदति आपक्री ११, 
७, २; कीसू 8८, ४०; अप'*' 
नुदन्ते आप १, २५, ११; 
हिघ १,७,७; अप 'लुदे कोसू 
९७, ८; वँअपनुदन्तु शांश्रो 
४,९, ५५१; काश्री १०, ७, १३; 
वौश्री ७, ४: १०; [अप (नुद- 
सत्र) आश्री ७, ४, ७; ८, ३, २; 
शांश्रो १९,३,५; १३,१; वेताश्रौ 
३२, १३; शांगू ६, ५, ६; ऋञ 
२,१०,१३१; बृंदे ८.४६; अभ 
२०,१२५; पूँअप*' चुद आथौ 
४3, ४, २; आपभ्रो ११, ७, २; 
माश्री २,२, २, १७; वैश्नो १७, 
५: २३; हिश्री ७,५, ११; वौग 
8. जिस अप. जि 470 अधि ३, ५, १९; अप(नुद) 


6) अनपाय: इति कासे, पाठ:१। 
८) पामे, बैप १ परि. अपनुदताम्र्‌ टि. द्व. । 
) पाले. वैप १ परि. अपनुत्ता काठ 8,४ टि. 5. । 


शोधः । 


क-पत्न- :> अपन्न-यृह*- 





शांश्री ५, १३, ३; भपानुद्त 
वाधूश्री 3,५३१ : ४; अपानुदन्त 


वाधूश्री ४.४५: ११; तैअप*** 
जुदेताम आपशभ्री ७,८,५; भाश्रौ 
४,११,४; हिश्रो ६,२,१७. 
अपनुनोद वाधूश्री ३,८८ : १५, 
अपनोत्स्य वाधूश्री 8,४५४ १०; 
७५३१: ३. 
मंअप-नुत्त- -त्त: आपश्री १२,२२, 
२१०, -त्ा चाझ 8:४; तो! 
आपभ्री १२, २२, २; साभ्रो २, 
४, १, ७; बैश्रौ १७, २७: २५; 
२९ : ३; हिश्रौ ८,७,८;:२१, 
अप-नुत्ति- -त्तये विध ५२, १४; 
७०७, २४. 
नअप-नुद्य आश्रो २,९, १०१; कौग 
३, ५, २१; शांग हे, ८, ४१; 
आपम्िश २,५, ३:१९; बौश ३, 
७,१५७; कौसू ७७,२००; ९८, २. 
अप-नोद- -दे काश्री १,९, १७, 
अप-नोदन- “न; बुंदे ७, ९१; 
-नानि कोसू १७, १४; -नेन 
कौसू २५,२२. 
अपनोदना ( न-अ ) पार्घा- 
-धाभ्याम्‌ कौसू ४२,२९२. 
अप-नोद्य पागण ३,१०,१९. 
-हस्य 
आपनश्रो ३,८, ४; ११,२०,१३; 
बौश्री १,१९६ :३९;६, ३२ : ११; 
भाश्नी ३,७, ४; माश्री २,९,५, 
१५; वाथौ १, ३,६,२२; वैश्री ७, 
८: ५; हिश्री २,५,३:७,८,५५; 


८) पामे. वेप १ 





9०) "तमस्‌ इति प्रयास. कालिस, 


9) सपा, संत्रा २, १, १४ अपसृज्य इति पामे. । 


अपपात्रा-गप्रन- 





चाअ ३: ५, 
अपन्न-द्त्‌/- -दन्‌ आपक्रो ७,१२४, 
अपन्नदती*- -ती वोश्रौ २४, 
३८ : ८; -तीम आपकी १८, 
हे १२; वाश्रौ ३, १, १, २५ 
वैश्रो १७, १० : ५; हिभ्रौ १३, 
२०; -प्याः वाश्री ३,१,२,१०. 
अपन्नददू-अवसन्न-वृधामांसों - 
-सानि भौध १७, २९, 
अपन्न-दुन्त”- -न्तम्‌ भाश्रो ७, ९, 
७; -न्ताः वाध १४,४५, 
अप-पाठ- -ठात्‌ याशि १,४२, 
अप २/पद्‌ , ँअपपद्यताम्‌ आप 
१,९,९; बौश्रो २,१०१ छग; हि 
२,१०,७. 
अप-पर्या( रि-आ)«( ब्ृत्‌ , अपर्पर्ा 
वरतेत आपश्रौ १०, १५,९; १५ 
२७,२, ११; भाश्री १, १, १४ 
१०, ८,१०; वाश्री १,१,१,१४ 
वैश्री ३,६ : १०; हिश्नी १०% 
६४; ओआपध १, ७, ३; हि १, 
२,६२, 
अपपर्था-बृत्य गोग ७,३, १९. 
अप-पान्न,ब्रा१- -न्रम आपकभी १५, 
२१, ९; -ब्राम्‌ वाध २०, )8 
बौध २, १, ४४; -त्रेश वो 
२७,९ : ६; आप १,१६१३% 
हिघ १,५,२९; -न्रेभ्यः आप 
१९, ३, २५; हिघ ९, $ )९४ 
-ब्रै: आपधघ १, २१,६; »४ 
२०; हिंत्र १,६,३६; २४४८ 
अपपात्रा-गमन- -नम आप ९ 
च। 2८) 'नोति इति पाठः* यनि, 


परि, अपरूष्ट/ मा २०, १७ टि. है. | 
/) विष, 





भाष, । कर्त्रायर्थ स्युट्‌ प्र. । ») नाप. ( सूक्त- [शो १,२६;७, ३१)) | हूस. । 3) वैप १, परि. च दर. । 2 दस, । 


/) अपन्नदाव-इति क्वाचित्क:ः मूको. । 


<< >> भवपद्यत <_ >> अवपथयताम्‌ इति पामे. । 


22) विप. । बस, । 


2) नाप, प्रास.। 
220) भव” इति क्याचित्कः मूक्ी. । 


0) सप्र, अपपद्चताम 
4) विप., नाप. | वध. । 


० अपपात्िे 


२५१ 


अप ५ मृजू >> 


ल्लल्ल्ल्हऊ्लह्सह्ल्ल््स्ल््स्ल्य्च््य्च्््च्््््््््््््य्््यल्च़्यच्ख्य्य्य्य्य्य्य्स््स्स्स्स्ट5 
च्च््््््ल्ट्य््््च्च्य्च्च्य्य्य्य््प् ः 
२,२,५, ७९; द्राश्री ११, ९, ५; | अप २/मन्‌->भप-सानित- -ताः शांग 


२१,१७; हिच १,६,४७. 
«& अपपात्रि) >> अपपान्रित- -तस्य 
शंध २०९०९, 
अप-पाप'- -पम्र्‌ अप १,३६,भं. 
अ-पपिवसएऐ- -पुषः अप्रा ३,४,१ 
अप-पूत- पा ६५,१८७. 
अप </प्रु, भपप्रवते काश्री १५,६,२९. 
वुँअप </प्रुप्‌ , अपप्रोष्ट द्राप्नी १०,२, 
१०; छाभ्री ३,१०,९. 
अप प्लु, अपष्लावयति वौश्री ७, ३: 
१६; २७,६ : २:१३; माश्री २, 
३, 5, ७; वाभ्रौ ३,४,१,२५; 
हिश्नी ८,१,६७, 
क्षप-छ्राव्य आपभ्री १२९, ५, १०; 


२०, ३, १४; ४, ५; वैशौ १५, [ 


६६:५६. - 
अप-वर्हिस- -हिंभ्याम वैश्नी ९,१०: 
५; -हिंपः शांध्रो ३, १६, 
२४; ८, ११, ९०; काश्रौ ५, ८, 
३५; आपभ्रौ ८, ८, ६; १४, 
२३; काठश्नौ ३६; वोौश्रौ ५, 
१३: ९; ८, १९ ; २०; भाश्रौ 
<,१७,१ ६; माश्री १,७,४, ३९; 
६,२६४ ७,१,४, १५; वाश्री १, 
७,४,२९; वेश्री ९,७ : २; 
२५: ६; हिश्नी ५,४,४६:९,५, 
२८; -हिंषी शांश्ौ ३,१७, ७; 
आपभ्री ८,८,१०; १६,१७; १३, 
२०,७; बौश्री ५, १५: २८; ८, 
२०३६; भाश्री 2,२०,११; वाश्ौ 
१२, ७,४,५७; वैश्री १६, २५:९५; 
हिश्री ५,४,६२; ९,५,२५. 
पेंअप </वाघ्‌ , अपवाधताम्‌ वाश्नौ 









लाश्ी ७,२,८; आग २, ९, ४"; 
अपवाधस्व जैग १,१२:१५. 
अप-बाढ- -ढ:, -ठस्‌, -ढाः वाश्रौं 

१,३,१,४ रे. 
नंअप-बाघमान- -नः आपभ्रो ५, 


२,१६,४; आज्यो १७,१०, 


अप ४ मा(माने),भप(मिमीमहे) अश्र 


१८,२. 


अप-माय,भअप-मित्य, अप-मित्य- 


अप «/मे द्र. 


१२, ३; वौश्री २, १६ ; ५५; | अप-मुख- पा ६,२,१८६. 


हिश्रौ ६,५, १४. 


अप «/ भज्ज़्‌ >> अप-भज्य शांभ्री १३, 


१३, १; काश्री २२, १, १०; 
आपभ्रो १३,५, २; १७,२३,३; 
२२, १,८; वैश्नी २१५, १० : २; 
हिश्नी १७,१,९. 


अप-भ(य >> )या- -या आश्रौ ८, 


१३, १३; -याम्‌ शांश्रो १०, 
१९,२, 
अप-भस्मन#- -स्मानम्‌ माश्रौ १,२, 
६,२१. 
अप «(/भाष्‌ >> अप-भाषा- -षस्य 
वाधूश्री ७,२८६: ९. 
पृअप</मिंदू, अप'“मिन्चिआश्रौ 
७,२, ३; वैताश्री २७,२०. 
अप«( भू , अप भवन्तु हिश्री २१, 
१,२; २,२९१. 
अप-भूत- -तः बौश्नों १७, १७: 


| 


२०; १८ : २३; २४; १८,१४४ , 


१२, 
अप «/भ्र्‌ (<ह [हरणे))>>भप-सर- 
( ण॒>> )णी'- -णीमिः वौश्नी २८, 
३४४; ४ ; १४; १५; -णीभ्यः 
आपस्री १७, ६,८; वौश्रौ १०, 
४६ : २०; हिश्री १२, २, २०; 
वेग ३,२० ४१२. 


। 


अप ४/ सज्ञ, अपमार्ड काश्रौ ९, ६,३. 


अपमूजते काश्रो २१, ४, २२; 
नेअपसज्महे द्राश्नो ६, ४, ११; 
लाश्री २, १९, १३; तअप'** 
सरज्मह आमिर हे, ५, ६: ३ 
बोषि १, ४:१९; अप (रूजे 
थाम ) अभय १८,४. 

अपरूज्यते पेघ २,१०,४. 


अप-माजन- -तम्‌ काश्री ९,१०,४. 


अपमार्जन-प्रधावना ( न-अर ) वो 
क्षण - -णेम्यः गौध २,६. 
भपसार्जन-संयुक्त- -क्तानि चाअ 
8४४. 


पृअप-म्रष्ट- -४४' काश्नी ९, १०,४प; 


शुत्र १,४५५), 


आ( प>> )पान्माग्रे'- -०गे शुप्रा 


७, २१; -ग आग २, ७, ६; 
शुत्रा ३े, १९९; श्रप्रा ३, ४, 
१३; -र्गम्‌ आमिग्र २, ५, १: 
१६; ३,५, ५४७; ६, ३५४५; 
काण ७२, १; वोषि १, ४: ७; 
११ ६४; गोग हे, ५९, ४; अप 
१८, ५,१; अशां २१,४; -रानि्‌ 
आपभ्रो १८, ९, १६; वाश्रौ ३, 
३, १, १७ हिश्री १३, ३, ३३; 
“गण आम्रिय ३, ६, ३; १४; 





6) णिजन्तो नाधा. । 8) जैप १, परि, च दर, । 6) सपा, शांत्रा १८,१० ऋतेवर्टिष्कान्‌ इति पाभे..। 


८) पे, वेप१ पातु मा ७, १५४ि. दर. । 


२) नाप, ( प्रजापति-तनू- ) । बस. । 


£) विप, | बस, । 


८) पामे. वेप १ परि. अपलेधति शौ २०, १३५, १३ टि. दर. । 
॥) तु. संस्कर्ता; वेतु, सूक्रो. अचभा? इति । भाष, । 


2) नाप. (इशकानविशेष- [आपक्रौ, हिश्रौ,]) । शिट्ट देप १, परि, चद्र.। 3) पामे.' वेष १ परि. टि. दर. । #) दस. । 
() पासे, वैप १ परि, मा ७,१७ टि. द्र..। 


अप, /मृज > 


बौपि १,११ : ११; जैगू २, ५: 
१६; अप २६,५,४; -गें: काश्री 
२१,४, २२; कीग ३,१,२; शांग 
३,१, ३. 

अपामार्गी"- -गींः कौसू ४६, 
४९; अशां २१, २. 
अपामार्ग-तण्डुरू- -छानू काश्रौ 
१०,२,२. 
अपामार्ग-त्रयोदशी "-- -इयाम्‌ 
अप १८,५,१. 
अपामार्ग-पछाश-शिरीषा (ष-अ) 
कों( के-औ )दुस्बर-सदाभद्रा( द्र- 
आमखततृण- -णम्र्‌ जैगू २,६: 
२; ३. 
अपामार्ग-पालाश-शिरीषो ( प- 
ओ ) दुम्बर-सदाभद्रा(द्र-अ) स्हृत 
तृण"- -णम्‌ आमिश २, ५,९: 
२९, 
अपासार्ग-प्रसून'- -नान्‌ कौसू 
७५,२२, 
अपामार्ग-चनस्पति-देवता- 
->'वत्य- -त्यस्‌ अत ७, १७. 
अपामार्ग-वीरुध्‌[- -रुघम्‌ अशञ 
8,१७. 


अपामार्गवीरुध-देवत४- -तम््‌ 
अअ ७, ६५, 
अपामार्ग-शिरीप-  -षयोः 


माशि ७,१; याशि १,३२५. 

श् ॥०] ७ के 
अपामार्ग-सक्तु”- -क्तून्‌ वोश्नो 
२१२,४ :१०; १३ २२,१७४ 
__$हित्ी१३,३, २४-कुनामा ३७१६ ३ अर श/ 


२५२ 





श्ञप्र- 








वौश्नी २२,१७ ४ ५, 


अपामार्ग-होम- -मः काश्रौ १८०, 


२,१; -मेन आपश्रो १८,९,१५; 
हिश्नो १३,३,३२. 


क्षपामार्ग(गे-इ)ध्म- -ध्मे कौसू 


४६,४५९, 

अप-सृत्यु'- >> व्यु-जय-करप- 
“वपस्‌ आभमिग २,५,४ : १. 

अपरूत्यु-शत'- -तम्‌ अप १२, १, 

१०. 

अप २/मसश्‌ , अपारुक्षत्‌ आपश्री ९, 
१७,४नृं”; वाधूश्री ३, २६:६; 
हिश्नरी १७,७, २४न, 


अपामृशतस्‌ शांश्रो ८, ११, |. 


११प. 
अप </में>> अप-साय, अप-मित्य पा 
३,४, १९; 5,४,७० * 
आपमभित्यक- पा ४, ४,२१. 
अपभमित्य-याचिता- -ताभ्याम्‌ पा 
४8,४,२१. 
नंअप-सित्य”- -त्यम" वैताश्री २४, 
१५; कौसू ६७, १९; १३३, 
१; अप ३७, ११, १; अअ ६, 


११७, 
अप «/ स्वक्षू ,  क्षपों (प-5)***स्क्ष 
ऋषग्ा ५,१५९. 


अप «/यच्छ , यम्‌ ( यमने ), क्षप- 
यच्छुति हिश्रौ १, ७, ६६; वौश्नी 
७,५६४: ४०; ६४ *४. 
अप-यत्य वौश्रो ७, ६: ३८; भाश्री 
३,५,१६, 


अप-यम्य आपभ्रो १२५, १४, १; 

भाश्री ७, १४,१०; हिश्रौ ८,४, 
१०, 

अप «/यज्ञ ", अपयजामलि कौसू 
९७, ८१, 

१अ-पयस्या- -स्यः द्वाश्री १, २,१४; 
लाश्री १, २,८. 

शअ-पय(स्था>>)सुय- -स्याः काश्रौ 
१०,३,१९. 

अप २/या>> यापि >> भअप-याप्या- 
“प्यात्‌ वाध १५,१५९, 

श्ञ-पर- शेआ- द्रव. 

श्अ-पर,रा- पाग १,१,२०;३,१,२७; 
-रः काश्रौ १३, ३, ७; आपक्रौ; 
-र5-२: हिंघ २, ५, १६९०; 
-रम्‌ आश्री ५, १९, १४००८ 
शांश्रौ; -रम5-रख्‌ माश्री १, 
२, ६, ७)८५; वाश्री; -रया 
आशौ; -रयोः आशभ्री २, ४, ६; 
काश्रौ; -रस्मात्‌ आपकभ्रौ ११, 
९, ५; काठभ्रौं; -रस्मिन्‌ काशी 
७, २, १८; आपक्रौ; “रस्म 
आपभ्री २६,२४, श.द्वाश्रौ; -रस्य 
माश्री १, १,१,५०१७५ आभिगे; 
-रस्या: वाश्रो ३, ३, ४, ५; 
वैश्री; -रस्याम्‌ काश्री १६, ८, 
२३; आपभ्रौ; -रस्थे शांभो 
१७, ४, ३; आपनरी; “रा 
काश्नी १७, ८, ४; आपक्रौ; 
+राा झांश्री १७, १९, २१ 
काश्रौ; -राणि आपकभ्री १, १५, 


७) नाप, (तत-समिघ्‌- [ठु. छण.; बैठ, छ. कौसू, भू. ऊा,ए। बिप, इति।) । छीपू प्र, उससे. (पावाग ४, 


१,४१) । 0) नाप. | पस. । 


6) मलो., कस, । 
शोधः (तु. जैग़, )। 7) कस, । 9) विप. । वस. | /) दस. । 2) नाप. । तृस. । 3) प्रास, । 


4) समाहोरे दस. । 


८) *भद्गा अस्छ" इति पाठ:१ यनि. 
/) उस, >> 


पस.। 2) पस, । 28) पाने, वैप १ परि. अवास्क्षत्‌ काठ रेण,४ टि. दर. । %) बैप १, परि. च दर. . 0) परम 
चैप १,११३२ 4. । /#) उपसष्टस्थ घा. हिंसायां इत्तिः। ६) पामे. वैप १ परि. अवयजामद्दे काठ ३८, १३ 
टि. दर, । 9) विप. (।अ-परयोविक्ृत-। उद्मन्ध-)। तस. | 5) विप, ( सवनीय-पुरोडाश-) । बस, । £) रप्राय- 
खित्त-। गस, उप. भाप, । ४४) सप्र, क्परःउअपरः <>> अवरः5अवरः इति पामे. । 


श्भपर-.> 


२५३ 


र२अपर- >> 
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६३०८; भाभौ; -राव गोग ४, 
७,३२०; “रान्‌ श्राशथी ५,२,१९; 
काश्रौ; -राभ्याम्‌ आपशु ८,१ ३; 
हिंशु; “राम काश्री ९, ३, 
१०३०८; आपलो; -राम5-राम्‌ 
आपभ्री १७,६, ६; वैश्री; -रासु 
आग २,५,८; काए; -रे काभ्ो 
७, १, १४)०७ आपभो; -रेण 
आश्रो १, १, ४५७५ आपभ्रौ; 
आशिग ३,८,१: १४); -रेपाम्‌ 
कौस२,१८; वोशु; -रेपु मीसू 
११,२, ४७; -रेः वौश्ी १०, 
१०:२९; “रो काश्री १८, ४, 
१९; ध्यापश्री, 
अपरी- पा ७,१, ३०; -+रीपछु 
आपमे॑ १, ११, ९; वौण १, ७, 
४३; सा १,१४,१६. 

अपर-काल"-त्व- -त्वात्‌ काश्रौ ५, 
४,२३८; ९,,१२,१०, 

अपर-कूब (र>>) री"- -रीम्‌ काश्रौ 
२५२,४,१ ०, 

अपर-क्षेत्र-मर्यादा"- -दायाम्‌ वौधो 
१३,१८५: ९, 

कअपर-ज"-- “जानू बौश्री १७, २० : 
श्डमा, 

शपर-जना- -ने काश्नी २२, २, 
२३, 

क्षपर-तस्‌ (:) वौशभ्री ६,२५४ १६; 
वाश्नी १९,१, २, १३ वैभो १३, 
१३४१२; वौशु १०: ७. 

कपर-त्व- -त्वात्‌ पावा ६,१,८४. 


अपर-दक्षिणग*- पाग २, १, १७; 
-णस्मिन्‌ पेश्नो , १७, ८ : ७. 
अपर-दिशा- -शायाम्‌ वेश्रों १८, 
२०:६०, 

अपर-हारा- -रेण वैश्नी १७, १६५: 
२; बैग ३,१६: १२, 
आपरद्दारिका- -कः बौश्री २१, 
१९; १; “कम वौश्ी २१९,६ : 
२८, 

अपर-पक्ष"- पाग ७,२,१३८; -क्षः 
काभ्रौ्स २८:१५; वौश्री १०, 
१२:१; भाग १, १३४ ४ 
हिए २,१४, १; द्वाग २, २, ७; 
-क्षम शांश्रो ३,८, १०; आपकभ्री 
२३,१९२, २०; बौशोी १७,५१ : 
९;५२ : ५:५३ : ६; दिश्रो १८, 
४,३४; निसू २,५: ११; गोण 
२,५, ६; गौघ २७,१३; -क्षस्य 
काश्री २४, ४, २१; आपक्रौ; 
आपध २, १६, ७; -क्षाः 
जैग २, २: १; “क्षाणाम्‌ आग 
२, ४, 3; “छात्‌ वाधूश्री ४, 
१९; ७; -क्षानूु आपकभ्रो 
१९, १९, १०; हिश्री २३,२, 
२१; -क्षे आभ्रौ ३, १०, १८; 
शांध्री ७,१५, ८; १७, ३९, २; 
आपकभ्री ६, १६, ५; ७; वौशौ; 
-क्षेपु कौ रे, १५,१; शांग ३, 
१२,१. 
अपरपक्षा ( क्ष-अ ) तिशि (2>>) 
ष्टए-- -४ा: गौपि २,७,५. 


अपरपक्षा (क्ष-अ) न्वी- -न्तम्‌ 
या ११,६. 
अपरपक्षीय- पा ७,२, १३८. 
अपरपक्षे (च्-३) एकार- “का: 
बौश्नो १०,३ : २६, 

३अपर-पूर्व- -वे काश्ो ८,६, ७. 

श्भपर-पू4"- -र्बाणि हिश्री २, २, 
१९7, 

अपर-प्रथम"- -मानि, आपभश्रौ २, 
१९,४ 

अपर-भाव१- 
१२, २, 

छपर-रात्र- -त्रमू वौश्री २७,२० 
३; वैताश्नी ५,८; वाघ १५,४६; 
आयध १,५,१२; ३१,१५; विध 
३०, २७; हिघ १, २, १२; ८, 
५७; गौध ९, २८; -त्रात्‌ अप 
७२, ३, ५; गौध १८६, २५; -त्रे 
काश्नी ७,४,९६; ९,१,१;११, १, 
१७; आपश्री ६,४,१०;१०,१७, 
७; चौश्री; -त्रेण कौसू १७१, 
४१, 

छपर-वितृतीय-लक्षण*- -णेन काशु 
२, २७. 

अपर-बी (थि>> )थी१- -धीएु अप 
७२,१,४, 

अपर-वेय(दि-अ)-१*- “न्तम वैश्नी 
१७,१० : ४. 

अपर-श्वर््‌ (:) गोग ७,२,२. 

लपर-सक्थि१- -क्थ्यो: आपभ्रौ ७, 
२५, ६. 


न्वम्‌ , -पस्य या 


6) सम्र, क्षपेण<>>जघनेन इति पाभे,। 0) बस.। ८) कस, उप, नाप, (इपा-)। 6४) कप, > 
पस. । 6) वैष ३, परि. च 6.। /) वपाइ्चात्त्य- | कस, । 8) ना५, (वि-दिशू-)। तस. (पा २, २,२ ६), अत, 
[पाग,] च। पाभे. पू २४६ ६6..) ॥0) जपशिप्र-दिशू- । क्त, । ४) <्यृष्ठ-द्वार- | कस. । /) विप, (यजमान-, 
यजमानत्रत-) । तंत्रभत्रीयप्‌ ठछ्‌ प्र, उसे. (पा ७,३,६०)। /) सप्र, अपरपक्षस्य < >> कृष्णपक्षस्त्र इति पामे, । 
/) विप. (राजि-)॥ पस, । 28) पस. । 9) विप. (दस. | ०) बिप, । बस, । #) सप्र, 'पूर्वाणि< >> 
“प्रथमानि इति पासे, । 6) कसत,। 9) नाप, (राह््या उत्तराध-)। तस. समासान्तः अच्‌ प्र, (पा ७५,४,८७)॥३ 
3) पछ, पूप, कप्त.। 6) व्सरशवस्‌ (:)। अव्य. । कस, । ७) नाप, । कस, । 


श्ञ-पर-- >> 


नृअपर-सद्‌ ?- -सद्भ्यः” माश्री २, 
,७,३; द्वाश्री ७,४,१३. 

अपर-सम"- पाम २,१,१७५: 

१अपरस्तात्‌" वैश्नी १३,५: ३. 

अपर-स-पर- “-रम्‌ ऋत ७, ६,७; 
-रा; पा ६,१,१४४. 

अपरा(र-अ) पक्‍्लिई- -पिः वौश्री २४, 
२६ : २०९; -पसिभ्याम्‌ वेताश्रौ 
१,२०५; -झी काश्रौ २, १, ११; 
७,१३, १११; १५, २; वैताश्रौ 
४,१८; -भीनाम्‌ काश्रौ ६,१०, 
१०; मी आमिणश ३, १०, ३: 
१४; -ग्न्योः वेताश्री ७,१५. 

अपरार-ओ)|्ग- -हे शुप्रा 8,१७१; 
शैशि १८८; याशि २, २३. 

अपरा(र-अ)न्‍्त*- -न्तः अप ७०, 
२, ३. 

$अपरा(र-अ)पर- -रम्‌ भाग २, 
२:०९; -“रान्‌ हिंण २, १७, 
रो, 

अपरा(र-अ)पहाण- [,हारणी-] >> 
“णा- पा, पाग ७,१,४. 

अपरा(र-अ)अ्र-विकारो- -राणाम्‌ 
अप ६१५,१,२५. 

अपरा(र-अ) ध*- -र्धात्‌ वौश्री १, 
१६५४ १५; २०:१७ : १; ७, ८ : 
११; ५७, १० ४ १३; १४ ४ ११; 
१२:१३; ६,११ ४१०; ८,३५४ 
२७४; १९२३४ ४; १४.४ ७; २०; 


१; २०, १३:१०; ११; “| 


२५७० 





बौश्रौ ६, ११:७; ९, ११: 
१२; १९, २: १९; वेश्रो १२, 
१६४१; आमिग १, ७,१ : ७; 
२, ५, ८ : ९६; वौश २, ७, 
२०. 
अपराध्य,र्ष्या- -हध््यः - वौश्ौ 
१२, ५४३; -धथ््यम बोश्रौ १, 
८:१०; “र्ध्या; वोश्रौ १२,८: 
७५; -धध्यान्‌ आपश्नी १,२,२. 
अपरा(र-अ)कू?- पाग २, ४, ३१; 
-हः वाधूश्री 8,९२८ : ३; भाग 
१, १९: ९; ११; आपध २, 
१६, ५; हिंघ २,५, ५; “हम 
बौश्री २७, २० : ५; पाग रे, 
४, ८; “हस्य कौसू २२, ४्व; 
-छे आश्रौ २, २,१;६,१ » »९; 
शांश्री; अप १,२०,१?, 
क्षापराहिक१- पा ७, ३, 
२४; -कः माश्री ७, ३, ४४; 
-कम्‌ विध २०,४१; -के आश्रौ 
8,७,४; वौश्री ९,६: २२:१२: 
१७; २६, २७३५; ८; -कैन 
वौश्नी ९,१२९: ९. 
आपराहिकी-  -की 
बौश्री ६, २४४५; -कीशभ्याम््‌ 
आपभ्रौ ११,४, १; ५, ८; १८६, 


जा 


अ-पर-योग- 





साश्नी २,२,१,१२; -क्यो साश्रौ 
<, २, १, १; ८; २२; २८; ४,.. 
१५; वेश्रौ १७, ४; १७; १८, 
हिश्नो १२,१,१. 
अपराह्क- पा ७,३,२८, 
अपराह्न | हे।-तन- पा ७,३,२४... 
अपराहिक१- -कः अप्राय ६,८, 
अपराहिकी'-  -कीभ्यास्‌ 

बौश्री ६,३२१ ४ २४. 
अपरहि-सवना- -नम्‌ वाधूभ्ौ 
3, २८६४ ८. हु 

अपरे-बुस्‌ (:) शांश्री ३, १८, २०;- 
१७,१०, ३; माश्री ५,२, २,२; 
वैश्नी २०, २:१३; हिभ्नौ १६.. 
७, ६; लाश्रौ ८,४, ५; वेताभौ ४,. 
२५; १५,५; आग २,५, १; बैग. 
६७:४; वेग २, २:२२; ४, 
३:५; हिपि ९:१; कप्र ३, ४, 
९; कौसू २२, २१; २३,१ १पै३- 
२७, ३२१; ३०,१८; ७२, ९५:- 
आपध २,१७,१२; हिध २,५,. 
४१; पा, पावा ७,३,२९. ' 

अपरो(र-उ)त्तर'- -“रस्मिन्‌ वेधो 
१७, ८:४; -+रे काश्नी ८, ५,. 
१३; अप ६०,१,३.. 

७/अपये पा ३,१,२७, 


३५, ११; १७,४, ८; वोश्ौ ६, अप २/रम्‌ >> अप-र(त>>)ता*- -ता+ 


२३: १११)८०७८; भाश्रो; -की म्‌ 


या ९,८. 


माश्री २,९, ९, १; ६,३, ४,२१; | अ-पर-योग ”- -गम्‌ आपथ १, १७,. 


-क्यः आपश्री २२, ३,२;-क्या म्‌ 


दर ०; हिघि ्‌ £। ५, ५ रे के 





&) विप, (पितृ- ) | उस', । 


समा- (वर्ष-) । 


अस्ताति; प्र. उस. (पा ५,३,२९)। 7) दस. । 
_) विष. ([पश्चिम-कीय-] इन्दु-) | वस. । 
22) कस. >> पस., | 
इति पाठे स॑घिराप: ( तु. अप १, २१-२९, १ ) | 
7) विप. (प्रतस्योपसदू-) । 


पामे. । %५) तु. पाका, । 


३, ११)। 
चस. । ०) विप, (ओषधि-) ॥ 


5) अपरा” इति मृक्री, । 
2०) विप. (शुक्त-) | तस, >>बस, । 


8) पाभे. वैप १ साकंनिपेभ्यः की २,११७८ टि. दर. । 
4) ठ॒. पाका.,भाण्डा, प्र. अपसम- इति, पागम, [पक्षे] अवरसम- इति च पामे. । 
9) कस. । #) नाप. (आसमादू-] अग्नि-विशेष-) । 


6) अस. उप, 
८) अवब्य- 
2) पस, ।. 


/2 कर्मधारयव् द्र. (पा ८,१,११)। 2) सप्र, "रस <7> 'रान्‌ इति 


0) नाप.। तस. ( पा २, ९,१ )। 
4) विप.। तत्रभवीयों यथायर्थ ठक-ठनी' प्र. उस. (पा ४, 
£) नाप. । सस. । 


40) "हैनम, 


४४) नाप, (वायव्य-कोण-) + 


अ-परशु-बृक्ण- 


र्५५ 


अ-परिणत-वयसू- 


व्ऊह्च्स््च््य््च्य्च््य््य््य्््््य्ल्य्य््ल्य्््च्य्च््य््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्स्य्य्य्य्य्य 


स्थ-परशु-चृक्‍ण, कणा*- “क्णम्र्‌ | 
आपभ्रों १६,१०,१ हिश्रौ ११, | 
३,१८; “क्णाः वाश्नौ २,१,२, 
२५; वैश्नी १८,७:४ १७; -क्णाम्‌ 
काश्रो १६, ४,२३८; माश्नी ६, १, 
३,९२८ ५२९. | 
'श्अपरस्तात्‌ *अपर- दर. 
श्भ-परस्तात्‌” शुप्रा ३,२९६. 
'इअपरा"- -रा१ भाग १,६२४ १३; 
हि २,३,३. 
सअ-परागत- -तम्र्‌आभ्ौ ५,१९,५; 
बौक्को 2,१४५१२; हिश्ली १३,८, 
३३; जैश्रौ १९६३; तैप्रा ११,१२९. 
अ-पराची"- -चीः वाधुश्री ३, ५८ : 
९; -च्यः वाधूश्री ३,५८ : १२. | 
अ-पराजय- न्यः अप ३७५, १,१७, 
अ-पराजित,ता?- -तः शांश्रो ८, 
२४, १पैं; अप ५,३,५; ३२, १, 
। १३; रे८, २३, १; ६८, ४, ४; 
>तम्‌ आपसे १, १३, ४; -ता 
आपनभ्रो १७,४, रत; चोश्ौ १०, 
४६ ४४५ +; माभ्री ६, २, १, 
१६; वाश्नो २, ९,१,१ १नैं; वैश्री 
१९, ४: २३; हिश्री १२, १, 
३ेज्न; अप १८, १, १७; अशां 
१६,१; चाअ ४० : ८मै; -तात्‌ 
कौसू ३८, १७; ३०; ६४, ६; 
-तानि अप ३२,१, १३; -ताम्‌ 
आश्ौ ८, १४, १३; कौस १७, 
5; ३२; ५८, २८; अप ८, १, | 
२; १८, १, ११; ६८, ३, ९; 
६९, ६, २; अशां १७, ४; क्रप्रा | 
२७,१; -तायाम्‌ आश्रौ 2,१४, 





१२; वेताश्रौ २७, १०५ आग 
१, ७, १९; हे, <, रे; ११, ३; 
७8, १, १; ६, १४; कौ र्‌, ७, 
१९; ३,८,२; १०, ७; शांण २, 
१२,१; ७,६,२; ५,२, ३; गोग 
१, ३, १०; ११; अशां १८, ५; 
१९, ६; -ते अप २१, ४, ३; 
-तैन अप ३७, १६,१; -तैः कौसू 
१३९, ७; अप्राय ६, ५; अप 
१७,२, ८; ४६,२,१. 

अपराजित-गण”-- -णः अश्ां १८, 
५५ -णेन अप छे३,१,१०. 

अपराजित-इशसी ?- >“स्थाम्‌ अप 
१८१,२,६. 

मपराजिता( त-अ )भिसुर्खा- -खः 
वैताश्री २७, ५; कौसू ६१, ११; 
६७,२९६. 

अप २ राघ्ू , अप" राध्जुठाव्‌ वौश्ो 

१५,१९४ १४- 
मंअपरराध भाशि ४९; पैँअपरा- 
स्स्थति वौश्नी १२९, १२४ १५; 
मंअपरात्सी: आपभ्री २१,१५९, 
१४; वौश्नौ १६,२९२ : ३; हिश्नी 
१६, ६, ३६; भपाराधम्‌ वौश्ौ 
२५८,२९ ४ १४. 

प॑अप-राख- -दूः वाध २०,२८४, 

अप-राघ- -घः बाघ १६, ४१; ५; 
शध्‌ ३९२; था १, १६; -धम्र्‌ 
देशी २, १०:१९; अप्राय ५, 
३; शंध २६०; ३२०; विध र, 
९३; ७५, १९; -धस्य मौसू १, 
३, २५; -धान्‌ दुंदे ५, ८२; 
“-चानास्‌ विध ७, १९३; -थे 


शांथौ २, ७,६; काभ्ो ७, ५, ९: 
वाघ २०, १; बेंदे ७५, ८३; मील, 
६, २, १८; -धेषु आपव १,<, 
२८; विघ ७, १९४; हिध २, 
२,११६. 
अपराधा( ध-अ्र )जबुरूप- “-पम्र्‌ 
विध ३,५९१. 

अप-राधय*- (>> भापराधय्य- पा.) 
पाग ७,१,१२४. 

अप-राघिन्‌ू- पाग ३,१,१३४, 

अप-राध्जुव( त्‌>> )न्ती- नत्यौ छु 


र्‌ 


अ-पराभाव- -वाय वैश्री ८,१६४ ३. 
अ-परिकाण्ड-ता- न्‍तया निसू ७, 
३४११; १३. ; 
अ-परिक्रामत्‌- -मन्‌ हिश्री २,३,४७. 
अ-परिक्रामम्‌ काश्रौ रे, ५,४- 
अ-परिक्षिप्प आमभिश २,५,८ ४ ८. 
अ-परिगणन- -नम्‌ पावा ३,२, १:८६, 
१,६. 
अ-परिमणित- 7>त-त्व- -ध्वात्‌ 
पावा ६,१,७. 
अ-परिगददीत- -तम्‌ आपध २, १०, 
५; हिघ १,४, ५: -ते वैश्ी ९, 
४६६; १९०,३ $ ३. 
अ-परिश्रह- -हः वाध १०, ६; बौघ 
२,६,१८; -है पा १,४,६५. 
अ-परिचित- -पे आपशु ७,३. 
अ-परिच्छिद्य हिशु १,३६. 
अ-परिजात- -ते आय ४,४,२५. 
अ-परिज्ञात- -ते झंध २८०, 
अ-परिणत-चग्स!- -यसः वाघ 
२१,१७. 


6) विप, (समिधू-)। तस.उप. तूस. । 8) तस. उप. अव्य.। ८) नाप. (जरायु-)। व्यु.!। 4) सप्र. पाण (१,१६, 
३२) रमचरा- इति पामे. । ८) विप. (धाय्या-ऋचू- ) । तस.। 7) तस. उप. भाप, । 9) नाप. (ईशान-दिश्‌- [तु. 
आश्री 2,१ ४,१२३१३ प्रभ.], इएका- [माथौो.], महाशान्ति- [अशां.], तदाख्य-मन्त्रगरण- [अब ७, २,५ प्रस्ध.])। शि्ट बैप 
३, परि. च 5.]  /) कम्त.। 5) विप.। पत्र.) 7) सप्र, आपब १,९४,२१ गौथ २२,७ प्रतिराद: इति, मनुः ११, 


४० प्रतिरोद्धा इति च पासे. । 


/ नाप. । कर्तरिं झा प्र. उसे. (पा ३२,१,१३८)।॥ 2) विप. । तस.>>बस. | 


आ-परिणीय 
झअआ-परिणीय आग १,७,१४. 
अ-परिणेय-7>'णैय-त्व- "त्दात्‌ 
मीस्‌ ८,४,२८. 
आअ-परि-दृश*- “शेन जैश्नोका ७९. 
कँआ-परिदाकृत- “ताव? आपम॑ २, 
१३,११; आम्िग २,१,३: १८; 
भाग १,९२३ : १०. 
अ-परिनिर्भित"- -०त विध ९८,५१. 
फँअ-परिपर"- -रेण आपश्री १२,१७, 
४; १२,२,८; ११,१; हिश्रौ ८, 
४,४९५; ९,१,) ९;३,३२६९- 
अ-परि-पू (त->)ता*- -तामिः वौध 
२3,१०,३८. 
न?अपरिप्लुत्‌*- -प्छ॒वा आपश्री १२, 
११,१०; हिश्नी ८,३,३१. 
आ-परिभाष्य- -ष्यम्‌ पावा १,१,६५- 
अ-परिमिन्द्त्‌ू- “दन्‌ वौश्ी ४, 
१६२१. 
श्भ-परिमाण- >> “ण-विस्ता( स्त- 
आ )चित-कस्वल्या- “ल्येस्थ: 
पा ७,१,९२२. 
अपरिमाण-विस्ता(स्त-आ )दिं-- 
अहण*- -णमस्त्‌ पावा १,१,७२. 
झपरिमाणा(ण-अ) थ- न्थस्‌ 


३,३, ३६. 
श्ञ-परिमाणा- 7> 'ण-घ्व- -व्वात्‌ 
मीस्‌ ११,१,३३. 


अपरिसाण-दी(क्षा>> )क्ष- >क्षाः 
आश्री १०,१,१ ९. 
3 रा 
अ-परिमाणिन-7>> "णि-त्व- न्वात्‌ 
पावा २,२,५. 
अ-परिमा(दू>)त्का- “प्कम द्वार 
दर जल नम मय लाश्री 8,७,११. 


८) विप.( वाससू- ) । तस.> वस. । 
८) पाठः १ डपरि 
&) पस. पृष. हस..>वस. । 
)। ) बिप.(इृष्टिका-) | बस, पूप. क्रिवि, । 98) विप. । बस. उप. दस. । 
0) बिप. | तस, उप, मलो, वस.। 


4) बैप १, परि. च द्र. । 
'पामे. च)। /) छत. । 


/) उप, भावें जः प्र. उस. (पा ३,३,१०४ 
३0) सप्र, 'दिम <:>>दीन इति पाले, । 


एंवत्सरा इति पाने, ॥ 


२५६ 





अ-परिमित, ता- -तः ८>यम सन प टू पकित वा. व आती 9.१५, ५५... ४,१५, 
३; काश्रौ; -तम्‌ शांश्रो १५, 
२७, १; काश्रौ १, ३, २१; 
आपभथ्रौ; -तस्य आपभश्रो ५,९२०, 
१२; -ता काश्री ५, ३, १४; 
काठश्री ७९; वौश्नी २७,९४३: ५; 
भाश्री; -वाः आश्रौ ७,२,१३; 
९,११, २९; १०,५,१६; शांश्रो; 
-तानू. आश्री ७, ११, ३; 
वौश्रौ १०, ४७; २०८७; वेश्रौ; 
-पैतानाम आपकभ्रोौ १, ५, ५; 
वौश्री २७, २३:१९; भाश्रौ 
१,५,१; वेश्रो ३,४: १३; हिश्रौ 
१,२.४७; -तानि काश्री २१,३, 
६; वौश्री ६,१ : ७;१०,१४४८; 
१६ :१; -वामिः आश्रौ ७,१२, 
७५; काश्रौ २१,३,३२; आपक्रौ; 
-ठाम आश्री १०,५,१६; काश्री 
२, ६,१; ७, ३, ९९; आपकभ्रौ; 
-ताय कौस १५२, २; “ते 
आपभ्री २,१,६:५,४,४ क्‍ 
-केः बौशी <5६,३ : १०:२२, २ : 
११; भाश्रौ. 

अपरिभित-कास-- 
२५६,२०,१०. 

अपरिमित-कृत्वस्‌ (:) आपभ्री १०, 
२४,१३; २०, ४, ६: वैश्रो २२, 
१७:१९; हिश्री १७, १, ४३; 
वौण २,९, ४; बोध २, ५, १३; 
१०, ३६- 

अपरिमित-सगुर्गा- -णान्‌ अप ४, 
२,९. 

अपरिमित-त्व- -व्वात्‌ आश्री १०, 


-मस्य आपकभ्री 


/) वस, । 











अ-परिवतयत्‌- 





जी 


७५.१५, 
अपरिमित-दक्षि(णा>>)णा- -णस्य 
आपक्रो १०,२६,४. 
|अपरिमित-पोष',पा- -पाय कौसू_ 
३, १४; ७७, १८; -घाये अप 
१८, १, ११; कौसू २४, 





३ 


ही] कर 
क्षपरिमित-शर्करा- *राभिः वेश्रौ 
१८,१६४; २४,९२५. 
अपरिमित-स्तोम'-  -मेन काश्रौ 


२७, १३, ३७. 
अपरिमिता(तन्ञ्रा)लिखि(त>>) 
ता- -ताः काश्री १६,४, २५. 
अपरिमिता(त-अ) ज्र-धर्नो- -ना; 
आम्मिग ३,२, ७ : २१; २३. 
अपरिमिते(ता-इ)४(का >>)का- “कर 
काश्नी १७,७,२८. 
अपरिमितो (त-उ) दि- “द्विम्‌ 
आपभ्रो १५,२,१४); १६, ४,७; 
हिश्री २७, १, १५) -छीन.. 
बैश्री १३,३ : १४, 
आ-परिसित्य आपभ्रौ १६, २०, ११: 
हिश्नी ११,६,६२. 
अ-परि-यज्ञ- -शम शांश्री १५,१,९.- 
अ-परि-वत्स(र>>)रा"- « “रायाम 
हिघ १,३,४०, 
अ-परिवर्ग *- -गैस आपभ्रो २,११,- 
३; वौधी ७,४ ४ २६५१७,१९ * 
२७; भाश्रौ २,११,३; हिश्री १,- 
८,२९८. 
आ-ऊपरिवर्तमाच- -ने निसू १०, १०% 
११. 
अ-परिवर्तयत्‌- -यन्‌ गोग३,१०,१ ०/ 


80406: अदरक पड भी 4 ० किक लोड अल मल 
9) सप्र. हि २,३,७ परिजाकृतान्‌ इति पाभे, । 6) विप, । तस, । 
इति शोघः (तु. वैप १,६३८ ० टि., वौश्नी १८,३६ : ७ परिष्छना इ्ति 


») विप.। वस.। 5) कस. । 


90) सप्र, "रिवव्सरा<: 


आ-परिदाध - 


हु ,# ७०० न्‍क 2 न्जज----लस्स्च्ंंचं्ु्वचचखखखखचखखख़्थि़ि़थ़ आ्य्पप्प्प्प्प्प्य््प्स्स्च््प्प्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स््ा कप 








द्राग ३, ३, ३० . 
अ-परिवाद्य- -थयः गौघ ८, १२. 
अ-परिवासित- -तम्‌ वौधौ ९, ५: 


८; -सैन भाभी ११,७,४; हिश्नौ 
२७,३,१, 

अ-परिचीत- -तम्र्‌ बाश्री १, ६, ३, 
२४, 

अ-प रिवीयमाण- -णेपु शांधी ६, 
९, ९, 


अ-परिच्तत- -तानान्‌ गौध १२,९२५, 

अ-परिवेश्चिि-शिरस्‌?- -राः शंघ 
"२, 

अ-परिश्रित- -ते श्रापभी ३, ५, ३; 
भाभोौ ३,८,४७; ब्ैभ्ो ७, ९ : २; 
ह्व्भ्रौ २,५,८; ९, 

अ-परिपिश्वत्‌- -बन आपभ्री ८, 
१६,५; १७५, १४, ४; ९७, १२, 
५; भाश्नी ११,१४,५; साथी १, 
१,२,१५; ७,६, ५३; ५, १, ५, 
२०; २,४, ८; वाभो १, ७, ४, 
५४; वैश्ी ९,१० : ३:१३,१६: 
११; १९,६ : ५३; हिश्नी ५, ४, 
८७; १५,२३२, १२. 

अ-परिसंवत्सर,रा- -रान्‌ आपथ 
२,१५, २; -रायाम्‌ श्रपध १, 
१०,११०, 

क्ष-परिस्तीर्ण- -णीः आपशभ्री १, १५, 
३; वोधोी १,४६४ ३८ 

अ-परिस्पन्दिन-- “नदी आपमिग 
७,१० : १५, 

अन्परिस्तु(त>)ता- -वामनिः बौध 
२,१०, ३८, 

अ-परिहरत्‌- -रन्‌ वैशी २०,२९९: ६, 

अ-परिहार्य- -र्थ: गौध ८,१३२. 

अ-परिह्ुत- -ताः पा ७,२,३२, 


२५७ 


#रमककमाम्कम्कााा नरम कान कम यम माया कम जज मरराश रा 


अपरी- श्श्रपर- द्व. 


आ-परीक्षित- -वम्र्‌ विध ३,८८३२९, 
४, 

अ-परीण(हू>)त्को- -व्काव्‌ वाघूश्री 
२,११६: १३. 

अन्परीण ( द्व-> ) द्वा- -द्वायाम्‌ 
वाधूधरी ७,११९: ३. 

अ-परीत१- -तासः बोग १,३,३ ५. 

अ-परीत्य- -्त्यः काश्नी १७,४,५, 

अ-परीक्ुत*- -तः ऋष्ा ९,२२पैं, 

अप एरुघू , भपरुध्मः श्रप्रा ३,२, २ ७पी, 
अपरुणद्धि, वाश्नी ३, ४, ३, ३॥ 
अपरुन्धन्ति वाश्री ३, ४, ३, ४; 
अप्रुणध्मि वाथी ३,४, ३, शेप 
अपरुन्धीत आपक्षौ ५, २५, ५; 
९, ३, ८; वाथौ १, ५, ३, १५; 
अपरुन्ध्यात भाश्नी ५, १६, १४; 
९,४,१ ०; हिय्रौ ६, ५, २१; १७, 
१,५६; वाधथ ८,४; पैभपरुन्ध्यु: 
आपभ्री १२, १६, ५; २१, २१; 
१९,२०,५; हिश्नी २२, ३, २२. 


अ-पणे- 


आपभ्री १९,४,११; हिश्नी १०, 
७,६; १७,४,९४; -छुस्य काथौ 
१९, १, ३; “द्वान्‌ वौश्री २८, 
२३४ ५४. 
अपरुदद-राजन्य”- -न्यध्य काशी 
२२,९,१६. 

अप-रुध्य श्रपश्री ९,२,१; २०,१३, 
५; वौभौ २९,१ ०:२१)०१५वाश्रौ, 

अप-रुध्य- -ध्यः वैश्री १, १८६ ३. 

अप-रूध्यमान- -ना आपभ्रो १९, 
२०,५; ६; वौश्ी १३,१४: ६; 
२१: ३ हिश्री २९, ३, २२; 
२३; -नम्‌ आपश्री १९, ४,११.' 

अप-रोद- -डुः आपश्री १९,२०,६ 
१४; बौश्नी १३,२१४: ४; हिभ्री 
२२,३,२४; २८, 

अप-रोध- -ध+ बौश्ौ २९, १२ ; 
११, 

अप-रोधिन- पाग ३,१,१३४. 

अप-रोध्य->> 'रोध्या ( ध्य- )व- 
गधा- -धम्‌ वौश्ी १७,४८४ ४. 


अप“ “अरुघन्‌ अप्राय २, ९१; | भेप-रूप,पा- -पतम्र्‌ नित्त ७,१३ : २५ 


अप (अरुघन ) कौपू ८०,१८८, 

पं'अपरुध्यते बोश्री १७,१४: ६; 
वाधुश्री ३,४९ : १; हिश्रौ ९,८, 
३२; मै'अपरुध्यताम आपशरो 


९, ४; ९; १४; -पा निश्तू ३, 
९६:२१; ७,१९२: ३०३२. 
अपरूप-सदर्खो- -स्राणाम्‌ याशि 

२,९९, 


१७,६,१६; वौधी १७,१४३ ४; | अपरे-चुस्‌(:) रक्पर- द्रव, 
हिश्री ९, ८, ३२; अपरुध्येत |अ-परोक्ष'- -क्षे पा ३,२,११९; पावा 


बौश्ती २८, १:१; वैश्ौ १, 
१८६३. 
अप-रुद- “6: आपभ्रो १५, १६, 


३,२,१०८, . $# 
अ-परोवरीयस:- -यांसि निसू ३, 
१: ५. 


प;२१,२११९,२०,५;वौश्री | अ-पणे,णा”- -णैम्र्‌ भाश्री ७, १, ८; 


२३,१४ : ६:२१: ३११७,१४: 
४; ६; पेश्नी ११,१ :-; हिश्रौ 
९,८, २२; २२,३,२९; -डम्र 


हिधी ४,१,१५; -णैया आपम्री 
७, १२, ६; -र्णाम्‌ आपको १, 
१,६९६; हिश्री १,२,९. 


6) विप. | तम,>बस, । 6) विप, | बस. । ' ८) पाभे, पर २५६ 0' द्र,, 0 टि, समासथ् शोध्य: । 


८) पेप १, परि, चद्र. । 


वेप४-प्र-३ ३ 


€) कम, । 


.) नाप. (कर्म-विशेष-) । उस, उप. करणे भू प्र. । 
(नाम-विभक्ति-, पृष्ठ: १)। प्रास, वा बस, वा। ४) पस, पूप, नाप, सभ्रप्रेंग-। 2) नप्त्यक्ष- । तस, । 


&) विप, 


(्‌ 
अपतु - 


२५८ 


अप /वद्‌ > 








अप(प-ऋ)तु- -तै” गौध ३,२१; -ते 
वाध ३१३, ३८; आपध १, ११, 
२७; ३१; ३५; हिंध १, ३,७७; 
८१;८६;८९; गौध १८६,१०, 
आपतुक"- -कः कौसू १४१,२४. 
कपतु-देव- -वम्‌ कौसू १७१,३२. 
अप(प २/ऋ)घछे, अप**“आध्नीत निसू 
६,११४ १३. 
अ-पर्यग्नि-कृत- -तम्र माश्नो ५,२, 
७६. 
कअ-पर्य[ रि-अ )न्त"- -न्ताः कौसू 
१३५,९, 
अ-पर्यवेत- -दे वौश्री २७, १५: २; 
-तेप हिश्री १६,८,१५:१. 
अपयवेत-ध्रत१-- -त: कौसू ४६,१४८. 
आअ-पर्या(य>)णा"- -णाः वौश्री ६, 
९६; ८; २१,०१० : २४; २५; 
२२,३ : २४;:२५:२६,२१ ४ ५. 
अपर्याण-यजुस्‌*- -जुः वौश्रौ २२, 
८:२६, ५५ 
अ-पर्याप्य कौस ४६,९२४. 
अ-पर्याय-चिधान- -नात्‌ मीसू 
११,१,१६. 
अ-पर्यावतेमान्त- -नः माश्नी २, १, 
३,१०; कीसू ४६,१५; ४७,३० . 
अनपर्यावतयतू- -यन्‌ आपभ्रौ २, 
१०, ६; ५,३०,१; ७,९६,११, 
माश्री; -यन्तः आपश्री २०, ५, 
११; वाधूध्ली ३,७५ ; ३. 
अ-पर्युप्य आश्री १२,८,९५. । 
अ-पयुपित- -तस्‌ बौध ३,१,१९. | 
अ-परचन*- पाग ७, २, ६३; -वेणि 
हिश्ली ७,१,१०. । 





लापवेणिक- पा ७,२,६ ३. 
अपर्वा( वै-अ)शनि-निर्धोष- -पा; 
अप ७०,९,२. 
अ-पवे-विलोप*- -पः निसू ९, ४: 
१३; १०, ३:४४; -पाय निसू 
२१०,३ : १४. 
अ-पशु- -छ पा ६,२,१७७. 
अप«*/ रूप >> अप-लापिन- नपी 
विध ७५,१११. 
अप-लाप्य- पावा ३,१,१२४. 


अप «/छरूप्‌ >>अप-छाषिनू- पा ३,२, 


१४४, 


क्ष-पल्पूलित- -तम्‌ वौध १, ६,१५. 
?अपवगाहम्‌ हिश्री १७,५,२६. 
अप /चच्‌ >> भप-वक्‍तृ- -क्ता वौश्रौ 


८,१९ : १३, 


अप-वत्‌- 5 अपू- दर. 


अप < व्‌, अपवदति निसू ९,१० : 
१३;१०,६ : ३; अप्रा १,३,१४; 
अपवदन्ति शांश्री १३, १६, १; 
अपवदेत वैश्नो २, १०:१९, 
अपवदेयु: पाग् ३,१०,२२. 
कषपवादीत्‌ कोसू ४९, ज्नै, 
अपोयते ऋप्रा ११,७;९. 
क्षपवाद्यते ऋषा ११५,३४. 

अप-वाद- -दः आशौ १, १, २२; 

निस्‌ ७५, ४: २; अप्रा २,१,४; 
२८; २, ५; ९; ३, १); २; ८; | 
२, १, ५; ३, १६; २,१,९; ५; | 
७४ ३,५; ६; <; पावा ३, १, 
४५; ७, ३, १५४; ८, २, १; 
“-दुस्य पावा ३,१,६; २, ११०; 
३, १३२; ७, ४, ८२; न दाः 


आपध १, २८, २; हिघ १, ७, 
३८; पाता ६, १, १००; -दान्‌ 
क्रप्मा १,५३२; ६०. 
आपवादिका- -कानि अप 
२:७, 
“क्षपवाद- “दात्‌ पावा ७,१, 
८५, 
अपवाद-त्व- -त्वात्‌ पावा १,१, 
४६; २, २,४६; ३,१,७. 
“अपवाद-स्व- -त्वात्‌ पावा 
३,१,४५; ७,२,९२; १०४, 
“अपवाद-निवृत्त्य ( त्तिन्आ )- 
थे- -र्थम्‌ पावा ७,२९,१०४. 
अपवाद-निशासन- -नम्‌ लाशभ्ी 
<६,९, ५. 
अपवाद-न्यायाो- -येन पावा १, 
३,९. 
कपवाद-प्रसज्ग- नरम पावा १, 
१,५६; र२,९, ११०; ८,३,१३, 
अपवाद-बाधना(न-अ)4- -थथम््‌ 
पावा ३,१,१३१४. 
अपवाद-विज्ञान- -नम्‌ पावा ३, 
३,२०. 
अपवाद-विधाना(न-अ)थ्थ- “थे 
पावा ७,३,६६. 
अपवाद-विग्रतिपेध-  -धात्‌ 
पावा १,१,५४; ३,२,१०८. 
अपवाद-विषय- >य्रे पावा हें, 
३,१२९; ७,१,८३; ३,१४१. 
अपवाद-समावेश- -शात्‌ पावा 
५, १,११९. ४ 
अपवादसमावैशा शहर )रव- 
-थम्‌ पावा ७,१,१२०. 





७) वैप१, परि. च द्व. । 


8) वा. क्रिवि, । 


०) विप, (अध्याय-) | तत्रभवीयप्‌ ठज्ू्‌ >कः प्र. (पा ४, 


३,११; ७,३,५१)। 0) विप. । बस. । 6) नाप, ( देवीरापः |तै १, २, ३,३। ) । मलो. कस. पूप, ८ अपरिया* 


(तु. सा [तै.]) । 
१) गत. उप, घिन्ुणु प्र. उसे. (पा ३, 
अयोजनमित्यर्थे उज््‌ प्र.॥. 0) मलो. 


_) ठस,. उप. तृस । 


2) तस, । 
२, १४५) । 
कस, | 


/) संस, >> पस, । अपूर्वाशनि? इति संरर्तः शोधः १॥ 
2) प्रा ३, ३, ७३ परासष्ठः दर. । /&) जिप, (सृक्त-)। तदस्य 


अप ४ वद्‌>> 


२५९ 


अप /इृज्‌ 


ल्स््लल्स्स्स््स्््ख्य्स्स्स्य्स्स््ख्च्च्््च््च्च््स्््ल्य्््य्य्य्च्य्य्य््य््य्य्य्य्य्प्यय्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्ः 


अप-वादिन”- -दिसिः वाघ रैेदे, 
३५, 
क्षप-वाद्य ऋषा ३,४७; ६,१७. 
छपो(प-उ)द्य ऋ्रप्ना 8,५० 
मंअप'/ वधू, अप**'वध्यासम्‌ हिश्रो 
१,६,६८; अप वध्यासम्‌ ) काश्रौ 
२,६,१४; आपभ्रौ२,२, १; माश्रौ 
१,२,४,१६; वाश्री १,३,१,४६; 
शुआ १,८२. 
अपावधीम्‌ बौश्री ६, २१ :१९; 
२०; वाधूश्री ७,६९० :७;९,. 
अ-पवमानो- -ने काश्री ११,१, २७. 
अपचरक-भाण्ड"- -ण्डे शंघ १८१. 
अप-चर्ग- प्रश्च, अप«/ इज्‌ दर. 
श्ञप-वर्ण*- -णें:९ माशि १५, ६. 
श्ञप-चर्णा- -र्णम पाशि २७, 
अप </वह्‌ , अप" “वह आश्रौ १, २ 
१नै. 
भुअप-वाह*-:> "ह-तस्‌ ( ; ) वौभौ 
१७, १४: १०; हिश्री ९, ८ 
३४. 
अप-वा (त>>) ता“- -तायाः कौसू 
३१, ६ 
अप-चाद- प्रद्व. अप </वरद्‌ द्र 
अप </विच्‌ , अपवेवेक्ति कौस ६१, 
२९, 
अप «/ विज्‌ >> भप-विजमा (न 
7>>)ना- वा अञ १२,१; अर्प 
३४ ५४. 
श्अ-पविश्न- >> कषपविन्री ,/क >> 
अपविन्रीकृत- -ते अप ४२, 


०) गस, उप, घिल्नुणू प्र. उसे. (पा ३, २,१४२)। 
कस, । पूप, अथः व्यु, च १ आकर-भा? इति अपराके: (याज्ञ. १,१९०) 


२,६. 


श्ञ-पविद्ञा- -्त्रे माश्री १,७,५,१२; 


वाश्रौ १,७,३,५; -त्रेण आपश्रौ 
८,९,११; बौश्री २०,१६ ४२७; 
२१,३:१७. 


अप </विधू , अपविध्यति वौश्री १८, | 


४४: १७; कौस १८,१७:२८,८; 


३९, १०; वाघ २,३५; अपविध्य- 
न्ति आम्रिग ३,५, ६ : २५; वोपि 
१,५: १२; हिपि ३:१३; अप- 


विध्यसि वौश्नी १८, ४४:१८; 
अप***विध्यताम्‌ या ९, ४०+; 
झपविध्येत्‌ माश्री १, ५, ३, ५; 
वाश्री १, ४, २,१९; द्वाश्रौ १३, 
९, २; लाश्री ५, ९, ६; वाध १, 
२३; २१, २०; अपन-विध्येयु: 
द्राश्ी १२९, १, १९; लाश्रो ७,९, 
१३. 

अप-विद्ध- -छ: वाघ १७,३६; वोध 


»0) ३; विध १५,९२४; -हुम्‌ 


वौघ २,२, ३१. 
अप-विध्य कौसू ३०, १७; बौध २, 
६,२८, 


अप-बी(णा> )ण- पा ६, ९,१८७, 
अप </बु (वरणे), अप***बृणे लाभ 


९,९, १९ न 


तैअप «/वृ(आच्छादन), भ(प->)पा- | 


ब्धि ऋषा ७, ५५; तेप्रा ३, 
१२, 

अपदुणुते, अपावृणुते ऋत ७,७, 
८; अपावृणो: आमिग २, ३,५ : 


8) तस. । 
ससस्‍्कतुः टि.)॥ 


२०, 
अप*'“वबवार या २, १७; अपा- 
बुथा; वौश्नी ६, ६:२५; अपावः, 
अप“ “आवबः, क्षप"वः ऋप्रा 
१२१, ९९. 

अप-वारित- ( >> अपवारितिन्‌ - 
पा.) पाग ५,२,८८. 

अप-चार्य- -र्याः शैध ३०७, 

आ(प>>)पा-वृण्चान- -नाः द्वाश्रौ 
६,२,२१; लाश्रौ २,१०,२०. 

अ(प>>)पा-बृत”-  -ैतम्‌ ऋरप्रा 
९,६; -ते आपध १, ११, १८; 
हिघ १,३,६९१, 
अपाबृत-द्वार'- -रे काश्री ७,६, 
११; १०,४, १०, 
अपाद्दव-शिरस्कॉ- -स्कः आश्रौ 
७५,२०,६ 

4अ(प>>)पा-बृत्य माश्नी २,१, ४, 

$; पंश्नो ७५, ३:५९; वौपि १, 

२३६. 

अप/</ब्रुज् , भपबइज्यते हिश्री १,१,२९; 
निसू ३, ८: १८; अपबृज्यन्ते 
आपभ्रो २११५,२३, २; हिश्री १६, 
८,५; भपदृज्येत मीसू ६,८,२२; 
११५,४,१ ६. 
अपवर्जयति आपकन्री १, २५, १; 
२१,३,२; माश्नरी २,२, १, २३; 
हिश्नो १२,६,३५; ९,८,१४; १२, 
६,२५०; २१६, १,३६१; अपवर्ज- 
येत्‌ विध २२,५७; साश्रौ ६,१७, 
४; मीसू ७५,२,१० * 


८) नाप. (अपवरकनिर्भित-पात्र-) । 
6) प्रास.। ७6) सपा 


“ण:<->'णेस्‌ इति पाभे. | //) विप. । मलो. वस. । ४8) वेष १, परि, च द्र.। #) नाप, ((विगलितवत्सस्नेहा-| 
-गो-)। मलछो. बस. उप, भाष, <,/वन्‌ 'संभक्तो! (तु, छज्ण. 8.; वेतु. दारिछः अपगताया: इति पठन्‌ यनि, अर्थ 


संकेतुक इति१ )। 
(तु. आप. ) । 


९) विप,। बस, । 
0 कस, । 


3) उपसष्टघात्वथनिषेधपर: गतिः । 
28) उप" इति पाठ: १ यनि. शोध: (तु. साध्यकारः) । 
यनि. शोधः (तु. सप्र, आपशभ्रो २१,२,२)। 


#) "बत्ते इति पा5: १ यनि, शोधः 
2) “चर्ग? इति पाठ: 


अप /वृज्ञ> 


अप-वबर्ग”- -र्गः आपमश्री १७,८,४; 
१९, १४, ८: वोश्ी १९, १० : 
५६; २०९,८ : ९; वेश्रो १९,५: 
४८; हिश्रों ११५,६,५४; २३,३, 
६; आपग १, ६; १०; हिपि 
१३: ९; १९: ३; अप ४५,१, 
२; वौद्य ६: २१; मीसू ११,१, 
२७; २८; ३, २४; -मम्‌ वौश्रो 
२७,१३३: १; “र्गात शांश्रो ८, 
१५, १; माश्री ३, ६, १; ह्श्रो 
१७, २, १८; द्वाश्रो २, २, ५३; 
लाभ्रौ१,६,५०; आग्र१,९३,२३; 
अप ३०१,२, १; -गे शांभ्ौ ७, 
४,७; कौग ७,८, १; काण ७३, 
१०; गोगण १,१, ६; द्वाग्र १, १, 
३; पा २,३,६; ३,४,६०. 
अपवर्ग-पर्यन्त--न्तम्‌ या १,१, 
अपवर्ग-बाद- -दः वेश्री १८, 
१६३४ ४४,., 

अपवर्गवादा( द-अ )वचनो- 
-नात्‌ हिश्री ११५,७,१०, 

अप-बज्य लाश्ौ १०,२,११. 

अप-बृक्त- -क्ते मीसू 3,४, १७; ९, 
३,१०, 
अपवृक्ता(क्त-अ)4-त्व- -त्वात्‌ 
मीसू ११,३,१८;१२,२,१ २९, 

अप-बृज्य आपश्री ५,२४, ९; भाश्रो 
७,१६,९; हिश्नी ३,५, २८; वेज्यो 
श्र, 

अप </चुत्‌, भप'“भव्ृत्सत शांभ्रौ 
५,१३, ३१०. 
नंअप**वरतेय आपभ्रो ११, ७, 
२; हिश्री ७,५,११, 


२६० 


अप-च्ेत्तत्ता- -त्तासु आपश्रो २०, 
७, ५; हिश्रो १७, २, १८; -त्ते 
आपभ्रो १६, १४, १; १८, १९, 
१४; २७,४, २२; वौश्ो ४, ७: 
२२; चैश्रौ 
अपवृत्त-कमन्‌ *- -रमा काश्री १, 
३,२८; -र्माणः आश्रौ ६, १३, 
१७, 
अपबृत्ता ( त्त-अ )थ,र्था*- -थेः, 
-थयि भाग १,३२० : ४. 

अप-व्या (वि-आ) </हू, भपव्याहरेत्‌ 
काश्री ३, ३, १३; हिश्री २, २, 


छः ४ 


अप </व्ये , क्षप्ीयते या ६,१२. 

अप </ बज , अपच्जति आश्री ८,१३, 
११. 

अ-पश (व्य->) व्या- -व्या वोश्रो 
२७,३२३: ६; कोग १,११,४नं॥ 
शांगू १, १८, शा; काण २०, 
२०वै, 

अप-शिरस *- -राः माश्री ४,१,४. 

अ-पशु- -शत्रः वौश्नी १७,११: १२; 
-छुः आपभ्रो १,१, ९; ६,२१, 
११; ७, १२, ६:२६, ४; १०, 
२४, ६; 7१६,२०, ११; २७, 
८; १७, १,९नै;२७, १४,१ ६; 
वौश्रों १७,२३ : २८; भाश्रों ७, 
१,८; हिश्रो १,९,९; ४,१,१५; 
५,३१; ११,६, ६२7; ७, ५८; 
२१,२,५६_१ आगू ७,८,३८+; 
-शूनि बौश्रो २६, १९ : ७४; 
-शोः काश्रो ६०,१,४. 

अपश्ञु-ता- -ताम्‌ आपकभ्रो ९,१४,८; 


१भपरशयीत 





हिश्री १५,४,१५; -ताय्य तंशांभौ 
४, ९, ७;८; वाधूश्री २,८: ३. 
अ-पशुक- -कानि वौश्री २६,१७:३६, 
अ-पशु-कृुणप*- -पेन वाधूश्री हे, 
४४ : १९, 
अ--पश्ु-बन्ध-याजिन[- -जिनई 
हिपि १५:१०; “जिनाम! 
वोपि २,३,१४. 
अ-पशुन्याजिन- -जिनास्‌ आमिग॒ 
३,७,४ : ४. 
अप «/शुच्‌ (दीपी) >> $अप-शोशु- 
चतू- -नृचत्‌ शांश्री ७, २,९; 
आपभ्रो १७,२९,१; २; बौश्ौ, 
अप-शूद्व/- -द्वाणाम्‌ मीस्‌ ६, १,३ ३ 
पअ-पश्चा-द्ष्वन + “ घ्वा अप्राय 
२,७; अअ १९,५५, 
ईअ-पश्चा(त्‌ >>)द-दघ्चन_- 
ध्यने आपश्री १७, २९, २; 
-प्ब्रा आपश्री ७, २८, २; 
माश्नौ १, 4,६,२२. 
अ-पश्यतू- -इयन्‌ आभ्री ५, १९, ५; 
आपभ्रौ १६,३,१४; हिश्नो ११, 
१, १५; ४०; वेध २, ९, ४; 
-इयन्तः आश्रौ ५, ३,२०; वौश्नी 
१७, ७: १४; २६, ७:१७; 
वबाधूत्षी 8,१०२: ६; <८- 
अ-पश्यन्ती- -न्तीम्‌ बृंदे ५,७४. 
अप २/श्रि, अपश्रग्रेत द्वाश्नी ५, २, 
७; लाभ्री २, ६, ३; निस ९, 
११४ १५. 
अप ७/स्छिप्‌ >> अप-झिष्ट- पाग ६, 
२,१४९. 


?अपदरशयीत' आपधघ १, ३९, १६. 





6) गस, उप, भाप, । 
€) विप, । बस. । 
(पशु-) | बस. >> पस. । 
इति पामे.। 
पृ ११० . टि.)। 


>) विप, । तस,। 


_)विप, (द्विज- )। वस. । 


9) पस, । 


6) “दत्ता? इति कासं. 
9) सप्र, अपशूनि < >> कपकझ्ुकानि इति पासे. । 
7) सप्र. 'झुबन्धयाजिन: <>> 'झुबन्धयाजिनामू < >> '“शुयाजिनास्‌ 
/2 व्यु. पामे. च बैप १, परि. च द्व. । 


।... ७) पामे. वेष १,७१४ | द्र.। 
/०) विप. 


[) पाठ: (ह, 


अप -/प्ठा २६१ अप-स्थान- 





न-ज----ज--+--लल्य्य्य््ा्य्य्थ्य््या््थ्थ्य््य््य्थ्य्य्य्थ्य्य्य््य्य्य्य्य्यर्थ्श्य्यिप्य्यययचचस्यस्ट55 
अप ,/छा(<स्था)> कप-ए१- पा |अप-सलबि" पाण ३,७, २; द्वाए २,| अप-सेवव- नैधन्‌ आपकी १६, 
८, ३,९७ ५,१६४ ;,७; वेश्ो १८, ४ : १०; हिश्ली ' 
कअप-प्टु- पाड १,३९५. अपरुझवि-स( ४7० )शा+ नया ११,१,७२. 
२-३ अपस- «प्‌ दर. काशी २१,३,३१४४, अप-सीर- पा ६,२,१८७. 
पैअप-से चुद, क्षप (संबर्तमति ) | शअप-सब्य- अप द्र. पअप एस ( प्रेरए), लअप'"'सुचे आपश्री 
श्री ८,१९२, ३; अ्रप २२,१,१; | रेअप-सब्य- -व्यः अप ५१, ३, १; १६,१ ६, १; पंश्री १८,१४ ४ ५; 
साथ्र १, ४५१; अश्य १०, १९; -व्यम्‌* काश्नी ७, १,५;१३,३, अप (सुब) काश्री २९, ४, २२; 
उनिम्त ५: १९. २७; २५,१३, ३३; वौश्ी; वौषि शुअ ४,५० 
.अप-सं २/खूप्‌, अपसंरुर्षत गौपि है, ९३३; -ब्या कप्र २े, ६, अप २/र्तु, जप'*“'सरत्‌ या ११,४ «पे, 
१,९,११म, ४; “व्यानि बौध १, ५, ११०; जप-सर्याए- “यथा बौश्ी २,५: ४पै. 
अप २/सद्‌ >> भप-सदन- “ने अप “व्ये श्रप ५३,६,२; -ब्येन कप्र | पैंअप «/ सूप , अपसपत आमिर २, 
१८१,१,९मै', २,८,१३;३,९,१ ९; अप २८,२, १,३६३; अपसर्प पग ७. ३६ 
अप-सम- अपरसम- द्र, ४; “व्येः£ भाग २,२७ :६;१३. ९; लपसरपत आमिगय ३, ४, १३४ 
अप-सर्पत्‌- अप /छप्‌ दर. छपसप्य-करण- -णम्‌ कप्र १,२,८. १८; वौपि ३, ३, ९ शपसपेंत्‌ 
अप-सर्या- श्रप२/र द्र, अपसध्य-ग?- -गा; श्र१६७,६,१० आपधमिग ३,८, १: २६१; वौपि 
अप-सलछ"- -लछम्‌ कौग ५,९,९; -ले; | अप -/सचरूच, भप (सिरे) झापश्री १,१५४ ५. 
बीश्रों १,६९६: १७; २० : १८१९१; १५,१४,६; वौश्ी ९,१४ : १३;|  क्षप-सर्पव्‌- -र्पति द्वाश्री ७,१,११ 
आग २,५,९; आभमिग ३,४, ३ : भाश्वी ३११, १४, ७; वैश्रों १३, | अप २/स्कन्दू , भपरकल्द अप १,५१ 
५,४ ४ ७१ )०८; वौग : १३; हिश्रों २७,६,७. ्तः 
अपसलब्बफ्रो( क-उ )दक"- -कम्‌ पंअप*/सिश्, अपसेधति शांध्रीं १२, | अप-स्‌/ कू पा ६, १, १४२; पावा 
जग २,५: २ १६, १); अपसेछ आपस रे १,३,९१. 
अपसलब्दृ( त्त-> )त्ता- >त्तया १५,५०; शआम्निग २.४,१ १८१९; क्षप-स्‌-कर'- -र२: ऋत ७, ६,१; पा 
आमिए ३,८,१३ २८४ काग ११,३९ भाण २,३ ; १२०; ६,१,१४५९. 
कपसला(ल-पआ)द( त्त-> )त्ता- हिए १, २७, ७९ कोसू ८८,१; | अपस्तम- «/*"अपू दर. 
नया वीपि १,१५६ ७४ -त्ताम्‌ या ९, १३; अप--सेच आपभी | अप ४स्था->> पंभप-तस्थिवस्‌- 
दोपि १,१४ : ४. ७, ६, ७; ऋप्रा ७, ३४; छप स्थुप: छत १, ६:११; ४ 


अपसल्षृत्त-रज्जु- “ज्जुम्‌ | (रूघ ) आपसी ७,६, ५; तैअप ३१; ८: ३९; २,५ : १९ 
आमिश ३,८,१ ६ ४. ने वेश्नी २१,१८४: ५ 


हि ७० 


(संघत) साञ १२,३९७, अप-स्थान- -ने 


6) नाप. (अबदकुदाग्र- [तु, कपाषप्ट-)। गप, उप. करणे कः प्र. । 9) नाप, । गस, उप. क्षधिकररणो 
स्यूट प्र. १। ८) >श्ष-प्रदक्षिण-। अस, वा. क्रिवि, ( ठु, अबव-सछबधि- )। 4) मपसब्यम्‌ इति 
क्ाबित्क भूकी. । ८) ब्रिप. (शमशानाथस्थल-)। कप,>>वस, । /) विप. (रज्जु-) | कृप्त, । &) सप्र, “छब्ृत्तया 
<>'लछाबृत्तया< >> लविसृष्टया < >> माश १३,८,१,१९६ “छविसष्टामिः इति पामे. । /) यत्तु रधस्कन्दः 
नाप, ( पिठृ-तीथ- ) इत्याह, तद्विरश्यम्‌ (दु. माश १३, ८, १, १९)। ४) 'छूबि रू" इति पाठ: यनि, झोधः 
(तु. माश १३, ८,१,१९)। 3) बिप, । प्रास, । ४) वा. क्रिवि. । 0) 8. झपसले:; इति । 
77) विप. ( हिज-सग- )। उस, । 9) पामे, वेष १ परि, शो २०, १३५, १३ टि 9) पामे. कप २ 
'परि, सपबडझय शी ३, १३, ६ टि. द्,। 90) गस, उप, भावे श्वाः प्र, चगागमश च ( पावा ३, ३, १०१ )॥ 
4) उपसर्पें इति पाठ:१ यनि. शोधः (हु... बौषि))। . +) नाप ( रथाव्- )। गस, उप. ऋमणि क्षप्‌ प्र. (सु 
पाका.)। 3) च्यर्जित-स्थान-। प्रास, । ् ४ 


ड़ 


अप-स्फिग- 


२६२ 


अप-हन्यमान- 








अप-स्फिग- पा ६,२,१ ८७. 

अप </स्सछ >> अप-स्सारट- >>"रिनू- 
न्‍री अप हे५, १,१०; शेध 

, २े७७:२;१३; विध ४७, १८. 

४ अपस्य «/*अपू द्र. 

अप </स्यन्द्‌ , ( अप )सस्‍्वन्दताम््‌ 
भाशि ४० व. 

अपस्या-, अपस्यु- «अप दर. 

१अपस्युः" माय १, २१,१०. 


अपस्यू- ४“'अप्‌ दर. 
अप «/स्त्र, भपाखवत्‌ वाधूश्री ४, 
२९ : २०, 


झप-सावयत्‌- -यन्‌ जैग १,४:१७. 
अप «/स्वन्‌ 7> अप-स्वान*- -ने 
आपध १,११,३०१, 
अप-स्वप्न*- -प्रम्‌ मागू २,१४,७. 
अपस्व(न->>)री- «/*अपू द्र. 
अप «/ हन ,॑अपहपे वौश्नी १७,१० : 
१८; २९, ६: १४; वाधृश्री ४, 
६० : ८; ११; अप**“'हते आश्रौो 
८,१३,१४; शांश्रो १०, २०,९१४ 
अपहन्ति वाधूश्रों 8, ८८:१९ 
११; आम्रिय २,३,१ :त; आपध 
१,२७,११; वोध १,८,१३; २, 
१,४१५४२; हिध १,७,३६; अप- 
हतः अप्राय १, ५; अप *"* ब्नते 
आश्रौ 2.१३, १४; शांधी १०, 
२०,२; आपस्री २३,३,८; १४, 
८; अपहंसि कौंस ६८, २६३); 
पंमपहन्महें आपभ्रो १६,१ ६, १; 
वैश्ली १८,१४:४; अपहन्मः का श्री | 


अनननिन- 3 जल नान+-- 








न फल्क पक कल 


का आग आजकल पर 


१७,७,६; अपहनत्‌ पागू २,७, ७; 
नअपहन्तु पाण ३,३, ६९; सांग 
२,८,६; कौस ९७,८; पअप'** 
हन्तु आपश्री ५,४, १; बौभ्ौ २, 
६्‌ म्छ; श्रो ३, ३, ७; चंअप- 
जहि कोग १,११,४;; शांग; पैँजप 
*-जहि आपभश्री १,२३२, २; २, 
२,४; वोशौ; आपमे २, १७, 
२६”; आग २, ३,३२४; कोग 
४,४,९ ४; शांगू ७,१८,१); पाग 
२, १४,४?;१९”९; भाग २, १: 
१४7; हि २, १६, ८”; कौसू 
७०, ११; तँअप ( जहि ) काश्नौ 
२,४,२५; आपभश्नरी; आपग १८, 
१२7९; नँअप' ' 'हतम ,त(अप)- 
हतस्‌ आपभ्री २१,१२,९; वाश्रौ 
३,२,२,३६) वेताश्रों ३७, १;हि भरी 
१६, ५,३ अप" हतम्‌ वौग 
४, २,१४४ आपम॑ १, ६,१२; 
अपहत जेगू १, ९९:२३;२,५:७; 
नंमपहन्स अप ३७, १, ४; 
जपाहत शांश्रों १७, २७, १;५; 
८; ११; अपाहनत्‌ बूंद ७, २२; 
११४; अपाहन या २, २४नै; 
अपाप्नत वौश्री १६,९: शत; जेश्ौं 
७५: ७:२१: ७; अपान्नन्‌ वाधूशी 
४, ८८ : ३; ४; अपहनीत वौश्नी 
१७, १० : १६; अपहन्युः बौश | 
३,५,८; अपहन्याम्‌ शांश्री १४, | 
२७,१; कोण ३,१२,१९. । 
अपहन्यते वोषि १, १४: १९. | 


४ 


6) नाप. (रोग-विशेष-)। गस. उप. करणे घज्‌ प्र. (तु, शक.) । 


२,७,१७, ३ टि, द्र. । 


द्वितीय-ईस्करण पाठ: शोघाह: । 
'ईपा ४,१,४१) । 


6) गस, उप, घल्न्‌ प्र. उसे. (पा ३, ३,६४)। 
€) प्रास, । अपःस्व? इति एरगह्णछ्ट 4 ॥ 
अपइन्तु <>> अवहन्तु <>> कृणोत्तु इति पाभे. | 
ट्र्र्प 4) (&प) हन्तम्‌ इति पराठ/श यनि., शोधः (त. ऋ १, १ ३९, ६)। 


27) विप.। बस, । 


/) नाप. (अ्न-)। गस, उप, करे अप्‌ प्र, । 


अप-घनौ- -नः पा ३,३,८१; -नम््‌, 
कौस्‌ ८३,१४. 
अपधनीः- -वीम्‌ जेंगू २,३:८प-.. 

णप-घात- -तात्‌ आश्री ७,१५,९. 

पअप-प्तू- -प्नन्‌ माश्नो ६, १, १,. 
१३६; ज्ञुक १,९:२०; आपम॑ १, 
९,९; भाग २, २१:६; हि १,. 
१८,५; साझ १,५१० १;२,५६३ 

अप-जिघांसमान- -नः शांध्ौ १४, 
२७,१; -नस्य शांशी १७, २२.. 
२३; ३९,८;१०. 

अप-हत,ता- न_तः आपभ्रौ २, १, 
५;२,१ बोशो; -तम्‌ काभी 
२, ३, १७; ४, १९; श्रापश्री;- 
-ता आपभ्री ६,६,८+ बूदे ६, 
१०६; “ता: आश्रौ २, ६,. 
९नैं; शांध्ी ७,४,२; काभौ, 
कअपहत-तम(स्क >> ) सका - 
“स्का या १२,१९५. 
जपहत-पाप्मन्‌ - -प्मा वाधूश्री 
३, ३:२३; आपम॑ २, १०, ६; 
बौगय १,२,४४तं; भाग २,२३४ : 
१५; बैग २, १६: ज॑ँ; हिय. 
१, १३,१ शत; श्रप्राय १, ५; 
-प्मानम्‌ आश्रो ८, १३, १४;. 
शांश्री १०,१९,२. 

छकप-हति- -व्ये आपश्री ५, १, जा. 
बौश्नी २६, १०:२३; जैश्ी 

अप-हत्य शांधी १७,२८,१; मारो. 

अप-हन्तुमू अप ६९,५,४. 

अप-हन्यमान- -ने अप ३७,१,१. 





8) पाभे. वैप २, ३खं. अप; तैग्रा 
४ 4) सप्र. अप*<<>>अब० इति पाभे. । 
१) से. वेष १ परि, अपरूज्महे शो४, १७,६ टि. द्र.। 8) सप्र, 
/) पामे, बेप १ परि. 


अबव*“'जहि शी १०, ४, ३ दि. 
दति। |) अप“ हनत्‌ इति 
0 जत्री. छीप प्र. उस. 


अप-हल- 


२६३ 


अपाधच - 


बन ननननननगननननननननीननननननननननननननिकननाननननननननननननननन मनन ना आझआ | श््ुि््य्क्य््ु ्िय््ं्ायथ्यय््र्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्त्त्< 





अप-हल- पा ६,३,१ ८७. 

अप-हस्त*- “स्तेन जैग २, २:४७; 
३४१२. 

स्प-हस्तका- -कान्‌ कीए २, ७, 
२३०; शांग २,१२,१०. 

अप २/ हा(गतौ),॑अप (जिह्ीते) शांभो 
२०,१०,४; कआ २,७, ७१; ३, 
४२७, 

सअप »/हा (व्यांगे ), अपजिहीत आपध 
२,१९,५, 

अप-हाय आपभौ १५,२,११; भाश्री 

११,२, १९; वैश्नो १३, ३: ४; 
१८, ४:६; ११; हिभ्री २४, 
१,१३. 

स्अप २/ हु, अपहरति माश्री १, ३, १, 
१०; वाश्री ३, ४, ५, २९; अप- 
हरन्ति विध ७२, ६; अपहरामि 
सु ११, ४; अप***हरेत आपश्रौ 
१०,२६,१६; हिश्री ७,२,८०; 
अपहरेत बौश्नौ ९,१८ : ६; २८, 
७: ३; माश्नी ३,१,१०; ६, रे 
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७,८१, 

अप-हे- -ता विध ७५,८३; ८८. 

अप-हार- -रः विघ ७५, १३०; -रे 
विध ५२,६. 

अप-हारक--कम्‌ वाधूश्री 8,६४*:८, 

अप-हाये- -ये; आपध २, २८, १५ 
हिघ २, ६, १; -यम्र्‌ विध ५, 
१८५, 

अप-हृत- -तम्‌ विध, ५, ८५; ७२, 
१४; “ते शांश्री १३, ६, १; 
आपभ्री; -तेपु वौश्नो २०, ३: 
३; वैश्री २०,१९ ४ २३. 
अपहृत-भास- न्‍सम्‌ या ६,३६. 
अपहता ( त-अ ) ग्नि- -ग्नि: 
आप्िग ३,९, १: १; बौपि २, 
५, १; -ग्नेः वौश्री ३,३: २०; 
२७, १९ : ९; वेश्ौ १, २० : 
१५. 

अप-हत्य जैश्नो ८:२१; ९:१४; 
वाघ २६, ६; शंघ रे९७ं; विध 
४४,४४; बंद ७,१८, 


आग १,६, ७; विध ३,६२:८३; | अप*(/ हु, अप*““हुमहे वौश्री १८, 


१७, १७; अपहरेयु। आपभ्री ९, 
२४,९; १७,१५, १४; काश्नौसं, 
अपजहाते वाधूशौ ४, ६४: ५; 
अपजहिरे बृंदे ३,१३२; अपजहु: 
बृंदें ८,२४- 

अप-जिहीपैसाण- -णः* हिघ १, ६, 
६९६ २,५,१९७. 


२६४१७. 
अप-हव- न्‍वः पागण ३, १४, १५; 
बृंदे १, ५६; ५७; -वें पा १,३, 
४७४, 
अप ४ छु-> अप-छर- -०र पाग् १, 
१६,२४). 
मश्ञ-पाको- -कः शुप्रा 8,७४. 


अप-हरण- -णात्‌ द्वाश्री १४७, १, | श्ञ-पाका- -कः मीसू १०,२,१, 


१६; -णे शैघ ३९५; विध ५, अपा(प-आ) /कू, अपाकरोति काश्नौ 


८५; ५२,१३. 
कप-हरत्‌-- -रन्‌ शंध ३२५; विघ 








८, ६ : १९; हिश्नी ७५, २, १९; 
अपाकुर्वन्ति आपभ्री २३,१२,७; 
हिश्नरी १६,८, ९२१; २४; १८,४, 
२४; अपाकरोव वेश्री ३,९ : १; 
शश्न ९,८; अपाकुरचीत लाश्रो ९, 
६, १६; भअपाकुर्यात्‌ काश्रौस 
३६३४५; वौश्ौ २०, १: ६२; 
भाश्री १,१५,४; लाभ्री ८,७,५; 
८; भपाकुयुः आश्री १२, ६, 


१६. 
भपाकरिष्यन्ति वाधूशत्री २, 
११६४३. 

बक्षपा-करणा- -णो वश्ी ३, २, 
६, ४२. 


रजपा-करणा- -णम््‌ काश्री २२,५, 
१९; २७,४,३९; -णाद भाश्रो 
८,१,१०; ४,४; ११,८. 

कपा-कर्तोंस (:) आपभ्रौ 8, २, ३; 
भाश्री ७,३,४. 

कपा-कृत- -तम्‌ वाधूश्री ७, ९८४: 
२२; -ताः आपभ्री ९, १, २३; 
बौश्नी; -तानाम्‌ माश्री १,१,१, 
१६; हिश्री १,२, १५; -तासु 
काश्रीस ३२४ ७; -तेन काश्रौ 
१९, १, २९; -तेपु आपभ्रौ 8, 
९, :३५ 

अपा-क्ृत्य आपश्री ८,९,११;१२;९, 
१,२४;३४;४,१२;१४; काठभौ. 

अपा-क्रिया- -याम्‌ बृंदे ७,६०५ 

अपा(प-आ) ./गच्छू ,  अपागच्छेत्‌ 
अप्राय ६, ८. 


२२, ५, ७; आपक्रो; हिश्नो| अपा(प-अ)घ”- -घेन कौस्‌ ३६,९२२; 


१७, ३, १२४; अपाकुरुत: वेश्रो 


८२,४. 


6) नाप, । प्रास, । 8) विप.>>नाप. । बस, । 6) 'स्तकाम्‌ इति पाठ यनि. शोध: । 6) सप्र, क्षप? 
<:>क्षमिः इति पासे, । ८) पामे. पृ २४७ 0 टि. द्र. । [) उर”? इति पाठ: १ यनि. शोधः (तु. उत्तर स्थलप् ) । 


६) विप. | गस. उप, कतैरि ऋृत्‌। 


प /) वैप १ ६.] ४) तस, उप, साप, << _/पच्‌। ४) डवा० इति पाठ:? 
यनि. शोधः (तु. तां १७,११,२)। #) विष, ( दर्भ-)। गस, उप. कर्तरि करणे वा ट्युट प्र. । 
ल्युट्‌ श्र.8 80) नाप. (सूक्क-विशेष- |शौ ४,३३॥)। मंलर्थॉयस्य छस्य लुकू (पा७, २,५९;६०)। 


2) उप, भावे 


झपाधा- 


२६७ 


अ-पादान्तीय- 





ही सटे जल जल 


अपा(प-अघ>)घा”- “धाः काश्रौसे 
६ ; उ; आमिग १,२,१ ४१५; 
वोय ३, १, २४; -घानाम्‌ ”? 
काश्रीते ५: ७; -घामि३ 
आपभश्री १९, १५, १७; काश्नौस 
६:०७; ९ ७: १; वौश्ी १९, 
८:७; हिश्री २३, ३, ३६; 
>थाम्‌ आभिश ३,५,५: ७९, 
थापाध"- -घमर्‌? काश्रीस ६: 
१०;७ ४: १. 
अपाया-वत्‌ वौश्री २८,४ : २९, 
अपाधाटलिका*- -का:* आपश्री २१, 
१७,१६; १९ ,३; हिश्री १६,६, 


२१. 
'अपा-घ्ताव- अपा «/हन्‌ द्व. 
अ-पाडक्त- >> 'इन्तो (ड्क्क-उ)दैश- 
क्षाइ---भोजन”-  -ने काघ 
२७७४ : ४. 
अ-पाड्स्तेय”- न्याः शेघ २०१; 
सुधप ८७: ५, 
छझ-पाडन्तथां- -इन्कवानाम्‌ गौध १७, 
१६:२१,११. 


अपा(१५/ अ)च्‌ ,ज्च्‌>>पंअपा(प-अ) 
चुू,ब्चु- -पाक्‌ आश्री ७,४,४; 
८, ३, २०; शांश्री; -पाडः या 
१७,२३९; -पाज्चः, -पाव्चम्‌ 
अप्रा ३,४,१. 
मअपा(प-अ)च- चेः* अप्रा३,४,१ 


शअपाश्चयतिं! या १७,२३*. 
अपा(प-अ)श्स्‌- पा ६,२,१ ८७, 
आ-ऊपाटधित”- -तम्‌ कप्र १,१०,२. 
अ-पाणिग्रहण'- -णे वाग १७,९२७ 
श्भ-पातका- -कानि वाध १६, ३६; 
गौघ ५,२५ 
श्अ-पातक"- -कानि वौध ४,६,८, 
अ-पात्री-:> 'तब-त्व- -त्यम्‌ , -त्वात्‌ 
मीसू ७,१, ३४. 
अपात्र-वर्षिन?- -थी विध ३,५४. 
अपान्र-संकर१- -रात्‌ वाच १०,१४४, 
कपान्री /कू >> “त्री-करण- -णम्र्‌ 
विध ४०,१;२; -णघु विध ३३, 
अ-पाद*--पात्‌ जैश्रोका ८७१५ स २२, 
१; २३, १५२७, ६; अप १८ 
१०,१३१; शु्म ३,२५१ पंअञ 
९, १०; १२०, ११; साञअभ्र १, 
२८११ -पादस्‌ सु २३,२. 
अ-पाद"- -दम्र वाश्री ३,२,५,५३. 
अपा(प-आ) ४ द्हू, भपादहेत्‌ शांग ३, 
१४,५. 





१०, १३,९; २३, ९; भाश्रो ३, 
६,९; 3,१८,४; वेश्री १२,११६ 
१३; हिश्री २, ४, २७; ६, ३,. 
११; -त्ताः आपसश्री ५,५, १०; 
-चानाम्‌ आपश्री १२, १०, ५ 

हिश्नौ ८,३,१२. 


अपा-दाना- -नः आपश्री २, २, १;. 


“-नम्‌ पा १,४,२४; पावा १,४ 

१; श्‌ २; न्च पा २, 3 १८; ४३, 
४,५२;७४; ५,४,४५; पावा ३,. 
३,९२१; -नेभ्यः माश्री ७,१,१ २... 
अपादान-ग्रहण- -णम्र्‌ पावा २,. 
४,८३. 

अपादान-संज्ञा- -ज्ञा पावा १,. 
४,२४, 

अपादान-स्थान- -नम्‌ वेश्री ४, 
५: ४. 

कपादाना(न-आ)दि- -दीनाम्‌ 

पावा ३९,४,२३. 


अपा-दाय आपकस्री २, १, ५; ६, १3. 


५ )८ 3८; भाश्रौ. 


अ-पादहस्त"- -स्त अप ७२,६,२. |अ-पादा(द-ओ)दि्"- -दौ श॒प्रा २. 


अपा( प-आ )«/ दा ( दाने ), अपादत्ते 
आपभ्रीौ २, 4, 
१०; १५; २७, ८ 
अपाददीत आपभो १४, 
११; माश्री ५,१,८;११. 


»१ १_$ भाश्रौ; 


१७; पा ८, १,१ ८. 


५; १०, २६, |अ-पादा(द-आ )द्-भाजू'- 


-भाजि क्र॒प्रा २, ६४. 


२३, | अ-पादा(द-अ)न्‍्त"- -न्तः क्रप्रा ७,. 


२०, 


क्षपा-त्त- -त्तम्‌ आपभ्रौ ३, ७, ५; | अ-पादान्तीय”- -येषु ऋषा ४,४५. 





6) नाप, (इष्टिगण-विशेष- [तु, तैब्रा ३,१२,३-४॥) । मलो, बस. । 2) '"द्य" इति लेबि. सन्‌ शोधाहेः 
6) ज्थोपधि-विशेष-। सप्र, अपाघाम< 7>अपारकाम्‌ इति पाभे. । 6) विप. (हविसू-)। तस्थेद्मीयः अणु प्र, । 
€) ब्यु. पामे. च पर २४६ 7, 7 दर. । /) >अनपाइक्तेम-। नाप. । तस, उप, पर्यक्त- + तत्रभवीयः अजू प्र 
(पा ७, १,०६)। &) पस, पूप, पस, >> तृस.।  /) जअपादक्त-। उप. तत्रसाधवीयः ढल्‌ प्र, उसे. (पा ४, 
१०४) इति विशेष:। ४) च्अ्पाइक्तेय-। उप, ण्यः प्र, उसे. (पा 8,४,१०१) इति विशेष: । ) वेष १, परि. च 
दर, । ४) वा. क्रिवि, ( तु. पराचैः )। 7) पा5:१। अपाडः चैति इति वा अपाढः चयति इति वेति प्ष्ष,टि. । 
9०) विप. | तस,। ४) तस.। 0०0) विप, । बस, । /) विप. । उस.। ६) षस.।  #) सप्र, गौध २०,४ 
झवकरात्‌ इति पामे, । 8) विप. (गरुड-, सर्प- प्र८.) | वैप १ द्र. 6) नाप. (मन्त्र-विशेष- [आपकश्रौ.,. 
मत्खन- !माश्रौ.], संज्ञानविशेष- ।पा,पावा.| )। भावकरणापादनिषु ल्युट्‌ प्र॥ ४) -तस, >> षस.। ४) विप. 
ऋषफार-) । तस, उप, षस,>> उस. 


अपाध्वनू- 


२६५ 


रअपाणे- 


जलन >>“ ख््य्ख्््््आखआ्िचख्पे॑ेऑ्ास+य्सस्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्य्य्र्ट 
लच्स्च्च्ल््य्लखख्च़़्य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्क्ल्ज्ययय:यययघययघयघयय 


अपा(प-अ)ध्चन- पा ६,२,१८७. 

अपा(१७/ आ)न्‌ ( प्राणने ), अपानति 
वैताओं ५,१६१; अशञ् ११,४| 
अप्रा ३, ३, २१. 
छपानिति आपश्रौ २७,११,१८॥ 
१३,७; वौश्रौ; वाधूश्षी २,११: 
७१०; नृअपानिहि भागण १,३० : 
५; अपान्यात्‌ बौशधी १०, ४६: 
३९; १७,१० ४ २३; वेश्रो, 

अपा(पन्‍आ) न- पाणश २, १६, 

१३९; “न आश्रौ ५,२, २; 
-नः शांश्रौ २, ९, ८; [आपभी 
२, <, ६; १२, १९, ५; १३,३, 
३; १४, ३०,५; वौश्नो; -तनम्‌ | 
आश्री १,४,५; ५,२, ९3 शांश्रो; | 
आपभ्रौ ५,१५, ६९; -नाः आपभ्री 
६,२५,१ “पै१; वाधूश्री ७,१५: 
११; -सनाव्‌ आपभ्री १६,३२, 
३; ैनाय आशभ्रौ १, ७, २; 
आपभश्रो १,२१,६ १; २,२०,५; 
७५,५,२; २२, ७, ७८; १३, ९९; 


। 
| 








पाण १, १९, ४; -नेषु वाधूथो 


७3,१५.:१२;१५; १७;१९. 
पंअपान-दा-- -दाः 
१७, ५, १६; १३,६; माश्री ६, 
२, ४, २०; वैश्रो १८,६: ७२; 
१९, २१ : १६; हिश्री ११, ८, 
१०; १२,४,९. 

अपान-पा- -पा; वौश्री ७, ६: 
२९, 

अपान-म्ुव- -भ्वृतः आपकश्रो 
१६,३२,२; २०,२०,१०; वौश्रौ 
१०,३५४: १५; वाथौ ३, ४, ५, 
५३; वैश्नो १८,२०:६३; ६५; 


हिश्री ११, ८,६; १४, ४, ३९; ' 


चाअ ३९; ७; -भ्वतम्‌ हिश्री 
श्‌ २, <,७; “भ्ृन्लिः वौश्रौ १०, 
३५६२५; १७,२२:१५, 


अपा(प-अ)नत्‌- -नता आपभ्रौ १२, 


८ 
८,६. 


»०५; भाश्रौ. 


१८, २०४; २७,१४,१३; वौश्री | अपां-नपातू- प्रद्द. «/अपू दर. 
७, ६३३३४; भाश्रौ; माश्रो १,९, | श्अ-पाप- -पे शुप्रा २.१३. 
२,२९९; २, ३,४, ३०६; द्वाश्री (र२अ-पाप"- -०प आश्रौ ३, ३, १; 


११, १,९१; लाश्रो ७, १,८४६; 


-पः शांश्री ५,१७,१०. 


बैताश्री २६,१९१; वौध३,८,१०१; | अ-पापको- -कम्र्‌ या ७,२. 
-ने आपश्रौ २७,११,१ ३; बौश्ी; | अपा-मार्ग- प्रर्र, अप«/मसज्‌ द्र. 
-नेन आपभ्रौ २७, १४, *तें; |वंअपा(पनआ )२/में >> अपा- 





6) भपानिति इति ०. शोधः विम्श्यः । 


आपश्रो 


8) "नित्य इति पाठ: १ यनि, शोधः । 





मित्यां- -त्यम्न्‌ आश्री २,१८, 
१३१९ -व्यानि? आपकभ्रो १३, 
२२,५; बौश्नौ 3, ११ : १३. 
अपां-पति- श्रम. «/*अपू द्र. 
अपाय- अपे (प«/ ३) द्र. 
' अपा(पन्आ) / यच्छ , यम्‌ ( यम॒ने ), 
अपायच्छाथ वाधूश्री ३,८८४१८- 
अपा-यम्य आपशु १, ४; १२; ४, 
५३०८; बौशु, 
अपा-यम्यमान- -नः वाधूश्री ३, 
८८:१३; २१; २५, 
अपा( प-आ ) /यत्त्‌, क्षपायातयत्ति 
साश्री १,३, २, १६; ७,१, १८; 
२१; २, ३, ३, ७. 
अपा-यात्य माश्नी १,८,५, ८. 
अपा-यत्‌-, "यती-, "य-बत्‌- अगे 
(प७/३) द्र. 
अपार्‌ (प०/%)>> १अपा (प-कऋ)ण१-- 
णंन्नू या ९,२९. 








अपा(प-अ)न्‍्य आपश्रौ ६, १०, १ |अ-पार,रा- -०र विध ९८, ६०५ 


“रंम्‌ सु ९, ४; निघ ३, ३०; 
जरेया ६,१$. 
?अपारका'- - काम वोषि १,४: ६. 
अ-पारलोकिक*- -के पा ६,१, ४९. ' 
अपाएप/ओ)ज्ञे >> अपा(प-अ)जिंत- 
नतम्‌ या ७५,१२३. 
श्ञपा(प-क्र|णे- -णे; या ३,२; -णैम्‌ 
या ९,८. 





८) तु. सप्र, माय ११, 


८,३,६। ०) पाभे. वैप २,३खं. आणम्‌ तेवा १,२,१,२४ टि. दर. । 6) पामे. वैप १ ब्याना: मा १७,७१ टि. दर, । 


) पासे. पेप २, ३खं. प्राणाय माश १, ८, १, १४ टि. द्र.। 
दि. द्र, । /2) पाभे, बेप १ परि. अपानाय ते ३,२,३,१ टि. द्व. । 
/) नाप. (इष्टका-विशेष-)। उस. । 


उप,.<_ «/पा रक्षणे| | 


£) बैप 
0) वस, । 


2) पाने. पंष १ परि, अपानाय ते १, १, ६, १ 


२, परि., च द्र.। 3) विप, | उस, 


70) नाप. ( देवानां शमितृ-विशेष- [तु. 


हक £ ५ कप कप /े हक 
में 8,१३,४ यत्र वि-पाप- इति पासे.।)। %) विप. | वस, । ०) 'व्यमर्‌ इति पाठः१ यनि. झोधः (तु. टि, बैप १ 


परि.)। 


£) पामे. वैप १,११३२.] टि. दर. । 


4) विष. (अरण्य-) । गस, उप, कतेरि क्त >> नः प्र. (पा८, 


२,४४ )। /#) 5श्रोषघि-विशेष- । पाठ: व्यु, च१। अप" इति वा आप" इति वेति? (तु, 6. भू, हा] । पासे, एप २६४ 


ट८द्र.। 
(ठ॒. वैप १,३९९ ६)। 
चैप४- प्र-३४ ; 


७) तस, उप, < पर-छोक-। , 


7) विप. ([अ-संबन्ध-] पुत्र-, इरिण-)। वस,॥ उप, अर्थ; व्यु, चः 


आ-पार्थिव- २६६ अपि-कक्ष- 





्नलिलिल 


आअ-पार्थिव- -वः अप ४६, ३,६प. (६४ (आच्छादने) द्र. । २२, ३; हिंग १, १४, ७); 
अपालक्ल- फिर 'अ-पाव्य,व्या- -ध्याः काग ७१, ६; अप(भस्य) साञ्र १, १०५१; 
अपा(प-आ) / रूम्ब >> भपा-लस्ब -व्यानास्‌ बौश्नी १७, ३४:२६; अपास्थेतं अप १३, ३,११. 
"म्वस्‌ काश्री ७, ९, १३ वौश्रौ २०,२८ : ९; चाअ ३० : २७६ अपा(प-अ)स्त- -स्तम्‌ बाघ १७, 
७,१५४ १४; १७ :१८; ८,४ -व्यानि आपभश्रो ७, १५, ४; ३७, 
२९; ७: २५; १९:४१; १०, २०, ११, १६; १७, ४; वोश्रो अपा(प-अ)स्थ शांश्री ७, १३, ३; 
५७: १७;११,६ : ३५:१२,७ : ४,६: २२; १४७,५ : ३३; २६, विध २३,३२७ 
४६, ७३ ८; भाश्री ७,१२, ६; हिश्री| अपा(प,/आ)स्‌ , /अपाध्वस्‌ कौसू ८२, 
अ-पालयत्‌- -यन्र्‌ विध ३, ९४. ३,४३; १७, ३, ५५; २२, २१ 
अ-पा(ल>>)ला - -छा* ऋञअ २, १,२०; “व्यः बैभ्ो १०, १९ !अपास्यात्‌ विध ५,१०७. 
९१; दुंदू २, 4९ ५, ५५ ६ अपा(प-आ) | हन्‌ >> अपा-ध्नान- 
-पलास आपमे॑ १, १,९; कोग | पंअ-पाश- -शः बौश्री १७, ४१ -नाः शांश्री १३,११,४ 
१,८,६; शांग १,१२,६; आपम॑ १०; आपमें २,७, २६; आमिग | अपा(प-आ),/ छू, भपाहरेयु: आमिश 
१,१,९९; काणए २०,९; माण १, १,३,४४ ५; १८; ५: ३; भाग ३,४,५:१०. 

८, ११९; >छाया; विध ७, २, २११:५; हिंण १, ११, भअपा-हत- >> 'ह॒ता (त-अ )पि"- 
3४१, रे नमः वौश्री २०,१९५ : २३ 
अ-ऊपाधका- -कम शंघध ११६: | अपा(प-आ).«/श्रि, अपाश्नयति शांश्रौ | अपिए आश्रौ १,३, १४३०५ शांश्रौ ८, 

५५. १७,१०,१६. ११, १७१? १२, १५, रे”॥ 
अपा(प-आ),/ दु (संबरणे) >> अपा-| अ-पाषाण"- -णम्र्‌ वैश्नो १२,४: २. १६,११०; वौश्री २७,९:२ नै? 
घियसाण- -णः या ९,१४. अपाष्ठर- -8: अप ४८, ११६; लाभश्ौ ३, ३, शत); आपमे २, 
अपा-चृण्चान- अप,/३ (आच्छादने) -छात्‌ अप्रा ३, ४, १; शौच २, १६,१ शतृ१; हिय १, २२,५पैं; 
द्र्, ९५, हे या १, १. 
अपाएप-आ) २/चुतू >> अपा-वर्त्यय | वँअपाष-बत्‌ आपसे १,१७,९; अग्रा अपि- -पिः पा १,४,९६. 
आपभ्री २,६,१. ३,१,७. अपि-जातु- -त्वो: पा ३,३,१४२, 
अपा-बृत्त- -त्ताय वौग १, २, ३३; | अपा(प«/ आस (क्षेपण), अपास्यति | अपि-पूत्॑९- -वेः अप्रा ३,१,४ 
४०; ४३, काश्रौ २, ६, ४३; ३,८, ७; ६, | अपि-कक्षा- -क्षम्‌ द्वाश्ी १०, १, 
नंरभअपा-बृत्य कौसू ७१, ४; अञअ ६,९; भसाश्रो ७,१३,७;१४,१० लाभौ ३,९,११; -क्षि द्राश्री २, 
१२,२. १५, ७; आपनश्र १,१८,३२; हिघ १,८; १६९; लाश्री १, ५,५:१४ 
७) नाप. (ओपधि-विशेष-) | व्यु. १ । 8) ८अवालूस्ब-। नाप, (शकट-पृष्ठभाग-) । गस. उप. कतेरि 
अच्‌ प्र, (तु. वैप २।माश हे, ३,४,१३।)। . ०) विप । बस, । 6) व्यप, ( अत्रि-खता- )। वेप ९ ६. । 
८) पासे, वैप १ परि, ऋ ८,९१,७ टि. द. । /) नाप, (एकादशरूद्राणास््‌ अन्यतम-)।तस.।. 8) नाप 
( देव-विशेष- ।चाअ.), मन्त्र-विशेष- | आपशभ्री ७, १५, ४ प्रर्ू, ), आहुति-विशेष- | काण ७१, ६ )। वेष ९ 
परि. च द्र. । ॥) शक्षपार्ष्यनास इति पाठ:१ यनि., शोधः (तु. काठ ३०, ६; एफ़. च)। ०“) तस,। 
_) चैप १, परि. च 65. । /#) सपा. क्षपा" <>> क्षवा" इति पाले. । /) अययास्थ इति पाठः£ यनि, 
शोधः ( तु. आपमें, )। 28) समुचय-संसावनाइडदिपु नि. । व्यु.१.। . %)  बेप १ परि. अपि शौ २०, १९७ 


१४९ टि.द्र,। ०) पाभे. वैप १ रजिस शौ २०, १२८,१३ टि. द्र, । /) वैप १, २६८ 26.। 4) पाने. 
चैप १५,८७८ 2 ६.।.. #) पामे. वैप १ परि. ऋ 8७, ४०,४ टि. द्व. * 


अपि /क २६७ 


अपि /घा>> 


..ह.8ह..0...0................लनतततत.ते0ऋहनन->-नने-+-+-ीननन नी ननीनननी-नक-ीन-॑नीननननननाननननननननननननननननननननननननननननननननननननननशशशनि धन भा ल्‍ आना च आ 5 
चख्७्च्ह्ुख8श्स्शस्य्य्््््््््््च्ल्््ा्र्स्व््य््च्य््य्स््य्य्य्य्य्य्य््सय्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्स्््च्य्य्य्य्ल्श्य्््य््फ्िय- 


तअपि /गा, भप्थगात्‌ आश्री ३,१४, 
१२; काश्रौ २०, ५, २९; १०, 
२०-२२; आपभ्री ३, २०, ९; 
९,,१०, २-४; भाभ्री ३, १८, ६; 
माश्री ३, १, २४; वैश्ो २०, 
१७: ६; ८; हिश्री २, 4,३५९; 
१०, २, १४-१६; आपम॑ २, 
१५, १७; कौसू १३६, २; वौध 
१,४,७; अप्राय ६, ५; अपिगुः 


९; लाश्री १,५,६. 
अपि'छरू, अपिकुर्यात्‌ बौश्ो १७, 
२८ : १६; वाधूश्री ७, ३८ : ६; 
१०; वाश्रौ २,१,५,१ ०१, 
अपि-कुरतत- -वेन्‌ निस्‌ ५,१२:१२. 
अपि «( छत्‌ (छेंइन ), ँअपिक्नन्तासि 
बौश्रों 8,२: ३१:३९; ६, १३ : 
७; ८; ९६४ ४; ५; २१; २१; 
२८: ९; १०; माश्रौ १,८, ९, 







३; २,२९२, ३, ३. या ७9,१९. 
* क्षपिकृतीः” वौश्री १५, २१: अपि«/गह >> अपि-गृद्य आपक्रौ 
२३. ' १०, १३, ५: १२, २२, ३; 


वौश्रौ. 
अपि-गृह्य- पा,पावा ३,१,११८. 

अपि */गृ ( निगरण ), भ्पिगिरति 
आपभ्रौ ३,१९,७. 

अपि /चि(चयने), अपिचिनोति जेग 
२,४४: ७. 

अपि«*/ जन्‌ >> वैभपि-ज- न्जः 
शांश्री ६, १९, ६; द्वाश्रौ ७, ३, 
२; लाभौ २, ३,२*. 

अपि-जातु- अपि दर. 

अपि.(जू >> (पि>) पी-जू ४- 
चुवा ऋशा ९,२२. 

अ-पिज्जूलि“- -लि कौस्‌ एुण,४, 

आ-पित्‌*- -पितः शांश्री <,२५,१. 

अ-पित॒- -वा अप २,१,५. 

अ-पितृका- -कस्य आपध १,११,२; 


?अपिक्षी छध २३. 

कुअपि+/ गचछ, गम, भपिगच्छति 
आश्री २, १६,-१९; द्वाश्री १२, 
४, २२; लाश्री ७, १६, १६६ 
क्षपिगच्छतु आपश्रौ १, १३,१५; 
अपिगच्छताम्‌ आपभ्री २, <,६; 
भाश्रौ २,८,७;अपिगच्छत" आश्रौ 
३, ११, ६; आपश्री ७, १४,४; 
१३,१८,१ बौश्ौ ३,९२०: १७; 
भाश्रौ ७, २०, ५; हिश्नो ६, 
१४; जैश्नी ११: २२; द्वाश्रौ ४, 
१,८; आपभे २,५,१४; वौग १, 
२,२९; भाग २, २४ : ४; हिग 
१,१३,४; जेंगू १, ४: २५, 
क्षपि ***अगन्महि" आश्रौ २, 
५,८; कीग २,४,४; शांग्र ३,६, 


३; भपि'*'अगस्महि??* आपभ्रौ हिघ १,३,५९. 
१०, २४,२; २६, ३; वौश्रौ ६, |पअपि /द्हू, अपिदहति आपश्रौ १७, 
१६ : १०; भाश्नौ १०, १६, ३; १६,४; भाश्नी ११,१६,६; हिश्रौ 


२०, ३; हिश्रो ७, २, ३६; ३, 
१९; बौग ४,४,१०. 


२७,६,१४; अपिदृहामि आपक्रौ 
१७५,१६,४; भाश्रो ११,१६,६. 
6) सप्र, आपभ्रौ १६, २०, ३ उपसंनझेत्‌ इति पासे, । 
परि. अपीतन शो १०, ५, २३ टि. द्र. । 
२९९ एु टि, दर. । 


89) लुछि सपु१ रुपम्‌। 
८) पामे. वेप है प्रति'*'अपझहि मा ७, २९ टि. दर. । 
४) विप. वा नाप, वा (अग्नि- )। वैप १ परि. च दर, । 





अपि-दुग्ध- -“धघानि आश्री ६, ८, 


२४; -रघे अप्राय ६, ४. 


अपि /धघम्‌, अपिधमति .कौस २७, 


९५ 
अपि </था, अपिधत्ते वाश्रो १,३,१, 


४२; अपिद्धाति काश्री ७, २, 
३४)८०८;आपपश्री; अपिघत्त: माश्रौ 
२,४,१,९; हिश्री ८,७,८; अपि- 
दधति वाधूश्री ७,९५१ :६; अपि- 
दघे हिश्रो १३,३,२४न; ैअपि- 
दधामि काश्रौ ९,४,२९; आपभौ; 
अपिदृष्मः वैताश्रौ १8, १; 
अपिद्ध्यात्‌ आश्री ५, ५,९; ६, 
१०; आपकभ्रौ; वैध ३,८,२४, 
अपिधीयन्ते निसू २,११ : १७; 
अपिधघीयेरन्‌ वौश्रौ .१०, ३१ : 
५; वेश्रो १८,१७: २०, 


अपि-दघत्‌-- -घत्‌ आपभ्रौ २, १९, 


७; भाश्नी २, १७, १४; वाश्रौ 
१, १, १,५२; वैश्री ६, ८ : ९; 
हिश्नरी २,२,२४. 


चुअपि-धातवे आमिग ३, 4,३ : २; 


बोपि १,१५ ; ७४, 


अपि-घान'- -नम्‌ काश्रौ ९,१०, 


३; वौश्री १७,१०:३५; आपम॑; 
“ने आपभ्रो १, १४, ४; 
बौश्ो २१५, १९:२४; भाश्रौ १, 
१४,९, 

अपिधानी- -न्याम्‌- आपघ 
२,४, ३; हिघ २,१,५६. 
अपिधाना( न-अ )थ- -चभैम्र्‌ 
आपकश्री १५, ११, ५; -थे हिश्रौ 
२,३,५५, 


6) पाभे, वैप १ 
8) बैप १, 
&) वैप १, परि. च दर. ॥ 


/) बस. वा. क्रिवि.] 5) विप. । बस, । )) "दधानि इति कालिसं?। #) पिद" इति ०, । /) गत, उप, 


आंबे वा करणे वा ल्युट्‌ प्र. । 


अपि /घा> २६८ नआ-पिशाच-धीत- 


अी>-ी-++ ५5 

















अपिधानी( य>> )या- -या: १,७; आपगण १४,११; अपिनयेत्‌ १,२३. 
बौगू १,२,४०. अप्राय ६, ३. अपि >/चु (आच्छादने) >> आ(पि>>) 
अपि-घाप्य कौसू १३,३; २६, २१; | अ-पिन्वमानए- -नेः शांग ६,३,७. पी-बृत- -तठः ऋप्रा ९,६. 
8८,३१२. अपि-पक्ष'- -क्षम्‌ आपशभ्री १७, १९, | ईअपि «/ बुद्ध , अपिवृक्षन्ति! आपकभ्रौ 
अपि-घाय आश्रौ ५,५, ११; शांभ्रो ५; वेश्रो १९, ६: ६२९; १२१; २१,२२,४; वोश्री १७,२२: ५; 
७४,१५,८ 20५ काश्रौ. हिश्री १२, ३, १३५; जैश्री ७: वाश्री ३,२, ५, ५७; हिश्री १६, 
अपि-हित,ता- -वः कौसू २६, २; ४; -क्षे आपश्री १७,१२, ११९; ७.१६... 
२४; -तम्‌ वौश्रौ १२,६ : ११; वाश्री २,९,३,१३०; -क्षी वौश्री | +अपि २/चृक्चच्‌ , अपिदृश् निसू १, 
आपग्रिगर २,१,४ ; ९३; अप १२, १७,३२८ : १२. ७: २०; कौस ३६, ३५; अभ 
१, ४; पाय १, ३, ५; हिय २, | अपि / पशथ्च्‌ , अपिपाथयति शांश्री १६, ७,९०., 
४, ५; कोसू ६६, २२; या २, १०,८. अपि-ब्बत”- -ताः काश्रौ ८, ६, ३४; 
१७१; 3, २५; -वाम्‌ हिश्नी | अपि </पदू >>अपि-पत्त*- -च्योः -वान्‌ आपश्री ११, १६,१२; 
१२३,८, ३९; -ते आपध १,११, अप्राय २,३*, वौश्नी ६, २०:२ वैश्री १४, 
१९; हिघ १,३,६५९. अपि २/ पा(पने)>> अपि-पाय द्वागू ४, १४:४९; हिश्रीं ७, 4, १४; 
अपिद्ित-द्वार*- -रें काश्री १०, ४,२०१, -तैपु वौश्रों ६, ३०:१४; ८, 
४, ३; रे६,२,२. अपि-पू्चे+ अपि दर. ५: ५. 
अपिहित-पाणि"- -णिः शांण | अपि २/भू, अपिभूम आम्रिग २, १, | वंअपि-शर्बरां- -राय” आपश्रो १४, 
४,७,४८; १२,१४. ५: ९न॑, ३, ११; बौश्रो २३, १३: २५; 
सपि २/धाव्‌ (गतौ),अपिधाव वैताश्री | अपि>/स्॒प्‌, पैशपिस्टष्ये आश्रो ७, वेशो २७, ४: ३; दिश्री ९, ७, 
१०,१७न. ११,३४. ४०, 
सअपि /नह , अपितहान्ते काश्री १७, अपि-यत्त- अपी(पि./ ३) दर. अपिशल'- >> भापिशर"- -छम्र्‌ 
१, २३; अपिनह्ये आपस २,८, | अपि २/चत्‌ , अपिवातय उनिसू ७: ३. पावा ७,१,१४. 
१०]; अपिनह्य स्व पाय २,१४, | अपि «/ वन(>>अपि-वान्य- >>'न्‍्य-| आपिशलि?- पाग ४, <०; पावा 
१७, बत्सा“- -त्साम्‌ कौसू ८२, २२; ७, १, ७९; -छय; वौश्रौप्न ३: 
अपि-न इ- -छम्‌ पताश्री ३७, ११; -व्साया; कौसू ८०,२५. १३; -लेः पा ६,१,९१. 
या १०,१ सं. अपि /चप्‌ , अपिवपति वौश्ौ १७, |. आपिइएल्य>>)ल्‍्या- पा ४, 
अपि-नछ्य कौ १, १६, १९; ३, २३ : ३२; भाश्री ९,९,३; वश्रौ १, ८०, 
१,२९२; शांगू १,१४,१२. २०, ११:११; हिश्नरी १५, ३, | अपिशलि”- पाउद्च ७,१२८. 
अपि नह्यमान- -नम्‌ कौसू ६७,१. २१;अपिवपेत्‌ आप्रौ ९,६,११. | अपि /शस्‌ (दिंसायाम्‌ )>>अपि- 
वअपि-नि /था, अपिनिद्धाति माश्री | /अपिवयति' वौश्री १६,६: १६. शस”- -शसः आश्री ३,३,१; 
६,१,२,२४. अपि«/ वह , अप्यूहे या ६, ३५. शांश्रो ५,१७,४. 


अपि »/ नी, अपिनयति आपक्रौ ११, अपि-वि /खज्‌ >>अपिवि-सज्य गो | पअ-पिशाच-थीत१- -तः आपम॑ १, 
कल की कम नल 


6) विप. । बस, । 8) तस.। ८) नाप. । वैप १ द्र, । 6) सप्र. 'क्षम<->>'क्षे इति पाने. । 

८) गस, क्ते निष्ठा-नत्वाउभावः उसे. । 7) अतिपत्तयोर, अतिपल्योः इति मूको.। 9) सम्र. गो ७,१०,१७ 

अभिपाय इति पाले. । #) >अभिवान्य"। विप.। ४) पाठः१ अपिवपति इति मूक्रो, १। तु. संस्करः टि. । 

_)) पासे. वैप १ परि. अपिएब्लन्ति शौ ७,२,३ेटि. ८. । #) बैप १, परि. च द्र, । /) विप, (इन्द्र-)। बस.। 
970) सपा. माश्रौ २,५,३,१४ जभिश!? इति पासे. । १) व्यप (मुनि-विशष-) | व्यु.:.। ०) नाप. ( ग्न्थ-विशेष- ) । 

'तत्कृतप्रन्थेड्य अण प्र. (पा 8, ३, ११६)। ४) अपत्यार्थ इज प्र. (पा ७,१,६६)। 4) विप, । तस, उप, तृस्त, 


त् 


आ-पिशित- 
१३,१; हिंय १,२९५, १. 
अ-पिशिता- -तम्‌ बौश्री २७, २१ : 
८; बौध ३,१,१९. 
अ-पिशुन- पाग ५, १, १९४; “नः 
कोग ३,११,९; शांग 8,१२,११. 
आपिशुन्य- पा ७५,१,१ २४. 
अपि २/शु>णपि-शीर्ण- -णँ छप्‌ १, 
११६४२७. 
अ-पिए५- -४: काश्रौ ५,१,९; -शन्‍न््‌ 
माण २,१४,२८. 
-अपि-से २/नहू, भपि-**संन्येत्‌ प 
आपभ्रौ १९,, १९, ४:२०, १७; 
बौश्रौ १३, १३ :४;९२ ४ ११; 
हिश्नी २२, ३,३०. 
अअपि /रू, उअप्यसरत्‌ आपभ्रो ९, 
५, ६; वौश्रो १७, २३: १३; 
भाभौ ९,७,४; हरी १०,२,५, 
अपि:(/ रूज्ञ , अपिसजते वौश्रो १४, 
१३४३६; अपिस्शजति आपक्री 
२,१६,१५; १२,८,४;११,११; 
१९, १७,-२; वौश्री; क्षपिसुज 


२६९ 


ल््््््ख्य्य्््ल्श्य्््थ्््ह््ल््यश्ंं्य्य्य्््च लय ५थट?यल?ल्‍चथञचथथ?थअ€?्चथयञ०य?य ३यिायतयओओओओओ 


शांश्री १३,१२९, १३; जपीहि।अ-पुंश्चल्धु'- -लछ वौश्री १८,२५:६;८- 











बौश्री १७,१९ : १८:१९; २१; | अ-पुमख्चा(श्-्आ)दि”- -दिए शौच 


कषपीत बौश्नी ३, ११ : २२; 


२५. 


अपीथ आश्री १, ११, «नं; |अ-पुंस्त्व*- -स्वम्‌ आज्यो १७,५. 
मप्येताम्‌ वाधूश्री ७, २६: : ९; | अ-पुण्यक्रत्‌*- -कृत्‌ विध ५१, ७५. 


११५१३. 

क्षपिन्यतु- -यन्तम्‌ वौश्नी १४, 
१४४: १. 

अप्य (पि-अ)य*- -यः कौसू १६,८; 
२३, १७; २७, ३६; ३०, 3९; 
४६,१३; ५९,८; -यम्र आपस 
१९, ११; “-ययोः आपशु १७, 
४; हिल्यु ५, डड; -याः माश्रौ 
&, १, $) % “यान आपल 
१६, १; दिशु ५, २९ “से 
शांश्री १३, २९५, १४; आपश्रो | 
२३,१३,२; माथ्री ६, २,३,१॥ 
हिश्री; -येभ्यः काश्री १७,६,७; 
-येपु काश्री १७, ९, ५; माश्रो 
६,२,१,६ 2८ १८. 

अपीच्य- अप्य (पि/ अ)चू्‌ दर 


बौश्ी ७, १७:३८व अप्यसजत्‌ | अपी-जू- अपि ./जू दर. 
वाधूश्रो ७, २१९: ६; अपिसजेत्‌ | अ-पीडित*- -ताः गौध १,९२७, 


आपक्रौ ९,१३, १०; वौश्ौ. 


अपि-स्ज्य आपभ्रौ २, 
५,९;८,१०,५; १ १, ३, ९; वौश्रौ, 


अपि-हित- अपि</धा द्र. 


अपी(पि २/३), अप्येति शांध्री १६, ३, 
३२; काश्रीस; भपियन्ति शांश्रौ 


भ-पीड्य”- -ब्यः शंघध २६१. 
अ-पीत,ता४”- -तम्‌ हिश्री १०, २, 
५८; -वासु शेघ १४५. 

१ अपीता लाश्रो ३,५,१५, 
? अपीथाः द्वाश्री ९,१,१६. 
अ-पीलु- -छोः पा ६,३.१२१. 


१३,२९ ,१५; कौसू ५७,१८; या | अ-पील्वा(लु-आ)दि '- -दीनाम्‌ पात्रा 


आ-पुन्न,ह्ना- पाग,पावरा ८, १, ६७; 


-त्रः शांश्री १५, १७, १; -अम्‌ 
विध १०, ४७; -त्रस्थ शांश्री 
१७, १७, १; माश्रौ ६, १, ७, 
१७; कप्र ३,५. १०; वाब १७, 
रत; शंघ २०३; विध ६, २९; 
पा ७,४, ३५; त्रा सु २१, ४५ 
कप्र ३, ६,४; बौध २, २, ६२; 
विध २७,१७; या ३, ५; -न्राय 
वबाध २४, ६; वौध ७, ४, ५; 
-त्राया: कप्र ३,५,१ १. 
क्षपुत्न-ता- -ताये शांशी २,९,७;८. 
अपुन्न-धन?-- -नम्त्‌ विध २७,४. 
अपुत्र-रिक्थ- -क्यस्य विध १८, 
३३६ 
अपुत्रावर-आ)दि- -दीनाम पावा 
७,४, २५. 
पअ-पुत्र(हन्‌->)प्ली'- -प्रीम आपम॑ 
१,१,३९; बौश १, १,२९४: 
तंअ-पुनि(य-> )या*- -या शांग १, 
१८,३५९; काग २७५,२०, 
अ-पु(ज्य>>)व्या*- नज्या कोग १, 
११,४५म, 
अ-पुनः-पद्‌,दा- -दानाम्‌ शांश्री ७, 
२६,९; -दे शांश्री ७,२६,७. 


१४,४; अप्रा ३, ४,७; नभप्येतु ६,२,१९१. 


्‌ अ-पुनर्‌ (:2 भाश्री ७, २०, १९; 
आश्री ३,१४,१०; ८, १३,२६; अपी-ब॒त- अ्रपि /ब्र(आच्छादने) द्र. 


१२, २, ११; ऋ्रप्रा ३,१० भनै. 


6) “धीरः इति पाठ:£ यनि, शोधः । 8) विप. ([ब्रतोपायनीय-हृविष्य-)। बस. । ८) विप. (चरु-,गन्ध-) | तस,। 
6) ठ॒. वैप १,३०३ ० टि.। ८) भाप., नाप, (संधि-प्रदेश-, नदी-संगस- ) | गस, उप, भावा/धररणयो: ञचू प्र, । 
.) भष्ययोः इति पाठ यनि, शोधः । 6) विप. । तस, । #) उप.<< २/पा [पने।। ४) पाठ/ (आ/प्औ>) 
आ-पी(न->)वा->> -नाम््‌ इति प्रकरणतो सधुकशा-परः शोधः (ठ. शौ ९,१,९५ ये १६, ३२,९) । /) विप,। वस.। 
४7) पेस.>>बस, | /) तस. । %0) उप, पूष, >पुश्वको- । 90) पस्त, । अपुन्नस्य धनम्र्‌ इति कालिसं. । 0) बिप. । तस, 
>>? उस. । /) पामे. वैप १परि. अपतिप्तीस शौ १७,१,६२ टि. दर. । 4) सप्र, 'त्रिया<:>> व्यया इति पाभे, 


अ-पुनर-आयन- 


२७० 


अपूपाप्टका- 





अ-पुनर-आयन"- -तवाय आश्रौ ५, |अ-पूजित”- -तम्र्‌ अप ६८,२,५७. 


१४,११. 
अं-पुनर-आदुत्य वेश ५, १:१०. 


अ-पूज्याी- -ज्यस्य अप ७०, १०, ४; 


-ज्याः अप ७०१, १६,१. 


अ-पुनर-भव*- -वम्‌वीध २,१०,९. | अ-पूत- -वः काश्री २९, ४; ३१; 


अ-पुमस*- -मान्‌ हि २, १,१०६; 
आज्यो १३,४. 
अ-पुरस्तात्‌ काश्री २२,४,१०. 


आमिगण २, ४, ४: १; वौध ३, 
७, 3; 8, ९, १९; -तम्‌ वौश्ो 
२७,३२०: ९, 


अ-पुरस्तात्‌-रुतो भ- -भस्‌ निस | अपूप"- पाग 8, ४,१०३; ७५, १, ४; 


८६, ८: ४२; -भानि निसू २, 

३६:४२; ५; ९; -में निसू १०, 

२६२३०, 

अ-पुरी(बष>>)पा"- -पा आपभ्री १७, 
२५,४, 

अ-पुरुप-विध,धा- -घम्‌, -धाः 
या ७,७. 

आ-पुरुषा(प-अ)पराध”- -घेन गौध 
१५,३५९, 

अ-पुरुपा (१-अ)मिवी( त>>) ता- 
-ता आपभ्रौ २२, १६, ९; हिभ्ौ 
१७, ६,३२३. 

अ-पुरोडा(श>>)शा”- -शा काश्रौ 
२७,३,२४. 

अ-पु रोडाशि न- -शितः निसू ७, 
१३:२०. 

अ-पुरोस्क्ष'- -क्ान वौश्नी १८,४८ : 
१४. 

अ-पुरोहित"- -तम्‌ अप २,३,३. 

कअ-पुरोहित-प्रवर।- -राः आपकश्रौ 
२७, १०, १४; हिश्नी २१, ३, 


१६. 





७०० ७+>+- --.००-« ०००-नन- ली लिनतीी-- 3 3+-3+3+-न-न मनन «»न+नननीननीनननन-++नन--नानाननान.2ननिनन---+++पनन-ंम-न-ममनवननीनननननननननान नमन नम कननननान-नननिनीननीनीनी न न नानी फल निभा भक खण। 


अ-पु(ष्प>>)प्पा- -प्पा, -पैष्पास्‌ 


या १,२०७. 


हि अ-पूजन- नात्‌ अप ७०,१०,४. | 


१९५ 
हर 


9०) तस, । 2) विप.। वस. । 
>पस, । 
8) पस. । 
3) दस.>>पस. । /2) दस, । 


€) नाप, । च्यु..। तु. वैप १,५४३ ], टि. । 


-पः कागय ६०,१; भाग २,१५: 
९नं; हिय २, १४, ४; “पम्‌ 
आपभ्री ५,४,१५; वौश्नी; -पस्य 
आमिएण ३, २, १४ १५; कागण; 
-पाः द्वाथों १३,२, १०; लाश्ों 
७, ३,१; द्वाग २,३,२९; कंग्र ३, 
९,१८; शैघ १४०; -पातू्‌ आपग् 
२२,१; -पान्‌ वैश्नी १२, २९: 
६; शआराग; -पानाम्‌ आमिग १, 
१,४ ४ ९१; हिगि्‌ २, ७, १८; 
गोण ३,१०,१४; -पानि वेग ४, 
३६४ ७; -पाभ्याम्‌ माए २, १०, 
३; -पे मीसू १०, १,४७; -पेन 
वौश्नी २३, ६: ८; आग २, १, 
१०; साण १,२३,११;२,१ ६, 
शत; बाण ७,१०; -पैः पाग २, 
१५, २; आप्मिग ३, ९, २: ४६; 
आपग्१७,१३; काग ६१,३;वबोौग 
३,१,११;९,१ ३; भाग ३,११५: 
१६; मास १, २३, १९; हि २, 
२०, १२; कौसू २०, ७; -पो 
आपकम्री ५,४,१६. 
आपूपिक- पा ७, ४,१०३. 
अपूप-कु(ल्य >> )ल्या*- -ल्‍्याः भाग 
२,१५८ ११. 


' क्षपूप-कृतू- -०कृताम्‌ कौग ३, १५, . 
६, 
अपूपकृदू-अष्टका-- -०के शांग्र. 
३,१४,२, 
अपूप-घृता( त-आ )हुति)- -ब्ते 
आपमे २,२१,१”, 
अपूप-धाना-करम्भ-सक्तु-चटक-पैल 
पायस-शाकाौ- -कानि वाघ १४, . 
३७, 
अपूप-मांस-शाका- -कैः पाण ३,३, . 
३. 
अपूप-मिश्र- -श्रेण वैग॒ ४,३ : १७, 
अपूप-छाज-समायुता- -तेन वेग २,. 
८६:५६. 
नंअपूप-वत्‌- -वान्‌ आमिगश ३,८,२४- 
५६; ६२३ ६३३ वौषि १,१५: 
६१; ६७; ६८; हिपि १६: ३; 
कौसू ८६, ३; अञ्न १८,४. 
अपुप-स्नस्तर-छाजो (ज-उ ) छोपिक- 
मद्जनलूफला(ल-अ्र)क्षत-व(त्‌ >>) 
ती?- -त्याम्‌ माय २,६,४. 
अपृप-हेतु ?-त्व- -त्वात्‌ मीसू १०, 
१,५०, 
अपूपा (प-आ) दि"- -दि वेग २,२:- 
बे 
अपूपा(प-अ)पहारिन्‌ "- री शंध 
३७८. 
अपूपा( प-अ )पिधान”- -नाः हिपिः 
१४:१८. 
अपुपा( प-ञअ )पिहित?- -तानू अभ्र 
१८, रेप. 
अपूपा(प-अ)एका*- -का गोश हे,. 
१०,७; जैगू २,३३४ २. 


6) विष. (गो-)। तस.>>तृस. (तु. माश 8, ५,८,११)। ४6) बस. 
2) सप्र. आपमं २, १७, ३ कर्तेन इति पामे. । 
#) सप्र. अपूपकृताम्‌ अष्टके <: >> अपूपकृदणके < >>अपूपछृताहुते इति पासे. । 
0 छस.>>तृस. । 20) विप. ( बेदि-)। दस, >>मतुप्‌ प्र. । खस्तर- -कुशास्तरण-,. 
-... उल्लोपिक- >पिष्टमय-॥। 9) बस. । ०) उस. उप, णिनिः प्र. । 9) तृस. । 4) मलछो. कस. । 


2) नाप, | कस, ।' 


। 


अपूपाष्टकावत्‌- 


स्ल््ल्क्ल््िि किस इस व्््न्स्नसिलिस्नििमििििन्सिनििि लय डलपडत पलक नमन पाक नव प कर्क ८ कल ५०» पना  क जअ०वन++-न कक न न मम“ 3००० 


अपृक्त-वर्जम्‌ 








अपूपाष्टका(का-आ )बृत्‌- >चूता |. छपूवे-त्व- -त्वस मीसू ८, १, ५; 

कप्र २,८,२३. -त्वात्‌ काश्री ७,३,२१; मीसू१, 

»( अपूपीय, अपुपी यन्ति काश्री १२, २,१९००८;-सवे पावा ७,२,१३. 

२,१२९, “अपूर्व-चचन*- -ने पा७,२,१३. 

अपूपीय-, अपृष्य- पा ५, १, ४;|  भपूवे-व्यपदेश- -शात्‌ मीसू १०, 
पावा ७५,१,२. १,४३. 

-अ-पूरणी-प्रियादि*- -दिपु पा ९, | अपूर्व-संयोग- “गो मीसू २,२, २३. 

३,रे४, श्पूर्वा ( व-अ )नुत्तर-छच्षण--त्व- 


/अपूरिनादर्शीति” वौश्नी २०,१:२पै. 
नअ-पू (<पु)रुष- “पम्‌ क्र॒प्ना ९, 
.. ४७१. 
'पंअ-पूरष-घ्त"- -क्नः क्रप्ता ९, ४७. 
“अ-पुर्ण१- -णम्‌ काश्नौ 8, १, ४; ६; 
_र्णानि बैग ६६: ८; -रणेँ विध 
७५,१५३; १५७, 
अपू्ण-प्रण- -णे झप ७२,३,५. 


न्वात्‌ पावा १,१,२१. 
कपूर्वा (वै-अ)थ”-बत्‌ मीसू ११,३, 
४१, 
शअपूर्च,र्वा- -वः/ आपभ्रौ २४, ३, 
२; वौण १,४, ४३२; मौस्‌ ६, ८, 
१; -बैसू आपश्रौ २७, ४,१५४; 
निसू १०, ३:१४ वा आश्रौ 
८,१३,१ १); >-र्बाम शांश्री १०, 


-अ-पूर्णदर्वा(व-अ)लुश्रह*-. -हाय १९, २7; -हवें वैताश्री ३९, ६४. 
निस्‌ ७,३: १६, आपूर्विक-- -कः वौग २, ६, 

अनपूर्यमाण- -णे काश्री २७,१,४, २४; १०,९. 

:श्अ-पूर्व- रेअ द्व, शपूर्व-ता- -ताम्‌ बौग १, ४, ४४. 


“शअ-पूर्च- -वेः याशि १, ७८; -वैस्‌ 
शौच ३,५७; पा ८,१,४७;७२; 

मीसू १,४,२; ५,१,२९; २,१ ७; 

१०,३, ४; १२५,२, ३३; -घेस्य 

लाश्री १०,३,९; मीसू ३,८,३१ ] 
_र्वाणि शांधी ६, १, ८; पाए२,६, 

३२; -रवासु मीसू १०,५, १४; 

“वें तैप्रा २०, २; मीस्‌ ७,३,२; 
८,३,२६; ९,३, २७; १०,८,५, 
अपूर्व-ता- -वाम्‌ मौसू १०,७,३३, 


अ-पूर्च-काल--त्व- -व्वात्‌ पावा 
३,४,९१. 

अ-पूर्व-निपात”- -तः पावा २, २, 
३०; -ते पा १,३,४४. 

श्अ-पूर्व-पंद- “दस्त भासू २,२१९; 
-देपु ऋषा १,९५. 

शआ-पूर्व-पद््‌?- -दात्‌ पा ७, १,१४० 

अ--पूवे-पदा(द-अ)न्त-ग१- -गः 
ऋष्रा १,७०. 

अ-पूर्व-पद्ा(द--अ)थै- -र्थम्र्‌ पावा 


5,९,४५, 
अ-पूर्व-विधि- -धो पावा १, ४, 
०१, 
अपूर्वविधि-व्व- -त्वाव्‌ पावा १,१, 
५७ 


पअ-पूर्व्य, वर्या'- -र्ण्ब्य आश्रो ६, 
१,९; ७,८,९३ ८, ५,१२९; १०, 
२, २२९; शांध्ो ९, ३, २; ११, 
११,१४; १८, १३,९; १८,१९२; 
वैताश्री २७५, ३; छुसू १, ४: 
२७;८ ; २६; उनिसू ७ : १८; 
जव्या आश्रौ ८, ७, २३; शांश्रौ 
२१०, १०, ६; १२, ५, ५; #ऋश् 
२,६,३२; साअ १,३२२, 

अ-पृक्तो- ->क्तः ऋषप्ा १, ७५; <, 
१; शुप्रा १, ९५; ३, ११०; ४, 
९१; ९४; तैप्रा १,५४; ९,१६९ 
शौच १, ७९; पा १, २, ४१; 
-क्तम्‌ क्रप्मा २, ६१; ११, ३: 
१७, ९; शुप्रा १, १५१; पा ६, 
१, ६८; -क्तस्य शौच १, ७२; 
पा ६,१,६७; -क्ताव शुप्रा रे, 
६२; ४,६०; -क्ते शुप्रा 8,४०; 
पा ७,३,९१; ९६. 
अपृक्त” पावा ३,१,६२. 

छपृक्त-पूर्व/- -ब शुप्रा 8,१८७. 
अपृक्त-मध्य- -ध्यानि शुप्रा ७, 
१८४; शौच ४,११३४ 
अपृक्त-लोप*- -पः पावा ६,१,६७. 
अपृक्त-व्जेम्‌ शुप्रा ७,१८३. 


4) तस,>द्वस, । 0) पाठ:१ *पूरिणी- ।पूर्णिमा-। >> -ण्या, वा, “दार्शिनी- (श्रमावास्या-॥ 
>> “नया, वा इति चतुप्पदः शोध: १। ८) वैप १, परि, च द्र,। ८) विप, । तस,। ४) तस, >पस,। 
४) विप, । बस, । 9) पस, । /) कस, । 8) वष्रा, । 3) नाप, ( दर्विन-्होम-) व्यु.१। 


४) नाप, ( एकाह-विशेष- )। व्यु. १। 
प्रयोजनमित्यर्थे उच्च प्र, (पा ५,१,१०९)। ४) तस.>>कस, । 
'बसे, -> कस, । 
5) षस, 


/) नाप, ( प्रजापतितनू-विशेष- )। व्यु.१। 


॥0) विप, । तद्स्य- 


पर 0) पाठ: £ “वूवेपदस! इत्यस्थैव प्राकरणिक्रत्वात्‌ 
'तत्परः शोधः ( दयोवेहूनां वा$&ख्यातानां हिआदि-्युक्तानां पूर्व विक्रितति न निहन्यत इत्यर्थः )। 


99) विप, ६ 


4) विप.। तस. >> कस, >> पस. >> उस. । +%) नाप. (पारिभाविकसज्ञा-विशेष-)। तस.॥ 


अपक्त-संज्ञा- 


२७२ 


अ-पेषण- 








अपृक्त-संज्ञा- -ज्ञायाम पात्रा २,२, 
४१. 
अपृक्त-संबुद्धि-लोप?- -पाभ्यास्‌ 
पावा ६,१, ६८. 
अपृक्ता(क्त-अ)घिकार”- -रस्य पावा 
5,१,६८- 
अ-पृथक्‌-श्रुति"- -ती ऋषा १३,४०. 
अ*पृथगू-जय"- -ये गौध १०,२१. 
अ-प्रथगू-भाव"- -वात्‌ पावा २, ३, 
२१. 
अ-पृथिवी-रुद्ध-पूष-सन्थिन्‌ *- 
-न्थिपु पा ६,२,१४२. 
अ-पृथु्समि( त >> )ता- -ताम्र 
कौसू १३७,४. 
अ-पृश्चि- -प्विम्‌ काश्री १४,२,१२. 
अ-पृषत्‌*- -पन्तम्र्‌ माश्री १, ९, ६, 


२४. 
अ-पृष्ट- -शप गौथ १३,६. 
अ-पृष्दवा कप्र २,५,५. 


अ-पृष्ठ”- -छम््‌ द्राश्ौ ६,१,२१; लाभोौ 
२, ९, १९; -छस्य द्वाश्री ६,१, 
१९; लाभ्री २,९,१६. 

आ-पृष्ठ-शमन्त- -नानि काश्री २७,६, 
१७. 

क-पृछ-शमल्ीय'- -यम्र्‌ लाभ्ौ १०, 
१७,१९४, 

श्अपृष्ठे वाश्री ३,३,९,२०- 

अपे ( प«/३ ), अपैति निस ९, १३: 
४६; कौग ५,१, १३; विध २३, 
३९; कप्र १, ९५, ३; अप (एति) 
उसू २, ५; अपयल्ति निसू ८, 
१३:१९; ९, १: २७; कोग् 
७, २, ३११ आमिय ३, ६,१: 


२९१; वोपि १,९:५नै; अप १, 
६, ४; अप ( यन्ति ) साअ १, 
६३४ पूँअपेतु! आपश्रौ २१, 
३, १२; पाण १,५,११; आमभिश्र 
२, ४, २:३२; ५,४ : ७; हिसग 
१,२८,१; अप **'एतु आपसश्रौ 
१६,१६,१; वैश्रो १८,१४: ३; 
वैताश्री ३८, १; काग ४०५, ८; 
७२,२; कोसू ९७, ७; ८; अशां 
१७, ५; अपो ( एतु ) क्रप्रा ५, 
१ ९; कँअपयन्तु आपभ्रो १, ८, 
७; साश्नी १,१,२,८; काग ६३, 
३; वेश ७,५:१९; विध ७३,११; 
मं*अप' 'यन्तु काश्री २१,३,३१; 
वाश्री १,२, २,१; २; अप (यन्तु) 
शु्य ७, ४२१; न्‍मपेहि वोश्ो 
२, ५:२३; वेताश्रो; तृअपेत 
शांश्रो ७, १४,७; काभश्रो; आपम॑ 
२,१ ३,१०४; भाग १,२३:६४; 
हिय २,३,७”; अपेयात्‌ लाशभौ 
२०, ५, ५; निसू २, ४: २७; 
७,१ : २७; आपध १,७,२;३ २, 
२०; हिध १,८,६ २. 


अप-यत्‌- -यतोः निसू्‌ ५, ८ : ४. 


अपयती- -तीः काभ्रौ १५, ४, 
२९, 


अपा(प-अ)य- -यः आश्री २, १, 


२२; +यथस्य पावा १, ४, २३; 
-यात्‌ निसू ९, १२४ २०; “ये 
पा १,४, ९२४. 

अपाय-वत्‌- -वत्‌ निसू ७, ४: 
१४, 


अपा(प-अ) य (त्‌ >) ती- -तीए 


आश्री ६,१०,२५९. 
अपे(प-इ)त- -तः कौसू १३०,श्ं; 


अपेत-प्रजनन”- -नाः काश्रौं 
२२,४,७; लाश्री ८,६,४. 
अपेत-रा(ग >> )गा- -गाम्‌ 


कऋरषा ११,३२६, 

अपेत-हेतु“--तुपु ऋषा ११,२३१. 
अपेता (त-अ) पोढ-मुक्त-पतिता- 
(त-अ)पत्रस्त- -सुंपेः पा २, १, 


३८. 
अपेता(त-अ)सु४- -सुः जैश्रो 
२९४१९, 

अपे(प-इ)त्य काश्रो २, ४, २; निसू. 
२,१: ३२, 


अपे(प./ई)क्ष , /मपेक्षन्ते वौश्री १०, 
७५२:७; कोसू ६८,२७५ या १३, 
८; भपेक्षत्‌ कप्र ३, ९,११. 
कपे(प-ई)क्षा- -क्षया कप्र २,६, ३. 
अपे(प-३)क्षित- -तम्र्‌ जैश्रौका' 
१३७. 
अपे(प-ई)क्ष्य शंध ३०३; सुध ६६. 
अपे(प-इ)नद्गर- -खस्य वौश्ौ १८, 
२९: १७. 
अ-पेय,या- -यमर आपध १, १७,. 
२१; बौध १, ५, १३५; १३७: 
हिध १,५, ५३; गोौध १७, २२;. 
“या शंघ १५०; “यानाम्‌ या 
७,२; “यानि शव २२८. 
अपेय-पयः-पान- -मे वोौध ९, ५, 
१३८. 
अ-पेषण"- -णम्‌ मीसू ३, ३,४३; -णे 
काश्री ८,२,१७, 


6) दृस.>>पस,.। 0) पस. । ०) विप. । तस, >> वस. । 6) तस. >>केस, । ८) विप. | 
वबस. >> दस.) 7) विप. । तस.।  &) विप. । बस. ।  #) विप. (रथन्तर-सामन्‌- )। बस.। ४) विप. 
ससारस्वत-सत्र)) । बस. उप. नाप. ८5अग्निष्टोम-विशेष-। . ) *"४श०" इति पाठ:१ यनि. शोघ३ ।. /) उपर 
इति पा5:£ यनि. शोधः (तु. सपा. तैआ ६,३,९) । 7) पामे. वेप १ प्रेत शौ १८,३,६२ टि. दर: । 


२४५९ ० द्र॒. 


70) विप, (सोम-) । बस, । 


०) तस, । 


22) पाभे. 


किये 


अपेय्‌ 


२७३ 





अ५न्‍लननी>ब ८5 बलि लि थ >> जल ल 35 


/५+3>->सक 5 


अपरपि-आ | ए)यू , अप" "'ऐये:+ ऋण | अपो( प /ऊ )णु, णपोणेतते काश्री ७, 


१७,४१४ 

अपेशन'- -तम्‌ आपध १, २३, ६; 
हिंच १,६,१४, 

पंअपो( प./उ )चछ, अप'*'डच्छतु 
कौस्‌ ७०,१; अप(उच्छतु) कौस 
२६,४९; ७०,९२१; अभय १७,२. 

अपो(प-उद्‌ >> )च ,/ छद्‌ >> भपोच्‌- 
छाद शआाभ्नी ५,५,५;६,१०. 


अपो(प-उ ,दृक'- -कम््‌ अअ ५, | 


१ ३; >फैस कीसू ३९,१३२, 


८, २३; आपसी १०, ९६, १७; 
भाधौं १०, १८, २; अपोणोंति 
काथौ रु, ४, १४; पँशप “* 
ऊर्णुहि आपभी ६, २९, १; या 
8,३२9; अपोणं आपसी ८,१४, 
१२; वेश्ी ९,५: ११; हिश्ी 
७, ४, ६३; अपोणबीत साथौं 
१०, ८, १; णपोण्वीत आपकभ्रो 
१०,९,१ “मं; वेश्री १५,१९६ ६. 
अपोशनकाल- «/“भपू द्र. 


अपो (पड ;द्‌ / इ >> भपोद्‌-इत- | अ-्पोप- -पे श॒प्रा २,४९. 


-तम झ्षप्रा १,१,१९. 
अपो(प-उ) द्‌ «/ ऊछ्ू (पपणे)>> 
कअपोद-ऊद्य भाश्रो ५, ६,१; वैश्री १, 
१०६७; ह्रीं ३, ६, ४२;८, 
३,४. 
अपो( प-उ )द्‌ /द्वू, क्षपोद्दवर्ति 
आप्िय ३, ६, १: ११११; बोपि 
२,८:१०. 
अपो(प-उ) द्ध (द्‌./ ६) न्‌ >>जपोद- 
धत््य आभिग ३,८, १: ३२, 
अपो(प-उ)द्‌ ४ धु( <: «/ह), क्षपो- 
छरति भाश्री ५,१४,६;८,१ ,२१; 
२३;हि्रों ७,१,७४; अपोद्धरनिति 
हिश्री ३,८,५; भपोद्दरेत्‌ वाधूशो 
३,५८ : ९; आमिग हे, ७, ४५ 
९; अप''उद्धरेत्‌ वाधूश्रो हे, 
५८:१०;अप* **उद्धरेयु: आपभ्री 
६,१८,४; साश्री ६,६,१२. 
अपोद-छत्य बौश्नी २,१८४ ४००९, 
अपोद्य  श्रप </बदू द्र, 
अपोनप्त्रिय-, “प्तरीय- «(/*अप्‌ दर. 
शअपोम्भत" प्राय २,५, 


अपो( १./ऊ ) हव (प्रापंग), अपोहति 
शांथी १८, २१, ७; काभी ९, 
३, ५; बोध्रो; आमिग रे, ५, 
५: ९९ अपष्भप**'ऊहति या 
६, १६; तैअपोहामि शांभी ४, 
९, ५; आपभ्रों; तँशप**ऊह 
कोण ५, १, १३; आभिग ३,५, 
२४ ७; वीपि १,३ : ११; हिपि 
२: ३; भपोहेत्‌ आशभ्री २, २, 
१५, 
अपोहयति वेध ३,१४,७. 
मंजपो(प-ऊ )8,ढा- -ढठस्‌ आपको 
<६,५, ६; भाश्री ६,१०,४; माश्रौ 
१, ६, १, १५; वाश्री १, ५, २, 
१७; हिश्नी ३, ७, ९६; -ढाः 
आपक्री ६, ५, ६; माश्री १, ६, 
१,१५; वाश्रौ १,५,२,१७. 
अपोह-कर्द(म >> )सा*- पाग २,१, 
७२; ७३, 
अपो( प-ऊ)दन-> "हन-निर्षेष्टन- 
ननानि कौस ४९, ११, 
कपो ( प-ऊ ) छा काश्री २, २, १५; 





८) बैप १,३०६ ०९,६द्र. । 
(5. वौषि,)। 6) पाठ/४श। सप्र, अप ३७,५,२ क्षपां ततः इति१। 
/) दस, । 
£) विप, (अनारभ्यवाद-) । तस. उप, बस, ६ 


9) एप. लोटि मपु१ इति। 
खआातिपिपाति इति । 


च्ै पढ-प्र-३५ 


0) तस,। 0) विप. | चस, । 


४) बैप १, परि. च दर. । 
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पअ-प्रकाम- 


आपकी, 

अप्तु-, अपू-तुर-, अपू-तूर्य- 
*/*अपू द्र. 

छापतू- पाउसो २,१,१४१. 

आप्तृणुसीर्य-, अपधोयाम-, बस्तोर्या- 
मन्‌--, अम्त-, अमवान्‌-, अप्न- 
वान-, अप्स्‌-, अमश्नखती-, 
अप्पविन्न-, अप्पू4-/ 'अप्‌ द्र, 

अप्यपिन्‍/अ)चू >>अप्य (पि-झ) चू 
>पअपीच्या- -च्यम्‌ आपभ्रो 
२०, १३, ४; वाश्ी ३,४,३,१; 
हिश्नों १७, ३, १०; अप ४८, 
१०७; निघ ३, २५; या ४, 
२७०(%. ह॒ 

शअप्यतियाति' सु २६,३. 

अध्य(पि /अ)द्‌ , अप्पादयेत्‌ श्रप्राय 
४, 

अप्य(पि-श्र)य- अपी (प्रि./३) दर. 

अप्य( पि/अश्र )जे , अप्यर्जति वौश्नौ 
६,२९५ : २; १६,१ ११०; जैशभौ 
२१२४५१२. 

अधप्य(पि /अ)स (क्षेपण), अप्यस्यति 
बाश्री २, १, ७, ५; ८,८; ३,२, , 
'५,८. 

क्षेप्व(पि-अ)स्य माश्री २,५,१,११; 

३,६,१ ८; २१, 

अ-प्रकरणु- -णात्‌ मीसू २, ४, ८६, 
१; >णे मीस २,३,१ २००८ 

अप्रकरण-त्व- >त्वात्‌ मौसू ३, 4, 

३ ८; ९,२,५३ * 

अ-प्रकरणो( ण-उ )त्पत्ति- -त्तिः 
काश्री १,३,२९९. 

म'अ-प्रकामा- -मा; जैग २, १: ३१; 

३२, 


0) णहो? इति पा5: यनि, शोधः. 
/) सपा, बोषि १,६ :४ वेदयति रृति पामे,। 
.) पाठ:। सप्र, सु २७, २:२५, ५ 


अ-प्रकाश- 


२७७ 


अ-भज्ञात- 








अ-प्रकाश”- -शम्र्‌ विध ५, १६६; | अ-प्रग्नह॑- -हाः तेप्रा १५,६. 


१९०, 
क्र-प्रकृत"- -तानाम हिश्री २२,४,२०. 
अग्रकृत-त्व- -त्वात्‌ मीसू २,२,१०; 
१५ 
अ-प्रकृतिस्व रत्व"- -व्वम पावा ६, 
२,४९. 
आ-प्रक्ृए्7- -एस्‌ हिघ १,८,१३०, 
आअनप्रकृष्य द्वार १,२,१०. 
अनप्रबछप्त-त्व*- -व्वात्‌ काश्री ६, 
७,२, 
अ-प्रक्रान्त'- -न्तम्‌ बौश्ी २७, ७: 
२; ३; -न्ते वैश्नी २०, ३: १९. 
अप्रकछ्राथयत्‌ - -यन्‌ आम्रिग ३,६, 
३४१०; वौषि १,११ : ८; हिपि 
९:४२; -यनन्‍्तः हिपि ५: ५. 
अनप्रक्षालित, ता'- -तम्‌ वौध २, 
६,१४; विध २२,७१; ६७,१३; 
-तया वेताश्री ७,२१९; अप ४७८, 
२,८, 
अ-प्रच्चाल्य वोध २,५,२, 
अनप्रक्षिणत्‌ “- -णन्‌ आपभ्रौ २,१९, 
७०; भाश्री १,१७, १४; वाश्ौ 
१,१,१,५२; वैश्नी ६,८ : ९. 
अ-प्रच्णत्‌ - -६णन्‌ हिश्नी २,२,३४०, 
क्ष-प्रख्यात”- -तम्‌ या ३,१३; ५,८. 
क्-प्रस्यापनतीय'- -यम््‌ या ५,८, 
अ-प्रगा(न>>)ण"- -णात्‌ मौस्‌ ९, 
१,५१३. 
अ-प्रमृह्या- -हास्‌ वाघ १३, ४६; 
-छास्य पा ८, २,१०७;४, ५७; 
-ह्याणि माश्री ७५, १, १, ११; 
चुंदे ७, १४४३; -छयान्‌ क्रप्रा 
१,६३५. 


0०००० ०«%»॥न»»नमान्‍«-कनन०- 


6) तस, वा. क्रिवि. । 
इति पामे, । 


८) सपा. 'क्षिणन<< >> "दणन्‌ इति पासे. । 
/०) विप, (श्षोत्रिय-, प्रेत- प्रस्य, )। बस, उप, प्रजा- । 


अ-प्रचरणीय- -यः भाश्री ११, १७, 
११; -यो आपभ्रौ १५, ६,११; 
भाश्रौ ११,६,८; वेशो १३, ८: 
१०; हिश्नी २७,२,१०. 

फंअ-प्रचेतस्‌ 5-- -वाः शांश्री १२,२९०, 
२; कोगू ३, १०, ३०; शांग्र २, 
१४,२१६. 

अ-प्रचोदित,ता- -तम्‌ चाथ्र १६: 
१; >वाम्‌ वाध १७, १६. 


१३; -व्ये शांश्री १६,२२,२२, 

श्ञ-प्रज,जाँ- -जः वाध २, ५; वौध 
२,११, ३१; -जानाम्‌ वाघ ११, 
२४; “जाम वौध २, २, ५९; 
आज्यो १३, ६; -जायाम्‌ विध 
१७,१९. 

अप्रज-त्व- -त्वम्‌ अप ३५,२,११. 

अ-प्रजज्ि”- -ज्ञयः बौध २,६,३४ 

अ-प्रजन- 7>>'"न-त्व- -त्वात्‌ गौथ 
३,३. 


अ-प्रच्छादि( त>>) ता- -तायाम्‌ | अ-प्रजनन/-:>'न-त्व- -त्वात्‌ वौध 


विध ६०,३. 

अ-प्रच्छिन्दतू- -न्दन्‌ गोग २,९५, १६. 

अ-प्रच्छिन्नप्रान्तर- -न्‍्ते माश्नी १, 
१,३,११; -न्ती माश्री १,५, ३, 
१;७,१,४०; वाश्री १, २, २,८; 
३,२,१६;६,४,७; वाग १, १२; 
कौस १,३७; ६७,२५. 

अ-प्रच्छिन्नाश्र,ग्रा'- -अम्‌ आपकरौ 
२७, १५, १; १६, २४, १; 
भाश्नी ११५, १५, ३; वेश्रो १८, 
१७: ३२; हिश्नी ११, ७, ३२; 
२७,६,११; -आराः आम्मिग १,१, 


२,६,२९, 
मंअ-प्रजसः- पा ५,४,१२९; “जाः 
शघ २७९, 
नंअप्रजस्‌-ता- -ता वौश्री २,५:२०; 
-तास आपमे १, ४, ११६ 
आम्निग १, ५,३ : २“; वौण १, 
४,२३४; भाग १,१४:१ १; वेश 
३, ३:४*; हिय १, १९, ७४; 
जैगू १, २०: २८; शअ्रप्रा रे, 
४, १. 
अपग्रजास-व्व- -त्वम्‌ अप ४६, ६, 


रन, 


४: १; हि १, ७, १; -भ्रेण (4२अ-प्रजा/- -जाः वाघ १७, हे 


आपभ्री १५,७,२; -ग्रो आपभ्रो 
१, ११, ६; भाश्री १, १७, ६; 
हिश्नी १, ३,९; आग १, ३, ३; 


बृंदे १,५८. । 
बअप्रजा-ता- -ताये वाधूश्री २, 


८:६२, 


आमभिग १,१,१ : २५; भाग १, | २अ-प्रजा(त>>)ता- -ता वाध १७, 


न ; १४; हियू २,१ १२३ 
अ-प्रच्यवमान्त- -नस्य या १,२. 
अ-प्रच्यावयत्‌- -यन्‍्तः आमिग ३,५, 


७८; -ताः वाध २१,११९. 
अ-प्र(ज्ञा>>)क्ष- -शेन भाण १, ११: 
४, 


६:१०; बौपि १,४:२५; हिपि | अ-प्रज्ञात”- -वरय ज्षुसू ३,१४:१४; 


७५:५, 
अ-भ्च्युति- -व्याम्‌ शांश्री १६, २२, 


9) विप. । तस, । ८) तस.। 


-तान्‌ बौश्नौ २४, १: ७; “तै 
हिपि १३ : २. 


6) सपा. आपध १, ३०,१३ /अप्रतिकृ? 
7) तस. उप, ८ प्रगृह्य- । 
४) वस, उप, प्र२/जन्‌ + भव घक्ष्‌ प्र. । 


8) बैप १, परि. दर. । 
2) बस. 


उप, ल्युट्‌ प्र, । #£) सपा. मंत्रा १,१,१४ भप्रजस्यम्र्‌ इति पामे. । /) विप.। बस, । ४ 


अम्नज्ञत-बन्चु - 








अग्रश्ञात-बन्धु*- -न्घुः बौश्री २४ 
२८ : ५. । 
आअ-प्रज्ञात्रा- -त्रम्‌ बौश्नी १६, २७ 
१७, 
श्ञ-प्रश्ञान'- -ने वेताशी ३५,६. 
श्ञ-प्रज्ञान,ना“- -नस््‌ या ५, १५; 
“ना सु ५,४. 
अ-प्रज्ञायमान,ना- -नम्र्‌ वाध ३,१३; 
“-नाः काण ७३, ३. 
अ-प्रज्वयलित- -वे अप ७२, १,६. 
अ-प्रणत- -तः गोग १,९,१५, 
भ-प्रणयत्‌ू- -यतः आश्रौ ४, १०, 
<८. 
अ-प्रण(व>>)वा*- -बामिः झांध्ो 
१६, ३, ९०; १३, १७; -वाम्‌ 
आश्रौ १,१०,१. 
अ-प्रणबा(व-अ)न्‍्त*- -न्तः आश्रौ ८, 
३,६९६. 
अ-प्रणाश"- -शाय जैश्री १९ : ७, 
शअ-प्रणीव*- -तः अप २७, १०, १; 
-तम्र्‌ आश्रो ३,१२,१६. 
रञअ-प्रणीत- -ते आश्रौ १,१,५, 
अ-प्रणुत- -वेषु माश्री २, ४, २, 
२५. 
अ-प्रणुवत्‌- -वन्‌ आभ्ौ ६,१०,१७; 
१०,८,५; शांश्री १०, १३, २६; 
१६,३,२३; १८,१,२. 
अ-प्रणोद्य- -च्यानि गौध १७,३. 
अ-प्रताप*- -पे वौश्री ५,१: २९. 
नंअ-प्रति'- -ति आपश्रौ १९५, २२,५ 
बौश्रौ ७,१३: २५; हिग्र १,१५, 
६; -पीनि निसू १,१:१९; -ते 
पा २,३,४३; ८,३,६६. 
अ-प्रतिकर्म-क्रियाः- -या विध २५, 


२७५ 


रू 
-प्रतिकर्ष- -पः मीसू ११,२, 

अ-प्रतिकूछ*- -छः कौण १, ८, १ 
शांग १,१२,२; काग १,९; माय 
१,१,२; वाग ६,३. 

!अप्रतिक्ृए- "एम आपध १, ३०, 
१३१, 

अ-प्रतिगृह्षत्‌- -हृतः वौध २,२, ८०, 

अ-प्रतिग्ृह्मय*- -ह्यणि वाध १३,५५. 

अ-प्रतिग्राहक*- -काः आश्री १०,७, 
९; -कान्‌ शांश्री १६,२,२९. 

अ-प्रतिग्राह्म*- -हाम्‌ काश्रौस्स ३० 
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१२, ५, ४; अप १३, ३, १५१; 
२७, २,८. 
क्षप्रतिर्थ-जपो- -पः अप ६, १ 
१५, 
' अग्रतिरथ-शास-सोपण”- -णैः आग 
३,१९२,१३ 


लाभ्रौ ३,७, ६; -भायाम्‌ शांश्रौ अ-प्राततिरुद्ध -€: अप जय. ०० जाती ३.७६ -भायात्‌ शां्री अश्रतिसद्ध- «ढः अप ३३, १,४:५. >४3५ 
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0) विप. (इन- वा गर्दभ- वा )। तस. । 


6) पाठ:१ क्ष-अतिधाशित- ( < प्रति /वाह् [शब्दे।) -तः >> नैप्र, -इय: ।विप.] इति शोधः; वेतु. 80, प्रद्ध- 


वचांच्य:, इति। 
इति पाम. । ४) विप, | तस. । 
*तिस्क्ृ" इति ल, । 
विशेष-भाशि.] ) तस.। 


€) विप, (मुज़-प्रलच-)। तस, । 


0) बिप, ( ब्रह्मचारिन- )। तस, । 
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अध्यासपुरीष- )। बस. उप. स्सामभक्ति-विशेष- । 


०) कस, । 


४) सप्र. हिश्री २७, २,६ अ्रवि" [वैतु, भाष्यम्‌ "ति" इंति॥ 
8) अविप्र" इति प्रयास, । ४) बैप १, परि, च द्र.। /) तस.। &) तस. । 
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40) त्रिप, (स्तोत्रिया-,. 


अ-प्रतीक्ष - २७७ अ-प्रत्याम्नाता 
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वेश्ों १६,१८३ ५; हिश्नो ९, ६; | श्आ-प्रत्यया-7> ०य-त्व- -त्वात्‌ पावा २२,७; -न्यः पाय २,५, ५; वार 
२५; वैताश्री २४, १५; कौसू |. ६७४,१०४, ७५,२८, 
६७, १९; रै३३, १; अप रे७, | शअ-प्रत्ययः- न्‍यः पा ३, १, ६९ २, | अनत्यादि'- -दिनिः पाता २, ३, 
११,१; अर ६,११७; अप्रा ३, ४७५; पावा १, २, ४५; -अस्य ४३, 
४,१; >त्तानि" आपभ्री १३,२२, पा, पावा ८,३,४१; -ये शौच ३, अ-प्रत्याम्ञात-प्राय श्ित्त'- ता: 
५; वौश्ी ७,११४ १४. ३; पा ६,३,९२७०, बौश्नी २०,२३ : १२, 
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क्-प्रत्याहर (त >> )नती- *न्‍्वी बौश्नी २, १७: १०; १३, १४: 
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१८ ७:२२; २४-२७; बौध २ 
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८२, “में पा २, ३, १९; पावा १,४, 
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कौग २,७,२१; ३,११,४७; शांग. 
२,१२, ६; ७, ११, १६; भाशि 
१४, ८; “>त्तम्‌ अप ३, ३, ८) 
वाघ २, ९|; विध २९, १० | 
या २, ४१; -तस्य बौध ७, ५, | 
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पाण्र २, १७, १३-१६; कौस_ 
१७०, ८; अप १९, १,७; आपघ 
२, १३, ६१ बोध २,२,२६॥- 
हिध २,३, धन. 


अप्रधान-गुरुऐ- -रुघ्ू कौस १४१, | श्ञ-प्रमाण- -णम्र्‌ निसू २,१: २६; 


आपधघ २,२३,१०; विध ७, ६; 
पावा ७,१,९२. 

शअ-प्रमा( ए>> )णा- >णाम्र्‌ अप 
३०१,२,२. 

अ-प्रमाद”- -दम वैताश्री ३६,२४प; 
बैग ६,४:११; कौसू ९८, २ 
बौध ३,३,१६; या १२, २७पंए: 
१७,१०; ंदाय आमभिग हे,. 
१, २४१४; १७; २१; ३, ३: 
३; ७; १०; हिंय २, ११, ४॥ 
बौघ २,८,१९; -दे अप ४८.. 
२८, 


उप, गस.<प्रत्यु (ति-उ) द्‌ «/स्था । 
८) उप. -द्वितीया55दि- 
£) विप, (अग्नि-,अष्टाज्-) | तस, । 
0) विप. । तस, । 
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अ-प्रमादिन ?- -दी आमिग २, ७, 
१० : १३; बोध १,५,८८, 
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६,५,३२; -चन्तः या ७, १९; 
१२०,३७; -यन्ति या १५,३७. 
सैअ-प्रमीत- -तम्‌ आपभ्रोौ ९, ११, 
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६; हिश्नौ २७,३२३, ३७. 
अ-प्रसुष्ट?- -टम्र आपभश्रो ८, ११, 
१६१; भाश्रौ ८, १२, ३; १३, 
ड़, 
अ-प्रसृष्य*- -प्यः वौश्री ३, २९: 
१४न. 
स्अप्रमेय- -यः अप ३,१, ८; -यम्‌ 
सु १,२. 
अ-प्रयच्छत्‌- -च्छन्‌ गौध १८,२३. 
अ-प्रयत*- -तः आपधघ १, १४, २०; 
१५, ८; १८; ३१, ४; बौधघ ५, 
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२७९ 
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अप्रयतो(त-उ)पहतर- -तम्र्‌ आपध 
१,१६,२१; हिघ १,५,२०. 
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अ-प्रविशीर्णा ( रा-अ )श्र?- -प्रान्‌ 
हिश्री २४,२, ६?, हि 
अ-प्रविश्य आपभ्रौ १५, २१, १५; 
वौश्नौ ९,२० : २५; भाश्रौ ११, 
२२,१९; वोग ३,४,३६, 
नंअ-प्रवी( त>> )ता"- -ता काश्रौ ७, 
६,१३२; १७, ९, ५; -ताः काभ्ौ 
२२, ९, १३; आपभ्री २२,२०, 
११; हिश्नी १७, ७, २२; -ताम्‌ 
काश्री १३,४,१४. 


पापत्रा हे; मीसू ९,२,१०; -गस | अ-प्रवृत्त- -त्तम्‌ बौश्नो ९, १७:१३. 


8) विप.। तस, उप, <प्र ./मी ( हिंसायाम्‌ ) । 
€) वैप १, परि, च दर. । 


>) विप. । तृस, । 

(तु. तैत्रा २,४,२,५)। 3) विप, (शब्दार्थ-)। कस. । 
29) विप, । बस, उप, -करमे-विशेष- । 

2) पाभे, प्‌ २७६ ईद. । * 


०) विष. (दर्व्युदायुबन )। तस.॥ 
8) तस,। . ४) वैप १ द्र. । 
6) तस, उप, षस, | 
7०) विप, । बस, । 0) विष. 


हे 








ह्भरीौ १६, ७, ५; -सते मीसू ६, 
४, ३ ३:९४, ७०); १०,७५७, ५८, 

अनप्रवृत्ति'- -क्ति: काशी ४,३, २१; 
७,५,२४; मीसू २, २, ४; ७,१, 
०; २,२; ८,४,२८; ९,, २, ५१; 
१०,७,५७९; ६१; 4,२२; २२, 
२,१४. 

छअग्रवृत्ति-त्व- -व्वात्‌ मौसू ८,१,९०. 

कृअ-प्रवेद>)दा'- -दे आश्री १, 
९,१; शांश्री १,१४,४. 

अनप्रवेद्(त>>)ता*- -ताम्‌ आपध 
१,१९,१३; हि १,५,११५. 

फूआ-प्रशस्त- -स्तम्‌ अप ५१,५,३; 
बौध २,३, ५४; -स्वानाम्‌ अप 
७०, ५,४; -स्तेपु अप ६८,३, 
८, 

अ-प्रशान्त-रव॒र४- -“। अप ७०, 
६,७४७. 

आनप्रशाम्‌ - -शान्‌ पा ८,३,७. 

अनञशीणोा(रण-अग्ग्रः- -य्रे जैग १, 
२:१; -झ्री काश्री २, ३,३०. 

अ-परसेख्या- -ख्यायाः: अप ६७, २, ५. 

अन्रसद्ग- -्वः पात्रा १,१, ६३; ३, 
१,७; -हूस्य पावा ३, ३९, १६; 
>ज्ञाच्‌ काश्नो ९, १२, २; >न्ः 
काश्रीं १, ३, २७; -ज्ैन वोशो 
२७,११ :१९; २०९,८ : १६. 

अग्रसप्रग(ब-्झ)व्े- -थम्र्‌ पात्रा १, 

४, हे; हे, ४,३२१; ४, १, ५२; 
६,१,५. 

अन्प्रसन्न- -क्षेषु अप ५२,११,४, 





२८० 


९ 
अनचप्रसव”- -बः काश्री १०,७,१२, 
अ-प्रसाद”- -दे अप ४८,२८. 

अप्रसाद-सु्खा-- -खः अप ७२, ३, 

१२. 





अ-प्राणिन-- 





जी जीबड डीजल जल > वर 


कमकामजम क्या ताम कमान याम कमाना कब मा का समाज यायायामाम यम शमकम्य पान कायाल कम काम कम् कम थकान पाक कम ककम्कपमकम का कम सन्कम कथन का यान कमकम कथन कप यशक कक मकप्क कक कांग् 
-त्तस्प हि्रो १५,१,८३;-चाव | अन्प्रसर्ग- -में शांध्री ३, २१, पंअ-प््स्नस- -साय आपभ्रौ १, १२, 


२; २०, १५,११; हिश्री १, ३, 
२३;४, ३, 

पअ-प्रहन"- -हणम्‌ आश्री ७, ११, 
२२; शांभी १०,६,१४; शांग ६, 
४,४-. 


अ-प्रसारि(त>>)ता- -वामिः शांश्रों| आ-प्रहरण”-- -णम््‌ काश्री १५, ५, 


२,१०,५. 

अ-प्रसिद्ध- -छम्‌ मीस्‌ ७,३,४. 

अ-प्रसिद्धि- -ड्विः पावा १,१,१;३८; 
२,१; ३९:४२; ३,९;६ ३; ४, १; 
२३; २,१,५१; ३, १, ९१; २, 
८४; १०२; १२४३; 8, १, ३; 
८९:९२; ६९,१,८४; १५८ ४, 
१; १४९; ७, ३,४४; ५४३ ८, 
१,७१; २,१९, 

अ-प्रसूत,ता'- -ताः शांश्री १४, ७, 
१; वौश्नी ११,७६४ ४०. 

अ-प्रखत- न्तेन बौश्री ३, २८: 
२५, 

अ-प्रस्त- -प्ताय हिश्री १०,४,७०, 

अ-प्रस्ता(व>> )वा- -चासु द्वाश्री ५, 
२, ११, 

अ-प्रस्ता(व्य>>)ब्या- -ध्याः लाभी 
६, १, १७; -ब्ये लाभ्ो ६, १, 
१८; २०:२१. 

अ-प्रस्तुत- -वम्र्‌ आपभ्री २१, ६, 
१८;७,४; १०; 4,५; वौभौ १०, 
७५९ १९; वेश्रो १९, ७: ५; निसू 
७,१:३०; लें आपश्रीौ १८, 
५,७, 


१२. 

चंअ-प्रहा ( वन >> )वरी'- “रीहै 
आपश्रौ १८, १३,८; वाश्रौं ३, 
३,९,१ ३; हिश्री १३, ५, १४. 

अ-प्राकरणिक- -कान्‌ माण १, ९, 
२; वाग ११,२९२, 

अन्पाकृत- -ते मीस्‌ ९, २, ४८; 


-तेन भीसू ६,५,१९, 
अप्राकृत-त्व- -त्वात्‌ मीसू १०, 
७,१८, 


अआ-प्राज्ष7- -ज्ञः माशि १६, १०. 
अ-प्राणत्‌-- -णत्त्‌ आपभ्री १४, १९, 
शत; द्ाश्रो ५,३,१७; लाभौ २, 
७,१६; -णन्‌ आश्री २, ७, २; 
आपभो ९, ७, ११३; ४; ८, *; 
भाश्री ९, ९,६; १५; वैश्रो १५, 
९ ; ५०; ७,१०; २०, १३४ ७४;- 
हिश्री 2८,३,९८; १०,७,३; १५, 
२,३२०; २२;३०, 
अ-प्राण-हिसा"--._ -सायाम्‌ आप: 
२,२६,६१९; हिघध १, ७,१७५. 
आ-प्रा(ण>> )णाप- -णा अअ ८, ४. 
अ-प्राणायाम-शस्‌ (: ) आपध ३, 
२६,१५७; हिंध १, ७,२५६१, 


अ-प्रस्थित- -तस्य पावा २,३,६१, | अ-प्राणिन”- -गि आश्री ५, १३, १६) 





6) भग्रवृत्तेन इति प्रयास । 
८) विप. ( मिक्षा-)। तस, ठप, <:प्र«/ विद्‌ |ज्ञानि] । 
/) तस, उप. <<प्र /सु (अमिषंत्रे) [ठु. आए.) । 
/) विप, (महानाम्न्यादि-)। बस. उप, साप. । 
20) पाभे, पु १४७७ द्व. । 
..... 4६) क्षाप्रा? इति पाठः ? यनि, शोघः (तु. आपव.)। 


परि, च द्व. । 
उप. बस, | 
उप. <प्र./रू।प्रेरण!। 
टि.द्र.। 92०) तस. । 


8) तम्त, उप, भाष, । 


6) अप्रतिपत्ति: इति प्रयास, । 
४) बिप. । तस, । 
2) विप, । बस. । 


4) बैष १, 
9) विप, । तस. 
3) विष, (प्रजा-)। तस. 
0, शोधार्थ वेप १ परि. अ-अहाबरीः 


0) तस, उप, पस, । /) 'प्राणि? इति पाठः १ यनि, झोघः । 


अ-प्राणिन- >> २८१ 





जन कल कननजलाक-- 





माश्नी ५, २, १४, १९; कौस | १०,५. । 
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१६. 


१४१,१३ -गिनाम्‌ पा २, ४, |अन्प्राप्तिट- -पछ्तिः पावा १, १, ४५; (अ-प्रासज्य--इयः वौश्रौ १८, ३५ : 


। 
५६३; ३,३,१३२;४,२१;६७; 8, , 


॥ 


६; -णिनि पात्रा ५, २, ३६; 

“णिपु पा २,३,१ ७; ५,४, ९७; 

६,३,०७; ८,३,७२. 
अप्राणि-पष्टी?-- -प्य्याः पा ६, २, 


१३४. 
अ-्राणिजाति”- -तै; पावा ७,१, ६६. 


१, ४५; ७०; ७, ३, ४४; ५४; : 


-पैः काश्नी ९,१३,२५; पावा ३, 
१,४२;४ ३; +मौ अप ४२,१,४. | 
अन्प्राप्य बौश्नी ११,७: ३९; पाग ३, | 
१४,८; या ५,१२. | 
अन्प्राप्य,प्या- -प्यम्‌ कौश ३, १२, 
२१; -प्या बंद ७,१५२. 
आअनदप्रामाण्य- -ण्यम वाध १२,४१. 
आ-प्रा(प्र-आ)मित्‌ ->'मि-सत्य- 
>तत्य क्रप्रा ५,२८प. 
अ-प्रा(प-अआर) प्रेछि त- -उयोः पा ८, 


३,४५९. 


अआतिलोम्य"- -म्ये पा ८,१,३३. 
अ-प्रादुष्कत- -तानाम्‌ हिंश्री ६, 


उ है ८ ० 





अ-धरादेशिक- -के या १,१३; २,१. 
अप्राप्त,प्रा- -प: कप्र 8,८, ७; -पसस््‌ 
बौशु ५:५; मीसू ९, १, ३६; 
नतस्य अप ४८, ११८; नया 
मीतू १, २,९; ९, १, ४४; -पते 
बैग ६, १९६४३; कंत्र ३, ९, १; 
पावा १,१,४४; ७५, १,२३; ६,१, | अन्रायत्य”- -से आप १,११,२५; 
२०४;३,९;७१; मीस्‌ ६,२,१९. पेध २,१२,२; दिध १,३,७५, 
अप्राप्त-व- -घात्‌ पात्रा ७,२,१०; | शअनप्रायश्चित्त”- -त्तम्‌ काश्रौ ७, 
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६ ३ *॒ ५,९ न 
अप्राप-विधान- -ते पावा ८े, ४, | रेअ-प्रायश्चित्त'- नम आपध १, 
१७१. १८,११; हिघ १२,८,८७. 


क्षप्राप-विधि- -थेः पावा ३,४,२४, | अनप्रायश्चित्तिक- -कः वौश्नौ २८, | 
अप्राप्त-ब्यवद्वार'- -राणाम्‌ वाध ११ ४ १३. 
१६,८; शंध ३०१; बौध २, २, वैअ-प्रायु“- -यरुवः बौद १, ३, ३५; 


उ 


<, 


१,९३२; ३,१९०; ५, 3,१९; ६, : अ-प्रास्त- -स्तम्‌ हिश्री १०,५,२६ 


४२. 


११९; ८,१,१७;२,८०; ३,५९; | अ-प्रिय*- -यम्‌ बौश्ो १८,१३ : १३३ 


४५४ ३४; ३६; ३९; विध ७१, 
७४; वैध १, २,८; -थाः आपध 
२,७, ५; हिध २,२,२६; “नये 
बौश्नौ २, ५:४; कौस ५८, १, 
-येग वाघूश्री ७,७९ : २; -से 
विध ९६, ३७०. ' 


झभिय-वादि(न्‌ >>)नीः- “नीम 


चौध २,२,५९. 


कअप्रिय-विद्ध/- -दू: वौशी १८,४५ 


१३; ३३. 


भग्रिय-शी(ल->)७ा"- -लाम्‌ शध 


८२. 


अम्प्रेक्षण- -णम्र्‌ कौश १, ६, १६; 


शांग १,१५,२१. 


अ-प्रेज्ञा-पूर्व---वैम्रण वाघ २१, १६, 
अनप्रेषित- -त: आश्रौ १, ११, ११; 


४,७,४; माश्नी २,४, ४,३. 


अन्प्रैष,घा"- -पम्रण बाधौ ३, २,६, 


६१; -पाः श्राश्रौ १,५,३०, 


मंअआ-प्रोक्त- -क् द्रार्नी ,लाश्रौ १,१,११ . 


३७, अप ४८, ११५; निघ ४, १; या |अःप्रोक्षित,ता- -तम्‌ आपक्रो ५, 


अ-प्राप्र-काल- -छः विध २०,४४- 80%, 
अप्राप्तकाल-त्व- -ववात्‌ मीसू ६, ८, |अ-प्रावत्त”- -इत्सु जेश्रीप ६. 
२४; ९,४, २९, अ-प्राइत- -ठः पागू २,७,७, 
अ-प्राप्त-गृहवृत्तर- -त्तः बेंग ५,९ : | अ-पभाशनत्‌- -इनन्‌ वोध ३,९,१७, 
६. (अनग्याश्य आपश्नरौ ६,१३, ६. | 
अ-प्राप-चयस- >यत्तः अप ७०*, 'अचद्यासक्षिक- -कस्य वौश्रौ २९,८: | 


6८) पत्त.। 8) तस,। 
द्र, । 0) तस, उप, दस. । 
(सेयानी+इष्टका-)। बस, । 
/) विप, (पुरुरवसू-) । तृस, । 
स्ड प्रेप-मन्त्र- 


/) तस, उप, बस. । 
0) पप्र, 'तम्म<>'ते इति पामे । 
दै।इ-प्र- ३६ 


१९,२९:६,२९,१२; वौश्ौ १०, 
७५० ; २४; भाश्री ७, १२, ४; - 
कौध २,२९८; आपघ १,१५,१ २; 
२,१२,५; वौध १,७,२०; हिध 
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८) जिप. । बस. । ४) विप. । तस, उप. बस. । ८) चैप, १, परि, च 
9) ससेयत-भाव-। तस, उप, प्र्यत-(< प्र /यम्र) + भावें प्यज्‌ प्र. । 
६) विप. (कृष्णाजिन-) । तस, उप,<प्रा(प २/आ)स [क्षेपऐे]। ) विप, । उस. | 
27) वा. क्विवि.॥ %) विप. । बत्त, ठप, नाप, 


#) विप, 


अनप्ोच्य 
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अनफल- 








२२, २; वौश्नों ७, १३४ १२; 
वैश्नी १७५, २७: २५; हिश्नौ ८, 
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हिश्री ८,७, २१. 
अनप्रोच्य आभ्ौ १२५,९,१८. 
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१. 
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-तन शांश्री १,१,४३. 
अप्छुव-वचन- -ने पावा ६,१,१११. 
अप्छुत-वत्‌ शौच 3, १९०; पा ६, 
१,१२९, 
अ-प्लुता(त-आ)दि्- -दिः आश्रौ 
७५,९,६. 
१अप्लुत्योदकः* कौय ३,११,३२, 
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साय १,४,२; वाग ८,२; “>प्वा 
काय ९, २१; माण १, ४, २; 
वाग ८,२१ै; ढेंद १,११२; ८, 
4) पाभे. पृ २८१ 0 द्र, । 


( प्रतिगर- )। तस, डप, बस. । 
2) विप, ([उपान्त्या-] ऋचु-)। वस. । 


अप्‌-शब्द्‌-, 


१३; निघ ५, ३; या ६, १२९); 
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-प“प्वे निघ ७, ३; या ६, १९; 
९.३३. 


अप्वा-दे(वि>>)वी- -वी ऋअ २, 


१०,१०३. 
७/भप्स, “अप्‌-स- 
४/*अपू द्र. 


?अप्सर रूपरस्य” आपश्री १७, २९, 


शो, 


अप्सरस्‌ *- पाउ ४, २३७; “रसः 


आश्रौ १०,७,४; शांश्रो १६, २, 
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आम्रिग १,५,२: ३७; ३९:४१; 
४२:४५; ४७; मा २,१८८, रे; 
मंवेग १, १८: १; २; ४-८; 
१०-१२; कृप्र २, २, ३-८; शेध 
११६:१६३; १७; पँअअज ४, 
३७; ७, १०९; १४, २; अप 
३४:२९; ४९; अप्रा ३,४, १६ 
पावा ३, १, ११; “-रसम्‌ ऋअ 
२, १, १६६: छेंदे ७, १४९; 
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६, २४; -रसो साअ १, ३६१; 
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२४; बैग २,१४:२;-राः बृंदे ७, 
१४७; था ५, १३ के; -रोभ्यः 


8) विप, । तस. । 


/) सप्र. परस्पर पाभे. । 


८) बैप १, परि. चढद्व,। 
€) पाठ: £ आप्छुत्य, क्युदकः इति हि-पदः शोघः (तु. शांग ७, १२,३१)। 

9) पाठः १ अषप्सर-बू- >> -दूः, उपरस्य इति द्वि-पदः शोधः ( तु. सपा. 
काठ, क. पामे. (तु, वैप १,३१३ ॥, टि.] ) । 
टि. द्र.। )) सप्र, "रस्सु<>>'राखु इति पामे. । /£) दस. । "रो कि? इति पा5:? यनि, शोघः । 
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अअ ७४,३७. 
आअप्लरा"- -रा वौश्नौ १८, ४४: २:९; 
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१,७; विध ३१,९; -छाव्‌ गौष 


6) त्रिप, 


£) पासे. वैप १ परि. अप्सर॒स्सु 
/) का प्सा 


(दर्शने |तु. «/ स्पश्न )) इत्येव धा. हमितोपसगेः सन्‌ यथायर्थ छितपा छृत्येन च निर्दिष्ट; द्र. (ठु. या.; पेतु. छछश 


4१०१ नम्पूर्वकः &(/प्सा |भक्षणे] इति 2) । 


शोध: (तु. कऋ १,९१,२१) । 


20) व्यप, ( राज-विशेष- ) | व्यु. १ । 


2) पा5:१ अप्साम्‌ इति- 


अफल-त्व- 


क्विज तीज 
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१९; बौगू ३,४,२६; वौध १,७, |अ-वहिष्काये”- -रं: गौध ८, १२ 


३१; ३,८,२१. 
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तअ-बन्धु-कृत्‌- -कूत्‌ कौसू ३९,७; 
६6) विप. । तस,>>तृस. । 

८) पाभे, वेप १ परि. ते ३, १,१,२ टि. द्र. । 
2) त्रिप. । तस, उप, बेस. । 


पासि., । 


अ-बहु- -हुएु आश्री १,२, २४; पावा 
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३०, 
अ-वहुव॒त्‌' बंदे ३,८२. 
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20 वैप १ परि. च द्र. । 
/) विप.। बस, >> दस, । 
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अ-बोधन- -ने पा २, ४,४६. 


अवू-घट-, भव्ज- प्रश्न, «/ अपू द्र. 
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वस,। 6) विप. | वस.>>पस, । 


8) व्यप, | व्यु,१। /) 
/) विप. । बस. 


' >कस,। ४) बहु? इति पाठः१ यनि., शोघः (तु,आपध, )। %) तस. >> दस. । ०) बिप.। तस, । उप 


दस, > बस, । 


अ-युध-:>> मायुध्य- इति । 


0) व्यप.। वेप १,२९६ 4 टि. द्र. । 
7) विप. ([अमन्द-] स्तोम- )। तस. । 


8) पांम. वेप १ परे. द्रव. । 


4) पामे. वैप १ परि. अपालक्ाम्‌ ऋर ८, ९१,७ टि. दर, । 


!) 


तु. भारणडा. प्रभ॒.; वैतु, पासि. 
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अभिकवेयु: लाश्री ८,३,७. 
अभि ४/क्छुप्‌ , .अभिकल्पग्रेत्‌ द्वाश्रो 
१३,२,३. 
कंअभि-कल्पमान- -नीो वोशो २, 
१६ ; १७; वेश्री १८,१७ : ४३; 
५९,२६४ १०. 

, भभि-करतु१- -तूताम्‌ बौश्रौ १८, 
३१: १६४नै. 

“अभि २/ऋन्‍्दू, अभिक्रन्‍द॒ति वाधूरौ 
७8, २७:१३; १६; अभि ** 
क्रन्दति बौश्नी १५, १७: २७; 
असिक्रन्दुन्ति या ७,ज्ं; अमभि- 
---ऋन्‍दुन्ति वौश्नी १७५,१७:२७; 





6) बेप १, परि. च द्र. । 


अभि </क्रम्‌, अमभिक्रमते ऋ्रप्ा १०५, 


अभि /गच्छ 
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भाश्नी २,१६,५; आग २, ६,१३;: 
पाण २, ५, ३०; -मन्तस पागू. 
२,५, ३०. 
अभिक्रामन्ती- -न्‍्ती कौसू ७,१५. 
अभि-क्रामम्‌ काश्री ३, २, २०; ६,. 
८, ४; आपमभ्रौ २, १७, ५; ६.. 
१०,५; ६; ११, १४, ९; वौश्ौ 
१४, २:१६; २०, १३४ १;- 
२३,५६४ १; माश्री १, ३, २,३२;. 
हिश्री २,२,२८, 
अभि ७/क्रुधू >> भमि-कुद- > «दा: 
८; अभिक्रामति निसू १,१ ; ८; (द-अ)बगोरण”- -णे गौध 
१३; १८; अप ४७५, १, १६; २१,२०. 
अमिक्रामन्ति बौश्रौ ९, १३: |अभि/क्रुशू, अमिक्रोशन्ति वौश्रौ 
३०:१४: ३; ५; १ ,१६४' १८,२४ : २१; अभ्यक्रोशन वाधः 
४; ६; अभिक्रमेत करप्ना ११, ७, ८न, 
३३; अमिक्रमेत्‌ उसू ३, ४; | अभि-क्षण- -णम्‌ या २,२५. 
अभिक्रामेत्‌ बौश्रो २०, १३:२; | अभि </क्षरु, अभिक्षरन्वि वैताश्रौ 
४५२९ : १६:१७, २७,१॥. 
अमिक्रामयति भाग २,२९:१०, | अ-भिक्षि(त:>)ता- -ता बौध १, २. 
अमि-क्रम- -मः बौश्रौ २६, १३: ७५७, 
१४; -में ऋषा ११,४४. अभि >क्षिप्‌ पा १,३,४०. 
अभि-क्रमण- --णम्‌ हिध २, १, | अभि ./खन्‌, अभिखनेदुः आपकौ 


मंअमिकनद आपभश्रौ १९, २५, | 
२१; बौश्री १३,३८ : ४; वैताश्रौ क्‍ 
८,९; सु ९, ३$; शांग १, १९, 
११९; अभिक्न्देत्‌ लाभ्ौ ९, 
९,२१. 
अभिकरन्द्य॒ति हिश्री २२,६,४. 
नंअमि *अचिऋत आपभोौ 
१६,२०,१४; हिश्रो ११५,६,६१. 
तैअमि-कन्दतू--तन्‌ वाधूश्री ३,५: 
२; कोग १,१२,६९; अग्य ११,५. 


८२९; गौध २, ३२. १०,२०,७. 
अमि-क्रम्य आश्री १,३,२५००८. (अभि /ख्या >> अभि-ख्या- “ख्या 
अमभि-क्रान्त- -त्तम आप ९१, निध ३,५न., 


अभि-ख्याप्प शव ४५५. 
अभि «/ गच्छ ,गम्‌ , भमिगच्छन्ति 
अप ३७५, २, २; तअभिगच्छ्वो 
शांश्रो 3, ११,६; माश्री १, ४५ 
३,९; वाश्रौ १,१,४, २१५ लाभ्ौ 
२, १,७; पाण १, ३, १४; मार 
२3,११,१ ८; अभ्यगच्छत्‌ बूंदे ४,. 
९२५; ५,५२; ८,३; अभिगच्छेत्‌, 


२९, ७; हिब्र १, ७, ६३; “ते 

ऋतगा १५,१०. 

अभिक्रान्तिन- >> "नित-तम- 

नमः लाश्री ८,६,१. 
चंअमभि-क्रान्ति- -त्त्ये लाश्रो १०, 

५,९; गौध २५, ६. 
अभि-क्रामत्‌ू- -मन्‌ आपकभ्रौ ३, 

१६, १७; वौश्रौ २०, १३: ३; | 





8) प्रायेण धा. करणे ब्ृत्ति,, अप १, ३८,१ अझशां ८, १ तु हिंसायाम्‌ ईंति 


विशेषः ) 6) नाप. (छन्दोविशेष-)। 0) विप, (शब्र-) | वैप १, परि. चद्र, । ८) पामे. वैप १ परि. अधिस्कन्द 


झौ५,२५,८ टि. द्र, । /) सप्र. नाइमिक्रणम्‌ <:>>अ-विप्रकमणम्‌ इति पामे. । 


9) तृप्त, उप, <भव २/गुर 


£) समर. तैता ३,७,१३,३ उपक्षरन्ति इति पामे. । ?) नाप, (प्रज्ञा-)। वैप १ ६. /) पामे. बैप १ परि. अपीतन टि. द.* 


आभे-गच्छत्‌ - 


विन कलम मम प रत मम पद ८7772: नया पद कप उप 
अशां १५, ६; वाध २१, १-३; | 


१६; विध ६,१९; सुधप ८६४ ५; 
अभिनगाम बृंदे ७, ४८; सि- 
जग्मतुः बंद ५, ६१; ७, ६४; 
८९, 
झ्मि-गच्छत्‌- -च्छन्‌ विध २८,१९; 
या ६,३२७), 
झअमि-गत- -तः आशभ्री ८, ३, २९; 
शांश्रौ १९,२३,२; वैताशौ ३२, 
२३, 
क्षमि-गम-(7>> भामिगामिक-पा, ) 
पाग ७, ३,२०, 
अमभि-गसन- -तम्‌ गौध १८, १६; 
पावरा ७५, १,७४; -नस्य आमभिगृ 
२, ७,९ :१७; -ने कौग १,२, 
२; शांण १, ६, २; सुध ४८; 
सुघप ८५६: २. 
कषमि-गमयत्‌- -यन्‌ आपभ्री १९, 
२२, ३; वौश्ी १३, २८ ४ १४; 
४२३ ६; २६, ६:१०; हिश्रौ 
२२,४,१६ 
क्षमि-गम्य कोग ३,११,२; आभिगृ, 
पृअमि २/गा, अभि ***जिगाति आश्रौ 
४,७,४., 
क्षप्षि' “'गात्‌ या ६,३२७; अभि- 
गा; वैताशौ १९,१८०, 
अभि-गाहँपत्य"- -त्यम्‌ हिश्रौ १,६, 
. ० हिशु २,६. 
आंभ २/गाहू >> ४भमि-गाहमान- 
-नः साझ २,१२०५, 
अभि /गुर>जसिनयू्य >> या या 
८, २ पं. 
पअभि>/गू ( शब्दे ), अमि*** ग्रणातु 


। 
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था ११,४९१; असि ( गणातु ) 
निसू १, ७:१४; बृंदे ५, ३७; 
जअमभि-*गृणन्तु आश्री ७, १२, 
२; कषमभि:“गृणीहि आशभ्रौ ४, 


पक, 


१२, २९; असि/ग्रणीहिं ) शुअ 


३,०७२. 


अमि-गर- -र: वौश्री २,३: १११; 


माश्री १, ८, १, ११; वाभौ १, 
६, १, रत; ३,३, ५, ३३; ३५; 
वैश्नी १९,१: १७; द्वाश्रौ ११, 
३,१; ३; १२; लाश्रौ 8, ३, १; 
४; १३; श॒त्रा 8, ६६४१; “रो 
शांश्री १०, १८, ४; वौश्रौ १९, 
७:४२; बैग ७, ४ : १३. 


अभिगर-प्रस्नुति- -तयः द्वाश्रौ 


११,३,२३; लाभ ७,३,२९ 
अभिगर-श्रुति- -तेः काश्रौ २४, 
४, ४९, ० 
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१९ ; १९; वेश्नो २१,३१५ ४१० 


ममि-ग्रृहीत- -तान्‌ वैश्री ९,५: ९, 
अभि-गृह्य आपश्रौ ५, ११, ६; ९, 


१७,२; ३; १०, २३, २; बौश्रो. 


अभि गसृह्मसाण-- -णस्र्‌ आपश्रौ ४, 


५, ३; भाश्री ४, ६, ६. 


नंभमभि-ग्रहं- -हाय आपम॑ २, ७, 


२१; हिय्य १,१०, ४. 


अभि-प्रहण- -णे बौश्ौ २३, ९५: 


२०; “णेन वौश्रौं २६, १२: 
१८, 

अभिग्नरहणा (ण-अ) थ- 
बौश्रो २६, ५ : १३. 


हु 
न्थड 


पंअभि-प्राहि( न्‌ >> ) णी!”-- -णीः 


वौश्नौ १७, ४१: १; आपम॑ २, 
७,२१-२३; आम्रिग १, ३,३ : 
१५; भाग्य २,२० ; ४; हिय १, 
१०, ४. 


अमभिगरा(र-आ)दि- -दि काश्नी ।अभि «/गृ (निगरणे), अभिगिरति वैश्रौ 


१३,४,२ 
अभिगरा(र-अ)पगर- -री काश्रौ 





७,१: ९ 
अभिगृणातु कौस ४२, १७ 


१३,२,६; लाश्री १०,२०, १०; |अभि«/गै, अभिगायते आपभ्रौ ५, 


१२; निसू १०,१२४ ८:९;१५ 

१७. 
$अमभि-ग्रणत्‌- -णन्तः बौश्रो १, 
१९ : ३८; कोस ६,९; झुप्रा ३, 

९९, 
अभि «/ गृद्द , भभिगृह्लीते वैश्नी १५, 
३४४ ४; अभिमृह्ताति आपकभ्रौ 
२,१, ८; २, २; बौश्नो; अमि- 


१४, ४; अभिगायत्ति जैश्नौप 

१०; २०; द्राश्नी १२, २, १४न 

वैताश्ौ २७: ९. 

अभिगीयते हिश्नी ११,७,२१. 
मि'गीयते आश्रौ २, १२, 

६; ५,५, २१; ८,१३, ३१; आग 

२,३,१ 2५ 


अमि-गीत- -तम्‌ उसू ८,३६. 


गृह्वीतः आपभ्रौ १५,२३६, १०; |अभि-/अ्रस्‌, भम्यग्रसत वाधूभी ४, 


हिश्नरी ८, ८, ३; भसियमृह्लीयात्‌ 
बौश्नी २९, ५: ८; वाधूश्रौ ३, ' 


+॥ ०११९ 


अभि-प्र(स्त->)स्ता- -स्ता या ५ 


०) अधि" इति ऋष्ष, । 08) पामे. वैप १ परि. अतिगाः ते ३३२,५,३ टि. दर. । 0) आमिमुख्ये अस 


(पा २,१,१४)। 
टि. द्र. । 


शी १८,१,५२ टि. द्र, । 
कतेरि णिनिः: प्र, इति विशेष । 
बंप्‌४-द्विं-३७ 


>) वेष १, परि. च दर. | 


9) स्अभिमरापमरी (तु, 0.) 


2) नाप, ( देवता-विशेष-)। गस. उप, केरि अच्‌ प्र, । 3) बिप. । बस. । 


4) या. (पक्षे] स्मत्‌ मभि? इत्यप्याह । ८) पामे. वैप १ परि. अभि***ग्रणीहि पे १५,२, 
॥) पसे, वेप १ परि, लमिसृणन्तु 


है) उप, 


अभि-घात- २९० आभि-चरत्‌- 








भाश्नी १२, ६, ५; अभिचरेत्‌ 
काश्री २२, ११, २९; आपक्रौ; 


२१. १७,२९; -तान्‌ आपभ्रौ ८,१०, 
अभि-घात-, 'घातम्‌, घ्नतू- ९; वैश्नो ९,२:७; बाग १७,१८; 


अभि ९/ हन्‌ द्र॒. जैगर १,११३ १८; -तानाम्‌ शैध अभिचरेयुः शांत्री १७,२२,६. 
अभि «/घुष्‌ >> अभिनुष्ट- “एस १७६; -तानि आम्रिग २,५,८ : अभिचचार वौभ्रों १७, ५४:४; 
वाघ १७,९८४ ९; बौण २,७,१५; -ताम्‌ वौश्नौ ५; ६१; ७४ ऋमिचेरुः ऋअञ २, 


अभि </छू, उभसिजिधर्मि आश्रौ १, 
१३,१; वाश्रौ १, १,५,१८. 


२०,२ : ९;२६ ; ११; वौग २, १०,५६. 

७,१७; -ते हिश्री २१,२,५२. १अभि-चरण"- >>भामिचरणिका- 
अभिघारयति काश्री ३, ३, | अमि-घार्य आश्रो २,६,१०; शांभौ. -कम्‌ काश्री १, १०,१४; -केपु 
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अभि-दो(पा >)ष"--षम्‌ भाश्री ११, अभि-प्रोक्ष्यत्‌ू- -दक्ष्यन्‌ माश्रौ ५, १५,५ : ३; वाश्रौ ३,४,१,१४;- 
२२, ९. १,५,२८. हिभ्री १७,१,२८. 
कंअभि-द्यु"- -यबः आश्री १,२,७;७, | अभि / धम्‌ >>भभि-धमत्‌- रअभि-धा- -घानाम्‌ बृदे १,१२.. 
८,१; वौशो १,१५: २:३,२७६ -(मनन्‍्ता, -मन्तो या ६,२६0. अभि-धारना- -नम्‌ आशभ्रौ ७, १,९; 
१९; १०,११:१; माश्नौ १,५,१, | अभि*“घा", अभिधेतर्ना अप ४८, बुंढे; या १,२०; पावा १,२,६४; 
२४;६९,१,३, ३; वाश्री १, ४,१, ११५; निघ ७, ३; या ६,२७७). २,२,२९ ; मीसू; “नयोः मीस्‌.. 
हिश्नी ३,२,५३;२१,१,९. अभिदधाति आपभ्रौ १, १२, ९; ४,४, ३४; -नस्य बृंदे ३,७७; या 
अभि& द्युत्‌ , भभिद्योतयति वौश्री १०, ९, ५ 904; बौश्री; अभि- ७,१३; मीस्‌ ८, ३,१ ०;१०,४, 
३, ५: ४; वाधृश्री ३,२४ : ७ घत्तः बोश्ो १५,५: ८; पैभमि- ३३; +नात्‌ काश्री १, ३, ५ 
२५६ ८. (द्धामि) कीस ७९,७; अअ ७, पावा १,२,६४; ४,१,४४८; मीत्‌.. 
अभि-द्योतन- -नम्‌ वौश्री २, १८: ३७; क्षमि'''घत्ताम्‌ अशां १५, ६,८,३७; ७, ३, ३३; -नानाम्र्‌ 
२८;३,४:१६;-नेन वौश्ी ३,५: ५नै; त॑भमिघेदि वाश्री १,६,५, बौश्नी १५,२० : ७; वाधूश्री ३, 
४; बोौग १,३,११; वीषि२,९,४. | १०; गोण ४,१०,१९; जैग १, ७८ :३; -नानि या ७,५;६; -नें 
अभि-य्योत्य वौश्ी ३, ५१ ६; वेश्रौ ४; ४; कौस ६२, २१; अभि- बौश्ौ २०,२७०: १५; पावा ४, 
२,३ : २; ३; वौणग १,३, ११ दष्यात्‌ आपभ्री १९, १९, ३; ३, १५३; मीसू १,२, ४६; “नेन 
बौपि २,९,४' बौश्ली २०, २७४ १६; भाश्रौ ३, ७,८; -नेपु मौस्‌ ७, १,९:: 
अमि </द्व, अभिद्ववति वौश्नी ११,३ ७, १३, ८; हिश्री २२, २, २६; -नें: या ७, १३. 
३; जेश्री १५:२१; भभिन्दवन्ति आधभिग हे, ८, १४ २७; अभि- म॑भमिधानी"- -नी आपभ्रौ 
अप ६७, ३, ३; या ८,१ ; अभि- | दध्यु:ः शंघ २१८. १,१२,८;१८,१०, २१; वाधूशी;- 
द्रवेत्‌ जैश्नी १: १९. । अभिधास्यते अप २७, १, १०; -नीम्‌ आपभ्री १, ११, ५१०५ 
अभि-द्रवण- -णम्‌ आमिगश ३, ८, अभिधास्ये विध १९,२४; अमि भाश्रौ; -न्‍्या वेश्नी १३,११४ 4. 
३:३७, ( अधित ) शुत्र २, ४६११६ अभिधानी-भाजन- 
अभिद्ववणीय- -यम्र्‌ या ७,९. पंअमभि*““अहित वेताश्ौ ३६ -नम्‌ बाधुश्री ३,६९५ : ३६. 
6) विप्र. । गस, उप. ण्यत्‌ प्र. । 8) अस. वा. करिवि., । ८) बैप १, परि, चद्र.। ४) बैठ. 0. * 
पूर्वेण समस्तमितीव । 6) उपसष्टस्य धा. वचनन-वन्धनादिणु वृत्ति:। 7) तु. वैप १, ३४६ 8 । (0) पामे. वैप १. 
परि. अभिजित्सते चत १०, ८५, ३० टि.द्र.।. 70) नाप. ( उ्त्ति-विशेष- )। भावे कद प्र, ।. 7) गस. उप, 


रणायर्थे स्युट प्र. । )) नाग, । पस. उप, भाष, । 


उस, उप, कतेरि कृत्‌। 


अभि / घा> 
अमिधान-त्व- “7 सिधान-त्व- -जात मौस ७,| लमि-हित,ता- -तः वोश्रो १९,२: |. अभि-घृन्वत्‌--स्वन्तः आप १४, मीस्‌ ७, 
४,७. 
अमभिधान-प्रोक्षण-वपोत्खेदना- 


(न-भ)निवारण*- “णेषु वाश्री 
१,६,४,६. 
अमिधान-लक्षण-त्व- -च्वात्‌ 
चात्रा ३,३,१९, 
-अभिधान-वत्‌ मीसू ७, १, ८; 
४,७; ८,१,२. 
'अभिधान-वाचिन्‌- -ची मीसू २, 
१,२९, 
अभिधान-शब्द- -व्दैन मीसू ७, 
२,१. हि 
अभिधान-संयोग- -गाव्‌ मीसू 
89,९,२१. १०,६,५२. 
अभिधान-पसंस्कार-द्धृव्य-- 
च्यम्‌ मौतू १०,१,२. 
कअमभिधान-स्तुति- -तय: ऋअञ 
१,२,१ ३. 

अभिधानाएन-अ)प- -ैम पावा 
२,१,५१. 

अभिधानो( न-उ )पदेश- -शात्‌ 
मौस्‌ ७,३, ३५. 
स्मि-धाय बौश्री ११,३ : ३९:३३; 
भाभ्री ६, 4, १५; वाश्रौ १, ६, 
६, १५; मौसू १०,८,३१. 
-अभि-धायक- -काः बृंदे ७५,९४. 
असि-धीयसान,ना- -नायाम्‌ शांश्रौ 
७५,१०,३; -ने जैश्रो २३: ८. 
अभि-वेय- -यः बृदें २, १०२; 
“यस्य पात्रा 8, २, ५२; ६६; 
>याः माशि ११५,४; -येन अग् 
८,१. 


२९५ 


कक का 


क्षमि-हित,ता- -तः बौश्रो १२५, २: 


१३; अप्राय ३, २; कौशि ३२; 
-ता विध ९,१२३; -तानि शैध 
१०६; -ते पावा १, ४, ५१; 
२,३,१ ३; ३,१,६७. 
अभिहित-ग्रुण-संपन्न- -न्न: विध 
८,९, 

अभिहित-तम,सा- -मम्‌ माश्रौो 
१,२,६,८; -माम्‌ माश्री १, २, 
६,१६. 

छअभिहित-त्व- नत्वाव्‌ पावा २, 
२,२४. 
अमभिदहित-द॒ण्ड-प्रयोग- “गई; 
विध ७५,९०. 

अभिद्ित-लक्ष ( णु>> ) णा"- 
“णायाम्‌ पावा २, ३,४४६. 
अमिद्दिता(त-अ)नमिहित- -ते 
पावा २,३,४६. 
झअसिहिता(त-अ)र्थ-त्व- -व्वात्‌ 
पावा २,२,२५. 


अभि २/चाव्‌ (गतौ), क्षमिधावति 


वाघ ९, १५; अभिधावसि सु 
२१, ३; अभिधावत या ६,२७०; 
अभ्प्रधावत्‌ बृंदे ६,१३; अभ्य- 
घावन्‌ बृदे ८,१३७; क्मिधावेत्‌ 
अप्राय ३१५,३; वांध २०,४१. 
क्षमिधावयन्ति बौश्रौ १५, ५: 
१४; २४ : १२; अभिषावयाते 
बौश्नी १५,६६४ १०. 


झअभि-घावत्‌- -वन्‌ वाश्रौ ३, ३, 


२,४२; पाण २,५, ३०. 


अमि-धाज्यसान- -ने वौशौ १५,६ : 


१०. 


अभिषेय --ध्यक्तिवचन-भाव- | अभि*/ घू, अभिधघूनोति वैश्नी १३, 


"वात पावा १५,२,५१. 


८) इस, । 


१०६७. 


अभि _/नम्‌ 





अभि-घृन्वत्‌--न्वन्तः आपभ्रौ १७, 


२२,१; कौग्र ५, २, ९; हिपि 
२:१४;१४:१ १; गौपि१,२,४०., 
छमिषृन्वती- -त्य; आपभ्रौ २०, 
१७,१३. 


अभि «/ ध्ये, भमि-**ध्यायति वाधुभौ 


38, ३०: १७१९; अभ्यध्यायत्‌ 
वाधूश्री 8, ३०:१६; ऋश २, 
१,५१; अभ्यध्यायन्‌ निसू ७५, 
५:३५; भमिध्यायेत्‌ आपभ्रौ 
४,१३,६; वौश्ौ २०,२४४ ३४; 
भाश्री ७,१९,२; वैश्नी ७, ८:२; 
हिश्नी ६, ३,३१९; अप २७, १,५*, 
कभिदध्यो बौश्री १८,४४४ २. 


अमभि-ध्याव- >> "त-तम- -मानि 


खाश्नी ८,४,१३. 


अमि-ध्याय शांश्रो १६,२९,७; शुआ 


१,१. 


/अभिश्वुवम्‌ * निसू १,७ ४ ३२. 
अभि-भ्रोक्ष्यत्‌- अभि*/दुद्द्‌ दर. 
अभि «/ध्वंस्‌, भमिध्व॑ंतयति भाश्री 


११, १५,३२३. 


अभिन्‍नद्ध- अभि «/नह द्र. 
अभि </नन्दू , अभिनन्दन्ति वाध ११, 


४१; अभिनन्देत्‌ वेश्री १२,३:६. 
अभिनन्दयेत्‌ विध ६३,३५९. 


अभि-ननन्‍द- -न्दम्‌ निसू ३, १३: 


२३. 
अभिननदु-ब्राह्मम४- -णम्र निसू 
९,१३ : ३८, 


असि-तन्दत्‌- -न्दन्‌ अप १,३२६, ३. 
अभि / नम्‌ , भमिनमन्त या ७,१७. 


कमिनस्यति वाश्रौ ३, २,६,२२; 
झअभिनंस्थामि वाश्री ३, २, ६... 
शर्त, 


8) पस. पूप, छस. । ८) चस, । 6) "्तेति इति पाठ: १ यनि. शोघः (तु. संस्कतः टि.) । 


<) पाठः | अभिदुत- >> -तम्‌ इति शोधः (तु. संस्कनु। टि. कमिद्वतम्‌ ? इति)। 2) नाप. (आह्यणग्रन्थ-विशेेष-) 
#) *नद्वाब्रा? इति पाठ: यनि, शोधः । 


8) कस, । 


आशभे /नम्‌> 


5 6 
अभिनिर्‌ /अस्‌ 
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१२. 
आ(सि>>)भी-नाम”- -मम्‌ वौश्नो 
२०,१८ ५ १७; २३,१९ : १५. 
अभि-नव- -वम्‌ अप्राय २, ५तैं; 
धअप मे७,५,८. 
'मंअमि </नज््‌ (व्याप्ती), भभि(नशत्‌ ) 
ऋयगा ७५, ३: अभ्यानट या १२, 
१८ 
क््रि ४ नज्‌ (अदशेने), अभिनाशयाम 
आप ११,१,६. 
अभि «/ नद्द्‌ू >> भमि-नदध->> "छा- 
(द-आओ)क्ष"- -क्षः निसू ७, २: 
२७. 
असि-न्य माश्री २,२९,२,१३. 
अभि-नि ४ कृप्‌>> "नि-कृष्ट->> '४- 
गीति"-- -ति निसू ७,१२:१८. 


अभि-नि (/ गदू , अभिनिगद्ति कौस्‌ 


३९, २७; 88,६९६ न 
क्षमिनि-गदन- -नात्‌ कौसू ७१, 
१३. 
अभिनि-गद्य कोसू ६३, २०; २२; 
२८; दिदे, ६०; २७. 
शत ९ 
आभेनेते «/यूहू , अभिनिशृक्धाति 
भाश्री १०,१५,७. 
अभिनि-यृद्य हिश्री २१,२, ५४. 
 अभि-त्रि / दक्,अ्मिनिद्शयति बोस 
३,४, ३२. 
ड़ अभि-निधन५- नम शांभ्रौ १३, ५, 


१४; काश्नी २७, १४, १४; ज्षुसू 


१,४ +्४; र्‌, १०; २०; ११ ६५ 
१८. 
 अभि-नि /घा, अभिनिदधाति काश्नो 





&) गसं, उप, घजू प्र.। वा. क्रिवि. । 


अभिनि-हित- 





२, ८, ११; साश्री; तअसिनि- 
दधामि आपकभ्रौ ५,१९,२; १३, 
८»८ १५; माश्री; आपमसें २, २१, 
३१०; अभिनिदध्यात्‌ आश्रौ १, 
१२, ३४; आपस्रो ९, २, ९; 
भाश्री ९, ४,१; माश्रौ, 
अभिनि-द्धान- -नः भाश्रौ ७,३,५,. 
अभिनि-धाना- -नः तेप्रा १७, ९; 
ऋत २,३,१; शौच १,४३;४४; 
-नम्‌ काश्रौ ५,१, २५; आपकश्रौ 


१,२३,४; ऋषा ६,१७; 


ऋष्ा ६, ३९; -नानाम माशि 
१२,१; -ने काश्री २५,३,१३. 
अभिनिधान-भाव- -वम्र्‌ ऋप्रा 
<,३१. 
अभिनिधान-छोप- -पः कऋ्रप्रा 
६, ४३. 
अभिनि-धाय काश्रौ ६, ६, ८; ७, 
२, ९; आपम्रौ १, २३,३५०८ 
काठश्रौ, 
अभिनि-धीयमान- -नम्‌ भाग २, 
१९ ; ४. 
न्तः ऋंषप्रा २-३, 
३४८; शुप्रा १११ १४;१२५; शौच 
३,५५; शेंशि २३३;२३०; माशि 
७,२; ८, २; ५; याशि १, ७६; 


व्‌ शांश्री १२, १३, ५; निसू 


१,७ : ३२; शांण ६,५, १; माशि 


क्षेप्र/- -प्राणाम्‌ शौच ३, ६५. 

अभि-नि २/नी>>भमिनि-वीय वैश्रौ 
६,२: ७. 

अभि-नि ४ पत्‌ (गतौ), अमिनिपतेत्‌ः 
आपग्र २३, ८; भाग २, ३० :- 
१३, 

अभि-नि «/छुच्‌, अभिनिम्नोचति 
बौश्नी १७, २४: २; ४; १०; 
१२, वैश्नी २०,१२३: ३; अमभि-- 
निम्रोबेत्‌ आपश्रौ ५, २५, १३; 
९, ६,१२;१४)०८; बौश्रौ. 

अमिनि-च्रक्त, क्ता- -क्तः आपम्रौ 

१०,१५,६; वौश्री २८,९ : २७; 
चेश्नी १२, ११४९; २०, २६ £ 
८; २१, २:११; -क्ता बौभौ 
१३, १४ ७४; -क्तात्‌ बौश्रो ६,. 
६४५; -के वोश्ौ २७,५ ४ ७५.. 
अभिनिम्रुक्ता ( क्त-भ )भ्युदित- 
कुनखि-इयावदा(द-अ )ग्रदिधिपु- 
दिपरिषूपति-पर्याहित-परीष्ट -परि- 
वित्त-परिविन्न |परिवेत्तु-परिवि- 
त्ति*-] परिविविदाना- -नेषु 
आपध २,१९,२२; हिघ २, ४,. 
७९, 

अभिनिम्नुक्ता ( क्न-ञ )भ्युदिव- 

पर्याहित-परीष्ट-परिवित्त-परि- 

विज्न-परिविविदाना- “न: 

आपभश्री ९,१२,११. 


७, ३; याशि १,७०९; -वात्‌ ऋष्रा | अभि-नि «/म्छुच्‌ू , अभिनिम्लोचेत्‌: 


१३, ९६. 


अप्राय ७8,४5४; ७, ४2] 


अभिनिहित-त्व- -त्वम्‌ भासू १, | अभि-निर «/ अस्‌ ( क्षेपणे ), अभि 


१९, 
अभिनिद्वित-प्राकछ्िए्ट-जात्य- 


0) विप, ( बहिंसू- )। प्रास, । 


'निरस्यति कौसू २०, ६; ३१, 
२४. 


बमननग 


6) विप. । बस, उप. 


ज>अक्षि- । 6) नाप, (साम-विशेष-)। वस. । ८ ) सपा, जमिनिद्धामि < :>अमभितिप्ठमि < :> अभ्युपविश्ञामि 


इति पाले. । 7) भाप. (काश्रो, आपश्रौ.), नाप. (त्दाख्यसंधि-विशेष-)। गस, उप, कर्मायर्थ ब्युद्‌ प्र.। 


9) नाप- 


(स्रितमेंद-विशेष-)।  /) दस. । ४) सपा. अभिनिपतेत्‌ < >> अमिपतेत्‌ इति पाले. । ) नाप, (इष्टि-विशेष-) + 


. #2) दिघ. पाठ: । 


0) दस,>मलो, कस, । 


डा रजँ आप भेन्नान्त 

अभि-निर्‌ ४ ऊह्‌ २९७ अभिन्नान्त- 
ज्ज्ल्ल्ल्््््््््श््ख््््ल्य्ल्ं्ल््््ः््_ ख्ं्य््य्य्य्य्य्््य््च्य््य्य्य्य्स्स्स्स्प्८ 

अभि-निर ./ऊह (प्रापणे), अमि- |... ३० : ६; २०,१० ; ३४; अभि- (अभिर्ननेः </स्तन्‌ पा ८, ३,८६. 

े, की. शा 6 न्तु 
विरूहति वौश्नी १५,१९ : ६. ““निवर्तताम्‌ू या १२, रेषत | अभि-तरेः / सु, फमिमिनिःखतन्तु, 

अभमि-निर्‌ ./जि >> भमिनिर्‌-जित्य सुआमि-*“निवर्तध्वम्‌ आपश्रो ४, माण २,९,४. 

माश्नी ५,१,५,६७. १०,४; भाश्रौ 8.१५, ३; हिश्री |अभि-ति २/हन्‌, अभिनिष्नते आमिग्र. 





अपि-निए /दिक्त, अभिनिर्दिशित्‌ , ६, ३, २; अभिनिवर्तत वोश्ी १,३, २: ३; असिपिहन्यात्‌ 
- . वौश्नौ २९,५:१३; द्वाश्ौ १३, | २७, ७: ५; ७; अभिनिवत्तेरन्‌ आपकश्री ९,२०,१०. 
३,४; अ१६१,१,४; शंध १३८; चौश्री २०,१० : ३५. कमिनि-हत*- -तः तैप्रा २०, ४;. 
मीसू ११,७,५. अभिनि-वर्तम्‌ वाधूश्री 8,९८:२:२१ कौशि ८; -ते पेप्रा २०,१०. 
छसिनिर-दिश्य बृंदे ७,१०१. सभिनि-ज्ृत्य क्षत्‌ २२: ९. अभिनिद्धिता(त-आख्या-) ख्य- 
अभमि-निर्‌/ वप्‌,भमिनिर्वपति वौशौ  अभि-निरश्रि,कमिनिश्चयते वौश्रो १२, झ्यः कौशि १७. 
८,२१४ २. १२:१०; १३:२४; अभिनिश्रय- अभि «नी, अभिनय आश्रौ २,. 
आअभिनिर-उप्य माण १,११,२. घ्वम वौश्री ११,१०३ शत; अभि- १०,१४. 
अमि-निर्‌ २ इत्‌, अभिनिवेशय्रेत्‌ निश्च्त्‌ आपध२,२२,४;२३, २. अमि-**नेषः कौस्‌ ७,९. 
गोश २,९,१९. अभिन्‍-नि पद , असिनिपीदतु भाग । अ्षमि-नीय वौश्री २८,४ ४ १७:१९. 
अभिनिर्‌-वृत्त- -त्त: आशि ८,२३. २, १८३९; जग १, २२ : ८; २१; २४;२६. 
कअसिनिर्‌-बृत्ति- -त्ते:; पावा ६, १, अभिनिषीदेत्‌ आपभ्रौ ९, ११, | अभि-मी(ने ,/३), अमि**'न्येतु 

४३. २४; १७, ३१,१; १७,१८४, ८; ऋषा ८,४रन, 
अभि-निर्‌ हू >> भभिनिर्‌-हत- २१६,१२,११. अ-भिन्दत्‌- -न्दन्‌ वैश्नी ५, ८: ९;. 

-तानास्‌ आपव १, ५,१६; हि |अधि-नि( सू> )प्‌./ क्रमू, असि- हिश्नी १,८,२३,. 

१,३,१६. निष्क्रामति पा ७,३,८६. अ-भिन्न,न्ना- -नैज्नः आश्रौ ३, १४,. 
अभिनिचत्तीशा वाधूश्री ४, ८२ : ९. | अभिनिष्‌-क्रम्य अप ८,१,२. १०; आपस्रौ ९,१ ३,९; वौश्रौ ३,. 
अभि-नि २/चप्‌ , अभिनिवपति वौश्ौ | अभिनिष्‌-क्रामव- -सतः वेण ५, १५४ १४; भाश्नौ ९, १६, २५. 

२७,३ : ४. १६४२४. माश्री ३,१,२४; वेश्रौ २०,९२८ ६ 
अभि-लि/ विश >> क्षमिनि-विशट- | अभि-नि(स्‌ू- )४४(<<स्त)नएजव्दे/ ३; दिश्रो १५,४,८; वौण ७,१,, 

्-क"- >> "एक-वर्जम्‌ सागर | अमिनि-ष्टान- -तः शौच १,४२. ५; -ज्ञा; आपभ्री १६, १३, ८; 

2,३,५. अभिनिष्टाना(न-अ)न्त*- -त्तस््‌ ूज्षे काश्नी १८, २, ५; >ज्ेन, 
अभि-नि </चील(छ) >> अमिनि- आग १, १५, ४; कोण १, १६, | काश्नरी २६, ७,४८. 

वील्ह(ह)- -ल्हम्‌ शांश्री १७, | ९; वेग ३,१९ : ५, | क्षमिन्न-कारू- -ले शांश्री १,१ ६,५... 

१०,१५, (अभिर्नन ४ ष्टी(<:8)व्‌,ममिनि- नुअमिन्ना(न-अर॒ड >> )ण्डा5- -ण्ड/ 
अभि-नि </चूत्‌ ,भमिनिवर्तते वाधूश्री ।  छीवति कौसू ३१,१७; २६,३०- माण २,१८,२. 

७,९८४ २१; आगमिग ३, ४,४:  अभिन्‍-निः-/स्ूप्‌ू, असिनिःसर्पन्ति अमभिन्ना(त्-अ)न्त*- -न्तस्‌ हिश्रौ 

| 


८; अभिनित्रतन्ते बौश्नी १७, आश्री ५,११,१. १३,३,२१. ' 


६) पाठ: असि&/ नी (भात्रे)>> असि-नि-- (>क्षमि-वय-)>> "नि-व(व्‌< )ती-:>> -तीमस्‌ (प्थिवीम ) 
इंति, सा (ब्रष्टि)) इति द्वि-पदः शोघः ( वैतु. संस्कतु। ठि. क्मभिनिवर्तान्‌ सा इति १)। 8) पा १, ४,४७० परामृष्टः 
हर. । 6) विप,->नाप, (गणान्न-)। क्तान्तात्‌ स्वार्थ कः प्र.। 6) त॒. कमा १,५२। ९) षत्व॑ 6. (पा 2,३,८६) ५ 
४) नाप, ( विसर्जनीय- )। गस.। ६) विप.। बस, । 0) '*निष्ठान्तम्‌ इति पाठ:१ यनि. शोघः ( वैतु. 
भाष्यक्दू अन्यथा-दशुकः [ठतु. 0.))। ४) सप्र. बौश॒प १, १३,१० अमिनिश्नन्ति इति पासे, । 3) नाप, (स्वरितिमेद- 
विशेष-) ॥) विप, (अर्थ-।प्रयोजन-।)) । बस. । 
दैप४-्प्र-३ ८ 





घ 


अभिन्‍त्य(नि /भ)स्‌ (क्षेपणे) २९८ 








आयी सी पक मर कमकत 


अभिन्‍न्‍य(नि*“अ)स्‌ ( क्षेण), अमि- | अभि-परि /लिख, अभिपरिलिखेत्‌ 
न्यस्यति काश्रौ २,६, १५; कीस्‌ ! बौश्नी २३,१४४ १० 


॥ 


अभि«/ पा (रक्षणे) 








६४११; ५९ : १४; ६१: ३; 
२६,९२५: १३. 


१८,१०; अमिन्यस्येत्‌ माश्री २, | अभि-पारे २/स्तु, अभिपरिस्तृणाति , अभि-पर्या (रि-आ) «/ बूत्‌, भमि- 


१, ४,१४. वाग १,१३६. 
अभिननन्‍्यु(नि २/उ)5ज्ञ , अभिन्‍्युब्जति | अभि-परि (/ ह,अभिपरिहरति आपश्रो 
कौसू ४१,४; ४८,४०. ८,५,१३; पंश्नी ८, ९ :७; १४, 


१९ ; २; हिश्री १,१,५४; ७, ८, 
६२; क्षसिपरिदरेत्‌ आपश्री ११, 
२१,२; २७,२, १४; भाश्रौ १, 
१,१५०; बोघ १, ७, ७; अभि- 
परिहरेयु: माश्नी २,२,५, ३१. 

नअभिपरिदहारिषस वौध्ौ ६,३१३ 
२३७,७६४:१६; २०७०,२० ८:१०. 


| 
| 
अभिन्‍युब्जयेत्‌ अप १३,३,९. 
अभि /पत्(गतौ),अम्यपतत्‌* साण 
* २,३० : १४; १७, हिए १,१६, | 
६;७; अभिपतेत्‌ हिए १,१६,७”, 
अभिपेततु: बूंद ७, ६७; ७, , 
८८; अभ्यपप्तत्‌? आपमें २,२२, 
११; १३ ; अभ्यपप्ताम वाधूनशों | 


७,३७३: ११ । अभिपरिहारयेरन्‌ आश्री ४, 
अभि-पात्य वौश्नो ६,६ :२३; २१. | १२,८. 
भग५ ह अभिषपरि-हरण- -णम्‌ अप ४७, 
अभि*/पद्‌ , क्भिपच्ते हिश्रे ग2,२, ' ४,०, 
३०; अभिषय्ेत वौश्नी २०,२ अभिपरि-हरत्‌- -रन्‌ द्वाग ३१, २, | 
२६; भाग २,२७: ९, १९, | 


अभिपल्स्यते वाधूश्नी ३,७५:११. 
अभि-पद्य भाग १,७६४ १०; ९ ; १४; 
बोध २,६, ३४; ऋष्रा"७,९ने, 
अभि-पद्यसान- - ने शांशी ५,१०,५ 


अभिपरि-हरमाण- -ण; वौश्री २५, | 
१३२: १६. 
अभिपरि-हृत्य वौश्नों ७,७: १७ 


अमि-पाद्य बौपि १,५: ३. इ)त- -ताः निसू ६,६:१४; ' 
रअ्षमि-पद- -४ऐ शेशि २३९, “जो निस्‌ ६,९ : १३ 


अभिपरी(रि-इ)त्य निसू २,१ ३१३ 


अभिपय(रि-अ)य- -यात्‌ निसू ६, 


अभि-परि ५/ कृप्‌ >> श्षमिपरि-कण्तू- | 
नपन माश्ी ५,२,३,१०;२२. 


अभि-परि यह , अमिपरियृद्धी ते ९ : १८, 
गा हि] ही 0८. की 
माश्ना २,४,२, ८. 'आभि-पय स्ि"- -पित्राश्नी ५,५:१८ 
, अभिपरि-पृद्धतू- -छन माभश्री १,३, र२ण०.१:१५९ 
१९. ।. अभिपयक्षि २ कृ>> "पि-कृत- -पम्‌ 
अभिपरि-गृह्य माश्नी २, १, ३,३१; ' बोशा र३ 


३९; सागय १,१०, ६. 
2अभिन्‍-परिमित*- -तस््‌ वाधूश्री ४, ' 


<९० ४ ६२७, 


बीशी ५,७: ९; १०,११: 
ते आपश्नी ७,१६,२. 
अमिपयश्षि-कृत्वा वौश्ौ १७, 


१७; , 


९ 
अभि ४ पश्च , अभिपश्यानि नि, २, 
च्‌ 


पर्यावतंते आपश्री १, २, ९; ९, 
११; १८,५,१९; वोश्ी; क्षमि- 
पयविते बौश्री २८,९:२०११९ 
अभिपर्याबत्तत वाश्रौ ३, १, २, 
१८: वौध १,७,१३; अभिपर्या- 
वर्तेरन्‌ू बौश्चों ४७,२: १; यौध 
१७.१२. 

अभिपर्या-वर्तमान- -नः; द्वाश्री ७,२, 
१४; लाश्री ३.२, १३; गोग ४, 
३,१ ३; द्वाग ३,५,१९. 

अशभिपर्या-बृत्य आश्री २, ७, ४ 
बौधो ३, १०: २४; ८, १७४ 
११; २०,७ : ९; भाश्रो १, ९, 
५; ४,२१,५; वाधूश्नो ४, ४५: 
१२;५३ :५; आमिगण ३,५,५: 
४) बोषि १, ४४ ४; भाग रे, 
१३३८ 


अभि-पर्थु (रि./उ) क्ष्‌ >> जमिपथु 


(रि-उ)क्षत्‌- -क्षन्‌ गोश १, २५ 


आंभे-परी(रि «/३) >> अभिपरी (रि-  *आभ-पय (रि-आ +/5) अभिपयरहि 


माय १,२२,७; जेग ३,१९४४४ 


' अभि-पद्ठे(परा>> छा /३),अभिपला- 


यतव॒ वाधूश्री ३, १५:४:४ 
१०९ : ३; अनि''पलायत 


बाधूश्री ३,१९% 


१३१७ (धूध्री 


३,४३ 


१४ ४: १५; -तानि अभि&/ पा(पने) >> असिन्पाय गोरे 


४,१०,१७ 


अभि» पा(रक्षण), अभिपातु बौश्री 


१०,३१४ ५६ ६९ : ॥४; ४5 
मे 





०) पासे, वप १ परि. अभ्यपप्तत्‌, भभ्यपप्तत जौ ६, १२४,१;३ टि 


८) पाठः£ अ-विपरि" इति शोघः । अ-परि” इति संस्करतुरभिमतम्‌ । 
पाठ: १ यनि. शोध: (तु. सप्र, शौ ७,१०५,१ पर्यावर्त इति पामे.) । 


। 0) पाभे. पर ६९६ | 5. ! 


८) अस, वा. क्रिवि. । ८) “वरवितेत इर्ते 


आभे-पित्व- 


0 


अभि-प्र पद 





ज््च््ल््ज जि 


३८; अप १,३८,१; अर्शों ८,); 





नंअभिपाहि पेश्नी १८, ९१: 


२६; हिश्नो ११५,८,३४ अभि 

पाहि वौश्री ७,७ ; ७ 

. अभि-पित्व(त-व)*- -त्वम्‌ या रे, 
१५नै, 

अभि&/ पिन्चू , अभि 
वाश्री ३,१,३,१९प”. 


पिन्व॒ताम्‌ 


अभि*/पिप्‌ , अभिपिनष्टि आपश्रो । 


१९,२५, २१; हिश्नौ २२,६,५४. 
अधि २/ पी, असभिपीपयतः वौश्ौ ९, 
१० : २५, 
अभि ५ पीछ , क्मिपीडयति आशि 
७, १; असभिपीडय्येत्‌ याशि २, 
९७, 
अभि पीडयत्‌- -यठः आप १,५, 
२२; हिघ्र १,२,२३. 
अभि-पीड्य द्वाश्रों ३,३,११ 
अमि-पुरुष"- -पम् वाधूश्री ४,९२६: 


१८; ११५: १३ 
अभि ५ पू , अभि पवते वाधूभशौ ४ 
॥॒ ९४ ६ ८ 


अभि २/पूजू , अमिपूजयति वेश १, 
६ ४१; अभ्यपूजयत्‌ बूंदे ७,७४७; 
असभिषूजयेत्‌ वाध ३,६९, 

अमभि-पूजित- -तः या हे, २१; 
-तम्‌ अप ५८१,१,२; गोध ९, 
५९; -तेउ विध २१,४. 

* अभिपूजित-छाभ- >-भात्‌ विध 
९६, ९ 
अभिषपूजिता(त-अ)र्थ- न्‍4 या 
१, ३. 

क्षम्रि-पूज्य वेग ४, 
६८, ४२. 

अधभि-पू्व *- -चंसू आपनभ्री १५,६,४; 


५) दैप २१,६६२ ॥8। दर ॥ 





भाश्नी ११,६,६; हित्री १८, १, 
२०; २, ८ 

अभि «/प, प्‌ ( प्रणे ), वैअमि 
पृणाहिए आपश्रो ९,८, ८; वोश्रो 


३; वौग १, ६, १८; हि २, 

१७, ३; तैअमि( प्ृणाहि ) बौश 

३,4, २; 

३,१, ११, 

| अभिपूरयति काश्रौ ७, ३, १५; 
आपभ्री ८, ९,१० १८१८; वोभौ, 
अभिपूरयिषेत्‌ वोश्री २४७,७ : ३. 

अभि-पूरण- -णम्त्‌ काश्री २७, ३, 
२९, 

अभि-पूरयितुम्‌ आपभ्रो २१,४,१५ 

भभि-पूरयित्वा वैश्री ८, ५: ७. 


| 
| 
। 
। 
| १३, ४३६१५; हिश्नौ २०,७ 


क्षसि'*'प्रणीदि पाण 


२१, १२ ३००८; बौश्रौ. 





अभि-पूर्यमा (ए>> ) णा- 
वौश्रों ३,१६ ४१९. 
अभिपूर्यमाण-पक्षप- -क्षः 
वाधूश्री 8,९२८ : १. 
अभि-प्र,/कम्प्‌ >>भमिप्र-कस्पयच्‌ - 


न्यन्‌ या १२,२७, 


अभि-प्र /ऋम, भभिम्रक्रामति वैदाभौ 


७,८. 
अभिग्रक्रयति आपग 8,१६. 
अभिप्र-क्रम्य कोस १५,१. 


अभि-प्र ./गम्‌ , भभिप्रजग्मुः बौधो 


*£ १८,२२४ ११. 


अभि-प्र /गाहू>> भमिम्र-गाद्य शांधौ 


१६,१८,१९; हिश्री १०,५,२६. 


३: ३; विध [?अभिप्रप्न गौपि १,१,«नै. 


अभि-प्र २/छवद्‌ , भमिग्रछादयेत्‌ अप 
३७,५,८. 


8) पामे, प्र २९२ ॥79 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 


असि-पूर्य आपश्री २, ३, १३; १० | 


न्णास्‌ 


| 
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(अभि-प्रन्‍/जन्‌ , अमि (प्रजायन्ते) 


ऋञण २,५,१९५ न 


अभि-प्र /तप्‌ >> अमिग्र-तप्य हिश्रौ 


र्‌ 9 ६9 प्‌ दर 


आअभ्प्रतारिन- -री निसू ७, ११ 


आभिम्रतारिण5-- -णः शांश्री १५, 

१६,१० 

अशभि-प्रांते रच म,ग॒ ( शब्द) अभिमप्रति- 
गणाति आपकभ्रौ १२, ६५ 
श्री १५,३६: ३; दिश्रौ ८, ८ 
२७; अभि * प्रतिगणाति वौश्रौ 
१४, १० : २२-; अभिप्नतिग- 
णायात्‌ आपभ्रे। १७, ३२, ६; 
वौश्री १७,१० : २०, 


अभि-प्रात /पद्‌ू , अभिगप्रतिपद्यते 
बौध २,५, ३ 
(आंभर-प्रांति /हढू >>र्गति-ह(त->>) 


ता”- -तामिः हिश्री १५,५, ३४. 
अभि /प्रथू , भभिप्रथयति आपभ्रौ १, 
१५, ३; वोश्री १,९ :१५; भाश्रौ 
१,२६,१; हिश्नी १,६,४७. 
असि-प्रथन- -नम्‌ मीसू ११५,४,४२; 
-ने वेश्नी २०,३२८ ३१२. 
अभि-प्रदृक्षिण*- -णम्र्‌ माश्रौ २,२, 
३,३; अप ६,१,५; विध ६७,८. 
अभि-प्र </पत्‌ (गती), भभिमपतेत्‌ 
ग्रैश्नी ९,१८ 
अभ्नि-प्र </पद्‌ , अभिप्रपद्यते आपश्रो 
२०,१,८; वौश्री १७,३९३ २० 
आम्रिग २, ६, ९१६४; अभि- 
प्रप्यते माथ्री २,४,२,०७; अभि- 
प्रपद्यचन्ते बौश्नो ७, १५३१५: 
२७,१४ ; ३; भाश्री ८,२० ; ४; 
क्षमिश्रपद्चेत वौश्री ९,१८: २२. 


८) असछ. । 6) पामे. वेष १ परि, भमि 


ग्रृणीहि काठ २,१५ टि. दर, । ८) नाप. (शुक्ल-पक्ष-) | कस. । /) व्यप, (कक्षत्ेनाउपत्य- [तु. तां १०,५ ७) | 
) अपल्यार्थे अणू्‌ प्र. । /2 विप, ( सापराज््याख्य-ऋग्विशेष-) । 


३०० 


अभिप्रेत- 








अभिप्र-पद्च 
. अमभिप्र-पद्ध वौश्री २०,८ : ७. 
पेंअभि-प्र>/सुश , कमि''प्रस्श 
कऋ्रप्रा ८.४५. 


अभि-प्र«/ यम (यमने) >> अभिप्न- 
यम्य माश्नौ २, ३, २,९; १२; 
२2२;३,१८;४, २८ ;४, २, ६ 
अशि-प्र / या, भ्मभिप्रयाति वोश्रौ 
१०, २४: १०; भाश्रो १०, 
२०,१; भ्भिग्रयान्ति वौश्री १०, 
एड... 
अभिप्रययो बौश्रौ १८,१३३ ४; 
असिश्रययु; वौश्रो १८,९२६ 
अभिप्र-याण- -णस्य अप १,३१,१. 
असिग्र-बात- -यान्‌ माश्रौ ५, १, 
५, १४; १६; -यान्तः आपकभ्रौ 
१३,२०,२, 
असिप्र-याय आपभश्री १०, २९, १; 
२०,१६,१५;२२,८,१ ३; भाभी, 
अमिप्र-यायम्‌ काश्री २७, ३,२७; 
आपश्री १९,१५,८; हिश्री २३, 
३,२९; लछाश्री १०,५,९ 
आंभ-प्र /युज्ञ , भभिम्रायुडक्त निसू 
७,५६४: १८ 
जुट ; नर 
अभिप्रयज्यत नियत ८, १०५: 


& 
२६, 


अभि-प्र /बज्जू, भभिप्रत्नजति आपकश्री 


आंधर-प्र /सू्‌ (प्रेरणे), अभिग्रमुवरि 


१३, १७, ४७८५; बोश्रो; अभिग्र- 
च्रजतः आपन्नी १५, २२, ४ 
अभिमप्रत्नजन्ति आपश्री ५,१४,५; 
११,१७, १; १२, ५, ४ 
बौश्री; अभिम्रवजेत बौश्नी २० 
९५४२०; असिम्रव्रजेयु: बौश्नो 
घर, $ 
अमिप्र-त्रजन- -नस्‌ वौश्री २५, 
३१ ४४. 
अभिप्रव् ज॒न-मन्त्र- 
आपकश्रौ ८,७,१७. 
असिप्र-त्रज्य आपभ्री १, ३, ५; 
भाश्री ९,३,७ » ८ माश्री 


थे ३09« 
है 


न्ब्य्र म्र्‌ 


या टू $ रे ० 








अभिप्र-सूच- -तः या ११, १९. 


अभि-प्र /जू , अभिप्रसारयीत आपन् 


१२, ३०, ९०; हिधि २, ९, ९८; 
८,१७. 

अभिग्न-सारण- -णम्र्‌ आपध १, ६, 
४; हिघ १,२,९९ 


अभिप्रयक्षीव निसू | आंभे-प्र ./खुप्‌>>अभिप्र-सप्त- -पघा 


वेताश्री १८,१५ 


| आर 


| अपग्नमि-प्र /स्था>>भश्निप्र-स्थित- -तः 


प्ेश्नी २०, २९६४ १०. 


अमि-प्रयोग- -ग: निस्‌ १०, ३: अभि-प्र //स्रु, जभिग्राबयति वैश्रो 


३०; “गम निसू ९,१३ : 


आसश्षि-प्र / बत्‌ >> क्षभिप्र-वतैमान- 
ने आग हे, १३६, ८; नने 
आग २,६, 
अभिप्र-च्रत्त,्ता- ता या २, ९ 
-त्ताः वेज्यो हे 
अभिमप्नवृत्त-त्व- -प्यात्‌ मास ११, 
३,१३. 


५ 5 


सअभिनप्र / वेप्‌ , क्षमिप्रवेपेरनू, बोभी 
२३,१९४ ४; २६,५ : १८. 








१०, २१; १५; अभिग्रस्रावयेत्‌ । 
ध्री ९,१७३ २० 


प्रश्निष /हि, अभिग्रहिणोति बोश्ी 


अभि-प्रा(प्र /अ)णु (प्राणने), शभि- 


प्राणिति आपश्रीौ २,१४,९५; ५, 
११,५; १५, २, १०; वौश्नी २, 
भाथ्रों ५, ६, ४ 
साथ २,५, ३, $; वाशा १,४ ह 
२, १४; बेला ६, ३ ; ९; दिभ्रो 


| 
|| 
| 
<६,७: २१. | 
| 


१६४ ३७: 


०) भाष,, नाप, (संघधि-विशेष-। कऋष्रा, ॥)। 


६,५,११; २७,१,१ ३; पमिमि- 
प्राणिमि आपश्री ५,११,५; वौश्रौ 
२,१६३ ३८; भाशभ्री ५, ६, ४; 
माश्री १,५, ३, ६; वाभ्री १.४, 
२ -वैहें5 बैथ्री २१, १० ६ १३; 
हिश्नी ६, ५, ११; अभिप्राण्यात्‌ 
भाश्री ११, २, १८; वैश्ौ १३, 
३५४, 
असिप्रा(प्र-अ)णत्‌- -णन्‌ वाश्रौ ३, 
२,५,१०. 
अभिप्रा(प्र-अगेण्य आपक्रो ६, २५, 
१०; २६, १; २; माश्रौ 
आभि-प्रा(्र ./आ)प , अमिप्राप्लुयात्‌ 
चैश्नो १३, ८: ३; हिश्री १४, 
६, .१ २; अभिप्राप्जुयुः नि हे, 
७-5. 7]3. 
अमिग्रा(प्र-आ)प्ति- -प्तिम्‌ यों हे, 
5६ 
अभिप्रा(प्र-आ)प्लुवत्‌- -वन्‌ वौश्ी 
९,६ ६४८ 
अभि ९ प्र, ऐअमिप्रवन्त शांध्री ९० 
१२,१५; १७, ५०, १ आपश्री 
१७, १८,१; या ७, १७९ 
अभि-प्र( प्र /३), अमिप्रैति वौश्री १, 
२४ ५; 5५, १:१७; १५४ १९ 
9९३८; वैश्ो; पा १,४, ३९३ तैमि- 
प्रयश्ति या ३२,१९३; अभिमयाव, 
शांश्रों ७, १४, २६ वोशों 
१४ : ७-१०; कीग ७५, १,१. 
अमभिप्र-यत- -यन्‍्तः हिंश्ों १८, 
३,५. 
झअमित्रा(प्र-अ) य- 
१७,३७; -येः या ७,३. 
अमिप्राया( य-आ )दि- “दिए 
पात्रा ५.१, ११९. 
अमिश्रे[ प्र-इ )त- -तः था हे, ।% 
१६; ६,९१०; -तम्‌ था १,9 


न्यान अं 


अमभिप्रेत्य 





३,११; ७, ६; ५,८; १; “तो । 
लाश्री १०, १९, ११; -वानाम्‌ 
आपनश्रौ १, ३, ७; हिश्रौ १,२, 
२६; -तानि या ९, २८; -ते 
भाश्री ९,११,४. 
अमिग्रे(प्र-इ)त्य हिश्री १७,३,४०; 
द्राशरी ७, ३२,९; ९,४,१४; लाश्ौ 
२,३,२; ३,८,८; या ९, ७; २, 
३;२०;९,१४;१९; १ १,२:५;६ 
स्पमि-प्रे(प् / ई)२, अभिप्रेरयति वेश्रौ 
३,१:५. 
अशभि-प्रो( प्र //उ )क्ष, अमिप्रोक्षति 
भाश्री १, २०, १९; भमिम्रोक्षेत्‌ 
आपभ्री १,१९,१; २; ९,१०,९; 
चेश्नी ७, ६:८:२०,१८ :२; हिश्रौ 
१,५,३९*, 
पभिप्रो ( प्र-उ ) क्षण- >> 'ण- 
तस्‌(;) वौश्ीं १८,११ ; ४;६*. 
सश्रप्ति /प्छु, भमिष्छवति हिश्री १८, 
३, १); अभिष्छवेरनू अप्राय 
२ै, ७; ५, 
क्षभ्िप्लावयति कोण १९,१३. 
नृक्षभि-प्छलच- -वः आश्री ७,७,९; 
८,१३,३१; १०, ३,९३१; ४, ३; 
११, १,१३; ५, ५; शांध्रो 
» ४,१; १३,१६,२;३;१७,२;१९ 
२०; १६,३६५, ६; २९, ३; काभौ | 
१३, २, १; २७, १, ७; २, २; | 
३, ७; आपक्री; -चस्‌ शांध्ौ | 
१३, २१, ८; 
आश्री १२, १, ५; द्वाशौ ८,४, 
२०; लाथी ४, ८, १७; -घस्य | 
शांत्री ९, २१,८; द्वाश्रौ; लाभ 
४,८,३९; -वा: आश्री ११,६, | 
१३०५ शांश्री; -बाव्‌ आश्रौ १०, | 


कि बज 


5) वैत॒ु, भाष्यकारः: अभि: क्र. इति । 


आद्यासि? इति पामे, । 
याठः १ यनि. ज्योधः । 


॥| 


आपसभ्री; -चयोः | ' 


६) जप. । तस्थेदसीयपू ठक्‌ श्र, । 


१,१६; ११,२,१९; अप १,१० | 
१; -बान्‌ आश्रो ११,७,४;१० 
११; शांश्री १३, १५९,७;९; १४; | 
१६१; २१, ५; काश्री २७, ७, | 
२३; आपभ्रौ २१,१५,१ १; १४; 
२३; १६,६;८; वौश्नी २६,१७६ 
७; निसू ५, ६: २४; १०४ २; 
-वानाम्‌ आश्री ११, ३-४, १ | 
काश्री २७, ५, ११; वौभशौ २६, 
१७४ ८;२१ ६ ८; लाश्रौ १०, २, | 
२०;५,७; १४, १३; निसू १०, 
४:८, -वे आश्रौ ७,६,७; शांश्ी , 
१०,९,५१०८ लाश्रौ; -वेन आश्रो | 
७,१०,१; -वेभ्य; काश्री २७, ३, | 
१६; -वेषु काश्नी २४, ३, २८; 
द्राश्रौ ७-८,४,१०; लाश्री ३,४, 
९;४,८,१०; १०,५,१५; ६,५; 
-वो आश्रो ११,५,५; ६, ११; 
१२,२, ६; शांभो. 
आशिल्‍्ठविक"- -कम्‌ आश्रो' 

८,७, १४; शांधी १२, २७, ६; ! 
१६, २४,१३; -कस्य आश्री ७, | 
७,१८; शांश्री १०, ५, ९; निसू ' 
४, ५: ६; -काच्‌ शांध्री १६, ' ) 
८, २६; -कान्‌ द्वाश्री ९, २,, 
१७; लाभौ ३, ६, १८; वैताश्रों , 
३१, १७; ३३, १; -क्ानास्‌ । 
शांश्रो ११५, ४, २; ७, ५; १२, | 
२७, २; १३, १९, १३; १६, | 
२३,२३६; २४,१७; २६,८; २७, 

:-कानि शांश्री १३, १५, ६; 
१७,१; १६, २४,१५; वाभ्रौ ३, . 
२,४,१; निसू ५, ३२: १८; -के | 
शांश्री १३, १५, ५; लाभ्ौ १०, 
६, १२; ७, १; निसू ५,२३२: ३० 





| 
| 
॥| 


०) बैप, १, परि च॒ द्र, । 
८) पषस, । 


अभि </प्छु> 





४३७; -केन ्नन्न्त्त्क्त्तत्क्र्5्) ५५७ -केत जाती ७१०, ७,१०,८; 
८<,६,१९:९,९,९; १०,५,२१. 
झमिप्लव-चतुरह*- -हः आश्रौ 
१०,३,१४. 
अभिष्लव-तन्न्न?- -न्त्रे निसू ७५, 
११ : १४; १८. 
समिष्लव-ता- -ताम्‌ निसू १०, 
४३ ४. 
अभिष्लव-्यह*- -ह; आशभ्री ८, 
७५,१०; ९,, १, ५; १०, ३, ५; 
२८; -हम आश्रो ११,१,११- 
अभिष्लव-न्याथ- -येव निसू 
७,६: १९; १३; ९, ४३ २८. 
मसिप्लव-पद्माह*- -हः आश्रो 
११, १,१९३; निसू ९, ११३ २; 
१३:१८; २१; -हम्र्‌ लाश्ी 
४, ८,१३१; १५; निसू ७५, ११ : 
३५; ९, १०६९; १३:२५; 
-हस्य वैताश्री 8१, १८; -हाः 
लाश्री १०,४, ६. 
असिप्छव-प्ृ ष्व्य- -प्ख्ययोः 
द्राश्री ८.४,१९; लाश्री ४, ८ 
१६; -प्य्यान्‌ द्राश्नी ८, ३, २४; 
२०; लाश्री ७, ७, ५; १०१४; 
-प्व्याभ्याम्‌ लाश्ी१०,१०,१७. 
अमिद्ववएष्व्या(ष्टय-अ)हच्‌रै- 
-हानि आश्रौ ७,५,१. 
अभिष्लब-प्रथम*-- >> व्‌ 
बताश्री ३६,२६. 
अमििप्लव-मध्य- -ध्ये कांश्रो 
२७,४,१४. 
अभिष्लव-वत्‌ बेताओं ३२, १; 
११. मै 
अभिष्लव॒-स्तोत्रिय”- -यान्‌ 
बेताश्री २७,११; रे७,७. 


0) सप्र, भाद्स्यामि" < >> 
>) इस. । ८४) "४8९ इत्ि. 


कं 





अभि भुयासस्‌ टि. द्र. । 
3) मचा इति पाठ:2 यनि. शोबः (ठ. आपश्रौ.)। 


अभि प्छु> 


अभिष्छव-स्तोम- -मः शांभ्ौ 
१३, २२, २; -मो शांश्ो १३, 
२१,२ 


३०२ 


६; विध २८,१८; ४६,२५ 


क्षभि-भाषित- -त; आपध १, ६, 


६; हिंघ १,२,३१ 


असिष्लवस्तोम-एण्व्यदेश- | अभि /भ्रुज्ञ (भोजने ), अमिभुझन्ति 


रोहा(ह--अ)4*- -थे; लाश्नोौ 
१०,२०,१६, 

अभिष्लवा ( व-अ )तिरात्रा- 
ननाणाम्‌ निसू १०, २:३८. 
अभिष्लवा(व-अ)न्तर- -रयोः 
काश्री २४,२,२८ 


अमिष्लवा(व-अ)भ्यास- लेन | अभि&/ भू, 


काश्री २७,३,२९. 
अभिष्लवा( व-अ )यन"- -नम्र्‌ 
शांत्री १३६,१९,२०. 
अभिष्लवा(व-अ)हन- 
आश्रौ ९,८,२६. 


-हानि 


अभि /वल्ाय(< वल-) >> अभि- 


बलायमान- -नमस्‌ या १०,३. 


अधि /भा>पृअमि-भाप- -सा या 


९, ४0; -भाः आपक्री २, २०, 
६; भाश्री २,१९,१; हिश्नी २, 


५ १ ४७ 


आम [भाप , अभसिभाषते माशि १० 


९; याशि २, ७०; अभिसापनूत 
या २६,२; ५, १: भभ्यसाषत्त बे 
७8, ७०; ५, २१; १००; अभि- 
भाषत द्वाश्री ७,३,३; लाभा ३, 

काग ७, ३; अप ४०, ६, 
२; शंव ७७; ७ट; आपध १,८, 
१४; बोध ३,८,९०; ४, 
वि ७३, १०:५८; हि ६,२, 
१०२, 


अभि-भाषण- -गम्‌ बौध १, २, 


| 
| 
। 
। 
| 





थ) हस.>>पस,. >>वस, । 0) न. । 


/) वैप १, परि. चरद्र.। 


अभि-भोक्तव्य- -व्यः 


शांश्री १६,२१,२१. 
हिघ २, ५ 


७६९, 


अभि ९ भुज्ञ ( कौटिल्ये ) >> अभि- 


भ्ुजत्‌- -जन्‌ वाश्रौ १,२, ४, 
डरा, 

अभिभवति आपभरौ 
२२५, ५, १८; बौश्ौ १४, 
४: १५*; हिश्री १७, २, ४५; 
निसू ५,११ ; ९८; या ६, २६; 
अभि" भव्ति शांश्री १०,१५, 
८; अमिभवन्ति शांश्रौ १४, 
३८, ६; वाधूश्री ७, ७५: १३; 
निसू ३, १३४ १४; ७, १२३: 
२१; अभि '“भसवन्ति शांभ्ौ 
१०, १५, ८; अभी" *“भवासि 
आपश्री १७,७,८; अभी (भवाप्ति) 
ऋश २,४, ३१; शुप्रा ३, १२५९; 
अभिभ्वानि या ३, १०१; 
अभिभव सु १९, १; अभ्यभचत्‌ 
शांश्री १०, १५, ८; अभ्यभसवन्‌ 
शांश्री १७, २३, १; ३८, १; 
अभिभवेत्‌ अर ८, १; अभि- 
भवेयस्‌ शांभों १०, १५, २; 
अभिमवेमदि शांगों १७, २३, 
१;३४,१र्य; असिमव्रम या हे, 
४; अभी **“सवेस ऋग्ा ७,१०, 
अभि“ बभूव वौश्ों ९, ४ : ५; 


१०, ७: ७; वैँअसि(वर्भूतर) आश्रौ 





८) नाप. (संवत्सरसत्र-विशेष-) | प्रम्त, | 
या. प्रह.), अपशकुन- |तु. एफ, प्रम्ध.]। गस. उप, भावे अडः प्र, | -भाः इति भांवे विजन्तस्य प्र१। ८) सप्र, आपध 
२,१९,४ अपि, भोक्तव्यम्‌ इति पाभे. । _) संप्र. कमिभुजन्‌ <: >>प्रत्यस्यति इति पामे.। ६) पाे. बेप १ परि. 
£) पामे, वेप १ परि, अभिभुवे काठ इछ,४ टि. दर. | 
/) पाभे, बेप १ परि. अभिभूः में ३, ५,४ टि. 4. | 


अभि _/भू> 
३, १२,९; काश्नौ २६, ६, २६; 
आपभ्रौ १५,४,४; भाश्रौ ११,४,. 
२; माश्नी ४,१,२३; वैश्ौ १३, 
५६१८: श्ट २६४१: २० १ ३ बट 
६; शुअ ७, १०१; अभि 
भविष्यन्ति शांत्री १७, २९, १; 
४०, १;५०,१; पैअसिभूयासस्‌ 
बौश्री १३,३५: १६; लाश्ौ ३, 
११,४; अप्ि' * * भूयासम्‌ आपभ्रो 
६, १८, २६; अभि 'अमि- 
भूयासम्‌ हिश्री ६, ६, १७९६; 
अभिभूयास्म शांभ्रौ ८,१७,शै; 
नंअभि(भुवत्‌ ) ऋष्ा २,७६; उसू 
२,९; अभ्यभूत्‌ वाश्री ३, ३,३, 
२८गं; तअभि*“अभूत्‌ आपक्रो 
१८,१९,५; हिश्नी १३, ६,३०. 
नैअभि भू: आश्रौ ३, ८, १; 
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२, २२, १३ -खाः आश्रौ ५.. 
२,७; आपश्रो १५,८, ९; माभ्रौ 
४,८, ३; गोग ४,७,१ ३; द्वाए ४, 
२,१९१; -खान माश्री २, ३, , 
२१;-खाम्‌ माश्नरी १,८,९,१९. 

अभिमुखी- -ली या २, ५; 
-खीम्‌ वाश्री १,६,१, १३. 
आशभिम्लुख्य- -ख्यम्‌ या १, ३; 
-ख्ये पा २,१,१४; -स्येन अभ्र 
3, ४. 


े2 अभिमुख-गत-मा(त्र>>)व्रा- *त्री- 


स. उप, ,/हन्‌ + कतेरि डः प्र. । थे) नाप, (क्रग- 





अभिप्रुख-शिरस्‌ - 


अप २६,२,८. 
कषमिमुख-शिरस्‌ *- “रसम्‌ आग ४, 
२, १५. 
अभि /सु >> अमि-सार्को- “कः 
आंग ४, ९,३ ९. 
अभि-म्रत,ता- “ता: आपभ्रा ९, 
१२,४व; वेश्नी २०, २५६४य; 
आग ७,६,१; कौण ५,३,३१; 
आमिय ३, ६, १: २५पै; वौषि 
१,९ : ६; -तैभ्यः आपभ २३, 
१०, 
अभि /सज्ञ , भभिमा्टि वाभ्रों १, 
१,९,२० , हु 
अमिम्रक्ष्यन्ते वौश्नो २०, १४: 
१०; १५४: ८. 
क्षमि-मज्य कौग ७,४,१०. 
अभि >/सुश्‌ , अमिस्शते आपक्रो 
१०, १७, ११; अभिम्शरति 
आश्री ७, १३, १४; काश्रौ; 
लमिरशतः वेश्री १४७, ६:१८; 
हिश्री; जभिम्ृशन्ते आपश्रौ १२, 
२४, १३; वेश्री; भभिरूशन्ति 
आशभ्रौ ७,५,३००८शांश्ौ;थ्रा पश्रौ 
९, ११, २३० वैताश्रौ १३, 
१३६ असिर्शामि आपमे २, 
११, १५ आमिग; अभिमशामः 
आपमिग २,१,४:२०प; वृअभि- 
सुशामसि आपमे २, १३, ५४; 
भाग; अभि-अभिमशाससि 
हि १,२४,३; अमिरुशेत द्राभ्ो 
७५,१,६; लाभ्री २,५,६; जसि- 
झशेत्‌ आश्री २,९,९)०८ काश्रौ; 


३०५ 


ल्च्ख्ल्््लचच्््््च्््लचच्््य्यलयलल्त 


द्राशौ; अमिरुशेयु: द्राश्नी ३,१, 
१० ३१०८; लाश्ौ. 
कषमिम्श्यते जेश्रोका १०७, 
असिमरशयति माभ्री १, ७, १, 
४८; २,१,५,१५; अभिमर्शयन्ते 
काग 8५, १२; अभिमशयेयुः 
शांश्रो १६,१८,१२. 
असि-मश- -शे आपभ्रो १७,२१, 
७; -शें वौश्नो २२,६ : १९. 
अभिमर्शा (शे-अ) सिहोमा- 
नमाभ्याम्‌ वौश्नी २२,६: २०. 
क्षसि-सरीन- -नः वौश्नी १,१७,१९; 
“नम बौश्नी १७, ४: ९; २१ : 
३४; २२, ४१५; २३, १५: 
१०; १३; माश्री १, ६, ४, ७; 


-नात्‌ वौश्नी २७, १७: क्‍ 


माश्नी १,७,१,२३२७; ३८; २, १, 
७५, १३; १४; हि्री ६,४, ३८; 


“ने वौश्ौ २३,१३ : २४; -नेन 


वौश्नी २९, ८:३६; माभ्रौ २, 
३,२,५. 

अभिमशन-निहवर्ना- -ने द्वाश्रो 
१७,२,९; लाभ्रो ५,६, १०. 
अभिमहीन-संमार्ग'- -हों वेश्रो 
१७,४४६. 


असिमशना(न-अ)न्‍्त*- -न्‍्तस््‌ 


वाश्नी २,१,८,१८. 
असिमशनो (न-उ) पस्थाना- 
-नस््‌ कौसू ७५२,१६. 


लअमि-स्शत्‌- -शन्‌ आपकभ्रो १७, 


२३, १. 





अभि या 





अभि-खय आशभौ १३, ११, ६१०८ 
शांश्री; हि १,२,२४०?, 
अमभि-सश्यमान- -नम्र्‌ वेताश्रौ 
२८, ९. 
अभि-स्ष्ट- -धम्‌ साश्री १, ३, ३, 
२१; कोसू १२५७, ४०; -छटस्य 
अप्राय ६, ३; -छाव्‌ काश्रौ ९, 
५, ११; “शनि आम्मिग २, ७, 
१० ४ १९; >्टे वेश्नो १६,२२९: 
८; हिश्री ९,४,५९; -छ्टेषु कौसू 
९३, ३०. 
अभि</छुच्‌ >> अमि-स्रक्त- -क्तः 
आपघ २,१२,१ ३११, 
अभि «/म्ले >>भमि-स्कात- पाउदश्ृ 
३,८६. 
अभि </ यज्ञ, अभियजते निसू २,५: 
४;११;२९; गोग १,५,६; अमि- 
यजेत वौश्नौ २०, १: ८; २७४, 
२० : ७:२६,२९ : ५; गोग ४, 
७, २४, 
अमिनयष्टण्य- नया: योग १,५,५. 
लसी(मि-इ)ब्या?- -ज्या निसू २, 
५३ ३८; -ज्याम्‌ निसू २, ५६: 
१८. 
भी (मि-३)यक्षत्‌?- -पैक्षते लाशौ 
७, १०, २११; २४१; ११,१६, 
$अभी(मि-३)४,श- -शः जैग १, 
९६; ८; “४ निसू २, ५: ९; 
-छऐो निसू २,५:१६. 
अभि «/या, भमियाति आपग ५,२४; 
कौसू १४, ३; लभियातस््‌ कौसू 
१२९, २नै; अभ्ययात्‌ जूंदे ६, 


6) विप, । बस, । 8) विप, ( देव-)। गस, उप, उकजू उसे. श्र. । ८) "स्टषाः इति पाठ: £ यनि. शोधः 


(6. आपभौ,) । 


#) भाप, । 2) दस. । 


2) नाप, (सन्त्र-)। उप, करणे छृत्‌ । 


6) अभी? इति पाठः१ यनि, शोधः (तु. तैआ ६, ३,२)। 
“0 पाठ:६ 0. "छशति इति शोधः ( तु. गोत्रा २, २.११ ) । 


८) पाभे, प्‌ ३०३ ० द्रव. । 


8) सप्र, “झशासः <:->'स्शाससि इति पामे. 
&) समाहारे दस, । 


0 सप्र, भमिर्ृश्य 


<->भअभ्यधिरृश्य इति पामे, । 90) घा.अथे:१। %) सप्र, स्वपन्नभिम्नुक्तः <>>सूर्यासिनिम्रुक्तः इति पामे.। 


0) नाप, | गत. । 9) पैप श्‌ द्र. । 


वंब४-प्र-३९ 


4) गानप्रकारोइ्त्राइनुस॑बेयः । 


वि 


अभि / या> 


३०६ 


आमभे / लिखू> 





११०; ७, १०४; शलेभ्ययु: चूंदे 
७,९०;८,२०; अभियायात्‌ शंध 
२०३. 
अमभि-यात- -तः अञ ११, रन, 
अभि/याच्‌ >> क्षमिन्‍्याच्यमा (न- 
7>>)ना- -वास्‌ वाघ १७, ७१. 
अभि </यु(मिश्रणे), क्षमियोधि वाश्रौ 
३,२,५,५७ नै, 
अभि-युत- -त: या २, १९. 
अश्नि/युज्ञ , भ्मियुज्ञीत अप ३, 
९६,८; १०,६; ९. 
नंअसि-युक्त- -क्तः विध ३,४३; ९, 
२१; ३०,२२८. 
पृअभि-युज्!- -युजः आशभ्री २, १, 
२६; वौश्नी २८, २: ४४; घोग 
१,३, ३; या ४७,५. 
अभिनयोक्तु- -क्ता विध ९,२३०, 
अभि-योग-7>> "ग-विज्लेष- -षात्‌ 
मीसू १,३,२७, 
अभि-योजन"- -नानाम्‌ बौश्री २२, 
१४६४ २२; “ने वौश्रौ २२, 
१४ ४: २१, 
अभि// रक्षू , अभिरक्षति आपश्रौ ७, 
४," न हिश्री ७,१, ६१न; अप 
७१, १९, १; था १२, १२; 
अभिरक्षतः वाश्री १,३,७,२ “नं; 
नंअभिरक्षतु आश्री २,५,२;११, 
१९; शांध्रो; पुँंक्षपिरक्षताम्र्‌ 
हि १, १८, १; कौसू ९९, २; 
अभिरक्षन्तु आपमे १, ४,१०; २, 
२१,१५, आमिग; अभिरक्ष 
१३०, ९न; पैभभिरक्षतात्‌ आश्रौ 
२,१०,४; वोश्ी १७,१३४ १२; 
कौग १,१७,६; अभिरक्षेत्‌ गौध 


6) चैप १ परि, च द्व. । 


में १, ५, १४ टि. द.. । "रा? इति वावि.। 





११,९. 

मंअभ्यराक्षीत्‌* आश्रौ २, ५, 

१२; आपकश्रौ ६, २६, ३; भाभौ 

६,६,१; हिश्रो ६,७,७., 
क्षभि-रक्षत्‌- -क्षन्तः माश्री ३,५, 

जन, 


अभि</रम्‌, अमिरमन्ताम्‌ जैश २, 


१: ३६; भमिरमन्तु काग दहे, 
२०; काग्रृड ७१:२०; विध 
७३,२६०, 
अभिरम्यताम्‌ कोग ३,१४,१६; 
शांग 8,२,६९ गौपि २,६,१३. 
अभिरमयेत्‌ गोध ९,२५९, 
क्षमि-रंस्यमान- -नाः आग ७, ६, 
१६. 
अभि-रत- -त; गौध ८, ९; -ता; 
विध ७३, २६. 


अभि,/ रस्‌ , भमिरसति काश्रौ २०, 


ब्ल्ज्छ 


५,४. 


भि-राजन- -जा निसू ७, ५: 


१४;१ ८; 


अभि </रुदू >> भभि-रुदित-  “तः 


अप ६८,२,२४. 


अभि २/रुघ्‌ , अभ्यरुन्द्ध वाधूश्रो ४, 


७५०६४ २, 


अभि-रूप, पा*- पाग ७५, १, १३३; 


-पः निसू ६,१९४ ८;७,१ ४ ६; 





२१; १०,१: ४; ७: ३५; -पा; 
निसू २, ११:१० % १८; कौग 
३,१२,४; -पाणि निसू २,११: 
२४ ७, १२:२१; ५, ५४ ५; 
४: १०; ६,४ $ १०; १०: २; 
“पान कप्र २, ९, ४; -पामिः 
द्राग १, ३, २७; बृदे ७, १५१; 
-पाभ्याम्‌ द्वाग् हे, २, १९; 
-पाम्‌ बृदे ७, १५१; -पाय 
लाश्रौ १०, १७,१६; -पे निसू 
७,५: ६. 
आशभिखूपक- पा ५,१,१२३३. 
आभिरूष्य- -प्यात्‌ द्वाभश्रो २, 
२,१७; लाश्री १,६,१६; -प्येण 
बौश्रौ २०,६ : ६; ८. 
अभिरूुप-तर,रा- -र। निसू ६, १: 
२०; १०, २: १४; -रम निसू 
३,१० : ३८;८,१३ : ४०:१०, 
२३१४; “रा; निसू ३, १३१ 
४३; -राणि निसू २, ११६४६; 
७,९ : १९, 
अभिरूप-भोजन*- -नम्र्‌ गोश १, 
१,६. 


अभि-रूपक- पाग २,१,५९; ७०. 
?अभिरोति'” वाश्री ३, २,७,५६. 
भभि-लक्षण'- -गम्‌ हिश्नी २१, ३, 


३५. 


-पस्‌ आश्रौ ७५, १९, १४; निसू [अभि २/लरूप्‌ , अभिरूषति अप २४, ९, 


२, ११: २२)०८ बैग ३, १: 
३; गोग २,३,१; आपध २,८,४: 
हिध २,१, १०५; -पस्य गोध 
२०, ४३; “पा निसू ६, १०३४ 
३५; ७,५: १५;७:२५;४०;८, 
७५३११; १६;६:४४; ९, ३: १८ 


8) पस.। ०) भाप. । गस, । 


४; भमिलषेत्‌ आज्यो १०,११ 
अभिलप्येत्‌ अप ६०,५,४. 


अभि २/ लिख >> असि-लेख्य॑- > 


वख्य-प्रत्यया- -यः शैध ३२०९. 
अभिलेख्य-विरोध- “थे शेप 
३०९. 


6) पामे. बैप १ परि. अभ्यरक्षीव्‌ 


दे ८) सप्र, झभिरमन्तु <>- अभिरम्यतास्‌ इति पामे. । ) पाठ: 
9) षस. पूप. नाप, (विद्सः)। #/#) पाठःः कमिषेकाय संस्करोति इति शोधः प्रतीयेत। ४) अस,. वा. किविं. । 
.) नाप. (राजकीय-लेख-) | गस. । #) जूस, । 


कि 


अभि »लिप्‌ ,म्प्‌ 


३०७ 


अभि / वन्‌> 





ल्ल्ल्््््लतखशचतश्च्च़््््च़च़ञ््ट्ओओओट22यटययय्यय्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्र 


अभि./लिप्‌ , म्पू, अभिलिम्पति 
बौश्री १०,१०:९;असिलिस्पन्ति 
बौश्री १०, १०:१०. 
अमभि-लिप्य वैश्नो १८,६: २; कौसू 
६९,११. 
अभि// बच , अभ्युवाच वौभौ १८, 
४४९४८. 
कअम्यु(मि-उ)क- -क्तः अ्रप्राय हे, 
४; -क्तम्‌ या ३,४. 
अभि-वत्‌- -बत्‌१, -वतः निसू ६, 
४:१९; -चन्ति निसू ६, ४: 
१०, 
अमिवती- -तीपु निसू ७,२: ९. 
अभि</चद्‌*, अभिवदति आपक्रौ 
१०, १९, १४; वौश्री १२, 
१४: २४; १७, १९ : ९; वाधूथौ 
४, ३७: ५; १०८ ४ ११; वैश्रौ 
७,७: १५;१२,१ : ६; वैताभ्रौ 
३१, १५; निसू ३, १० ; ४३; 
वौध १, ६, ३; २, ६, १३; 
अभ ९, ६तं; या १,१६ नै; भमि- 
चदन्ति वृंदे ८, ९६; अमि*** 
वदामि सु १९, २; अभिवद सु 
३०, ३; पँमसि'*चद कोसू 
४६,५४; १०६,७; अभ्यवद्त्त्‌ 
ऋञ २, ४, १५; बृंदे ६, १ 0 
पमिवदेत्‌ शांश्री १४, ५१, १; 
भाश्रौ १०, ९, २१; हिध्रो १०, 
३, २३५; वाध १३, ४१; आपध 
१, १४, ११; हि्घि १, ४, ४३; 
पैअभि' ' 'बदेतू आपक्रौ १६, 
३४, ४; चैश्रौ १८, २१ ; ३२; 
हिश्नी ११,८,१५, 
अमभिवदिष्यति वाधूशरी ७,३७ : 
२९, 





झमभिवादयते आपश्रौ १०, १२, 
१४ वेश्री १२,१९२: ७; हिश्रौ 
१०, २, ३४; गोग २, ३, १३; 
३, २, ३६; या १, १६; अभि- 
वादयति वैध २,१०, ७; अभि- 
वादयन्ते हिपि १८: १८; शमि- 
वादयन्ति वेश १२५, १९३:७; 
अभ्यवादयताम्‌ बूंदे ७, ६५; 
अभिवादय्ीत कौग १, २०, ८; 
३,११, १९; आपध १, ५, १२; 
१६; १४, १६३२२; हिध १, २, 
१२; १६; ४,४८:५१; अभिवा- 
येत जैश्री १:२१; शांग 8,१९६ 
१९; अभिवादयेत्‌ शैध ४०; 
बौध १, २,३२; विध २८, ३०; 
वैध २,९,६:११,४; अभिवादये- 
रन्‌ हिश्नी १०, २, ३५; द्वाभ्रौ 
७, ३,१३; लाश्रौ ३,३,१५. 
अमि-वदत- -दत्सु अप ७२, २, 


हि 


लमि-वदितुम्‌ वाध १३,४४. 

अभि-वाद- -दः निसू २, १:१९; 
गौध ६,५. 

असि-वादन- -नम्र्‌ हिश्नी ३, १, ६; 
आशमिग २, ६, ८: ४१; वौपि 
२, ९, २१; ११, ८; शघ ३७; 
आयवध १, ५, १९; १४, १३; 
१७; वोध १,२,३३; विघ ३२, 
४१५;१५; हि ३, २, २०; ४, 
४५; ४८९; -नाय आपध २,४, 
१७; हिघ २,१,७०; -संने काम 
४१, १५; हिघ १, २, १८५१; 
गौध ६,६०९, 
अभिवादन-प्रत्यभिवादन- -ने 
आपध १,५,१७५, 


अभिवादना(न-अ)स्त- -न्‍्ते विध 
२८, १७. 
अभिवादनीय- >यम्‌ आग १, 
१५, ८; वाग् ५, १८; गोग २, 
१०, २१; द्वागर २,४, १२; “याः 
वैध २,१०,१०., 

अभि-वादयितुम्‌ भाग १,१८,२. 

अमभि-वादित- -त: आपध २,८,१३ 
हिघ २,१,१ ०२. 

अभि-वादिन-- -दि निसू ६, २: 
३१. 

अभि-वाद्य ,था- -दयः काश्री २२, 
७५,२६; आपध २,४,१७; हिघ 
२, १, ७०; -द्यम्‌ आपध १, 
१४, १४; १५; १८; हिघ १, 
४, ४६; ४७; ४९; “था विध 
३२,१ ३. 

अभि-वाद्य कौग २, ४, ३; शांग २, 
७,४; वौषि २, ११, ८; गोग 
२,४,१०; द्वाग १, ४, ५; विध 
७३,३२; वेघ १,४,११, 

4अभ्यु( सिन्‍उ )थ वौश्री १२, १५: 
१०, 

अभि«/वन्‌ >> अभि-वा ( न्‍्य>>) 

न्‍्या- -न्यास साश्ौ८,१ ३, १३; 
-न्यायाः आपभ्री ८, ११, १७; 
भाश्रौ <८,4 ३,२९२; माश्रो २,७,५, 
२८;६,२०; वाश्री १,७,३,२०; 
४,१८५ -न्यायाम्‌ वौश्री २७, 
२:१९; -न्याये आपभ्रो 2,१४, 
१४; वौश्नी ५, ११: २; २०५ 
२१, ४६: ५; भाश्नी ८,१५,१४; 
१६, ८; आभिग ३, ६, ९१ ९५; 
८, १: ६; २:४०; वौपि १, 
१०:४२; १४४ ६; १५४ ४७; 


4) पावा १, ४, ५३ परामृष्टः दर,॥ 8) सप्र, श्यीव <<>>'येत इति पामे. । 6) स्खलितः पाठः+ 


(8. भाष्यम्‌ ) । 
काचित्कः पाठ: । 


४) इस. । 


6) सप्र, अभिवादने < >> अभिवादनग्रत्यसिवादने इति पामे, । 
9) अभिवन्ध इति 0. । 70) वैप १ परि. च दर. । 


6) अभिवादतः इति 


अभि २/चन्‌> 


अभि-वि./तन्‌ 








हिपि १५७५: १५, 
अभिवान्य-व( त्स>> )त्सा- 
व्साः हिश्री १७, ४, २७; 
-त्खाया: आश्री ३, १०, १७; 
साश्री ९,१४, १८; वैश्रो ९,३ : 
५; ६; ३; हिश्रो ५, ३, ३४; 
हिपि २२४ ११; -स्साये आपभ्रो 
९, ११, ५; हिश्री ५, ४, ३६; 
२१७०, २,३१. 

अभि </ वन्दू >> भभि-वन्ध बैग १, 
५९५; ९; ७,४ ६:२२; ६ : ८; अप 
६८,३,४, 

अभि-वन्य- -न्यः वैध २,१०,९; 

-न्याः वेध २,११,१. 

अभि /वप्‌ >> अभ्यु( भि-उ ) प्त- 
“प्तः अप्राय ३, २पृ?, 

नेअम्यु(भि-उ)प्य>>प्या आश्री ९, 

८,४, 

तंअभि-वयस्‌*- -यसः आश्रौ ९, ७, 
३२; शांश्रों १७,२१,३; वेताश्रौ 
३७, २०; -या: आपभ्रो १७, 
६,१ हिश्री १२,२,१४. 

अभिन्‍वर्त- अभि*/ व :५. 

अभि-वर्धयिष्यत्‌- अभि २/बघ्‌ दर. 

अभि-वषण- अभि ./बरष्‌ द्र. 

अभि (/ वस्‌ ( आच्छादने ), अभि ** 
ब्सति वाश्री ३,२,६,२००, 
अभिवस्ते कौसू ९८,२१. 
अभिवासयति काश्री २,५,२५; 


वौश्री १, १०:११; वैश्ौ ४७, |अभि-वाच्‌*- -वाचम्‌ अप ७०३६, | अभि*/ विज >>अभि-वेग- 


१० $ १३. 
अभि-वासन- -नात्‌ माश्री १, २, 
३,११; ७,३,१२; ६,१०. 
अभि-चासयत्‌- >यन्‌ आपमभ्रो १, 


२४,२; वैश्नी ७,९:११; हिश्रौ |शअभि-वा(त>>)ता- अमि </वे द्र. 


८) बैप १, परि, च दर. । 


आपभ्रो १७,५,१९ हिश्री ९, ८,७ चासयति इति पामे, । 


| अभि /वा, अभिवाति वोौश्री १५, 


थ्‌» 
१ अभिवाज्यः वेश्नी २०,२० ४५. 


य्<_--->---.जज-जजजज-+-- जज ४४४४४ जल च्चचच्््जल्‍् और अ++++++++ 





१,६,२५. 
अमभि-वासित- -तः हिश्री १२, ५, 
१९; -ते हिश्रो ९, ५, ७; -तेः 
हिश्री १३, ५,१०. 
अमभि-वास्य आपभ्रौ १८, १९, १३; 
बौश्रो १,१०:११ ५५, १:३ १२०८. 
अभि. / वह , भमिवहति अप्राय १,३; 
या ६, ३५; भभ्ि*** वहन्ति वौश्रो 
१६, २९ ; १०; [अभिवहामि 
आपभश्री २७,१४,१२; वौश्रो ३, 
२८ : २०; अभिवह आपम॑ २, 
२१, ३१; भाग २, २९ ६ १०; 
हिण १, १९, ४; क्‍लअभमिवहत 
आपश्रौ १२,३,२; हिश्नी ८,१, | 
| 
॥| 


अभि-वाद- प्रश्न, अभि ३/बरू द्र, 
अभि २/वाश्‌ , जभिववाशे या ९,५, 
अभि-वि «/क्रम, अभिविक्रमयति 
माश्री ६,१,५,१९, 
फअभि-वि २/क्शा, अभिव्यक्शम्‌ 
माश्री १, २, १, ४०; २,२,४, 
४०; दाश्रो १,२,४,२४. 
अभि-वि >/क्षिपू , अभिविक्षिपति 
वोश्री १३, ३८: ४; अभिवि- 
क्षिपेित्‌ आपश्रीौ ६५, १८, ९; 
साथ्री ११,१८,१०; आपग १३, 
<; भाग २,३० ४१०, 
कंअभि-वि«/ ख्या, अभिविस्येपम्‌ 
आपभश्री १,१८,४; ११, १८,४ 


४१, वौश्नौ १, ५:२३; ६, ३१: 
क्षसि-वहन- >> "न-स्तुति- -तिम्र्‌ । १६; भाषी १, २०,३; वश्नी ४, 
या ७,१६. ७५३६५; १२७, १६:१० हिश्रौ 


क्षमि-वाह-:> "ह-तस्‌ (: ) वौश्नो 
१७,१४४ ९; हिश्री ९,८,३४. 

अभि-वा( हय>> )ह्याट- -दल्याभिः 
बौश्री १७५,१ ६ ७. 

अभि-बोहुम्‌ वाधूश्नी ७, ८५: १; 
११. 


१,५,९९; १०, ४, ५; श॒प्रा ३; 
९९; अभिव्यख्यम्‌ आपश्रौ १, 
१८, हैं; ११,१८,३४ नि ४; 
३:३२१-२३॥ ९४ गोश ३, ९, 
३४४; द्वाग २,५,३१“, 
नंअभि-वि /चक्षू , असि*'विचष्टे 
आपमे २,१२,८; आमिश २,१, 
८:१३; अभि"-“'वाति हिपि ४; १३; हिण २,४,१. 
१०; १ न; अभिवातु आपश्रौ अभि-वि/ चर, असिविचारयत्ति 
२०, ११, २; वोशी १०, ३७: या १,१३;१४. रे 
१३; आग २,१०,५; तैप्रा ११, |अभ्वि-वि «/चिछिद्‌, अभिविच्छियेरत्‌ 
६. अप्राय ६,९. 








बचा; 
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शांध्री १७,९,५; ऋषा २,६८- 
अभि-वि / ज्ञा, अभिविजानीयाद 
वौश्नीं २१,९४ : १९. 
अभि-वि २/तन्‌, अभिविदत्वन्ति 
शांधी १७,५,६. 


श्ञमि-चा्ता- -तम्र्‌ माश्रौ ५,१, ८, 
११. 


8) पामे. बैप १, परि. उपावहियुमाणः तै ७,४,६,१ टि. दर. ।._ ० र#॒. 
ते) विप, । गस, उप. कर्मणि ण्यत्‌ प्र.। ०) भरते. । 


_) जाभिवाचम्‌ इति मको.१। (8) पाठ:4 (त. संस्कते: ठि, )। #) अस, । ४) पासे. बैप १ परि. ह. । 


अभि-विं /तन्‌> 


३०९ 





कषमभिवि-तत्य आपश्रौ २१९, १८, ३; अभि-वि «/नी >> वि-नीत- -तः गौध 


हिश्रो १६,६,२७. 


सिवेदयते 


:अमि /विद्‌ (ज्ञाने ),. असिवेदयते | अभि-वि-परि«/छ, अभिविपरिहरेत्‌ 


वाधूश्री ३,७९ ; १९१, 


न््््लं्ल्च्ल्श्श्््ख््खच्ु््ल्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्स्स्य्य्स््य्य्य्य्स्स्य्< 


अभि २/च्(आच्छादने)>> 





<,११; ११, ३. 


वाश्री १,१,१,११. 


अभि-विदृक*- -कम्‌ अप ३, १, | अभि-वि/पश्‌ , अभिविपश्यति 


१३. 

अभि </विद्‌ (लाभ ), अभिविन्देत्‌ 
हिश्री १२,४,१३. हे 
अभि: विदत्‌ आपभ्री २, २०, 
ध्तैं, 

$ अभिविदि वौश्नी २६,३२१ २०. 

अभि-वि/दुशू, अभिविद्शयति 
आपम्री १७, २०,८; वौश्रौ ९, 


१९,३२७; भाश्नी ११५,२१,८;११; | अभि-वि «/बुघ्‌ , तभभिविद्ुष्यताम्‌ 


भाग ३, ६४१७; १८; अभि- 


वाधूश्री 3, ९० : ४; आपध १, 
५, ८१; हिघ १,२, ८; या ७, 
२२; १०, २२; ४६; १२, २६; 
२७; अभिविपद्यन्ति या १२, 


२७; अभिविपश्यसि या १२, 


२४;२५; तँअसिविपश्य आपकभ्री 


१६,२५,२; वेश्रो १८,१९२: १; 
हिश्रो ११,७,४२. 


पाग १५,५,११; कांगू २८,४. 


विद्शयेत भाश्री ११,२१,१०, ।अभि-वि «/स्ज्ञ >> जभिवि-सूज्य 


अभि / विधर्‌ , क्षमिविध्यति कौसू 
३२,९, 

सअभि-वि/ था, अभिविधत्ते वौश्रौ 
२६,२: २३:२२: ३:३३ ४२३; 
निस्‌ ९,१२: २३; असिविद्धति 
निसू ७,१२९ ; २; अभिविद्धीत 


वौश्नी २४, १६:१९; निसू १०, । 


कौस ६९,१६; अप्राय १,३. 
अभि-वि /राज्‌ , भमिविराजति या 
११,२७. 
अभि-वि ५४ वस्‌ (दीवी)>> अ्षमि-वि- 
वास- -सात्‌ छुसू १,७६३ १०. 
अभि «/विश्, अभिविज्ञामि भागण 
२,२९९ : ९५, 


५: १; अभिविदध्यात्‌ हिश्री असि-वि/ शंस, भकभिव्यशसन 


१५, १, ४८, 
असिविधीयते निसू ९, २: ७; 
८4१०; अभिविधीयन्ते निसू 
९,८ : ३. 
अभिवि-ध्रिए- -थी पा ३, ३, ४४; 
५,४,५३; पावा ३,३,४४. 
अभिवि-हित- -त; वौश्ौ २७,२१: 
२; -तम९ लाश्रौ ३,११,२५, 
अभि-वि/घाव्‌ू , अभिविधाबेत्‌ 
आपश्रौ १०,२०,१५प. 


6) विप, ( गुरु- )। गस, उप, कर्तरि छुन्‌ प्र. उसे. (पाउ २, ३७) । 


उप, भवे किः प्र. । ८) उपसष्टस्य 





बाधूश्री ७, १००४ १९; २१; 
२२:२४; २५;२७; २८; १००६ 
२;३;५;६;८;९;११. 
अभि-वि </ प्यन्दू, अभिविष्यन्द्यति 
वौश्री ९, ४:१९; १०, ८: 
३; १७,९२६ : ३; ७; १०; पश्नो 
१३,६४:६:१८,२: ७; अभिवि- 
प्यन्द्येत्‌ आम्रिग्र ३,६,२ १०; 
वोपि १,१० ४ ३. 
अभिवि-ष्यन्द्सान- -नः; वौश्री १४, 


घा. पर्याणहने वृत्तिः । 





२६४४६; ८. 
अभिवि-ष्यन्दयित्वा आशिग ३, ६, 
२:१०; वौपि १,१० : ३. 
अभिवि-ष्यन्य कौसू ८६,५. 
अभि-वि २/खज्‌ , भभिविरुजेत्‌ 
आपभ्रो १०,१६,४पी. 
अभि-वि«/हन्‌, अभिविद्नन्ति वौश्रौ 
११, १०४४; १६, २०३ ११ 
१७, ३९:२२; १८, १८: 
३. 
अभि-वि /ह, भमिविहरति कौसू 
७१, ९; अभिविहरेयुः आश्रो 
५,१३,६. 
अभिवि-हारम्‌ निसू ३,५: २३. 
अभि-वी ( वि./ई) क्ष, अभिवीक्षते 
आपभ्रौ ६, १०, २; भाश्रौ १, 
२०, ३; माश्रो १, २, १, ४०; 
२, २, ४, ४०; हिय १,१५, ८९; 
संअभिवीक्षे जैय १,१७ : १३५ 
१४३ अभिवीक्षेत भाश्रौ ६, 
११,६; हिश्रौ ३,७,८५; जैश्रौका 
३र्द, 
अभिवीक्षयति भाग १,१९५ ६ ४; 
अभिवीक्षयन्ति निसू ७, ३ : 
१९; द्वाग २,५, ३०. 
अभित्री( वि-३ )क_्ष्य जैश्रौका १८९; 
आम्रिग्र २,७,६: २८; ८ : १०. 
अभि-बीर- -रः श॒प्रा ३,६९५. 


अधि </वु(आच्छादने ), असि ***छुणुह 


आधिश ३, ८4, २: ३४; बौपि 
२५,१७५: ४२. 

नृअ(मि>>)भी-ब्ृत,ता- -तः तैप्रा 
३, ७; -इतम्‌ बैग २, ७: २५ 
ऋषा! ९,६; -ता या २,९0९); ऋग्रा 


8) ल्अभिव्याप्ति- ॥ « 


4) सप्र, अभिविहितस्‌ < >> पिहितः इति पामे. । 


6) अभिवीक्ष्य इति छठथा, | 200 ५२, ८४ शोधः विम्ृश्यः । 


कं .) 'वीक्ष्ये”श इति पाठ5ः:ः यन्रि, औओष३ । 
4) पाने. बैप, १ परि, क्षमि'*'ऊर्णुहि टि. द. । 


अभि «/बृत्त्‌ 


९.४७. 


अभि </बृत्‌ , अभिवर्तन्ते बौश्नौ २०; 


१४४ १९; ९३३४ ३२४; ४१३ 
पअभिवपरंव आग २, ६, ५ 
अभिवत्तेरन्‌ बौश्नी २०, १४४ 
२०; २३४ ३५:४२. 
अभिवावते ऋषा ९,१८६ ६पँ. 
केअमिवर्तये आपभ्रो ८, ४, २; 
बौश्नी ५, ४:३०; ९६४३०; 
१७; १९; १८: २४; हिश्नौ 
७,१,४५; अभिवर्तय माश्रो १, 
७,२,२२ पं. 
3पमि[,भी|-वर्त*- -तेः शांश्रौ १४, 
२२, ८; आपभ्रौ १७, १९, ६; 
बौश्रो १०, ४३: ४; लाश्रो ८, 
१९, १९; १०, ७, ८; ८, २; 
छ्ुसू १,४ ४ २४; निसू ७, १३: 
३२; ५, ३४ १; ५४ १६; ६: 
१७; ऋण २,१०,१७४; झुप्रा 


३१० 


१०,८, २. 

अभीवर्त-मणि"- -णमिम्‌ अभय १, 
२९, 

अभी वर्त-मध्यन्दिन"- -ने 
७,६३१, 

अभीवत्ते-लोक- -के निसू ७, 
९ ; ११:२२, 
अभीवत्ते-सुज्ञान"- -नयोः निसू 
९,११४: १७, 
अभीवर्त-स्तोन्नीय-- -यम्र्‌ 
लाश्री १०, 4, ६; -याः लाशौ 
१०, ६, १; -यान्‌ द्वाश्री ९,२, 
१७; लाभ्रौ ३,६,१८. 
अभीवर्ते-स्थान- -ने शांभ्रौ १२, 
९,१७, 

अभीचर्त्ता (ते-अ)पाय- -यात्‌ 
निसू ९,१२: १८. 
अभीवर्ता(तै-उ)त्तम९- -माभ्याम्‌ 
कौसू १६,२६९. 





अभिज्ृष्यमाण- 





क्भ्यवर््धयिषीत्‌ निसू ४,६:७, 

अभि-वर्धयरिष्यत्‌- -प्यनू अप १८* 
१,१.. हु 

अभि-च्ृद्ध- दे निसू १०,९ : ९, 

अभि-वृद्धि- -द्विः निसू ३,१२६ 
४; १०, ८ : रे४; -ड्विम्‌ वैध १, 
९,१०; -डये वौश्ौ २०, १३४ 
२८; अअ १,१. 
अभिवृद्धि-कल्प- -ढपः वौभौ 
२६, ६ : १३. 


। 


अभि*/चृप्‌ , अभिवषति वौश्रौ ६. 


६: २२;९,१९ ; ४९;१४, १ ;. 
१३; वैश्नी २१, १: ५; बोर ३,. . 
४,२९७; अप २, ३, ३; ५७, १,७; 
अभिव्षतु आपम॑ है, १३, ५३. 
पाण ३,१५, २०; भाग २, २१ + 
रन; भभिवर्षत्‌ वौश्ी २६, ७: 
१४; गो २, २२; अप्राय ७, ४- 
अमिवर्षयु: आमिय १, २, ३: 


अभि-वृत्ति- -स्ये निसू ६,३ : ३. २०, 
अमि-च्ृत्य क्रप्रा ७,९; ९,१८-, अभिवृष्येत बौश्नौ २९,५:११ 
२आ( मि>> )सी-वर्तै?- -तै; क्रप्रा | अभि-वर्षण- -णम्‌ आश्रो, १२,८,९: 


३, ९७१; -बर्तम्‌ शांश्रो १२, 
९,८; १३,५,१४; आपश्री १४, 
२०,१; हिश्री १७,५,२१; निसू 


७, ३६२९; ४: ६; १४; ८५ 
२०; दै,३ : ३; आग्र ३, १२, 
१२; -पृरतेन निसू ७,९: १८$; 
कीस १८६, २९; अशां १९, 
४५ अऑथञ २,१०, १७४; अशभ् 
१, २९; अप॑ २४१०; १७; 
शौच ३,१२. 
अभीवर्त-कारित*-- -ताः निसू 
९,११६ १८. 
अभीवर्त-कालेय"- -श्रे द्राथी ८, 
२,९; लाभौ ४,६,९, 
अभीवत॑-प्रकरण- -णे लाश्रौ 


०) वैप १, परि. च द्र. । वौश्री. हिश्नी. विरहस्य पूप, दीघेः ( पा ६, ३,१२२ )। 


९, पृ. 


अभि ठृछू , अभिवर्धतास्‌ आपमे १, 


८,६;७; अभि" *'वर्धतास्‌ आपम॑ 
१,८,७; पुअभिवध्धेन्ताम्‌ गौपि 
२3,५,१२; अप ४७,४, १०; विध 
७३,२८. 

नअभिवातूथे आपनश्री ९, १४, 
२; वौश्नी २९,१३३ ३. 
अभिवृध्येत पेश्नो २१, १६५: 
१ ०, 

अभिवर्धयेत्‌ बौश्नौ २०, १३: 
२८; २७, २८: ७. 


-णात्‌ बौध १,६,१५९, 
अभिवषैणा( ण॒-अ )वर्सेचन- 
-नानास्‌ कौसू ४१,१४. 
अपि-वृष्ट- -४: बौश्री २८, ९: ४- 
-शम्‌ वैश्नो २०, ५: ६ २९, 
१६ ; ३; हिश्री १५, १, ४५ 
-शस्य हिश्री १०७,७, १५; -शा 
बौश्रौ १८,१३४ १३; -डे आशभोौ 
३, ११, २९; वेश्री २१, १६१ 
११; अप्राय ६,३. 
अभि-बृष्यमाण- -णः बौश्री १४, 
१: १५; २८, ९ : ६ भाश्री १०% 


8) व्यप, (ऋषि- 


55% 


विशेष-)। ०) विप, (प्रगाथ-) | तूस. । 0) दस. । 6) नाप.। मलो. कस, । ) घस. उप, ८ प्रगाथ- वा तृच- 
वा। 8) पस. । उप. ज्मन्त्रहय-( शौ १, २९,५५६ )। ४) उप, कर्तरि अच्‌ प्र... ४) सम्र, अभिवृध्येत 
. “:>>अभिदृष्येत इति पासे. । 


अभि-वेग- 





- ४,४ वैश्नी १५,११ ४ ७; हिश्नी 
१०,२,९५. 
सअभि-वेग- अभि विज द्र् 
अभि वेप्टू, भभिवेश्यति आमिश 
१,३,३: ८. 
:अभि*/ वै> रलमि-वा(त>> ) ता - 
-तासु लाभौ ८,५,३. 
अभि-वोढुम्‌ अमि वह द्र. 
वअभि-व्य(वि /अ)न्‌ , अभिव्यनिति 
वौश्ौ १७, १९: ३१६०; रअमि- 
ब्यनेयात" वाश्री ३,९, ५, १५; 
अभिव्यनेयातास्‌ ५ आपशभ्रौ १२, 
८,७; वेश्रौ १०५,९ : ८. 
क्षमिव्य(वि-अ)न्य' हिश्नी ८,२,३२. 
अभिव्य(वि-अ)वा(व /अ)न्‌ , भभि 
व्यवान्यात्‌ वाश्रौ ३,२,५,१ ३०, 
अभि-व्या(वि-आ्ा) | दा (दाने) >> 
अमभिष्या-दाना- -स्‌ ऋष्रा १७, ६२. 
अश्निव्या-दाग्र माश्री ५,२,२,९. 
अभिव्या(वि आ)ह, अभिव्याहरति 
आपभ्रौ २४,१३,११; वौश्री १६, 
६:१७; भाश्री ११, २१, ४; 
वाधूश्री ४७.५० : १२; हिश्नी ६, 
३,१२९; १०,१,१८; जेश्रौ १७: 
रे १) १३; २१; असिव्याहरन्ति 
वेश्री १९, ३: ८; भमिव्याहरेत्‌ 
आपशभ्रो ६७, १ ९, ८; क्‍ 
अभिव्याहरेयाताम्‌ू आम्रिग २, 
), ५: ३०; भाग १, २६; ८; 
हियि २, ४, ११; अभिव्याहरेयुः 
निसू ३,११४ ७, 
अभिव्याहारयति आपश्री १५७, 





२०, ४; आभिश १, १, ३४ ३; 
भाग ३, ६:१०; ७: ६; हियण 
१,५,२; कौसू ३८,२३; ६९, ६; 
असभिव्याहारयन्ति हिश्रो १०,१, 
१४; अभिव्याहारयेत्‌ गौध २,९. 

अभिव्या-हरत्‌-- -रन्‌ आपक्री २४, 
१३, ११, 


. अमभिच्या-हरिष्यत्‌- -ष्यन्‌ आपक्रौ 


१७,१९, ८; भाश्री ११,२०,४. 
अभिव्या-हार- -रः निसू १, १३: 
१३; ८, १: २३; “-रम्‌ निसू 
३, १९६९; -रेया १, १३; 
१४१; -रेण निसू ३,१२ : २९. 
अभिव्या-हत्य शांश्रो १,४, १५००८ 


अभि-व्यु(वि /उ)चछ , अभिव्युच्छेत 


शांश्री १३,१०, ४; हिश्रो १७, 
६,२३१; अभिव्युच्छेत्‌ आश्रौ ६, 
६, १; आपभ्रौ १७,२३, १२; 
माश्नौ३,७, २; हिश्री १५, ६,३२. 


अभि »/व्ये, अभिव्ययस्व कौग १,९, 


शनं; शांग १,१५,१०. 


अभि </बज्‌ , अभिव्जन्ति वैताश्रौ 


२१८,९; ३३, २५. 
अशि-प्रजत्‌- -जन्‌ वौश्री ३, २७: 
३४, 


अभि-ब्रज्य वैताश्री ७, २०; कौसू 


४४,१ ८:९९; १०६,२; १२५६,३ . 


अभि <“ब्लडग्‌ >> जमि-ब्लड्बय ऋष्रा 


७, ९वं, 


अभि*/शंस्‌, अभिशंसति आपध 


१,१९,१५; हिबध १,५, ११७. 


आभिे /शंस्‌> ' 





अभिशस्यते अप चस्लल्त्म्ल्ल्ता  +« ५ आतित ९१, ३२३३ ।  अभिशस्यते अप ७०, ९,३.. <६,३. 
अभि-शंसितृ- -तुः बौध २,१,६१. 
अभि-शंस्य वाघध २३, ३९. 
अभि-शस्‌- -शससा माश्री २, ३, ७, 
रत, 
फंक्मि-शस्त- -स्तः वौश्री २८, 
पे $ २: २६४५१; वैश्रौ; नस्तम्‌ 
शंध ३०४३; -स्तस्य शंघ ७३७; 
-स्ता; आपध ९, २९, ८; हिघ 
१,७,६५; -स्वत्‌ आपध १, ३, 
२५; हिघ १,१,१००; “-स्ताय 
आपधघ १, २४, १५; विध १४, 
४; हिध १, ६, ६४; -स्वे कौसू 
१७१, ३४- 
आसिशस्त्य5- -स्वयम्‌ आपघ 
१, २१,८; २६, ६; हि १, ६, 
३८”;७,१७, 
अभिशरुत-पतित-दर्शना- >> 
“ता( न-आ ) श्चर्या( ये-अ )स्थु- 
दुयर- -येपु पाग २,११,५, 
अभिद्यस्त-पतित-चर्जमम्‌ू गौघ 
२,४२, 
अभिशस्त-रजक-परतित-वाक्रिक- 
तैलिक-प्रामयाजक-शूद्ध-सांचत्स- 
रिक-कुलिक*-सुवर्णकार-चमकार- 
कर्मार-चित्रद्वत्ति-घोषका-तन्तु- 
चाय-रह्रावतारिक'-कूटमानक- 
चु४-छौण्डिक-बधजी वि-नू शै- 
सा*(स-आ)त्मविक्रयि-वार्छु षि- 
क-तारिक-भगवृत्ति*-ब्नात्य- 
तस्कर-गणान्न-भोजना- -नेषु . 
शेंघ ७४३५, 


०) नाप. ((व्याधिता-)गो-) । गस. उप. कतरि क्तः प्र.। 8) वैप १,३३१ )) 4. । ८) सम्र, व्यनिति 


<> व्यवान्यात्त्‌ इति पामे, । 


८) ब्यु.!। मशिव्यनेत्‌ इति शोधो विमृश्यः 


( ब्रह्महत्या-) । 


“नटदूत्ति१ इति पासे. । 


4) सप्र, बयनेयात्‌ < >> “व्यनेयाताम्‌ <7>> ध्वयन्य, गृह्लाति'इति पामे, ॥ 
/) भाष, ( ग्रसन-८लोप- | वैतु, उ, विप. । बस, इति))। 9) साप, 


; ॥) "शस्यस्‌ इति पाठ:१ यनि, शोधः ( तु. झज़्. )। ४) दस. >>पस. । 
यभाकरम पराशरमाधवीये (२,१ [पृ ३८५- 


3) हस. । #)- 


३८६॥) "कुलटा", "पोषक", 'रज्ञावतारि", 'सानकूठ", "नृशंसि", “इयावक९, 


अभि,( शंस्‌ > 


श१२ 


आभिे ४ पञ्ज्‌ 








मुंअभसि-शस्ति*- -स्तीः भाग१,२८: | अभि /शास्‌, अभिशासते अप १, | अभि/शथ्रि >> अभि-श्रयण- >> 


७; -स्तेः कौसू ५, १; -स्व्याः 
आपकभ्रौ ६, १६,१२९; १२, २,९; 
बौभो; -सरव्ये आश्री 8,१३,१. 
कँभमिशस्ति-कृत- -कृतम जेश्री 
९: ९; -क्ृते आपभ्रौ ५, २४, 
४; हिश्रो ३,५,२५. 
मंअसिशरित-पा*- -पाःआश्रौ 
8,५,३; शांश्रो ५,८,२; बोभो. 


नंजमिशस्तिपावती- -ती 
आप्िग १५,५,१ : ९३:२५; भाग 
१,१३ :७; ९. 


मृजमिशरित-पावन*- -चाँ 
आपमे॑ २,२,७;८; पाग्‌, 
झअमि-शस्यसान- -नः वौश्रौ १३, 
८ :२)०८ माश्री; -नम्र्‌ आपको 
१०, २०, ८; गौघ १९, ११; 
-नस्य काश्री २२, ८, ८; माश्रौ 
५, १,५,५७; हिश्नी १७, ५, ७; 
२२, २, १९; ज्ुसू १,२:२०. 
अभि «/शप्‌ >> अभि-शप्त-> "प्त- 


४५,६९६. 

अभिशासयेत्‌ अप १,४४,४. 
नंअभि-शास्तृ*- -स्ता आपश्री १९, 

१२, ८; वौश्रों १०, ३४२१; 

हिश्री २३,२,१९. 


अभि-शिरस्‌ ->अभिशिरो (सू-अग्र 


>>)पम्रा“- -ौच्राः गोग २, ९, 
१४. 


आश्री ३,६, २३; काश्रौ ६,१०, 
३; वौश्नी ७,११ : १; भाश्रौ ७, 
२३,२; माश्री १,८,६,२०; वैभ्ी 
१०, २२: ३; हिश्री ७,५, ५५; 
अभिशोचः” आश्रौ ६, १०,१९; 
आपमिग ३,६,१ : २;७,४ ४ १२; 
बौपि १,८ : १. 

अभिशूछुचः वौश्ी १०,४ : १५. 

अभि-शो्चा- >> [अभसिशोच- 

मानव- -वाः अप १, ३७, ३) 
अशां ७,३. 


पतित-खुणन्न- -न्नान्‌ बैग ६६:१. [अभि २/ शू्‌ , अभिशरीः वाधूश्रौ ३, 


अमभि-शाप,पा"- -पः बृदें १,५८; 


९६४२३. 


वाघ १७, ३; -पाः ऋञअ २, ३, | अभि २/इचुतू, भमिश्रोत्यते कोौसू 


५३; बूंदे ७,११८. 
अभि «/शब्दि (< शब्द -) >> अभि- 
शब्दयतू्‌- -यन्‍्तः+ आश्री ६,१०, 


२३. 

अभि २/शम््‌ , नमिशमयेत माश्रौ ३, 
२,१३. 

अभि-शर्वेर“- -राय माश्री २,५, ३, 
१४. 


अभि-शस्त- प्रद्व, अभि «| इंस्‌ दर. 


३०,११; अभ्यश्वोत्यत्‌ अप्राय 
२,५. 
अभ्यचुदचुतत्‌ काश्नी २५, ११, 
श्श्त 


अभ्नि-श्रोत्य कौसू १३,११. 


अभि »/रये >> भमसि-शीन-, अमि- 


इयान- पा ६.१,२६. 


अभि /अ्रम्‌ , जभिश्राम्यन्ति वौश्रौ 


१८,४४ : ३. 


शणीय- -यः या ७, २२. 
अभि-श्रय्त्‌- -यन्तम्‌ सु १९,४, 
नूृमप्रि-श्री”- -भ्रियम्‌ आम्रिग २,. 

५,८ : १४; बौगू २, ७, १७; 

-श्रिया आश्रौ ७,७,७; ९,५,५;- 

-श्री; आपमे २, ८, ८!; आपमिग. 

१,३,४ : १४; या ७,२२७, 


अभि ३ शप्रिप्‌ >> अमि-श्रिष्‌४- 
कअभि /शुच्‌ ( दीप ), अभिशोच 


नभ्रिप: आपभ्रौ १०५, १७, ८:- 
काश्रीं २०५, ५, ३०; वौश्रौ ९,. 
४४ २३:१७ :१॥; भाश्री ११,. 
१७, १०; माश्रौ ३,८, २; वैश्रोः , 
१३, ६:९; आपम॑ १, ७, १; 
काग्र २७,२; गोग २,४, ३; कौस . 
७७, ७; अप्राय ६, ५; -म्रिषे 
कौसू ७७,७. 


अभि <//श्रु, अमिश्नावय्ति निसू २,. 


४: ३३: अभिश्रावयेत्‌ आमिय. 
३,४,१ : ४. 

अमि-श्रावण- -णम्‌ बोण ३, १९,. - 
६; १३; -णे बौय २,११,४४.. 
अभिश्चावणा(ण-अ)न्त- -न्तम््‌, 
बौपि २,११,८. 

अभि-श्रावयत्‌- -यन्‌ वौण २, ११, 
४०, 

अमि-श्रावयितृ- -बिता वौश २, 
१4१,६६. 


अभि «/श्वस्‌ >> अमि-श्रासी- न्स+ 


काश्री ७,८,९६. 


अभि /ष(<-स)चू >> अमि-पात्‌ 


-घाचः शांश्रों ८,२१,१र्न. 


अभि २/ष( <<स )5ज्ञु , अभिषजति 


6) वैष १, परि. च॒द्र.। 8) पाभे. वैप १ परि, अभिशस्तिपा: शौ २, १३,३ टि. &.। 6) भाष,, 


नाप. ( ऋगू-विशेष- ) । उप. भसावकरणयोर्‌ घज्‌ प्र. । 


4 इष्टका- |) । 
3) कस. । 
270) गस, उप, भाप, । 


3) अस. । 


0) संस्क): टि, अभिशोचमांना: इति शोधः१। 


6) व्यु, पाभे. च प्र २६८ ।, 77 दर. । 
&) विप. । बस. । #/0) पामे, बैप १, परि. दर. । ४) गस, उप, कर्तरि अच्‌ प्र. 
/) पासे, बेप १ परि. अभिष्टिः खि 8,६,४ ठि. हैं, । 


८) नाप, ( मुहते- 


अभि /पञ्जू > 
काठभो १२२, हर 
भ(मि>)सी-पड़?- -ह्षः वाधूश्रो 
३,५३१ १; -ह्ाः शंध १०५, 
अभि*/पद पा ८,३,११९. 
अमियव आग </ पु(अमिषत्रे) द. 
अभि </प(<स)हू,अभि*“*साक्षीय | 
कौसू ४५, १६. 
अभ्यसाक्षि आपसे १,१६,१ नै. 
क्षमि-पहमाण- -ण; या ३,३१३. 
नृअ(मि>>)भी-पाह*- -पाद्‌ द्राश्रौ 
११, १, ५; लाश्रौ ७, १,५४; 
चाश्न ३९: १९९; या ३, ३५); | 
अग्रा ३,४,१; -धात्‌४ आपक्रौ | 
१७,६,१; हिभ्रो १९,२,१४. 
पैम (भि>) भी-पराहिन- -पाही९ 
द्राश्री ११,१,५; लाश्रौ ७,१,५. | 
अभि+/पि(<सि)चू,ज्च, भमिवि- 
ज्ञते पायू २, ६, ११; अभि- | 
षिल्चति काश्रौ १०,७, ४ >0८; 
आपभौ; क्षसिषिज्चन्ति शांश्रौ | 
१५, १३, ४; वोश्ो; तंअमभि- 
पिद्यामि काश्रौ १५, ५, ३१; 
आपसभो; अभिषिज्ञतु वौश्रौ १८, 
१0 ११ पैजभिषिद्वन्तु वौश्ौ 
१८, १७; ६-८; १०; माथौ 
१, ६, ३, १७); अभिषिश्नतम्‌ 
शांध्री ८.११, १३४; अभ्यसिद्नत्‌ 
बृदे ६, १५३; अभ्यपिश्तास्‌ 
पछ २, ६, १२; अभ्यपिश्नन्त 
आपकी ६, १४, ७; अभ्य- 
पिन्नन्‌ कबोधो १२, ४:६;१७; 
दे ८,१; शुप्रा ६, पं; तैप्रा ६, 
रे भम्यविज्वतम्‌ शांश्रौ ८, । 
3),१ २; अभिषिश्चेत्‌ मन मी | 














6) भाष,, नाप, (सन्त्र- 


टि, दर. । ०) चैप १, परि. च द्व, 


बस,» 
चैप पड >प्र७७ 


विशेष- [शंघ.]) । भावकरणयोर्‌ घन प्र, । 
5 । 0) पामे. वैप १ परि. असीषाद काठ ३ 
गद्य; काठ ३९, ११ टि, दर, । >) नाप, (गूहोत्पन्न-राजन्य-) । 


इस. ] 5४) बस,। 3) पाठ? अभिषिच्येय, अथ, अभिविच्येय 


२९३२ 


१७,३०,१; वौश्रो; अभिषिज्नेयु: | 


आपभ्रौ २२,७, ६; माभौ. 
अभि'*भसिचस्‌ वौशौ १८, 
१७६ शपे, 
अभिविच्यते शांश्रो १५,२, १६; 
१३, ७; काश्रो; ?भसमिषिच्ये 
अप्राय ६,४; अभिषिच्येत वौश्नौ 
१८,२३२: ९:११; लाश्रीौ ८,११, 
२३; अभिविच्येय वौश्री १८,२: 
८;१५, 
नैअभ्यपेचि बौशी १०, ५८: 
४:११,७:१५; १२,११: १६; 
वैश्वो १९, ६६१२९; पैअभ्य- 
बिक्षि आपश्रौ १८,२२,४; वाश्रौ 
३,३,४,४७; हिश्री १३,७,२६. 
अभिषिद्वश्रेत्‌ अप १७, २, ३; 
अभिषेचयेत्‌ अप ११, १, ७; 
६८,२,८. 

अमि-षिक्त- पाग ४,२,७५; -क्तः 
शांश्री १६,१८,१; लाश्ौ; वैध ३, 
१२,७६हिघ २,५,१४२;-क्तस्य 
वाध १५, २१; विध ६७, ४१; 
“क्तानि आपभ्री १९, ५, १०; 
हिश्री २३, १,८; -क्ताय आश्रौ 
९,२,९५;१०,६,१०; शांश्री १५, 
२७, १; दूंदे ८, ७३; -क्ते बृंदे 
८,२; -क्तेपु वौश्नी १८,२: १४, 

आमिषिक्त*- पा ७,२,७५, 

अभिविक्त-पाणि-पाद”- -द 
बोध १,४,१४नं, 
अभिषिक्ता (क्त-आख्या >> )- 
ख्य- -ख्यः वैध ३,१२,६, 


/अभिषिक्तप्दध्यभिषिच्येय वौश्रौ 


२८,२: १५, 


अभि-षिच्य आपभ्रो १७, १९, १०; 
वौश्नौ १८,३ :१०; वैश्रौ, 
क्षमि-षिच्यमान- -नः निसू ७,१ : 
११; -नम्र्‌ आपश्री १८,१६,६; 
१९,४,११; २०, २०,५; वाश्रौ; 
“नस्य आप्रौ १८, १६, ७; 
२०,२०,१;८; हिश्रौ, 
अभि-पिश्वत्‌- -बअन्‌ वाश्री १,५,४, 
२४. 
अभि-षिषिचान- -नः माश्रौ ५,२, 
४,१; “नम्‌ आपश्री १९,४,११; 
“नस्य वाश्नी ३,२,७,१. 
अमि-पेक"- -कः आपभ्रौ २०,२४, 
१४; बौश्रौ २७५, ३१:१३. 
१४; वौण ३,२, ६२; अप ३,१, 
35; वाघ २३, २८; -कमर 
शांश्री १५,१६,७; वौश्रौ २,९ ; 
३१; वाश्री ३,२,७, २३; आमिमू. 
२,४,१० : १६; ५,८ : ५; वौग. 
२,७,९; ११ 2)०; अप ३३, ६, 
१२; -कस्य आपक्रौ १८, १५, 
८; १६,११; २०,१९,१२; २०, 
९५; वौश्नो १०,५७ : १८; ५८ ; 
७; ११,७: ७; १८; १२५, १० ;. 
53११४ १९;१८,१ ; १०१, २ :. 
१२४, 3६3 १७; ३४ ६१; ७४ :. 
9 ६3 ७: ३; ४; हिश्री १४,. 
४, २६; ३९; -काणाम बौशौ 
१२,११: ९; -कान्‌ वौशौ १२,. 
१०४१७; अप २, १०, ४; 
“काय काश्री १५,४,४१; वौश्रो 
९०, ५४:११; ११, ७: ६. 
वाश्री २, २, ४, १०; वैश्रौ १७, 
3६: २; अप ५, १, ३; १९१, 





0) पामे. चेप १ परि, असि*- 'आसीत्‌: 
3,११ टि. दर. । ८) पामे. बैप १ परि. 
8) नाप, (नगर-विशेष-)। 
इति ब्रि-पदः शोधः । 


/) विप, ॥ 


ऊँ 
ते और 


/ः 


अभि /षिचू> 


३,४;३३,३,७; -के काश्री १९, [* 
४, १८; वौश्रों २०, ११६८:१७; 
-केण काश्री १७, ६, ८; -केघु 
आपकभश्रौ १९,४,१३; वेश्रो ११, 
१: ३; हिश्रीौ १३,८,४४- 
अभिषेक-कलश- -शेषु अप 
११,१,६. 
अभिषेक-गण”- -णः अप ३२, 
१, ३०. 
अभिषेक-दिव्य-चायव्या(व्य- 
आगमेय-गुवैनुज्ञा'- -ज्ञाः वैग 
१५,२:१. 
असभिषेक-मन्त्र- “न्त्रे: अप ४, 
२,२; १०,१,१. । 
अभिषेक-शेष्‌- -षम्‌ वाश्नौ ३, 
३,३,३७, 
अभिषेक-सामथ्य- 
काश्री १८,५,७. 
अभिषेका (क-अ )प्िकर्मकरण"- 
-णम्‌ विध २८,४. 
(भभिषेकासिप्रहणादि- -दि। 
वाश्री ३,२,७,२५. । 
अभिषेका( क-अ )हँ-राजपुत्र- 
-त्राणाम्‌ वाश्री ३,४,३,४६. 

अभि-षेत्त- -क्तारः वौश्नौ १५, 
४६८, 

अखि-षेक्य- -क्याः काश्री २०, २, 
१७+; -क््याणाम्‌ वाश्री ३, ४, 
१,१७. 

अभि-पषेक्ष्यत्‌ू- -क्ष्यन्‌ कौसू १७,१. 

अमि-पेक्ष्यमाण- -णः आपकम्री २२, 
२८,१; हिश्री २३,४,४१. 

- अभि-पेचन- -नम्‌ आम्िय २, ४, 
६: २९२;५,६४ ३१;३ २; >नाय 
बौश्ौ १८, १:३; ३४ ९; ४: 
३:५४: ३; ७: २; -ने आपधघ 


। 








-र्ध्यात्‌ 
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८) नाप, (सन्त्रगण-विशेष- )। पस. । 


श्१० 


२,६,१०; हिंध २,२,१०. 


अभि पु> 





-च्याः बौश्री २६,१० : १५, 


अभिषेचन-पात्र"- -त्रेषु आपश्री | अभि </षिव्‌ , अभिषीज्यन्ति शांश्रौ 


१९,९,७; हिश्नी २३,१,४७. 


श्‌ ७ है ३ है ५ 3 है. ह। ९ ढ़ 


पंअभिषेचनीय*- -यः आशौ| अभि /णु(<स॒।अभिषवे।), क्षमि- 


९,३,८; बौशो; -यम्र्‌ निमतू ७ | 
१० : १३; -यस्य काश्रौ १०, 
३,३४; आपभ्री; -यात्‌ काश्रो 
१७,९,२१; -यान्‌ वौश्री २२, 
१८ : १५; -यानाम्‌ वौश्रीौ २२, 
१८ : १४; “याय काश्रो १७, 
३, ३५; आपमश्रीौ १८, १९, २; 
बौश्री १२,७:१; वाश्री ३,३,४, 
२४; हिश्नी १३, ३२,३:४,१९; ५, 
२; -ये आश्री ९,४, ३; आपक्रो; 
-येच लाश्री ९,१,४;३,१; -येषु 
काश्री १५, ५, ६; -यो आपभश्रो 





२१८,१९,१४, 
अभिषेचनीय-जनपदु-नक्षत्रा-- 
-त्रमु अप ७२,१,२. 
अभिषेचनीय-दुशपेया- 
न्‍्ययोः काश्री १५, ३, ३३; 
-याभ्याम्‌ आश्रो ९,४,२; शांभो 
१७५, १९, १२; -यो आश्रौ ९, 
३,७; वाश्री ३,३,४, २३; द्वाभ्रौ 
१,४,११; लाश्री १,४,७. 
अभिषेचनीय-वत्‌ काश्री १८, 
६,१४. । 
अभिषेचनीय-संस्था"- -स्था। 
वाश्री ३,३,२, ३. 
अभिषेचनीया(य-अ)न्त- 
-न्ते काश्री १५,८,२४. 


अभि-षेचया </ कू, अभिवेचयांचक्रे- 


या २, १०. 


अभि-पषेचग्रित्वा अप ११,१,८. 
अभि-षेचित- -तम या २,१०., 
असि-पेच्य- -च्यः वैध ३, ११ $ ६३5 | 


घुणोति काश्री ९, ४, १४; 
आपकश्रौ; अमभिषुण्वन्ति शांश्रौ ७, 
१५, १; काश्रौ; या ११, २; 
अभि: *'सुन्वन्ति वाधूश्री ४, 
७१ :; ३; अभिपुण्वन्तु लाश 
१०, ५, ९*; गँअभिषुणुत 
वौश्रौ ८, ८ : ८9८२९; भाभी; 
अभ्यघुणोत्‌ वाधूश्री ७, ८३: 
३; अभिवुणुयात्‌ शांश्री १३,६, 
१; काश्री; अभिषुणुयुः आश्री 
६,८,४; अप्राय ६, ४ 
अभिषुषुव॒ुः वौशौ १८, २९: 
२४; ?अभ्यश्ीषीत्‌ वौश्रो १७, 
४५: ४. 

अभि-षव- -वः काश्रौ ९, ५, २; 
बौश्रौ; -चम्र्‌ वौश्रो २६, १५: 
५; १३; २१; -वस्य आपक्रो 
१३,१,१०; वाश्रौ; -बात्‌ काश्रौ 
१०, ९, २९; बौश्री २१, २९: 
२०; -वान्‌ काश्रौ १०, १, से; 
-वाय आश्रौ ५,१२९, ७; मात्र; 
या ७,२०; १०, १९; ११,४४६; 
-वे काश्री ९, १, ७; आपक्रो 
१३, १, ११; वौश्नी २१, ९११५ 
१; ९२ ४ १७; वैश्री; नबी वेश्री 


१५७, १२:१. 
अभिषव-कल्प7-  -ढुपः वैश्रो 
१७, ९ : ४. 

अभिषव-सम्त्र*- -न्त्रः हिश्री ८, 
२,१३. 


अमभिषव-विपर्यास*- -सः कांश्रौ 
९,४,११. 


8) इस, । ८) <स्नानाउग्निहोन्र-। समाहारे दस, । ५) 


चूस.) ८) विप., नाप, (याग-विशेष- )। 9 पस.>> पस. | अभिषेचनीय- “राजन: । 


खा 
कप 


३९५ 


अभि >/श 





अभिषवा (व-आ ) दि- -दि, 
आपन्री १३,१,१; वैताश्री २१, | 
५ हिभ्रो ९,१,१. | 
अभिषविन्‌*- “वी”! आपको ! 
१७,६,१; हिश्नी १२५,२,१४. 

अभिषवो(व-उ)पदेश'- -झात्‌ 


अभि-प्रवण-> “ण-प्रवा [ द्‌-> ) थ; 


१; ९; १६. 

अभि-षोतृ- नंतारः काश्रौ 
३, १२ वौश्रौ; -सून्‌ वौश्नो 
७,७: १७; वैश्ी १६, १: १; 
१०४७. 

अभि-पोष्यत- नष्यन्‌ वौश्नौ २४, 
४६:३६; -प्यन्तः बौभौ ७, 
६:२३. 





७, ६,१; ५,१२, ७; शांश्री ७, 
१५,१९; वैश्नी १३,८ : ५, 
अमितुष्टाव ऋथ २,६,७५; बृदे, 
अभि-ट्टवो- -वः बृदे १, ३९. 
अभि-ष्टाव्य अप्राय ६,६. 
अभि-प्हुत, ता- -तम्‌ अप ३७, 
१९,४न; -ता बेंदे ६,९०, 
अभि-एहुत्य शांधौ ५, ९, २५; १०, 


* | 
काश्री १०,२,१५, | 
| 


दा“ वदाम॒या४, १६... अभिपेक-,पेक्तू- प्र, अभि /पिचू 
ँ वि च। 
असिप्रण-होम- -मान्‌ वैताश्रौ | दर 


१६,११. [अभि २/पो(<< सो), शअमिष्यकूए० 


| गै 
अमि-प्वमाग- “व हिश्री १५,|.. पाग् ३,१, ३;अमिव्य आपभौ९, 
२, ९, ८,८; वौभ्ी १३,४३:१५; हिश्रौ 


३३; ३२; ७,१५,४-८, 
अभि-ष्टूय कौसू १२७, ३; अप, 
अभि</प्छ(<स्ु )भ्न, अभिशेभेत्‌ 
द्राश्रौ ३,४,२५; लाशो १,१९, 

११; ७,११,६ _;८, 






अमिन्युत- -तः वाधूभौ ४,९६ : / 
२१०८; -तम्‌ आपश्री १२, १०, 
६;१२,५; माश्री; -तस्य शांधौ 
१७,१६,५; काश्री; या १३, ६; | 


२०,७, २; वौग १,६, १८; हि 


२,१७५, ३. 


अभि २/ए(<स्त)न्‌ > अभि-एन'- 


न्‍ने उसू ५,१ नै, 


“तानू माश्री २, ३, ४,४; वैश्ो कअभिष्ठिः- ्श्ये शांश्री ७, १०, 

१५, १३:१२; -ते आपसश्रौ, १०; आपभ्रौ; -शिः वौश्रौ १७, 

१३, १, ११; द्वाश्री ३, १, १८; ४१६: २०४१; _-ध्िसिः आपसश्ो 

लाश्ौ १,९,२०. |. १४, ३३, ६; मात्रौ; -हीःः 
भमिनपुत्य शांश्रौ १३, ६, २१)८ | भाश्ट २, २१:२०; हि १, 
काश्री; आपन्रौ १२,८, ५९, | 3१, १; >ऐ्ेः आमिग २,१,१ ; 
भम्रि-पुत्व- -त्यम्‌ हिश्रौ १५, ५ | १३; हि २,२,६, 

अभि २/ प्ु( <सतु ), भभिशैति 


२२. | 
माभ-पूय वेग ३,९ ; १०, | शांश्री ७५, 3, ४ #१९; काश्रौ; 
| झअमिश्ेमि या १०, ५; 


हि 


ध्षम्रि-पूयमाण- -णस्य वौधौ १४, 
४: ४१; ४२; २९ : १३; हिश्रौ | 
८, ३, १०; -णे आपसी १७, | 


कक ४ 8, काशी; अभ्यस्वीत्‌ अश्र २, २६; 
5,४; हिभ्ली १०,८,१ ०; वेताथों । ७,२६; ८९; अभ्यष्डुबन्‌ वाधूश्रौ 
| 


कि 4 ० प वाधश्रौ हे 
१६,५ १; -णेन वश्नी ७.८६ : | मा पा सबक क्रय ये १०5 बोजे। सना : ३; अभिष्ठुयात्त आश्रौ 





4) पाने. पृ २९६ € द्र | 
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अभी(मि./ इ) घू> 


+द्वाम्‌ माश्रौ ६, १,२,१८. 
अमी(भि-इ)न्धिष्यत्‌- -प्यत्सु द्वाश्रो 
१७,२,१२; लाभ्रो ५,७,१०, 
अभी-नाम- अभि «/नमू द्र. 
अमसीपाद”- -दः साअ १,२३१. 
अभीष्सन्ती-, अभीप्सित- अभ्या- 
(मि/आपप्‌ दर. 
$अभीयक्षत्‌- अभि यजू द्र. 
पुँ?असीरुण- -णप्त्‌ आपश्री ७,२१, 
६; बोश्ौ ७8,७ ; २४; भाश्रौ 
१६,१३; हिश्री 8,४,४४; जेश्ौ 
(२६ ७; द्वाश्री ४, २,२; लाभौ 
' २,२,११; अप्रा ३,४,१. 
१,शअभीवर्त- अभि इत्‌ ६. 
अभीवार्‌ ( सि-इव «/ “अर ), ?अभी- 
वार” अप्रा २,३,१५र् 
अभी-घुूत- अभि </३ (आच्छादने) दर 
अभी(मि /३)श >> १जभी( भि-३ ) 
शु"- -शवः अप ४८, <२; 
११३; बुंढें १, ११०; निघ १, 
५; २,५; ५,३; या ३,९१९; ९, 
१५; -शुना अप्रा ३,४,१; वोश्रौी 
२०,१२ ४ १६१; झप ४८,८१९; 
निघ २,४०१; -आन्‌ द्राश्री ५,४ 
१२; लाश्री २,८, १२; उसू ५ 
"न; -शूनाम्‌ या ९,१६+*. 
श्अभीशु- -छः साअ १,२१०. 
आभीशव*- -वम्‌ शांश्रो १३, ५, 
१४; द्वाश्नी ९,३,१०; लाश्रौ ३, 
६,३०; निसू ३,१० : २;७, २ 
२७;९,१२ ४ १७; -वयोः लाशभ्रौ 
६,१०,६; -वानि काश्रौ २५, 
१४,१४; -चवे लाश्रौ ७,४,१. 


6) व्यप, (उदलाअपत्य-) | व्यु. 2 । 
पाठ: ? यनि. शोधः (तु. संस्कतुं: टि.) । 
/) वैप २,३खं, द्र. । 


(साम-विशेष-) । 
इति पाभे. । /#) तस..। 
शोधः £ (तु. मूक्री,) । 


७, | अभीषाह-,'षाहिन- 








३२० 


आभीशदव-प्रम्नति- -तीनाम्‌ 
लाभ्ौ ७,४,११. 
अभी(मि २/३)प्‌ (इच्छायाम्‌ ) 
रअभी(मि-इ)४ट,श- “ध्टम्त्‌ कप्र हे, 
२,१५; शैघध ४७१; -छ्ाः द्वाभ्रौ 
११, ३, १७; -शम्र्‌ अप ३०, 
. २,७; ३६, ३,१; विध ७८, ५; 
वैध ३,१०,८. 
अभी-षह्ु- अभि«/ षज्ज्‌ दर. 
अभि /पह्‌ 
द्र 
श्ञभीष्ट,.ण्र- अभि </यजू द्र 
श्ञभीए्ट, छशा- अभी(मि /इगष्‌ द्र 
नअभीष्णात्‌” आपश्री १९,२,१९ 
अ-भ्रुकत्वा गोग ७,५,२३; ९,१; कौसू 
१३९,२२; गोध १८,३२; शंध 
४४४. 
!अ-मुजिष्या- -प्य: शांश्रौ १२, २०, 
४. 
अ-शुज्य- -ज्यम्‌ निसू २,१३३११. 
अ-भ्ुश्नत्‌- -क्षति कोग ३, ९,४४/. 
अ-भुज्ञान- -तः विध ५, ९६; गौध 
२३,२१; -ने शांग ७,७, ५०; 
-नो अप्राय ७,४ 
अ-भूगत- -तम््‌ अप ३८,१,४ 
अ-भूत- -तसम्र्‌ या १,६३ -ताः बौश्री 


१८, २५: १७; “-तानाम्‌ अप 
६७,४,७. 

अभूत-तदू-भाव- -वे पाव्रा ७५, 
५०, 


अभूततद्भाव ग्रहण- -णम्र्‌ पावा 
३,१,१९; ५,४,५०. 
अ-भूत-पूर्व- -वें पावा १,१,५६. 
8) वेप १ दर, । 
८) नाप, (बाहु-) । 
£) 


) व्यप 


2) वैप १,परि, च 5. । 


तु. वेप १,३७१ 4,2,; परि. च । 
) पामे. वेष १ परि, अभृत्याःशौ ७,१०५,१ टि. दर. । 
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पअ-भूति - -तिः अअ १२, ५; -त्ये 


श्री २७, ११, २१; वौश्रौ 
२८.९: २०. 
अ-भूमि'- -मौ काभ्रौ ६,८, ३, 
अ-भूमिगत- -तान्‌ वाण ४,१३, 
अ-भूमि-स्पृष्ट- - जैग १,११:१९.. 
अ-भ्वए्ट- -शस्‌ कौसू २२,२. 
अ-भेद”- -देन काश्रौ १३,४,२२. 
!अभोक्ता” वैग ५,२ : ३, 
आअ-भोक्ष्यत्‌- -क्ष्यन्‌ आश्रौ ३,११, ३; 
बैग ६,१७ : ९, 
अ-भोजना- -नम्‌ काश्रौ १७, ५, 
२२; १७, ३,७; २५,४,५; गोण: 
३,२,९; कप्र ३,८,९; वाघ २३, 
२७; शंघध ३९६; ४२०; ४२९. 
४६१; आपध १,२६,४;२,१५, 
५; १७, २४; बोध ७, ५,१५;- 
विध ५७, २९५; हिघ १,७,१५;. 
२, ३, ३५; ५, ५२; गोध २३,. 
२४; -नेन लाभ्रौ ८, ८, ४०;- 
गोग १,९,१९; द्वाग २,२,९, 
अ-भोजनीय, या- -यम्‌ आपको ९,. 
१५, १७; भाशभ्री ९, १८, ४; 
हिश्री १०, ४, ३७; “यस्य 
आपभ्रौ ९, ३, १३; भाश्री ९,. 
५,२; हिश्रीौ १७५,१, ६१; -भयाः 
आपभ्रौ ९, ३, १२; भाश्रो ९.. 
५,२; हिश्री १५, १,६०, 


४, | अ-भोज्य- ज्ज्यम्‌ वेश्नो ११, १११ 


१२; आम्िय २, ६,३२४ १९5 
बाघ १8, २:२०; शैध १५४,- 
४२४; आपध १, ४,१९२; १६+ 
१६; २१३२३; १७, २८_ १४,- 
4) भभीपषू इति 
(आजन्विरस-)। व्यु, १ । ) नाप 
) सपा.'क्षति<: >> "आन 
१9) पाठ; £ अभेत्ता इति ९.. 


अभोज्य-भोजन - 


१०; १६:९७, रे; बौध २,५, 
११; दिध १,१,१३१; ५, १५; 
२०;२१;६०[:७९; ८४५; ११६; 
७, २८; गौध १७, ८; २४, ३ 
सुध ६१; उघप ८८३४ ४; मीस्‌ 
६, ५, ४८; -ज्यस्य माश्रौ ५, 
१,५,३७; माण १,३,४; “ज्याः 
विध ५७, ५; -ज्याव्‌ बौध १, 
५,५५; -ज्यानाम्‌ वौध ४, २, 
७५; -ज्यानि सुध ५९, 
अभोज्य-भोजन*- -ने वौध 8,६,७; 
गौध २३,२३. 
अभोज्य-भोज्य-सेजशक- -के वाध 
२७,१०. 
4अभोज्या( ज्य-्थ )न्ञ९"- >> श्त्रा- 
( न )भध्य-सक्षण-. -णम्र्‌ 
विध ३७, ७. 
असोज्यान्ना(ज-अ) भक्ष्या (क्य- 
आ) शिन- -शी विध ४७, ११. 
रअभोज्या(ज्य-अ)न्ञ*- -ज्नः वैध ३, 
*१३,११; १४, ५; “न्नस्थ वौध 
४,२,५. 
अभोज्या( ज्य-श्र )सक्ष्य-शूद्वान्न- 
भक्षण'- -णे अप ३८,३,४. 


अ-शोजिष्य- -प्याव्‌ सु १२,२. 
छशभ्य( भि-आ )श्र,प्रा- न: आपकस्रौ 


१३,१५,१२; “अमर शांधी ८, 
७,२०; १४, ४०, १७; आपभ्रौ 
२,९,६; भाभ्री २, ९,४; माश्रौ 
,३,३३; वैश्नी ५,६ : १ 
हिश्रो १,८,७; -आः वौश्रौ ३, 
२८ : २०१; हिश्री ७, ७, १३; 
“>झाणि! आप्री ११, १०,१० 


रअभ्यड्भतां है 
अभ्य( सि/अ )ज्‌, ब्जू , भभ्यज्ञव्‌ 


शे२१ू 


आपध १,११,२५; हिंच १, हे, | 
७५; -प्ने वाश्री ३, ३, २,१३४ | 
चेश्नी २ ४२. 


पंअभ्य( भि.अ )घाय( < अघ- ) 


अभ्यधायन्ति अप्रा रे, १,७ 
शौच ७,९६. 
अप <७8,३, ३. 


गोग २,४,३ 

अभ्यडप्के काश्नो ७, २, ३० 

आपभ्रौ: अभ्यनक्ति वौश्नी ६, 
२: १४१८८ साश्रो; हिश्रो ११, 
७,४११; अभ्यक्षते आपभ्रौ ८, 
११,१३; वौश्नी; अभि" **अज्षते 
आपश्रो २३,७,८; हिश्री १८, 
३,३; अभ्यक्षन्ति काश्री २०, 
५, १५; आपभ्री २०, १५, 
१२; वाश्री हे, ४, ३, ४४) 
मांग १, १३९, ३; उैअभ्यक्षतास्‌ 
आपभौ १,९५,१७; वौभ्री ३,११: 
३; गममभ्यडइव आश्री २,७,५; 
आपभ्री; भभ्यज्ञीद वौश्नी २१, 
८: ९१०१८; हिश्नी; अम्यज्ज्यात्‌ 
वाध ७५, ७; अभ्यक्षीरन आश्रो 
११, ६, ३; लाश्री १०,४,११, 

अभ्यज्षयेत्‌ अप १८,३,३ 


अभ्य(मि-अ)क्त,क्ता- -क्त:ः आपस्रौ 


१५,२१, ८; भाभौ; -क्तम्‌ शांभ्ो 
४,१५,५;१ ६, रे;वाश्रो;-क्ता कौस्‌ 
३९,१८; या ६, १५९१; -क्ताः 


अभ्यति ५ क्रम 








नकल यम न का रिया 307) कर, हर 
अभ्य(मि-अ 
११. 
कभ्यज्ञ-पूचक- -कम्‌ शेध १००, 
अभ्य(मि-आओज्य शांश्री 3, १५,९२५ 
आपभश्रौ २, ११, ४; १६, २५, 
१४; काठभौ, 
अभ्य(मि-श्र)ज्यमान- -नः वैताश्रौ 
११,९; -नम्‌ वेताश्री १०, ४; 
२९, १;-नान्‌ वैश्नी ७,५: १०. 
अभ्य( भिन्ञ्र )भ्त्‌- -क्षत्‌ भाग 
१,१०४ ६. 
फंअभ्य(मि-अ)जझनन"- -नः वौश्रौ 
१८, ४८:२१०; -नम्‌ आपभ्रो 
१,८, २००८ वौशौ; -नस्य माथरी 
१, १, २, २९; -नातू या ३,८; 
-नमें वौश्नी २१, ८: ७; कौण ३, 
९, ४०; शांगू 8, ७, ४६; -नेन 
वाश्नी १,९,३,२६. 
अभ्यक्षन-प्रभूति-] -ति काशभ्रौ 
८,८,१७; २०,४, ८, 
अभ्यक्षन-हताविक-पल्पूरक्तित » 
-तानि शांश्री ३,८,१२. 
अभ्यक्षना( न-आ )क्रुए-घान्त- 
अश्रम-दुःखप्तदशेन०-.. -नेषु शैध 
४७. 
अभ्यक्षना( न-आ )क्षन"- -से 
आश्रौ २,७,५. 
अभ्यक्षना( न-आ )दि- -दि 
काश्रो ७, ३,११. 


ज्ञ'- -ज्ञः अप ६८, ५, 


आपश्रो १९, ११,३००५ वौशी; | अम्य( मिन्‍/अ्)त्‌ू>सअस्य( मि-अ ) 


-क्ताम्‌ विध ६९, १३; -क्ते था 
३,९२०; -क्तेन साय १५,२२,२ 


तित- -तः या ७,५, 


ननलिन-नल >नननमीनन+++म-« 


अभ्य(भिन्त्र ) ति /क्रम्‌ , अमभ्यति- 


वेश्री १४, ११: ८; -आयाम्‌ अभ्यक्त-शिरस्‌*-- -रसम्‌ वा | क्रामति वाधूश्रौ --./ ११६८ आयाम अम्यक्त-सशिरस- रसम्‌ बाण | कामति वाधुधौ 3,१६: १६. 
4) पस्र.। 08) विप, | दस.>>वस, । 6) कस. । 6) दस, >> पस. । ८) विप. । बस, । |) 


तस, उप, भाष, < भुजिष्य- 
संस्कतु: शोध-प्रस्तावः 
7) भाप. । 


बैपड-प्र-४१ 


) वा. क्रिवि.।. 0 पामे, पृ ३१७ ७ द्र.। 
०) सत्र, अभ्यनक्ति< >>अभ्यज्य इति पामे, । 
90) वेप १३, परि. च दर. । 


४») पाठ5;१ अन्व्यड्गत्ता 
£) >अम्यक | तु. वेप १ /'्यक्ष |॥ 
2) नाप, (एकाह-विशेष-)। ०) दस. । 


अश्यति-क्रान्त- ३१२२ 


रंअभ्यधे- 
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अस्या(मि-भ)श- -शे वौषि १, 
४६३. 
अभ्य(भिश्ञअ)स(भुवि),भभी ** “अस्मि | 
था ३,१०१; अभी (अस्मि) बेदे । 
१,४९; या ३,१०; कषमि (अस्त) । 
कप्रा ९, ४७; पैजसि'" भसास । 
आपभ्री २७, १३, ३; वौशभौ ३, ; 
२८:१३; या ३, ८; क्षसि*** । 
स्थात्‌ आपभ्री ६७, ३३, २; ' 
छमिष्याम क्रप्रा १२, २०; 
पभिस्याम' श्रप्रा ३, १,७; शो च 


२,१०७, 


है 







अभ्य(भि,/ अ)स्‌ ( क्षेपण ), भभ्यसेव्‌ 


लाश ७, ५,१८; छ १,१; वौग 
अं) २५ ३३; वाघच रण, ४; १०; 
आपध १, २७,८५१; वीध ७, १, ; 


८) पामे, वेष १ परि, जसि*मश्यास्‌ 


३२४ 





२४, 

अभ्यस्यति निसू ३,५ : २४०८)८; 
कौसू ; अभ्यस्यन्ति शांश्री ७,२६, 
१२; ९,१८,२; धभ्यस्येत्‌ आश्री 
८,१२,९; ९, ९, १६; आपको; 
हिघ १,७,३ ३१;भम्यस्येयुः द्राश्रो 
७५,३,१२; ९,३,२१; लाश 
कभ्यस्यते निसू १, १९:२६ 
अभ्यस्यन्ते माश्नी ५, २, ९, ५; 
अभ्यस्थेत लाश्रो ९०, १३, ४ 
मौसू १०,५,२९; १२५,३,११. 


अभ्य(सि-अ)सतव-  >सन्तः वाघ 


२३,२५. 


अभ्य(मि-अ) सित्वा आश्रौ ५,१५, ६. 
१ अभ्य(भि-त्र )सत, स्ता- -स्तः था 


२, १९; ७, २३; २५; -स्तम्‌ 
शांश्रो ३,१९,९; वौश्री; या ३, 
१०; पा ६, १,५; -स्तया वौशु 
३:२२; -स्तस्य पा ६, १,३१३; 
७, ३,८०७; -स्तावौशु ३: १८; 
-स्ताः अग्रा ३२, ४, १; -स्वात्‌ 
या ६, ३; पा ७, १, ४; ७८; 
-स्तानास्‌ पा ६,१,१ ८९; पावा 
७,३, ८७; -स्तानि शंघ ४१७; 
-स्ताभिः आश्री १, २, २१; 
आपशु ५, ३; ४; हिझ्ठ २, १०; 
११; १३; -स्ताम्‌ अप ३ : ६; 
-स्तेन लाश्ी ६,१०,७. 
भभ्यस्त-गीति"-- -वि निस ८, 
२६४५७, 
अभ्यस्त-वादि-स्वर- -रः पावा 
२,१,५१. 

लभ्यस्त-निम्मित्त- -चे पावा ६, 
२३३. 


कि जज + + 5 लत तौ+म+तमतत++तनाित+त+त+त3ततत+त+त+-+ 
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१, १५४, ५टि 


की 

अभ्य(भि /अ)सू> 
कभ्यस्त-प्रसारण”- -णे पावा ६, 
१,३३. 
अभ्यस्त-विधि-प्रतिषेध- -घः 
पावा ६,१,९. 
अभ्यस्त-संज्ञा- -जश्ायाम्‌ पावा 
६,१,५. 
अभ्यस्त-स्वर- -रः पावा ६, १ 
१८४, 

अभ्य( सि-अ )स्य वाश्री ३, २, २, 
३९; ४,१०; वेताश्रौ, 

अभ्य(सि-अ) स्यत्‌- -स्यन्‌ छुसू २, 
२६४१३. 

अभ्या(मि-आ)स- -प्तः शांश्रौ १३, 
२७, ५; आपभ्री; या २, ९; ३; 
पा ६, १,४; -सस्य अगप्रा २,३, 
१९५९८; शौच; पा ३,१,६;६, १, 
७;१७;४,७८;७,४,४;५८;८, २, 
६४; पावा ९१, १, ६५; ४ ॥ 
१२; -साः आश्री ७, १०, ६; 
८,१,१९; -सात्‌ लाश्री ७, १, 
९;३,१५; निस्‌; पा ७,२,५५; 
८,३,६१; -से लाभ्ो ७,३,१६; 
बाघ; या १०,४२३; पा १,२,७१; 
८, ४, ५४; “सेन वाश्री २, २, 
४,५; लाश्ौं; या ५,१९; पा ८, 
३,६४, 

“अभ्यास- -सयोः पावा ६,१, 
१०६, 
क्षभ्यास" पावा ८,९,६. 

लअभ्यास-चतुर्थ--थ काश १,१९- 
कषभ्यास-जि-धि-चनुर/- -ठगमि्‌ 
पावा ८,२,७८. | 
अभ्यास-दीधेत्व7- “से पावा हे, 


१,६ 


8) पे, बंप १ पार 





थे) सपा. 'सेत्‌ < >> ते 
हो पते, ।.. /) परम. 


पामें, । वेष १ सातलझ्याम टि. द्र. 
2) इस. >> पस. । 


0) चेंतु. शंपा, ४. प्रद, पत्रभावः 
इति पाभे, । ८) बिप. ( सौहविप- [साम-विशेष- ) । बस, । 
#पस,.। ४) दस, । 


अभ्य(भसि /अ)स्‌ > श्२५ अभ्या-गत- 


बीज ली नीली डी डी 











तल: 








क्षम्यास-निर्जि (त>>)ता- न्ता 
माशि १०,७. 
क्षम्यास-प्रकृति-त्व- -त्वात्‌ मीस्‌ 
१०,५,२७. 
अभ्यास-प्रतिषधा (घ-आ) नर्थ- 
क्य”-- -क्यस्‌ पावा ६,१,८. 
क्षम्यास-प्रतिषेघा( घ-अ )थ- 
>थैम भीसू १०,८,२७. 
अभ्यास-प्रसारणा ( ण-अ ) 
आप्ति"- “प्लिः पावा ६,१,३१३. 
अभ्यास-ब्राह्मण"-- -णम्‌ निसू ३, 
१३४०६. 
आ्षभ्यास-योग- -गेन माशि १६, 
१२; याशि २,१०५, 
सक्षम्यास रूप- -पम्र पावा १,१, 
७५९२९; ६,१,४५. 
'अभ्यास-लक्षण-प्रतिपिध”- -घः 
'पावा ६,१,३०. | 
अभ्यास-लोप- -प+ पा ६,४, | 
११९; पावा १,१,५१; ६५. | 
। 
| 
न्‍ 





अभ्यास-वचन- -नम्‌ पाया ८, 
३,६४, 

अभ्यास-चत्‌ निसू ३,१३४ ८. 
अभ्यास-वत्त-- -बतः लाशभ्ौ ६, । 
११,३; -बेति छाप्री ७,१,१३. ' 


अभ्यास-विकार- -रेपु पावा ३, श्भ्भ्यस्त- अभ्य( मि/अ )स्‌ 


१,६; ७,४, ८२. । 


लम्यास-विनत- -तावाम्‌ शौच , रअभ्य(मिन्‍्ञ्रोस्त*- >> अम्यस्तम्‌- | 


४७8,८-. । 
५ | 
अभ्यात-च्यवाय- -ये शोच २, ! 
९६३; पावा ६,१,१३२. ; 
शम्बास-शास्न्र-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
श्र, इ्‌ । है| ््‌ हि [। 
क्षम्यास-पष्ट- -छे काशु १५,१४. ' 


अस्या( भि-आ )सम्‌ आपशभ्री १६, 


अभ्यास-संप्रसारण- -णम्र्‌ पावा भाश्नी ५, २१,१४*, 
६,१,१७. सअभ्यस्तम-इत- -तः सांग १, ३, 
क्षम्यासा( स-अ )तिप्रैव- -पा- २३ ३; गौध २३,२१५ -तयोः 
भ्याम्र्‌ आश्रौ ७, १, १९; -षो | शांश्री ३, १९, १७; -ते वौभौ 
आश्री ७,१,११. २७, २९:५९; माश्नी ७,३,४८. 
अभ्यासा( स-आ )दि- -दिः ,अभ्यस्य, 'स्यत्‌ू- अभ्य( मि./अ)स्‌ 
लाश्री ६,१९२, १३:७, १, ३; (क्षेपणे) दर. 
-दीनास्‌ पावा ६,१ ,८४. ' अभ्या इयम्‌ निसू ३,८६ ८. 
सम्यासा( स-आ)देश-सिद्धत्व'- अभ्या(मि-आ) /क >>लम्या-कारस्‌ 
“त्वस्य पावा ६,४,१२०. आपभ्रो २,४,४-६८ वौश्री २०, 
अभ्यासा ( स-आ ) नर्थक्य- १०:३; भाश्री २, ४,४- ६४; वैश्ौ 
-क्यस्‌ मीसू १०,२,११. ७, २; १५; हिश्री १,७,७-९४, 
अभ्यसा(स-अगनुपपत्ति- -त्तौ अभ्या(मि-्आ ) &/ ऋन्दू, अस्या- 
काश्री २४,७,१८- क्रन्द्ति वाधूश्री 8, ३० : २१. 
अस्यासाए स-अ्र )4- -र्थमर्‌ पावा | अस्या(सि-आ) /क्रुश, कस्याक्रोशन्‌ 
६,१, १६; -थे ऋष्ा १३, ४९; शांश्री १४,५०-५१,१. 
कौशि ६१; माशि १,३; पाशि | अभ्या (भि-आ ) /झूया >> अम्या- 
३०; याशि १,४५९. ख्यात, ता- -ता शंघ २७५१: 
-ताय कौसू ७६,१. 
२८, 3; १७, ५, १; २०, १३९, | अभ्या(मि-आ) ./ ग॒छ,गमू, जभ्या- 
१० वौश्नी १७, ९:३६; वैश्रो | गच्छति आपध २, ६, ३; ५४; 
१८, २०:२१; १९, ५:१३; हिध २, २, ३; अभ्यागच्छेत्‌ 
द्राश्लौ २,४,९१; छाश्री १,८,: आपध २, ५, ४; ७, १२; १३; 
१४; ७,९,१४; ९,२,६; जुस | १५; हिघ २, १, ८४; २, ३२; 
२,१६६ १९; निसू ९,६ ६:२८. ३४:३६. 

अभ्याजगाम बुदे ७,१; २. 
अभ्यानाच्छव्‌- -च्छुनू भाण १,११: 

७; हिय १, १९,७; हिघ २, २, 
४ ३, अभ्यस्तमियात्‌ आश्रोौ | पं, 
३, १९, १६; २९५; १२, 4,| अभ्या-गत,ता- -तम्‌ बैग २,१५३ 
२२; वोशौ ९, १७: २; ड; | १३; ६, १४: ६; वाघ ८,१२५ 
एश२८६, २९: ६; आग ३, ७, १; | आपध २, ४, १९; हिघ २, १, 
साथ १, ३, १; अप्राय १, २९; ७२; -ताए द्वाण ३,३,४; -तान 
६८; ५६5 क्षमि-““अस्तमियात्‌। _- वौध २, ३, ११; विध ५९,२७; 


( क्षपणे ) दर. 
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4) पस,.>>पस. । 8) हस.>पस. । ०) नाप. (ब्राह्मण-विशेष-)। कस.। 6) हस.। ८) अस. 


3 कर 7#- अमेकक + जय: लप्नकन>भ, 


वा, क्रिवि. । 7) सप्र, आपश्रो ५, २५, १३ अभिनिन्नोचेत्‌ इति पामे । &) सप्र, अम्याकारम्‌ <>>अभ्याहवम्‌ 
इति पाभे. ।_ #) सपा, क्षभ्यागच्छति <:-> अम्यागच्छन्‌ इति पामे. । ४) विप. (ग्ये- | द्वार, 4), नाप, 
(अतिथि-, वर- ) । 


अल्या-गसन- 
९१,७; वैध १,४,२:२,४, ६; ३, | 
१,३;-ताय वाध ७, ८; -तेभ्यः | 
बौण २,९,२१; वेग ६,१७ : ७; | 
वैध १,५,४, 


का-आ्यापसतशतन॒लखप्यलकण्कतयम्त-्पा पा उमर मताजलफन्कशानरानऊनह का ककपतल्‍२ १० का नशपकय/थ> कमर पफय पक्का सारा कर कर मन्तन्द/भक कमर +च+॥पनककरराभ्तापए+ जा कप्रन्‍्क दर कप चरक पथ तप हभतयक्ष० लमनापहाशत समकलर प्रसव का कप उप यकनक षया सं 


- अभ्या-गसन- -नम्‌ आपध ९, १, 
३३; २, ६; हिघ १, १, ३१; 
३९, 
अभ्या-गम्य आपध २, ५, ४; ६,७; 
हिघ २, १, ४८४; ३२, ७; अभ्या- 
गम्यइअभ्यासम्य वेश्नी १०, 
१८: ५. 
अभ्या( सि-आ ) /गा, पँभमि'** 
आगात* आपभ्री ७, १०, ७; 
भाश्री 8,१५,७, 
मंअभ्या(मि-आा )गार”- -र२९ आग 
२,२३२, ३. 
कझश्या-घात- प्र, अभ्या $/ हन्‌ द्र, 
अभ्या(मि-आ),/ घू, अभि'*'आधघा- 
रयेत्‌ हिश्री १५,४,४५९. 
अभ्या(,भि-आ ) /चर्‌>- अभ्या- 
चार- -रे मांण २, ७, १र्न% 
-रेण हिय्य २, १६,८९॥+, 
श्अभ्या(भि-आ)ज्य*- -ज्यम्‌ वाश्रौो 
7. “२325, 77८. 
श्भभ्याज्य- -ज्यानाम्‌ ह | बी 
आश्यज्यल कर लय 
अभ्याज्य-वत्‌ 
| अश्या( भिन्‍-आ )/ तह्चू , अभ्या- 
तनक्ति बौश्नी १, १:४; ३: 
३३; २०,४ : ३९. 
अभ्या-तक्त- -क्तम्‌ वौश्नौ २०,४ : 


6) पाभे. पृ २९२ ए द्र. । 
र॒मिमतः पाठ: । ९) विप, (आज्योत्सिक्ू-] जीव-तरडुल- ) । बस. । 
>> -जानास्‌ , रभांज-7> -०ज, रआज्य- >> -०ज्य इति पामे. । 





अभ्या( भि-आ ) /तन्‌ >> अम्या- 


शअभ्यातानाम्‌ चाअ ३८: १४. 
अभ्या(मि-श्रा)त्म- -व्मन्‌: हि १, 





8) प्रास,। 


३२६ अभ्या /धा 





कि आग १,७,१४; कौण १, १, ९;- 
शांग १,५,७; गोग ३, ९, १८;- 
ताना- -ना: बौश्रो २६, ९: द्राग्ग ३, २, २४; कोसू ५६.. 
शत; बैग १,१७:१२; माण १, 3६. 

११, १५; -नान्‌ वौश्रौ २, | अभ्यात्म-तर- -रख्‌ आश्रौ ५, ५.. 


११ ; १७; १३६ ६; १७,१६ : १२, 
१६; १७; २५; २३, ७:१२; भभ्यात्मा(क्म-ओग)गप्रं- न्‍ग्राणि आग: 
१३;२९,१३ : १९; हिश्नी २२, १,१७,८. 


१,३१; आमभिगय १,१, २: १७; | अभ्या ( मिन्‍्आ ) »«(दह >> अभ्या- 
६, २: ३; ६; वौण १, ४, ३२; दाह्म'- -छ्यन आपभ्रो ९,३,२१;- 
३,१३, ३; वेग ६, ९४ ३; हि भाश्नौ ९,५, १२; हिश्रौ १५,१,. 
१,३,१०; -नानि अप ६६८६, २, ६९, 

५; -नेषु आपश्रो १९,१७,१९; | अभ्या( भि-आ )/ दा ( दने ) > 
वौश्रौ २३,७: ११; हिश्नी २९, | अभ्या-दान- -ने पा ८,२,८७, 
१,३१; आमिगय १, १,२: १७; भअभ्या-दाव माश्रौ ६,१,१,२७, 
हिय १, ३, ११; -ने: कौसू | अभ्या(मि-आ) /ढु, क्षम्वाद्ववन्ति: 
१३७,४२; अप ३७,१६,१. बौश्री १०, २८: ९; २९ : ३;- 
अभ्यातान-मन्त्र- -न्त्रानू अप ७; ७; ९; ११, 

९, ६, ५; -न्त्रेः अप १९१, ३, | अभ्या( मि-आ)«/घा, भम्यादधाति' 
५. शांश्रो २, ८, २२१०८ काशभ्रौ;. 
अभ्याताना ( न-अ )न्‍्ता- -न्तस्र्‌ आपकश्रौ २,१३,६”; या ६,९२२; 
अप १८१,६,२; १५,१. अभ्याधत्तः बौश्री ५,७ : २; ७, 
१४३४ ६; हिश्नरी ८, ७, २०; 
अभ्यादधत माश्री २, ५, ४, 4:- 
अभ्याद्धति आश्रौ ३, ६, २७; 
६, १२, ३; आपकभ्रो; वैभभ्या- 
दुधामि काश्री १९, १,११; का 





५,८; “त्मस्‌ आधभ्रौ १, ३, २८; 
७,१; १३,१; २,४, १२; ५, ५, 

१२; ६, १२, ११; काश्रो १६, 

७,१२; १७,२,१; १८, २, ११; ४१,२३; शुत् २,४२३; अभ्या- 
आपश्री ३, २०, ५; भाश्रो ३, । दृष्यात्‌ आश्री २, ५, ११: 
१८,४; वेश्रो ७,१: ११; हिश्नौ | आपभ्रौ. 


२, ८,३२५; लाश्री २, ११,२०४; | अभ्याधापयति आपिश ९, १,- 
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ले 0५.0. 

2) पामे. पृ १२८ 7 द्र, । ६) अभ्याचारे इति संस्ततु- 
॥) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । सम्र. श्भज- 
8) आज्यानाम्‌ इति पाठ; १ यनि. शोधः । . 


बहु. << आभ्या? इति। #) नाप, (मन्त्र-विशेष-, होम-विशेष-)। 5) विप.। बस. । 3) पाठः £ «व्मम इ्ति 


शोधः (तु. भाष्यम्‌ू, 80६ [20७6 ४३,५९९) )। #) सम्र, द्राश्री ९, १, ५ अध्यात्मम्र्‌ इति पासे. । 
20) सप्र, भाश्री २, १२,३ अभ्याधाय इति, हिश्री २, १, ३ भादधाति इति, 


(| गृहदाहक- । अग्नि) | गस, । 


चेश्रो ६, १: ६ अक्षिप्य इति च पाभे. ५ 


8) नाप. 


अश्या-धान- ३२७ 


अन्या २/इत्‌-> 


लच्च्च्ल््लख्््य्ु्थय््््य्य्य्य्य्य्य्य््च्यच्््ख्य्च्च््य्््स्स््स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्ल- नीजीजीजिजी जल िओओओ२घंओं२ लंड जि िि़ि़ओओओओजा 
किकककाना 





४: २; हिए १,७,१. चृंदे ६,१५४. 
अभ्या-धान- -नात्‌ बौश्री २७,१५: 
३; “ने वौश्री २०, १४: २१; ९२,२, 
१६ : ४३; २२,३ : १०; १३. | अभ्या( मि-आ )«/पत्‌ (गतौ ), 
अभ्याधान-प्रद्धति- -ति वौभौ अभ्यापातयेत्‌ बौज्ञ २: २०. 
१९,५: १, अभ्या( मि-आ ) /पद्‌ , अभ्यापयेत 
व्मभ्या-धापयत्‌- न्‍यन्‌ वौश्रौ ९, आग ३,९, ६. 
१९ ; २२; २० $ ११; वौश २, | अभ्या-पन्न- -जक्ञ: या १२०,१८. 
५,९; ३५; ६६; ३,२,१०; ९३; |. शेभ्या-पादम्‌ या ७,९२६. 
३५; ४८; ३,१३२; ४, १५; ३१. | अभ्या(मि-आ) /वाध >> भश्या- 


ः्म्या-धाय आपकभ्री ३, ९५, १२००१, 
बौश्ौ; भाश्री २,१९२, ३, 
स्अभ्या-धास्यत्‌- -स्यन्‌ आपश्री १२, 
३,५; गोग १,१,७. 
आअभ्या-धीयमान,ना- -नम्‌ वौश्रो ३, 
१७३ २७; -नयोः वौश्री ३, 
१६३४ २६; २०,३२३ : ४३. 
अभ्या-वैय- -यमर वाधूश्री ३, १९: 
१२; -यानाम्‌ कौसू ७,२८. 
-अभ्या-हित- -तस्य माश्री १,३, १, 
५:१५; वाण २, ४; ,-ते वौश्नो 
२७,१५४ १३. 
अभ्यादहिता( त-अ )पमि- -पिम्र्‌ 
सास १,१४,६; वाण १७,१७. 
सअभ्या(मि-आ) २/ ध्ये, भस्याध्यायन्‌ 
वाधूश्री 8,११५४ १. 
स्भ्या( भि-आ )/ नी >> भभ्या-तायन्‌ 
आपग्र १५,९४०, 
अभ्या-नीय आश्रौ ३,११,९; 
५,१,२२; आपणग ७,९; २०,४. 


बाध"-- -थश अप्राय ७,१. 


अभ्या( भि-आ ) (/ भू, अभ्याभवेत्त्‌ 


कौग ३,९,४७५१, 


अभ्या( मि-आ )./ यत्‌ , क्षम्यायात- 


यति वौश्नी १०, ४२:२१; 
४६४: १८:२१; ११,११४ ११; 


चैश्नी १९,५: ३४. 
अभ्या(मि-आ) २/रुहू, अभ्यारोहति 


वाधूश्री ७,९५९ : ७; १०; हिशभ्रौ 
१७, ६, १९; भभ्यारोहन्ति 
चौग ३,१२,११; वौपि १,१७६ 
३५; २, ९, २१; अभ्यारोहेव 
आपमभ्रो ७, ३,५; हिश्री ७,१,३७, 
अभ्यारुरोह वौश्री १८,१३ :८. 

अभ्यारोहयेत्‌ आमिगय ३, ७,२ : 


१६. 


अभ्या-रुह्म वौश्नी १,५६: २. 
अभ्या-रूढ- -ढः बौधो २०, २४: 


५:१२; २०; २३,१७ : १७, 


अभ्यावारयन्ति निसू ७५,२३४ ८- 


अभी( मि-ई )प्सित- -तम्र्‌ विध |अभ्या(मि-आ) </चृत्‌ , भभ्यावर्तते 


शांत्री ७, ४, १६; आपकभीौरड 
झभ्यावर्तन्ते आपभश्रो १७,५, ४; 
हिश्रो ९,८,२; भभ्या(वर्तें) अञ्' 
१०, ७पै; भश्नि'**आवर्तन्त, 
अभि (आवतेन्त) वाधूश्री ४७, 
२२४ ७; पृअभ्यावर्तस्व बौभी 
१०,२६ : २; काण; क्षभ्यावर्तेत 
आपकश्री ८,२२,१६; २१,३, ४; 
बोौश्रौ २१५,४ :९;८ : ३५:१६: 
१९; २२, ११३ ८; २७, ३४: 
४; भाश्री १, २, ५; हिश्री १६, 
२,३; द्यश्री १२५,१,१३; श्रप्राय 


' ७, २; अभ्यावर्तेरन्‌ भाश्रौ ६, 


१६,९२७; ९,१७, १३; वैश्रो १, 
१३:४१. 

नृंअभ्याववृत्स्य आमिर ३, ५, 
६: ८; काश ११,२१५ बौग १, 
८,५; बोपि १,४: २४; पृभमि- 
**“आववदृत्स्व कौसू ७२,१४. 
अभ्यावर्तयति वाश्नौ २, १, ६, 
१०; भ्म्यावर्तयन्ति वौश्री ६, 
२४३१६; हिश्नी १६, ८, ४; 
अभ्यावरतयेव्‌ वौश्री २६, १४: 
१4८; २२,३२४ ६; २३, १६ : ३; 
२६,१५६: २२; भाश्री १, २,५; 
शांग छ, 4.२०; अभ्यावर्तयेयु: 
वौश्नी २०, १: २०; २३, ८ : 


अभ्या-रोह- -दाः वाधूश्री ३,७६ :६. 
अम्या-रोहण->>"णीय- >यस्य ११; बोौपि १,११ : ९, 
वाधूश्नी 8,१०० : १६. लाश्रो ८,११,८; ९,१, ७; ८; | छ्म्या-वर्तन- -ने वौश्री २१५, १४४ 
क्षमीप्सति अप १३,२,८; कौशि -याय छाश्री ९,१, २०; -येन १७. | 
३३. आश्री ९,२,३; लाश्रो ९,३,१३. | भम्या-व्तेम्‌ शांश्रौ १७५, ११, ५;. 
अभी(मि-ई)प्स(त्‌>)त्ती- -त्तीम्‌ अभ्या( मि-आ )«/चू (अतिवाते), वाधूश्री 8,८१६: २; ४-७, 


6) पाभे. पृ ३९६ ० द्र.। ०) पाठ $ 'नायम्‌ ( णमुलन्तम्‌ ) इति शोध इति साज्ययोः संमतः । 
हरदत्तर्तु ।पक्षे] भभ्यानयत्‌-->> -यन्‌ इति वा वरालोपात यनि, [-अभ्यानाययन्‌ | इति वा । 6) भाप, । गस. ३ 
<) सप्र, शांग 8,७,५३ भवेद्‌ इति पामे.। ८) भभ्य" इति पाठ? यनि. शोधः । /) पामे. वैष १ परि. द्र. ॥ 


२०; २२; आशम्मिगश्र ३, ६, ३५ 
अभ्या(मि /आ)पू, भभ्याप्नोति 





अश्युद्-> 


वेताश्री २६५,१७; आपध १,२०, 
२; हिघध १,६,१६; मीसू ६, ५, 
१; ९,४,३२९; १०,३,५५; -येन 
आशि १,२- 

क्षाभ्युद्यिक)- -कम्‌ शांग8, 
४,१; अप ७४७, १, ३; ५; वाघ 
१,४६; -कानि गौध ११, १९; 
>के आग 8, ७,१; अप ४७,१, 
९; -कैघु बौग ३, १२, २; वाध 
३,७१५; १७,१०, 


३३० 


आपध २,७,१३; १५; हिघ २, 
२,३२;३४. 


अभ्यु(मि-उ)द्‌ /दिज्ष , अभ्युद्दिशति 


सांग २,९,१२;१७,५. 


इृ.्ट- न्‍ट्टानि अप्राय २, ३; “पट 
काश्री २५,४,४४. 

अभ्युद्दृ४( ए-इ )पटि९/- -ष्टिः 
शांश्री ३,३,१. 


अभ्युप-कृत- 





अभ्युदे(दा-इ)त्य भाश्नी १,२२,१०; | अभ्यु( मि-ठ )द्‌ </यच्छ , यम, 


अभ्युदच्छति वाश्री २,१,३,३. 
अभ्युदू-यत- -तस्‌ आपध १, 

१९, ११; हिघ १, ५, ११३; 

-तान्‌ विध ५७,१०; ,११. 


अभ्यु (मि-उ) द्‌ /दश्‌ >> अम्युदू- | अभ्युन्दन- अभ्यु(मि«/उ)द्‌, न्दू दर. 
अभ्यु(मि-उद्‌>)न्‌ २/नी, अभि 


उन्नयन्ति आपश्री २२,१०,११; 
नैअभ्यभि'*'उन्नयन्ति काभ्रौ 
२२,१०,५; लाशभ्री ८,१०,११; 


नेअभि-**उन्नय आपभ्रौ १३, 
२१, ३; हिश्री ९,५,४ २; अभ्यु- 
न्यध्वम्‌ काश्रो ९,११, ३;भभ्यु- 
न्येत हिश्नो १६,१,४९; भभ्यु- 


अभ्युदय-श्राहू- -डस्‌ वैश्री १, 
४: ७; वेग २, १: ३; -छे वैश 
5६, २४ ११. 

अभ्युदि (दू-इ)व,ता"-- -त; आयमश्री 


अभ्यु(मि-उ)द्‌ /8ु >> अभ्युद्‌-हुत्य 
वेश्री ५,३: १५, 

अभ्युद्ध्॒(मि-उद्‌ -/ह), भभ्युद्धरामि 
अप्राय १, ९; भभ्युद्धरेत्‌ काश्रौ 


१०,१५, ६; वौश्रौ; -तम्‌ शांभ्रों 
२,७, ७१३८ कौस ; -तयोः शांभ्रो 
३, १९, ९७; -ता वौश्रो १३, 
१३७; >ता; अप ५२,१४,२; ३; 
-ते आश्री ३,१२,१७;१३,१३; 
शांश्री; आपभ्री ९,४,७१; हिश्रो 
१७,१, ७छप 

अभ्युदित-मात्र- >त्रे आभिग्र २, 
४,११ : ५, 

अभ्युदिते(तत-३)४ि"- -टिः शांश्नी 
३, ९, १; साश्नी ३, १, १६; 


२७, ३, ११; अप्राय १५, ११९; 
रॉ; २, ७; ५, ४; अभ्युद्धरेयु: 
आपभ्री ९, १०, ११; १२३; 
बौश्रो १३, ७४ ११; भाश्रौ ९, 
१४, ३; माश्री ३, ३, ४; वैश्रो 
२०,१४८ : ५; हिश्री १५,३,२१. 
अभि“ उद्धियते वौश्री १३,७: 
१५; हिश्नी १५, ३,२३; अम्यु- 
द्वियन्ते निसू ३, १४२१; 
अम्युद्धियत वौश्रो श्े, ७: 
१५; हिश्नी १५,३,२३. 


न्येत्‌ आपश्रो १७,१८,३; माभ्री 
३, ६, १८; २१; भभ्युन्नयेयुः 
हिश्री १५,५,५; लाश्री ८,१०, 
१२, 
अभ्युन्नीयेरन्‌ू वौश्रो २३, 4: 
३०, 

अभ्युन-नायम्‌ आपश्री १७,२४,७ 
२७,१, 

क्षभ्युन-चीत- -तम्र्‌ शांश्री १३,११९, 
७; -तानू वौश्नो २१, ९० :$; 
१०; वैश्री १५, ३३: ६; दिश्रो 





-एयाम्‌ वौश्री २०,१: ४६. अभ्युदू-घरच- -रताम्‌ वाघ शृण, ९,३,५०; -वानाम्‌ मांश्री २, 


अभ्यु(मि-उ)दी(द्‌५“ई)२, अभ्युदीर्यते १८. ४५ १ हि हिश्री ८ पा 
| से * हु; 
अप ६४,४,८. अभ्युद्‌-छत,ता?- -तः कस ७३,४; / $ ७१ -वे्यः हिश्री ९.९) 


७; -तेषु मौसू म,२,९९; -वेः 
वैश्रो १५,३० : ९. 
अभ्युन-नीय काश्री २५, १९, ९५ 
आधश्री ९,५,५;६,४००५ वौशी. 
अभ्यु(मि-उ) प«/ क-> अम्युप-हृत- 
न्‍ता: निस्‌ ८,३-: ४; ८ : रे४- 


-तम्‌ अप्राय १,९*३; -ता वौश्रौ 


अभ्यु(मि-उ)दू (द्‌ ./ऊ)ह्‌ (बहने), 
१३,१: ६; -ते शांश्री ३,४,१. 


अभ्युदृह्ृति हिश्री १७, १, ३७; 
आपशु १४, ३. अभ्युदू-एत्य शांश्रों २, १४,५; ४, 
अभ्यु (मि-उ)दे( दू-आ«/३ ), अम्यु- १२,२; कौस्‌ ७७,११. 
दायन्ति आपश्रौ २०, २२, ५; | १अभ्युद्य अभि*(/वदू द्व. 
5 माली खेर १8 * रजमियन आय न कप अम्यु(मि4/उ)द्‌ ,न्द्‌ व. 
6) भाप, (बाघ १,४६ ), नाप. ( इद्धि- श्राद्ध: )। यथाक्र्म स्वार्थ व तदर्यप्रयोजनमित्यर्थ च 
8) मलो, कस. । 6) नाप. स्त्री, ( इष्टि-विशेष- )। 6) पाभे. | १६१ ०5. । ८) नाप. 


उकठनौ प्र. । आर! 
7) हू? इति पाठः१ यनि. शोधः (हु. काश्रो र५, ४, ४४ ०. च)। ४) हु ईत पाठ : 


कस, | 
आअनि, शोघ३ | 


अभ्युप /गम्‌ 





अभ्यु (मि-ठ ) प (/ गम्‌ >> अभ्युप- 
गम्य शंघ ३९०;४४२; वोध २, 
२,१५, 


' श्३१ 


अभ्युपावत्स्थैति वौश्नी १८,२९९ : 


१६. 


अभ्यु( मि-ठ )प*/ दिश, अम्युपदि- | अभ्यु(मि-उ)पा(प-आ) २/श्रि, अभ्यु- 


झशन्ति वौश्री २६, ७: ३; वौशु 
३६४३०. 
अभ्यु(मि-उ )प / था, अभ्युपदधाति 
आपभ्रो १६,१५,८; १७, ३,७; 
१०; वौश्रौ १, ८१: ६; हिश्रौ 
११,६,६; १२,१,४४. 
अभ्युप-यत्‌- अस्युपे (प७/३) दर. 
अभ्यु( भि-ठ )१«/विश, अभ्युप- 
विशति पांग्र १, ३, ८; भाग 
२,२९ ; ८. अभ्युपविशामि हि 
१, १९, ४न*; अभ्युपविशेत्‌ 
भाश्नी ११५,१८,९, 
अभ्यु (सि-उ)प / सिच्‌ >> अमभ्युप- 
सेक- -क्रम” आपकभ्रो १०,६,७; 
भाश्रौ १०,४,६;हिश्री १०,१ ४०, 
अभ्यु(भि-उ)प हु, अभ्युपहेरेयुः 
अप्राय २,९, 
अभ्युपा( मिन-उप-आ ) /कू, अभ्यु- 
पाकरोति आपम्री १९,२९,५. 
अम्युपाकुर्यात्‌ आपश्री १७,२५९, 
१; माश्नी ३,६,१९; हिश्री १०, 
७,१४; अप्राय ६,३. 
झभ्युपा-कारस्‌ वौश्री १७, ९६: 
१२; २१७, ६:१७; २१ : २; 
७५; २४ ६ १६. 
अभ्युपा-कृत- -ते शांधभी १३, १९, 
११; काश्नीस ३२: २२. 
अभ्युपाकृत-चमस"- -सम्‌ काश्रौ 
२७५,११,६४. 


अभ्युपा ( मिन्उप-आ)«/चृत्‌, अभ्यु- 
पावतते वौश्ची १०, ५९५ | अभ्यू(सि./ऊ)णू >>अभ्यू (मि-ऊ) र्ण्ा 


२५; रण, ३९: ३८; पँसस्यु- 


"4३, गम पर 5 ६.0 कब, उप तल ता न ले पान पाने. पर २९६ € ६. । 
अभिनिवीडने [बन्धने] दृत्ति॥. €) अर्थ: 


पाश्नयेत्‌ आप १,२९,१; हिघ 
१,७,५७. - 
अभ्यु( मि-उ )पे( प३/३ ), भम्युपैति 
माश्री ५, २, १६, २; मास; 
अभ्युपयन्ति द्वाग्र २, ५, २१; 
अभ्युपैमि काश्नों ७, १५, परत; 
अभ्युपेयात्‌ काश १, २९; वासग 
६,१२;७,९; १५; वाघ; अभ्यु- 
पेयु: आश्री १२, ६, ९८; पाण 
२,१४,१९; अप्राय ३,५. 
अभ्युपेयाय वोश्ीं १८,१३: 
१44;४५:८.,  ., 
अभ्युपन्यत्‌ू- -यन्‌ वैश्नी १०, १४:१. 


अभ्ये(भि-भा ./३) 


पावतैस्‍्व्र वौश्नी १८,३० :२. |अभ्यू(मि २/ऊ)द्र (प्रापणे), अभ्यूहति 


काश्री २.४, ३७; २७५,१०,१९; 
माभ्री १, २, ३, 4; ३०; २,१, 
४, ४; ४ २, २१; वाश्री १,३, 
१, २७; २, २३; हिश्नौ १, ६, 
५३; १२, ८, १२; आपश १०, 
९; हिशु ३,४८; ४७,४४. 

१अभ्यू(मि-अड >> ) ढठा- -ढाः वौश्ौ 
२०५,१० : २१. 
अभ्यूढ-त(र>>)रा- -राः चौश्रौ 
२७०, १०,३२१, - 

अभ्यू( भि-ऊ )ह- -हैः बौशी १५७, 
१४१६; मीसू १०, १, ५६; 
-हम्‌ वौश्री १५, ६: ५; -हेन 
वौश्ौ १५,६ : ९. 

4अभ्यू (मिन्‍्ऊह्म वाभ्ौ १, ३, १, 
२८, 


अभ्युपा( प-अ )य- -यः गौथ ११, | अभ्यू(सि५/ ऊ)ह्‌ (वितकें), अभ्यूहति 


२५. 
अभ्युपे(प-इ )त्य आमिश हे, ५,५: 
४; बौध ३, ३, १६; या १४७, 
श्०ती 
अभ्युपे(प-ई )गरिवस्‌- न्युपाम्‌ ऋष्रा 
११,४५९. 
अभ्युपो( मि-उप ५/ उ ) क्ष, अभ्युपो- 
क्षति कौण ५, ५, ६. 
अभ्यु(मि-उ)पो (प,/उ ) प्‌ ( दाहे ), 


या १३, १९; अभ्यूहेत्‌ वाश्नौ 
१, १ ह ३३ के | न 
रअभ्यू(मि-ऊ)ढ- -ढः, -ढस्‌ या 
१३, १२. हु 
अम्यू( मिन्ऊ )हितव्य- नया: या 
२,३. हु 
रअभ्यू (मि-ऊ)छा गौध ११, २६. 
अभ्यू (सि-ऊ) छ-  -छम्र्‌ काग्रृड 
४१: १३; -छ या: दुंढें २,१२२. 


अभ्युपोषेत्‌ वौश्नो १४७,२६:१८.] अभ्यु(मि २/ऋ), अभ्यर्ति वौश्रो १३, 


अभ्युपो ( मि-उप«/ ऊ )ह ( प्रापणे)7, 


२७; ११, 


अभ्युपोहति शांश्रो १७,१०,१४. पृअभ्य (मिल्‍/क्र)पू, अम्यप अप 


अच्युप्त-, अम्युप्य अभि, वप्‌ दर. 
अस्यु।,भ्यू ।प- ( >> धम्यु [,भ्यू | 


४८,११; निघ ३, २१. 
अभ्यानपत्‌ या २, ११. 


पीय-, अभ्यु |,भ्यू प्य- पा.) | अभ्ये(मि-आ,/३), तुँभसि'*आयसि 


पाय ५, १,४७४. 


। 
(न>>)ना- -ना या १ २,४५९ | 


6) गस. उप. घजन्तम्‌ | वा. क्रिवि.। 0) कस. । 
व्यु.च१॥। 7) उपसष्टस्थ था, आच्छादने ज्रृत्तिः | के 


कौलू ४६,५५; अप १,३२६, ७. 
अभ्येति आपभो 5,९५,७; १३, 
५५; २८, ४,५; १९,२०,१०;. 


4) उपसष्टस्य घा. 


अश्ये(भि-आ /इ)> 


श्श्२ 


<“अम्‌ (गत्यादिषु) > 





वौश्नी; अभ्याय्न्ति वोश्ों १५, |क्‍अ-भ्रात (३ >>) घी- -म्ीम्‌ 


२२:१६; २४३१९; २९: 
१७न; ३० : १३३ २६,११ : ३; 
नँअम्येमि आपभ्रो १३, ५, ९; 
वौश्री ८, ५: १८; वैश्ो १६, 
६४१०; हिश्नी १०, ४, ३७; 
नैभभ्येहि अशां २, रे; ३, ३-५; 
७,१; ५, १;२; भभ्येतस्‌ वाधूशी 
४,२ : पं; भभ्येयाव गोण १, 
७, २३; अभ्येयात्र/ वाधूश्री ४, 
२६४६५, 
क्षम्ये(स्या-इ)त- -तः आपध १,८, 
७; हिघ १,९,९५, 
अभ्प्े(भ्या-इ)त्य. वेश्ो २, १०: 
</<2९॥ हिश्रौ 
नं?अश्ये” वैताश्री ३७, ९. 
अभ्ये।,भ्यो।प"-( >>भभ्ये [,भ्यो] 
घीय-, अभ्ये[,भ्यो|ष्य-पा.) 
पाग ५,१,४. 
«/अश्त पाघा. भ्वा, पर, गतौ । 
१-शअश्न- «/ अपू द्र. 
शेअभ्र- (>क्षाभ्य- पा.) पाग ४, 
१,१५१, 
अ-श्रेश्यमान- -नान्‌ काश्री २०, ५, 
१६. 
अमभ्रक- पाउ २,३२. 
अ-भ्रात्‌*- नैतरः या ३, ४९; “ता 
सु २१,४; या ३, "नं, 
अश्रान्नी- -त्रीम या २,५. 
अन्ज्रातृ(क-> )कार- -का वाघ १७, 
१६; या ३,५; -काः या ३,४; 
-काम्‌ वाध १७, १७; “शैथ 
२००; गौध २८,९२०; -कायाः 
या 8 आम 8 5 व तट नमक अल मन मनन न ५, 


८) अभ्येयावत्‌ इति पाठः £ यनि. शोधः (त. ०.) । 


२,५,४ मध्ये इति पासे. । ०) अर्थः ब्यु. च के 
॥) सप्र, अस्निः<:>>अगख्रिम्‌ इति पाभे. । 


वचस, । &) पस. पूष, तस:। 


आपमे १,१,३; वौग १,१, २४; 
बैग ३,२: ५; कौसू ७६, ३२. 
अ-भ्रातृम(व्‌ >>)ती-बाद- *दः 
या ३, ४. 
अ-श्रातृष्य,व्या'- नच्यः आश्रौ ७, 
८, २ मैं; शांश्री १०, १९, २; 


न बैताश्रौ ४०, ४ ७१, २०; । 


साञथ १, ३९५+; अशञ्य २०, 
११४नै; उनिस्‌ ७,४१४; -ध्या 
आश्री ८, १३, १३; -व्याः, 
-व्याम्‌ शांश्रो १०,१९, २. 
“ /अभ्राय «अप द्र. 
अश्नि,भश्री'- पाउना ७, ६८; -पभ्ि: 
काश्री १६, २, ५: आपको; 


दैश्नी १३, १७३ ८7; -प्रिप्लिः / 


माश्रो ७,१,९२; -भ्रिम्‌ काश्री 
६, २,८)८)८; आपभश्री १५, १५, 
११; हिश्रौ २४, ६,१ २";-प्रिया 
आपभ्री १५, १,१०; १६, ३, १; 
वौश्री; -श्री; माश्री ७, १, ८; 
चौपि १, १५३२; हिपि १ $ 
३; -अीम्‌ आपभ्रो १७, २६, 
१४; विध ७५०, ३४; -जेः आपभ्रो 
७, ९, ७; १७, ५, १5; हिश्रो; 
-अ्या काश्री १६, २, २३१०८ 
वाश्रौ, 
अश्नि-देवता- -तम्‌ श॒ुआ ७,७२. 
्श्नि-चत्‌ काश्री १७,१,२१. 
अभ्रय(प्रि-अ)प्र'- -आभ्याम्‌ वौश्रो 
९,१७५: २४, 
अश्या(प्रि-आ)दाना- -नात्‌ वौश्री 
२०,६ : २९. 
अभ्र्यादान-अग्दृति- -तीन्‌ वौश्रो 


प्र्त 


6) व्यप, । व्यु.१। 


>> वस.7>बस. । /) पावा २,४,८१ पराखझटः हू. । 


२६,२८ : १;२. 
अभ्या(प्रि-आ)दि- -दि काश्री ८, 
५,१; २८; ८,१; १९, २,१. 
अश्यु(प्रि-ठ)पशया*- -ये काश्रौ 
२६,३, ३४, 
अश्वित-, अश्निय- «/*अपू द्र, 
अ--४ु-कुंसा(स-आ)वदिए- -दीनाम्‌ 
पावा ६,३, ६०. 
?अम्नेति जैश्नौका ५१, 
आअ-ख्रेप- -पे वेताश ३३, २६, 
अभ्रयथ- «/आअपू दर. 
अभ्व*- पाउसो २, ३,१३३; “स्व 
अप ४८,६९; निघ ३, ३:-|भ्विम्‌ 
अप ४८,७५७; निघ १, १९, 
अम्‌ पाग १, १,३७:४,५०. 
«“अम , पाधा. भ्वा. पर. गत्यादिषु, 
जसति अप ४८, १९; अमिति, 
अमीति पा ७, २, ३४. 
पअम०- पाग ६,१, १९९ “में 
आश्रो २,९, १०३ कौग ३,५, 
२); शांग ३,८,५३ गोग ३८, 
१८; द्वाय्र॒ ३,३,१५; कोस ७४, 
२०१; अशभ् १३,४(५); “मम 
या १०,९१७. 
फअम-वत्‌"- -वते भाग हे, 3: 
... १८; “वान्‌ अप ४८, १५% 
निघ ४,३; या ६,१२९. 
अमत- पांउ ३,११०, 
भअमति- पाठ 8, ५९; -“विः 
आश्रौ ४, ६, ३; शांश्री ५,९, 
७; वौश्नौ ६, १४:१५; अर 
$82८,७९५ ; ११५; ११६; निघ 
३, ७; ७, ३; या ६, १२९४ 
-नंतिम्‌ आश्री २, १०, ७ 
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आपभौ १७,२२,१" 

दे अमन्ना- पाठ ३, १०५; “अति: 
निघ ४,३; या ६,२३0. 
कमनि- पाउ २,१०२, 

१असस“- पाउना ३,११६. 
इअमित-, आान्त- पा ७,९,२८. 


-भम", पाधा. चुरा. उभ. रोगे। 


रभमस- पाउना ७५,२६. 


एक्षम- «अमर (गत्पादिषु) 5. 
5श्ञम-:>भमा! तृआश्री २,९,१०६ 


७, ५,१९; शांश्रों ८, २,९;१२, 
१४,४); आपम्रौ ६, १७,१ “नं, 
९, ११,१५; भाश्री ६,४,४१;९, 
१५, ६; वेश्रो २०, २१ ४९; 
हिश्नी ६,६,१ ६; १५, ३, ३६; 
आग ४, ३, १८; कौग १, १६, 
;््‌ ०;३,५, २; शांगू ३, <,५[मँ; 
९४; कौसू ७७, २०१;८१,१९; 
-८३, ८; शुञ्ल ३,७०४; श्र्ञ्म ११, 
थन; अप ४८, ८९; निध ३,४; 
या५, १३; ११, ४४नंपू; तैप्रा 
१२,७नं. 

अमा २/कृ, पाग १५, ४, ७४; 
अमाकरवै शांश्रौ १६, २२, २८; 
अमाकुबीत शांश्री १६, २९,१९; 
अमा***कुर्बात शांग १, २४, 
१४; अमाकुरवी रन आश्री ६,१०, 
है 

जमा-का(ये >> )र्या- नर्या 
शांश्री १६,२९,२०. 
शसा-ऊंत्य पा १,४,७४४१, 

 उँसमा-जुरँ- -जुरः आश्री ७, 
८,३; बूृंर ७,४८. 


अमा-त्या- पा ७,२,१०४; -प्य३ 
वौश्रौ ६,१४ : १११; हिश्नी ७, 
२,३७नें; अप १,३६,१; ५३, ५, 
३:७२, ६,२; शघ ३७०; -व्यस्‌ 
हिंगयू १, १४, २; अब ७५३, ५,३; 
७२,२,८; -त्याः शांश्री 8,१८; 
पते; काश्री २६, ३, ७; आपक्रो 
८<,५,४१;१०, ७; ११,८; १७, 
45 ९, १ 6 0 २३; श्र, १७, ७; 
साश्रौ १,७,४,१; ५, ९७; वैश्री 
९,१०: १०:११ :६;१९४,१४ ६ 
११; १५: १५५; हिश्नो ५,५,२; 
७,१, ७४५; 4, १६; २२; ९९; 
द्राश्रौ १३, ३, १; लाश्ौ ५, ३, 
६; आग 3,२,९; पाग २, १६, 
४; आमिय ३,५,३ : ३; ४: ७; 
१५; २३; ६, २६१; 4, १: 
२०; बौण १,५, ८; वौषि १,३३१ 
३; १७; २४ ३१; ९५: ११; 
१४:१८; हे, ४, २४; हिंय १, 
१४, ४; हिपि १: १४; १७३ 
१२; २१:१८; २३४ ८; ९८; 
हिंघ २, हरे, ४१; “-त्यान्‌ 
आपश्री ११५, १६, १३; १५; 
माश्नी २, २,४, २२; वेश्रो १४, 
१४:१०; हिश्रो ७, ८,१५; दाश्रौ 
१३,१,१४न; लाश्नो ५,१,१ रन 
आग २,१,११; ७, ६, ८; १०; 
८,३३; आम्मिगर २,६, ३: ५५; 
भापथध २,२५,१०; बोध २, ५, 
२९न; हिघ २,५, १८९; सुधप 
८८ ९; -त्यानाम्‌ आपश्रौ १३, 

5 आपग २३, ९; अप ७०, 


५,२; ७९, १८,३; ७२, ४, ५; 
-त्ये अप ६७, १०,६; -च्येस्यः 
साश्री ८.१९,१५; वाश्री १, ७, 
३,१४; हिश्नी ५, ३, २७; आग 
२, १, ८; आमिय हे, ११, ४४ 
३२३; वर २,११,र३े४र्त; -प्येणु 
वौश्ी १४,१८ : २१; अप ७२, 
६, १; -त्ये: वाश्री १,७,४,६४; 
गोग ७,८,६. 
आमात्य- -त्यम्‌ वौश्री 

२७, २९: १३; १५; -त्याव, 
बौश्नौ २, ८ ५१८; -व्ये वौश्नी 
२,११ : १७. 

अमात्य-पत्ती- -स्नीः आमियृ 
२,६,३ : ५५; बोध २,५,२९ पं; 
-ल्नीम्यः आमिर ३,११,४ ६ 
३३; वोम २,११,३४. 

अमात्य-पीडा- +डा अप 
५१,२,४. है 

अमात्य-मेद- -दः अप ७२, 
६,३., 

असात्य-चत्‌ू- -वान्‌ या ६, 
१२, 
कमात्य-होम- -माः वौश्रौ 
२,११६: २३; -मान्‌ वौश्रौ २, 
११:१७; १३ : ६; २९, १३४ 
१९; वेश्रौ १, ४३४५; वौगू १, 
४, ३२. 

अमात्यो(त्य-ड)3“- -ते 
माश्री २, ३,१,१८, 
अमा-नचसु- -सुः वौश्ी १८, 
४४: २३; -पुम वौश्री १८,.. 


डं४ ३६२२०, 


4) पाने. वेप २, १६१५ ८ ६. ] 8) वैप १ 4.4. 0) नाप, ( उदक-) । ८) पावा ६, ४, ९२ 
परामृ्टः दर. (तु. वप १, ६७५६ )। ८) नाप, ( गइ-, अम्रावस्था- प्रदृ, )। शिष्टे वैध १ ८. । ) पामे 
चैप २,३खं. लपाम: मंत्रा २,१, १४ टि. दर. । 8) गत्यभात्रे अम्मा ऋृत्वा इति (22, 7) देप 9) 
परि. च ६. ४) नाप. ( लौकिकारिनि- ) | स्त्राे कण प्र, । /) उस, । #) तृस. उ्प्‌ <<«/वें [त न्तु- 
संताने।। ४) व्यप, (पुहुख:-पुत्र-) । ब्यु, १ । है हे 
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क्षामावसव?- -वस्‌ बौश्रौ 
१८,४४ : २४. 
छकषमा-वस्या”- पा ३,१, १२२०; 
-स्थाम्‌ काग ७, १७; ९, ११; 
-स्थायास्‌ काग्रृउ ७२ : ९१, 

अमावस्य- पा ७,३, ३१. 

छकमावस्यक- पा ७,३,३०. 
अमा-वास्या?- पा ३, १,१२२; 
पाग ७, ३,१६; -स्यया आपकश्रौ 
२७, २, १९; काश्रौ्स ६: १; 
हिश्री १,१,७२; -स्या शांश्री २, 
५, ६; आपभश्रो २,२०,५; ३,१६९, 
११; १६, ३२,४न:२०,१,४; ६; 
८, ३; २७, २, २४; काश्रौसं; 
या ११,३१+ -स्याः वौश्री १६, 
१२४ ८; विध ७६, १; -स्थाम्‌ 
आश्री ३, १०, १०; शांभ्ौ ३, 
१०,५; आपकभ्रौ; -स्थायाः शांश्रो 
१३,१९,३:१५,१ २,३; आपक्रौ; 
निस्‌ २,५: १२९; पा ७, ३, ३०; 
-स्यायाम्‌ थआ श्री १,३,१०;१३; 
५,३७५; २,१,३; ६, ;१४, ४; 
१०; १२५, ६, १५-१७; शांभ्रौ; 
भाश्री १०,२,९; वाश्री ३, २, 
१,११६; वेश्रो २०, ३१: ७"; 
'आज्यो ६,६५९; -स्याय्रे आपभ्रो 
२, २०, ५; वौश्ों १, १७: 
१६नं; १२, ७: ३; २०: २१; 
१८,५१ ; ६; ५३: १२; २७, 
२० ४१३; भाश्री २,१८,१६न; 
माश्री १, ३, २, २१; वाभौ १, 
३, ४, ३४; हिश्री २,५,४५नै | 
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आमिग १,७, ३: २४; -स्यासु 
शधघ ११३; आपध १, ९, २८; 
विध ७३,७; हिघ १,३,२९ ;स्ये 
आश्रौ २, १४, ५; शांभ्रौ १,३, 
४; ६; आपभ्रो ३, १४, १४; 
१७, ५; बौश्रो २७, २० : ४८; 
हिश्री २,६,४; ५; या ११,३१; 
-०स्ये माश्रौ ६,२, ३,८. 

आसावास्या- पा ७, ३, 
३०; पाग ७, ३, १६; “>रस्यड 
वेताश्री १५, १; कौस ६, ३५; 
-स्यम्‌ शांश्रो ३, २, ८; ३, ८; 
काश्री ७, ५, २५; २७५, ७, ४; 
आपकभ्रौ; गोग१,९,१ ३; -स्यस्य 
आश्री १२५, ६,१६; वौश्रो २८, 
१२:११;१२; -स्यात्‌ आश्रौ २, 
१४, १३; -स्यानि शांश्री ३,८, 
१६;११,२; बौश्ौ १८,५३११८; 
-स्थे शांश्री ३, ३,१; काश्री २५, 
४,३०७; काठश्री ७२; लाभौ १०, 
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१३; १२, ६, १७ शांश्री १, 
३,९; १३, २९, ७; काश्री १५७, 
१, १६; १६, ४, ९२७; २५७, ४, 
४४; आउश्रो; -स्थेः वोश्नी २०, 
१६४४७, 

आमावास्य-कार्ला- 
लात वौश्नी २८,८ : १६. 
आमावास्य-स्थाव- 

न्‍नम्‌ १०,१५, ६. 
अमावास्य- पा ७,३, ३१. 
अमावास्यक- पा ७,३, ३०. 
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अमावास्याए स्था-अ )त्यय- -फे 
कप्र २,९, ८१, 
अमावास्था-देवताक'- -कम्‌ अप्र 
७, ७९. 
अमावास्या(स्था-अ)न्ता- -न्तम््‌ 
बौश्नी २७,१७ : २. 
अमावास्या-पौर्णमासी- -सीपु, 
बौश्नी २३,१५: ५. 
अमावास्या-प्रसव- -वे छाभौ 
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कअमावास्या-विकारा- -ै शांध्रो 
१,१६, १३; २, २,८;३,१३:५,- 
२९; है, १,२; २,६; ३,६५१), ' 
१२;८,१२,१३; -रे मीसू १०, 
८,५९७, 
अमावास्या-सं(स्था>>)स्थ- 
-स्थी वौश्नी २७,२० ; १; वौपि- 
२, १:७, 
अमावास्या(स्था-अ)४र्मा- 
-में कप्र २,६,५. 
अमावास्था-हविसँ- “वि; 
मीसू १०,८,५२. 
अमो (मा-उ) त*- -तम्‌ आपशभी 
१०, २६,१९२; भाश्री १०, १७.. 
१८; कौस ६२, २३; ६४,९२४, 
अशञ ९, ५मैं; -ते हिश्री ७, ९, 


श्ू 


७ 


कंश्अम- -मः आपश्रौ ९, २, १ैवौश्ी 


२९, १०४२३); भाश्री ९,३, १३ 
वाधूश्री ७, ३३: १; ४५ वैश्री 
२०, ३:११; हिश्नी १५, १, 
४१०; २१, २, ४६”; आपम॑ १.. 





6) विष. । तस्वेद्मीयः अण श्र, । 6) वैप १, परि, चद्र, । 6) "स्थव्‌ इति तान्‍्तो निर्देशः खाद: । . 
६) *स्थाम्‌ इति पाठः १ यनि. शोघः । ८) 'स्यया इति पाठ: यनि, शोध; ।. 7) आमा? इति पाठः यनि. 
छोघः । 9) 'स्थाम्‌ इति पाठः यनि. शोधः । /) वस्याम्‌ इति पाठ: ? यनि. शोधः ( तु. सकक्ष पौर्णमास्याम्‌ 
इति ) ॥ /४) विप. (यज्ञ-, हविसू- प्रद्ध. ) । 2) सप्र. आमावास्यम्‌ <:>> अमावास्यात्यये इति पाभे, । 
/) पस. । 2) विप. । बस. । 80) वैंत १, ३८० ॥ द्र.। 2) अमोज्हम्‌ >> अमृहम्‌ इति संधिरार्यः 5. । 
पामे, वेंप १ परि. द्र. । 


अ-संकार- 

र्््ल््््ंं्यञ्?्््ल्््् इिि ।व 8 ससिि ६ 8  वधधिस व सन न स्स्स्ससस 
३,१४०; आर १, ७, ६३ कौर 
१, 4, १८१ झांग १, १३, ४5 
पागू १,६,३ ४ आभिदश १,५,४: 
३७१; ३८१; ६, ३: २९६१; काश 
२७५, २७) बौग १,७,४२; भाग 
१,२० ४ १९ मास १,१०,१५*; 
बाण १७,१३३; हि १,२०,२); 
जैगू १, २१:१३; कौसू ७९, 
१०; अप्राय ७,२; अञ् १७,९. 


वअआ-मकार- -रे ऋषा ९, १०; १३, 
२५, 
अ-मड्गद्य'- “लय: जैश्नोप १८; 


-ल्यम्‌ माण १, १३,९. 
:अ-मज्त्‌- -जन्तो काश्री ५,५, ३०. 
अ-मणिव"- -वः शांश्रौ १९५, ९१, 

श्ध्नं, 
अ-मण्डरू- -छः हिशु ६, ६०६ 

-लूम्‌ आपशु २१,२; -छी अप 

२३,५,१. 

:अमत-, १अमति- «/अम्(गत्यादिषु) 
द्र् 
आअ-मति'- -तये कऋप्रा २, ४ 
-तिः हिश्री ६, ५, १५१; -तिम्र्‌ 
आपभ्री ७,६,५म; भाश्री ४, ९, 
शत; हि ६, ९, १६; इदे ४, 
११४; -व्या वौध २,१, ६;१८; 
२०; ३८; गौध २३,२; ३४, 
अमति-गृहीत”- -तस्थ कौसू २८, 
१२, 
, क्षमति-पूर्व- -बेम्‌ शंध रे०२. 
अमति-पूर्वक”- -के बौध २,१,६. 


4) (अमो5हम्‌>>) झमूहम्‌ इति संधिरापेः द्र. ( पामे, बैप १ परि. दर. )। 
विप. ( अग्नि- ), नाप. ( मास, )। तस.। 


6) पाले. वैष १ परि. दर. । 
चद्व.। 


सवा. क्रिवि, । 
ड्ति जीसं. प्रयास, च। 













अ-मत्त- -त्तः वाधूश्रो 8,७५४ २. 
श्ञमत्न- «/अम्‌ (गत्यादिषु) हर. 
श्अमत्र”- -त्रम आमिश १, १, ४: 


अ-मत्सर- +रान्‌ अप ७०,१०,५. 
अ-मत्सरिन- -री आम्रिण २, ७, 


अ-्मथ्यमान- -ने शांश्रो ३, १८, 





8) पूप. >त्रिवरगेशस्यबुद्धि- । विप, | तृस. । 
अश्ुद्रोच्छिएमघुमांसाशी इति पासे.। 
70) तस, >> बस, | 


श्श्ष  अ-मन्‍्त्र-विद्‌- 


क्षम(ति>> )ती-बन्‌ “- -वा क्रप्ना 
९, १७प. 
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३,१२२; पावा ७,२,१००. 
अमनुष्य-प्रहणा (स-आ) नेधक्य- - 
-क्यस्‌ पावा ७,२,१००, 
अ-मनुष्य-कतुंको- के पा हे, २, 
५३. 
१७; हि १, ७, ११; आपथ  अ-मनोश्ञ,ज्ञा- -शम्‌ काश्री २५, ११, 
१,२,३६; हिंघच १,१,११९; या २०; आग हे, ६५ ५; ७; “जाई 
७,१0; तैप्रा १७, ८नै; -न्राणाम््‌ आग ३,१०,९. 
बौध १,५,२८; -त्रे वौध १.५, | १अ-मन्त्र- “न्‍्त्रा: आपश्री २७, १, 
२४; -त्रेण आपध १, ३, ९५; ३५; हिश्नी १, १,१३; -न्त्रे पा 









हिंघ १, १,१००; -भत्रेभिः या ३,१,३५. 
७, १0; -त्रेभ्यः आपध २, ४, अमन्त्र-त्व- -त्वम्र मीसू रे, १,३२; 
२३; हिघ २,१,७६; पा 8, २, ३,२,२७. 


श्ञ-मन्त्रन्त्रा- -न्त्रमु”" जैस १, 
११४ २३; अझां २१, ५; 
-त्रा: वौध १,५,९४;-नत्राणाम्‌ 
बाघ ३, ५; वौध १, १, १०; 
-न्त्राणि बौश्नी २७, १४१०; 
-म्त्रानू गोण हे, १०, ११; 
-मत्रासु आश्री १,१९,५; आमिश 
२१२,१,९: १; भाण ३, ४: १४; 
हि १, ३े,३ 7] -न्त्रेण आम्िग्न॒ ३, 
१०,१ ४: ८; वौपि ३,५, २, 

अ-मन्चक,का'- -कम्‌ वेंग ५, १३६४ 
५; ६; ६, १७:१०; ७,३ : ६; 
-काः विध २७, १३; -काणि 
चेग ६७: ५. 

अ-मन्‍्त्र-द्शन- -नात्‌ मीसू १०,३, 
१७०, 

अ-मन्तज-बत्‌ - “व्‌ कप्र १,१०,१. 

अ-मन्त्र-विदू- -वित्‌ कौस ७३, 

8) विप.। बस.। 6) 

6) विष. । तस, उप, मणि- +वः श्र. (पावा ५, २, १०९ )। 

>>) पाठ/ 'लछम इति शोधः। (तु. आपशु- ) । 9) वैप १, परि. 

४) सप्र, भशुद्रोच्छिष्टी, भमधुमांसाशी <>> 

3) विप, ( उपांशु-)। बस. >> पस. । /) बस. >> पस, ॥ 

70) वा. क्रिवि.। #) सन्त्रेण इति ऋ.। 0) भमन्त्र॒त्व॒द्‌० 


१४; -बत्रे; या ७५,१. 


१०:११; अप ६०९,८, ५; शंघध 
२७४. 


१३. 
अ-मद- -दाः अप ७०*,११,५. 
अनमद्गर- -द्राणाम्‌ पा ७, ३,१ ३. 
अनमधु-मांसा( स-आ )शिन्‌ - “शी 
हिय १,८,२४ द्वाग २,५,११. 
अ-मध्य- -ध्ये निसू १०,३:१४;१ 
अ-मनः प्रयोग- -गम्‌ तैप्रा २३, ६. 
अ-मनश्‌-शह्ल- -इम््‌ वैश १,३:१. 
अमनि- «/अम्‌ (गत्यादिषु) द्व. 
अन्मनुष्य- -प्यः आभ्रौ १२, ९, १८; 
-प्याणाम्‌ काश्नी १, ६, १७; 
-प्ये पा ७, २,१००;१४४; ६८, 
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ँ 


आ-मन्त्र-संस्कृत- 


अ-मंसाशिन- 


खच्च्च्च्च्््््य्््च्च्स्स्स्स्स्य््य्स्स्य््य्य्््य्य्य्य््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्सल्ल्ल्ल्््जजज- परथपपकाररद 3334 नाक भाप धनवा ७ मन ५३५०५७५७५०॥७/४०५५७७७७७०७३५३५७०॥कम»५धम ३, 





१७, 

आअ-मन्ज-संस्कृत- -ताः आभ्रिम्न ३, 
१०,१ $ ३. 

ऊुआ-सन्द?- -न्दान्‌ ऋञ ४६,१,१२६; 
बूंद ३,१५५; या ९,१०१, 

आना -सः वाघ १०,६. 

अमम्नि"- -म्रिमू कौसू ५३, २; १५; 
७७,१९,. 

आनपर,रा(- पा ६, २, ११६; “रा 


व्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ललल््जलडज->- 
२,४, ५: १८; या १७, २३७; | अ-महीयमा(न>)ना- -नाम्‌ वौधौ 


-प्यैम््‌ आपश्री १५, १९, ५; 
वाधूश्री ३, ४८ ; २; आपम॑ २, 
११, ५; कौग ३, १३,१५४; अप 
२,२६,३; अञ् १८,४; -त्यस्य 
बौश्नी ३,१८ : ३; _र्व्यान्‌ शांश्री 
१५,१७,१. 


पअ-मत्यु४- -त्येचे! आपश्रो १२, ७, 


१०; हिश्री ८,२,९. 


विध ३०,४६; “रे: बौघ ४,८, | भ-मर््क- -छः अप २७, ३, ४; ६१, 


१२. 
अमरा(र-आ)दि”- -दीनाम्‌ कप्र हे, 
७,१७, 
अमरकण्टक'- >> 'क-पर्वेत- -ते 
विध ८७, ६. 
आअ-मरण-घर्मन्‌ -- -र्माणी या २, 
२०, 


१,३; >लछम्‌ अप ६८, २, २०; 
ल्‍लाः अप १३, ५, ४; विध 
४७,१०; -छानि अप ५२,११, 
२; >लेपु विध ९९,१०. 


अमल-तलू”- रूप अप २७,३,४. 
छ श्र 
अमल-दुति"- -विम्‌ अप ६८, १, 


३४, 


आ-मरिप्णु- -०ष्णवः भाग १,७: श्भमस- ४/अम््‌ (गत्यादिषु) हर. 
१३४, रअमस- «/अम (रोगे) द्व. 

आ-मरु(त्‌ >>)च-छब्द्‌- -ब्दानि | अ-महत्‌-पू (वे-> ) वा- -र्वा पावा 
आश्रौ ७,१९२,२. ७,१,४. 

आ-पम्तरु-परिहिता- -तम्‌ गोग ४, | अ-मह(त्‌>)न-नव”- -वम्र्‌ पा ६, 
७, ८, 5 २,८५९, 

मंअ-मर्त्य)- -त्येः आश्री २, १, २१; | अमहय्यु/->> भामहय्यव- 
२६; ४७,१०, ३; ८,६, ३; आपक्रौ वौश्नौप्र २६: ४०, 
७५,८,६; वोश्नो २, ५:२६; ७, | भमहय्यु-वत्‌ वौश्नौप्र २६: ४०११, 
३:४२; २८,१ : १८; २:२३; | अमहीयी- >> भआामहीय- -श्य 
हिश्री ३,३,५; ५,५, १५; निसू आपश्रौ २७,७, ८९, 

,६: ३९; आम्िय १,५,१:५;। अमहोय-बत्‌ आपश्री २७,७,८१, 





८) वैष १, परि. च दर. । 8) विप. । वस, । 
6) विप., नाप, (देवता-। बोध, ))। वस. । 
6) पासे. वेप १ परि. नमयिप्णवः ऋ ८, २०, १ टि. द्र. । 
+ प्आवास- । )। तस, >>तृस. । 
/) तस, उप. >खत्यु- >/स्टृ+च्युच्‌ प्र. उस. (पाठ हे, २१ )। 
२,९ टि, द्, । 70) वस, >> दस. । 
छामहीय <7>> भामद्वीयव इति पामे. । 
झमहीय" इति पाभे,।.. 7) अन्म" इति फ़क्त. 

«्सस,>> उस, वा तस, >>वस, वा । 


८) नाप, (पर्वत-विशेष- ) । व्यु. १ । 
/) वस, >> कस, । 
3) मर्व्यैस्‌ इति पाठः2 यनि, झोधः (तु. पाभे, वैप १ परि, अदाभ्यम्‌ )। 
0) पामे. वेप १ परि. अखत्यवः ऋ दे, 
%) व्यप, ( ऋषि-विशेष- )। व्यु.2। 
2) 'व्यवत्‌ इति पाठ: यनि. झोघः । 
७) नाप. (साम-विशेष-) । तेनइ्ष्टीयः भषण्‌ प्र. 


२७,१३५:१०. 


अमहीयु/- -युः ऋद्य २, ९, ६१;- 


साअ १, ४७०; ४८४; ४९४; 
४५५७; ५१०; ५९२;५९३; २.. 
१३७; ४३१. 


आमहीयच- -०्व आश्रौ १२. 


१३, २९; -वः ऋअ २, १०,. 

११४; शुक्र है, ६९; -यवश्र! 

छुसू १, 4:७; ११: १७; २, 

३४ १५; निसू ५, ७; २९. 

-वात्‌” निसू ७,७:२०, 

भआमहीयवा(व-अ)न्त-;> 'वान्त- 
तस्‌ (;) निसू ६,९ : ४. 


अमा 2१अम- द्र. 
अ-माँस- फृसः आय १, २४, ३१३- 


कौग १, ८,११; शांग २,१५,२- 
पाणगण १, ३, २९; आम्रिग २, ६,- 
६६: ३१; काय २७,२०; बौग १, । 
२,५३$; माग १,९,२२; “समर. 
काश्री ७, १३, ९; ७, २, २:- 
आपभो 8, ९, ५; ३,७; पार रे... 
१०,२६; वाग १७,१८. 


-०व अ-मांसक”- -काय तैप्रा १६, १० 
अ-मांसा( स-अ )शर्ना- -नाः विध 


१९, १५, 


अ-मांसास-आ)शिन्‌ू- “शिमिः 


अप ३०१, १, २; -शी काम्ी' 
२२,७,१९; वौश्री ३, १३४ ५+ 


> ० 2 पट पल 
6) नाप. ( ओषधि-विशेष- [तु. भू झा,ए] ) | व्यु. ४ | 


>) तस, >>वस, । 
2) विप, ( अवसान- 


0) सप्र, आामहय्यव < >> 
4) सप्र, क्महस्यु? < >> 
ह) दिप.। 


'अमा-त्य- १£अम- द्र. 


३३७ 


१८, ९४६: ४; २७, र३े३ :१३; १०; हिश्नरी 8,३,५२. 

अं बे 
२७५, २९ : ९; लाश्री १०, १८, | अ-मार्ग/- -गेण विध ९६,३२६, 
११; कौग २, ७, ५; २३; शांग | अमा-बछु-, भमावस्या-, "वास्या- 


श्भमाक्ता - 





२, ११,६; १२,८;:६,१, ३; पाग प्रम, २*२अम- द्रव, 
२,८, ९ अन-माप"- -पम्र्‌ आपभ्री ७, २, ५; 
शक्षमा(क्त->>) क्ता*- -क्ता या ६,१५, ३, ७. 


अ-मागध- -धः वौश्री १८,२१५:५;८, | शेअमित- «/अम्‌ (गत्यादिषु) दर. 

$ 90० ता 
क्-माघ-चैत्रट- न््रौ वाग ३,१३. २अ-मित,ता*- -ता क्रप्रा २,७श, 
अ-माद-योग- -गे पा ६,४,७५, अमित-काम'- -मः वौश्नौ १६,६: 


अमा-जुर- /#अम- द्र, १७, 
अ-माता-पुत्न*- पाग ८,१,६७: अमित-दक्षिण- -णः निसू ६, 
अन्माठृक*- -कः अप २, १, ५; १३४ १४, 


झमित-द्युति१- -तिम्‌ सु ३, २. 
अमित-भागि(न >> )नी'- -नी अप 
६१,१,२७. 
अमित-सात्न१- -त्रः या ६,१६. 
अमित-म्रात्रा- -न्राया: कौसू २७, 
३०. 
अमिता(त-अ)चक्षर- -रे ऋपषा १२, 
२६; -रेपु या १,९. 
अमितो(त-ओ )जस्‌४- पाग 8, १, 
९६०, -जसा बृंदे ७,५५, 
भामितौजि- पा ७,१,९६. 
अ-मित्रः- पा ६,२,११६; पाग ७,१, 
९९०१ ५४०; -त्र: वौश्ी १२, 
१९ :१५६; या ५, ७; -न्रम्‌ 
आपभ्री १७, २१, ७; -न्रस्य 
'आपभ्री २०, २०, जौ; -नैत्राः 
आपभ्रौ १,२०,८; २०, ८, १; 
वैश्नी 8,७ : ७; हिश्री २,५,६३; 
अप्राय २, ५; अअ ११, १०; 
या ९, ३३१8; -न॑त्नाणाम्‌ वौश्ौ 


-कस्य आपध १, ११, १; हिघ 
१,३,५८. 

अ-मातृ-पितृव्यभार्या-भगिनी"- 
-वीमाम गौथ ६,७. 


क्ष-मा(त्रा>>)त्र- -न्रः या ९,२३. 
अ-मात्रा-लोप- “पेन लाशभ्रौ ६,१०, 
२१. 
शअ-मानस+- -सः कप्र ३,१,१५. 
अ-मानिन- -निनि पावा ६,३,४०. 
अ-मानुप*- -पम्र्‌ शांश्री १२, १५, 
१ १५, ९१, १; अप ७१, 
६, ३; “पाः क्रप ७०, १९, २; 
>पाणाम्‌ अप ६७, ५,१०; ७१, 
१,२९२; -पाणि अप ७०१,१०,३. 
अन्मानुपी- -पी अप ६४, ९, ९; 
७१,६, ३; -पीपु गौध २२,३८. 
अमा-म(य->)यी- -यी या ६,१३२. 
कृअ-मायु- न्युम्‌ आपश्री ७, १६, ६; 
साश्री ७,१३,३; वैश्नी १०,१३ : 


लड्िःसअअडडंओंओंओंंंइंटअओओओओओंंएइंंंंंइंंटअुंुंटंटंटटटल2ल़?़़़़णय्चय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्तत 


अमित्र-हनू- 





१७, १८:४५; श्रप्राय २,५; अप 
३७, ५, ३; अञ ११, १०; अप 
३:५१; -त्रात्‌ पावा ५, ४, 
३६; -नैत्रान्‌ आश्री ७, ४, ७; 
आपकश्री ३, १४,३; १७, २९,३; 
३१,३; १७५, ७,९; बौधी ९,७४६ 
१४; भाश्री ११, ८, १; हिशभ्री 
१५, ७, १६; वेताश्रौ ३२, 
१३; कौसू १७५, १; ९८, २; 
अप्राय ५, ६; अअ ह, १९; 
$या १, ७; ९, ४०; ११, 
२; झु॒प्रा ३,१४७; तैप्रा ९,२१; 
अप्रा २, १, २; शौच ३, ६५; 
शैशि ३२०; -त्रे पा ३,२,१३१; 
>त्रेभ्यः कौस १६, १९; अप १, 
९, ७, 
आमिन्न- पावा ५,४, ३६. 
आमितन्रायणए-- पा 8,१,९९. 
आमिन्नायणि'-- पा ७,१,१५४. 
आपमिन्रि- (>> आमिन्नीय- पा.) 
पाग ७,२,१३८. 

अमिन्र-चक्षुस)- -छुवा कौस ३९, 
११. 

अमित्र-प्रीति- -तो अप ७२,३,११. 

कमिन्र-सध्य- -ध्ये सु १६,५. 

'/ क्षमित्रय>>अमिन्नयु- -युः शांधी 
१२,१५,१; द्वाश्नी ७,३,५. 

अमिन्न-साह?- -हः शौच ३,२३१ 

अमित्र-सेना- -नाम्‌ साथ २, 
१२१ ५, 

पूअमिन्र-हन/- -हणम" आपस्रौ 
१६,३०,१; वेश्री १८,३० : ४३. 


गम नि न सर लक पा जाकनत नकत तक न रत कर 
4) विप. | अर्थः ब्यु, च+। $कम-+बक्ता-( << २/अब्च्‌ ) इति स्क, | अ-(-आ [कग्र.))+ मा (<अस्मद-) + 


भक्ता इति दु. (तु. सस्थ, टि. अभ्यक्ता->> -क्ती)। 8) दस, पूप, >पौषमास- | 
बस, । ८) विप. | बस, >> दस. । |) जमहत- । विप. । वस.। 
नाप. च । तस. । 
/2 “में इति पाठः१ यनि, शोधः (तु. जीसं.) । 
द्र,॥ 0) सपा, काठ ३९, ५ शब्रुहणमर्‌ इति पामे. । 
चैपड-प्र४३ 


| र् 9) वेप १, परि, च दर. । 
2) असमथः समासः । पठे ऋृण्वन्तम्‌ इत्यनेनान्वितः नजू दर. । 


6) तस, >> छस.। ६) विय, । 
/) विप, 
०) तस, पूप, 5कुत्सित-। 


/) विप. (उल्का-)। - 9४) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। %) बैप १ 


श्र 
अमिन्ना-युध्‌- 
“जोर 2 तन व ११५,८,४. . 
अमि(त्र>>)त्रा-युघू *-- -युधः ऋषा 
९, २१नै. 
उअ-मिथित*- -वः या ४,२०0, 
वअ-मिथुन्*- -नाः आगश ४, २, २; 
५,२३२, 
अ-मिथुनीभवत्‌- -वन्‌ वाधूश्रौ ३, 
७४०४ ६३८. 
वंअमित*- -तः या ६,१६0. 
अ-मिश्रीभाव-गति”- -तिः या 
२, २४, 
अ-मिषत्‌'- -षत्‌ वौश्रौ १७, १९: 
१०पृ, 
(अमिहम आपमे॑ २, २२, ५; भार 
२2,२७ : १३. 
अमी- अदसू- दर. 
अ-मीत*- -ते माश्नी १,२, ६,२२४. 
नैअसीब,वा- पाउमो २, ३, १३८; 
-वा भाण २,१८,२; अप ४८, 
११५; निघ ४,३; या ६, १२0; 
“वा: आश्री ३, १३, १२; 
आपश्रो ७, ६, ७८; वेशौ १८, 
५:११; शु॒प्रा 8,२९७; या १२, 
४४१;-वान्‌ आपश्रो १२, ३,२; 
हिश्री ८,१,४१; -बाम शांभ्रो८, 
१८, १; वौश्नौ १०,२६ : ८, 
नंअमीव-चातन*-- -नः आपश्री १६, 
६,७; वेश्रो १८, ४: १ ०; हिश्री 
११,१: ७३. 





तममीव-हन्‌ ?- -हा आश्री २,१, (वंअ-सूर”- -रः माश्रौ ५, २, ८, २०; 


6) वेप १, परि, च द्व. । 

८) पाठ5:१। सप्र. पाण ३, ७,२ अहम्‌ इति, हि १, १४, २ इद्द इति च पाभे. | 
(हिंसायाम्‌ |) पामे. वैप २, ३ खं. अमुत्ते तैत्रा ३,०,५,३ टि. द्र, । 
॥) पांसे. वेष १ परि. अमीवडा ऋ ७,५५,१ टि. द्व. । 
४) तस,>>8स, । 


इति पासे. । .9४) विप. । उस. उप, < «/पा पाने । 
20) भम्गतत्वस्थ इति पाठ; 2 क्षम्दत, मर्व्यस्य इति द्वि-पदः शोघः (तु. ऋ ८, 


९६८,१२ टि, द्र् || 
वैप १ परि. शोधः दर. । 


शिष्ट वैष १, परि. च द्र. । 
ड८,३; करकेश्व ) । 


श्श्८ 


२७; ४,८, ८; काश्नी ५,१२,१०; | अप ४८,११५; निघ ७,३; या ह 
, आपश्री ६,१७,१२; वौश्नौ २८, ६, ४९; ११,२. 

२: १७; माश्री १, ६, ३, १९ |/अमूरिशाद्सः' शांश्रौ १२, २०, 

वाश्री १, ५, ४,४२०; हिश्री ६, रत, 

59६$ आपम॑ २, १५, २११; | अ-सूर्त- -र्तानि बृंदे १, ८१, 

शांगू ३, ४, ८; पाग्र ३, ४, , अ-सूर्ति- -तीनाम्‌ बैग ७,४९६ १ धन, 

काण १२,१ ?; बौण ३,५,१६९ | अ-सू-प्रभृत्यु (ति-उ)दर्क- -केंप 


अनृत- 


व्यकका 








साण २, ११, १९०; कौसू ६८, पा ६,३,८४, 
३१ क्रञ्म २, ७, ५५); या १०, | अ-सूर्च-मस्तक'- -काद्‌ पा ६, ३, 
१७१, १२, 


अमु- अदसू- द्र. | अ-सूल,ला*- पावा ४, १, ४; -लम्‌ 
अ-मुक्त- -क्तः अप ७०१, ११, ५; ६; | वौश्नी २०, २३४१८; भाश्रौ 
-“क्तयो: अप ७५३, ६ » ५; विध | ८,१५,१०; -लानाम्‌ भाशभ्रौ १, 
६४,३. ७५,११; हिश्नी १,२,६५. 
अमुक्त-ह(स्त->) स्वा'- -स्तासु विध | असूहम्‌- ३अम- टि. हर. 
९९,२१, | अनमक्त*- -क्तः शांश्री १८,१५,प- 
अमुक्तहस्त-ता--ता विध २५,५, | क्‍ैआ-म्ुडय?- -यःण बाश्नौ २, ९, ४, 
अ-मसुख्य- -ख्ये मीसू १२,२,३४, १४; वेग १,१८४ १०. , 
अनमुठित->>'त-शिख- -खः अप अ-सृण्म।,न्म|य--यः वौश्रौ ६,१: ८ 
७०*,२,१, -यम्‌ आपभ्रौ १,१४,शं; वौघ 
अन्ुदित- >>'ता(त-अ )|ड्र- -०्डः २, १०, २४; -ये काश्री ७, ४, 
वौश्नी १८,४६६: १२. २८; -येन काश्री 8,२,३४; ८» 
भसुदिताद्वी- -०ह्नि २,१; वाश्नी १,९,२, ३४. 
१८,७४६ : ७, अम्ृण्स |, नम] य-पायिन्‌ट- “थी 
अ-मुप्टि- -शिम्‌ आभश्रौ ३, ७,६. बौश्री २,९२० : ३; २८, ८१ के 
अन्मुश्क्ति(त->)ता- -वामिः शांभ्ौ वैश्नी १,१६४ २, पाण २,८,२ 
१,१०,५, आमिय १, १, ४: ३०; हिंश 
असू- अदसू- दर. १,८,२. 
अ-सूढ- -ढः या ६,८. अनस्ुत,ता"- पा ६,९,११६; - ते 
काश्री १०,९, ८१; बौशो; -तः 


वौश्रो 





6) नाप. ( स्थावर- )! तस, । 
८) तस, उप, << </मी 
9) पामे. वैप १ परि. अमीबाम्‌ ऋ १०, 
£) विप. । बस, ।._) पाठ: 
/) विप. । चस, >द्स, । 9४) सम्र, क्षय: < >> भम्ददयः 
०) विप., नाप. (द्वापर-। छन्‍्दो-विशेष- [नित्, क्रप्मा.!) । 


8) विप. ( पंजवन-/) । बस, >> तृस. । 


पाभे, ए ३३८: ६. । 


है) 'खे इति छू १। 
बुआचसन-विशेष-) । षस, । 


अ-म्त- 


आश्रौ ७, १३, जप; वंआपक्रो; 
आपम॑ २, ११, ३२१); या १४, 
६; -भैतम्‌ आश्री २,३, ५०; ४, 
१४१०)०८; शांश्री ७, ८, २९; काश्रौ 
४,१४,२८४०; आपकभश्री १८, ६, 
१०; १५, ७”; २२, १७, १०7"; 
माश्नौ २,५,४,१७५; हिश्नौ १६, 
४,३५३"; आपम॑ २,२,१ हि 
१,३,५ कौसू ८०,५६४; ९०, 
२०१; या २,४; ७,२;९०; २०, 
३९; ११५,१०; १७, २;३; ११; 
३३; -+ँतस्य आश्रौ १,१०, ८; 
२,२,४; शांश्री; आपश्री ७,११, | 
३४; भाग १,२५:६१; वाय २,६९; | 
या ३, १२९; १२, ८; १७, २; | 
-ता आपभोौ १०, ३, शर्त; बौश्नौ; | 
अप ५,२,१);१८,१,१७”१;३१, । 
८, १ अशा १२६, १; -ताः 
आश्रौ ५,६, २६; काश्रौ; आपम॑े 
२,११, ४४; आमिग ३, ५, ७ ; 
६४; -०ताः गौपि २, ५, १४; 
ननंतात्‌ बौश्नौ ५, १६४२१; 
माथ्रौ; -तंतान्‌ आश्री १,३,२३; 
वौश्री; -तानाम्‌ शांश्री १५,२२, 
१; -ताम्‌ बौश्ी १७, ३२: 
१६; वाघूश्री; अप ३१, ७, ५; 


(०००53 >46-<--८६ 220 4०७००१२३०० कर कल जमकर न नम 





७४, २, ४; ६९२, ४,६; ६८, ३, [ 


6) पासे. वेप १ परि. झअमृतः ऋ १०,४५,८ टि. दर. । 
दर, । 0) सपा, असतम्‌ <>>प्राणम्‌ इति पासे. । 
(ठ॒ु. सपा. आपश्री २२,१९२,३ सतम्‌ इति पामे.)। ./) पासे. वैप १ मधु मा ३५,१७ टि. दर. । 
२, ३खं. घृतस्य तैत्रा ३, ७, ६, ११ टि. द्र. । 
विशेष-। 3) पामे. वैप १ परि. अमृतम्‌ शौ ७, १८,३ टि. द्र. । /) सपा, अस्ते<>प्राणे इति 
४०) >ञपमग्म-स्थित-। सस,>>सस,। 
१,३: २९, 3600 [८7900 ५२, «६ ), हन्दश्व ) । 
पाठः१ यनि, शोधः (तु. आपकभ्रो, )। 
प्रोणुवेम् 


३३९ 


९; ६९, ६,२९२; ७०, २३, १५; 
७१, १९, ८; ७२, १,३; २,१६; 
अशां' १७, ११२०, १; या १२, 
१०; +वँठाय आपम॑ १,११, 
११; कौसू ६८, १०; ७३, १५; 
-वायाम्‌ आश्रौ २, २,४ व; शांभो; 
अशां १८,१३; -नैतासः आश्रो 
४, ७, ४; शांश्रो ७५, १०, २३; 
आपकभ्रीौ ८,१५,१७;-नंते आश्रौ 
२,४,१४; काश्री 8,८,२६;१४, 
२४८४; आपभ्री २, ११, १३०८; 
वौश्नौ; माश्री १, ६, १, ५०); 
या २, २०१; -ततिन आपभ्रौ 
७, ६, ७; १६, २६, ६; वौशोौ; 
ननतिभ्यः आश्री २, १०, १८; 
आपकभ्रौ; -न॑तेषु या ८,२०१. 

अम्तृत-जात-स्थित”- -तम्र्‌ या१४, 
३०, 

नंअमस्रत-त्व- -त्वम्‌ शांश्री ७,१८, 
१-५; १५,१०७, १; वृआपभ्रौ; या 
११,१६४; -व्वस्थ हिं्य २,३, 
८7, -त्वाय आश्रौ ५, १३, 
३३; शांश्रो १३,१४, ६; वौभो; 
-नल्वे आपभ्रो १,१३,१; भाभौ 
१२,१३, ३; माश्री १,१,३, २३; 
हिश्री १,३,३६. 

अम्टत-निधि?- -घिम्‌ विध्र १,३४- 


6) नाप, । षस. । 
9) पाठः 


2) "ताव" इति देवपालः । 


/) 5ओषधि-विशेष- [नभा. गिलोय|। 


अमृतापिधान- 





मृअम्त-पका( श>> )शा?- न्श्ा 
आपभ्रौ ६, ७, १; हिश्री ३, ७, 
४११, 

शअम्गतपोर्णुवेम' सु ११,६. 

नंअमस्त-भक्षए- -क्षः आपभ्रो १९, 
१३, २३; वौश्नी १९, ५: २१; 
हिश्री २३, २,५०; हिंपि १८ : 
२२, 

अम्ृत-मय- -यः शुभ ४, २१९; 
-यम्‌ वाधूश्री २१६: ६; अञझ 
१,१. 

अम्ृत-मुख*- -खाः या १७, ३२, 

अम्ृत-रस-पान"--बत्‌ वेघ १, ९, 
१५, 

अम्ृत-बत्‌-- -चततः बौश्रौ १९, ५: 
२२, 
मस्ठ॒तवती- -ती कागर ११,२१४ , 

अम्॒त-वाद- -दम्‌ या १७,३२४, 

अम्रृत-शरीर*- -रस्‌ या १७,३२. 

अम्ठत-संभव”- -वा; अप ५२,१६, 
२. 

झअसता ( त-आ )समन्‌?- -त्मा अप 
२३,१४, ६". 

अम्वता(ता-आ)दि?- -दौ अप २१, 
३,३. 

पृभस्ता(त-अ) पिधानों- -नम्र्‌ 
आपमें २,१०,४; आग १, २४, 


.. 0) पे. वैप १ परि, अमृतम्‌ मा १,३१ टि. 
6) पामे. वेप १ सुबः ते ३,१,९,२ टि. दर. । 


८) पाठ: १ 
8) पामे. चैप 
2) >शान्ति- 
पाभे. । 0!) 


१) पा5:१ अम्वतस्य इति शोध; (तु. आमिय २, 
४0) विप.। बस. । 
शोध: अम्दतपा, ऊर्शुवेम इति पपा, च?१ अमृत (हे सुपर ), 
इति द्वि-पदः शोध: (तु.छु ११, ४ सम्‌ एनसा प्रोणुंवीमि इति ) । 

१) कस,>>षस. । 


4) "शा इति 


४) मलो, कस. । 


१०) 'वाचा इति एण् ?। ») नाप. 


असृता-महाशान्ति- 





२८; आम्रिग २, ४, १० : ३६; 
६, ६:२७; ७: ३३; वोग १, 
२, ४१; भाझश २, २४ ४ १४; 
साण २, ९५९, १७; वाग ११,१५९; 
बैग २, १६: ६; १०; हिंय १, 
१३, ९; वौध २,७, ९; वैध २, 


१४,१ २. 
अमृता-महाद्ञान्तिर- -न्त्या अप 


अम्ता(त-अ)4थ- -थंमर्‌ सु १,४. 
भअम्ृतार्थ-त्व- -त्वम्‌ मीसू १०, 
८,७००; -त्वात्‌ भीसू १०,२,३. 

अम्ता( त-आ )शिन्‌"- -शिनस्‌ 
शैध ११६ ४ ५३१, 

अम्ता(त-अ)इस- पा ७५,४,९४. 

पूँभस्वता(त-अ)सु*- -सुः कौस्‌ २८, 
१२; ४७०,२; अञ ७,१. 

अम्ृता(त-आ)हुति- -तयः वाघूशरी 
३, ९४१९; -तिः वाधूश्रो ३, 
९:१८; >“तिभिः आग ३, ३, 
२; ननैतिम्‌ आशभौर, २, ४; 
शांश्री २,६,७; आपभ्रो ६, १,८; 
चौश्री ३, ४: १०; २७, ३० : 
१२;१३; भाश्री ६,७, ७; साश्रौ 
१,६,१,४; वाश्री १, ५, २, ५; 
वैश्री २, १:१०; हिश्री ३, ७, 
७; आपमे २, १५, १४; अप्राय 

छः 

पजस्तो( त-उ )दर्का- -कम्‌ जैग 
२,२३२: २३. 

पूँअम्तो(त-उ)द्वारिन *- -री वेग १, 
१४४ १४. 

मूँअस्रतो(त-उ)पस्तरण”-- -णम्त्‌ 


6) कस. । 


8) ठ॒. आन, । 


३४० 





आपम॑ २,१०, ३; आगू १, २४, । 
१३; आम्िय, 

अ-सुत्का- “तक; शंघ ५२, 

अ-स्तद्या- “यः माश्री ६, २, ५, | 
१२, 

अ-मुन्म( य>> )यी'- -बीः आपकभ्रो 
१६,१३,१०; हिश्री ११५,५,२१; | 
न्‍यीमसिः बौद्य ६: ११; -य्यः 
वैश्री १८,११ : २५, 

क्ष-मेक्षण[- -णो माश्री १,५,६,६. 

अ-मेघ-संपन्ना- -ऋकम्‌ बौश्ौ २६, 
९; ३; -न्नानि बौश्रों १४, | 
१५६१, | 

अ-मेदसक- -स्कस्‌ आपभ्रौ ७, २६, 





ध ४; हिश्रौ 3,.५,३१. 
अनमेघस- पा ५,४,१२२. 
अन्मेध्य*- -ध्यम्‌ काश्नौो २५,११,२५; 

आपनश्रौ ५,४,११; १०,१५, ७; 
१५,१८,८; वोश्नी २,५: २-०; 
६; ७; ६, ६:२०; ९, १९: 
४७; १७४, १:९५ १०; ९४: 
१७; १८, २४:११; २७, ७: 
५-६; २८,५ : ५; भाश्रो ५, ४, 
१२१; १०,८, ५; ११,१८, ९; 
माश्री ७,८,१; वाधूश्री ३,१०६ : 
३; वैश्नी १४,११: ८; २१,१ : 
४; हिश्नी ३,३,७प;१०,२,२४; 
आम्रिग १,३,३: १९; २,३,१: 
रत; ६,६५४ १") वोौण ३, ४, 
२६; जेंगू १, ३: २; अप्राय १, 
३१; २,१; आपध १, १६, १४; | 
२४; वीध १,५,५९; ७६; ७, । 
३१; २, ५, ६; हे, 4, २१; 


८) नाप, (मरुदू-विशेष-)। उस, । 


अमेध्यल्िप्ताइ- 


विध ७१, ३२; हिघ १,५, 
१३; २३; -ध्यानि विध २२, 
८४; २३,५१; -ध्ये बौश्री २७, 
९ : ६; -ध्येन वौध १,५, ५७; 
विध २३, ४३; -ध्येपु बोध १, 
५, ५१; -ध्येः आपध १, १६, 
२५; १७, ५; हिघ १, ५, २४; 
३७१, 

असेध्य-दशन- -नम्‌ साश्री २, १, 
२,३९२; -ने बोौगण ३, ५,१४न, 

अमेध्य-पतित-चण्डारू-पुक्क्स-रज- 
स्व॒छा-कुणप-कुष्ठि-संस्पृष्टी- 
नटानि शँध २२८, 

अमेध्य-पतित-चाण्डालू-पुलकस- 
रजस्व॒ला-कुनखि-कुष्टि-संस्प्ृ्ट- 
(४--ओजन्न- -न्नम्‌ शंध २२९. 

क्षमेध्य-पतित-चाण्डाल-पुरकस-र- 
जस्व॒रा(ला-अ)बधूत-कुणि- कुष्टि 
कुनखि-संस्प्ष्ट”- -छानि शंध 
४३०. 

अमेध्य-पातकिन्‌ ९. -किभ्यः मांण 
२,१३,५. 

मेध्य-पात्र- -त्रम्‌ गौध २०,४. 

अमेध्य-प्राशन- -ने बोध २,१,६ र- 

अमेध्य-मुज़--भुजः विध ५१,४१. 

क्षमेध्य-मूत- -तस्य वौशी १४,९ * 
१५, 

छमेध्य-सध्य-ग”- “या; विध ४३, 








व; 

अमेध्य-छिप्त- -पस्य वाब ३, ४८ 
गौध १,४८. 
अमेध्यलिप्ता( सन्त )|_्व- 
वैध ३,३,३; ४. 


८) सप्र. अपु (२११०, ३९॥ 


अमिताशनम्‌ इति, शक, (तु. वायुशब्दः ) मिताशिनः इति च१। ७) वैप १, परि. च द्व. । _) विप.। बस, | 


9) विप. (सोम-) । 
सस,>> तृस. । 


>तृस,>>कस, ।. ०) दस. । 


/) नाप, । पस, । 
0) मेघ्ये; इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपध १, १७,५)। 
4) "लिप्त भड्ढे इति 0.१ । 


20) पस,>>उस,॥ 


2) वाबि, (तु. पासे. प्‌ ३३८ 70 ) | 


५) वबिपर. 
72) दस. 


3) तस.। 
2०) इस, >> तृस.। 


अमेध्य-लोहित" 





अमेध्य-लोहित-शवा ( व-अ) पपान्न- 


वन न नननननननीननननान नी जननी ननानटी ली जी तल टी मीट ीनीनी नी नी नी नी नी तीज न्‍न तो पसता+तऔत 5 ++_++5+_++5+_+5>+_ 555 


पा ८,२,७०; पाग १,१, ३७. 


दशन?- -ने बौश्ौ ९, १९: | «/ अस्वू पाथा. भ्वा. पर. शब्दे । 


४६; चौग ३,४, २५”, 
छअमेध्य-ध-चाण्डाल-शूद्र-वायस-प- - 
वित-रासभ-रजस्वला"- -लामिः 
बौश्ौ २७,८ : २. 
अमेध्य-सेविन-- -वी आपध १, 
१६, २६; ह्धि १,५,२५. 
समेध्या(ध्य-अक्त- -क्तातू विध 
२३, २९. 
मेध्या(ध्य-अ)भ्याधान- “ने बौध 
२,६,४९. 
अमेध्यो(ध्य-उ)दक- -कम्‌ शेंघ ९९, 
-अन्मेन"- -नान्‌ या ३,२१पैं. 
* मैअ-मेनिप- -नि काश्री २६, ६, १०; 
आपभ्री १५, ११, २; बौश्री ९, 
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हिच १,६,१४, 
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'अ-मोच्र-घोत"- -तम्‌ काश्री ७, २, 
१६. 
' अम्नर्‌ ( स्‌ |: ) आपभ्री ६, ४,६;६,५; 
भाश्री ६,१०,७; अप ४८,११६; 
ऋत ३,७, ४; शौच २, ५२+; 


०) दस.>>पस. । 8) “शवपात्र" इति पाठ: यनि. झोधः (तु. बौश्रौ.)। 


अस्ब- >स्वाः बौश्नौप्र 3१:१०, 
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अस्वर-गर्सों (से-ओओ)घ*- -घम्‌ दे 
२,५६. 

अम्बर-ज- -जेन बुंदे २,३७, 

क्स्बर-धारण- -णम्र्‌ आमिग २,७, 
१६११. 
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४,२. 


अम्बरीप"- पाउड ७,२९९; -पः वौश्रौ 


२०,१६३ १८; ऋञ २,९,९ ८; 
१०,९; -षम्‌ बौश्रौ २,७६४ ११; 
१३: ३; २०, १६: १७; वैश्रौ 
१, ५:४; -घस्य वौश्री २०, 
१६ : १७; -षात्‌ आपकस्रो ७५, 
१४, ३; वौशी १५, १३: १५; 
हिश्री ११५,३,९; गोग १,१,१५; 
द्राग १,५,४. 
झाम्बरीष- -०प आश्रौ १२, 
१२,३;४; आपको २७,७, ११; 
१२; वोश्रौप्र २२:५; वेघ ४, 
३, ६3 “पर साथ १, ३३; २, 
११८७. 

अम्बरीष-ऋजिश्वन- -श्वानो साअ 
२,५५२, 





अम्वा- 





अम्बरीष-पुत्र-- ( >> आस्वरीष- 
पुन्नक- पा.) पाग ७,२,५३. 

अम्बरीष-बत्‌ आपभ्रो २७, ७, ११; 
१२; वौश्रौप्र २२: ५; वैध ४, 
३,६. 


भम्ब-छ,छा"- पा८,३,९ ७; -8: बोध 


१,९,२; वेध ३,१२,१०; -छार 
अप ५६,१, ३; -छातव्‌ बोध १, 
८,९; वैध ३, १५,१; -छ8याम्र्‌ 
वौध १,९,१२. 

कम्बष्ठी(छ-उ)प्र-निषाद*'- -दाः 
वाध १८,८; वौध १,८,७. 

अम्बष्टो(8-3)अ-संयोग"- -गे बौध 
१,९,९. 


अस्वा'- पाउसो २,२,२२०; पाग ४, 


१,४; <4,३, ३४; “पं ० स्व आश्रौ 
२, १८, १३; आपभ्री ८, १८, 
१; १२, ९, ९; वौश्री ५,१६४ 
१४; ७, ६: ९; माश्री १२,७,७, 
९; वाश्रौ १, ७, ४, ६४; वैश्ौ 
९,११ : ६ द्वाश्री १३, २, १३; 
लाश्री ५,३,५; सु १३, ३; १५, 
४; पावा ७, ३, १०९; -नपृस्‍्बा 
आपकश्री १७, ५, ४; बौश्री १०, 
४५६४ २२; साश्रो ६, २, २,१०; 
वाश्री २,२, १, २५; वैश्नो १९, 
५ ; १५; हिश्नो १५, २,२; काण 
५४, ३; विघ ६७, ७; बुंदे ७५, 
५८$; चाञअ ४० :५; या ९, 
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२०, ६,१९२; आपभश्रौ २०, १७, 
१२; १७; १८, ४; वौश्री १७, 


2) इस. । ७) वेष १, 


परि. चद्र.। ९6) अमेन्‍्य*इति पाठः £ यनि. च अस्मे इति च शोध: ।) तस,.। ६) तस, उप, मूत्र-+ 
साहश्ये कण प्र, (पा ५,३,१०७)।  ॥8) विप, | तस,>तस. । £) पेप श दर, 3) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । 
“व्यु.:। /) पस.>>सस.। . 0) चश-विशेष-। ॥०») नाप. ( (ब्राह्मणाद्‌ वैश्यायां जाता-] जाति-विशेष- )१॥ 


“व्यु. ६ । अम्बा- + स्थ- (कत्तरि झृत्‌, 


इति पासिबा, अभा,) । 


३ पं (पा थ,२,६७)) पूष, हस्वश्वेति न्यासः, मनु: १०, २७ प्रस,, < अस्व-- 
2) पाने. बेप१ परि, अस्चे मा २३,१८ टि. दर. । 
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8,४,४,१२; हिश्रो १७,४,१;६; 
११; शुप्रा २.२०;:४, ७७; पा ६, 
१,११८$; पावा ७,३,१ ०७%. 
आम्बिकेय- पा ७,१,१२३. 
अम्बिके-पुलन'-- -वें पा ६, १, 


१७, १२; १७; १८, ४; वौश्ौं 


ऋषा १७,४, 


१७०, २९: २१; ३० :१; हिश्नौ | अम्ब्ल- पाउ ४,१०८, 
१७,४, १; ६; ११; चाञ्य ४२ : | «/भस्भ पाधा. भ्वा. आत्म, शब्दे । 


७; तेप्रा ११५,१७. 


शांश्रो ६,७, १०; १७,५१,११; 
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रअस्तवी- -म्व्यम्‌ ऋपषा २,७ ३, 


नेअम्बि-तमा- -०मे आश्रौ ७, ११, 


२२; ऋश्य २, २, ४१; बृदे २, 
१३७. 
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अस्थ॒ु- पाउमो २, १, 4५; -स्बु 
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हु अम्भर्‌ पाग १,१,३७. 
पअस्वि- -स्त्रयः आश्रो ५, १, १७; | शअस्मस्‌*- पाउ 8,२२०; पाग १,१, . 


३७१-स्मः शांधौ २, ११, ६४१; . 
आपकभ्री ६,१७,२००;२१,१२,१; 
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१,६,२,८ नए; वाश्री १,५, ४, . 
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१२, ३:७०; ९८, २; चाग्र ७: 
१]०; अञ १३,४+; निघ १, 
१ रन; ऋषा १७, ५; -स्भसः कप्र 
२, १, १०; विध ४६, २३; 
“म्भमसा शंघ १६४; विध २३, . 
९; -म्भसाम्‌ अप ६७,३,५; शंव 
१०३; -म्भसि अप ७०, ७, . 
११; ७१, १०, ४; शं १०३; 


वेवेक- अम्बु-जीधघिन- -विनाम्‌ विध ९,९२९. ४३८; ४२०; विध ३,५६७; १२, 
4अस्वी”- -०स्वि वाश्रो ३, ४,४, | अस्छु-द- -दः या ३,१०. 28 कह वित क 


१९. कम्ब॒ु-दोप- -पे अप ७०,१०,२. ३०; -म्भांसि आपश्रौं २०,११, 
अम्बाडा["- -०्ड,-०्डे पावा ७, ३, | अग्बु-पाश्- -श वेध ३,५,१३. १८; कप्र १, १०, १४; भाशि 
१०७., अस्बु-प्रकम्पित- -तम्‌ अप ६२, १०८१; -स्मोस्यः श्रपभ्री २०, . 
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अस्बु-सक्ष'- -क्षः बोध ४,५,९. आम्मप्तिक- पा ७,४, २७, 
अम्बु-मत्‌- -सत्‌ या ३,१०, अम्भ-स्थ- -स्थः विध ६४,१२४. 
अम्बु-सेशोप- -पम्‌ अप ६७,९,४- अम्भो-जन >>लम्मीजि। न >>] 
/अम्बू ./क्ृ>>भम्वू:कृत*- -तम्र्‌ नी- पा. ) पाग ७५,२,१२५ 
6) बैंप १, परि. चद्र,।.. 8) व्यप, ( काशिराज-तनया- )। ०) विप. ((श्रम्वे, श्म्बालिक) )। 
पंस, पूप, स१। व) च्अम्बा-। व्यु.!। ४) पामे, बेप १ परि. अम्बालिके टि. 4. । /0) व्यप, (ऋषि विशेष-) । 
व्यू, 2। 0) नाप. ( सलिल-, [द्वापर-] छन्दो-विशेष- | निस्‌ . ऋषा, ।)। ब्यु.२। < २/ अम्‌ इति 4 [निम्र 5१, २॥) 
पाउभो., पाउच्र (१,२७);< «( भम्ब्‌ इति अभा. । /) नाप, ( सेघ- )। उस, | 2) बस. । ) नाम, 
(अक्षरदोप-विशेष-) । /) नाप, ( अम्बु७ | झलत-। छन्‍्दी-विशेष- [निस्‌. ऋ्फ्मा.), द्यावाधसित्री- )। वबय ह5.. 
2) अन्य, । शा) पामे. वैप ५ परि. अन्धः मा रे.३० टि. दर, । 90) नदेश-विशेष-। 


अम्वाला'- -०ल पावा ७,३, १०७; 
>०ले पा ६, १,११८; पावा ७, 
३,१०७. 

कअस्वालिकार- -०के श़ुप्रा २,९२०, 
मूँअम्बाली-- -०लि" आपश्री २०, | 
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छम्भो-रुह”- >> “ह-रूप- >> 
“'पिनू- -पि विध ९८,२. 
' शअम्मस्‌*- >> भास्मि- पा ७, १, 
९६; -म्मिः वौभ्ौप्र ५: २. 
- अस्मृण"- -ण: अप ४८,६८; निघ ३, 
३;-णम्‌ आमिग २, ६, ८: 
३९; -णान्‌ वौश्री ६, ३४४ ५; 
८;१७,१ : २; -णे जैगू २,७ :४. 
आम्मुणि- 7> भाम्मणी"- -णी 
ऋश २,१०,१९२५, 
:अम्यकू «»/म्यक्त द्र, 
- अस्ल- पाउभो २,३, ५०४; पाग ७, 
१,१२३;२,१ २७”; -स्लसू विध 
६१, ७; -म्लाय वाग 3, २४; 
-म्लेन वाध ३, ६३; -स्लैः बौध 
१,५,२७, 
काम्दय- पा ५, १,१२३. 
अस्ल-वारि'- -रिभिः वैध ३,३,१ १. 
क्षम्लिसन- पा ७५,१,१२३. 
अस्लो(म्ल-उ)द्का- -केन विध २३, 
२५, 
-अय! पाधा, भ्वा. पर, गती, क्षयते 
निघ २, १४_; भयन्ताम्‌ लाश्ी 
३,६, १. 
अय- पराग ७५, २, ६४; >यस्‌ 
आपमे २,१३,७४;-याः वाधूश्री 
४, ५९ : ७; छुसू हे, २:२; 
-यानाम्‌ वौश्री १०,३५१ १७न; 
१७,२९२ : १७; वाधूत्री ७,५९ : 
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३१,९; -सीषु विध ४३,३ ८. 
क्षायस-दण्ड- -दण्डम्‌ वेश 
७9, १४:१३. 
आयस-लोह - -हान कौसू 
२०,२५७, 
क्षय;-पतन- -नस््‌ निसू ७, ११: 
१९, 
अयः-पिण्ड- -ण्डः, -पृण्डान्‌ याशि 
२, ९१; >ण्डेन शेशि ६७, 
अयःपिण्ड-बत्‌ आशि ५७,१. 
मैभयः-शफ5- -फान आपभौ १६, 
६,४; माश्री ६,१,२,२६३ वाश्रौ 
२, १, २, ); हिश्री ११, १, 
६९, ' 
अयः-श(य>>)या"- -याम्‌ काश्रों 
८,२,३३). तु 
अय+-झूल-र' >> आयः्दूलिका- 
पा ५,२,७६. 
अयस- पा ५,४,९४. 
अयस-काण्ड- पाग ८,३,४८. 
अयस-कान्त'- पाउच्च ७, १८९; 


8) तस, उप. नाप, । 





पाग ८,३,४८. 

अयस-कार"- -रः विध ८६, ९; वैध 
३, १४,१०; -रस्य विध ८६, 
१८; -राए अप १,६,२, 

अयस-तुण्ड”-- -ण्डा; शंघध ३७७. 

अयस-पात्न- -न्रम आपभ्रो १,११, 
५; माश्री ३,५,१८; वैश्नी ३, ६: 
४; हिश्रौ १, ३,८; -त्रे आपश्रौ 
१,१७४, ३; वेश्रो ३, ८:८; -त्रेणः 
भाश्री १,१४,९; माश्नौ १,१,३, 
३७; गो १,३. 

मभयस्‌-मय"- -यानू्‌ द्राश्नो १०,२, 
८; लाश्री ३, १०, ७; “यानि 
काश्नी २५, ७, ३६; आपभ्रो ९, 
११, १४; वैश्नौ २०, २१: ८; 
आमिग्र ३,५,७ : १६; वौपि १, 
६:१०; कोसू ८१, १८; -ये 
काश्री २०, ८, १; वाधूभ्री ३, 
९६ : ४; जैग १, २:१५; -येन 
काश्नी २०, ८, १०; आपकभ्रो 
२०, २२, १; बोश्रौ १७, ३१: 
२५; ३५:१२; २७, ८३ १५; 
हिश्री १७, ४, ५८; कौसू ४६, 
५५; अप १,३६,७. 
कअयस्सया(य-आ)दि- -दीनि पा 
२,४,२०. 

अयः५ -सीस-लोह-रजत-ताम्र- 
चेश्टित?-- -तस््‌ कौसू १६,२९. 

जय:-स्थूण"- पाग २,४,६३९ ४, 
१, ४१३; ११९१; ७, १, ४; 





०) पाठः१ अपास्य ( < अपा [प«०/आ|तू 


[(क्षिपणे। ) इति शोधः (ठु. सप्र. आपम॑ २, २२,३ भाग २, २८: ३ अवास्य इति पाभे.; वैतु. आायास्य इति संस्कतु 


टि. शोध: १) । 6) वैप १, परि, च दर. । ८) नाप. (।सस्यरहित-क्षित्र- )। चस.। /) वैप १, ६८१ | दह. । 
2) विप.। बस,। /0) पाठः१ अयासा इति 5800६ [ छएशक एप२, ८६ |। 2) विप, ( असि- ग्रम्न, )। 
विकारे अज््‌ प्र. (पा ७, ३, १५४ ) । 2) सपा. आयसीशि: < >> सीसामि: इति पाने. । 
5) दस, । £) नाप. [ (अयइशया (मा ७५,८] इति मन्त्रोपलक्षिता-) उपसदू- | >होम- !]। .. %) नाप. 
2) नाप. (चुम्बक-)। 0) नाप, (जाति-विशेष-) | उस, |. %) हस.>>तृस्त. । ६) व्यप, (ऋषि-विशेष-) | 


9) भाप, स्थूण- इति पाका.१। 


बैपड प्र-४७ 


१अयसू-+ 








-“७णौ तेप्रा १३,१२४. । 


क्षय:स्थूणी- पा ४, १, 
४१, 
भआयःस्थूण- पा ७,१,११२; 
-णाः वौश्रौप्र ७१:१५, 
छयःस्थूणीय-, भयःस्थृण्य- 
पा ५,१,४. 
अ(यस्‌ >>)या-शय,या*- >यम्र्‌ 
- वाधूश्रो 8, ५९११०; -नँया 
आपकभ्रो ११, ३, १९; वौश्रौ ६, 
२१:१९; भाश्रौ १२, ३, १६; 
माश्नी २,९,१, ३९; वाधूश्री ४, 
६०:५; वेश्री १७, ३:७; 
हिश्री ७, ४, २९; ३०; -याम्र्‌ 
भाश्नी १२,४,२. 
अयो-धन"- पा ३,३,८२, 
नेअयो-जाल- -छा: अप ४१, १, 
३; अञ १९,६६, 
नूभयो-दृप्ट'- -प्दान्‌ या ५, ४ 
-ष्ट्राय वैताशौ १४,१. 
अयो-द(विं>>)वीं१- -वींम्‌ वौश्नौ 
१०,१८: २; “हव््या वोश्नी १०, 
१८ ४४; वेश्री १८,११ : १२. 
आअ(यस्‌>>)यो8पाष्टि- -्टिः कऋषप्रा 
२,४ ०. 
अयो-मय- -यम्‌ अप २१,३,१. 
आअयो-मि(श्र>>) प्रा - -श्रा आपध | 
१,२,३५; हिघ १६,१,६७ | 
अयो-सुख"-- -खाः अञ्य ११,१०म, | 
अयोसुखी- -खी बुंद ५,१३३. ' 


। 
| 
। 
। 


८) विप. (वज्-, तनू-, उपसद-)। वेप है परि. द्व.! 
८) बंप १, परि. चद्र. । 


6) विप, । बस. । 
रथचक्र- ]। ॥) अ्रथःव्यु, चः। 


९); << /इ [गतौ| इति पाउ., सा ( तैत्रा..); < क्+ २/यस्‌ [प्रयले। इति 7५४, प्रद्ध, । 
!) सयासि ( < क्या: लसि ) इत च अया सन्‌ ( <अयग्राः सन्‌ ) इति चोपरण 


झयाः में १५, ४,३४ टि. दर. । 


'अयः्स्थूण- 


३२४६ 


अयो-रजस*- -जांसि फौसू ८, १८ 
भ्यो-लोह*- -हे द्वाश्रो ७५, ४, २ 
लाश्री २,८,४. 
श्अयस्‌ "- ( >> भायसीयाँ ) 
गछ,२,८० 

ईशेभयस्‌ , अयास!- पाउ ४, २२९ 
न्‍यसा* आपभ्रों ३, ११, २ 
गश्री १, २१ : १८; १९; हिश्रो 
2२, ६,२; आपसे १, ५, १८ 
हिय १, २६, १३३ आम्रिग १, 
६, ३१५६; २, ७, २: २३; 
२४; बौगू २, ६, २९; हि २ 
१६, १३१; -या/” आशधौो १ 
११, १३ 
काश्री २७, १,११*; आपश्रौ ३, 
११,३ ; ९,१२,४; १०, ७, १४; 
१७, १६, १; ३९, ६; वौश्रौ; 
-यासः आपभ्रौ १७, २९५, ३; 
वौश्नी ९,७:१५; हिश्री १७, 
७,१ ६; अ्रप्राय ५, ६; या २,५७०; 
नँयासा आशो १, ११, १३; 
शांशो ३,१९५, ३; कौसू ७५,१३; 
९७,४५४, 





(?अयस्मे योहस्मयः” वाधूशौ ३,७६: 


३५, 

१अयसू- द्व. 

अया इृदम- 

श्ञया ऋष्ा २,४४प 

अनयाचित- -तः माश्नी ६, २, ४,७ 
बाशी २, २, ३२, १०; भादण ३, 
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8) पाभे. बंप १ परि. अयशणया द्रव. । 


४) बिप. (मौज्जी-) | तृस, । 
नदेश-विशेष-१। 


5) 


शांश्री ३, १९, ३*; 











अनयाज्य- 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््ख्श्य्च््च्््च्श्च््च््च्च्य्च्च्स््स्स्य्स्स्स्स्स्ल्ल््लटसंः-रंनल््लल््ल्िि-- 





। १४६४ २१; -तम्‌ आपभी १७ 
। १२, ३; वौधो १०, ४८: २४; 
| श्री १९,६:४९; हिश्ी १२ 
| ९; काग ५,११; बाग ६, १७ 
| दंग २,३: ६; वाघ २३, ४३; 
" २४,२; २७, १६; वौध २, १, 
| ६४; ६५; १०, ५२; ४, ५, ६; 
! विध ४६, १०; स॒ध ६२; -तेन 
वाध ११,७७, 
अयाचित-अतिग्रह"- -हः कौग ३, 
११, ४४; शांग्र 8, ११, १३; 
बाग ९,२० 
अयाचित-श्रत१- -तः वाघ २१,१२०; 
शाप १, २७, ७; हि १, ७, 
३२. 
अयाचिता(त-आ)शिन्‌- -शिनी श्रप 
१०,१, ३. 
अन्याचिन- पाग ३,१,१३४. 
अ-याजक-7>>'का(क- )नध्यापका-- 
“की वाध १३,५०, 
अ-याजनीय- -वः वौश्रौप्र ५४ : १५. 
अ-याजयिष्यत्‌- -प्यन्‌ वेश्री १२, 
१8-११४ 
अ-याज्षिक- -कम्‌ बौध १,५,६८- 
अन्याज्य- -ज्यः वौश्नी २४, १३१ 
११; आपध २, १०,९; हिंध २, 
४,९; -ज्यम्‌ काश्नी २०,८,१५; 
आपभ्रौ २२, ११, ३; वौश्ीं १८, 
पुर 5: ७55 ह्विश्रीं 


६, ८; कौ 







४७ $ २४; *४ 


१२७,५, 3; आग २, 


नी लत ओलललिजलज+। 





८) नाप, 
6) बिप, [(अयोमय-लोहमय- दर स.) 


) अर्थः ब्यु. च! ।<इृदम्‌- इति भा तेत्रा २,४,१ 


/2 पामे, बेप £ पर. 


सैधिराप: (तु, सा, तैया, ), आपमंभू . ४ एगा। बेन, भा. [तिता] अया [प्र१-> इटम्‌- | इति । ठु. वष २, इख,) 9] 


200) पाठः १ जअयस्मय्योड्यस्मयः इति शोधः परासश॒यः । 


<) कस, । 9) इस. । ६) "सिप्थन्‌ इति पाठः१ यनि. शोधघः । 


॥. ) ल्क्र्द, ६ 


६, ४। स्वरूपमू£। पंव हूं पर, ५ 


अयाज्य-त्व- ३४७ 


अन्युग्म- 











४,१,१; वाध २२, १; बौघध २, [उअन्यावन”- -वमिः/ आपक्रौ १६, | अयिन्‌-, अविष्यत- «»/अय द्र 


३,८; रे, १०, ३; -ज्यस्य वौध 
३,६,९; विध ४८,२२. २४४ १७; १०९, १३ २८; वेश्रो 
अयाज्य-त्व- -त्वात्‌ मौसू ११, ४ १८, १४५२३; हिभ्री.११, ६, 
३४. १६; रे३,२,६ 
अयाज्य-याजक*- -कः अप २,६, २; | अन्यावन"- -ने ऋपष्रा ११,२९२ 
शंघ २७७ : १४. अयावस्‌- ( >> भायावसीय- पा.) 
कअयाज्य-याजन”- -नम्‌ विध ३७, पाग ७,९,८०, 
१०; ७७, २५; गौध १९, ३; | अयाशया- १अयसू-द्व 
“ने काथ २७७४ : ५. अ-याश्युट- -शवः अप्रा ३,४, १, 
अयाज्य-याजिनू- -जिनः विध ८२, । अयास- रेअयसू- द्र. 
३५, | अयासोमीय- इद्मू- दर. 
अन्यात्‌- -यान्तः लाश्री १०, ५,१२९. ।नअयास्या- -स्यः शांश्री १०, १८, 


१७,७; १९,११,६; वौश्रौ १०, | अन्युक्त- -क्तः काश्रो १७, ३, ९; 


आपकभ्रौ ६, २८, ७; बौभौ १४, 
१९: २२; २४; भाभ्रो ६, ६,६; 
वाधूश्री 8, ८५३१०; वेश्रौ २, 
११ ४ ५; वाण १, २२) -क्तम्‌ 
काश्री १०,२, ७; काश्रौस ३६ + 
१ भाश्रौ १, ३, २१; वैध १, 
११,१०*; या ७, ११; -क्तानि 
अप ७०'*, २,१;३२, ३३; -क्ते 
वौश्री १७, १९:२०; -क्ैः 
शौच ७, ३. 


अयुक्त-त्व- -त्वात्‌ काश्री २, ८, ६; 


मंअ-यात-याम,मए- -सा निसू हे, 
११ ; ८; >मानि शंध १११; 
-मैं; कप्र ३,८,१८. 

' अनयातयामता- -ताम्‌ शांग्र ७,५, 
१४; -ताये निसू ३, ११ :९ 
गोग १, 

मअ-यातयामत्व?- -स्वाय वौश्री १३, 
२८:११; २९: ९. 

अन्यातया(मन्‌ >> )म्नी”- -म्लिया5 
-म्लिया वौश्रो ६, १४१३; -न्नी 
चाश ३८३४ २, 

अन्यातु"- -ठुम्‌ अ्रञ्न ८,४नं, 

अयाधातथ्य- अयथातथ- दर 

भंशअयासिन९- -मी शांश्रों १५, २१, 
२, 

कंअनयाव”- -वाः आपभ्रौ १७,५,१५; 





४; १०५, २१, १; वौश्ो २, ३५ 
५; वेग ५, ४ ; १३; ऋअ २,९, 
ड४; २,१०,६७; साझ २,५०९; 


अञ २०,१ ६:९१; -स्यम्‌ कीसू 
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हिश्नी १,९,४५. | 


पअ-युचन- नया काशी ७,९,११. | 


वैध हे, १४, १; “बस काश्रौ 
२०, १, ३६; “वात वेध हे, 
१५,७; -चानाम्‌ विध १६,८. 

क्षायोगव-सागव-चैण-क्षत्र-पुस्क- 
स-कुछुट-बेद्वेहक-चण्डाल- -छाः 


हिश्नी ६,३,११; हिपि' १८: ३; 
-ताः साश्री २, ३, १, १६; या 
१०,९१७. 

छरें./गपम्‌ >> भरे-गम-- 
-माय आपभ्रो १४, २९, २पैं, 


+अन्यूति/- >> भायूतिका- -के कार | 


वौध १,८,८. | अर २/ग->(शब्दे) >पैवरं- 








५६५१. अन्योग्य,ग्या”- -ग्यम्‌ काश्री २२, गर*- -ः शांधौ १२, १६, १; 
6) विप.। बस.। 0) नाप, (दोम-विशेप-) | पस. । 6) अर्थः व्यु. च!। ते) युद्धे इति संस्क(: 
टि.। ८)वैप १, परि. च दर.। ) पामे. वैप १ परि, अयुपिता टि. हर. । 8) भायु० इति पाठ १ 


यनि. शोधः (तु. सप्र, में १,१,३)। #) <अन्यूथ-। तस, उप, ./ यु [मिश्रणे। + क्षिन्‌ प्र. था. दीर्घश्व (पा ३, 
३,९६७)। ४5) विप. ([असहाय-] कपोत-)॥ ततन्नभवीयष्‌ उक प्र, । ) सप्र. भायूतिके < >> क्षयूथिके 
इति पामे, । /) ज्यूथम्र्ट-। तस, उप. यूथ- + मत्वर्थयष्‌ ठन्‌ प्र. । /) संप्र, कअयूपस्‌ << >>क्षयूपकान्‌ इति 
पासे.। 90) तस, । 9) तस, उप, 5संयोग- वा मनःस्थिरता- वा । ०) नाप, ( अनुख्वार-विसर्गादि- ) 
उस. /) नाप. ( [शूद्धादू वैश्यायांवा वैश्यात्‌ क्षत्रियायां वा जात-|अपत्य- )। व्यु.१+ 9) ख्ार्थे अण्‌ प्र. । 
7) योनये इति 0,.। 5) तस.>>बस, ह) "क्ि- इति भाणडा, । ५) बैप १,३९७ ए द.। या १, ८;२, २५ 
अप्यत्ेव परामृष्ः ६. । ४) तु. वैप १,३९८ 2,9 | औ 





आग २,९,४. 
मृअरितृ१- -ता या ९,४%), 
बक्तरित्रर- पा ३,२,१ ८४. 

श्ञर”- नराः आश्री २, १७, १५; 
३, ७, १९; शांश्री ६, १०, 
बौशु १६: १३३; था ४, २७५; 
ऋषा २, ४२; -राणाम्‌ बौशु 
१६: १९; -नैरान्‌ आश्री १,३, 
६; शांश्रो ९, ४, २१; $वौश्नो 
१७, २९: ६; १८, ४१४ ९; 
बोश १६:१७; तेप्रा ९, २१; 
शैशि २२९; याशि २, ७०; 
माशि १०, ९ 

इअर-7> २/भर्य अरर- द्र, 

रक्षरः: अप ४८,९११, 

छ-रक्त- -क्तम वाघ ११,६७. 

अ-रक्त-चिकार"- -रे पा६, ३,३९. 

अ-रक़-संधि"- -थि ऋषा ११,३४. 

फुंअरगराट*- -टेपु वैताश्री ३०, १३; 
कीस्‌ २०, २४३ १२, १५५ २३, 
६; १३०९, १५; अप १८, १५, 
१; २२, १, १०; २८; अञ ६, 
६९; अप्रा ३, ४,१. 

सअ-रजदी-कृत-- -तः बौध २, १ 
५६; हिघ १,६,३४, 

अ-रजस*- (>> «/भरजाग पा.)पाग 
३, १,१२, 

आ-रजो-वि ( त्त>> ) चए- -त्ते 
कौसू ३७,५. 

अ-रज्जु-ब(द >> ) द्धा- 
७,६,१ २. 

अ-रज्ज्यादि- -दीनास्‌ पावा ४, 
१,६६९. 


-छ्धा काश्रो 





८; | पशअरण"- 


४, २,८० 

: शांश्री ७, १ 

१३, १; आपभ्री ६, २१, १; 

१२३, १६९, ८; आगश ३, ५, ७; 

कोण ३, ७, १०; शांग् ४, 
८; उनिसू ७:३१; या 

२,१४; रे, २९५ ३; -णसम्र्‌ या 

३,१०५) -णस्य आपभ्री १३, 

१६, ८; या ३, ९; -णात्‌ या 

६,३१९; -णे या ११,४६. 


अरण-स्थ- -स्थः या १,१८ 
२१अरण-:>भरण्य*- पाउ३,१० 


पाग २,४, ३१; ७,२९२, ९०; फि 
६७; -ण्यम्‌ शांश्ी १५,१८-१९, 
१;१६,१६,१;काश्ों २१५,१,१७; 
आपक्रो १७, १३, ७; २०,२४, 
१६; माश्री ५,१,६,९१;९,१४ 
१२; हिश्रो १०,७,९; १६; १७ 
३,२४; द्वाश्री १७,४, २; लाश 
७,८,२; ९, ८, १५; निसू १०, 
११:६; कौग ३,४, २तै; शांग ३, 
५, रत; पाए ३,८,३; हिपि २० 
५; गोगू २,९,२४; जैगू १,१७ 
८; १२; अप ७०), ५, ४;६,१; 
आपध २, २२, १६; वोध २, 
१९; हिघ २,५, १४७०; या ९ 
२९१); -ण्यस्य आपभी १५,२१, 
८; वौश्ी ९,२०:१९; भाश्री ११, 
२२,११; वौग ३, ४, ३४; कौसू 
१०६,२; १२६, ३; या ९, २९; 


अरटु'ज- पाउसी २, १,४५९. 
अरडा*- -डाम्‌ गोग ७,४,२८. 
अरड'- (>> भरडुक- पा, ) पाग 


२ अरण- >> 
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-ण्यात्‌ शांश्री १५,१८-२०,१;: 
पाग २, ५, ९; वेग ६५; ७; 
आपगण ११, २४; बोण २, ५.. 
४५; जैग १, १६: २; अप्राय 
२,जं; आपध १,४, १४; हिप 
२, १, १३३; पा ७, २, १२९; 
पावा ७, ३२, १०४; -ण्याति 
आपभ्री २१, १२, ११; हिश्नौ 
२६, ४, शत; क्‌श्र ३,२,१ ५; 
या ९,३ न|ृकृ०; -ण्याय वैताश्रौ' 
३८, १४; कोण ३,४, १); शांग 
३,५, ११; अप ७१,३, ३; -ण्ये 
शांश्री 3,१५,८; २०,११; १५ 
१८,१; १९, १; काशी २०. 
१३,४५; वौश्ो. 

अरण्यानिट- >>?भर- 
ण्यानी- पा ७,१,४९; -न०नि"' 
ऋञ २,१०,१४६; बृदे ८, ५७; 
या ९, ३०; -ची बुंदे १,१११. 
२, ७४; निघ ७५, ३_; या ९,. 
२९१;-नीम ऋअ २,१ ०,१४६; 
-न्या; बुंदे ८,५७. 
आरण्य- पावा ७, २, १०४ 
नण्यः अप ७०, ११, २६: 
-ण्यम्‌ आपभ्रो ७, ३, ७; १४, 
७,१; वोश्ौ म१०,३४ ६४ २; ६; 
१०; १४; १८; २०, ४: ४२; 
४३; भाशभ्रौ ७,४,५; माश्रौ 8, 
८,१; ७५, २, १२, १८; वाधूशी 
8, २८१: २; ५; वाश्नी १, १, 
२,९; रे, २, ६, ३६; हिश्री ९, 
८, ३५; लाम्री ८, २, ९; अप 
३१, ७, २; शंघ शण९ : २; 











6) वैप १, परि. च द्र. । 9) नाप, (हिरणय-) । पाठः१)। सपा. निघ १,२ अयः इति पासे, । 6) तस,>> 


दस, । ४) विप. । बस.>>तृस. । 


((अरजस्का-] कुमारी) । तस, >> वस.। 
0) व्यप, स्त्री. ((देवताल्वेनोपचरित-[क्ृष्युपकरण-विशेष-) । व्यु.१ | 


2) तु. तप १,४०१ ९॥ 


८) बैप १२ द्वर.। /) तस, उप, च्ब्यन्तम्‌ । 
2) विप. । तस.>>तृस, । 


3) तस,.>>वस. | 
970) नदेश-विशेष-( ] ») तु, बैप २,४० ७ ;. 


8) विप, । वस, । /0) विष, 
/) अर्थ व्यु, च१। 


हि 


२९अरण-> ३५१ र अरण-> 
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आपध २, २२,१;२०; वौध ३, 
३,४; हिघ २, ५,१३१; १५१; 
-ण्यस्य काश्रौ ७, ६,१७; वौश्री 
२७, १४: पर भाश्री ७, ४.५३ 
७; माश्रौ १, ४,१,१ ०; चैश्नी ३, 
२:२२; हिश्री ६, १, ३६; 
-ण्याः आपभ्रो १६, १९५, १४; 
नकं१७, १९,२; ३; वौश्ो ७,६: 
र४त; २४,५: १४; १७;२०; 
समाश्री ११, 4, ३, ३; ९३ रे, 
६.४; 5, १, ६, १; २, ५, २८; 
वाश्नौ १,५,२, १७+६ वेश्रो १८, 
१६:२०; १९, ६: ११७; 
१२०; हिश्रौ ११, ६, ४५; ४६; 
१२,६,५; अप ७०,५,४; वाघ 
२,२८; श॒ञ ३,४२३; पअञअ ११, 
२; १२, १; शुप्रा ३, १५-०नै; 
>ण्यान्‌ शांश्री १६, ३, २८; 
आपभ्रो २०, १४, २; १७, ५; 
वौश्नी १७५,१६ ४८; २३: ११; 
२६ : १२:१३; २८ : १९:३१ ५ 
१७; ३४ $ ४; वाधूश्रो ३,८९६ : 
११; वाश्री ३, ४, ६, २२; २३; 
४, ६; वेश्रों ३, ९: ७; हिश्री 
२४७, ३, ५१; ५५; अप्राय ५,६; 
बौध १,२,२०; -ण्यानाम्‌ वौश्ी 
२०,२९२: १५; वेश्ो ८,२३३: १३; 
हिश्री ३, ८, ७३; अप ६४, ४, 
७; हिध २, ५, ३१; “-ण्यानि 
वाश्नों २, ९, ४, ९५; -ण्याय 
आपभ्री ७, ३, ११; हिश्रौ ६, 
१, ३८; -ण्येन वाश्री १,७, ४, 
६३; हिश्नी १२,५,३४; आमिगृ 
२, ६, ६:३०; वौग्र १,२,५२; 





२, ११४ ५२; आपध २, २२, | 
१७; हिघ २,५,१४८; >ण्येभ्य: 
वाघूश्रौ 8,१०४: ४:१९; -ण्येः 
आग ३, ९,१; काण ४१, २२; 
गोग 9, ८, १५; द्वाग् 8,३,३३ 
वौध २,१०,५७. 

आरण्य-काण्ड”- -ण्डम्‌ वेग 
२,११ : ११०. 

आरण्य-पशु-धघातिन्‌*- -ती 
विध ५,५२. 

आरण्य-भोजन- -नम्‌ मीसू 
१२,१,३०. 

आरण्य-मूल-फल"- -हैः 
आम्रिग्र २,७,१० : ६. 

आरण्य-बत्‌ मीसू ११, २, 
४९, 

आरण्य-शाक-सूल-फल-- 
सक्ष'- -क्षः कौसू १२६,४. 

आरण्या(रय-अ)शन- -नसम्र्‌ 
आपकन्री १०,४,१२; हिश्री ७,१, 
७६. 

रमारण्येड्नुवाक्य-  -क्‍्यः 
हिश्री ९, १,३७; -क्याः हिभ्री 
१२५,३,३; “क्य्रेन हिश्री १३, 
५,९०. 

अरण्य-गोचर- -र: बृंदें ३, १४२. 


अरण्य-चरित-- -तः अप ४१, 
३,७. 

मरण्य-ज- -जा; आपश्रौ १६, 
१९,१३१, 


अरण्य-निकेतन- -नः वौध २, 
१,३. के 

करण्य-नित्या- -त्यः वाघ १०, 
१५; -त्यस्थ वाघ १०,१७., 





भरण्य-स्ग-जाति- >> “तीय- 
नया; अप ७०, २३,८. 

भरण्य-वास-प्रिया- >यः आम्रिग्॒ 
२,७,१० ५१२. 

झरण्य-वासिन!- -लिनः आप 
२,९, १३; वौध २,७,२९;१०, 
५३; हिध २, १,१३८. 

अरण्य-च्ृत्ति'-- * -त्ति; वेघ ३, 
१४,२. 

झरण्य-संभव*- -वा; अप ६७, 
३,१. 

अरण्यीय- पा ७,२,९० . 

करण्ये-गेय,याँ- -यः लाश्ौ ७, 
५,१३; -यम्‌ छत ३, ५४:१५; 
लाश्षौ ६, ४, ३; ७, २,१; १०, 
२, १४; “या; छुसू ३, ७३ ८; 
-यानाम्‌ वौश्रौ १६, ४: १०५ 
द्राश्ी १२, १, ३५; “यानि 
द्राश्री ९,३,८; लाभ ३,६,२८; 
-ये द्वाश्री ८, ३, १९; लाभ्ौ 
४, ७, $ -येपु लाश्री ७, 
८,५. 

अरंण्ये(स्ये-अ)धीता- -तेन माश्री 
5,१,७,२०; '९,५, २३. 

अरण्ये( एंग्रे-अ )चुवाक्य,क्यारि-- 

न्‍क्यः आपभश्री १३, ४,४०; १७, 
१९, १; वौश्री १०, ५३ : 
१२, १०:३२; भाश्री ११, 
१९, ९; माश्री ७, ४, ४३; 
-क्यम्‌ आपश्री १७, १७, १; 
२०, २१,१०; -क्यस्य आपकश्रौ 
१७,१७,४; हिश्री १२, ५,३२; 
३४:३७; -क्या/ आपभ्रौ ७, 
१५,४;१७, ८; -क्यामिः भाश्रौ 


9) कप्त. । 8) भ" इति संस्कर्तुः ठि.!। 6) कसत.>>उस. । ८) कस. >> दस. ८) विप. । कस. >>हस. 


0.)। #) विप, | वस. । 


2) पस.>षस. । 


3) नाप, । 


(अनुवाक-) । १४) विप., नाप, (सन्त्रगण-विशेष-) | शि्ट बेप १, परि, च दर. । 


पु उ 9-8५. £ १ £5 हक 
>उस.] 7) पाठ: सप्र, में ३, ३,१० आपश्री, अर" इति पास. । &) झार” इति पाठ; १ यनि. शोधः (तु. 
£) विप, । उस, उप, छत्यः प्र. । 


/) विप, 
2) सप्र, पामे, ई टि. दर. । 


२१अरण-> 


९, १०, १३; -क्येन आपक्रो 
१७, १६,१६९; १७,२; ७; १८, 
१२, १२०; बौश्री २१, २१: 
१५; वाश्रौ ३, ४,५, ११; वेश्रौ 
१९,६ : १०७, 
भरण्ये5नुवाक्य-तृतीय”- -येः 
आपभ्रौ १८, १२,१९२. 
करण्ये( रुये-अ )नूच्य'- -चव्यम्‌ 
काश्री १८, ४, २०; ९४; -च्ये 
काश्री १८,५,१. 
अरण्यो (रय-ओ)दुम्बर“- -रे आपश्रौ 
१७, २६,१५. 
श्भरणि,णी*- पाउ २, १०२; -णिः 
बौश्रौ १८, ५० : २९; वैश्रो १, 
१ ; २९; क॒प्र; -णिभ्याम्‌ काश्रौ 
१२५, ३,१०; वौश्रो २११५,७ ; ७; 
माश्री; -णिम्‌ वौश्ी २, १६: 
३२; २७, ७: ६ वेश; -णी 
आश्री २, १, १६; ऐ, १०, ५; 
८; १२, २२; शांभश्रो; या ५, 
१०१; ८, १५; -णीः भाश्रौ 
१०,१२, २०; हिश्री १०, ३, 
१३;-णीमिः आपभ्रौ १०,१९, 
१३; -णीम्याम्‌ आपभ्रौ १०, 
१९,१३; २१,७,३; वौश्री २१, 
१२:२७; भाश्री ७५,७,१६;१०, 
२;हिश्रो १६,३,२२; -णीम्‌ वैश्ो 
१,१०: ९१८०८ आग; बोषि २,५, 
१६ -णीषु आपश्रो ६,२८,८;९, 
१,९)८)८; वौश्री; -ण्या आपम॑ 
२,११, <पै-ण्याः बौध्ो २७,७७१ 
६; -ण्याम्‌ बैग ३,१४:१४;४, 
१४ २२००८; बेब; -ण्योः आश्रौ 
८, १२, २; २६; शांभ्ौ; या ' 


6) पामभे. ए ३५१ ई द्रव. । 


३५२ 


५, १ न्तै; -ण्यौ कौसू ६९, 
१७, 

अरणि-गत- -तम्‌ बौध्ौ २७, ५: 
२;८ ४ ४; -तानास्‌ बौश्रौ २७, 
५:१. 

झअरणि-नाश- -शेवाश्री १,५,१,१. 

अरणि-पाणि?- -णिः काश्रौ ७, १, 
३०; वाश्री १, ४,१, १५; -णी 
माश्री १, ५, २, ६; मांग २, १, 
४; अप्राय ७,४. 

कअरणि-प्रदान*- -नम्‌ पाण १,२,५. 

अरणि-मत्‌- -मन्तस्‌ आश्रो २, 
२,१. 

अरणि-विनाश- -शेन बौश्री २९, 
१२:१७, 
अभरणिविनाशो(श-उ) क्त-दोष- 
-षः बौश्नो २९,१९२ :१५. 

अरणि-शकल*- -लप्तू वाश्री ३, २, 
१,५०. 

क्षरणि-संभार5- -रम्‌ वाश्रो १,४,२, 
१०. 

अरणी-कल्प”- -ल्‍्पेन आमभिगृ २, 
७, २:३४; हि १, २६, 
१९४, 

अरणी-ताश*- -शे आशभ्रौ ३, १२, 
३०. 

अमरणी-हस्त”- -रतः बौश्ौं १६, 
३४२९, 

अरण्य(रि-अ)न्त*- -तते कप्र १, 
८, ४. 

अरण्य(णि-अ) थै*- -र्घेन अप २२, 
६, ५. 

अरण्य(रि-अ)वयव*- -वाः कप्र १, 


७,१०. 


8) विप. । वस, । 


अरत्नि*- पाउना ७, २; 


अरात्नि-मात्र- 





अरण्य( णि-आ )दि-पान्न/- -न्राणिः 
बंध २, ५,८. 
क्रण्यु(णि-उ)परि6 अप २२,८,१. 


न२अ-रणि"- -णिम्र्‌ अश्य १,१८. 
अरण्य-,भ्रण्यानि- प्रभू, २:अरण+- दर, _ 
नंअरति"- पाउ ४, ६०; ५,७; -तिः 


आपमे॑ २, ११, २५; -तिम्र _ 

आश्रौ ८,६,२३; आपको. 

-त्नय: 
आपथु १७, ८; हिश ७५, १३; 
-लिः आपश्रौ १, ३,१७; वाधूभो; . 
-जलिना आश्रौ ५,६,१०; आपकभ्रौ; 
-ल्िसिः आपभ्रौ ७,३,९; वोभौ; 
-हलिम्याम्‌ आश्री ६,५,४; वौशु. 
१२:१०; “त्निम्‌ बौश्ी ६, 
२५६१३; माश्री; -ल्नी काश्रौ 
९,१०, ६;८ आपक्रौ; -त्नी 
आपश्लु ६, १४; बौशु १:७;. 
हिल्यु २,४३; -व्न्योः विध ९६; 
६३. 

अरत्नि-प्रमा (ण>>)णा?- -णा अप 
२७,१,६. 

क्रत्नि-प्रादेश+- -शानान्‌ आपशु 

२१, १४; बौद्य २१: १२; हिश.. 
5,७०१. 

अरत्नि-मान्र,त्रा- -त्रः काश्नी १, 
३,३९; -त्रम्‌ शांश्रो १७, १, 
११; वौश्री ६, २४ : १६; १०,-. 
३३४ ८; माश्री १, ७, ३, २५; 
२, ३,१, १८; ब्रैश्ञी १८, १८: 
६; आमियश २, है, १:४; 4:- 
बैग ७,१३: ११; आपशु ७, २; 
बौद्ु ७ ; ११; हिशु २, ४९; 
>त्रा: वौश्ी २०,१६४ १३; 


८) नाप. (!मारुत|पुरोडाश-)। उस. क्यबन्तम्‌ 


(6. बैप २,३खं.; वैतु. विद्याधर: बस, इति)। 6) कस. । ८) वैष १, परि. चढ्र,। /) *णी इति 8. | 
82) षस. | /) तृस, >> कस, । 2) “णी क" इति पाठः१ यनि. शोध: (वबेतु. "णिः इति संस्कतुरमिमतः 
._ शोधः)। 3) बस.>कस.। ४) दस. । 


अरति-मात्र->> इ७५३ अ-रवमाण- 


न्ल्््ल्स्ल्स्््ल्च्स्ल्स्स्स्य्य्स्स््स्स्स्स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्््य्य्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्ड 
माश्री १,२,१,६; -नत्राणि शांभ्रौ ९, १०; भाश्नौ १०,२०,४; वैश्रौ (>> आररक'- पा.] ) पाग ४, 
१७, २, ८; चौश्री ६,१० ४ ८; १५,२१ : २; १८,६ ४ ५; हिश्रौ १,१०५७५२,१११. 
२०,१३२: ४; द्वाश्ौ १०, ४,५; ७,३,२२; ११,२,३८; २३, १, [अररिन्द्‌*- -न्दानि अप ४८, ७५; 
लाश्री ३, १९, ४; -न्रात्‌ काश्रौ ४८. निध ३,१९. 
१७, १९,२३; -त्राम्‌ साश्रौ रे, अरत्निमात्र-श्रुति“- -तेः काश्री | ँअ-ररिवस- -रुषः आपन्री ६,१७, 
१,४, ३४; -त्रे काशी ८, ५,३२२; । १७,४,२१. १९; १७,२९,३; वौश्री ९, ७: 
१६,२,५; १७, ४, २८; ५, ३; अरत्निमात्रा (त्र-अज्ठ >> ) ज्ञी- १४; हिश्रौ ६, ६,१६; १५, ७, 
माश्री २, २, २, १३; -त्रे-उच्ने नीम काश्नी ७,९,२४. १६; अप्राय ५, ६. 
वौश्नी २९, १३:१६; >त्रेण अरत्निमात्रा(अ-आ)यत*- -तम्‌ [१अररू- पाउ 8,७९; -रु: आपश्रौ 
बौश्ली १७, २८ : ९; १९; वैश्वी ११, ५: ३. २, १, ५; ८ ६ ३, पशण,; 
२९: ८; ३० : ७; -त्री वौंशु| भरत्नि-विवस्ति-- -स्तीनास्‌ काशु बौश्नौ” १,११:७;१२;१७;२१; 
१२६५. ७,११. र०, ३:२४; भाश्री २, १,७९; 

अरत्निमात्री१- >्त्री काश्रो।  अरत्नि-सविशेष"- -पेण वौशु १२: ९;१३; १४; वैश्नी ७,११ : ९०; 

१६, २, ५ आपथौ ६, ३,६$;| . ११: 307 :397 7 ३४१९५३ ५ दिल्ली 
काठश्रौ ७; कागठ ४६:३;|  भरव्न्य(त्नि-अ)त्तर४- “रख काश्रौ १,६,६८, छ८गी; ८१९ ८५०; 
बाश्रौ ३,५,९,१०; -न्रीः वाध्रौ १७,११,२. ९२०; -रुम! काश्री २,६,१४; 
१,२,४, २; -त्रीम्‌ काश्री २६, | बरत्न्य(त्नि-अ)न्तराल"- -ली वौश्ु आपसभ्रो २,९,१;४; माथ्रौ १,२, 
१,४; आपभो १६, १,७;४, ७; १२५: ५. ४,१६;वाश्नो १,३,१,४६; हिभ्रौ 
वौश्नी ९, १: ३; माश्री १, ७, | वअ-रथ*- -थाः ऋष्ा २, ४०; तैप्रा १, $, ६८; शुअ १,८९२; -०रो 
३,१७४; वैश्री १३, १ ६; हिश्री. १२५,७, काश्री २,६, १५; भाथौ २, १, 
११,१,११; ५९; -ह्यः आपक्रौ | अ-रथंतर"- -रम््‌ द्वाश्रौं ८, १, ९; ११; वैताश्रौ २, ४९ झुद्म १, 
१,१५,१२; २९ १३,६; भातौ | लाश्रौ ७,५,६. दर 
१, १६,६; वेश्ो १८,११ ४२२;  उअ-रपस*- -प या ७,९१९ -पा। | शेभ्ररु- >>"रु-कपित्थ-कोविंदार- 
हिश्नी १, ४, ३९; आपझश ११, आश्री २, ७, १३; आपभीो १४, शब्मलि-इलेप्मातक-दी प-निम्ब- 
२; हिलद्य ७, २९,१; अप ३,४,१. तिरुक-बाधक-विभी तक-राज- 
करत्निसात्र-द( एड >> )ण्डा- | अरम्‌ «/आर्‌ द्र. चृक्ष-करक्ञ-पराण्हु-वर्जम्‌ बौश्ी 
-पडाः साश्री १,२,१, ६. अ-रसण”- -णम्त्‌ या ९,२५९. २८,१३ ६:१४. 
अरत्निमान्र-शीर्ष(ण्य>)ण्या?-- | ?अरसुद्यत- अस्युबत- टि. द्रव. £ अरपेति१ निघ २,१४मी. 
"ण्या वाश्री २,१,३,४, अरर- ( >> >/भरय पा, ) पाठ अरलु?- >> "छु-द॒ण्ड'- -ण्डम्‌ कोसू 
छरत्निसान्न-शीर्ष ण्या (एय-अ)- ३, १३३: पाग डे, १, ४३,१. 
नू(च्य->)व्या'- -च्या आप | छा, अ-रचमाण- -णम्र्‌ शांश्रों ७, १७, 
१०,२९,७; १६, १०,१३६; १९, | अररक- (>> क्रक्या- पा, ११, 


८) वैप १, परि. च द्र,।. 8) विप. । बस, । ८) विप.। बस, उप. हस. । 6) पस,। 
6) कत.। 7) छत. । 8) पस. वा. क्रिवि. । 0) अरे व्यु, च१। <<२/ऋ इति पाड, । ४) सारठा, 
प्रखर, झरर- इत्यपि | पाका, रेभर- (>> २/अये) इति१। 4) नाप, वा व्यप, वा। अर्थ व्यु.च१॥. 9) व्यप, 
(अररकाअपत्य-) । /) नाप. (अररक-शिष्य-)। 98) पासे. वैप १ परि. झर॒रुः ते १, १,९,१ टि. द्र.। ४) पामे. 
वेप १,१६७४ ६ 6. । 0) पामे. वैप १ परि. अंररुः में 8,१,१०, टि.द्र., । %) नाप, (वनस्पति-विशेप-) । 
व्यु..। ०) पाठः (तु. लघुशाखीयः मूक्रो.)) १ । लरुष्यति इति दे. । 
बैप४-प्र-४५ 


# 
अ्रावन्दू-- 


२३५४ 





अरविन्द*- पावा ३, १, १३८; 
(>>'न्दिन- पा.) पाग ५,२, 
१३५. 

अ-रश्मिकरा- -कान्‌ आग २,६,४. 

श्ञ-रस"- (>>भारस्य- ) पा ५,१, 


१२१, 

श्भू-रस"- -सम््‌ या १७,३; -सस्य 
कौसू १३९,८ने, 

आअ-रखा( स-आ )शप- -शम्र्‌ कौसू 
१७१,४४, 


आअ-रसा(स-आ)शिन- -शिनः कौछू 
८२, ३३; -शी कौसू ७२, १८; 
ज७,३२, 

छ-रहसुय*- -स्यानाम्‌ द्वाग ३,२,२२, 

अ-रशगद्देषिन- -षिणः विध १२,३. 

अ-राजन"- पागवा६,२, १ ६०;-जमि: 
आपभ्री २०, ४,९; हिश्नी १४, 
१,३२८; “जा शंध २७०४; -जानः 
आपकभ्रौ २०,५,१३; वौश्रो १५, 

2... ५३ १९; -क्ष: वावूश्री ३,९२: 
५; -शाम्‌ आपभ्री २०, १५, ८; 
वौश्नौ १७, ४ १८; ५४ ११; 
२५: १; ७;३५:२७; ३० १७; | 
वाधूश्री ३,७९ ५ ३. 

अ-राजखसूययाजिन-.५ -जिनाम्‌ 
निसू ७,५: २४; -ली निस्‌ ७, 
५:२३. 

अराटकी- -की अग्रा ५) कैप. 

अराष््र*- चाय: वौशौ १८,४४॥ १३. 

नल -तयः आश्रो २,| ३, ४; 


०) नाप, ( कमल-) | च्यु. £ । पूप, रअर- इति पावा. । 8) विप. | वस, । ८) तस. । 
उप, रख-+आश- (भाप, <:«/लिश. ।भोजने) ) । 
परि, च॒ दर. । 09) ८देश-विशेष-५ १ व्यु.१। 
बैप १ परि, अरातयः मा १, १६ -ि ५ हा 
टि. द्रव. । 
200) पामे. बैप १ परि, अरातये मा एए)) टिं- हैं. । 

कह 
20 अथः ब्यु. १ 






चैप १ परि, अरातिस्‌ शो १२,२,४५ 


०) वैप १ दर, । 
(रक्षोजाति-विक्षेष-) । 5) पाठ; नेष्ट 


९१ क्ाश्री; आपभ्रौ १,१९, ३7; 
२०, ७; २२९, ३६ २३, ३३ 
७, १९,८; या ३,११३; -तये 
हिश्नी १, ५, २०; -तिः शांभ्रौ 
१७, ३, १६$; काश्रौ; -तिम््‌ 
आपभ्री ३, १०, ४; ७, ६, ५; 
भाश्री; -तीः आपभ्रौ ३, ९, 
१०; ७५,१२,३४ वौश्नी २,१६: 
५४३०८; २७,२९:१६१ ३ भाशभरो; 
या ११५,२%$ु; -त्या; अञअ १३, 
४५); >व्ये'्श आपभ्रो १, १८, 
३; वौश्ो १,५: २३; भाश्री १, 
२०,२; वाश्रो १,२,४,३०. 


मूंजराति-हनू- -हनस्‌ आपम्री १६, 


३०, १; वैश्री १८, २० ४ ४२; 
हिश्री ११,८,४. 

संभरातिप्नी- -प्ली: आपभ्रो १६, 
३३,१; वेश्री १८,१६ : ५५. 


*/भराति[,ती] य, अरातियात्‌ अप्रा 


३,१,१४; भरातीयति वौश्रौ 

३, १८५१३; ७, ४४ १८००५ 

वैश्नी; तंभरातीयात्‌ आपभ्रो ४, 

७, २४); १६, १०, ५; बौश्रौो; 

हिश्रो ६, ९, १७१ ११, ३, 

२१. 

नंअरातीयत्‌- -यतः बोश्री ३, 
६६६ »)८; या ७, २०; १४, 
३; -यन्तस्‌ आपश्री ७, १७, 

६; ७; वौश्नौ 

भरातीयु- -बोः बैदाश्री १०, [ 


८) वस, उप. 5आरशण्यक-सामन- । 

/) पाभे. वेप १ परि. आअरावयः मा ९१, १४ टि. द.. । 
+ ऊ चड 
2) पाने. वेप १ परि. अरातयः ते १, १, ७, १ टि. द्व.। 


आअरि- 





२; कीसू , 
छअराती(य>> )या- नया; अन्न ५, 
७5 
नअराती-वन्‌"- -वा वौश्री १७,६; 
४; ऋष्रा ९.,११, 
?अरातिका”- -काम वाधूश्री ७,७०५: 
४;८, 
फंअ-राड्धि- -डिम्र द्वाश्रौ १०,३, ४; 
लाश्ौ ३, ११, ३; -डवे झुप्रा 
६,९२६. 
तंअ-राधस्‌ - -घसम्र्‌ या ५, १७0, 
नश्अ-राय- -यासः या ६,२५. 
न२अ-राय- -यः आश्री ३,१३,१८; 
आपकश्रौ ३, ११, २; भाश्रौ रे, 
१०,२; हिश्नी २,६, ११. 
इअराय'- >> तृसरायी?- -०यि 
ऋज २, १०, १५५; बृदे ८,६०; 
या ६,३० कु, 
नंभराय-क्षयण"- -णस्र्‌ कौसू ८, 
२५; अप ३२,१,३. 
अरालू,ली"- पाउभोी २, ३, १०० 
पाग ७,१,४५;७३. 
नूअरारा(ल-अ)ज्च्‌*- -छाक्‌ शांश्री 
१२,२३,१. 
पअरावन- -वा माश्री २, ५, ४, 
९; वैताश्री २३, १२. 
अरि+- पाउ ७, १३९; -रियः अप 
४८, ७८; बृंदे ८, ४५; “रिः 
शांधोी १२५, १५,२; १८, ४,४५५ 
५, ७; या ५, ७0); +रिम्‌ मार 
4) तस, 
/) वैप १, 
2) पामे. 
/2) पे, 


/) 'रतीः इति पाठः£ यनि, शोधः (तु. सपा. तेत्रा ३,७,१५,११) । 


है १०) पाले. वेप १ परि, अरातीयन्‌ काठ ३१,१४ टि, द्र. । 
4) पासे. वेष १ परि, अराबा ऋ १०, ३७,१२ टि. द्व.। 
: (ठु. वैष १,४०८ )9, परि, च)। 
|] 


?) नाप, 


आरि->> 








२, १३, ६पँ; “रोन्‌ अप र७, 
२,३; या ११,२२३. 

अरि-क्षय- -याय अञ ३,६. 

भरि-धघातिन- -ति सु २७,४. 

कअरि-नाशन-:> "नमन्त्रोक्तदेव- 
ताक- -कम्‌ अअ ७,५९. 

शरि-निरोजरतव- -स्ववम्‌ अञ् २, 
२७, 

झरि-द्म- ( >> भारिंदमिका-, 
“की- पा, ) पाग ७, २, 
११६. 

कअरि-मध्य- -ध्ये अप २,१,५. 

अरि-मन्दिर- “रे अप २६, २९, 
१, 

अरि-म्‌-एजय- -यः वौश्रो १७, 
१८ : ७; वौग ३,१०,६ 


श्ष५ 


१अ-रिप्ट,,्वू-> 


श्ष्‌; “7 ३ मी सेन अप २०५ | २५, -के वोश्ो ७, ७: २७; | अ-रिषण्यत्‌- -ण्यन या ८, शक... ४२७; अ-रिषण्यत्‌- “््यन्‌ू या 4, शऐ. 


८,३९४: ७; काण ४०, १६; माण | १ेआ-रिष्ट,प्टा- पाग ७,२,८०; -पष्ट+ 


१, २१, ११३; वास 3, २१; 

-क्तेन आपभ्रौ १,१४, १; वोश्ो 

१,३:३६- हिश्री १, ३, ५५ 

श्री १, १४, ६; काण २०, 

२१; मांग १, १०, १५; २२, 
"न; वाण १७,१३. 

नंअरिक्तो(क्त-उ)प( स्थ>> )स्था'- 
नथा काग २८, ४. 


संञ-रिक्तता- -ताये आपभ्रो १७, 


१४,१ ३; पेश्नी १३, १६४ २३; 
हिश्री २७, ६, १०; आम्रिग् ३, 
डरे ४ ४; हिपि श्‌ 53१७, 


अ-रि(क्य>)क्था?- -क्थाम्र्‌ वाघ 


१३,५३ 


शांश्रो २, १७, ८०”; आपभ्रौ ४, 
१६, १५; ६, ७, १; भाश्रौ ४, 
२०, १; ६, १०, १२; वाश्रौ १, 
५, ४, ४७; वैश्नौ ४२, ३: ८; 
हिश्रौ ३, ७, ४२; जैश्रौ २५१४५ 
१९; आपमे॑ २, ९१,१ ५प; हि 
१,१२,२; कौसू १०७, २; श॒प्रा 
3, ८५; -एम्‌ माश्नी २, १, २, 
३६”; द्वाश्रौ १९, ४, १६०; 
लाश्री 8,१२,१(०; वैताश्रौ ४, 
रेप; छुसू? ३, ५: १०-१२; 
१४; १९:१२; पृआपमसे १, ६, 
११; २, १०,७; कोग ३,५,९; 
शांग ३, १०,२मै; आमिर २, 


अरि-वध- -घः आज्यो ११,४. 
अरि-सेना- -तया बुंदे ६, ११९. | रभरित्र!- ( >>आरिब्रिका-,'की- 
श्ञ-रि-- -रिः अप ३४३९. पा. ) पाग ७,२, ११६. 
क-रिक्त,क्ता- -क्तः आपश्री १६,३५४, |अ-रि(प्>>)प्राग- -प्राः आशभ्री ८, 
४न१; वैश्नो १८,२१:३८न)९१८ १०, १; अर १०, ५; १६, 


अरित॒-, $भरित्र- «/आर्‌ ३,३४ २२]; नैंबोग १, २,४९; 
५,४; गोगृ ३, ९,२०१; कप्र १, 
४, ६; “अंश आपभ्रौ ३, २०, 
३; बौश्नौ ३,२५ : ९; साभ्रौ ७, 
२,१५,२१; वाश्नो १,१,५,१९; 


-क्तम आपभ्री १२, १३, ९; 
बौश्ो ७, ७:२५१;८,२:६; का 
२७,२१; वोग २, ५, ४७; माग्‌ 
१, १०,१५; २९, ५; वाग १४, 
१३; -क्तानि वौश्नो ७, १५३ 
२; २१,३२० १५; १६; आमियग्न 
३, ५, ७: १४; बौपि २, दि 


१. 


आ-रिफित- -तः शांश्रो १, २, १०; 


ऋष्ा १२, ६७; २, २४; 8, ४१; 
उसू ७,१९१; शु॒प्रा 8,३८; “ठसम्‌ 
शुष्रा ७, ६. 


अरिश्म-(>>आारिश्मीय- पा.) पाग 


8,२,८०”, 


७,१७७ वैश्रौ 9.१: ८; हिभ्रौ 
९, 4, २३; माण २, १८, २; 
_शाः आश्री ३,११, ६; शांभौ 
8,११, ६; काभ्नी २५, ५, २८ 
आपभ्री ६,२७,३; १३, १८, १; 
वौश्नी २, १०:४६; माश्रौ १, 
४,३,९; ६,२, १७; २,३,७, ३ 


१२५; आपधघ २, १, १५; हिंध | ?अरिष( खि>> )णी'- -ण्यौ या ९, वाश्नी १, १, ४, ३१; हिश्रौ ६, 


२,१,१४; -क्ताम काश्री ५, ६, ३९. ७, ८; जश्नी १५:३२; द्वाश्री 
6) विप, (सक्त)। वस. । 9) चाप. (चाग-विशेष- ) । ०) वैप १६. ।. ४) ऋक्तः 
इति पाठ यनि. शोधः (तु. सपा. काठ ४०, ५; वैश्नी, च)। ८) विष. । बस. । |) सपा, झरिक्तो* 


<<>>मशन्यो ( मंत्रा १, १११ थ ) इति पाभे.। 9) नाप, (देश-विशेष- ) | व्यु,१। ४) बैप १, परि, 


चद्र,। ४) अर्थः ब्यु, च१। /) -देश-विशेष- १ । #) अरीइब- इति पाका.। . ै) विप, 
(आली-) । स्वरूप १। रिषण्यौ वा आ-रिपण्यौ वेति फष्पाप, (तु. | अतः | स्कर, दु. ), अ-रि" इति 5हए 
(१११।६॥। १0) पासे. वेप २, ३खे. अजज्तः तेतव्रा २, ५, ८, ९ टि. द्र. । 9) पामे 


वैप १ परि., अबदछम ते ३, १, १, २ हि. द्र. | 


0) पामे. वेप १ विच्छिन्नम्‌ ते १, ५, ३.३ टि 
2) नाप. (साम-विशेष-) । ३, द्र््। 


आरिप्ट-> 


४,१,८; लाश्री:२,१,७; आपम॑ 
२, ३, १; १५, १६; कोश हे, 
३, १; शांगण हे, ४, ४; पाग १, 
३, १४; आमिग १, १, ३: १ 
७५, १ ४४; हे, १, २: ४; फाग 
२७, ३; वोग २, ११, २९; भाग 
२3,११ : १९; माग १, २२, २; 
2,११,१८; हिय १,५, १; २९, 
१; २,११,१; जैगू १, ४: २५; 
१२३ २६; तेप्रा १५,७; -प्टान्‌ 
आम्रिय॒ २, ४, ८६३ ७; -प्टानि 
बेताशौ ३,१४न; पाण १,३,२५; 
-]शाम्‌” काश्री ३,८,२; माश्रो 
१,२,५,१७; आपम॑ १,५,१७; 
माण १, ११, २०; “वशसः 
आम्िय २, ७, ३: ४; ३, १०, 
३:१२; “श्ैेन छुसू ३े, ५: 
१०९; कीसू ३१,२७५; -नैशटेसिः 
अप्राय ६,१; शुप्रा ३,१५०;-: 
बैग ५,१:३; वौध १,५,३३५, 

आअरिप्ट-क- -कानू पाग हे, ५,२९५; 
-केः विध २३,२०. 

अरिए-यृध-कीौशिक-विह््॒ला- हैं: 
अप २१,३,५, 

अरिए-ताति- पा ७, ४, १४३; 
१४४, 

अरिए्ट-ज्विणिधन*- -ने चूस २,५: 
१५, 

अरिप्ट-द्दीन- -मे शांए ७५,५, ३. 
न१अरिए-नेमि- -सये कौस ७३, 





३५६ 


अरुण-> 








७; -मिः आपकश्रौ १७, १६, १; | अ-रिष्यत्‌- -पष्यतः कोण २,२,१३; 


हिश्री १५, ५, १; वौग २, २, 
११; माण २,१५, ६; अप्राय ६, 
१;-मिम्‌ सु १९,५$;वौग २,२, 
९; या१०,२८%;-० में सु ७,३$ 
श्भरिए्-नेमि!- -मिः ऋञ् २, १०, 
१७८; बूंद २, ५८; साथ १, 
३३२; -मिम्‌ शध ११६: ३७. 
अरिष्ट-पुर- पा ६,२,१००. 


झरिए्ट-मूल”-- -लूम अप १,११, ३. 


अरि्ट-व( त्‌>> )ती- -वी निसू ७, 
9७४४०, 

मंअरिए्ट-चीर”- -राः आपभ्री १७, 
२२, १; हिश्री १२५, ६, ९६; 
पागू ३, ४, १८; आ म्क्‍चविग २, ४, 
१४१२३; काग्र ११५, २; भाग २, 
३५४५; हिंय १,२७,२, 

करिष्टा( ए-अ )गारों- “रख्‌ वेश रे, 
१४ ४१. 


श्अरिए्ट- (आरिष्टीयां- पा.) पाग 


8, ९, ८०. 


आ-रिप्टि- -प्टि: बूंदे 8, ७२; ७,७१३; 


-थिस्‌ शांगर ६, १, १६१ पागण 
१, ३, १५१ १८, ५; -+्वे 
शांश्रों ७५, १५, ८; आपश्रो ९, 
१८, १५; १७, २६, ५; वोधो 
२८,७: १२; पाण २,२,२१“:; 
जग १,१९२: ३६. 


अ-रिएथाए ऐि-आ )मय'"- -ये काशी 


२०,३,१६. 


| 


७) नाप, (पक्षि-विशेप-) । 2) पासे. वेष १ स्योनम्‌ ते १,१,१०, ) 
6) नाप, (रोग-विशेष-)॥ ४) नाप. (तदाख्य-बनस्पर ति-फल-) | /) दस, >> कंस, । 8) साम्नोी: दस, । /) थप 


१, परि. च द्र. । 


४) व्यप, ( ऋषि-विशेष-, देंदता-विशेष- [झंघ.] )। बस. । 


२ टि. दर. । 2)नाप, (साम-दिशेप-) । 


शांग २,३,३; “प्यनू या ८, ३. 


अरीश्व- (>>आरिश्वीय-)अरिश्म- ६. 
अरीहण“- पावा १,३,१० (>>भरी- 


हणी?-., भारीहणक'-, भरीह- 
णीय- पा. थथाक्रमम्‌ ) पाग 8, 
१,४१;$९२,८०;५९ ०, 


अ-रखचि- -चिः बैग ३,१० : २, 
अरुण,णा"- पाउ ३,६०; पाग ७,२, 


१२७; -०ण सु ९,१; -ण: शांभ्रौ 
१८,१, ज्ं; आपश्रौ; १९,१२९, 
११; बौश्ो १७, १८:४४; ऋश् 
२,१०,९१; पँया ५,२१९;-णम्र्‌ 
शआपभ्री २९, २८,१४७; वो; 
-“णस्थ सु ६, २; ७,४; १९,१; 
२; ऋप्रा १७,१४; -णा काश्री 
७,६,१२; आपसश्री १५,१८,१३; 
वौश्री ६, १०: ३; भाश्रौ; 
-णाः काश्री २९, ९, १३६ 
आपभ्रौ २२, २०, १४; वौश्रीप्र 
४८४ ६5; १३ हिश्री १७, ७, 
२५; अप ५२५, ४, १; याशि २, 
१; -णात्‌ छ ३०,३; -णानाम 
चाअआअ २:१५;१७१ ३; “णायाम्‌ 
निसू १०, १०:१९; “णेंश्रप 
६३,४,५; “णेन सु २,४; ८,२; 
१०,३; २१, ४; देंदे ७, १४५; 
-णेमिः ऋठणग्ना २, ४६; -गिपु 
थआपन्री १७, ५, ३; वेश्री १९, 
५३; १८; हिश्री १२,२,१७. 


ना 


5) कस. उप, प्नक्त्र-दिशेष- । 


2) नाप. (सृतिका-गृह-)। 2) <देश-विज्ेप-। 90) सप्र,अरिष्व्य< >> सप्रजापतिकेश्यः इति पाभे. । ४) नाप, । 


तस.,> मलछो, कस. । 


०) अर्थः व्यु. च१। अद्दीरण- इत्यपि क्वाचित्कः पाठः । 


) नाप, (ओपलि-विशेप-)। 


5 हम 2० प जे “हम चिय्रों प्‌ः 
4) चप्रा, । विप., नाप, (देश-वेशेतर-, [पाग.॥, मासेटका-विशेषन आपस), फाल्मुन-मास- प्रद्,), व्यप, (सप-विशेष- 


।बौश्नी.), गरुड-आतृ-।छ.], ऋषि-विशेष- [ऋश्.))। 
38) 'णी-7> “ण्यः इति कार्स, । 


डति पामे, । 


7) सपा, अरुण: ( तांत्रा २०, १५,३ व ) <>> घास्णः 
7) बहु, <भारुण- वा भारुणि- वा । न्‍ 


अरुण-> ३५७ पअरुष- 
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-णेः बौश्नी १८६, २७:२३;। अरुगा(ण-आ)ब्रेय- -याः वौश्रोप्र २४१७; वौग ३,९,३; भाग रे, 
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आपभ्रौ १०,१५,११;१ ६; वौश्रो ६,१९२, रा. -रा शैत्र ८१. 
१०९, १०:१; हिश्नी २३, ३, भरगा( ण-अ )इच्रए- -इबाः वौश्ो | अरुस्वव्यु(ती-उ )पस्थान- “नाव 
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२,१ ४१३६, श्भद([णि>)णी"- -ण्यः अए ४८, | अरुग्मुख'- -खान्‌ शांश्रो १७, 
आअरुण-ता(प्र>>)प्रा४- -म्राम्‌ विध ९४१; बूढ़े 8१४१; निध १, | ५०,१. 
६४,९, १५ अ-रुबतू- -वति द्वाश्री १३, १, १६; 
करुण-दूर्वा- नर काशी र२५,|शभछ्णी'- -शोमिः वेश्री १८,१४: ल्ाश्रो ५,१,१४, 
१२, २०; आपभौ १७, २४, श४प, मअरुष"- -पः आपम्रौ १६, २०, 
१२, /अचत्लाद स्य अा ४८,१ २७वें. १४; १७,१८,१; हिश्री ११, ६, 
अरुण-विपीकछिका-- “कानास्‌ कील अ-र(€>>)द- -ह जैश १, २१५ ६१; अप ४८, ९३; साञ्र २, 
श११५६,३वपी. रेध्ंऐे, ८१८; निब १, १४; ऋरप्मा २, 
नभरुण-पिशज्'- “हा. आपसो  अरुत्तुदू- अदपू- ४६; -पस्‌ आश्रो ६, ४, १०; 
१४, ३, ७; २०, २, ९; वेश्री। अ-ठन्ध त>)तठी"- -०वति जैश १, वौश्नो ९,७६४ २; १०, ३४: ९; 
२७, ३ हश्नी १४, १ २१ : १५) “तो चौग १,५ १५,२४ : १; वैश्रो; निष ३,७; 
-ड्स आपभो १५७, ३, ३; १३; माण २, १५, १; वाग १३, >पस्य आश्रोी ८, ६, २२; 
चौश्छौ १७, १:१;३: ९; ५३६ २: पेए ३,४३४ ११; -पी घू लाभौ| -पासः ऋषा १,९८. 
6) विप. ( आस्तरण- ), नाप, ( अस्नयन्वाघान- ), व्यप, ( श्रोत्रिय-विशेष- )। तेनरक्लीये तस्प्रेदमीये 
तस्यापत्याये चार्थ अणू प्र, । 89) “णेः इति पाठ:2 यनि, शोघः (तु. शांभौ )। 6) बैप १, परि. च दर. । 


८) ब्यप, (ऋपि-दय- [तु. तेआ १, २४,४])। ९८) नाप, ((आरुणकेतुकचयनसंबन्धात- | काणड- वा अध्याय- वा)। 
तत्नमवीय: ठन्न्‌ प्र. कादेशश्व॒ (पा ७, ३, ६९; ७, ३, ५१)। 2) सप्र. चेखसजम कारुणकेतुकस्‌ < >> 
चेशवसजारुगा: इति पासे.। 8) विप, । कप. । 8) "करिस्णप्रस्ताम इति जीसे. $) विप, (अज्जन- [तृग-विशेष-]) । 
वस.। 3) नाप, ( पशाख-मास- [तु. सा तैता हे, १०, १,४| )। बस,। ४) व्यप, ( ऋषि-विशेष- )। कस. । 
!) पश्च.। पूष, लाप, ((अरुएवर्णा-। सोमकग्रणी-)। ४४) विप. (अग्नि- [तु. तैझ १, १९,४)) । बस. ।  %) नाप, 
(उपसां शो- | तु. वैप १,४१२ ]४१३ & च))। ०) चैप १, ४१३ 0 द्र,। 9५%) सप्र, लरुद्धा <> रुद्धा इति 
पासे, । 4) विप.। तृस्र.> बस. ] #9) व्यप, (रक्षो-विरेष-) । व्यु.१। सपा. वैप २, भरुझें" इति, ऐवा ७,२८ 
रुर्सघ--> -घान्‌ इंति, आनर्त्तीयस्तु व्यप, अरून्‌ मखानू इतीत दे पदे इति?। ' 
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विशेष- [हिरण्यस्तूप-]) । 9) भावायर्थे ल्युट्‌.प्र,। 0) दहस,। 9) भाष,, नाप. (देव-प्रतिमा- )। स्त्री, भावे 
कर्मणि वा भर प्र. । 


बैप४-प्र-४६ 


श्र 
४ अचू> 


३६२ 


अजुन-स्तस्व- 





७8,१० ; १; “रचासि; अप ७० 
»)$ +र्चायाम्‌ पा २,३,४ रे 
साचें- पा ७५,३,१०१, 

अर्चा-पीठ- -ठे वेश ७, ११५ 
१२, 

आर्चि-- -चैयः अप्राय २, जन 
-विभिः अप २७,४,४; ढदे १, 
९४; शुप्रा ३, ७4 -चिम्यः 
बूंद ५,९९, 

आचित, ता- पाग ७५,२, ८८; -तः 
वौण १,१,९४; अप २४, ३, ५; 
६९,८, ५; -तम्र अप २१,६,१; 
-वाः आम्रिण २, ३,३ ४२९; 


“पानास चाआ २६: ७; -तास्‌ 


अप ७,३,१; -ते गौध २६,३०. 
शर्चित-द्युति)- -ति; अप २४, 
३,५, 
आर्थित-सिक्षा-दान"- -तेन विध 
'७५९,१५, 
आर्चेतिनू- पा ७५,२,८८. 
आर्चित्शा आशां १५, २. 
क्षार्चेष्यतू- -प्यन्‌ वाध १७, १३; 
शंध १००; विध ७५७,१३. 
आर्चिस*- पाउ २,१०८; ननँर्चिः 
आश्री ७, १४, २; काश्रौ; 
आपभश्रो ७, २७, ४०; निघ 
१, १७; या १७, ९9; -चिंषः 
भाशी 9, १,२२६; अप ५२, २, 
३; या ७,२३:१७,९; -पंजिषा 
आश्री २,१२१, ४९; ३,१५९, २७ 
शाश्री; -नंर्चिषि काश्नी २६,४, 


6) वेप १, परि. च दर. । 
€) पामे. वेप १ परि, क्षार्चेषि ऋ ९,६७,३३ टि. द्रव. । 


3 टि,द्र, । 





६$; वौश्रो; या ३, १७३; |अजुना- पाउ ३,५८;:५९; पाग 8,१ 


न्‍यचिष - आश्री २, १९, २; 
आपक्रौ; -चींषि शांश्री ११,१३, 


२६, 


आर्चि+-प्रत्यवाया- -ये काश्रौ ४, 


१५,१८, 


आर्चिष-पाणि?- -णि: ञअप ६७, 


४,५. 


अचिंष्‌-सत्‌-- -मदि अप ६५,१, 


२; “सनन्‍तः अप ४७२, 
“मन्तन्‌ शुञ्म २, 


१7० 3 ३ 3 ५; ज२, ५, २; ज३, द्‌ ह। १ 
अचे-,भर्चनानस- . ४ थर्च द. 


अचनानस*- >> आर्चनानस- -ण्स 
आश्री १२५,१४,१; आपश्री २७, 
८,११-१३; बौश्रौप्र २७:११; 
२८४ १; २९ : १;३०:४; हिश्रौ 
२१,३,१०; ११; वैध ७,५,१- 


७; -सः शांश्रो १६,११,८, 


अचनानस-बत्‌ आपश्रो २७, ८, ११- 
१३; वौश्रौप्र ९७: ११: २८: 
२; ३०:४; हिश्री २१, 


२,२०९: 
३,१११; वेध ७,५,१-५, 


अलैयतू- प्रद. «/अचू्‌ दर. 


अच्ये- /ऋचू द्र. 


«/अज (*वधा,) भ्वा, पर, अजने, 
चुरा, उभ. प्रतियत्ने, अर्जयन्ति 


विध ७७, २८; गोग १,८,२७ 


अर्जयेत्‌ आपभ्रो १७,२३,११. 
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2,२,९०, 


अजुनश - पा ७,२,८०. 


अर्जुन-शिरीष”-- पाग २,४,११. 
अजुन-स्तम्बा- -म्बस्‌ आभियश २,८, 
6) पामे. वेप १,१३९४ 
09) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । 


व्यु.। ४) पाठ: १ । “मच्‌ , शम्बरू: इति शब्दसच्यां संस्कतो। संप्र, आपम॑ २,१६,३९ आर्जीन्‌,, श्यामः, शन्रछः इंति 
8) बिप. ( (खैतवर्णवत्‌- | सारमेय- ), नाप, ( इक्ष-विशेष-, तृरा-विशेष-) 


पासे,, पाय है, १६, २४ विभे, च। 


व्यप, ( ऋषि-विशेष-, छुन्ती-पुन्न-, इन्द्र-) । शिष्ट वेप १, परि, च दर. 


द्र,0.. /9 न-देश-विशेष-१। 
समाहोरे दस, । 


2) पासे, दैप १ इयेनी: शो १२८,४,३४ टि 


7) >भओपधि-विशेष-। स्त्री, ब्ीष्‌ प्रं, (पा ७, १, ६४ ) । 90) 


अजुनाव- 


श६३ 


४ अर्थू> 
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निज 








१: ९; ३: २; वौषि १, १४३ |अर्ति/- -तिंम माण १,२२,२ ! 


९; १५४ ७४. 
अ्ज्जुनाव*- (>>!भाजैनावक- पा. ) 
पाग 8७,२,१२७. 
अणै"- पाग ७,२,८०९ -णैम्‌ बौश्रौ 
१०,२१ ; १. 
अर्णस'- पा ७,९,८०. 
मंअणव”- -वः निसू १,५:६$१;आपमं 
१, १०, ७; भाग ३, ९ $ ३; 
या १७, ११३; -वम्‌ आपभ्रौ 
१७,२१,७; हिश्री १२, ६, २६; 
“वा: अप ७४८, ७६; “-चबात्‌ 
भाग ३, ९: ३; -वान्‌ या १०, 
९१; -बाय आपकभ्रौ १७, २, 
६; +वे आश्री १०, ५, ५; 
शांश्री १६, ७, १; आपभ्रौ १६, 
२८,४७४; वेश्रो १८,२० : २; हिभ्ी 
११,८,१; निसू १०,१० : २९४; 
अअ १२, १; अप॑ ३: ५३; 
श॒प्रा ७,७. 
अर्णगस्‌”- पाउ ४, १९७; -ण: निसू 
१, ५:२०); अप ४८, ज्णनं; 
निघ १, १४); या ११,९४७; 
ऋपष्ा १७, ५7; -णैसः पावा ५, 
२, १०९; -णोसि या ६, 
२०पैं, 
कअणव- पावा ५,२,१०९, 
अणैस-वत्‌- -वतः या १०,९. 
अत >> भत(न >> )नी/- -त्यो 
या ९,३९. 





अर्तित्वा, भर्विष्प्रमाण- . «/ऋत्‌ 


द्र् 


«/अशे” पाघा.चुरा. आत्म, उपयाच्णा- 


याम्‌, अथेयति बृंदे १,९, 


अधथै”- पाउ २,४; -थः आश्रो ८, 
« ॥ ९५ 3 शांश्रौ; कौसू २११९, 


डी; या १,१८९; ७, १; ६; 
६, ९४; २८; ३१; ७, ३०; 
८, १९; १३, ५; १४, ३२३; 
-थम्‌ शांश्री ५, १९,२; हिश्रौ; 
अशञ्मभू ३९ या १,१५; १४८; 
२०; ८, १९; ९, ४; १०, 
२७:४२; १३, ९; -थयोः मीसू 
१०,६,५८; -थस्य वाश्नी २,१, 
८, १६१; निसू; कौसू ११९, 
शो; या १५, १९; पा ६, २,५३६; 
पावा १,१,६८; -र्था: आश्री २, 
८, ४; शांश्रो; या १०, ३४; 
पावा १, ४, २१; -र्थात्‌ आश्रों 
२, १४,१४; काश्रौ; पावा ५,२, 
१३५; -र्थान्‌ आपश्री १९, १, 
१३; माश्री; या १,३:४; ७, ४; 
९, १९; पावा १, ४, १०९; 
-र्थानाम था १,२:२०; २,२५; 
मीसू; -र्थानि आपभश्रौ १६,११, 
१; हिश्री ११, ४, १३; “र्थाय 
आम्रिग्गर १, ९, ९४२४; हियृ; 
र्थाय5-धौय आपभ्री २७, ४, 
२२; वेश्री; थे शांभ्रौ १,१-६, 





५; वौश्नी; या १,४; ५; ९;१ ३; 
१४;:२,१; पा ६, २, ४४; ३, 
१००; पावा ३, १, ६८; २, 
६४; ३, ७८; २, १, ५१ ३, 
३, १६१३ ५, ३, ७४; ८, १, 
३०; पापवा २; -रथ्ेन वाधूश्रौ 
४, ३७:११; हिश्रौ; पावा 
२, १, ३६; मीसू १०, ६, 
७४7०; -थस्यः भाग १,११: ५, 
-थंपु आपश्री १७, २४, ११; 
हिश्री; या १,४; ११:११, २७; 
-थें? कौर ३,१०,३५; शांग २, 
१७,४; बूंदे १,७, 

आधिक- पा ७,४,४०, 
अथ-कर्मन्‌१- -मैं मीसू ३, ७, 
१६; ७, ९,१७६; २१; ११, २, 
६६ १२,४,९;१५;१६; -मैणः 
आपश्री ९, १३,१३; चेश्री २०, 
२८:१३; -मेंसु मीसू ४, 
१, ९, 

अथकर्म-व्व- -त्वात्‌ मीसू ४, 
४, २७. 
$अथ-काम*- पाग २, २, ३१; 
-मो विध ७१,८७४. 
रअर्थ-कार्मा- -मः हिपि ७ : ३; 
अप ७२,५,२; -मस््‌ गौपि २, 
३,३१. 
अर्थ-कारण- -णात्‌ वाश्रौ १, 
१,१,£8 ३. 
अर्थ-कारित,ता- -तः निसू ६, 


6) व्देश-विशेष-। व्यु.१ | भार्जुनाद- इति पाका., । 0) वैप १, ८) र्देश-विशेष-। व्यु.१। आाजुनाद- इति पाका.। 8) वैप १, परि. चद्र, । ८) अफे ब्यु, चह।।. 
6) <देश-विशेप-: । 6) >छतछन्दो-विशेष- । /) पाभे. वैप १ परि. कणवाद्र मे ३,१२,१२ टि. द्र, । 8) भर्थ:१। 
8) उद्वापरच्छन्दो-विशेष-। ४) >«/ऋत, (गतौ | वैप १ द्र.])। 3) विप.(आत्नी-)। कतैरि ल्युट्‌ प्र. (वैतु, स्क्र. 


आ |,<«/ऋ] इति)। #/) जआा्ति- द्रव, । 


/) प्रथमम्र्‌ अरतिम्‌ इत्यस्य स्थाने सम्र, मंत्रा १, ६,१४ प्र सुमत्य॑म्‌ 


इति, आपम॑ २, ३, १ प्र सु झत्युम्न इति, हिए १, ५, २ प्र स रूत्युमर्‌ (80. प्र सु र्ू०) इति चपाभे. । 9४) वैप 
श्द्र। 2) पामे. वैप २,३खं. यज़ञ' सैत्रा ३, ७,११,५ टि. द्र, । ०) <््रथसूक्त- (तु, सप्र, अप ३२, १,२५ 


अर्थसूक्तम्‌ इति पामे.)। 9) भब्पेत इति प्रयास. | ६) कत.। 


वा उस, वा । 


7) पूप, >प्रधान-। 5) दस, । /) बस, 








४अथै> ३६४ ४अधथ> 
१२४१६; -तम्‌ निसू १०, २: | २६१; ४,८, आशेपत्य- -त्यम्‌ अश्रमू 


२३; -वा आश्री २, ६, १८; 
-ते सीसू ९,१,१२. 
अथे-कार्य- “-र्येषु विध ३,१४८. 
अर्थ-काल-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
११,३,४. 
अरथे-फृत- -तस्य मीसू २, ३, 
१८; -ते मीस्‌ ५,१,६. 
अथेकृत-त्व- -त्वात्‌ मीसू ९,, 
२,४०; ४,३. 
अथ-कृत्य- -त्येषु शंध २०९१, 
आर्थ-गत- पाग २,२,३७. 
अधे-गति- -तिः पावा १, २, 
७५१;२,१,३०; -तेः पावा १,१, 
४५ हैं; १६ 
आअथे-प्रहण- -णम्र्‌ पावा १, १ 
११; २, १, ३०; ३, १९; ७, 
२,९८; -णात्‌ पावा १५,१,१९,. 
“क्षथ-अहण- -णम्र्‌ पावा २, 
२,२४, 
अर्थ-ग्राहिन-- -हिणः आपध १, 
२४,२३; हिघध १,६,७१. 
अथ-चर्या- -याम्‌ आग ३, ७, ८ . 
अथे-चोदित-- -तानाम्‌ मीसू 
१२०,५,२१. 
अथ-जात”- -तेपु विध ९,,४”, 
अर्थ-ज्ञ- -ज्ञः या १,१८. 
अ्थक्ष-प्रशेसा- -सा या १, 
१९, 
अथे-तस्‌ (: ) काश्री १, ३, ४ 
हिपि १९६४ ३; दूंदें; पावा १, 
३,१०:२,२,२ ३. 
अथे-तत्व*-ज्ञ- -ज्ञ देंद १, 
११८, 
“अ्थे-त्व- -त्वात्‌ पावा ३,१, 


अथे-दशेन- -नात्‌ पाप्रवा ७५, 
९; १५, 
छर्थ-दूषण- -णम्‌ विध ३,५२. 
छ्षर्थ-द्रव्य-विरोध१- -थे काश्रौ 
१,४,१६; आपक्री २७, ३,४८; 
मीसू ६, ३,४०. 
अर्थ-धन"- -नेन अप ७०,७,१. 
इक्षथ-धर्म"-- -मैं: मीसू ७, ४, 
१र्डा, 
अथधर्म-त्व- -त्वात्‌ मीस्‌ ३, 
३,४४, 
रक्षथे-धर्म5- पाग २, २, ३१; 
-मंयोः दध २७१. 
क्र्-नाश- -शाय आज्यो ६,५, 
क्षथ-निचयग-  -येः अप ७०, 
७,३. 
अथ-नित्य”- -त्य; या २, १ 
अर्थ-नियम- -में पावा १, ४ 
२१:२५,२,२४,. 
कषथ-निर्देश- -शः पावा ४, ३, 
१४१; ८, १, ९; -शात्‌ मीसू 
७,३,३०. 
अथेनिदेशा( श-अ )थ- -थः 
पावा १,१,४४- 
अथ-निरवेचन- -नम द्वाश्री १, 
३५२३. 
अथ-निर्वृत्ति- -त्तिः मीसू ६, 
३,२; *>त्तेः काश्रौ १, ५, ३; 
आपभ्री २७,१,४१; मीसू ९,९, 
४०५;११,४,५२. 
अर्थ-निश्ृत्ति- -त्तिः पावा १, १, 
६८, 
अथै-पति- -दौ द्वाग्र ७, १, 
१३, 


् 
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१; या ७,१. 
अथपति-चल्ुर-विषय/- -ये 
गोग ४,५,३४. 
अथ-पर”-त्व- -त्वात्‌ मीसू ५, 
४, १. 
अर्थ-परिमाण”- -णानि काठश्रौ 
७; कागउ ७४६३४ ४. 
अर्थ-पाणि7- -णिः अप ६७,५,३ 
अथ-पादा(द-प्रा )दि/- -दिषु 
अप्रा १, १, १८; -दी अप्रा २, 
४, रे 
थ-पूचका-त्व- -त्वात्‌ श॒ग्रा 
१, २, 
अथ-पथक्त्व- -स्वम्‌ या १,४ 
-त्वात्‌ हिश्री १, १, ४); मीसू 
७४,३,६; ११,१,१५, 
अर्थ-पौर्वापर्या(ये-अ)मिधाना- 
नम पावा २,२,२९. 
अर्थ-प्रत्यय--यः या १,१५. 
"्ञर्थ-प्रत्यय- *ये पा, 
४,६२; -येन पा २,३,२० 
क्षथप्रत्यय-क्ृर्ता- -तः अग्रा 
१,१,९८;:२,५; ९; ३,३« 
अथे-प्रमाण- -णम्‌ विध ९३. 
क्षथ-प्रयुक्तो- -क्ते पापवा १. 
व्क्षथ-प्रयोग- -गे पा २, के 


६४. 

अधै-प्रसंख्या- -ख्यया कांश्री 
२,१०,३, 

अथे-प्रा( प्र-ञझ )ध्वो- *ध्वस्य 
आपस ९,२, 

अ्थ-प्राप्त-बत्‌ मीसू १०,८,३८ 


अर्थ-बान्धव5-व(त्‌>>)ती--ती 
अप २७,५,३ 


6) षस, उप. >समूह-। 8) बर्थेंषु इति जीस, । ८) षस, । 0) इस.>>घस, । ८) मलो. कस. । 
_) “्चमत्वात्‌ इति ज्ञीसं,। 9) दस. । *  #/0) विप.। बस, । ४) सप्र, कथपती प्रेक्षमाणे<< ;>भथपति- 
चश्"ुर्विषये इति पामे.।. )) पस, >> पस,। /2 तूस, । 0 तूंस, उप, प्रास,। 


४ अर्थू> 
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अर्थ-भागिन?- -गी शघ २७७. 
छअर्थ-भाव”- -वः पावा १, २. 
४५, 

क्ष-भेदा- -दूः मीसू ११, १, 


६; -दात शांभौ ६,१,५; मीसू 


७,२,१६९;५९,८, २७, 
अथ-मनस“- -नाः गोग७,५, ८. 
अथ-रूप-- -पम्‌ निसू १०,११४ 
२१. 
न्पृ क्षध-लक्षण-. न्णड मीसू १२०, 
३,३२६. 

“अथ-लक्षण- -ण पा ३,३,८. 


रभ्थ-लक्षण,णा*- -णम्‌ मीसू 


११, १, २६; -णाः मीसू ४, 
१,२, 

अर्थकक्षणप्रहण- -णम््‌ कौगू १, 
४,१०; शांग १,९,२, 
अथ-लाभ- -भम्‌ अप ६८,२, 
९; -भाय अ्रप ६८,२,१८. 
अथ-लुप्*- -पः शांधौ १४, 
४०, १८; -प्म्‌ वौश्नी २७,१६५ 
५; सीसू १०, २, ४७; -प्तानि 
हिश्री ३, 4, ५३; कौसू ६३, 
११. 

अथ-लोप”- -पात्‌ आपभ्रौ २४, 
४, २; अप्राय ६, ८; मीसू ३, 
१, ८; ९, २, ३७; *१०, २, १; 
२१, ३, ५३; -पे शांधौ ३, 
१९,२, 

“क्षथ-चचन- -नम्‌ पावा १, 
४,७०४; २,१,५९, 

अथ-चत्‌- -बत्‌ काश्रौ २,३,८; 
७, ८; ८२०८६; पागृ; पा १, २, 
४५; पात्रा; >चत; पात्रा १, 


6) विप,। उस, उप, «/भज्‌ + घिनुण। 
( वत्स-पाक- ) उस. । 
8) इस, । 
<_«/विद्‌ |ज्ञाने] 


#) कस, । 


१, २०; नवता पा ७, ४, 
१५२; -चति पावा १, २, 
४७; -वन्तः या १, १६; पाप्रवा 
७, ९; -वान्‌ गोग ७, ५, ३१; 
ऋषा ११, ६९; मीस्‌ ११, १, 
३३. 

क्षथवत्‌ू-ता- -ता पावा १, 
२,४५; मीसू १,४,१ ८. 

मथैवत्‌-त्व- न्व्वम काशी 
१, ८, ६; मीसू १२, ३, १५; 
-व्वाव्‌ पावा १, २, ४५; ३, १, 
३०; ३,१३२; ८, ३, ५६; मीसू 
२,१,२११८)८; -व्वेन मीसू ७,३, 
१०:६,२,२२. 

कथचत्त्वो( त्त-उ )पपंत्तिए- 
-त्तिभ्याम्‌ मीस १,२,२६. 

अथैचत्‌-समुदायो- -यानाम्‌ 
फावा १,३,४५, 

अथवद्‌-क्षनर्थक१-त्व- नत्वे 
पावा १,२,४५. 

जथवदू-प्रहण”- -णात्‌ पावा 
१२,१, १३; ९००८०; -णे पावा 
८,९,८५, 

अर्थवद्ञ्रहण-प्रत्ययग्रह- 

ण*- *णाभ्याम्‌ पावा ६९,४,१. 
अर्थ-बश”- -शम्‌ बृद्दें २, ५९; 
-शाव्‌ ऋगप्रा १२९, २६; -शेन 
मीस २,१,३३. 
अथ-वाचक”- -काः ऋषा १२, 
२०५ 
अथ-वाद'- -दः आपभ्री २७,१, 
३३; ३, ५१; हिश्री १, १, ९; 
मीसू १, २, ४३; 
“देख वृदे हे, १०४; «दाः 


8) पस, । 


५ 0) विप.। बस. । 
€) विप, (कमन-, लिप्सा-)। वस. उप. भाष,। 


7) नाप, ( पारिभाषिक-संज्ञा-)। . 5) दस. >पस. । 


हिश्री ६, १, ५; -दात्‌ काश्रौ 
१३, १, १०; १८,२,७; “दान 
बूदे ३,७५३. 

अरथवाद-गुणा(ण-अ्र) भाव- 
नव मीसू १०,७,२७. 

अर्थवाद-त्व- -त्वम््‌ मीसू 
१०, १, ३१; -व्वात्‌ मीसू १०, 
२,४; ५१. 

अर्थवाद-मान्न- -त्रम्‌ काश्रौ 
२७५,९,१२, 

अर्थवाद-वर्जम्‌ आपभ्री २७, 
३,५०, 

अरथवादा ( द-अ )लिदेश- 
न्‍शः मीसू ७,१,१७. 

अरथवादा( द-अ )नुपपत्ति- 
ने; मीसू ३,३,२७, 

अथवादा(द-अ) नुपपाता-- 
-ताद मीसू ३,४,२९. 

अथवादो( द्‌-उ )पपत्ति'- 
-ते; मीसू २,३,१७; ७,४,१६- 
अरथ-विकरण”- -णम्र्‌ या १,३. 
अर्थ-विकार"- -रस्य शांश्री ६, 
१, ३. 
अर्थ-विज्ञ"-- -ज्ञाय अप १,८,२; 
८०१०, 
अथ-विद्‌*- -वित्त्‌ शुद्य १,१०; 
-विदः अप ६०, ६,१. 
अथ-विधि- -घयः मीसू १०, 
३,१०. 

अथविधि-त्व-- -त्वात्‌ मीसू 
७,२,२. 
अथ-विग्रकर्ष- -रपाव मीसू ३, 
३,१४. 
अर्थ-विप्रतिषेघ- -घाव. पावा 


6) विप.। 


>) समास££ 
/) विप, । उस, उप, 
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१,२, ६४; मीस्‌ १, २, ३६; रे, 


३,३६; -थे हिश्री ३,१,९०, 
कअरथ-विवेक- -कः बूंदे २,११८. 
छर्थ-विशेष-लक्षण-- -णात्‌ पावा 
७8,१,<५. 
अथे-विशेषा(ष-आ)संप्रत्यथ- 
नये पावा 8,१,८८. 
अथे-बृद्धि-सहित?*-- -तम्र्‌ विध 
७५,१६९. 
अथ-वैद-सत्य- -त्यानास पावा 
३,१,२५. 
अर्थ-बैरूप्य- -प्यात्‌ बृदे १,२९६. 
बश्मथे-शब्द"- -ब्दू: भाशि ५३; 
“व्देस मीसू २,३,१४८. 
श्ञथ-द्ाब्द- पाग २, २,३१; 
“व्दाभ्यास्‌ मीसू ७,४,१ 
अथशब्द-तस्‌(:) अग्रा १,१, 
४५ 
अथैद्वव्दा(ब्द-अं)नपाय- न-्यात्‌ 
सीसू १०, ४,२५ 
अथ-शास्त्र- -खम्‌ चच्यू ४: 
११. 
अथ-शुद्धि- -छिः वेघ ३,३,९. 
अथ-शेष-त्व- -त्वात्‌ मौसू ७, 
२,१०; ५, २, ४०; १०,६,७४; 
११,१,२७. 
अथ-संयोग*- -गः शांश्रो १, 
१७,१; हिश्री १५,८,२; -गात्‌ 
काश्री १, ३, ९८; मीसू १, ४, 
११; ३, १, ९६; <«, १३; ६, 
३, १८; ८,१,९; १०, 4, है३५ 
४,३६९. 
शअथर्सचयमसानानाम्‌ आज्यो 
२.९. 


झथ-संचार- -रे बृंदे ७,५१ 
क्षथे-सैज्ञा-करण- नजम्त्‌ पावा 
१,१,४४. 
अथै-सत्‌”- -सतोः पावा १, १, 
६०. 
अरथ-सनिपतित४*- -तमस््‌चुसू 
३,११६ ३०, 
अश-समन्वि(त>> )ता*- -ताम्‌ 
भाशि १३०, 
लथ-समवाय- -यात्‌ भीस २, 
१ २०; ६,४, १ ०, 
अथे-समाप्ति- -प्लिः बूंदे १, 
१५; -प्ते: पावा ३,१,४०, 
अथ-संबन्ध- -न्थः मीस ४, 
२, ३१; “न्धात्‌ मौसू १, २ 
३५, 
अथे-सहिप्णु- न्णव3 अप ६८, 
१,२८, 
अथ-साध( क>> )की”- -की 
आज्यो ७,१३१. 
अथे-सामान्य- नन्‍्यम्र्‌॒काश्रौ 
१,४,१६; हिश्नी ३,१,२०; मौल्‌ 
९,२,४४; “न्यात्‌ पावा ७, ४, 
७६. 
अथ-सिद्धि- -छये अप २४, २, 
४;३, ३; “छिंः कागठ ४१४४; 
“ड्विम्‌ वाग ७, २६; १७, १८; 
आज्यो १०,११, 
अथ-सूक्त- -क्तस्‌ अप ३२, १, 
१८; २७; बूंद २, १५. 
अथेसुक्त-परकृति- -ति; अअ 
८,१. 
अथ-हर- -र: विध १७,४०. 
अथे-हिति*- -ति: या ११५,२५. 





अर्थ-देतु- -तोः वाघ १६,३७, 
अर्थहेत्त-त्व- -त्वात्‌ मीत्‌ ३, 
४,१०; ११,२,५७. 
अर्था(थे-आ)गम- “मात्‌ निम्न 
८,११४१७, 
अर्था(थ-अ)तिदेश- -शात्‌ 
पावा १,९,५८; ७,१,७४; -शे 
पावा ६,३,३३, 
अर्था( थे-अ )विशय-विवक्षा- 
-ज्ञायाम पावा ८,१,१३. 
शर्था(र्थ-आ)दि्- -दिः भाषत्‌ २, 


रू 


आर्था(थ-अ)नुपपत्ति- न्त्ति 
पावा ७,३,४२. 
अर्था(थ-अ)जुपलव्धि- “व्पेः 
पाप्रवा ७५,१४. 
क्षर्थाथ-ओस्वर- -रे मौत १, 
३, २४; ७,९,२०; ७,२,९; ९, 
३, ४५;४,४१; “रेप वाध १६, 
१२; मीस ७,२,२०, 
अर्थान्तर-गमनो-. वात 
पाग्रवा ५,१०; -ने मीतू ४,९, 
१९, 
आर्थान्तर-व्व--त्वात्‌ आपकी 
९.१, ९३२७, १, २७० भाश्रौ ९.१, 
२; आपशु १०,९; हिशु 
४८; मीसू ६,२,५;८,२४८: 
अर्थान्तर-श्रुति- -तेः भी 
१०,४,१४, 
कर्थान्तर-सयोगर- “गांव 
हिश्नी १०,१,२; भीसू १०, ), 
४७, है 
अर्था(थे-अ)न्यत्व- वात पार्वी 
३, ३,१५१; मीसू १०,४, ४ 





6) षस.>>तृस.। 2) हस. । ०) केस.। 6) नाप, (उपबेद-विशेष-)। ८) तृस, । /) पाठ 
अरथैसंचयकामानाम्‌ इति शिवदत्तनशोध:॥ 9) पंस.। #) विप. । षस, उप, ष्वुनू प्र. उसे. (पावा हे, १,१४५) 


$) पासे. प ३६३ ०0 द्र. ) विप.। उसे, उप, कतेरि छत । 8) >््रयोजनप्रयुक्तदूत्य-॥ मलो. कंत.। 
बे) सस, । 20 ३ 


“अथे> ३६७ अर्थे- 


न्ल्ल्स्ल्ल्य्य्य्श््य्य्य्््प््ण््््ि्य््््््य्य्य्य्थ््य्थ्य्य््य्य्य््य्य्ख्यथखचयय्यय्थ्य्स्सस्स्स्स्स्स 
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-धबे भीसू ९,३,३६. । 
छर्था(थ-आगपत्ति*- क्तेः मौस | 
७,४,१६”; १८; १०,१,३०; ३, 
३५;४, ३३; -च्या मीसू ९, १,७. 
अर्था(थ-अ)परिमाण- -णात्‌ 
मौस्‌ ६,४,३७०, 
अर्था(थ-अपाय- "“यात्‌ निसू 
<,११: १६. 
अर्धा(थ-आपे(क्षा>>)क"- -क्षः 
आम्मिगर ३,१,१ :४; हि २, 
१०,३; हि २,५,३३. 
शर्था(थ-अ)भाव*- -बात्‌ काश्री 
“२०२, ६, ६; चेंगू ५,१:२२; पांवा 
3,१,४० मीस्‌ हा] :६,६, 
१३; ७,१,८; ९,३,२०; ४,४९ 
१०,१ »5;७॥ रा न्भ मीसू १०, 
२,७१. 

र्था(थ-अ)भाव*- -चात्‌ 
पावा १,३,३;७:२,१,९ 
१लर्था (4-अ)मिधान"- “नम 
पावा ७, १, ८२३; -ने पावा ३, | 
१,२; ४,५९,१; ८,१,४-. | 

कर्थधासिधान-संयोग- -गांत्‌ 
मोसू ३,२,१३९,१, ३६ । 
श्थर्था(थे-अ)मियान'- >> | 

क््थामिधान-फर्मनू- -से मीसू | 
४७,१,९६. ' 
कर्था(थ-अ)भे३१- 
२,३,१; २,२,३० 
लर्धा(थ-अ)4"-- न्थस्य गोगू १, 
४,२०, 
अथो ( थ-अ )बधारण*-  -गात्‌ । 


"दातू पादा 





लथा(थ-अ)वाप्ति*- -पतेः काश्री 
१,८,४५; -पी हिश्नी ३,१,१९. 
थी (थ-आ)श्रय*-त्व- -त्वात्‌ 
पावा ३,१,१; 8,४,७६. 
मर्थी(थ-अ)संदेह*- -हः पावा रे, 
३,१३३. 
लथी(र्-अ)संनिधि*- -थेः मीसू, 
२,४,१७. 
अथी(4-आ)संप्रत्यय*- यः पावा 
२,१,४४; >यात्‌ पात्रा १, २, 
६७. 
अर्धथिन्‌- पावा ७, २, १३५; 
“थिनः आम्मिग ३, ९, २: ९; 
बोौपि २,६, १९; अप १,३२९, ७; 
-थिनस्‌ अप ९१, ४२, ६; 
-थिनास्‌ शव २६४; -थिने 
बोध १,११,२; -र्थी आप १, 
७,५; भाश्री १,७, २; ११,११; 
७, ६,६; बोग ७,२, ११; हिपि 
१७ : २१; इंदे ३,६९६. 
लधि-त्व- -त्वात्‌ मीस्‌ ६,३, 
८, 
लथश् /कृ पास १,४, ७४. 
अर्थ-माः- -गाः आपश्री ९,१ ६, 
जम, 
पँमरथरे(थ-३)त४- -र्थेतः आपको 
१६,३९,५; १८, १३, १; वौश्नों 
१२२,८ : ५; वैध १८,१ ६:४६; 
हिश्री १९५,८,११; १३,५,१२. 
सर्थे(थ-३)पसु- -प्सबः ऋश् १, 
१,७; बूंद ८,१३७ 
नंर्थ(थ-ए)कत्व*- -त्वम्‌ मीसू 


४४; ९,२९२, २९:३०; -प्वे मीसू 
3.9,११६ 

अर्थो(थै-उ)क्- -क्तम्‌ मीसू ३, 
३,३६. 

कर्थो(थ-उ)क्ति- -क्तिः लाशौ 
९,७,११. 

जथौ(थे-उ)पपत्ति/- -त्तिभ्याम्र्‌ 
मीसू १०,१, ३८. 
अर्थोथि-ठ)प(मा>>)म"- -मानि 
या ३,१४८. 

क्षष्य- पा ७, ४, ९२: -थ्योः 
वौश्नौ १०५,८: २४, 


</अर्दू! पाघा. भ्वा. पर. गतियाच- 


नयोः, छुरा, उभ, हिंसायाम्‌, 
अदति निघ २,१४न. 

छर्देयति निघ २, १९; कददय 
शांश्री ३,१५,४पै, 


झदन- >> "स-पातिन!-, “न-वे- 


घिन!- -तिनो, -घिनो या ६, 


हु 
३३. 


अर्दयत- -यन्‌ कौस ३७,९२७, 
अथर्धा'- पाग २, ४, ३१) ६, २, 


१९३०; -घः वौभौ २०,९६३ 
माश्नी ५, १,६,१६; वाधूश्ौ ४ 
९०१३ ११ शक २, ४१ ३, 
४; -घम्‌ आश्री १२, ९, १२ 
काश्री; आपन्री ९, १९, ४न”; 
२१७, २३, रन”; आपमे २ 
२३, *४प; आम्रिग ३,७, २: 
रपट; या १२, १९; ३, २०0 
पा २,२,९; -धैम्‌इ-धंम्‌ आमिग 
२, ६,३६९; अप २, ३, १; 


पावर २,२,५०, । १, ३,३०; -त्वाव्‌ मीस २,१, चुधप ८५: १; -र्घयो: वेज्यो 
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6) पत्त,।.. 0) तद््था? इति जीस, 6) विप.। बस, । ४) "नसामर्थ्याव्‌ इति प्रयास, 
८) बस. उर. स्म्रयोजन-। 7) वेष १, परि. च द्र,। 8) वैप २, ३खं. द. ।. 9) दस. । 5) पा ३,१,५१ 
परामृष्ठ: दर. । 2) विप, (बाहु-)। उस. । +) विप., नाप, [(असम-भाग-पुं, [तु, फि.]), सम-साग-[न.] 


अधक्ापापण-[पा ५, १,४८१] । झिर्ट चैप १, परि. च द, | /) ठु. पागम, । 


70) जधेपुर- इति पासि., आ्ार्थ० 
डति पक्षे भाएडा.। 9) पामे, वैप, १ परि. भर्थम्‌ ऋ १०,१८, ४ टि. द्र. । / 


अधे- >> 
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कनू प्र. । 
#) कस. । 





११; -धैस्य अप ४८,११९; 
विध; या ३,२३०; अ्रप्रा १,२, ३; 
कौशि ७; फि ३६; “र्धा झुप्रा 
१,६१६ -र्घधा: आश्री ५,१४७, 
२२; काश्री; -र्धात्‌ आपशु १२, 
३२०८; हिशु ७, २९१)०८; 
दंधि २, १; पा ७,३,४; ७५,४, 
१००;७,३, २६; पावा ७,१, 


२५;-र्घान वौश्री २,१६:१ ९१८१; 


साश्रो; -र्धानि वौश्री ३, ३० : 
९; द्राश्री; -थें आश्री ५, ६, १ 
काश्रौ; या १२५,७न; पावा ५, ३, 
३२;-घै-थ आपशु २,२; -घैन 
काश्री ७,८,१०; आपभ्री; आपध 
१, २, १४; -चभैषु बौश्रो २३, 
२३३१; -चें: हिश्नी १,७,४९*, 
झधे-क"- -कान्‌ काशु ६,११. 
अधे-काञ्चन"- -नम्‌ शंघ ४४६. 
अधै-को (टि>>)टी- -टी शंघ 
८०, 

अर्घ-खात॑- -तम्र्‌ अप २३, 
२, २. 

अर्घ-खार-,०रि-- पा ७, ४, 
१०१, 

पंअर्ध-गर्भः- -रभाः ऋञ २, १, 


१६४; अशञ्य ९, १०; या १४, 


२१0. 

अर्ध-प्रह"- -हम्‌ माश्रो २, ३, 
५४, 

अधे-चतस्र- -खः या १४,७. 
अर्धे-चतुथ'- -र्था: वौश्री २६, 
३४१७; “र्थान्‌ वौश्री १८, 
११ : ९; कौसू १३७, ६ 


. अधचतुर्थी- -ध्यं: बौशु 
११६२, 

अर्ध-चतुर्देश!- -शे: वौश्री १८, 
५६:२०; २६,३३० : १६ 
अधे-चन्द्रा- -न्द्ृस्‌ अप २७, 
4,३३६. 

अर्धचन्द्र-क*- -कम्‌ अप 
२०,१,११. 

?अधे-चन्द्रा(६-आ )फारो- 
रम्‌ वेश्रो १, ३:१३; वेग ४, 
१३४ ८;९. 
अध-तृतीय,या- -ययोः हिल्लु 
२, ३९; -या वाधूश्री ७, ९२: 
४; “यानिड-यानि आश्री १२, 
५.१९, 

अधेतू तीय-क"- -केन हिशु 
२,३५९. 

अधेतृतीय-पुरु(ष >> )पा- 
-षाः आपशु ३,१४, 

अधेतृती य-मा (त्रा>>)चन्न/- 
नन्रम्‌ तेप्रा १८,१. 
अध-त्रयोदशन- “नशा  शंध 
३२२. 
अधे-दशम,मा- -माः आपझु 
१७,८; वोशु ५: २; हिशु ५, 
१३. 
अध-देवता?- -ते निसू ६, 
७६७, 
अध-नवम- -माः बौश्ु ५:१. 
अधै-नामन- -म या १,७. 
अधे-नाव- पा ७५,४,१००. 
अध-पशञ्चदशन्‌ - -श शांश्रौ १३, 
१८,५ 





४+४३४०४-३४- जले 


अध-पञ्मम,मा- -मा। वौश्ौ 
२६,३ :११; ऋश्न २, ७, ६३. 
बुंदे ६,५; -मान्‌ काग ९, १०; 
मांग १, ४, ७; वाग ८, ७; वेग 
२, १३: २१; द्वाग ३, २, २४ 
कौसू १३९,२०; १७१, २; वाघ 
१३, ५; आपघ १, ९, ३; विध 
३०,१; हिघ १,३,३; गोघ १६.. 
२१; -मेयु काठश्री ९८; - 
आपशु ७,१; हिशु २,४७, 
क्षधपद्चम-भा- -भः वेज्यो 
१०, 
र्घ-पद*- -दम्‌ लाश्रो ७, ७,. 
५; -देन बौशु १०; ३; २९. 
अधै-प(च>> )द्या"- -द्याः काभ्रौ 
१७,११,७; -थे काश्रो १७,१, 
१५, 


अर्ध-परिजि(त >> )ता”- -तायाम्‌.. 


वाधूश्री ७,७५६ ३. 
अर्ध-पात्र- -त्रम्‌ वौश्नौ५,११: 
२:२०; २१, ४: ५; भाभौ ८, 
१६,९; वेश्नो ९,४:१०; आमिग. 
३, 4, १:६; ३२४: ४०; वौषि 
२१२, १४४६; १५४ ४७; ननत्रे 
माश्नी १,७,६,९०४, 
अध-पादू- -पात्‌ कप्र २, १ 
१२, 

अधे-पाद*- -दम्‌ वौश्रो २८, 
२४५३. 

अर्घ-पिष्ट/-- -एटम्‌ काश्रीं ५, १,- 
६; माश्री ७५,१,५,७४. 
अर्ध-पुर- अध- टि. द्र. 
आअध-पुरुष-- -पः आपने १५, 


6) "र्था" इति पाठः? यनि. शोधः (ठु, आपश्.) । 0) सपा. अर्धेन <<>>भकर्घोनस्‌ इति पामे. । ०) स्वार्थ 
८) तस, । 7) बिप. (उलूखल-)। कस. । ८) वैष १, परि.च द्र. | 


८) तस. उप. ८ सुबरोमुद्रा- 
४). ऊनार्थे तृस. (तु. कैयटः ।पाप्रवा ६, २॥ वैतु. फजा, ८ साथधचतस्र- इति) 
&) विप. । तद्धितार्थें ठ्विस, । 2) विप. । कस.>>बस. । 28) षपस. । 9) -विप, ( झतु- )। बस, उप, झनक्षत्र- 
4) नाप. । कस. उप. नपादमात्रीष्टका-। 


) संप्र, “पात्ने <:->"झरावे इति पाभे. । 


) विप,। बस, । 


अधे-> 
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१२; वौद्ञ १७:५; हिद्यु ५, 
२०; -पम्‌ आपशु १९,१; हिल 
६, १६; -षयोः काभ्रौ १६, ८, 
१;४; १०; -थे काभश्रौ १६, ८, 
८; -पेण आपशु १७,१२३; १८, 
ड; हिशि ७,२१; 5,<८. 
अर्धपुरुषन्यास*- “-सम्र्‌ 
आपझशु १७,११५ बौशु १० ४९; 
२०४ ८; हिल्यु ५,१८. 
अधपुरुषीय”- -ययो; काभ्रौ 
१६, 4,५; -ये काश्रो १६, ८, 
१३. 
अधै-पूण-- -णम्‌ काश्री ९, ६, 
२७, 
अर्घ-पूर्व-पदुए-- -दः पावा १, 
१,२३, 
अर्घ-पूर्वा (व-अ)नुदात्तप- न्ततः 
ऋषा १५,५. 
अर्ध-प्रक्त"- -मम्‌ वौशु ७ : ८. 
' क्ष्-प्रमाण॑- -णेन अप ३१, 
५,४; आपशु ३, १५; कीश ३, 
८; हिल्चु १,५६, 
अर्घ-प्रादेश- -शेन काठश्रौ ९२; 
आपशु ७, २; बोशु ४४ १२; 
१२: ९; हिश्चु २,४९. 
क्ध-बृह( त्‌ >> )ती£- -तीः 
काश्री १७,१,८. 
अध-मध्यम- -मयोः आपझु 
१,१२३; हिशु १,२२४, 
पृअधै-मान्न,न्राग- -न्नः तेप्रा 
२२, १३; +त्रमू उसू ९, १ 
माशि १३, २; शेशि ३७; -न्ना 
शैक्षि १८२; -त्रात्‌ शेशि ३०३; 








३६९ 





क्षर्घ-मात्रक*- -कम्‌ शेशि २७१. 
रक्षधन्मान्रा- «त्रा ऋपष्ा ३, 
४; शुप्रा ९, ५९; 8, १५०; 
१५१; ऋत २,३,८; ४, ५; ६, 
३; पाशि २०; याशि ९१, ९१; 
-त्राम शशि १०९७, 
अधैसान्ना(वा-आ) व्मक- 
नक याशि १,१३. 
अधमात्रा-स्वर*- -रम याशि 


२,१९. 
अर्धमात्रिक- -कः कौशि 
७८; -कम्‌ याशि १,१६. 


अधै-सानुष/-वत्‌- -वन्ति अप 
७०१, १०,४. 

अर्ध-सास- -मासि वौध १, 
५,७६, 

अध-मास- -सः बौश्री २६, 
३४१; वाधूश्रो; -सम्‌ काश्रौ 
२२, १०, २६; वौश्नौ; -सयोः 
वौश्नी १६, २४ : १०ॉैं; -सस्य 
वाघूश्नी 8, ११०:२; “सा; 
शांश्री १७,२,१३४)८)८; आपकभ्रो; 
कौण ३,१५, ५४६ शांग हे, १२, 
५४; -सात्‌ वाधूश्रो 8, १९: 
१; -पृसान्‌ आपश्रौ १, ६, ४; 
वाधुूश्री; कौग ३, १५, ३; 
-सान्‌-सान्‌ आप्मिग ३,८,१: 
३२; “-सानाम अशञ् १६, <तें; 
यथा ७५,२१; -साय अप २३, 
८,२; -साय5-साय वौश्रौ २८, 
१२४२०; हिपि २१: ५; 
६३ से आपभश्रौ ५, २१, २; 
८, २०, १; भाश्रो; -से5-से 


अध->> 


६; या ६, ३५; -सेन बौश्रे 
शू८े, ३२:७१)८)८ वाधघूश्रौ; 
-सेम्यः वाश्री ३, २, ४, १; 
कौग; -सेषु आमिग ३, ६, ३: 
२; ७, २:१५; वौपि १, १७: 
३४; नस बौश्रौं २,१० : ५; 
आपमे २, १९, ६; आमिगश ३,१, 
१ : १८; वौगू २,११,२७; सा 
२,११४ १६; हि २, १०,७. 
कषधेमास-तस- पा ५,२,५७, 
अरधमास-पर्वन्‌!- -वे या १, 
२०, 
क्षधमास-मास-ब्रैमास्य-षणु- 
मास्य- -स्यानि काश्री २०, 
३,६. 
१ अर्धमास-ब्रतां- -तेपु गोग 
8,५,२५, 
अर्धमासव्रतिनू- -ती 
द्राए ७,१,५; १२; २-३,१. 
शभर्धमरास-ब्रत*- -तः गोग 
8,६,१२; -ते गोग ७,८,११. 
अधमास-शस्‌(:) वाधूश्रौ ४, 
११० : २, 
अधमास-स्तोमौ- -माः 
शांश्री १७,७७,१, 
अधेमासा(स-आ)यत(न >>) 
ना*- -नाः आपभश्री २१,१,१४; 
हिश्री १६, १,९. 
अधैमासे(स-इ) जया - -ज्यास्‌ 
या ११,६. 
क्षधे-युग- -गेन आपशु ६, ७; 
हिशु २,३६. 
अधे-रात्र- -त्रम्‌ पाग हे, ४, 


-त्रे अप २,५,४, वौण ३, ८, १; अप डे८, ३, ८; -त्रात्‌ आग्र ७,८,१३ जैग 
८) विप. । बस, । 8) विप, (शड्कु))। छ>>ईयः प्र, उसे, (पा 8.२, १३८) । 6) कस, । 6४) 
बस.>>कस.। €) विप. (प्रस्वार- |ओंकार-]) | बस.>>बस.। [) तस.। ४) नाप, ( इष्टका-विशेष- ) । 
#) हंस. । 2) "ध्यय्रोः इति पाठः१ यनि, शोधः । 3) कस. उंप, >मनुष्यन्देह-। &) पाभे. 


वैप १ परि. भर्घमासाः शौ ११, ९,२० टि. दर, । 2?) घस, । - 
जैपड-प्-४७ 





अध->- 


४... ॑|॑॑॑॑ैच|च|॑ॉज+ जज जज जज जज जज +++++++>>्त++>>>> >> 5५ 


१,२२४ २७; आपघ १,९, २४; 
३२,१४; हिंघ १,३,२५; गोौघ 
१६,३०; या १२५,१; >त्रे वौश्रो 
६, २१ : २८; २३ ४ १४; मांग 
२, १४, ३०; कोसू १७१, १७; 
विध ६८,१०. 

अधरात्रातअ-अ) धघे-शायिन१- 
-यिनास्‌ भाशि १७, ९; याशि 
२,१०९... 
$अधे(थे-ऋ)चे?- पाग २, ४, 
३१; “चेः वाधूश्रो 89, ७३: ८; 
९; अप; या ७, २७; १२, २; 
-चम्‌ आश्री २, १६, २; ५, 
१४, ७; शांश्रीौ; -चेयो: आपगृ 
११, १२; बौण २,५,४०; ऋप्रा 
१०, १८; -चैस्य बूंदें ३, ७८; 
रचा; आश्री ७,३, १४; ऋशञ; 
पा ४3,४, ३ १; र्चात्‌ आपकश्रौ 
१२, २७, १६; १७, ३२, ६; 
वौश्री; -र्चानाम्‌ ऋञ ३,४४; 
-र्चास्याम्‌ आपश्री १६,२७, ७; 
 वाश्रो; -चैंआश्रौ १,२,१०१९१८ 
शांश्री; -चेड-चें आशभ्री ५, 
१०, ७; “चैन आश्री ४, ६, 
३; शांश्री; -चैषु आश्रौ ५, १, 
७; आपकभ्रौ; -चें: आभमिग २, 
४, ६:३३; -चों आश्रौ ३,६, 
<; शांभ्रौ, 

अधेचे-न्या (अ >> )या"- 
नया: शांश्री १,१,९६. 

अधर्च-भाग- -गम्‌ माश्रौ 
७,१,४,२०, 

अर्धच-शस(:) आश्री ५, ९ 





३७० 


२०१०८; शांभ्रौ, 
अधै्च-शस्य"-- -स्ये वेताश्रौ 
२१,४७४. 
जधैचशस्य-वत्‌ वेताश्रो 
२६,३, 
शक्षच-संतान*-- -नः आपकस्रौ 
२७,११,१४. 


२अध(चे>> )चा- -र्चाम्र्‌ 
वैध २,२,६. 

अरधर्चा( चे-आ )दि"- -दिपु 
आश्री ७, ११, २८; -दो उसू 
७,१४;-थोः आश्रौ ७,११,१., 

अर्धर्चा((च-अ)न्त"- -न्तम्‌ 
वैताश्री २१, ४; उसू ७, १०; 
कौशि ४६; -न्ते वैश्रो १०,१९: 
१५; ऋष्ा ९, ४०; १७५, १८; 
-न्तेः आश्रौ ७,१३,६. 

अ्ेर्चा( च-अ )न्तर*- -रे 
काश्री ६,८,१६. 

अर्धर्चा(चे-अ)न्त्य*- -न्त्यम्‌ 
ऋपष्ा १०,९. 

क्षध॑चों (चे-उ) दुर्क*- -केंषु 
ऋष्रा १७,१३. 
अध-वनिष्ठु४- -प्ठुमू बौश्रो ४, 
९:१५, 
अर्ध-वर्ष४- -घेंषु अप ५३,६,६. 
अधे-वाहन-(>> भाधवबाह- 
निक- पा.) पाग ७,४,१२. 
अध-वेला- -छाम्‌ वोभो ६, 
१४४१७; २१४२; ७, ५: 
१२; १९ : ४; ८,९ : १८, 
क्षधे-प्याम*- -में काश्नी ७, २, 


३. 





अधे-> 
क्षवे-व्यायाम*- -मेन आपकु 
७, ७; वौशु ११:४७ १२: 
१०; हिंशु २,५५. 
अधेव्यायाम-वेला'- 
“लछायाम्‌ बौशु ८४२१. 
छ्ध-ब्रता- -तम्‌ काश्री ८,३, 
१६; आपकभ्री ११,१५,७; हिश्रौ 
७, ४, ५१; ५३; -ता? कार्शरौ् 
३६:७; -ते काश्री ८, ६, 
२८; माश्री २, २, २, १; ४, 
१३. 
अर्ध-शत5- -तम्‌ बोध १,४,९, 
अध-शराब- -वे आपभ्रो ८, 
१४,१४); हिश्नी ५, ४, ३६); 
हिषि १५७: १६. 
अर्ध-शस्‌(:) काश्री १२,१,१५. 
अधे-शाणी-पक्षण- -क्षम्‌ आपप 
१,२४,११; हिंध १,६,६०. 
अर्ध-शिरस*- -रसि आपक्रौ ७, 
१३,८९४; वैश्नी १०, १०३११) 
१६; हिश्नी 3, ३, १८;२५; 
वआाग ७,८,१५. 
अर्ध-शीर्षः- -पम्‌ भाश्री ७, 
१०,७', 
सर्ध-शुष्को- “पके अप २३,४,१- 
अर्ध-षडू-भज्ुलू- “छम््‌ कै 
श्‌, ८ है। १ ३. 
अर्ध-ष४०- -छान्‌ कोश ३,८, ३५ 
शांग 8,६,८; पाण २,११,)०५ 
काग ९, १०; माण ९, ४, ४ 
बैग २, १९४ २१; वाघ १३५ 
>छ्ैषु कोण ३,५,४५; शाण ४, 
७,५३, 








पथ नम कम, 


७) विप. ((अधेरात्रेड्धेशयनशील-। उत्तमजातीय-हय- )। सस,.>>उस, । 2) नाप. । तस, समासान्तः 


अः श्र, । 0) विप, | बस. । ८) <शस्त्र-। उस. उप. << «/शंस। ८) पस. । /) विष. (साविन्री-) । तद्धितार्थ द्विस,। 
8) तस. । #) "ह- इति पाका., पागम, । ») तस. उप. >सात्रा- इति भवस्वामी। 7) कस. उप. नहुग्ध-। 
7) कस. । 2) पामे, प्र ३६८ 9 द.4 2०) नाप. (शाणी-चतुर्थेभाग-) । तस,>>पस, । 20) पामे. प्‌ १९७ 4 द्व/ 
७) >सा्पशथाजुल-परिमित-। विप. । तृस,>>तद्वितार्थे द्विस, । हि 


अधे-> 


सिवाय 


उस. उप, कतेरि कृत । 
नक्षत्र-। 


अधैषष्ठ-पदा(द-आ) याम - 
न्‍मम्‌ बौशु १०३९ 
अधै-षोडश"- -शाः वौश्री २६, 
२३६२०; -हैः बौश्रौ २६, 
१६५४१. 
कर्घ-संयोग- -गे याशि २, २४, 
प्ध-संबत्सर"- -रे गंध २७. 
अध-सदद- -शमर तेप्रा ११, 
१९ॉ 
क्षर्ध-सप्तद्श”- -शेषु काश्री ८, 
३,१०; “हो; वौश्नो १२, २० : 
२८:२६,१४ १;९ ४ २५, 
अर्थ-सप्तम”- -मान्‌ शांग ४, 
६,७; पाण २,११,११. 
अरध-सोम"- -मम्‌ काश्रौ ९, 
१, ५, 
अर्ध-स्वन-ब्रत*-- -तम्‌ वौश्रौ 
६ , २४४४; ५; १०, ५० ; 
१०; ११; २१, १५:३३; 
३४, । 

र्घस्तनव॒त-प्रदान- -ने 
वौश्रौ २९,१५६: ३२. 
अधे-स्वर-सक्ति"- -क्त्या ऋप्रा 
१३,३२१. 
अध-हर- -र: विध १८,३२. 
झर्घ-हायन”- -नाः वाश्रौ ३, 
४, ३, १८, 
'श्र्घ-हुत'- -ते अप्राय २,९, 
कधै-हस्व*-- -स्वस पा १, २ 
३२. 

अधंहस्वो(स्व-उ)दात्तपै- 
नतात पावा १५,९,३२. 
शर्धा(घे-अ)क्ष'- -क्षेण आपशु 


है 


- ९,७; हिशु २,३६. 


कर्धार्ष-अ)डजुल*-.-लम्‌ वैश्रौ 
कं 2 इआ शा 5 सा उमर मरा इल कपल र पाक कक पक कस, >चस.। 


2) विप.। बस. । 
4) कस, उप.” -स्-दीघे-प्लुत- 
3) वृस.। &#) पाले, प्‌ ३६८ 5 द.। 


३७९१ 
११५, ९४:१२; अप २३, ३, 


अर्धा(ध-आ)देश"- -शात्‌ निसू 
८,११४ १६. 
आर्घा(धे-अगध्वप- -ध्वे आपश्रो 
७, १४, १३; १३; ७, २३, ५ 
१३, २०, ४४ १५, १३, १०; 
भाश्नी ११५, १३, १५; वेश्रौ १, 
१२:१६. 
अर्धा( ध-अ )नुवाक'- -कस्य 
वाश्री ३,४,१,४८. 
अर्धा(ध-अ)नूक'- -कम काश्रौ 
१२७,६,१०, 
शर्घा( घ-अ )न्तर- -रेबु अप 
६५,१, ६. 
अर्धा (थ-आ) याम"- -मः काश्रौ 
<,६,४. 
अर्धा( े-अ )पै-हानि'- -निः 
शंघ २७५. 
अर्था ( घे-आ ) कै(पा >>) प- 
-षस्य वौश्री २६,२९ ४ ६. 
अर्घा(ध-अ)षम,मा- -मा दूंदे 
३, ९७; “मा: वौशु ७५:१; 
>सानिः वोशु ५: ८. 
अर्धा(घे-भ्र)स्तमितप- -ते वौभौ 
२६,२२ : ५; आग ३, ७, ४; 
कौण २, ६, ३; अप ४१, ४ 
१, 

सर्धास्तमित-सूर्य “- -ये वैश्री 
२,१६४ ३ 
अर्धा(घ-आ)हुति९-.. -तिः कौसू 
७३,१२. 
अर्धिक- पा ७, १, ४८; पावा 
७५,१,२५, 
मृमरधिन- -थिनः आपभ्रौ २१, 


6) कस, । 
/) षस.। 


3 


60) तस, । 


6) कस,.>पषस, । 
2) विप, | बस, उप, -आश्छेषा- 


अधे-> 








२,१७; माश्री २,४,५, ८; वाश्ौ 
३, ३२, १, १३; हिश्रौ १०, ४, 
४२; १६, १, ३६; -चथिम्यः 
माश्री २, ४५, ५, 5; हिश्री १०, 
४,३९, , 

जर्धिती- -वीभ्य: लाश्रौ 
९,६,५; ११, ३; -त्यः लाश्रौ 
९,१,११. 
ध( धै-इ )डा-ब्राह्मण*-- -णम््‌ 
निसू ३,११ : ५, 
अर्घ(ध-३)४का"- -का बौशु १०: 
३१; -काः आपशु २०, १०; 
१२; बौशु ९:२९; ४; १०: 
२४; ३२; २०: १९; २३:२४; 
हिशु ६, ५०; ५२; -कामि: 
आपनशु २०, १५; वौशु १७४: 
५:९ १७: ६; १७: १०; १५; 
१९: ८; २०:२०; २५; हिसद्ु 
६,५५; -काभ्याम्‌ आपश्ु २० 
४; हिंशु ६,४७; -काम्‌ आपशु 
१९,४; वौशु ९: ५; १०; १०४ : 
४; हिशु ६, १९; -के बौशु ९: 
<; १४ : ३. 

अर्धेप्का-मात्र- -न्राणि 
आपशु १०,२३२; हिशु ३,४० 
अधो( घे-उ )त्तरपद-. -दृस्य 
पावा ७५,३,३२, 
अधो( घे-उ )दक-पात्र९- -श्रम्‌ 
आम्मिग्न ३,११,३ : ४. 
छर्घो( ध-उ )द्तिप- -ते आपभ्रौ 
७५,१३,१; वौश्नी २,१७३: १४ 
भाश्री ५,९,१; हि्रौ ३, ४, २; 
अप ७१,४,१ 
अधों(ध-ऊ)न,ना/- -नम्‌ हिघ 
१२, १,४७६ -ना ऋषप्ा १,३५; 


) बिप, । 


9५ 


«/भर्धथि>> भधेयित्वा या ३,६. 





उस १,१४. 

अधो(घे-ओ)कार- -रात्‌ आश्रौ 
७, ११, १८; -रान्‌ आश्रौ ७, 
११,३. 

अध्ये,धध्या- पा ७,३,४; -र्ध्याः 
बौशु ९: १; १० : २; १७६४ ३; 
४; ८; २५ : ५; १७ : ८:१९ : 
७; २०६: १४; २१ ४; ११; 
-ध्याभिः बौशु १८: ६. 


मंअर्थुक,काट- -कः आमिगृ रे, 
१,५: ३२; भाग १, २६:११ 
हिए २, ४, १९; ,-कम्र्‌ वौश्नौ 
१७, ५० ६२१; भाशि ८१; 
-का आपकभ्रौ ६, ७, 4$; वौश्ो 
२१७, २६: ३. 


अधे- प्रन्ट, «/अधू्‌ दर, 
३ अधैयितः 


आभिण ३, ११, ४ : 
४५, 


अधै्च- प्रर्भ. «/अधू्‌ दर. 
अप”, अपेयति बौश्री १७, ५: १; 


६; बैग 3, ७६४ ६९; अपेयन्ति 
शांश्री १६, १७, ११; आपक्रौ 
१८, ५, १६; काग ७५२, १ 
अपेयामि आपभ्री ७, ५, रन; 
नंअपैय बोश्ौ १०, ४६: १२३ 
हिश्री १२५, २, २६; भर्पयेत्‌ वेग 
४, ४४: १९;६:७; ७,१३ : १८; 
विध ७५२,१; अपैयेयस्‌ आपक्रो 
१५, २९,१; १६, १, ६; साश्रौ 
६,१, १, ६; हिश्री ८, ८, ५०; 
११५, १,९*, 


*  क्पियित्वा वेग 53 मी ला ले 2 8 5 5 55 2 पे 


6) वैप १, परि. च द्र. । 
4) *श- इति पाउस्वे. । 


$) बुध" इति पाठ5ः१ यनि. शोधः । 
चैप श्‌ परि,असे ऋ १०, ९१,८ टि. द्र. । 
६(चक्षूरोग- )। लर्मन- इत्यपि पाठः॥ ४) लाश्ौ, भाष्ये मार्मा: [हुदा:) इति१। 









8) बेप १ द..। 
€) ८ गर्भस्थिति-विशेष- 
2) ल्‍अस्थि-विशेष- 


२२, 


नृअर्पित- -त; शैंघध ३३३; -तम्‌ 


या ७, २७; -ताः बौश्रौ १, 
१६ ६११; या ७,२७; -तानि? 
शांश्रो १६, ६, १; लाश्रौ ९, 
१०, ११; १२९; -ते तेप्रा ४, 
११. 

अर्पितो(त-उ)त-;> "तो (त-उ) 
प्त- पाग २, २,३१. 


अरपिस"- पाउ ४,२ 
“अब पाघा, भ्वा. पर, गतौ। 
अबुद”- पाग २, ४,३१; -दः आश्रौ 


१०, ७,५; शांश्री १६, २, १३; 
बौश्री १७, १८: ६; सु २३, ३; 
वौगू ३,१०, ६; या ३, १०५; 
१७, ६९; ऋश २,१०,९४: बुदे 
७,१४६६साञअ १,६३१-६३३६; 
-दम्‌ आश्रीः ७५, १९,९; २३; 
शांश्रो ७, १५, १९१; आपकभ्रौ 
२२,२१,१७; छुसू २, ९५९४ १८४; 
अप ४८,६६नै; या ३,१०; दंवि 
२, २१; -दस्य आश्री ७५, १२, 
१५४६; शांश्रो८ ७, १५,४-६; ९; 
१०:१७; चाअ २:९१; -दानि 
बौश्रौप् ५७४ : १०५ -दे शांभो 
१७५,११, ४; आपभ्रो १६, ३१, 
११; बौश्रों १८, ४२:२०; 
४३४ ६; २६, ३३: १२; वैश्री 
१८, २०:०५१म१;  हिश्नौ 
(११, ८ नै न्दु विध ९६, 


७६ 4 ग 


आखबुदि- -दिः ऋभ २,१०, १७५; 


चुद ८,७०४ 


अभे,र्भा*- पाउ ३,१५२; 


अमंकपाल-शकेरा- 


ल्््स्ुयसक्‍ससरे:सय्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्च्ख्चयखय्स्ल्््ससस:ःज,>ज4 4 स ७ / सस  स ससस सास स स्‍क्‍च्िचः 


- -दिः अ्श्र ११, ९९ ॥( 


३४४८; अप्रा ३,४,१. 

अललुदि-रूप'- -पाणि 

हा कौसू १६, 

-ँमेस्थां 
आपश्रो १६, ३५, ५; हिश्नौ 
११, ८,२३; -र्भाम्‌ क्षमा १८, 
२८नै. 

क्षम-कों- पाठ ५,५३; -कः शांध्ौ 
१०, ११, ८; अप ४८, ६७; 
निघ ३, २; -कम्‌ माश्री ३, 
१,२४मै; कप्र २, ८, १९ नि 
३, २९नं; या ३, २०%; 
-के या ७,१५मंफ्; -पकेस्यः 
आश्रौ १,४,९; शांश्रो १५,१२९, 
१; आपकश्रौ २७, १३, ३; वौश्रौ 
३,२९८ :१५; माश्रो ६, ९, ४, 
३$ या ३,२०, 


अर्म*- पाउ १, १४०; पागम २, ४, 


३१०; -मम्‌ लाभश्रौ १०,१९,९ 
-र्माः लाश्रो १०, १८, १३३ 
-र्माव्‌ वाधूभौ ७, १०४६ १४; 
-में पा ६,२,९०. 
अस-कपाल*- -छाति वौश्री ९, 
१३४; १६; १०, १६४; 36 
वाधूश्नी ७, १०४:१४ देश 
१३,३: १;-ैलिः आपभ्री १६, 
४,१; बौश्रीं ९,३: ७:१०,५ 
३; माश्रौ ६, १,९, २; वाश्रौ है 
१, १, १४; हिश्री ११, 
६8.४ 
क्षमकपाल-शर्करा- -रामिः वैशौ 
१८,१ ४: ५६ 


0) पामे. चैप १ परि. कर्पितानि मा २३, ५१:५३ दि 

) 5ऋषि-विशेष- 
3) विप, ( त्रिषंधि- )। बस. । 
!) अल्पार्थे कः प्र. (बैतु, पाउब्र, << ,/ऋष्‌ इति)। 


व्यूक्त-विशेष- 
8) मे 


॥70) नाप 


अमेकपालिका-- 


अमकपा(लक>> )लिका*- -काम्‌ 
कौसू २६,११. 


अर्य,रया- पावा ४, १, ४५; -भयः 


आश्री ३, ७, ९५; ५, ५, १९; 
शांश्री ९, २०, २७; १२, १३, 
२; काश्री २२, ५,१३; आपसी 
१७,२१,७; हिश्नी १५,६, २६; 
वैताश्री ३२,१७; २८, ५; द्वाश्रौ 
११, ३,४$; लाभौ ४, ३, ५३; 
बौग २,५,१२; जैगू २,९ : ३०; 
ज्यप ७८,११४; निघ २,२२; 
या 8, १९; ५, ९; १३, ४; 
शैशि ३३१; पा ३, १, १०३६; 
ल्‍ययाया हे, २०में; -्ंस्य 
आपभश्री १३, १६,८प; फि १७; 
या अप 8८,७८प१; -र्याया। 
निसू ७,४ : २४; -रयें बौश्नो ५, 
< : ४प. 

क्षर्याणी- पा, पावा ७, १, 
४५९९; 
अंये-(ज>>)जा"- -जायाः शांश्री 
२६,४, ६. 
अये-जारा- "रा शांश्री १६, 
४, ४ग. 
शर्या(य-अ )भाव- -वे द्वाश्रौ 
११,३,६; लाश्ी ७,३५६. 


ख्र्यमनऐ०- पाउ १, १५९; 


बेतात्री २०, १९; आपम॑; 
आम्रिग २, ५,१ ;३७; ६, ८: 
१६5; -पश्मन्‌ वौश्ी १३, 
२७४ २१३९ ४ २; कागए; -पमा 


- शैछरे 


आश्रौ ७, ७, 3; ९, ५, १६; 
शांश्रौ; आग १,७,१३”; कोण १, 
११,४) शांग १, १८, ३ पास 
१,६,२” माण १, ११,१९ या 
६, ३१;९, ३; ११,२३१४१२, 
३६; वेज्यों १०; ३२; -ग्णिः 
शांश्री १३, २५, २६; आपकभ्रौ; 
आमिग२,१,३:१५१६ हिय २,३, 
७१ या २,१३$; -मणा आपक्रौ 
२१, ११, १०; हिश्नी १६, ४, 
३२; -म्णे बौश्रो २३, २७ : 
, पैन्‍रे हिश्रौ 
आर्यमर्णा- -णम्‌ अशञ् ५६,६०; 
-णे विध ७८,१ ७. 
छर्यम-दत्त-> भयेमिक-,णये- 
समिय-, .अयेमिल- पा७५, ३, 


न्ज्ज््््््चल्ल्ल्ं्ंिि्ि् ि्ििििल्‍8?8/)82)2)2/_/!रि््ं्ंुा्च्ुआंलअ७श४अज७अ्ल्छल्टाअअुअु्् चलहतचहल्््प्टस्य््स्‍यए:: 


८४. 

अयम-देवतां- -तम्‌ अप ७७, २, 
न 

अयैमा(म-आ)दि-देव- -वान्‌ अन्न 
१,११., 


अयेमो( स-उ )वेश्य( शी-अ्र )स्तिग- 
नस्तिभ्यः शुप्रा २,६०. 
अयम्ण:सत्र'- -त्रम आपभ्री २३, 
१२, ४; हिश्री १८,४,२२. 
क्र्यग्णोर-भयन'- -नम्‌ आश्री १२, 
६,२९१. 
अयेश्वेत- आर्यश्वेत- द्व. 
“अबू, पाधा, भ्व्रा, पर, हिंसायाम्‌। 
पृअर्वत्‌?- -बैतः आश्रौ १, ७, 4; 
९६, ८; आपभ्रौ; -वेताम शांश्रो 


अवॉचू ,ज्चू- 


१२, १४,१; -चबैते आश्रो ५, 
२०, ६ वौश्नी १७, ८:१४; 

जैश्नी ९: २१; छाश्री ७, १९, 
७५०; -वत्सु वौश्नो ६,१५: २४; 

-वैन्तः आश्री ९,९, ८; शांभौ 

१०,११,५; १६, १७, ६; वैभ्रौ 

१७, १४: १; हिश्रौ १३, १, 

५६; वेताश्रो २७, ९; -वैन्तम्र्‌ 
आश्रौ २,१९,२२; आपभ्रौ २०, 

३, १२; काश्नी २०, २, १; 

चौभ्ौ १५, ६: १; वाश्री ३,४, 

१, २४; हिश्री १७,१,३३; श॒ुञ 

३,४; तैप्रा ११,१७. 


अधैन”- पाउ ७, ११३; ५, ५४; 


“-घैणः पा ६,४,१२७; -सै०वेन्‌ 
वौश्नी १०, ४:१३; वेताश्री 
६, १; शुप्रा ऐे, १४५; -॑ैर्वा 
आशभ्री ६, १४, १८००८; शांश्री: - 
निघ १,१४; या १०,३१७. 


अरचे-प( दू>> )दी- पाग ७५, ४, 


१३५९. 


णर्वा( वे-अ )नयाना( न-आ)दि?- 


-दीो अशां २७,४. 


*अर्वा" >> पंअर्वा(र्वा-आ )क- -के 


अप छ८, ७३६ कप्मा २, ४९; 
निघ २,१६. 


अर्वा्वा-अ)च न्चु- -ैर्वाक आश्री 


२, ६, ९१०८५ शांभ्रौ; या ५,१२; 
१२,४३७; पाग १, १, ३७$; 
-रवाड आश्री ५, ५, १६१०८ 
शांश्री; या ६, १४; “र्वाचः 


०) हस्वारथे कनू प्र. । 0) वैप १, परि. च द्र. । 0) सक्ृत्‌ जा? इति पा5ः१ यनि. झोधः (ठु. निघ, 
मूकोी. च)। 6) नाप. ( मनुष्य- )। ९) पाम. [तु, फाशाठ्यय ), पाका, आ इति।. ) नाप. 
(वैश्य-कन्या-)। . .9) 'स्णम्र्‌ इति पाठ:ः यनि. शोध:। . #) पामे. वैप २, ३खं, मंत्रा १, २, ३ टि: 
द्र,। . 5) -स्नः इति पाठ यनि, शोधः।. $) सपा. अर्यस्ण: <<>> हर्यक्षः इति पाणे. । #) बिप, 
( सक्त-, नक्षत्र- [उत्तराफाल्गुनी-] )।” सास्थदेवतीय: झंणू प्र.।  ) विप. । बस, | ४४) छस,। ४) नाप, ३. 


०) य्ऋ ए ११ ] ३१॥ गौतिविकारतया निर्देश: || 9») दस, >> बस, । अभन- प्भनस-- (6. संस्कर्ता) + 
4) देप १ दर. । ह 


दे 


आवोच ,ज्चू->> 


आपक्री २,१६,५; २७, ५, ८म॑; 
बौश्नौ १७, १८: १२११; १६, 
९४७]००८;बौश्रौष; या १५,४३३; 
-रवाचि कौस्‌ ८९, १०; -र्वाश्चः 
वौश्नी १७,१३: ६; १८:१२; 
माश्री; या ७, २४; -नँर्वाश्चम्‌ 
शांश्री १६, ३, २६; काश्रौ; 
-वौज्चि शांश्री १,४,१५; काश्रौ 
३,२,८; वेताश्री ४२, १५; जैग 
१,२२५ २५. 

छर्वाची- -तैची आपभ्रो ५, 
«५, ६; बौध्ौ; -चीम्‌ बौशभ्ौ 
5,२६४ ३०; बैश्ौ १४७, १० ; 
९; हिश्रो ७,७,५; -च्याः कौसू 
३६, १४; “-च्ये बोश्रो १८, 
७२: ३. 
अर्वाक-सामन?- -मसु आपक्रो 
२१,२१,५; हिश्री १६, ७, ४; 
-सानः वौश्री १६, ३६:११; 
१७, २०५१०; २६, 4: २; 
-म्न आपसश्रो २१, १५, २०; 
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अ-लब्धघ- -ब्चः निप्त्‌ १०,८: १५, 

अलब्धो( ब्या-उ )पवास”- न: 

आपचध १, २४, १७९; बोध १. 
१,३९; हिध १,६,६५, 

अ-लब्ध्चा आपध १,२२,६; हि १,. 
६,६९६, 

अ-लभ्यमान,ना- -नासु अप ४२, 
४, ७; -+ने सुधप ८५६५; 





अलम-जातर्दुना- -नः या ६,२. १७,५१,१; -दक्ष्म्याः अप रे७, -नेपु अप्राय ५,१. 
अर्ू-पछ- -शो; काश्री १९, २,७, अ-लम्ब- :>"म्ब-पयो-घधर*- ने 
१,४. अलक्ष्मी-प्न- -प्वम्‌ ऋञ २, १०, विध ९०, ९, 
अलं-पुरुष- >> अलंपुरुषी ण- १५५; बृंदे ८,६०. अलका- पाउभो २,२, ६. 
पा ७५,४,७, अलक्ष्मी-नाश( न>>)वी- -नी अञ् | १/ अलरय॑ ( <अलर्‌- [-५/अर्‌ < 
झ्ू-प्रजनन०- -नः शभ्राश्री ९,, २०,१३७”, «/ऋ्र)),अंलब्रति निघ २,१४ 
७,२२. अलक्ष्मी-निर्णोद- -दः गोग ४, ६, | अलषिं ./अलू द. 

अरू- «*/अलू द्र, ३; द्रागर 8, १, २०; -दें द्वाग | / अछला' >> 'लछा,/भू >> 'छा-भव 

अलक,का- पाउभो २, २,७; पावाग 8,२,२०. (त्‌ >> )न्‍्ती“- -त्तीः उस ८, 
७, ३,४५. अलक्ष्म्य(क्मी-अ)पनुदा- -दम््‌ बृदे वध, 

श्ञ-लक्षण"- -णम््‌ वाध ५, ७; विध ७५,९१, श्ञ-लवण+-;>>भालवण्य- पा ५), 
७१,९१. अछगई*- -ई: सु २३,५. १२१, े 


श्भ-लव॒ण"- -णः हिघ १,६३४ 
-णम्‌ बैग ६०:११; हिए १,८/ 

अ-लूवणा (ण-आ्र)शिन[- -शी ला्री 
१०,१८,११. 

श्ञ-लख*- पा ५,१,१९१; पाग ५ 

“चित; वौशु १३ : १; “चितस्‌ १,१२४; पाउमो २, ३, १०४ 


8) विप. (मेघ- )। उस, उप. <कआाआ/ठृदू। .. 6) विप.। शेर 
पशुभ्य इति तस, । 6) चस. (तु. शफ्त.), यद्धा बस. उप. भाष,। ८) तस. पूष, ऋ्बुष्ट-। 0 विष.) 
तस, । 9) नाप:। तस.। /) लक्ष्मी” इति पाठः? यनि, शोधः | 2) जिप, । उस. । /) अप, 
(सर्प-विशेष-) । व्यु./ । अलनाईँ- इति धए्ा.। /) वेष १, परि. च द्व. । )वेप १ ढ.। 
20) अलब्धायां मिक्षायास्‌ इति छत्वा सस,। 2) भलूब्ध्वोप" इति संसस्‍्कतुः टि.।॥.._ ०) अलब्ध्वोप" इति 
मैसू.+॥. /) कलरूब्घे” इति पाठः१ यनि, शोध: । 4) विप, (मेघ-) । कस. >> उस, पूप, पतनोन्मुखो- 
दक-। ») विप.। तस, >> उस. उप. गिनिः प्र. ( पा ३,९, ८० )। 5) तस. उप. कतेरि अच्‌ प्र 
ईवैतु. पाउसो, <<,/अछ )। 


श्भ-लक्ष्(ण> )णार- -णाः काश्रौ 
१७,१,२३:२१,४, ९; -णायाम््‌ , 
-णे आग ४,५,२. 

अ-लक्षि( त>> )ता- -ता काश्रौ ७, 
६,१२९, 

अ-लक्ष्म( ण>> )णा- -णाः वैश्रो 


6) विप,। बस, । 


अ-लघु-त्व- -लवात्‌ पावा ७,२,२०. 
अलं-करण- प्रद्ठ, »/अलू द्र॒. 
अ-लट्नतीय- -यम्र्‌ अप ११,२,५. 
नंअलजा- >>'ज-चित्‌*- -चित्‌ 
आपशु २१, १; हिशु ६, ५९; 


श्अ-लस->> 
-साः माशि १६९,५; याशि २, 
१००. 

आलस्य- पा ७५, १, १९१; १२४; 

-स्यम््‌ श्रप ६७, ३,४; -स्थात्‌ 
साशि १६,१५. 
आहलस्य-सुखाइरण*- -णयोः 
पावा ३,९,५. 

र्भरूस-(>> भालस-, आलसायन- 
पा.) पाग ७,१,१००;१ ०४. 

नभृअलखाला"- -छा कौसू ५१, १५; 
अञ् ६,१६; अप्रा ३,४,१. 

?अलह्वानात्‌" आम्रिण २, ५, १९: 
८ 





६. 
अलाण्डु"- -ण्डूनू कौसू २७,१४. 
भै?"अलातृण- -ण०्अप ४८, १००; 
निघ ७, ३; या ६,२९0. 
अलाचु“- -बु अप २३,५,१; दंवि २, 
८तै; -बुना बीस २९,१३;३९, 
२६; अशां २१, १_; -छुम्र्‌ वेध 
२,८, ३”; -तंचूनि आभ्ौ ८,३, 
२१; शांभ्ौ १२, २३, ३; 
चैताश्री ३९, २५, 
अछाबुबी'- -वी लाशभ्री ७, २, 
४2३; द्राश्ी ११, २,५. 
झअलाबु-क- -कम्‌ आश्रौ ८, ३, 
१७; शांश्रो १२५,१८,११, 
अलछाबु-कपिशीष्णी"- -ए्ण्य: हिभ्रौ 
१६,६,२१. 
अलाबु-दुव!- -र्बान्‌ वाधुश्रौ ३, 





७६३१४; -वें: वाधूश्री ३,८३:४, 


अछाबु-पात्न- -त्रे विध ९६,७, 
भलाबु-बिल्व-विनाल”- -लानाम्‌ | अलिग॒ु- (>>कालिगव्य- पा.) पाय 


बौध १,६,४१. 


शलाबु-बीणा'- -णा द्वाश्रौ ११, २, 


२; लाश्ी ७,२,१”, 
अलाबुबीणा-निधोॉप-. -प 
पाशि १८. 


अलाबुबीणा-पिशीलचीणा*- -णे 


लुष्घ- 








“काम विध १,२२. 
अलिक"- पाउमो २,२,१५, 


७४,१,१०५. 
आलिगव्याय(न>>)नी- पा ७, 
१,१८. 

अ-लिझह्ज,ज्ञा- नज्वम पावा १, १, 
३४; -ज्ञाः या १२५, ४०; -है 
मीस्‌ ७,४,११. 


द्राश्री १९५, ९, ५; लाथो ४, | भ-लिझ्ञग्रहण- -णे काश्नी १५,२,१३, 


२, ४. 


अला(बु>>)ब्‌->> 'वू-कट- पावा 


७,२,२९. 
भलावू-तिलो ( ल-उ ) मा*- 
न्‍माभ्य; पावा ५,२,९९. 


१८३९९; बेश्री; -भेन विध ९६, 
है. ६ ्‌ ही 


अछायत- (>>'तभक्तर -पा.) पाय 


४3,२,५४. 


श्यल्ि- >>][॑भलि-कृव"- -वाः अप 


११, ७$; ३६,५; अअ ११, 
९; अप्रा ३, ४, १. 


शभलि"-(:>भालेय-पा,) पाग ४, 


१, 3३६. 


रअलि?- पाउ ७,१३९, 
अलि-दीपि-माला'- -छा अप २४, 


६४५ 


जलि-सेघाल (घ-अलक>> ) का:-- 


अ-लछिह्ल-विकारा- -रे शुप्रा ४, 
१७३, 

अ-लिल्लिन- -ही विध ९३,१३. 

अलिन्द्‌"- (7>>भल्िन्दी- पा, ) पाग 
४,१,४१. 


अ-लाभ- -भे वौश्ी १७, २९: | अलीक"- पाउग ७, २५; पाग ३,१ 
हैँ 


१८; ४, ३, ५४; ५, २, १३१; 
-कम्‌ आश्री २, ५,१८; हि १, 
१४, ७पू, 
अलीक-निवन्ध'*-- -नधः विध ३७, 
३; -नथे वाध २१५, २८; विध 
5७७,१४« 
*७/भद्भीकाय पा ३,१,१८. 
अलीकिनू- पा ५,९,१३१, , 
अलीक्य- पा ४७, ३,५४. 
छ--लुप्त-ऋमा(म-अ) क्षर"- -रस्‌ 
विध ७,११. 
अ-लुब्घ- “बचा: शंघध २५१; -व्घान्‌ 
विध३,७१; -ब्चेः गौध२८,४९. 


6) दस, । 8) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । व्यु., १। 6) वैप १, परि, च द्र. । 6) पाठ;१ हरूवाहन->> 
-नात्‌ इति शोधः संभाव्येत। 6४6) नाप. (कृमि-विशेष- तु, दारिला] ) । व्यु.१। शिए्टं वैप १,४३६ ॥ दर. । 
४) वैप १ ६. । 8) नाप, (तुम्बिका-, तत्पात्र- [अप, प्रश्ठ., वादित्न- | हिश्रौ, प्रस्.]) | ब्यु.  । वैप १ द्र. । पात्रे 


वा वादित्रे वाइथे मग्रदः प्र, लुप्‌ उस. (पा ७,३,१६६) । 


/#) 'घुम्‌ इति 0.3. ४) नाप, (शअलावु-बीणा-) । 


अलाब्वी- >> नेप्र, यनि, । 5) “बीणे इति पाठश्ठन्दस्तः ? यनि. शोधः (तु, द्राश्ी))।  #) षस. उप, <दर्वि- | 
!) मलो. कस. । ४0) "णाम्र्‌ इति पाठः१ यनि. झोधः (तु. द्वाश्नौ.) । 
०) अबेः ब्यु, च१। . /) नाप, (अमर-) | व्यु.१। << /ऋ इति पाउ, । 


बस.,.> वस,। उप, ज्कमल-माला-। 


चैप४-प्र-४८ 


7) विप. । पस, >>बस, । 
४) अथेः व्यु, च। । ८प्रघन- वा कोष्ठी- वेति पागम, । 


72) नाप. (तदाख्यदेश-वास्तव्य-) । 
9) विप, ( क्षितिपाल-लक्ष्मी- ) । 


8) विप. । बस,। ४) विप,। वस.>पस, ॥ 
2) कस, । ४७) विप, । तस,>>बस,>हस, । 


सअ-लुमिता- 


३७८ 


अल्पश्राण-ता- 








नंञअ-लुभि(त->>)ता- -वा* आपकभ्री । 


हिघ १,६,१४. 


१, ४, १९; भाश्री १,४, १०; | अ-लोमक,का*- पावा ७, ३, ४५; 


बाश्री १,२,१, २४;-वैश्री ३,४ : 
१५; हिश्रौ १,२,४८, 

नंअ-लुभ्यतू- -भ्यतः अप्रा ३,४,१. 

अलुश"- (>> भालुशायनि"- पा. ) 
पाग ७,२,८०, 

अ-ल्यृ(८्र )च्- -क्षः आपश्री २२,१४, 
२०, 

अ-लूून-पूर्व*- -वंस्य आपभ्री ७, ६, 
१; माश्रों २,७, ३, २५, 

अलछे पाग १,४,५७, 

नअ-लेप*- -पाय अप ३६,९,२०. 

अ-लोक*- >> फंमलोक-ता- -ताये 
शांश्री २,९,७;८; वाधूश्री २,८ : 

श१अ-लोप- शशथ- द्र. 

#२अ-लोप- -पः निसू २, ९:२१; 
६, ५: २६;७,१३१:९;१८;॥ तैप्रा 
११,२; -पम्‌ लाभ्रौ ६,१०,१५; 
-पे पा ६, ३,९४; पावा ७, ३, 
५४;:८,२,३८; शु॒ुप्रा १,१५९. 

न-लोप- -प: पावा २,१,१, 

अलोप-दुशेन”- -नात्‌ पाव्रा 8, ३, 
२२, 

अलोप-सभव- -बात्‌ ऋप्ना ११, 
३३० 

धअलोपा(प-अ)वथ- -थ्ैम पावा २, 
१,२. 

अ-लोपभाव- -वाव ऋ्रप्मा ११,३२०. 

अ-लोपचचन- -नात्‌ लाभौ १०,४,४. 

अ-लोभ- -भः आपध १, २३, ६; 


6) पासे. बेंप १ परि. अयुपिता में १,१,३ दि. द्व. 
है च रे विशेष 
0) अथः व्यु, च१। 6) ऋ्देश-विशेष-१। 


-को वाघ ३,३२९, 

अ-लोमो(म-उ)षस(- -पसी पा ६, 
२,११७, ह॒ 

अ-लो(मन्‌ >>)म्नी- -म्नी कप्र ३, 
९, ४, 

अ-लोलुप- -पम्‌ अप ३, १, १३; 
-पाः बोध १, १, ५; -पानास्‌ 
आपध १,२०,८; २, २९, १४; 
हिघ १,६,२२. 

अ-लोलुप्यमान- -न: गौध २,४८. 

अलोह- ( >> भालछोहायन- पा. ) 
पाग ७,१,९९, 

अ-लोहित*- -तः कौसू ९२,१ ६. 

अ-लोहि(त>>)नी- “नीम आपक्रौ 
७,२०,४, 

अ-लोकिक- -कः मीस्‌ ७, २, १५; 
३, २९, 

अल्क-7>भर्क-समरा- -रे माश्रौ १, 
८2,१,५. 

आअटपाों- पाउमो २,३, ९२०७; -हप: 
वाधूश्री २, १३: ५; अअ ११, 
२१; निघ ३, शत; -व्पम्‌ आश्री 
९, ३, १३; शांश्री; या १, ११; 
-ल्पम्‌5-व्पम्‌ काश्नी २७,१,१३; 
-छपस्य या ३,९२०; “-ढपाः दृदे 
१, ८; -छ्पान्‌ काश्री ९,३,१८; 
-ल्पानास्‌ कप्र ३,५,१६; विध 
२३, १८; काब २७७ ४ ११; 
-ढपानि वेध ३, ४, १; -हपे 
श्रप (५०, ३, १; गौध १२, १५; 
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€) विप. | तस. उप, सप्सुपीयः समासः द्व, । 








3४७०-२० ०२०००७०५०० 


आशि ८, १७; पा ५, ३, ८५; 
आज्यो १३, ४; -ल्पेपु विध 
२३,४६; गौध २३,३२२, 
अट्प” पा २, २, ३४; पावा २, २, 
! ३६, 
अल्प-क,का”- -कम्‌ शांध्रौ १३, 
१२, ८; निघ ३, २; -काम्‌ 
निस्‌ २,३ ४ २९. 
अल्प-कण्ठः- -पठः शैशि २१० 
याशि २,८१२. 
अल्प-काल- -छूम्‌ विध ५,१४९१, 
अल्प-क्षी (२->>)रा*- -राः अप ५७, 
१,४, 
अटठप-पग्रन्थ/- -व्थस्‌ 
आज्यो ९,१. 
अब्प-तरं,रा- "२ क्रप्मा १५, ९९; 
१८,५८; तैप्रा २०,१२९; “राः 
बूंदे १,८. 
अहल्प-त्व- -त्वाव्‌ कप्र २,३,१३. 
अल्प-धन£- -नः शैध १४८; -तानि 
बोध १,५, ८४. 
अल्प-घूम5- -मः अप ७०१,३,१, 
अट्प-निष्पत्ति१- -त्तेय; या ३,३. 
अह्प-प्रयोग”- -गम्‌ या २, १३ 
-गाः या १९,१४. 
बअट्प-प्राण”- -ण; आशि ८,१४, 
अल्पप्राण-महाप्राण/-ता- न्वा 
आशि ८, १८. 
श्ञ्प-प्राणा- -णाः आशि ४, 
३३५, 
अह्पप्राण-त्ता- -ता शशि ८ 
२६. 


मेत्र १; 


। 0) "तः इति पाठ: यनि. शोधः (तु. आपस्रौ, प्रह.) / 


_) भरे । अ्षव्य, । 


9) विप. । बस,। $#) पस. । ४) वस>दूस.। ॥) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। व्यु.? । #) पस, पूष्च, स्वत 


उप. >संघि- ॥ 


)) बैप १, परि. च द्व. । 


20) वेप १ द्व, । इच्राउसावः उसे, (पावा ७,३,४५)। 7) की. मैं. 


फकिवि. । 0) अव्पकान्नम्‌, जल्पकानाम (तु. जीत.) इति मूके.१। +%) नाप, (पारिभापिक-सैज्ञा- [प्रयृत्न-विशेष-) 
कंस, । ६) दस. । 7) विप, >>नाप.) वस,) 





१अल्प-फल- 


१अट्पू-फल?-- 7>"ल-दु- -दुए अप 
5६३,९,७. हु 
अल्पफलो(ल-्उ)दर्था- -यम््‌ 
आज्यो ७५,११. 

रअब्प-फ(ल >)छा?- “ला मास 
२,१४,२१. 

अद्प-वीय-- -रयाः शंध १३. 

अल्प-व्याहारिन्‌*- -री लछाश्रौ २, 
<,७, 

अल्प-शस(:) श्रापश्री ३, १, ५ 
गौघ; या ७,३; पा २, १, ३८; 
पावा ६,३, २५. 

अठ्प-श्रता- न्‍तात्‌ वाध २७, ६. 

अल्प-संभार- 7>>"र-तस- नमः 
गोग 8,१,१८. 

अल्प-सार”- -राणाम्‌ विध ५२,७. 

अहप-सोम”- -मः वेश्रो २१, ४ 
४ 

अर्प-स्तव”- “-वम्‌ ऋण २, १ 
१६४; बेंदे ४,४३. 

अल्प-स्व”- -सस्‍्वः वैताश्रो २8, 


२०. 

अल्प-स्वरा-7>"र-तर- “रख भास्‌ 
३,८. 

अल्पा(ल्प-अ)शु"- -झन्‌ काभ्ौ ९, 
४,१८, 


छल्पा(रुप-आ)ख्या- “स्यायाम्‌ पा 





२,७, ६: ३; वाध ६, ६; आज्यो 
१३,५; -थुपः शेघ १३. 


अल्पा(प-अ)प-- -ल्पम्‌ भेआ ३०, 
अल्पा(ह्प-आ)शिन"->> 'शि-दीघे- 


काम”?- -माः अप ६८, १,२८. 


अव्पिष्ट- -हस्‌ वेशों ७, ४४ १२; 


हिश्नी १,७,४५. 


अल्पो( झ्र-ठ )दक*- -का; शेध 


३७७; -के शव ९९; १४७. 


अल्पीय- -यम्‌ मेझ ३१. 
अल्पीयस-- -यः काश्री २, ७, १०; 


आपकभ्रौ २, ७, ७; भाभ्नी २,७, 
८; माश्नी २,३,३,६; द्राश्ो ५, 
४,२०५; लाभ्रौ २,८,९५; -यसः 
बौध ७, १, २; २, ३; पावा २, 
२, ३४; “यसे निसू ८,७६३ २७; 
-यःसु द्वाश्रौ ५, १,६८; लाश 
२,५,२२; -यांसः आपभ्रौ २४, 
४, १२; हिश्री १, ७, ४९; 
-यांसम्‌ आपमभ्री १२, ९, ७; 
-यांसि आपभ्री २७, ४, १३; 
-यान्‌ लाभौ ८, ५, १०; १०, 
२,८. 

अल्पीयो-म(घ्य>) ध्या"- -ध्या 
उनिसू २:७. 
अल्पीयो(यसु-अ)थ”-तर- -रम्‌ 
या ७,२५. 


४,१,५१; ५,४,१ ३६; पावा ४, (/अवबर " 


१,४८० 
अल्पा( ल्प-आ )युस- -युः आमिग 


प्रद्ध,, वैअवति शांश्ो १७५,१९,१; 
आपकभ्री १०,१२९, ११”; वौश्नौ 


््््ज्ज््जजज्ज्ज्ज्््स्स्ख्हऊ्््य्य्य्स्य्यस्य्य्््ं्ु्ु्च्चयच्य््य्य्थ्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्ल- 


२८, ९ वाधूभ्री; हिए १, 
१७,४ 3निघ२, है| ४ है झवरि 
वाधूश्री 8, २८३ २; या ३, ५; 
क्षवसि या १२, १७६; वैजवथ 
>था शांश्रो ६, १०, ६; ऋषा 
८, ३०; उँअवान आश्री १, ७, 
७; शांश्री १,१९,१;३; वँमचत्तु 
आश्रीौ ३, १३,१५१९ ७, १२, 
२४५८८; शांश्री; पअवताम्‌ 
आपकभ्रौ ३,५, ९३८०८; भाश्री; कौसू 
९०,११;अप १८,१,८); पँअचन्तु 

श्रौ १,५, ३८१९८ आपभ्रोौ ७ 

१७, १०, वौश्नो ७, ६:३६ 
११,४: २००; भाश्रौ ७, १३, 
डा; हिश्नी 8, ३,५४०; पाग्र १, 
५; १००४; या ११, १०९; 
१२, ३३; ४५; वैभव, >वा 
आश्रौ 8,१३,७; शांश्रो;पअवधि? 
भाश्नी ५,१८,१; हिश्नी ३, ६,५; 
नअवतात्‌ आपशभ्रो ७, ३, १४); 
वौश्नी ७,२: ८;९ भाश्रो ७,३, 
१); साक्री १, ७, ३,१५४; हिश्नी 
४,१, ४३३ अवतम्‌ अप्राय ६, 
९;पभवत,>ता आश्रौ २,१६, 
१४; शांश्रौ; आपश्रौ ५,२६,५०; 
कौसू ३३, ८९; भावत्‌ वाघूशरौ 
७,२६४: २; पँभावः वौश्री ७, 
४३३१; आपमे २, १५, १९१; 
आवतम्‌ आपभश्री १९, २, 
१९कुंए, 


6) कस, । 2) विप. । बस. । 6) विप. | उस, । 6) पंस.। ८) विप., नाप. (नस्क-विशेष- ) । 
बस. ।. 0) स्अत्वीयसू- | अतिशायने ईयः प्र, उतर. (पा ७५,२,५७) । 


9) पासे. वैप १परि. अधिगम्यते शौ ७, १०६,१ टि.द्र. । 


आवतु (<_आ/अच्‌ ) इति शोधः (तु, सपा, मे १,४,४ प्रश्न, आगच्छतु इति) 


अबन्तु इति पामे. । ४) 'तात्‌ इति पाठः१ यनि, शोधः (ठु. कौस.) । 
टि. दर. । 2) पामे, वेष १ परि. अवत ते ३, ४,५,१ टि. ६. । 
20) पामे. वेप १ प्रतिरता पे १३,१३,७टि, द्व. । 
(तु. वंष १ परि. ऋ १०,१३१,५ आावशुः इति पामे.)। 


9) या १,१७;१२०,२० परामृट्टः द्व, । 
9) अबते इति लघुशाखीयः मृक्रो, । 2) पाठः £ 
/) सकृत्‌ सपा, ते ७, ४,१२,४ 
१४) पास. वेंप १ समारुजन्तु मे ७,२,१० 
0) पासे, वैप १ परि, अब सा १८,५५ टि 

।्‌) वैत १,४३८ ॥, दर. । #) सकृत्‌ क्षावताम्‌ इति शोध: 


४ अभव्‌ > 


कवि” आश्रौ ६, ३, १; 
भंभविषः" शांश्रों ३,७,५; काश्रौ 
७,१३, ३; अविष्टन>>ना ऋषा 
७, ११५१; ।ँजव्यात्‌ आश्रो 
२,११, १२; शांश्रौ; पा ६,१, 
११६; धावीत्‌ माण १, ४,८ $; 
वाग ८, ७; अबी; कऋ्रप्रा २, 
४ १, 

भयत्‌- -वतः जैश्री ६: शत. 
पशवन्ती- -न्तीः आपभ्री २०, 
१७,१ २; बौश्रो १५,२९ : २४); 
हिश्री १७,४,४*. 
3अवन- -नातू या ५, ३; “-नाय 
या २,२४;२५; ६,४; १०, ३३; 
-नेः या २,२०५; १२,२१. 
अवनि,नी"-- पाउ २,१० २५ -नियः 
आश्री ३, ७, ९; शअ्रप ४८, 
७६; निघ १, १३; २, ५; या 
३, ९६; “नि; अप २७, ६, ३; 
४८,७०२; निघ १,१; -निमर्‌ 
जैश्रीका १७६; -नी वेग २, 
१६ नै; -नीम्‌ वेग ३,१५ : ७; 
विध १,४४. 





३८० 


आश्री ८, १४, १८; आपक्रौ 
१३,१८,१; माश्नी २,५,४,१२. 
«/अवस्य>>पंभवस्यु- पा ६, 
१,११ ६; -स्यवः वैताथी ३२,९; 
ऋष्रा२,४५; -स्यथुः शांश्री ६,१२, 
१९०; बौश्रो ६, २५४ १२; 
१०,५४४ १९५; वेश्री १७,१९: 
१२५; हिश्रौ ७, ७, ३३५; जैश्रो 
१३:१६०; द्वाश्रों 3, २, ८; 
लाश्री २, २, १८५; आपम॑; 
या २,२५७. 
नंभवस्यु-वा(त >> )ता- 

न्‍ता आशभ्रौ ७,१९,२. 
नंभवस्‌-चत्‌- -वान्‌ आपम॑ २, 
१७, २४, 

अवस्वन्त-नामन- -म्नः अञ 
३,२९६, 


अवस"-- पाउ ३, ११७; -सम्‌, 


“भंसायया १, १७; -पैसिन 
आश्री २,९,१०; वौश्री ३,१९२: 
२२; ५, १७: ६१; भाभौ ८, 
२२,५६४; माश्री १, ६, ४, २५; 
वाश्री १, ५,५,८; हिश्रो ५, ५, 


४ अचू > 





शांध्री; या १०, २४; -ताए 
या १२, ४०; -नंतारम्‌ आश्रौ 
२, १०, ४; ६५, ९, ५; वौधो 
२७,६ : ७, 
अविन्नी- -न्नी वाधूभ्रो 8,२३३, 
१ १अविप"- पाठ १,४५. 
“भविष्य >> पँअविष्यत्‌- 
“प्यनू बौश्ची १०, ४६: ४९ 
हिश्री १२५,१,४४; अप ४८,१५; 
निघ २,८; ऋरप्ना २,४३२; तैप्र 
११,१७. 
न॑अविष्यु- प्यवे मांग २, 
१६,३. 
आविप्यव- >> “व-ना- 
मन. -न्नः अञ् ३, २६. 
ऊति"- पा ३,३,९७; -तयः या१४, 
३७; -नँतये आश्रौ २, १०, 
२१)८१८५ ८, ११,४); शांश्रौ २, 
५, ३४००५ १०,९,१४; आपकी 
३, १२, १३०८; वौश्रौ; भाश्री 
३, ११, १); हिश्रौ २, ६, १३5 
वैताश्री २९, ५४; अप्राय २, 
शा; त््प्प ३७, २०, १ हि अअभ ६, 


बअवन्ति- पाउभी २,१,१९८. 

नं१भवस्‌*- -वः आश्री ८, १ क्‍ 
शांश्रो १५, २५, ३; आपभरौ; 
निघ २,७$; -घसा आश्रौ १,६, 
१,८०८; शांश्रौ; -चसे आश्रौ २, 
१, २९ १८५८; शांश्री; या २, 
२४१; १०, ३३९; १७, ३२; 
-चांसि ऋप्रा २, ४०; -वोभिः 


२१४; द्राश्री १३, ३, ९5; लाश्नौ 
७,३,१२४१ कोण ३,५,१); शांग 
,4, हे); पाए ३, १, ४; जेग 
१,२४५: ५; कौसू ७७,१९. 
अवसे , 
$अवि"- -विः अञ १०,१ १. 
अवितृ- -०तः कऋप्ना १, १० रेप; 
न्‍्ता आश्रीो ७, १९, ९ 


०) वैप १,४३९ 0 द्र॒..2 6) बैप १, परि. च द्र. । 9) पामे. 
वैप १ परि. ते १, ३, ३, १ टि. 5. । ८) विप. । बस. । 7) विप, । वस. पूप, ८ अवस्वन्तः (शी ३, 
२६, ६)। . ४) पामे. वैप १ परि. झवसम्‌ मा हे, ६१ टि. 6. । 2) -वशेन [कौश.), ज्वसेन [शां?॥ 
अवशेन |पाग.] इति पाठा:१ यनि. शोधः (तु. ते ५, ७, २, ४; 000. च) । ४) वैप १ द्र. । /) स्वार्थ झण्‌ 
ञ्र.। ॥) पाने. वैप १ परि. ऊतये मा १८, ७२८ि, द्र. । !) पामे. वैप १ परि. कौ 
७४ टि. दर. । 2०) पास. वैप १ परि. झशुमिः ऋ १, ६१, १७ टि. दर. ।, 80) पाभे, बैप १ परिं० 
ऊतये मा २७,४१ टि. द्र. । ष 


१५४; या ७, १७;५,२; ५,१७५ 
१७,३२; -तिः आश्री ७,६,४ 
शांश्रौ १०, ३, ९, ११,१०० 
“निघ ४8, सं; या २,२; ५२९ 
-उतिमिः आश्रौ ७, ८,१; 0/ 
२२; शांश्री; आपश्री १७, ९५ 
१०; २१७, ७, थी; ननँती आश्रो 
२, १९,२२०७८ शांश्ी; या ११, 





4) वेप १ १विड़िढ टि. द्र. । 
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२१); ननँतीः आपकम्रौ ७५, १,७); 
वैश्नो १, ७:२; -नत्या आश्रो 
२,१०, १२१०८; शांश्ौ; आपकभ्रो 
८,१,४7; चौश्रौ" १३, 4६३; 
१०;१९;१७; ९ ६४; ६;%;१ ३; 
४३ ४ ४; २८, २६३५; २९, ६: 
१६३ माश्नो" ५, १,१, ९९; ५, 
२७; वैश्री” 2,३:६;२१,१७६४८; 
हिश्नरी २९,२,१९०९; या १२,२१. 
ऊम०- पाउ१,१४४; -पैँमाः शांध्रो 
5,१ ०, ६; आपकभ्रौ २१, हज मन ३; 
बाश्ौ ३,२, ५, २०; ५७; हिश्नी 
२१६, ७, १५; या २७, २४; 
-ममेः शांश्री ७,५,२२; वेताभौ 
२०, ७, 
अंभोम"- -०मासः शांश्रो ७, १०, 
१४; १०, ९, १६; काश्री ९, 
१४, १; आपकभ्रौ १५, २८, ४; 
चौश्री ७, १७४ २१; साश्रौ २, 
४,२,३५॥ वैश्ौ १५,३ ६5१ ०; 
हिश्री ८,८,३६; गौपि २,३, ५; 
शु्य १, ४७५; निध ७, ३; या 
६,९; १२,४०0. 
«ओम >> झोम्या"- -स्यायाम्‌ 
शांश्री १,६,२प१. 
लोसन्‌ “- >>पभोमनू-व (त्‌ >>) 
ती"- -ती आश्रौ १, ९, १; 
७, ३, ९; शांश्रो ९, १४, ३; 


तैप्रा 8, २९. 
श्भोसन्‌"- -सना निध ७, ३; 

या ६,४१०, 

अर्वा या ३, ३; ऋ्रा १२, ९०; २७५, 
१७; शुप्रा ६, २४; तैंप्रा १, 
१७; ऋत ७3,५, ९; पाग १, ४, 
७५७; ५८. 

अवा(व-आ)दि- -दयः पाग २, २, 

१८, 

रअव*- -वेण क्रप्मा ५, ६०नँ, 

अ-वेश्य-त्व- -त्वात्‌ पावा ७3, १, 
१४७, 

शव" “अदास्था आपमे १, ४, ४; 
बौग १,४,१७. 

अच-कट- पा ५,२,३०. 

अव-कर- अव</क द्र. 

अच-कणे-प्राव्गत)- न्ताः 
१३,१५,५. 

अच-कतेन- अव./कृत्‌ (छेदने) द्र. 

अच-करिपत-, '"तिन-.. अब 
*क्लूपू दर, 

अवका"- पाउना ७, ४४ पावाग 
७, ३, ४५; -मृकया वौश्ो 
१०, ४८ : ३४; माश्रौ ४, 
४, ३०१; ६, २, ४, ११४; 
वाश्नी २,२, ३, १७; कौस्‌ ४०, 
५; ७५२, ७; -का आपक्रो 
१७, १२, ७४; वैश्री १९, ६: 


आपक्री 


५३०; -काः काश्नी १७, ९, ६; 
बौश्रो; -कामिः काश्री २१, ४, 
१८;आपभ्रो,-काम्‌ आपभो १६, 
२४, १०; बौश्री १०, ३९: ३ 
३८ ४ २:४० : ३१४;४१ ४ १३; 
४४:३५; ४७: १६; ४८ : ३३; 
माश्नी ७,४,१५; वाश्री २,२,३, 
१७; हे, ४, ५, ११४; वैश्रौ; 
-कासु काश्रो १७, ४, २८; 
आपकभ्री १६, २४,११; माश्री ६, 
१,८, ७; वेश्रो १८, १७४ ४५. 

क्षव॒का-भार- -रम्‌ वौश्ौ ९, १३ ६ 
२; वौश्नी १०, ५० : ५; १२; 
-रेण बौश्रो ९, १६ $ २४; १०, 
३३४ ३; ५१३ ३; वैश्नो १८, 
१७६४४८. 

कअवका-मि (अ्>>) क्रा- -श्राभिः 
वौश्ी १६,४ : ७. 

क्षवका-चल०- -लम्‌ भाश्री १०, 
३,२१०, 

अवका(का-अ) वा(स्त >> ) सता" - 
नस्तामि: आपको २१, ७, ९; 
हिश्री १६, ३,२५९. 

अचका( का-आ )विर-- -छे वैश्रो 
२१२५,६:१००, 

अवकि(न्‌ >> )नी- -नीपु आपश्रौ 
२०, ५,१५९; -न्यः भाण ३, 
४३ १४०, 


6) डी: इति पाठः१ यनि. शोधः (तु. सपा. तैत्रा १,२,१,२)। 8) पर ३८० ६ टि. द.. 4 6) वैप 


१, परि, च दर. 
४ टि.द्र.। /) निपातः । 


८) पामे, वैप २,३खं. ऊमेः ऐंत्रा ७,३४ टि. द्र. । 


८) पामे. वैप १ परि. कोसना ऋ ७, ६९, 
9) च्यु.! (ठ. वैप १,४३९ )। #) तस, । 
परि, अव"“*असर्क्षत शी १७, २,५२ टि. द्र. । 


2) पाठ: £ पाभे, शोधश्व वैप ५ 


४) विप. (ऋत्विजू-)। कस, पूप, क्षय -भ्प -नजू इति छृत्वा तस, 


वा. क्रिचि. (तु, सा|ता ८,७,७] क्कणप्राः इति आयश्रो, पाठं मन्त्रान:, वैश्रो १६, १८:१२ अकर्ण वा प्रोणुल्य इति 


पामे, च )। 


#) बैतु. पाउमो २, २,७ असक- इति । ै) पामे, वैप १ परि, अवकया मा १७, ४ टि. 4. । 


427०) पाठ: "काम इतति शोधः (तु. सप्र, वाभ्रौ २, २, ३, १७; सा। ते. पृ ३१९३ |; 6,[2906 ७७, ७४३ | ) | 


20) बैप १, ४४७ : द्र. । 0) विप, (तीर्थ-)। मत्वर्थीयः बरूचू प्र, । 


“किनीपु< >>"किन्यः इति पामे, । 
नकलुषित-। 


9) सप्र, "कावरूस < >> 'काविके<< >> 


4) विप.। बस. उप, <अवा(व २/अ)स [क्ेपणे]। #) विप, । तृस, उप, 


हि 


अवका-:>> ३२८२ 
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अवको(का-उ)ल्‍्व्र- -्याः अश्र ८, काश्नी ९,७,१५, 

जन, क्ष-काशय-- -इयः काश्री १२, 
अब «/काड-न्‍थ्व , अवकाइशक्षतु भाग ५, १३; -श्यस्य काश्नी २६, 

४, २९४ १३. ७,५२९, 
अ-वकारा- -रे शौच ४७,३७. अवकि(न्‌ >)नी- अबका- द्रव. 
अब «/ काश , अवचाकशत्‌ शअ्रप |अच-कीर्य अब, कृ द्र. 

8८, श्प, अव-कुटार- पा ५,२,३०. 

अव-काश- -शः बौधी २४, १६: | अव«/कुण्ठ >> "कुण्ठय कौग हे, 





१२; १३; छाश्री ९, ३, ११; ११,२१, | 
शआमिग ३, ३, १: १३; पावा | अव/कुत्स >>"कृत्सित!- -ते या ।| 
२,३,१; “शम्र आपश्रौ ११,७, | १, ४. 
८; १३,१४,१ १; १७,१,जै; | भव/कूलि(<कूल-) >> 'कूलना- 
काठथौ १०७४; बौश्नी ६,११४: | न्‍नम्‌ बौध १,६,३३. | 
२०; ८, १४ : १०स२६,२०: | अव/कू, अवक्ृणोत्‌! माण १, ८, 
३; माश्नी २,५,९,१९; प वेशो १११. 


१६,१८ : २; हिश्री 8,१,४१; | अव-/छत्‌ (छेदने ), . जवह्ृन्तति 
९,४,२ २१; १०, १, ३५; १८, काश्री ७,७,४. 

६३८ आमिश हे, ५, ५:१ | अव-कर्तन!- -मे वाश्रौ २,१,७,५. 
बौपि १, ४; १; हिपि १३ ८; झअवकर्तन-तस्‌ (:) वाश्नी २, १, 
१०: ६:२३: ८; -शाः श॒श्न ४, ७, ६. 

८१०; -शान्‌ काश्री ९,७, ८९; |. अव-कृत्य काश्री ७,९,९; २५, १०, 
-शानाम्‌ शांश्री ५, ९, २७; 


७; माण १,२२,१४; हिपि ३५ 
-शे माश्नी १,१, २, ७; ७, ३, 


१३; गोग ७,२, १२, 
१३; ६ कि २,२, १, ण२; डे । 





अच«/ कंपू , भवकर्षति काश्री १८, 
१३; ६,१, ५,२९; माण २,१, ३२,१०. 

५; -शेन गोग १, ९५, १४; | अव-कृष- -प्लटानाम्‌ शध ४७१०; 
-शेभ्यः वोश्री २७,१८४ १५५; >ऐे काश्नी २, ८, १३; २६, ७, 
-शःप बौश्नी ७, ८: २४; ८, १८, 

२३४२६; ११४ १४; ९, ८:| अ्षच-क्ृष्प आश्री १, २, ११०१६ 
१७; २७, ८ : १८; रे७५, १८ : काठश्रौ. 

१५; साश्री २, ३, ७, १. अव/कु, भवकिरति वौश्रौ ९, 
*/अवकाशि",_ अवकाशयेत्‌ १४ $ १४; कौसू ३०,१८; ४१, 


6) वैप १ दर. । 2) विप.। वस, । 
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२५; ५१, १८; ५२, १४; भव- 
किरेत्‌ आपश्री १४, २९, ३, 
वैश्वी २९, १: ८; हिश्नौ १५, 
७,१६; आग ४,५,८; गो १,११, 


अच-कर-- न्रः गाँध २३, ् 


-रात्‌ गौध २०, ४, 


अव-किरत्‌- -रन्‌ वैश्री २०, १२; 


हु 


७; कौस २६, ९; -रन्तः कीपू 
८२,३. 


अव-कीण”- पाग ५,२, ८८; -: 


पाय ३,१९२, ९ न; आमिग २,७,. 
५०: ५१; धैगू ६, ८: १२:९; 
५; शंघ ३९९; ४००; ४०९ 
8४०८; वीध २, १, ११४ ४, 
२, १०; गोघ २५, ४॥;६ 
-णैम््‌ वाधूश्नी ३,१०६; ४. 
अवकीण-प्रायश्रित्त- “त्तम्‌ बैग. 
६,९ ; १);१८ 5 ३. 
अवकीर्णिन-- पा ५, २, ४५ 
-म०रणिन्‌ वाश्री ३, २, ५, २१:- 
द्राश्रौ ११, ३, ९; लाभों ४,२,. 
१०; -णिंनः काश्री १,१, १२: 
-णिनम्‌ आश्री १२, ८, १५४ 
-णिने कौसू ४६, १९; -णी 
आम्रिय २,७,५:१ शैध ३७८; 
आपध १, २६, ८; बोध २, 
२९१; ७, ९२४; ७, २,१०९; विष 
४५,२९; हिंघ १,७,१९ गौष 
२३,१७; २७,१. 

अवकी णि-ता- -ता ठप4 
८५ २. 

अवकीर्णि-पशु- -शः मी 


0) सपा. आपश्रौ २१, १९,१७ अध्यानम्‌ इति पामे. । 4) 


समन्त्र-विशेष- । 6) अवकाशान्‌ ( मन्त्रान्‌) वाचयतीत्यर्थ नाघा. । /) विप. । तदहतीयः यत्‌ प्र.॥ 9) भाष.। 
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१०; याशि १,८३;८५; पावा ८, |[?अवधघत गो २,३६. ३ >>; चौश्रौ, 
२,१६; -हस्प ऋ्ष्ा ११, ३९; |अव-/घुप्‌>>'इष्य जैश १,८:२; अवध्न-भक्ष्णा- “मेन वौश्री २१, 
-हात्‌ शौच ३,८५७; माशि ७,९; १९ ; ३९. ३६:४६; ९१: 3४. 
याशि १,८३; -दे ऋष्ा ३,२४५; | अव-घ्नत- अव</हन्‌ दर. अव-प्राण- -णम्र्‌ काश्नौ २२, १०, 
शुप्रा १,८८; तेप्रा ५.१०; १८; | अव«/त्रा, अवंप्रेत अप ६७,१,३. : ४; वाधूश्री ३,८८३ ९९; आपग 


१६, ९८; शौच ३, ६४; ६९; 
७३; 8, ८०; माशि १३, २; 
याशि १, १३; २, २६; भाशि 
६३; -हेण क्रप्मा १,५२; -हेपु 

साशि ८,६. 

सक्षयग्रह- -हात्‌ पा ८, ४, 
२६. 

अवग्रह-काल-:>> 'कलिक- “कम 
याशि २,५१, 

अवग्रह-दशन- -नात्‌ पावा ४, 
२,३६. 

अवग्नह-पूव*- -ह: तेप्रा ६,२; 
१६,११. 

झवग्रह-बत्‌- न्चत्‌ ऋषपा १०, 
१७, 

अवग्रहा(ह-अ)न्तर- “*रम्‌ ऋष्ा 
१, २८. 

कव-अहण- >> 'णा(र-थआ) दिव्यो- 

पस्थाना( न-अ )वनयन-प्रदान- 
-नानि आपभ्रौ १२५,२१,१०. 


झअव-ग्राह९- पा ३,३,४५;५१. 


अवश्राह-शख्‌ (;) वौश्नी २०, 
६: १५; २१, ८ : २०; वोग 
२,८,९. 


अव</गृ(निगरणे ), अब"*"गरत्‌ 


अभञ् १६,७्नौ, 

अवगिरति वौश्नौं ३, २५: ६; 
भाश्नी ३,१७, ८; हिश्नी २, ८, 
२७; अवगिरन्ति भाग २,१: 
१७. 


'अव-घात- अव-/हन्‌ द्र. 


मवच्ायात्‌ आश्री १०,८, ३. 
अवजिप्नति काशी 8,१,२०:२२, 
६,२; आपसश्री; अवजिध्रन्ति 
आपभथश्री २२,१०,१२; हिश्नो १७, 
४, २३०, लाथो ८,१०, १०३ 
वैताश्री २०, ६; भवजिप्रसि 
बौश्री १७०, २७: ५; वाघूभो 
३,८८ : १०; २०; अवजिध्रामि 
पाय १,१८, शत; अवजिपध्नाति 
वाधूश्री ३,८०८: २३; पृअवर्जिन्न 
शआपभ्रो २०, १६, १६; वोौशो 
५७,२२७ : ३; बाधूशरी ३, ८८: 
३; वॉँजवर्जिप्रत आपशभ्री १८, 
४,१४; बवौश्ौ ११, ७३४ २४; 
कवजिम्रिव्‌ वौश्नी १७, ९: ८; 
भाश्नी; अब ( जिप्रेत्‌) वाधघृश्रो 
३२, ८८:१३; अवजिध्रेयुः 
जैश्नेका २०१; लाश्री ८,१०, 
१०;१३, 

अवजत्नो वाधूश्री ३, ८८ ४ १०; 
२१; भवजच्नतुः बूंदे 8, ६०. 
अवध्रापयति आपभ्री १८, ४, 
१४;५,१; वोश्ौ; अवपध्रापयन्ति 
शांश्रो १६, ३, १८; हिश्रौ १३, 
१,४९; अवध्रापयात्‌ वाधूभौ ३, 
८८ ; १८; अवध्रापयेच्‌ आपभ्रो 
२२, १६,१; वौश्री १६, २६: 
२२४४; हिभ्रौ 


अवन-प्र*- -प्रः आपभ्रौ २, १३,१०; 


भाभ्रौ २,१ ३,९; वाश्रौ १,३,४, 
१०; -प्रेण आपश्री ८, १६, 


२१७५,१४३१२; -णात्‌ काभ्री १०५ 
७५,११; -णेन वाधूश्री ३, ८८: 
१८; ३२४. 
अवपष्राणा(ण-अ )थ- -थंम्‌ हिश्नौ 
७५,४,७२. 
अव-प्रात- -तम््‌ काग्रड ७०४ ३; 
आपधघ १, १७, ५; हिघ १, ५, 
३७, 
अब-प्रातोस्‌ (; ) वौश्री १७, २७ : 
९न॑, 
अव-प्रापण- -णम्‌ वौश्री २०,३२१: 
१४; -णात्‌ आपक्री १५७५, २,३; 
भाश्री ११५, २, ११; -णे वौश्रो 
२२,१९४ ३; २३,१९२: ६. 
अव-प्राष्य शांध्री १६, १९, १७; 
काभौ. 
क्षत-प्राय आश्री १, १३, ५४»; 
शांश्रो. 
क्षव-प्रायस्‌ काश्रो ५,९,१०. 
अव-जिध्य काग्रूउ ४० : १, 
अवच*- -चा; काभश्रौंस ३०: २. 
अच«/चक्ष्‌ >> *चक्षण- पाग ८,१, 
२७, 
पूँअव-चक्षे आपभ्रो १७,१८, १; पा 
३,४,१५, 
अ-वचच- “नम पावा ९,१,९; ६९; 
७, २, ११६; ६, १,९; मीसू ९, 
१, ३७; -नाव्‌ काश्रौ २०, 
७, २१; आपभ्री; पावा १, १, 
२१; २७; ६५; २, ४५; २, १, 
३०; ३,९; 8, ३, ६६; ५, १, 


०) विप.। बस. । 0) दस, । 6) भाप. । , ८) पा, पावा १,३,५१ परामृष्ठ: दर. । 
८) भाष,, विप, (सव्य-पाद-)। गस. उप. भावे कर्तेरि च कः प्र.॥ /) कस्त,। &) रूउच्-प्तियोगिन-। व्यु.१। 
वैप४-प्र-४९ 


अवब./ चर ३८६ अच-टीट-- 











१७०; ४, १६३; न्ने काश्री १, ॥ ३,९२९ : १६; चेश्नी १३,३१९. । शअचटद्धपै-- पाउभो २,२, हज 
८, ४४; २२,१, २; गौध; पावा | अव-च्छिन्न- -न्र: लाश्रौ १०, ३, वौश्नी १०,६:९; -ठ: अप 





२,१,२;१८; ४, ७९; ३,१, ३६ १३; -ज्ञम्‌ वेश्नो १२, १४: ४८, ७ज्पँ; -व्स शांभौ १७, 





अवजयानि बाधूशी ३,९१:२;५. आवद*- -टम शुत्र २,६३. 


१,७२, । अच ५/जि, अवजयन्ति विध ७२, ६; 
अब </चुत्‌ , पँशव( चूत ) माश्री ३, 
| 


अवजिगाय वाधूथौ ७, ७५:। अवट-कच्छप- पाग २, १, ४८; ६, 


२७; ९०; ३, २०; 5, ४, ५२; १२+ -न्ञान्‌ वाधूश्रो ३,५ : ६. । ७५, ८; आपभश्री; -टस्य गौपि 

>नेन मीसू ९,४,१४. अ्व-च्छेद-- -दः शांश्री १६,३०,४; | १, ४, १९; -टठटाव आपपकन्रो 
अव-/चर्‌, शवचरति वौश्री १७,२४: मीसू २,२,१ ९; ८,३,१३;-दस्‌ | १६, १८, ३; वौश्रौ; -ठानू 
३१. आश्रौ ६, १०, ७; वाधूश्री ३, | . आसप्तिग २, ४, १: १०; हिय 
अवचारिषम्‌ भाश्री '१०, १८, ९७ ; १; -दात्‌ मीसू ९,४,५१. । २, २७, १; -दे काश्रौ ६, 
१०म*, | कषवच्छेदा(द-आ) दि- -दी आश्रौ | २, १७; २०; आपक्रौ; -टैम्यः 
अव«/चि, अवचिनोति वग ७, ४:। . १,९,२५. । बौश्नौ १७,१२: ३; -टेपु आपमें 
१९, अच२/च्छो>> "च्छात- -तस्य गौध २,१७, १७]; काग ७५,४; वौश्ु 
अव-चित-7> *त-पराचित- पाग २, २२,१. ६:१५; -ठी आम्मिग ३,३,१ : 

१४, 





१,२९; अप्राय ७,१, अवच्तेत्‌ 

आपश्री १०,१३,३; भाश्री १०, १५; कषव**'जेष्यसि वाधूभौ ४, २,८१, 

८,२. ७५: १४. अचवट-बत्‌ काश्री ८,५,१;२१. 
अव</च्छद्‌ , अवच्छादयति काश्रौ | अब-जिगीषतू- अब «गा द्र. अवट-संस्कार- -र: आपकश्रौ ११, 

२,४,२६; भअवच्छादयेत्‌ काभश्रौ अव-जिप्रय अब «/प्रा दर. ९, ११, 


अच-जि(हा>>)हा'- -०छ हि १, शवर-स्थार्न- -ने आपश्री १९, ६, 


२६,२,३ ६, 
क्षत-च्छादन- -नात्‌ द्वाश्री २,३,६; १५,५न", १; हिश्री २३,१,१०. 
लाश्री १,७,६. (पैंअव-जिह्क- -०क? आपम॑ २, अचट-होम- -मात्‌ काश्नौ ८, ८, 
अव-च्छाद्यत्‌- -यन्‌ कौस्‌ २,१८. !' २१,१३२; भाग २,२६ : ११. १२, 
अव-च्छाद्य शांश्री १३, १९, १९; | अव</ज्ञा,अवजानीयात्‌ विध ७३,७६. अवटा(2-आ)रोहण- -णे कोश ३, 
काश्रो, अव॒-ज्ञाति- -तिः कप्र २,१०,९. ९,३०; शांग ७,७,३५. 
कव-च्छाद्यमा( न>> )ना- -नायाम्‌ | अव-ज्ञान- ने पा ३,३,५५. ?अवटाहिक*- -कम्‌ वेग ५,१०१. 
द्राश्री २, ३, १७; लाश्ौ १, ७, | अव«»/ज्युत्‌-> 'ज्योत्य शांश्री २,८, | रेअ-चटाँ- (>>१आवटय-) पा ५ 
१५, । ९; ११; काश्नी ७, १४, ५; | १,१२१. 
अव</॒िछद्‌ ,भवच्छेत्सीः जैश्री ११६:|... भाण २,८,७. इअवट- पाग 8, १, १०५; “वाई 
२५, | अव</ज्वल््‌ , भवज्वालयति कौसू वौश्नौप्र ४: १. 
अवच्छिद्यते वौश्रो १७, ६: २; | ४७, ५२; अवज्वल्येत्‌ आश्री | रआवव्य- पा ७, १,१०५; -व्याव्‌ 
९१६; अवच्छिद्रेत माश्री ३,४,८; २,३, ३. द पा,पावा ७,१,७५. 
अवच्छिद्ेय वाघूश्री 8,२८७. |. भव-ज्वलित- -तम्र्‌ बौश्नी ९,१९ : आवद्या- पा ७, १, ७५. 
क्षव-च्छिय आश्रौ ६,१०,६; वौश्नौ ४४. ; अव-टीट- पा ५,२, ३१. 





८) सपा. अवचारिषम्‌ <->>अतारिषम्‌ इति पामे, । 8) विप, >> नाप, £। बस, ।. 6) सग. 
“छ <7>> "छुक इति पाने. । ८) बैप १, परि. च द्व. । ८) विप. (यजुसू- )। सास्यदेवतीयः भअणू श्र, । 
2) षस. । 8) पाठ: “टा(ट-आ)दित-कम्‌ इति शोधः ( तु. मकी, )। ८[शवस्य] अवटाधान-। सस. उप. भाष,<< 
आ/चघा। #) तस, उप, अथे: १। ४) व्यप, (ऋषि-विशेष-)। व्यु.१। /) बहु. << रक्षावव्य-। 


अवह- 


३८७ 








अवहु- पाउसो २, १, ४९); -हुः | 
विध ९६,९२०, 

मंअवत"- -तः अप ४८,७९; निघ ३, 
२३; या ५,२६१; -तम्‌ या ५, 
२६; १०, १३५. 

श्वत्तः। चाअ १७: ८. 

अव</तक्ष्‌, भवतद्षणुयात्‌ वौश्री २४, 
३५:२. 

अव-तक्षण"-- -णम्‌ बौध १,६, २७; 

-णानाम्‌ आपश्री ७, ३, ३; 
वौश्नी 3, १: ३१; १७, ११: 
३; भाभ्री ७, २,१२; वैशौ १०, 


मृअच-/तन , भवतनोति कौस १४, 
३१$; अव**“तनोमि आपसे २, 
२२, ३; हिए १, १५, ३; क्षय 
(तनोमि ) पेताश्री १९, १३; 
कौसू ३६,२८; अप ३२, १, ७; 
अव**“तनुहि आपश्रौ १७,३३, 
६; माश्री ६, २, २, २१; वाथौ 
२, २,२,१; हिश्रौ १०५, ८,४०; 
अव(तनुहि) काश्नी १७,१२,१५. 
अव(तन्यतताम्‌ ) अप ३२, १, 
१३; अअ ६,६५. 

नूँमव-तत- -त: आपभ्रौ ७,१२,८; 
भाश्नी ७, १८, ४; वेश्ो ७, ६: 
१४; हिश्रौ ६, ३,१७; ४, १०; 
-तम्‌ आपश्री २, ५, १; वौश्ो 
१, १९:१६; भाभी २, ५, २; | 

| 


२१८, 
अच</तड्ू, जवताडयति या ३,११., 


माश्री १५,२,५, ८; वाभौ १,३,२, 
१ <;५, २५; हिश्रोौ २,७,१४. 
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१३४; वौश्नी ७, १२: ज्ज॑; ८, 
३४२३; १३४ शत; -ने वौश्रो 
३, १८ ४ २१; २४ ४ १३; २०, 
३४ : २६; २७; वाधूभ्री, 

/मव-द्या भाश्री ८,३,२; कौसू ४५, 
जा, 

मव-दत्‌- “चयन काश्रौ ६, ६, २२; 
७,१९; आपकभ्री. 


अब था 








आअ-वद्य/- पा ३, १, १०१; पाउ ७, 
५४; “पंचम आपभ्री ७, २१, 
६४; १०, ६, १; वौश्री ७, ७: 
२३४; भाश्री ७,१६,१ २7; हिश्रौ 
७8,४, ४४४; १०, १, ३४; जेश्री 
१२५४६; द्वाश्री ७, ९, रह; 
लाश्री २, २,११४; कागर ३, ५; 
अ्रा ३, ४,१*; -नँचाव्‌ कौसू 
७५,१; तेप्रा ११५, ४; पा ६,१, 
११६; -चानि ऋषा २, ४५; 
८,४१. 
अवद्य-बदुन- -नम्‌ गौध १९,३. 
अव «/ च॒तू >> भवद्युत्य आपगश १, 
२२. 
अव-यद्योत्य कौग १,४,५; आमिगृ, 
?अवबये षः अप्राय ७,२. 
अच-</द्व, भवद्ववति बौश्नी १०, ३६: 
१९;२७;४०:२३;४ ३ + ६:४६ : 
५२; १७,१७ : १०; भअवद्रवत) 
बौश्नी १५,३२२ : २. 
अव-द्रवण- -णम्‌ वौश्री २९,४:६; 
२३,१५: १०; १४; -णे बोश्ौ 
२९,४ : १५, धर 
जव-हुत्य वौश्नी १०, २१: १०; 
४६ ३४ २४ »*; वौपि, 
अन्चधो- -घः वाध ४,७; विध ७५१, 
६१; >घेन गोध २,४५९. 
अव-धर्ष्य- अब २/शप्‌ द्र. 
अच-घवन- अव«/धू दर, 
अब २/धा,भवद्धाति काश्री २,४,१२; 
७५,९,३१५; आपभ्रो १८,४, १०; 
हिश्नी २७, ६, १९०; अवधत्त३ 
भाभ्री ८,७,७; माश्री १,७, ४, 
बल न मय ८.2 अत व मिक २६; व, ६35 अवद॒धामि काग २६, शं; 





6) विप.। पस.>>सस.। 8) पस.। ०) इस.। 6) >अद्युष्टपवैमान्न- (ठ. काश्री १, ९,६)। ८) सस. 


उप, दस. । 0) नाप. (पात्र-विशेष-)। कास.। 


<_क्षव-दाय इति। 


3) वैप 


६४७ 0 ६. । /) तस.। 9) पाभे. प ८५३ द्र, । ४) सपा. आपकन्रौ 


| 9) पाठ: ४ झादाय इति शोधः (तु. मूक.) । 
2) बैतु, संस्कर्ता अबदाय वा क्षवदाष्य वेति। 


#) पाठ:£ । नैप्र, 
१, परि. च दर, । ४) पे. वैप २, 
१७५,१५,१ समवद्धाति इति पामे. । 





अव/घा>- 
अवद्ध्म: कोस १३९, २६; 
नंअवधत्तात्‌ बौश्री ७, ८:५; ७; 
अवधेहि. कोसू ६७, ११४; 
अच***घेष्टि वेताथो ३६, ३०+१*; 
क्षवदध्यात्‌ आश्रो ५, १९, १५; 
६, ३, ११; वौश्ी; अवदध्युः 
आधी ६, १३, ८; आग ७, ५, 
५; ७. 
नंअवाघुः आश्री १६,११, १९; 
हिश्नी ११,४,१९. 
अवधीयते कीशि ४८. 
अवधापयेत्‌ आग २, ८, १४; 
8,४, ८. 

जव-दुधत्‌- -धत्‌ बौश्नी ८, २० : 
३५ १०, ५३२४ ३८; “>घतस्‌ 
कीसू ६४,१३. 

अव-दुधान- -नस्य कोशि ४४१, 

अव-धातब्य- -यग्र कोशि ४२. 

खअव-घान- पाग ७५,२, ८८९; -नम्र्‌ 
वौश्ौ २५,३२१ : ६; -नात्‌ वौश्ौ 
२०,६ १ २७, 
अवधाना(न अर्थ >>)र्था- -र्थाम्न्‌ 
आपभ्रो १३,१९,८, 
अवधाना(न-अ)टक- 
भाशि १३०. 
अवधामिन- पा ७, २,८८. 

अव-घाय आश्ी ६,९,१; १२, ११; 
शांश्री; बौपषिप ३,१०,१५३. 

अच-घि- -थि; कंप्र २,१०,१२. 
अवध्य(घि-अ)व- 
३, ५. 

अव-घेय- -यः आपभ्री ६, १२, 


न 


कि 





नकस्‌ 


6) सपा, अब" “घेहि<<>>डद॒व-““घेहि< >उद्‌**घेहि इति पामे. । 
यनि. शोध: । 6) तु. पासि. | गणे पाठ: १। 








-थः भासू 


अव-हित- पाग ६,२३२, १४७; -तःई 
शंघ रण३; -तम्‌ शांश्री १६, 
१३,४न; या ७,६; -तान्‌ विध 
2,७१. 
अचहित-पाणि"- -णिः कौग ३, 
९,४२; ११, १४; आपध १,६, 
१०; १४,३२२; हिंच १, २, ३३; 


४, ५१, 
अवहित-शस्य'- -म्ये भाभौ 
२५,६,९,. 
अव-घायमाण- अत्र >»/ध्व ह. 
अब / धाव्‌ (गती),. पजवधावरति 


आपसे २,१६,७१६ भाग २,७६५ 
१९४ हिंय २, ७,२८६ अप॑ २: 
१९, 
अब २/छु,घू , जवधूनोति काश्री २, 

४, २; आपउश्रो; तअव(धूनुषे) 
आश्रो ७, ४, ४; शांभौ १२, ५, 
१२; अव""'अधूनोत्‌ या ७, 
२३१; अवधुनुयात्‌ बौश्री २०, 
६: २३;२३,४ ; १६; हिध २, 
५,७९४; अवधूनुयात्‌ आपध २, 
१९,७?, 
अवधघुनेत्‌ ! विध ६७, १०. 
अवाधघूट कीसू ९७, ८पैं; भव*** 
अधूपत वौश्ो ५,१५: ११. 

झव-घवन- -ने वौश्रो २०, ६: 

| २२; २३,४ : १५, 

डवब-घूत,ता- -तः पाग ३,१५,१ ६; 
-पतम्‌ काश्नो २,४, २; आपकभ्रौ 
१,१९,३१ वौश्रो! १,६ : १२; 
७:२; भाश्री १, २१, १३; 
माश्री १, २,९,६; वाश्री १,२, 


6) निधाय इति 8. । 


अव/ घ> 














४,४०;; वेश्रो ७,६ : ९१; हिभ्रौ 
१, ५, ४२४ विश्र २३, ३२८३;- 
शुआ १,५२४ -तंताः* आपभ्रौ 
१, १९, ३; बौश्रौ रा ६5 
७: ३; भाश्री १,२१,१. 
अव-धूय द्वाथौ ३,२,२७; लाशो, 
शअवधूममक्कट- -दः अप १,७,१०.. 
| अच २/ छू, अवधारयति भाश्रौ ९,. 
१४, $; वैश्नो २०, २०: १;. 
हिश्रो १५, ३, १०; ११; २७; 
निसू ३, २: १८-२०; अवधार- 
येत्‌ आपश्री ९, ९, १०; माश्रौ 
२,१,५, ३; वेग ३, १४: ४. 
अव-घारण”- -णः भास्‌ ३, ५;. 
-णम्र या १,२; माशि १७, ८; 
पा ८,१, ६९; पावा २, १, २६. 
-णात्‌ पावा १५,२, १८; २, १, 
२; ८,१,७०; ३, २; -णे झ॒प्रा 
६,२२; पा २,१,८; पावा ६,४,. 
११५, 
“अवधारण- -णम्‌ पावा १, १,. 
५१; -णात्‌ पावा ६,१,६८. 
अवधारण-पतिषेधा(व-अ) थ- 
-थंस पावा ७,२,२६. ;3 
अवधारणा(ण-अआओगप्रसिद्धि- -ड्धिः 
पावा ८,४,३२. 
अचधारणा(ग-्अ) थ- -थेम्‌ पावा. 
४3,२,१३३; ७,४, ३५, 
अव-धघारित- पाग २,१,५९; ५,३,. 
८८; “पम्‌ भास्‌ू २,१३. 
क्षवधारित-का(म>>)मा- *मा 
निसू ३, २:३७; “मा; नित्तू, 
३,३४७. 


8) अवधानस्थ इति पाठः 


रब 
5३८ 


८) विप. । बस, । 7) पाठः१ “बन्ति 


इति झोधः (तु. आपम॑ [मूको.), हिंण. संस्करतुः टि.; बैतु, आपम॑ [भू 5ए7] 'बवत इति? । ६) पाले. वैष १,१७२७] ६.। 
#) सपा. "छु?<< >>'"घू? इति पामभे. । 5) इना-शंविकरणदयानितं रूपम्‌ । 5) पामे. वेप १ प्रापूृतस मा ३, १६ टि. द्र.। 
#) पा. बैप १ परापूता में १,१,७ टि. द्र. 4 /) ज्देश-विशेष-१ | व्यु.१,। %8) भावकरणयोर्‌ ल्युट्‌ प्र. । 


अब छू -० 


३९६ 


अब / नौ > 


्ल्ज्ज्ज्य्य्श्ल्ज्च्च्््््ं्््च्य््ल्ःच्स््यचल्यच्््य्यययथरच्य्य__च्_्््य्|्य्् य्यच् ् प्र 


अवधारित-ब्रिणिधन”- “नानि 
लिसू ७५,१६४ १६. 
क्षवधारितिन- पा ७५,९,८८. 
छषव-घार्यमाण- -णम्‌ निसू हे, २ 
२७; -णे पावा ८,१,१२. 
-अच-घेय- अव | था द्र. 
आअन्चध्य- -ध्यः बौध १, १०,१७; 
गौध ८,१२. 
'(अवध्यायिकम हिश्नी २९,१, १६. 
:अवब</ध्वेंस्‌>>"ध्वस्त- -स्तः आश्री 
९,४,६- 
श्मवन- ४/अआअवबू द्र. 
“श्ञअ-चन- -नम्‌ हिपि१: ५ 
-अव-नक्षत्र"- -त्रे कौसू २७,२९;३३; 
२८,५; २१, २८. 
अब «( लम >> शव-नत,ता- पाग ४, 
२,८०५; -तम्र्‌ आपभ्ौ ७, १०, 
११; वाधूश्री ७, ९०) ३ ३; ६; 
वैश्नी १७,६: १७; -ता माशि 
२,९,. 
कावनतीय- पा ७,२,८ ०९, 
अव-नाम्य वौशो ९,३ : १ 
अब ४ नदू>>अव-नद- -दौ लाश्ौ 
७,१०, २९२;९% 
अब /नह्‌ , जबनह्यति आपक्रौ १८, 
,$; हिँश्री १३,६,१८ 
अव-नह (न>> )वी5- -०नि आपकी 
१८, १ ८, ६३ ह्श्रौ १३, ६, 
१८९, 
अव-नहाय काश्री १३,३,९० 
अव-साट- पा ५,२, ३१. 
अव-नाय- अव «(नी दर. 
अवनि- «अबू द्र 
अव »निज्‌ , 
6) बिप, । बस, । 
८) नदेश-विशेष-१ | 


अवनेनिक्ते हिभ्नो | 


8) तम्त, । 


१, ६, ११६; १५०, ३, | 
५६; अवनेनेक्ति भाश्री १० 
१०, १३१; वेश्ों ७, 

नेअवनेनिज आपश्रौ ६, २०, २; ' 
काम २७, १० गोण 3, १०, ' 





अवनेजन-बत्‌ कप्र १,३,१४. 


अव-नेज्य शांश्रो ७, ४,१५; काभौ 
अव-नि / नी >> -'नि-नीय आश्रौ २, 


३, २२; शांश्रो; शांग १, २२, 
१३ 


१०); अवनेनिक्ताम्‌, भवनेनि- | अब ७/नीं, अवनयति शांश्री ७, ४ 


जतास्‌ शांग ७, १५, #॥ 
मंक्षवनेनिदव शांश्रों ७, ४, 
२; काश्रौ ७,१,१०; पाग २, 
१४७, १९२३; भाग २, १२५5५; 
गोग ४, ३,६; कप्र १, ३, ११; 
पेअवनेनिडक्च भाभी १, ८,६; 
हिश्नरी २, ७,२१४); आभिग ३,१, 
३:४५ हि २, १२, २३; द्वार 
३, ५, १६; अवनेनिजीत 
माश्री ६,१,३,११; वाश्रो १,५,४, 
१; हिश्री १७,१,५३; गो १,२; 
अवनेनिजेत्‌ वाग ५,११वन॑ 
अवनेजयति काश्नी ४,१,९; पाण | 
२, १४, ११; थेग ६६:११ 
। 
| 


अवनेजयेत्‌ कंग्र ९, ३, १४ 
अब ***मेजयेत्‌ वाधूश्री ३, ३४ 
११, 
लव-निक्त- -त्ो कौसू ९.०,११र्त 
अव-निज्य काश्री २, ६, ३५; आपकभ्र 
छव-नेक्तृ- -कतुः वौश्ीं १७, ४३ 
९; आम्रिग २,६,६ : १४; वौण । 
१,२,२४. ॥ 
अव-नेजन- -नमर्‌ पाण २, ६, १९: | 
-ने कप्र १,४,८; २,५,१५ 
अवनेजन-दान-प्रत्यवनेजन 
ननेपु पाए ३,१०,२७ । 
अवनेजन-प्रवा(द>> )दा*- -दाः | 
भाश्नौ ६,३,११. | 


१५; काश्रो; अवनयतः आपकी 
१२५,२५, ४; वीश्ी; अवनयलन्ति 
हिश्री ९, ४, ५५; पअवनयामि 
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आपक्रो २९, २६, १३; हिश्नो 
२३,४,२७. 
छवम्द॒थ-प्रभ्नति- -ति वौशौ 
२६,३२४ २१; ३३४१०. 
अवभ्दथ-यजुस्‌- -जूपि वौश्नौ 
२७०,२४ : २६; २०; आमिग १, 
२,१ : १०; वौण ३,१,२२. 
अवभ्य-बत्‌ काशी १९,५,११; 
१६5२६,७,७. 
अवभ्थ-चेला- -छायाम्‌ बौश्रौ 
१७,२२७: १८. 


-। 0) पासे, वैप १ सासहयाम टि. 
८) सपा. काश्री 8,१५,४ घतस्‌ इति 


8) स्प्र, अवम्थेन प्चर्य <:>लवस्थेन अचरिते < >> भावभथके करीणि 


/) 'तेन इति पाठः2 यनि, शोध;:। 
3) विप. (हुद-)। ठक्‌ प्र.। ॥) इस.>पस, । 


£) विप. (कर्मन-)। स्वार्थ प्र, । 
() नाप, (तत्मक्ारक-कर्मन-)। पस, । 


आवभृथ-श्रुति- 


३९४ 


अवस्तथ-श्रुति- -तिः मीसू ४, | अव-सेदक- अब २/मिद्‌ द्र. 
२,२२; -तेः काश्री २९,१,१३. |अवब «/ श्रेश्‌ , जव-**अंशव शांश्रो 


कवमभ्रथ-सामन्‌*- -म द्वाश्री ६, 


१०,९२२, ६उै. 


४,१; ६३ लाश्नी २, १९, १; ७; | अव-शभ्रट- पा ५,२,३२१, 


-म्न्रि ज्जश्रौ २६४११, 
अवभ्थ-सोमा'- -मात्‌ वैताश्रौ 
८,२३. 

अवभ्वधा(थ-आ)दि- -दि काश्रौो 
२७, ७, ९; -दिषु बौश्नी २९, 
१२४११; -“दीनि मीसू ११, 
४, रे. 

अवभ्दथा(थ-अन्‍्त- -न्ते काश्रौ 
२७, १२, २२; -्तेषु हिश्रो ७, 
१,७६. 

अवन्दथा( थ-आ ) हुति- -तिः 
बौश्री २७५, २४: ३०; -तिम्‌ 
बौश्री १०,५९६ : १४; १५,३६ : 
२४; -तो वौश्री २७५, २४: 


अवम,मा*- पावा ७,३, ८; पाउ७५, ५४; 


-मः वँशांश्रों २, ५, ३१»; 
बौश्री; -_मम्‌ बौश्रो २७,११ : 
१७; अञ १०, १०; अ्रप्रा ३, 
४,१; -मस्याम्‌ या १२५, ३१ 
-मा उआश्रौ २,१८,१९;३, ८, 
१; ७,६,४; आपभ्रो ७,९, १६; 
अप्रा ३, ४, ११; -माः वोश्रो 
२७,२३:८; -भमि अप ४८,७३; 
निघ २, १६; अप्रा ३, ४, १; 
-मँमेम्य: द्वाश्वो ७, २, ११; 
लाभ्ौ ३,२,११;-मेः जैश्री १५ : 
रत; जेश्रोका १४७; द्वाश्री ५, 
१,१ पृ; लाभ्रो २,५, १४१. 


२९१, अब २/मन्‌ , भवमन्यते विध ९६, 

अवश्थे(थ-इ)ष्टि- -ष्टिः शआश्रौ २०; अवमन्येत विध ७१, १; 

२,१७,१७; -हैः काश्री १९, ५, अवमन्येत्‌ वेध ३,३,६. 

१२; ७, १९; -छ्ी हिश्री १७, अवमंस्थाः सु १५,३. 

४,१७; द्वाश्रो ६, ४, ८; लाश्ौ अवमानयेत्‌ विध ५०९, २७, 

२, १२,९; -ध्याआश्रौ ६.१३, | भव-मन्तृ- >न्‍्ता वैध ३, ३,६. 

३; जैश्नो २९:१०; -छयाम्‌ | अव-मन्यत्‌- -न्‍्यतः बौश्री २९,८: 

आपभ्री २२९,१०,१; वेताश्रौ २३, २४, 

२०; जैश्नौ २१:११. अव-मान- -ने वेध ३,७, २. 
अवम्यथेष्य(टष्टि-अगन्‍्त- -न्ते | भव-सानित- -ताः कौ हे, १०, 

काश्री २०, ८, १६५ जैश्रौका ३५; आम्मिण २, ५, १४ ५५; 

२०८, जेगू २,९: ४१. 

अवशभ्थो(थ-उ) क्त- -क्तः वौश्री | अब «/ मा(माने), अवसिमीते आपशु 

२७०,६: १५, ८-९, ३. 

अवश्दथो (थ-उ)द्यनीया(या-अ) अब २/मिद्दू, अवमेहेत्‌ आपध १, 

नूबन्ध्यो(न्ध्या-उ)दृवसानीया- ३०,१७; वौध १२,५,६४८. 

-यासु आपश्रौ २०,०,१६... अव«/मुच्‌ , जचू , अबमुख्ते गोश 


अंक कि 








३, ४, २९; अवमुझ्चेत द्वाग ३, 
१,२०, 


अव-मुच्य कौस ३९,८; बूंदे ५,७२. 
अव-मूथेन्र्‌ *- >> 'घै-शय- पावाग 


अव </झज्‌ , अवमर्जेत्‌ हिश्री १३, 


६,३२९. 

अवमार्टि आपश्री ६, १०, १०; 
भाथौं ६, १२,७; माश्री; भव*** 
मार्टि बौश्नी २, १८: ३४४६ 
अचमज्यात्‌ माश्रौ १, २, ६, ५; 
२,३,३,१९ . 

क्षवस्जन्ते बोषि १, ४४ २२; 
हिपि ५४२; आअव**“भम्तजन्‌ 
काग ७१,५प”, 


अच-सृज्य आश्रौ २,३,२०; आपक्रौ, 
अब २/सुण्‌ , अवस्तशति आपक्रौ ७, 


१४८,४॥ ११, १२, ३:४३ वौश्रौ; 
अवम्शतः वौश्री ५, २८ : १९; 
अवम्शन्ते आमिय ३,५, ६३: ६; 
७; भवमस्शन्ति काश्रों ८, १, 
२०; १०, ८, ८; भवम्शताम्‌ 
पायू २, ६,१२; अवस्झेत्‌ काश्रो 
२,६,३०; वौश्रो १७, ९: २३३. 
अवारुक्षत्‌ माश्री ३,५,१ भँ. 
अवमरीयति काश्नी ८, ५, १९; 
वाश्रौ १, ६,५, १३; वेश्री १०, 
१४: ६; अवमदीयेत्‌ आपक्री 
२११,१, ४. 


अव-सृशव्‌- -शन्‍्तः द्वाश्रो १७,९ हि 
क्षय-सइ्य वाश्रौ १,१,४,१ वेश. 
अच-स्ुष्ट- -शम्‌ आपधघ १,१ ६,९५४ 


हिघ १,५, २४. 


'झिच/यच्छ,यम्‌, अवयच्छति माश्री- 


१२,८,१,<८. 


जय वन्क के अल 
6) नाप, (अवश्थ-गीयमान-] साम-विशेष-) । 2) पस. राजदन्तादिषु उसे. । 0) पाभे. एप ३९३ 8 द/9.॥ 
) त. वैप १,४५७ 4। , €) वैप १, परि. च दर. । _) पाभे. वैव २,३ख, ऊमेः ऐबा ७,३४ टि. 5. ।._ 9) बस. #' 


“थैन-£ इति भाण्डा, । #) पाने. एप ३९२ . 56. । 


अव-यम्य माश्री २,४,१,११. 
अचव/यज्ञू, त॑मवयजते बौश्ी १८, 


अव/ यच्छू,यम्‌ >> 





३२:१७; ३६: २८; २०, १: 
२१; अवयजन्ते जैश्नी २० : ४; 


|| 
॥ 
| 
संसवयजे आपभ्री ७५,१६,४*; | 


। 
। 
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३, २, ४५; हिश्री १३, ५, २७; 
आमिय ३, ३, ९: ५; वोषि २, 
९,९; शुञ्म १,६०७. 


अवे(व-इ)प्टि- -शै मीसू २, ३, रे; 


श्‌ श्‌ है है ट हि श्र 


१८,८,१४ १९, ४, ९; वौश्रो, (अव</यत्‌ अवयातयेम वाधूश्रौ ४, 


भव यजे? आपभौ ५,५,८; 


७९:२९, 


बौश्ौ; तँमवयजामहेश आउश्रों ' अव-यब-- अव«/ु 4. 
१६, १६, ); वौश्नो १९, ५: अवयवर्षि- -पिंभमि&ः चाअ ८: 


१९; वैश्नी १८,१४ : ७. ! 


२, 


नंअवयक्ष्व आपम॑ १, ४, १५; , अव/यस्‌ >> ५१ अव-यास- 


आम्रिय १, ५, ४:१०; अप्राय । 
७, १; अव**यध्ष्व" हिश्री १५, | 
५, १. ! 
झव***इयक्ष्व आपभ्री १७, १७, 

१नै०, | 


पृअब-*“अयाटू, अव( अयाट्‌ ) ' 


«मवयास, पैजवयासि- 
सीछाः” आपम॑ १,४,१४; आमभिगृ 
१, ५,४ ; ८; अप्राय ७, १; 
कप ५, २९; शुप्रा हे, ८३; 
नंअब**अयासिपम द्वाश्ो ६, 
४, ८; लाश्रौ २,१२,९. 


बौश्री ८, २०४ १९; [अव''* अ-चयस- -यप्ति पा, पावा ५,१,८४; 


अयक्षत जैगू १, २१:२१९ | 


-यसे पाण १,१२,४. 


मृअब ""अयदक्षमहि जब (अय- ' अवयाता- ( >> भावयातक- पा. ) 


क्ष्महि )द्राश्ी १३,२,१३; लाश्ो 
७,२,५, 


पाग ७,२,१२७. 


रअवयास)-(>> भावयासी ये - 





१,१, ७२; ६, १, १; -वे अ्रप्रा 
३,२,२२; पा ७, ३, १३५; ५, 
२,४२; पावा ७, ३,१३२; १५३; 
६, १, <३; पाप्रवा ४७, ९; -वेन 
लाश्रौ १०, ३, ३; -बैषु वाश्रौ 
३, ४, ३, ४५; मीसू ११, २, 
१६. 

अवयव?० पावा ६,१,१. 
अवयव-ग्रहणा- -णात्‌ पावा १, 
१,५१; ३,७. 
अवयव-तत्पुरुष-त्व- -त्वात्‌ 
पावा २,१,१. 

अवयव-त्व- -त्वात््‌ पावा ७, 
१,७९, 

कवयव-प्रयोग - -गः लाश्ौ १०, 
५,३. 

कवयव-मात्र- -न्नात्‌ पावा 8, 
२,१२४. 

अवयव-विधान”- -ने पावा २, 
२,३; ७५,२,४२, 

अवयव-पष्ठी- -४_ी पावा ८, ३ 
५९, 


न्‍ 


मुँअव-यजन- -नम्र्‌ आश्री ६, १२, पा.) पाग ७,२,८०, अवयवषष्टया( प्ली-आ )दि- 


३१; शांभ्रो, अव</यु ( मिश्रण ) >> कव-यव- “दिपु पावा १, १, ४९; 
छअव-यज्या*- “ज्या निसू २,५: ना निसू १, १३:२; ४, -दीनाम्‌ पावा १,१,४९; ६,४, 
२१. ५:१६; अप १:१७; या २, २, 
श्व-या वौभी ५,८ : ११, ८; >वस्‌ निसू २, ४४ ३४; अवयव-संख्या-तस्‌ (: ) पावा 
मुँअवन्या:£ पा हे, २, ७२; ८,२, ८ ४ ४; १०, ७:१०;१० ३११; २,१,१. 


६७; मांग २,८,४ 
अवे(व-दोष्ट,्टा- नैष्टाः काश्री १५, 

५, २२; आपकम्री १८, १५, ६; 

वौश्री १२५,१० : १५ वाश्रौ ३, | 


१२: ६; “-वेस्य निसू ६, ७३६ 
१८; पावा ३, ४, ३; ८,३,६५॥ 
-वाः पा ६, ९, १७६; -वात्‌ 
पा ७, ३, ११; -वानाम्‌ पावा 


अवयव-ख्रीविषयत्व- -त्वात्‌ 
पावा १,४,३. 
अवयवा(व-अ)न्य-त्व- -त्वात्‌ 
पावा ७,१,९२. 

८) सपा. अवसजे<<:>अवरुस्धे इति पामे. । 8) पामे. वैप १ परि. आब--“यजे टि. द.। ०) पा, 
वैप १ परि. अवयजामहे काठ ३८,१३ टि. द्र.। 6) ९३० इति पाठः $ यनि. शोधः (तु, अव'**इयक्ष्व इति, काठ 
हे५,१ पर, कअवः"'इृढ्ष्व इति च)। 6) पाभे. वैप १ परि. अव““अखक्षत टि. दर, । ./) पामे. वैप १ परि. 
अब ““अद्मिहि टि. दर. । £) गस. उप, भाप, संप्रसारणाइमावः उसे.। #) दैप १ दर. । ४) पामे. बैंप १ परि. 


अव'*““अयाटू टि. द्,।  )) तस,। $) अथेः व्यु. च १ । क्षावय- इति भारडा, पागम. । )) अर्थ ब्यु. 
च१। 9०) नदेश-विशेष-३॥ %) पस,। " 


अब/ यु > 


बिन" 


३९६ 








अवयवा (व-अ्र) थे-त्व- -त्वात्‌ 
मीसू १०,२,६४. 
अवयवा(व-अ)थवत्‌-त्व- -त्वात्‌ 
पावा १,२,४५. 
अवयविन- -विनि पावा ७५, २, 
४२, 
अच</यु (अमिश्नणे), अवयौति वैश्रो 
१८,२६४ ३. 
अवयावयति या ९,४२. 
क्षव-युत- -तम्र्‌ कौसू ५,१२, 
अवज्युव( त्‌ू>> )ती- -ती या ४, 
११, 
पअ-वयुन- -नमर्‌ या ५,१५, 
अव(व/ऋ) रू]? भव (व-ऋ) तिं*- 
-ति; अश्र १२५,५; अप्रा ३,४,१; 
-र्तिम आपश्रीौ ९, ५, २; वौश्रौ 
१४,२३६ ६; वाधूश्री 8,६० : 
२;३;आपम॑ २,१ २, ९पं?; -त्या 
वौश्रो २७, १३: ९; -त्यें 
आपसे २,१२,९न०, 
अवा(व-आ) र*- -रम्‌ पावा ७, २, 
९३; या २,२३४; -रे अप्राय३,३. 
अवारपार- | >>"पारीण- | 
पा ७,२,९३; ५,२,११. 
अवारीण- पावा ७,२,९३, 
श्ञवर,रा'-- पाग १, १, २७; ३,१, 
२७;-२: छुसू ३,१६:१७; वौपि 
२, ९, १४पन, आपध २,१३२,९; 
हिघ २, ३, ९; गोध ६, ११; 
१७, २८; क्‍या ७, ३०; ३१; 
क्रप्रा ११,५५; -रः5-२: आप 
२, २४, ४; -रम्‌ वौश्रो १८, 


6) बैप १, परि. च दर. 8) पाभे. बैग १ परि. अरातिसू शौ २,१०,७ टि. हर. । 
4) बिप., सना.ढ, नाप, । शिष्टे वैप १ दर, । ८) बस. । ) वैप १ 5. । 
४) विप. (्यूनातिन्यून-] उपगाठृ-, 


परि, भवद्यात्‌ शो २,१०,६ टि. द्व. । 


8) स्त्री, छीपू प्र. उसे, (पा 3,१,९०) । 


३३:१०; निसू ३, ११४ 
१७; गौध १७,२८; या २,९२४; ! 
अग्रा ३, ४, ११; -रस्मिन पा, | 
पावा ३, ३, १३६; -रस्य शैध 
४१४; पा ७, ३, ४१; पात्रा २, 
१, ३१; -रा वौषि २, ९, १२; 
अग्रा ३,४,१न; -राः माश्री १, ' 
६, ३, १; वैताश्री ३१, १; -राज्‌ 
आग १, ६, १-४४; वेग 
-राम्‌ ऋरप्ता १७, ५०; -+ररे 
आश्री २, १९, २९; ७५, २०,६; ' 
शांश्री; या १, २०$; ११, १८; 
>रेभ्य: या १, २०; “रेषपाम्‌ 
द्राश्री १, ३, २१; लाश्रो १, ३, , 
१९; गोग २, ८, २३; “रेषु ' 
आपनब १, ५, ४; हिंघ १,२,४; ' 
-रै: क्‍ैबरोश्रों ४, १:१७; ७, 
६:२३; ऋपष्ा १८,४८. | 
अवरी- -रीषु काय ३०, २१. ..' 
अचर-कारू"-त्व- -त्वात्‌ पावा १,१ ह 


६९; ३,४,२१, 


अवर-तस्‌ ($) पा ५,३,२९, | 


अचरस्तात्‌ पा ७५,३,४१. 

नअवर-स्‌-पर- -राय शुप्रा ३,५१. 

अवरा( र-आ )दि- -दीनाम््‌ पावा 
१,१, ३४. 

अबरा( र-अ ) ज्ञ-संसष्ट- -प्स्य 
आप २,१५,१ ५7, 

अवरा(र-ओघै-:>“ध्य,र्ध्या:- पा ७, 
३,५; -ध्यप्र/॑ आपश्री १०, १४, 
८; भाग ३, ५४ ९; कप्र २,५, 
२; आपध १,२,१६; २,९२०, २३ 
हिंघ १,१, ४९, -शध्या: आपक्रौ 
१२५, १७, ११; भाश्री ६, ६,५; 
द्राश्री ११, ३, १८; लाभौ ४, 
३, १८; ९, ११, ४; कप्र २,३, 
१४; “ध्यान भाश्नी १, २, १९३ 
-ध्येन आपध २, ६, १४; हि 
२3,२,१५. 

अवरा( र-अ )वर“- -रम्‌ माश्रौ २, 
२,२,१८. 

अवरो( र-उ )क्त- -क्तम्‌ काश्री १, 
१०,५. 

«/अवये पा ३,१,२७. 


अवर-दौनेल्य- -ब्यात्‌ गौध १,५., ' अ-चरणा- -णम्र्‌ बौश्री २७, १२: 


अवर-पर/- “रख आपसरौ १८,१८, | 
१५; हिश्नी १३,६,२७. 


६५८. 


| अव-रहस- पा ५,४, ८१. 


अवर-वयस*--. -यसः आपध १,  शअवरा- >> 'रा(रा-अ)वपवर्नी- 


१४,११; हिघ १,४,४३; -यसस्‌ 


न्‍नस्‌ पाण ३, १६,३. 


आपध १, १४, २६; हिव १,४, अव/रुज़ >>'रुज्य कोश ५,२,१० 


ज५, 


हिति २: १९; १३ : ४. 


क्षवरवयसी*- -सीम्‌ वाध ८,१, 'अ-वरुण-ग्रह- “हाय वोश्ी १७, 


अवर-सम- अपर-सम- द्व, 
आवरसमक- पा ७,३,४९. 


। 
| 


/0 पाले. पर ३४४ ८ द्.. । 


१४ ४: ११), 


' अवरुद्र"- -द्वस्य चाश्य १६: १९. 
5 आम 


2) पाभे. वैप १ 


वत्स-, राबि- प्रर्र.)। तत्नभवीयः यत्‌ प्र.। 3) वा. क्रिवि. द्र.। #) पंस.। /) तस, उप. < «(३ [वरण)। 


470) षस, पूप. नाप. >जरायु- (तु. रक्परा-)। 


(ईऋषि-विशेष-) । व्यु, १। 


2) सपा, ते६, ६,५,४ "आहाय इति पामभे. । 


0) व्यप- 


अच/ रुघू 


हे९७ 


अ-वर्ष-तक्ये- 





अव-रुद्धि- -डये आपभ्रौ ५, २, 


२०; हिश्नी २३, २, ३१; हिपि 
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१, ५; ४, १०१ १३, ७, ७-९; 
बौभो; मवरुणद्धि कौसू १९,३; 
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हिश्ली १८,२, १२; तैप्ा ७,५४; 
साशि ६; पैअवरुन्घे” साश्रौ 
७,९, १३९; वाश्री १,४,४, ३३; 
हिश्री ३, ४, ४२३ भाण ३,१ : 
१७;१९;२१; अवरुन्धताम्‌ विध 
५,१२५; क्षवरुन्द वौश्नो १८, 
४२ : ४:११; अवारुन्धत वौश्नौ 
१८, ३४: ६; १६; वाधूभ्रो ३, 
१७ ; ११-१४; अचरुन्धीत 
वौश्रो १८, ३४३८; ४२: ९; 
१२; कवरुन्धीय आपभ्रो ७५, २, 
४|; वौधी १८,३४३ १७:४२: 
१; ५; २७, १४ ४ १५१; अच- 
रुन्‍धीमहि वौश्नी १८, ३४: ४; 
१४पं, 
अवरुरुधे वौश्नो १८,४७:११; 
भुअच-*रुचतू या ५, १२; 
ऋष्ा २,७४. 
अचरुध्यन्ते अप ६*३,३,१. 
अच-झदठ,हा- -छः शांश्रो १७,५०, 
१; कीसू १६, ३०; -छम्‌ वौश्रौ 
१८, ३३: ३; ४; हिश्री १३,८, 
४४; अप्राय ३,८; -छस्य गौध 
१२, ३०; “डा आपक्री १०, 
१७,१५७; वौशौ १७,१५३ २२; 
हिश्नी २२,१,२६पै; -दाए वौभौ 
२७,१ ७३१ नं; ह्भो १६,५, 
१; आमिए २,६,२ : १४. 
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८) पासे. प्‌ ३९५ ७ द्र. । 


४पै*»; वौभौ. 

अव-रुध्य वेश्नी २०,४: ३; आपघ, 

अव-रुरुत्समान- “नः वौश्रीौ १६, 
२८६४ १;६. 

अव-रुरुत्स्थयमान- -नाः आश्रौ ११, 
२,९८. 

अव-रोडुम्‌ ऋअ २,१०,९५. 

अव-रोध- -घात्‌ सौसू ३,४, १८; 
-थे आपवच १,९, २५; हिंच १, 
३,२९६. 

अव-रोधन- -नम्‌ आपध २,२८,४ 
हिघ २,६,४. 

अच</रुद्द, अवरोहति काश्रौ २,३, 

२०५०; आपक्रौ; शांग ३, १, 
१६९; नँअवरोह आपकश्री १६, 
१२,११; बौश्रौ; अबरोद्दित्‌ वौश्री 
९,१९ :२२; आग, 
मूँअवारुहत्‌ माण १,१०,१७, 
अवरोहयति वाभ्ौ ३,१,२, २१; 
कौसू ८०, ३; अवरोहयेत्‌ अप 
११,१,११. 

अव-हह्म आश्री २,५, ६; काश्रो. 

अव-रोक्ष्यव्‌ू- -क्ष्यन्‌ आपश्री १८, 
१७,१२९. 

अव-रोप्य आम्रिग ३,१०, ४ ४ २५; 
बैग ६,१६४ १४; गोण २, ४, 
५२ 

अव-रोह- पाग ५,२, १३६; -हम््‌ 
द्राश्री १५,४,१५; लाश्रौ ५,१२, 
१९, 
अवरोह-वत्‌-, अचरोहिनू- पा 
५,२,१३६. 

अव-रोहण- -णम्‌ आपश्रौ १९,१२, 


१६:१०. 
झअवरोहणा(ण-अ) मिवादुन"- -ने 
वैश्ो १७,१८ : ८. 
लवब-रोहत्‌-- -हन्‌ हिश्नी १३,६,१५; 
“हन्तम्‌ वाश्रो ३,१,२,२२. 
अव-रोह्य कौसू ६१,४. 
नअव-रू(१>>)पा“--पा कौसू १३०, 


२. 

अवरोहित*-(>>भवरोहितीय- पा.) 
पाग ७,२,९०. 

अ-चर्जनीय-त्व- -त्वात्‌ मीसू ६, ४, 
१८, 

शअवर्जिता चर रुद्तिम शंध २३२. 

अ-च्ण- प्रर्भ, रअ- दर, 

अन्वर्णसंयोग*- -गेव आपभ्रौ १०, 
१६,६; आपशणश ११, १७; आपध' 
१,२९२, ३८; हिघ १,१,६९, 

अ-चर्तमान-त्व- -त्वात्‌ पावा ३,२, 
१२३, 

अवर्ति- अव(व/ऋ) दर. 

फंआ-वत्च- -त्रः ऋषा २,४०. 

अन्चर्थमान- पा ६,२, १६०; -नान्‌ 
उसू ६,७, 

श्ञ-चर्मन४- -मैणः पा ६,४,१७०. 

श्ञ-चर्मनप- -रमाणम्‌ शध २५४७. 

</अवचर्य अवर- द्र. 

श्ञ-वर्ष "- >> भव्य ”-. -प्याय वौशभौ 
१०, ४८ : १०; वेश्री १९, ६४ 


४१. 


रअ-झच(र्पा>>)प- -पैं भाग २,३०३ 


१६. 


अ-वर्ष-तक्ये- -क्येंन आपग २३, 


८, 


8) सप्र, कोश ३,१,१० प्रत्यवरोहति इति पामे. । 6) इस.। 


40) विप. । चस, । ८) ब्यप, (ऋषि-विशेष- [तु.'पागम.]) । व्यु.१। 
अभिहतम्‌ इति, पराशरमाधवरीये [प्‌ ३७७) भवश्लुतावरुदितम्‌ इति 
दूं, । १) विप, | तस,>>बस, । 


2) पाठ: १ । सम्र, स्मृश्षा. [प्‌ २१७] अवल्लुतादू 
च पाभे.। 8) तस.। 0 वैप १, परि, च 


५ श््‌ 
शअवपषां - ३९८ अ-वशिनू-- 








शञवर्षा"- -र्षाः अप ७०, ४, ३; | अब »/लिह , वभवालिक्षत्‌ * आपतश्रौ २७:१३. 5०055 
_र्पासु अप ६५, ३, ९,१७, ५; हिश्वों १५, ७, २५. | अव</ची, भववेति अ्रप ४८, श्त॑, 
पंअ-वर्षुक- -कः आपभ्री १२, ११, अवलिहामते शंघ १८३, अव*/चुज़ , भववर्जेयुः बौश्रौ १४,. 
है; २३,५९५, ९; बौश्नी ८,९ : ३३; अव-लीढ- नठस्‌ विध ५१२, १ ७; २७६: २; बेधौ २१,७३१: ९, 
बैश्नी १६,११४ ८; हिभ्री ७,२, -ढानाम्‌ शैध १८३. अव-““अवृज्ञन्‌ आपमे २, २, 
६९; ९,३, १५; लाभ्रौ ६,९,६; भवलीढा(ढ-अ)सिक्षिप्त- >प्तेषु शत, 
निसू १,१०:१५. आश्री ३,१४,११. अच </चुप्‌ , भववर्षेत्‌ आपश्रौ ९, ३,. 
अच*/लम्द्‌, भवरूम्बयेत्‌ शेशि१४७, | अब +/लुड >> भव-लोडन- ने ६; भाभी ९, ३,८; भाग २,३३०: 
अव-लम्ब"- -स्वस गोग १,२,२; वौश्नी २८,११४ ६. १६, 
अव-लस्ब्य अप ४३,३,१. अवब-लोडय अप ४५,१,१२. अव-वर्षण- -णम्‌ माश्नौ २, १, २,. 
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क्षारुन- -नानि गोगू ३,१,१९ २७५,५ : ३; आमिग हे, ५, ५: आपकश्री १६,११,१ २; हिश्नी ११,. 
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९,३ ४ ३३; १०,६: १३; वैश्री | अब «/वद्‌ >>'वदित- -तन्‌ वाघुशधी | शअ-वश,शा'- -शः कप्र ३, ३, ९;- 
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अवलेपयति बवौश्रौ ९, १: ९; |पंअव</बध्ू्‌ ,भव-*“वध्यासम्‌ आपश्री | अब २/शंस्‌>> भव-शस्‌- -शसा अश्मः 

१०,१ : ८. १,१९, ११; भाश्री १,२१, ७; ६४५३7, 
झ्व-लिप्त,पा- -पघम्र कौसू ३९, वैश्रो 38, ६:१३; हिश्री १.५, | अवशस्य कौसू ७५०,८. 

११; -प्ता वौश्नी १०, १२: ६; ४८, अन्चशंगमां- -मम्र्‌ क्रप्मा ७, १. 

चैश्नी १८, ६:७; -प्ताः बौश्री | अव/वा, भववाति छु ५,५. कश्अन्वशा"- -शा शौच १, ९७; 

१५, ३८: १३२१; १८, ११: | अव«/विधश्चू, भवविध्यति वौश्रौ ९, -शा३ शौच १,१०५, 

११, ३:१७. अ-नवशिन- -शिनः आपघ २, २८,. 
अव॒-लिप्य वाश्रौ ३,४,४, १७. अव-वि-/रूज़्‌ , भवविरजते काश्रौस २; हिघ २,६,२. 

०) पा5:£ व" इति शोघ 8) वैष. १, परि. चद्र,। 0) विप. । गस, उप, कर्तरि छत । 
6) बिप., नाप. ( [सन्‍्मयी-। प्रतिकृति- ) । -कर्मणि श्र. >> तस्यविकारीयः छण्‌ प्र,। 6) अब" इति एफ. ४ । 
/) छस. | 9) पाभे, वेप १ परि. द्र. । /) विप. ।, बस. । ४) पामे. प्‌ ३९२ 9 द्र. । 
) वशाम्‌ इति संस्कतुः शोधः१। £) पाभे. बेप १, ७१८ 7 द्व.। !) नाप. ( व्यज्नसधि- 


वशेष-)॥ तस. । 


अव-शिरसु- 





-अव-शिरस*- “रसम्‌ कौसू ५१,१५९. 

अअच»/ शिप्‌ , मवशिनष्टि आपश्रौ ९ 
११,१;७,१४, ८; साश्री ६,१ ३, 
१५»; हिँय्य २, ६,१७), 
वंजवशिष्यते आपशभ्रौ १, २१, 
२; वौश्नी १, ६: २९; भाश्रौ १, 
२२,१२; हिश्रौ १,५, ७६; बोशु 
१२६ ६$; शवशिष्यन्ते वाश्रौ 
3,४,१,५१; आपशु ३,६; हिशि 
१, ४५; अवशिष्येत बौश्री २९, 
१२: ६. 
अवशेषयेत्‌ आम्मिग ३, ७, ३: 
१०; अवशेषयेयु: आभिग ३,६, 
४४: १; बौपि १, १३: १; २, 
१, ४. 

अवब-शिष्ट,ष्टा- -९४: वौश्री २६, १: 


१७; भाश्रौ १, ३, १०; हिश्रो 


७, ३, ७०; -एम्‌ काश्री ६, ७, 
१२५५; आपभ्रौ; -श्टयोः वैश्नो 
१०, १९ : ९; हिश्री ७, ५, ९; 
-छस्य आपिग २,५,११ : १९; 
सांग २,१९२, २१; वाग १७, ५; 
>छा: आपभ्रौ १७, ३, ५३०८ 
>छान्‌ आउश्रो १,१८, २; १०, 
२४,१४; वाश्नी १, २, ४, २९; 
हिश्नी १७, ६, ७; वौपि ३, २, 


१२; गौपि १,२, २१; -शनास्‌ 


आपशभ्रौ १,१०, १२; १०, २५, 
१ ३; १२,१ ०,१ ३; १७, <, ३; 
१७, ६, ८; आपश १०, १ 


-शानि आपन्रौ १, १५, ८४»; 


भाश्नी; -शन्रिः भाश्रौ ६, ३, 
१२; -छ्टाम्‌ माश्री ७, १, १३; 
“छाया; साश्री ७, १, २०; -छ्टे 
भाश्नी १,२४,५; -छो वैश्नी १२, 


6) विप, ॥ बस, । 





३९९ 





१ ६ १५; हिश्री ३,८,६१. 
अचशिए्ट-पर्वनू- -र्वाणि हिपि 
२१५५:२. 

अवशिष्टे( 2-३ ) प्टि-प्रधान-देव- 
ता'- -ताभ्यः हिपि २० ४ १४. 


अव-शिष्य आपश्रौ २, १९, ६९३ 


वौश्रौ. 


अव-शैष- -घः वौश्रौ २०, ८ : ११; 


-पषम्‌ वौश्री २३,२ : १७; १९; 
रे, ५: २४; हिश्री १३, ५, 
२१, 


अव-शेषित- -तम्‌ अप ३३,२,१ ० 
क्व-देष्य हिश्री ७,१,६२, 
अव-शीन- अव</ श्ये द्र. 
भव</शीय, अवशीयन्ते आपकभ्रौ 


१८,८, १९; वौश्री १२, १: ९; 
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हिश्री १३, ३, १४; २४; अव- 
शीयताम्‌ कोग ५,५, ६न. 


अव<«/शुप्‌ >> व-शोषण- “णम््‌ 


वौध १,६,२४;४ ३. 


अव«>/श्टक् >>*श्घेयितृ- -ता विघ 


एज ॥। रे २९ * 


अब / ज्‌, अवशीर्यत माग २,१५,६. 
अव-शीण- -णें काम २७,२. 


अवश्ञीण-गवा- -वः वौश्री २४, 
१८४१२, 


अषव-शीरयमाण- -णानि मसाश्रौ १,२, 


२,३२; वाश्री १,२,४, ६८, 


अव</इचुत्‌ , त॑अवचुइचोत आपभ्रो 


९,४,१ भाश्रौ ९, ५,२२; हिश्री 
१७५,१,७५, 


अन्चदय- पाग ५, १,१३३६; -शयमी 


काश्री २२,१०,२२; बैग २, ८ 
१ ०१ अप २३, १ ३,४; वाघ र्‌ १, 


8) सप्र, आमिग २,९,५ : २२ अंतिशिनष्टि इति पाभे. । 


अब »/एभ्‌ स्भ > 


ल्ल्ल्ल्च्च्च््््ं्च््ं्लय्््ंयच््च्च्््च््््य्य््यश्श्श्ज ल्च्ल््च््स््य्य्यस्य्स्स्स्स्स्- 





४७; विध 88, ४४; अञ्न ८, १; - 
घुंदे १, ८०; पाग ९, १, ३७; - 
-शया: शंघ ३०७. 
आवश्यक- पा ७, , १३३; 
-कः आप्िण २, ५, ६६२६: 
-कान आमिश २, ६,४ ४ १६; 
-कानि शैंध १३२; -के पा,पावा 
३,१,१२५; ७,३,६५. 
आावश्यका ( क-आ ) धमण्ये- 
-ण्ययोः पा ३,३,१७०. 
कअवहय-कर्मनू- -र्माणि वाघ १२, 
१७, ; 
अवद्य-कार्य- पाग २,१,७२. 
अवश्य-पुत्न- ( >> भावश्यपुत्र॒क- 
पा.) पाग ५,१,१३३- 
अवश्यम्‌- -इयस) पावा ६, १, 


१४०, 

अब २/ ये >> भव-शीन-, अव-इयान- 
पा ६, १,२६. 

अव-इयाय- नया: या २, १८; 

>येन या ८,१०. 

अव</श्रथू, भच(श्रथाय) हि १, ९, 
१०. 

अ-वषदकतू- -र्तारः बौश्नी ७,११६ 
१४. 


अ-वषद्कार,रा*- “राः आश्रो १, 
१२, ६; -रान्‌ काश्री ७,१०,५; - 
-रासु शांश्रो २,९,३; काश्री २, . 
२,४; -रे वौश्री २८,११ : २, 
अवषटकारा(र-अ/तिरेक-_ -कात्‌ 
काभौ १,८,४६. 
अ-वषद-कृत- -तम्र्‌ वाश्री १, ३, ७, .. 
२०. 
अव/ए(<स्त)ड्व,म्श्न पा ८,३,६८... 
अव-पव्घ- -वथे पा ५,२,१ ३. पे मम मय मर 37 वो ज। ६ अध्रघ् कब पा २8. 


0) कस. >> षस.> 


कस.। 0) वैप १, परि. च द्र.। ८) अवशब्दयिता इति जीसे, । /) कस. समासान्तष्‌ रच्‌ प्र, (पा ५,४,९२) ४ 


4) क्षवदय-पुत्र- इति भाण्डा, । 


/) वा. क्रिवि. । $) नाप. (नीहार-) । गस.। 


अव«/ एस,स्स > 


९9०० 


अव-/ सूजू> 





छव-एभ्य आश्री ३, १, २०; माश्रौ 
७,२,८,१६. 
अचस” आशभ्ौ ८, १,१२; शांश्री १०, 
७, ११; ८, ३; अअ ९, ९५ 
क्रप्मा २, ९६; १७, ४६; पा 
८, १, ७०; पाग १,१, ३७, 
अवस-ताव बोश्री ८, १४४ २० नै; 
१७, ३० $ ७; वाश्री ३, २, ५, 
४०; पृहिश्री ९, ३, १८; ११, 
६, २९; बौशु 2८:१५; ९: ४; 
१०४ १९; २१ ;२२; २९;३०; 
११५:१३; १५: ५; ६; ९७: 


२५,११; विध ३, ७९; हिघ २, 
५, १९०; अव***सीदेत्‌ वाधुभी 
२,२०३ ४ 

अवसादयति अप्राय ३,२९२; वाघ 
२३,१५, 


अव-सन्न,ज्ञा- -न्नः आपश्रौ २२,२१, 


४; “जन्म माश्नी ७५,१,९,३४; 
-ज्ञाम आपश्री १०, १८, १०; 
भाश्री १०, १२, ७; वैश्नी १२, 
१४४ ५; हिश्री १०,३, ८; -न्ने 
काश्री २३,४,१७. 


भव-साथ- -यः वौध ७,८,९. 





१५, 

अव-सिच्य काश्री ६,६,१२; २६,५, 
१६; बौश्रो, 

अव-सिद्चव्‌- -अ्न्‌ काश्री ७, ४,. 
११; १८, ४,२. 

अव-सेचित- -ते अप ३८,१,२ 


अव-खित- अब ./सो द्व. 
अव «/ रू, भवसारयति माश्री १, २,. 


१,२८; वाश्रौ १,२,४,२६; कोसू_ 
६६, २४. 
अव-सार्य काग्र २७,११. 


अब २/रूज्ञ , अवसजति आपक्रौ ३,. 


६,१२; भाश्रौ; हिश्नी ३,६, ५४; 


अवस्‌-, भवस- 
अच-सं </स्तू, 


अव-सखंकुसुक'- >कः 


१३; १४; १८: ४; ७; २०: 
१८; २१; पा ५, ३, २९; 
४१... 

शव द्र. 
अव*** समस्वरन्‌ 
आपम्री १६,१ ८,७्व॑”, 


अवसक्थि( क> )का"- -काम्र्‌ 


विध ६८,७४९, 
चाध १०, 
२७, 


अच«/सज् ,ञ्ज्ञ , अवसजति आपक्रो 


१,६,९; वेश्रो ३,५: १२. 


अव-सम-अन्ध- -न्वेभ्यः पा ५,४, 
७९, 

अव-सर्ग- प्र, अब-/सजू दर. 

अव-सलबि“- -वि गोग १, ४, १९; 
3, ३,६३८३१ ३; २४ 

'भवसवि*- -वि शांश्री ७,३,७. 

श्भवसान-( >>आवसान- पा. ) 
पाग ७,३,९३. 

रशभव-सान- प्रद्य.. अब</सो द्र॒. 

अव-साम- पा ७५,४,७५, 
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-स्थायाम्‌ पा ५,४,१४६:८, २, | अब </रुपु, भव" **स्प३ ऋ्रप्ता १,१०३. 

११५; -स्थासु अप ६८,२,५९, | क्षव-स्पवे”- -०ते; ऋश्ा १,१०२. 

आवस्थ- पा ७,४, ६२. अब «/स्फुर, भवस्फुरिष्यति या ७, 

अवस्था-त्रया ( य-आ ) व्मक्ा- । १७, 

-काः आमिग २,४,१९: ९५. | अव«/स्फूज्े , पैभवस्फूजेति आपध १, 
१२, ३१; हि १,४, ३५ अवब- 
स्फूर्जत्‌ आपध १,१२९, ५; हिंघ 
१,४, ५१), 

*/अवस्य «अबू द्व. 





आश्री १२,४,२२. 
अचस्थान-प्रभ्ठति- -ति द्वाग १, 
३,९२५, 





क्षव-स्थापन- ;> *न-प्रश्नुति- -ठति अव-</स्यन्दू >> 'स्यन्द-, स्वन्दृन-, 


स्थन्दी?- ( >> 'न्दनीय-, 
“द्ीय- पा, ) पाग ७, ९, 
3, । १३८. 


वास १७,९२१. 





८) पत्वाउ्मावः उसे. (पा ८,३,६८) । 
9) पर. उस. (पा १,३,९९)। 
४) तु. पाका, । 


पराम४ट४ द्र. । 
<,२०,१ आपस्थाता इति )। 
पास. वैप १ परि. अचस्था में २, १३, २१ टि. द्व. । 


5 उन 
०) नाप, ( अन्ञमल- [वर्चस्क-] ) । गस, उप, कर्मणि श्षप्‌ प्र. ( तु. पाका. )। 0) रक्रिमि-विशेष-। 


4) पामे. वैप १,७३५ द्र, । 


८) विप,। बस. । (0) पा १,३९९ 
/0) पाठ:१ अवस्थात>>ता [मपु३] इति शोधः (ठु. सपा. कऋ 

4) षस. >> बस. । £) वैप १, परि. च दर.। ४) 
90) बैष १ द्व. १०) स्फूर्जेत्‌ इति पाठः ? यनि, शोधः ४ 


४) पागम. [पक्ष] अवस्यन्दु- इति, पाका. अवस्यन्दी-, अवस्कन्द- इति । 


जो 


१अवस्य॒ु- 





श्भवस्यु- </भव्‌ दर. 
श्ञवस्यु--स्थुः ऋञ २,५,३१;७५; 
साअ १,४१८; ४३९;४४०. 
अवसू-वत्‌-, “न्त-नामन्‌- «अबू द्र. 
अव<«/स्॒ु,भव'"'सखवेत्‌ या १०,४२पैं. 
अवस्रावयति माश्नी २,२,३,२१; 
७,२,१,१५%०., 
कष-लाव- -बवः वाधूुश्री ३, ६९: 
४०, 
अव-ल्ावयत्‌- -यन्‌ काश्ौ १९, ४, 
१४. 
अवब-ख्रावि(न>>)णी- -णी बौधों 
१०,३३४ १२. 
अव-खुत- -तम्‌ आग ४,८,२८. 
अच /स्वन >> भव-स्वान- -ने हिध 
१,३,८०), 
अब </स्वु, अवस्वरेत लाश्नी ७, ११, 
१२. 
अ-चहत्‌- -हव्‌ आश ४,४,१०. 
अचब २/हन्‌ , भवहन्ति काश्रौ २,४, १४; 
४,१,४; आपभ्री;अवश्नन्ति वौश्नौ 
१०,५५:११; १७, ३१:१२;१७; 
वाधुश्री 8, ७४: १९; वाभ्रौ १, 
७,४,१४;३,१, १, ३१; अवहन्मि 
आपमे २,१६, १९; अवहन्तु 
आग २,४,१४९; पैअच***जहि 
द्राभ्नौ १०,९,१ ३; कौसू ७०, १; 
क्षव (जहि) अञ्म १०,४न; अवा- 








४०३ 
अचहन्यते अप ६७,८,८. 
अव-घाव- -तम्‌ वेग ७,५ ; ११, 
अवधात-योग्य- -ग्यो वैश्रो ११, 
९२:९२. 
अव-म्नत्‌- -प्नन्‌ माश्नी १,२,२,१३॥ 
हिश्रौ १,५,४९; २,१,२१; कोसू 
२,६. 
अव-हत- -वान्‌ आशध्रौ २, ६, <; 
आग १, १०, ८; -तानाम्‌ 
आम्िग ३,५,२: ११; वौपि १, 
२६४१४; हिपि २: ५. 
अव-हत्य आपकम्री १६,२६, ३; बौश्रो. 
अव-हनन- -नम्‌ हिश्री ३,८, ४२; 
विध ९६,९१; -नात्‌ हिश्री २२, 
४, २; ननने बोशों २२,७४१. 
अवहनन-कालू- -छे आपभ्रौ १२, 
४,८, 
अवहनन-देश- -शे हिश्नी २,७, 
१८, 
अवहनन-पेपणा- -णे काश्नरौ ५, 
८,१४५. 
अवहनना( न-आ )दि- -दि 
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अव-हित- प्रद्, अब«/धा हू. 
अव “हू, भवहरते काश्री १७, ४, ९; 


१५, ६,३३२; अवहरति काश्री १६, 
५,१५; १८; ६, २१; वाभथौ ३, 
२, १, २९; ३,३,९; पा ५, १, 
५२; पँभवाहरन्‌ सागर १,१०,८; 
२२,३; वाग ५,९. 
अवहारयेत्‌ आपधघ २, २६, ९; 
हिंप्र २,५,२०४. 

अव-हरण- -णम्‌ काश्रौ २०,५,१९; 
२२,६,३; २५, ५, ९; ७, ३५; 
१०, १४१; १३, १८; >णात्‌ 
लाश्री ५,५,१५, 

3अव-हार- पा ३,१,१४१. 

श्भव-हार->> "हारा (र-आ) घारा- 
(र-आ)वाय- -यानाम्‌ पावा 
३,३,१२१., 

अव-हृत- -तम्‌ या ३,२०. 

अव-हत्य काश्नों ३,२,२४; १५, ६, 
१५; १६, ३, ८; द्वाश्ौ ३, १, 
१०; लाभश्री १, ९, १११ हि 
२,२,१ ३; १४. 


आपभ्रौ ७,२२,१०; १०,३१,८; अ-चह्ि/- -छ्विम्‌ या ३,६. 


वैश्नी १५,२९२: ७. 
अव-हन्तुम्‌ गोग १,७,४, 
अव-हन्तु- -न्त्रे पेश्नी 3,७ : १४. 
अवहन्त्री- “च्ये बौश्ौ १, ६: 
२७, 


हन्‌ या २, २१; १०,९; अव"** अव-हरण- अब«/धह द्र. 

अहन शांश्रो ८,२५, १नै“;अव'*" |अव/हस्‌ , अवहसेत्‌ विध ७१,२, 
हन्‌ या १०, «न; भवहन्यात्‌ | अव«/हा (त्यागे), 'अबहाः आमिर |अ-वाग-ज"- -जमर्‌ शेशि ३७१, 
३,६,३:१५; वौपि १,११:१३. |अवा(व-अ )ग्र?- -असए आपभौ २, 


, आशभ्रौ २,६,७; वौश्नो २२, ७: 
१; साश्री ६,१६,२६. 


अव-हाय आमिग १,५,१ $ ६नै, 


उैअवाका- -कया! आपभ्रौ १७, 


१२,७; वेश्री १९,६ : ५४; हिश्रौ 
श्‌ र्‌ म 4 १.॥ है । १ री 


अ-वाक्य-शेष”- -पाद मीस १, ३, 


१३. 
अवाक्यशेष-त्व* स्वम्‌ मौस्‌ १०, 
<८,१९;३५, 


९,६; वेश्री ५,६ : १२. 


9) व्यप, (ऋषि-विशेष-) | व्यु..। 8) पामे. प्‌ २६२ त द्र.। ०) पे. पर २६२ ४8 ८.। 6) पाने. 


चैप १ परि, झव' * 'अस्तभ्नात्‌ टि. द्र. । 


/#) गस. उप. अधिकरशणो प्र. । 


€) बत्रन्तं मन्‍्यमानः दु. चिन्त्यः । 
2) भवहुत्य इति पाठ:१ यनि. शोघः (तु. द्वाभ्रौ.) । 


>) दस. । ४) ठ॒ु. एझ०७. । 


2) नाप, (स्त्री-) | तस.। 


॥) वैप १, परि. च द.। /) पाणे. वैप १ परि, अबकग्रा मा १७,७ टि. द्र, । 28) तत,>पस. । ४) तस,>> 
उस, । 0) वस. (तु. भाष्यम्‌ [हिश्रो १,८,७))। /) सप्र, लवाग्रमू<>>भवागम्रम इति पे. ।..#. हु 


अवाडगगुष्ठजानु- 


७०४७ 


अवा»/ था 








अवा अवा (व-आ)इन्‍्गुप्ट-जानु'- -नुम्यास |. जवाइ-छिरस्‌*- रा: अप ५०, |. बाधूश्री ७.२८: ३... “लुभ्यास््‌ 


बैग ५,१३ :१७. 


अवाए(व/अ्रोचू,हच्‌ू >>क्षवा( व-अ ) 


चु,ज्चु- -वाक्‌ आपश्नी १०, ७, 
७; हिश्नी; पेताश्री १९,१८१; 
“वाह काश्री ७, ३,१; ९, १२, 
डन?; आपभ्रौ ६, १९, १(०; 
वौश्रो; माश्नी २,४, १, ३१५त"; 
बैश्री; या ५, २; -चाचः वौश्रो 
६, २६ : १३; कौसू ४९, ६; 
भाशि ११७; १२०; -वाश्लम्‌ 
भाश्री ३, ६, १६; माश्रौ; 
-चाब्चा हिश्री ६,६,१७पै, 
अवाची"- -पंची आमिगृ 
२,७,९ : १४; भाग ३, १८: 
१८; -चीम्‌ हिश्नरी ७, २, ६७; 
६८; -च्याम्‌ वेग ५,१५४: १३; 
-च्यों कोौसू १०७, शत, 
अवाच्य(ची-अ)न्‍्त"-- 
नन्‍्तम्‌ वेश ७५,२: २३. 
अवाक्‌-छिरस्‌*- -रसः वैध १, 
८,१- 
अवागू-क्षम्र- -ग्रम्‌ भाश्री २, 
९, ४5 कौसू ४७, १८; -पग्रेण 
कौसू ४७,४८; ४८,२२. 
अवागू-भद्गरि*- -रिस्‌ कौसू ८७, 
१५, - 
अवागू-दश"- -शेन कोसू ८०, 
१७, 
अवाड-अग्र"- -अ्रः आपस ११, 


अवाइ-छिरस्‌*- -रा:; अप ७५०, 
४,७; ६,५. 

अवाड-छेद*- -दम्‌ माश्री ६,१, 
७,२७, 

अवाड्-नाभि"- -मि द्वाश्री ३, 
२, २७; लाश्ौ १, १०, २०; 
-भिम्‌ वौश्री २६,२४ ; १६. 
अवाड-मुख”- -खः था १४, 


ललित जलन सन न, 


वाधूश्री 8,२८ : ३. 


अ-वाचय- -च्यः मीसू ११, ३, ४५; 


-च्यम्‌ मौसू ७, ३, १९; -च्ये 
मीस ६,४, ३०. 


अवाच्य-ता- -ताम्‌ हिश्नो १७,१, 


१३. 


अवाच्य-त्व- -त्वात्‌ मीसू ६, ८,७; 


२०,२,१९;४, २९; ११,२,४०. 


६न; -खम£ वेग ७, १४ ३; | अ-वाजपेय-याजिन!-  -जिभिः 


-खस्य विध ९७, ९५; -खाः 
अप ७०*१,८,५, 


लाश्री ८.१२,२, 


अचाश्न मेश्र १८. 


अवाचीन”-- -नम्‌ आपभ्रो ६, | अवा( व-श्र )झ्त्'- -नम्र£ वौश्री ९, 


१०,१०; २७,१४, १३; वोश्ो; 
-नानि वैश्नी ३,६: ५. 
अवाचीन-काशि/- -शीन्‌ 
कौस्‌ ८७,८. 
अवाचीन-निर्मोचन*-- -नम्र्‌ 
बौश्री २०,१० : १६. 
१ अवाचीन-पाणि/- -णिना 


४:३५; १७ ८१९; १०, ८: 
७; १३:१३; वोषि १, १३४ 
५; हिपि १०४ ८. 


अवाज्नन-पिष्ट, ष्टा- -हाः वौश्ौ 


९, १:५७; १७; २०, १: ४; 
१५; -टानाम्‌ बौश्ो ५, ५: ५; 
वैश्री ८.१० : ८;-छाभिः बौश्रौ 


शांश्रो 8,४,२. ९, २: ७; १०,५४ ३. 
रअवाचीन-पाणि*- -णिः | अवा(व/अ)त्‌>>भवाएं वन्द )तितो- 

आपभ्री १, ९, १; भाश्रो १, ८, न्‍तः या ५, २६; -तम्र्‌ या १०, 

७; हिश्रौ २,७,२३;२७५; थआप्निग, १३. 
अवाचीन-पाश*-. _-शम्र्‌ | अ-चात- -ते पा ८,२,५०. 

बौश्ी २०,१०४ १५. अवाता(त-अ)मिधान- -ने पावा ८, 
अवाचीन-हस्ता- -स्तेन कौसू २,५०. 

८२,३. अवादि- अब द्व. 
अवाचीना(न-ओ)प्र'- “अर | अ-वादिन- पाग ३,१,१३४, 

बौश्री २०,१६४ १०; -श्राणाम्‌ | अ-वाद्य”- -द्यम्‌ आपश्री २९,३६,१५ 

बौश्री १५,१ : १२. हिश्री १७,२,६०. 


१६; आपध १, २, ३८; हिघ अ-वाचक- -कः जैश्रोका २१४. अ-वाद्यमान- -नाः अप ७०*,११,७. 
१६,१,६९; -अम्‌ वोग २, ५, |अवा(व-आ)+/चछद्‌ >> *च्छन्न- >> अचा(व-आ)«/था, भवादधुः बृई ४, 
१७. “न्ना(न्-अ)परपक्षा- -क्षः | २१. 


०) प्रास,>हुस.। 8) पामे. वैप १ परि. अवाढ़ ते हे, २,५,३ टि. द, । 6) पामे. वैप १ परि. 

अपाडः मै १,५,४टि, द्र. । 6) विप., नाप, (दक्षिणा-दिश- (बैग्॒.])। €) विप, । बस. । 0) पामभे. है ४०२ 0 

द्व.। 89)वा, क्रिवि,.। #) वैप १ द.।. ४2) कस, । 2) तस. >उस. । &) प्रास, उप, ८अलनसदश-चूहु- 

- ( बैतु, श्लक्ष्ण-पेषण- इति भवस्वामी)। 0) गस, उप, कतेरि ।  %७) न्‍भ्नन्वद्य- उप.। ण्यत्‌ प्र, उसे, (पा ३,१, 
3०१)॥ 


अवा(व /अ)न्‌ 


४०५ 


(अवाष्टी- 


_ [| [३ [३ - [- [जप ंअ्जजसकल्‍सल््स्स््ल्््टट 


:अवा(व /अन्‌ ( प्राएंन ), झवानितति 
शांश्री २,९,८. 

अवाए व-अ )नन्‍्तर”- -रख्‌ तैप्रा ७, 
५२, 

क्षवान्तर-कोश”- -शौ वौश्रौ २६, 
८:१३. 

-अवान्तर-दिश्- -दिक्षु शांत्री १४, 
८४,६; आपकभ्रो १०,५, २; वैश्रौ 
१०२,४ ४ १०; काझे ५७,९; बौग 
२, <, ३७; वौद्य २१३ ४; 
-दिग्सिः या र१ै, ४०; -दिशः 
शांश्री १७, ८४, १२; १६, २८, 
२; “दिशम बवौश्रो १७, २९ : 
६; ३० ; ८; “दिशाम्‌ शांभ्रौ 
१४, «४, ); ६; द्वाण् ४, २, 
२२, 
अवान्तरदिक्‌-लक्ति'-  -क्तिम्‌ 
काश्री ५,८,९१, 

'अवान्तर-दिशा- -शा; वाधूश्रो 
४, ६:४; जैश्री ३: २३; -शासु 
वौश्नी १५,१९६: ९. 

अवान्तर-दीक्षा- पावा ५, १,९४; 
“जया वाधूशत्री ७, ६०:५१; 
>क्ञा वैश्नो १९, १५४१९; 
-आ्ाम आपभश्री ११, १, १३; 
१८, ३; २७५, २०, १; वौश्नौ 
६, १९:२१; ३१४१७; 
१९: १; भाश्री ११५, २१, १; 
१२, २, १; माश्री २, ९, १, ६; 
७,७, १; वैश्रो १२९, २३: १०; 
२४ : ७; १४,१६ : ११; हिश्नो 
१०,३, ३३; ४०; ४,६; आमभिग 

१, ९, ३: १; वोण ३, ४, १; 
भाग हे, ६:१; “श्षायास्‌ 





अप्राय ३,१; -क्षाये वोथौ २१, 
९: २५:१० : २; २८,९ : २९. 
अवान्तरदीक्षा (क्षा-आ) दि- 
-दिभ्यः, अवान्तरदो क्षिनू- 
पावा ५, १,९४, 


अवान्तर-देश”?- -शम्‌ शांश्रो १, 


६,६; आपभ्रो १,८,८; २०, ९; 
२२, २; ७,१८,१४; ८,१७,९; 
२६, ३५, ८; २८, ८, १७; ९, 
१७; भाश्रौ; -नँशात्‌ हिश्नी;:५, 
४,४; -शान्‌ आपभ्रौ ८,१३,३; 
आपशु ७,९; १३, २; हिद्यु २, 
५९; ४, २५; -शे काश्रो १७, 
९,४; वौश्री २०,६ : २३; २१ : 
१७; २१,४३४ १५; २२,१ : २; 
गोग ७,७,३६ ३ -शेपु आपस्रो 
११, ११, १; भाश्री. 


क्षवान्तर-शफ"- -फे वौश्री १०,३: 


३; ५; वैश्नो १८,१३४ २७; २९. 


णवान्तरे(र-इ)डा”- -डा काश्री ६, 


९,६; माश्री ५,१,५,७; -टाम्‌ 
आश्रौ १,७, ३; 4; ५, ६, १४; 
काश्री ३,४,७; आपभ्रो ३,२,५; 
१०; ७, २६, २; २७, १४, १४; 
बौश्री; -डायाः आशभ्रौ २,९,९५; 
-डाये बौभ्ौ १३,२३: १०. 


अवा(व-अन्तरिक्ष"- -क्षाय वोण २, 


८,२६९. 


अवा(व</आग)पू , अवाप्तोति आपभ्रौ 


१७, १, २; बौश्री; मवाम्वानि 
काश्रौंस ४: १; ६:१०; पाण 
१,३,१३; अवाप्नुयाव्‌ आम्िग॒ 
२,४,११ : २४;गौपि; अवाप्लुयुः 
विध ४७, ४५, 


माश्री ३,१,२४;:२५ क्षगाम्‌ इति पामे. । , /) तस, उप. <वासरथ- । 


नइत्ति-। 2) तु. प २६६ 0। )) तस, उप, <«|वलि। #) तस, उप, तृस, ८ वाशब्द-युक्त- | 


चात्र-विशेष- | व्यु,१ | 


अचाप बूंद ७, ४४; भवाप्स्यति- 
बौध २,३,५३. 
अवाषप्यते लछाश्री १०,५,२; कप्र; - 
अवाप्यन्ते शैशि २०९, 
अवा(व-आ)प्त,प्ता- -प्तम विध हे, 
६१; ५०९,१२; -प्ता या ३,१०३ 
-पानि आपध १, ४, २९; हिघ 
१,१,१४८. 
लवा(चन्‍्आओप्य अप ११,२,५; विध 

३,६६; चैंघ २,७, ३. 

अवा(व-आ) २/ पदू , भवापद्येत काश्रौ 
२७५,२,२५. 

गरअवाम अप्राय ४, 

अ-वामरथ्य- -ध्यम्‌ काश्री १०, 
२,२३०, 

अवा(व-अ)यतू- अंवे(व/इ)्द. 

अनवायुा- -युपु श॒प्रा ३,१२७. 

अवार-, 'रपार-, "रपारीण- अब 
(व/ऋ)र्‌ द्रव. 

अ-वारित-स्थान”- -नेपु बौध ३,२, 
९; ११; १९३, 

अवारीण- अव(व«/ऋ)र्‌ द्र. 

अ-वारुण"- -णाः काभ्नी ७,५,३. 

अन्चार्ता- -र्तॉयाम्‌ बौध ३,२,७. 

अवाएव-आ) २/ लूग्बू >> 'लम्बो- -स्बे 
आपभ्री १२५,२५,२७; माश्री २, 
३,१,२०, 

अ-चालेय'- -यम्‌ काश्री १०,२,२०नै. 

अ-बा-विशिष्ट/- -४: ऋअ१,१२,२. 

/अवाश्ट ह्वू*- -द्वग आपभो १९,१६, 
१६, 

अन्वाइयमान- -नम्‌ काश्री ६, ५, 
१७, 


१अवाष्टी'- -छयो वाघूश्री ३,१००: २- 
०) वैप १, परि, च द्र,। 8) कप, । 6) विप.। बस. । 6) मलो. कस. । 


€) पा5:4। सप्र, 
#) तस, उप, 
0 व्यज्ञ- 


9) तस.>>कस, । 


अवा(व /अओ)स्‌ 


अवा(व,/ अ)स्‌ ( क्षेपणे), भवास्यति 
बौश्ी ४,४ : १७; वैभी; अवास्य 
भाग २,२८४ रे. 
अवा ( वनञ्य ) स्थ आपभश्री ७, ९, 
१०१८५; वौश्री १४,६: २१. 
श्वास” वाधूश्री ३,७७ : ३. 
अवबा (व-आ ) «/सिच्‌ >>'"सिच्य 
गोग ७,१,८. | 
- झ-वासिन- पाग ३,१,१३४. | 
एृअ-चास्तु"- -स्तु वौधी १७,१९: | 
१४३१६. 
रंअ-चास्तु*- -स्तुम्‌ अअ १२, भतं. 
श्ञवि- &/भवू द्र. 
>शवि"- पा ७, १,८; -भँबयः हिभ्नी 
१७,८,७; कीस १३३, २३; -विः 
काश्नी १५,१०,३; आपभ्रौ १९, 
२७, ४; १९; चौश्री; -विभ्यः 
वाधूत्री 8, ७५: २१; ३३; 
-विभ्याम्‌ खाश्री ८, ६, १५; 
-विम काश्री २७, ८,१५; आपतश्रो 
१३,५,४ा; १४,११, श; २१, 
२३, ४; वौश्ौ; -वी वौशौ १५, | 
२८: १७१; -बीः आपकभ्रौ १८, | 
३,४; वैश्री १७,११६: ८; हिश्रौ 
१३,१, ३१; अप्राय ५, ६; -वेः 
वाश्रौ १,६,१,३६ द्वाश्री ५,४, 
२१; लाश्री २, 4, २१; पा ७, 
४,२८; -घ्यः अप ४६, ३, ६5 | 
-व्याम्‌ वौश्नी २,५: १०; माण । 
२,१,१ “पृ. । 
आविक"- -कम्‌ कोग १,८, ८; 
शांगू ९,१२,८; आभिग; -कानि 
काश्री २२,४,९२; लाभ्रौ ८,६, 
२०; के काश्रों २९, ४, १९; 























४०६ अ-विकृत- 
जैश्रौ २०: ७; विध ८७, १; | व?क्ष्यय"- -यस्र्‌ आपभ्रौ १६.. 
-केः अप १,२८,२. | २०,१४; हिश्नी ११, ६, ६१;- 
आविको ( क-ऊ ) ण- >ये शांश्री १०,१३, ५; क्रग्रा 
“णॉनाम्‌ हिश्री ७,२,७७, २,७३, 


कआा(व->)वी- -वी आग १, | अ-विकथयतू- -यन्‌ आपधघ १,६,. 
१९,१२, १३; हिघ १,२,३६- 
आावी-सूत्र”- -त्रमू बौण २, | अ-विकर्ष- -पैण ऋपषा १७,४६;४९, 
५,१३; हि १, १, १७; आपध | अ-विकर्प- -वपः हिश्नौ ३, ८, ७१. 
२,२,३६; हिधि १,१,६८. । मीस्‌ ९,४,१८, 
अवि-क- पा ७५,४, २८; पाग ५,१, | अ-विकल्पयतू- -यन््‌ निसू ५, ७३: 


१२८; -कः आश्री ३, ४, १०; | २२; २४. 

शांश्री ९, २३, ४; -को लाभ्ौ | श्भ-चिकार- पाग ६, ६९,१६०; -रः 
<८,६,१५. |. शांध्ौ हे, २०, ११; आपक्रौ ८,. 
भाविक्य- पा ५,१,१२८. १३, ७; निसू ; -रम्‌ शुप्रा रे, 


अवि-दूस!- पावा ७,२,३६. आपशु २१,७; हिशु; -रें मीसू . 


] 
्वि-थ्या'-- पा ५,१,८. | १०; मीसू ९, ३, ५; -रात्‌ 
वि-देवता- >> प्य-  ब्यम |  -रेण ला्रौ 
अवि-देवता- >> त्यस्‌ | ९,४,१:१०,७,२७; -रेण ला 


ध्यञ ३,२९, ७, ११, १७; ८; ९, १४; ९७, 
नंभवि-सत्‌- -मान्‌ वौश्री ३, २९: ८; मीस्‌ ९,३,११. 

१३; माश्री १,४,३, १९; हिश्ली । क्षविकारा(र-अ) थे- -थैम्‌ झु॒प्रा ४,. 

६,४,३१; तैग्रा ९,२१. १८०, 


अव्रि-मरीसा- पावा ७,२,३६. । श्ञ-विकारों- -रान्‌ विध ४७, २. 


अवि-मिथुन'- -नम्‌ गोग ३,१,५; | अ-विकारसदश- पाग ६, २,१६०. 
-नयो: गोग ७,९,१३; द्वाग ४, | अ-विकारय- -*ः विध २०,५३. 


३,१६. । अ-विकृत,ता- -तः आपभ्री २४, ५,. 
अवि-मेघा- -घेन वाधूश्री ७, १९ : १४;६,१९; ८,१०; १४; हिश्रौ; 
३१. । -तम्‌ बोध २९,९ : १४; भाभौ 
अविन्यूथ- -थम्‌ वोश्ी १८, | ७,१६,८; हिश्रौ; -तस्य वौशो 
४५४ ४. | १७, ९: १; निसू ७, १५९; 
अवि-शिरस्‌- -रः वाश्री २, १,७, | >ता आश्री ६, १४, २४; 
११. | शांश्रो २,३, १४; १०, ४; निसू 
अवि-लोढा- पावा ७8, २,६१६. | ४,१:१५; -ता; गौध १७, 
नूअव्य"- -ब्ये या १७, १६0१४; ३४; -तानि लाश्री ९, १०,११ 
ऋषा २,७, । -तेन जेश्रीका १४०; -पेपु. 





८) पामे, प्‌ २६६ ६ दर, । ४) पाठ:१ उवाच इति शोधो विस्श्यः१। 6) वैप १, परि, च द्र.। 6) 

विप, । तस्यावयवरीयषू ठल्॒ प्र, उसे. (पा 8, ३, १५६)। ८) कस. । 2) विप, (मेखला- प्रद्ध.)। तस्यावयवीयः 

» अज प्र. (पा ७,३,१२५) । 9) षस. । पुप. नाप, >ऊर्णा-। /) नाप, (यूथि-)। , ४) >अवि-हुग्घ- । 
3) ऋयज्ञ-विशेप-। /) पामे. वंषे १ परि. अब्ये ऋ ९,९७,४० टि. द्व, । /) विप. । बस. । 


अवि कृत-त्व- ४2०७ अ-विच्यव- 
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शांश्री १७,५७,१ ६; -तै: आपध 2 भाश्रौ 8, ९, १; ह्भो द्‌ १४. 
१,२१,२; हिंघ २१,६,३१. ३७: ऐअ-विच्छिदू- -च्छिदा आपसे २५- 
_ अविकृत-त्व--त्वात्‌ मीसू १२,१,४. | अ-विखुर/- -र४ हिश्री ७,३,२९१ २२,६; हिए १, १४, २; भार ' 
ःक-विक्ृषष्ट,श्ु- -शः कप्र २, ३, १४; | अ-विख्यात- -तानि बौध ४, ३,१; २,९२७ ; १६१९, 

>ए्ानू ऋघषा ३, ३०; -शनाम्‌ ४,१. अ-विच्छिन जैश्नोका १५०९; द्राग १, 

क॒प्र २,८,१६. अ-विख्यात-दोष'- -घस्य गौध ३,२९२. 

:अ-विक्कृप्त,घा- "छः छुस, २,१५३|.._ २७/१, अ-विच्छिन्द्त- -नदन आपभ्रौ ७, 

३४ १६ :१२; १४;१५; -पस्म्‌ | अ-विख्यापित-दोष*- -पाणाम्‌ 3०,३. 

छुसू ३,१:१७; -प्ता छुसू ३, वाघ २७५,१. अ-विच्छिन्दती- -ती आण १, ७, 

९:२; १२; -पैः छुमू २,१६+ | अ-वि्युणा(ण-अ)ह“- -हूवः वौश्रौ १३; काए २५, ३०; वाणग १४, 

१९, २,३: २. १८; गोग २, २,६; -तीम्‌ कौस्‌ 
“शअ-विक्रम*- -मम्‌ क्रप्रा ११५,४६; | अ-विश्वह- -हे ऋष्ा ४,३९. ७६,१८. 

-में ऋषा ६,१, अ-विश्राहम्‌ आपभ्रो १७, १५, १ | अ-विच्छिन्न,न्ञा- -ब्रम्‌ भाश्नी १.१, 
“श्झ-विक्रम- -माः ऋषा १७, २६. हिश्नी १०,७, १७; भाशि १२०, ४; माश्री; आमिए २,७,४:९?६; 
अ-विक्रान्त-दर्शन"- न्‍नः या६,३०, | अ-विधाव- -तः पावा १,१,५०. चोगू ७,११ » ३; “भेंया आग २, 
-अ-विक्रेय- -यस्य विध ५८,१०,.. | अ-विध्न- -प्तम्‌ आमिर २, ३, ३: ८,११९, ८; ७, ६,१४; -न्लामर्‌ 

अविक्रेय-विक्रय- -यः विध ३७, २७; बैग १,७६३. आश्री २,२, १४; वाश्री २,२,४, 

१४, भ-विचक्षण- -णः विध ६७,४०. ३; आग ४, ६,७; कौसू ५८,१४; 

अविक्रेय-विक्रग्रिन- “यी शेघ | अ-विचान्रकि- -लिः आपभ्रौ १४, -बे वाश्रो १, १,४, २०; -ब्रेन 

३७७ : २१. ! २७,७; हिश्री १०,७,८. माश्नी १,६,५,१ ३; वैग १,२१ : 
'अ-विक्लिन्ना(न-अ)क्ष7--क्षः आपश्रौ ! अ-विचार- -रमर निस्‌ ९,४: ३९. ७; -म्ैः माय १,११,१२. 

७५,१०,१ “पैं. । झविचार-तस्‌ () अप १२,१,१०. अविच्छिन्न-सोमपीथ"- -थः हिश्रौ 

भाविश्वारयत्‌- -यन्‌ माश्री १, २,३, | अ-विचारयत्‌- -यन्‌ काग ५, ८; १३,७, १३४; -थाः आपकभ्रौ १८, 

२३; वाश्नी ३,३,१,२२. ! विध ५,१८९; ६७,३९. २१,३९, 

'अविक्षित्‌*->> वजाविज्षित- -त:| अ-विचिकित्ला- “त्सायाः आपध| अविच्छिन्ना(न-अ)ग्रट- -ओ्रे कौण २, 

शांध्री १६,९,१४; -तस्य शांध्री | १,१३,११; हि १,४,२५, ४,१; शांग १,८,१४. 

,  १६,९,१६, | अअ-विचेतन"- -नानि आश्रौ ३, ८, अ-विच्छेद- -दाय आपभ्री १०, १६ 
माविक्षिति- -तयः वौश्रौप्र ४५:७. , १; शांश्री १२५,१९,२९; या ११, ११; भाश्री १०, १०, ६; हिश्नौ : 
नंआ-विश्लुर- -र४ हिश्री ७,३,२९. २८ऐ्‌, १७,४,१९. न्‍ 


अँअ-विक्षोभ- -भाय आयश्नी ४, ६, अ-विचिछित्ति- -च्ये वेश्वो १५, १३४ | अ-विच्यव'- -वस्‌ काथ २८२ ; ७. 








4) तस, उप, >विसजैनीय-। 8) बस, डप. >विसजनीय-। ८) ८काण-। तस,>>चस.। है) - 


तस.>>वस, । ९) व्यप, (तु, सापव्रा ८,२१)) | ब्यु. १ । /) तस, उप, १। 9) पाभे. पृ ३८३ 
0 द्..। /) पासे. बंप १ परि, अविक्षोघाय काठ ३१,१४ दि. दर, । ४) सप्र, अविखुरः <>> भविधुरः <> 
कविधुरः इति पामे, । ४) बिखुरः इति पाठ:ः यनि. शोधः (तु. पामे.)। /) तस,>>कस, | - 
0) तस, उप. >अत्रग्रह-। . ॥४) पाभे. वेष १ परि, अविचाचलिः ऋ १०, १७३,२ टि. द्र. । 9) वा. क्रिबि.। 


८5 हि डे रे 
0) विप.) बस. । 2) त॒. वैप १,५८५ 8। 4) अविच्छदा इति पाठः१ यनि. शोचः । ।) “ब्रकरणम इत्ति 


'पाठः  यनि, झोषः (तु. बौग,) । 3) सप्र, प्रीथ:<>'्यीथा: इति 
तु. धौगू,  'प्रीथः ४ इति पामे,। £) तस. उप, भाष.' कर 
ध्वा, क्रिवि, । ) भाष, <वि ३/च्यु ० 


अ-विजयमान- 


आअ-विजयमान- -ताः बौश्रौ १८, | आ-विज्ञात्‌- -ठुः या २,३. 


४६४ ५. 
छ-विजा(त->)ता*- -ता वौभौ १३, 
१४७. 
छा-विजिगीषा- -षायाम्र्‌ पा ८, २, 
४९, 
अनचिजितिन”- -ती शांश्रौ १७, 
२७,१, 
. अ-विज्ञात, ता--तः हिय १,१६, ६; 
' शंध २८८;३२७; -तम्‌ हि १, 
१६,७; अप; आपध १,२४,८; 
हिघ १,६,५७९; या १,१८४; 
-तस्य विध ३६,१; या १७, ३; 
-ता बौध २, २, २५; बदे २, 
११४; -ताः बौश्री २, १०: 


अ-विज्ञान- -नम्र्‌ वाध २३, 
मीपछू १,२,४९; -नात्‌ विध २८, 
५३; बुंदे ७,२; -ने मीस्‌ ६,१, 
७; >-नेन शेघ २८७. 

अविज्ञान-प्रदिष्ट- -एम्‌ बृदे ८, 

१३२. 

अ-विज्ञाय वौश्रौ १६,१३ : ५; विध. 

अ-विज्लेय- -यम्र्‌ विध ९७, १८; 
नयात्‌ मीस १,२,३८. 

नंअ-वितथ”- -धैन वाघ २, १०; 
विध ३०,४७; हिघ ९,, १,१४८; 
या २,४. 

उैअ-विशुर"- -र४ आाश्रौ ३,१, १७; 
माश्री ५,२,८,१६; कौस ५६, ३. 
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३६; वाध २०, २४; -तानि या | अविथ्या- श२श्मवि- द्र. 


११,३२८; -ताभ्यः शांग २,१४, 
१७; -ताम्र्‌ विध १, १८; १९; 
-ताये बौश्री २९, १०:१८; 
-तें आश्री १, १९, ३३; काश्रो 
२७, १, १२; १०, १३; भाश्रो 
१०, १२, १२; गौध २२, १२; 
-तेन आपभश्रो १०, १९,४; २०, 
७, २०; २२, २१, ११; हिश्नो 
१०,३, ९. 

आविज्ञात-नामधेय"- -यम्‌ या ५, 
२१. 

क्षविज्ञात-प्रायश्चित्तप-- -ते आपकभ्रौ 
१७,१७,१; हिश्नी १५,५, १. 

अविज्ञात-व्याधि-म् (त >> ) ता*- 


अ-विदग्ध,ग्घा- “धम्‌ कौसू ६०, 
१८;८३,१०; “ग्धा या ९,२६. 

अ-विद्व/- -दन्‌ कौग २, ४,१७९ 
शांग २, ७,२०; -दन्तः कौसू 
८३,२१. 

अ-विद्(दू-अ)र्थ'- -थैस्य पा २,३, 
५१. 

अ-वि-दुरू”- -लम्‌ वाश्नी १,२, २, 
६; हिश्री १,३,३. 

नअ-विद्हत्‌ू- -हनतः आपभ्री १, 
२५, १०; वौश्री १,१० : १२; 
२७,२६: ७; भाश्री १,२६, ८; 
माश्नरौ १,२,३,३१; वाश्रौ १,३, 
१, २८; वेश्री 8, १०४१३; 


अविद्यमान-वत्‌ 








ख्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्््््््य्य्य्य्य््य््य््य्य्््य्य््श््््््श्य्््श्य्स््ज््अञञञय?्र् अल सन सस93न न न+9+_+ >>» 
अ-विदासिन?- -सिनः आश १, ५. 
५; -लिनम्‌ आगश २, ६, ९;. 
“सिनि गोग ४,५, २६; द्वाग ४, 
१,१२, 
अ-विदित्वा बृंदे ८,१३६; श॒ुत्न १,५.. 
अ-चिहुए-पर्या (य>> )या"- -या 
निसू १,१० ;१७. 
अ-विदुएर”- -रासः तैप्रा ६,भम', 
अ-वि-दूर- पाग ७५,१,१२४. 
आविदूर्य- पा ७५,१, १२४; -ये पा 
७,२,२५, 
अवि-दूस-, अविदेवता- २अवि- द्र, 
अ-धिदोष- -षः लाश्रौ ६, ५, ३०;- 
कौशि ३७. 
अ-विदोह- -हाय निस्‌ ७,४: १३. 
अ-विद्ध- -छम््‌ काशु ७,११. 
अ-वि(या>>)च्च'- -चद्ः चव्यू ७,२५;- 
-चस्य वाघ २६,१७. 
आ-विद्यमान,ना- -नायाम्‌ आपकभ्रो 
१, २०, १३; वौश्नी २०, १० : 
१८; २१; २५,२३२; १९; हिभ्रौ' 
७५,५,१९; बौपि ३,७,५; “नासु 
हिश्री ५,२,३९; -ने शांभ्रो ३.. 
१९,१५; २०,९; काश्रो; या २,. 
१; -नेषु हिश्री १५,८,८; लाशभ्रौ 
९,४,२१; पाग १,१६, १६. 
' क्विद्यमान-त्व- -व्वम पावा १,१,. 
७३; -व्वात्‌ मीसू १०,७,१६. 
अविद्यमान-वचचन- -नात्‌ मीसू १, 
२,३४. 
शाप जा पा ८,१,७२; पावा 


-ताम्‌ वेश्रो १२,१४४ ७. हिश्नी १,६,५५,. 


5 के 5 जय 
०) | नाप, (आर्तेप्टि-विशेष-) | तस, । 9) तस. उप. वि-जित-(भाप.] + इनिः प्र. डर्स, (पा ५, २,८४८) । 
८) 'ज्ञानम्‌ इति| पाठःः यनि. शोघः (तु. आपघ, )। 6) विप. | बस, । ८) विप, । कस. >छूस. । 
22) "ते इति प्रयास, १। 8) तस. उप. ज्असत्य-। #) >अ-विकल- । 5) पासे. पर ४०७ द्र.। /) तस. 
उप, <_ </विद्‌ |ज्ञाने। । 77) अविन्दन्‌ इति पाठःः यनि. शोधः (तु. शांग,)। 7) तस,>>वस. पूप. भाप. << &/विद्‌ 
[ज्ञान । 9४४) विप. ([संश्लिष्टद्ल-] पवित्र-)। तस.>>वस, । 9) विप, ((अ-शुष्क-। हृद-) | तस. उप, वि./द्स्‌ 
उपक्षये। + घिज्रुण प्र, उसे. (पा ३, २,१४२) यद्वा <वि-दास- इति (ठु. भाष्यस्‌ |गोय.])। ०) विप. । तस,>> 
चस.॥ 2४) वैप १ द्र. । । 


कि 





कट 

















अविद्यमानवत्‌-त्व- ४०९ अविनाशि-धर्मन्‌- 
६,१,९१९. सात्र- -ब्रात्‌ द्वाश्रों ३, ३,९२३; । १,४,१७. 
अविद्यमानवव-प्व- -त्वे पावा लाश्री १, ११,१४. (अ-विधायक-त्व- -ल्वात्‌ मीस्‌ १, 
८,१,७२, अविद्विषाणिन- -णिना आमिग्र १, | ४,२, के 
कअ-विद्या- -या आपम॑ २, ५, ५; ५/५-४:११३९, | झ-विधि- -थिः पावा १, ४, ५१५ 
काग ४१,२३. नंअ-विश्िषावत्‌प- -बता? भाग १, मीस ११, २,२; -घिना आपध 
छत्रिद्या( दा-अ )सैमूति*- -त्योः २० ४७; हिय १,२४,३. १,११, २१;१८, ३१६ हिघ १, 
शुप्रा ७,६७. अ-विद्वेष- -पम्र्‌ अभय ३,३०. ३, ७१; -घिम्‌ आपध २, १४, 


१७; -हुषा आपभ्री १६,२९३, १; 
१७, १, १९; ३, ८; बौभी १०, 
३१४: ३; ३९ ४: १३: ४६४ ३६; 
माश्नी ६,१,७,९; वाश्रो २, १, 
६, १७; वेश्री १८, १७:१७; 
१९,२३२: ४; हिश्नी ११, ७, २८; 
१२,१,९; ४३; -ैडुषे आपश्रौ 
१३, ७, ७; माश्री ६,१,७,१३; 
वाश्रौ २,१, ६, २२; वेश्रौ १६, 
८६१; “नँद्वांसः आउश्रो ३, 
१२, १; बौश्ौ २७, ६: १०; 
वैश्नो २०, ३०४ ८; निसू ४, 
११ ४ ३१; आमभिग ३,१९,२ : 
९; कौसू ६७,१९; वाघ ३,१२; 
बौघ ४, २, ६; या १७, १०; 
-द्वांससू या १, १९; -द्वान्‌ 
आश्री २, ३, 3; ६, २४; 
नृशांश्री, 


श्अ-विद्धिषाण- -णयोः आपकन्री 


१७, २०, ४; बौशो २३, ५३ 
१४; वेश्रो २१, ६: ४; माश्रौ 


अ-विद्दस- -दुपः वौश्नौ १८, २६: | अ-विधवा- न्‍वा आपश्रो २,५,९पैं; 


वौश्नी १,१९२: ३०; भाश्री २, 
५, ९; माश्री १, २, ५, ११; 
वाश्री १,३, २,२५६ हिश्री १, 
७,२१४; सागर १,८,३; वाग ४, 
१३; १७, ८; -वाः आग ७,६, 
१९॥ै; कौग १, ७, २; ८, १; 
शांग १,११,५; १९, १; आमिग 
३, ७, २४ ४; सादर १,९,२९; 
काग १७,१; २२, १; वौपि १, 
१७३ रे; वाग ५, २८; १५, 
२७; कौस ७२,१ २; चाअ १: 
११; अग्रा ३,४,१र्उ; -नँचाम 
कौर १, ८, ६; शांग् १,१२९, ६; 
“-वाय माग १५,११,३. 


अ-विधान- -नम्‌ द्वाश्रौ १५,२,१८; 


लाश्ौ ७,१०,१९; पावा ३, १, 
७; ७, ४, ७६; -तात्‌ काश्रौ 
२, ७, ७; ९, ५; ९, ११, १४; 
१९, ४, ४; द्वाश्री १२, २, १०; 
१३; लाभ्ौ ७, १०, १०; १३; 


2 कम >आ अटल 3 लबग (कट. शनड शक कर कटी कमल क ली प की विस हक कर का मकर कक >की मेज अमल 28 मद लक मल मन ली ली न्मिकीक अल छा. जन बल बरी १४ कम की धर 


१३; हिघ २,३,२४; -थेः मीसू 
७,४,१, 


अविधि-ज्ञान- -नम्‌ याशि २,११६, 
अविधि-प्रत्जित- -तः हिघ १, 


५,९४७, 


अविधि-विहित*- -तम्‌ अप्राय ३,८, 
तइअ-विधुर- -र/ आपभ्रोौ १०,२७, 


२; वौश्ौं ३, ३१४ १०; वैश्रौ 
१२०, ११ : २; १२५, १९ :१३. 


अ-विधून्चत्‌- -न्वन्‌ आश्रौ १,११,९; 


वाश्रौ १, ३, ३,६; आग २,५,३. 


अ-विध्वत्ति'- -तिम्‌ काश्री ५, ८, 


३०. 


अ-विधेय- नया: शंघध २६२ 
अविन'*- पाउ २, ४६, 
नअ-विनए्र- -शन्‌ आश्रौ २, ५, २; 


१२; आपकभ्रौ ६, २४, ४; भाश्रौ 
६,४, ११; ६, १ हिश्नी ६, ७, 
३; ७; कौग ३, ४, ४; शांट ३, 
६,२३२. 


अ-विनायिन- पाग ३,१,१३४,. 


वैताश्री ३, ४; याशि २, ११६; | अ-विनाश- -शः पावा १,२,६४. 
३, ७, ७; हिभ्नो १५, ५, २३; पावा ३,१,४८; मीसू ११,१,३. | अविनाश-नामन्‌!- -म॒ या ३,२९१. 
-णानाम्‌ काश्री २५,१४,२५. अविधान-पर"- -₹ याशि २,११६. | अ-विनाशिन्‌->> 'शि-घर्मन्‌-- -में 

रा शो 

रअ-विद्विषाण"- >> अविद्विषाण-  अ-विघधाना( नन्त् )थैं- -र्था: मीसू | या १३,११. 

जला जा मन व इ्कपयएन कक रतन पक तिल आन 4-7 +404 27 पक पा 

4) दस, । 0) >ञअ-शब्रुता-। तस, उप, ब्रि/द्विष्‌ >>भावे कानचु श्र, उसे, ( पाउ २, ९१ ) | 


6) सप्र. 'घाणिना<<“पावता इति पामे, ।.. ६) तस. उप, वि-द्विपा- (भाष, वि/द्विप्‌ + अढ प्र, उस, [पा ३,३ 
१०४ )+मतुप्‌ श्र. । ८) विप. | बस. । 7) सप्र. मविधिना च प्रवजितः < >> अविधि-प्रब्रजित: इति पामे, । 


9) चूस, ।.. 7) <भ-विधुर- । 5) पे. ६ ४०७ ३ दर, । ४) विप, (प्रस्तर-)। बस, उप, -दर्महय-। 
/2 अप च्यु.च१। << </भव्‌ इति पाउ, । ॥) षस, | हु. अरे, 'शि-ना" इति पाठश्चिन्त्य; (तु 
ऋण, प्रभ, )। | के 


बैप४-तू-५२ 


आ-विनिपात- 


४१० अविमुक्त-चक्रा- 





नंआअ-विनिपात- -तम्‌ कौण २, ६, | अ-विप्रतिषिद्ध,द्वा- -छः काश्रौ ४, 


७११; थांग्र २,१०, ६. 
अ-विनिपातिन- -तिनः आपध २, 
२९,५; हिघ २,६,१८, 
अ-विनिर्दि ए- -श्म्‌ वाश्ौ १, ४, 

३,४०, 
अ-विनिर्देश- -शे वाभ्रौ १,७,२,१३. 
अ-विनीत- -ते कौशि २७, 
अ-विन्दत्‌- -न्दन्‌ हिश्नी १५,१,५२; 
५०; ५७; ५९, 
अ-विपरिहरत्‌- -रन्‌ माश्रौ १, १, 
३,४१, 


नंअ-विपरीत--तम कौसू १५४,२;३. | भ-विप्रमोह- -हे आश्रौ १,२,१२. 


5 क ९ 
अनंवपयय- न्‍यःया ५,१२६; -यैण या | अनंच 
६, १ + 

श् । 
आअ-विपर्यास- -सः पावा ३,१,२६. ! 
अ-विपश्चित्‌- -श्रवित्‌ कौसू ७३, 


१७, अ-वि 
अ-विपिष्य आपश्रौ ९, ५, ३; हिश्ौ मु 
१७,२, ३. अनवचेप्र 


अ-वि-पू्व- -बैम्‌ ऋषा १,९१२. 
नंआ-विप्र- -प्रः शांश्रो १८,८,१४. 
आ-विप्रकृष्ट-काछू- -ले पा ५, ४, 
२०, 
+-विप्रकृष्ा (इ-आख्या >> )खूय- 
-ख्यानाम्‌ पा २,४,५. 
आ-विप्रक्रण- -णम््‌ आपधघ २, 
एछ 
,5९, 
आ-विप्रतिपत्ति- -त्तिः काभश्नौ १, 
४४९६ 
आ-विप्रतिपन्न- -न्ने आपध १, १, 
१३; हिघध १,१,१२. 


6) विनिपातम्र्‌ इति पाठः £ यनि. 


अ-दि 


! अ-विप्रयोग- -गः निसू २, ८: ६; 


। अ-विवाधक- “कम आपकभ्रीौ २१, 


' अ-विभक्त,क्ता- -क्तः द्वाश्नी ३, १, 


अविभक्त-त्व- -त्वात्‌ मीसू ७, १, 


अविभक्त-दाय- -यम्‌ बौध १,५, 


भ-विभक्तिन/- -क्तिनः कौसू ६९,१ 
अ-विभक्ति-निमित्त”- -त्तस्य पावा 
१,१,३८. 


३, १९; मीस्‌ ९, २, ५; “हम 
हिश्री ३, १, ८; १६,१, ३९०; 
आपध १,१२,६; हिघ १, ४,६; | अ-विभज्य माश्री १, २,५, २; वाश्ौ 
-छा मीसू ८, ४,. १४; “द्वान्‌ १,३,२,१२९; हिश्नी १५,६,१. 
वाश्रो १, ७,५,१२; -छेन वाश्री ( अ-विभवत्‌- -ब्रति काश्रौ १२, १, 
३,२,१,२२. ! ३; -बन्ति हिश्नी १, १, ६१; 
प्रतिपिध--घः लाश्री ६,३,११; | ९,८,२. 

पावा १५,१, ६७; ४, १०८; ६, । अ-विभव-त्व- -ल्वात्‌ वौग १,२,४७, 

१,१३२; मीसू १, २,४७; -धात्‌ | अ-विभविन”- -विनः आपश्रौ २१, 

मीस्‌ ३, ४,६ « «४; -घेन शांथ्रो ३,३. 

१३,१४,२; लाश्रौ ८,५,१०. | अ-विभाग- -गः गौध २८,४७; मीसू 
६,६,१०५»; -यगात्‌ मीसू १, 
४<,९;२०२१, 

अ-विभाग्य- -ग्याः लाश्रौ ७,७,१०; 
-ग्यानाम्‌ लाश्रौं ६, १०,१; ७, 


प्रयुक्त- -क्तम्‌ गौध ३,२०, 


-गस्य निम्तू ८, १०६४ ३;-गेण 


लाथ्ो ९,४,९. ७,३१. 

० | 0० अकई..े &० न 
प्रवास"- -सः कौग १,१०,२५; | अ-विश्रेशिन-- -शि काश्रौ ७,१,११ 
शांग १,१७,१०. गोग ७,७,२, 


अ-विश्रान्त- -त्तम्‌ अप १,३१,२. 
अवि-मत्‌- श्थवि- द्र- 
अविमत्त/-:> 'त-काम विद्ध- 
-छा४ पाग ६,२,३७. 
११; लाश्री १, ९५, १२; -क्तम्‌ |अ-वि-मनस- -नाः आपध १, ६५ 
विध ९७, १९; -क्ता मीसू ४, १३; हिश्री १६,२,३६. 
१,४२; -क्तानाम्‌ विध ६, ३५; | अवि-मरीख-, "मिथुन- श्अवि- ६. 
-क्तेः विध ६, ३४. अ-विमुक्त- -क्तः आपन्रौ १०, २९, 
१०; बौश्री ६,१६ १८; भाश्रो 
१०,२०, १७; वैश्री १२९, ९२१: 
९; हिश्नी ७,३,४२. 
९५, अविम्ुक्त-च(क्र >> )का?- -०के पाए 
भक्ति- -क्तो पावा १,१,३८. १,१५, ८०, 


शोधः (तु. शांग.)। 8) तस, >>बस.। 6) पामे. प्र २८८ 6. । 


ग्रोष्य* गौध 5,७. 


१,१९१, 


२:१९; ५, ३,४२;६, ८; ७,१,५९. 





6) सप्र, कविप्रतिविद्धम्‌ < >> अविबाधकम्‌ इतिपाभे. । €) तस. उप. <<वि-प्र /वस्‌ [निवासे। । .) विष. | 


चस. । &) विप, (ज्येठ्ठ-)। तस. उप, वि-भक्त->> इनिः प्र. उसे. (पा ५,२,८८)। 


#) तस, उप. वि-भव--2 


सत्वर्थीयः इनिः प्र. । ४) क्षविघातः इति प्रयास, । ॥) व्यप. । व्यु.१। 2) इस.।' 7) बहु.>भाविमत्ति- 


कामविडि- (तु. पाका.) । 
>> *क्े इति)] । 


98) विप. (नदी-)। रस. [ठु. 00. राजा.; वैतु. जयरामगदाधरी "क्र- ( विप. (तीर 


अ-विमुच्य 


४११ 


अ-विशुद्ध' 





जज जज: 


अ-विमुच्य हिश्नी ७,३,३१. 

अ-विमुश्चत्‌- -बन्‌ बोध २,७,३. 

अवि-्मेध- *अवि- द्रव. 

अ-विभोचन- -नाय वौग १, ५,२९; 
हिए १,३४,४”; -ने गौध २१, 
१९. 

अवि-यूथ- २अवि- दर. 

अ-वियोगि(न>)नी- -न्‍्या कप्र २, 
१०,३. 

अ-विरत- -ताः लाश्री ८, ६, २८; 
-तेभ्यः काश्नी २९,४,२५, . *+ 

शअ्विराजः" आश्रौ ८,१४,४न, 

अ-विरादू-संपन्न'- न्क्षाः 
१०, ३,९. 

अ-विराम- -में पावा ३,२,१२३. 

,अ-विरुज्य भाभ्री ३, २, ९; वैश्नो ६, 
१० ; १२; हिश्रो २,३,२. 

अ-विरुद्ध,द्वा- -छम्‌ काश्री ५, ११, 
२५; वौभो २८, १३३१ ५; शांग 
४,४,१५; मीस्‌ १,२,४४; ३,५; 
“छा मीसू १०, १, ३०; -छाः 
गौध ११,२२. 

? अ-विरोध- नया आपध १, २३, ६; 
हिध; -धम्र्‌ आपभश्री ११,९, 
१०; -धाव्‌ काश्नी २,६, २८३४; 
पाग; -घे काश्री १,८,७. 

अ-विरोधिन- -धि कप्र १, ३, ३; 





लाभ 


१,७; कप्र ३, ७, ३; ३े, १, ५; 
-तम्‌ लाश्री ६,१०,१८;-ताम्‌९ 
तैप्रा २३,२४; कौशि ६७. 

झविरूम्बित-स्थान- -मे काश्रौ 
२०,१,९. 


आ-विलोप- -पः द्वाश्रौ 2८, ४, २८; 


लाश्री ७, ८, २३; निसू ७, ५: 
१२; १०,८ ४ ३०, 
अविलोप-कारण- -णः ऋग्रा११,२, 


अ-विचक्षित-त्व- -घ्वात्‌ पावा १, 


२,६८; ४,२३; २४; 8,१, ८२. 
अ-विवदिप्णु- -ष्णु आग २,७, २. 
नंअ-विवाक्य*--क्यम्‌ आश्रौ ८,१२, 

१०; शांश्रो १०,१२, १; काश्रौ 

१२,३,२२; आपभ्रौ २१,९, १; 

बौश्नी १६,६: ४; २३,११६ १; 

वाशौ ३,२९,२,१३; हिश्नौ १६, 

४,३; १८, ३,१ ३:१६; -क्यस्य 

पावा ७, ३, ६६; -क्ये आश्रौ 
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११,२२. । -काः बौश्ी २, ८: २९; भाशि | भवृष्टि-शस्त्र-भय'- -यमर्‌ अप ७२, 
अ-्वी(र>)रा- नँराम इंदे १५३; १७४; था ११, १८९; -कासः ४,५. 
या ६,३१३; -रायाः शघध ४३४. । बौश्री २, ९६:११; भाग २, कवृष्या(प्टि-आ)श(इा >> )|7- -इस्न्‌ 
अवीर-जा- -जः बौश्नौ १८,५४५: । ११४ ७; -केण आपकभ्रौ १२, कीौसू १२६,१. 
७४, । १७,४; १३,९,८; ११,१... अनचुध्टिकाम'- -मस्य आपभ्री ७,११, 
०) भवहुतः इति संस्कर्ता ॥ 0) उप, <संमिश्रिता- इति भाष्यम्‌ 0. च। 6) पामे, वैप १ परि. 
अविहुतान्‌ टि. द.। 6६) वैप १ दर. । ९) नाप, (रजस्वला-स्त्री-) | व्थु,१ < /कषव्‌ इति पाउ,, <क+ 


*/वी इति (तु. झनव्यती- ) एफ. प्रखर, । /) नाप, (नरक-विशेष-) | व्यु.१ << ३/ क्षब्‌ इति पाउसो., ज+घीचि-- 
(>सुख-्तरन्-) >> बस, इति शक, ।  &) बिप, (स्थाली-)। तस, । #) विप. । बस, । £) विप, । उस. ॥ 
/) सप्र, मात ११, ५, , ३ झअवीरः, भजनः इति पामे,। /#) कस. पृष, पुंवद्धावाइभावः उसे, (पा्‌६,३,३४) 
(अपतिपुत्रा- [तु. मनुः ७,२१३)) । /) छस.। ॥४) बस, वा. क्रिवि, । 70) सपा. प्न:<>>“ब्ती इति पामे, $ 
0) *थे बीरंहि इति पाठ: १ “झेड्वीरप्ती इति शोधः (तु. आपम॑. प्रभू, ) । 20) तस.। 0) तस. उप, <«/ब्ु 
4वरणा।। 7) पस. | पूप, न ब्ताहा- (गो-) । पाठः £ धतादु" इति शोघः ।. 5) तस. उप, भाष, (जीविका- )- 


“<</इत्‌। ६) पाठ: अवृधम्‌ (< ./ब्ध्‌ ) इति शोधः (तु. आपमे २,४,१ ४)। ४) पविप.। पंस, >> उस. क्र 
2) दस,>>पंस, । 


अवे(व / ३) 


कि सा 





- ७; ११, १०, ७; माश्रौ २, ३, 


हिभ्नो ७,७,१४. 


नअवे(व ४३), भवायन्ताम्‌ अञअ ११, 


१०पू. 

झवैति शांश्रो ३,१४,१९; ८,९, 
१०; आपक्रौ ९, ४, ४न; वौश्नो 
१३, ३३५४४: १७, १३: ९; 
साथ्रौ ९, ६, ९; हिश्री २२, ५, 
१३; अव ( एति ) या ७,२ रन; 
-अवयन्ति आपकभ्रौ 2८, ७, १४; 
१९,४,६; वौश्रो १७, ४५: ७; 
२०,११४ २२; साश्रौ ८, १०, 
६; हिश्नी ५, २, ६३; ३, ४८; 








३, १९; वाश्रो २, १, २, ३१; 
| 
। 
। 


४१४ 





७, ४: ४; हिश्नी १३, ६, १५; 
अवेक्षन्ते आपश्रो १२, १८, 
१६१८ काठश्रौ; नँभवेक्षे शांभ्रो 
२,८,९०; आपकभ्रौ" १, २१, ७; 
३,१९, ७; ६, ६, ६; वौश्री १, 
१२३ ३८९; ३,२५ : ४; भाश्रो 
२, ६, ६३ माश्रौ १, २, २, 
३१९; ५, १९९; २, ३, ७, १; 
वाश्री १, १, ५, १७; २, ४, 
६७१; ३, २, २५९; वैश्नौ ४, 
८: १००; हिश्नी १, ५, ९०१; 
मांग २,२, ९१; अवैक्षत शुआ ३, 
१४३; भचेक्षत आशौ १, १३, 
४३८४३ काश्रौ; अवेक्षेत्‌ गोसू ३, 
२,३४; ५, १३; जैगू १, १६: 


अ-चेगुरएय-- 
२२:४;२२,४:२०; पाण; -णम््‌_ 
चौश्नो २,८ : १४; आग ३,१२, 
१०; -णाः आपकभ्रौ १२, १७,. 
५; वोश्ौ; -णाम्‌ सागर १,२१ :. 
११; -णी आपभ्रौ ७, १७, १;. 
भाभ्री ७, १३, ४; हिश्री ७, ३, 
५४, 

अचे( व-ई )क्षयत्‌- -यन्‌ जेग १,. 
छत, 

अवे(व-ई)क्षयित्वा बौश्रौ २५, ११: 
११५५; आमिग, 

अवे(व-ई)क्षित,ता- -तः अप १३, 
३,१२९; -तस्‌ बौश्ौ २०, १० : 
२३; २७४०; -तामि; शंध 
पद. 











१३, ८, ३८; १७४, ५, ७; निस्‌ , 
७, ३: ९; णवैतु पाण १, १६, | 
२०; कवेयात्‌ वौश्नो २१,३: ६, 
२४ :२०; २३,१६९: २०:२०, | 
२४ १५; थ्वेयुः बौश्ौ २३, , 
१९ ४: ४५. 

पृंम(व>>)वा-य( त्‌> )वी- -वी 
ऋषा ९,२३३. 

अवे( व ग्व्य हिपि १६४ ४; आपध 
१,२४,२२; हिघ १,६,७०. 

अवे(व-इ)त्य- -त्यस्‌ वेज्यो २७. 

अवै(व-ए)पष्यत्‌- -प्यन्‌ आपश्रौ १३, 
१९,१०; वोश्री १७,१३ :१० 
बैश्नी १६,२३४: १. 

-अबे ( व</ ), त॑भव (ईमदे ) आश्रौ 
<5६,१३, ७; शांश्री 
अवे(व</३)क्ष्‌ , अवेक्षत शांश्रो ७,८, 

१; काश्री २,७,८;३,८,११%२; 
आपभ्रौ; अवेक्षति कौसू ६७, २; 

- छवेक्षेत आपश्रो २, ६, ६; ७, 
१७,२; भाश्री २,६, १ १; घेश्रौ 





|| 





। 
। 
। 
। 
। 
। 
! 
| 


पक 6) पाभे. देप १ परि. अवेतु शौ १, ११, ४ टि. द्र. । 
) पाभे. बेप१ प्रतीक्षे का २, ३,४ टि. द्व. । 


४ बस, ।.. ६) तस, >> उस. । 


२५; कप्र ३, ९, ९; अवेक्षेरन्‌' 
आश्रौ ६, १२,४; द्वाश्रौ ३, ४, | 


१९; १७, ३,३; लाश्रौ १, १२, 
४; ७५,७,२, 


अवे(व-ई) क्षित्वा वौश्रौ २०, १० £ 
२६, 

अवे(व-ई)क_्ष्य आभ्रौ ३, ९, ४; ४,. 
७, ४; शांभौ, 


भ्वेक्षयति काश्री २,७,४;९,७, ८; , अ-वेद-,-बेटः शुप्रा ३, ४९. 


बौश्रौ; अवेक्षयेत्‌ वौश्रौ २०,१० : 


९; ११; १२; २८ ४ २२; मोग 


२,७,९; कौस १५, ९, 


अवे(व-ई)क्षण- -णम्र्‌ आश्रो "१, ६ है | 


!अवेदयेत्‌ वाश्रौ ३,१,४,१०. 
अ-बेद्-विद्‌*- -वित्‌ माश २, ९,. 
१०१; बोध २, ६,३३; -विदि. 


८; काए ४७,४; अप ८, २, ५; | अ-वेद्विहि( त> )ता- -वाम्र्‌ विध- 


-णे बौश्री २०,१० : २७; २८ | 


२२४ २१, ९३:१७; रहे, ३े 
२९, 

अवैक्षण-प्रश्नुति- -तिना हिश्रौ 
<,२,१८, 


अवेक्षण-संग्रहण"- -णौो वौभोौ' 


१५७५,२० : १५, 





विध ९३,७, 
७५१२,६६. 

ह अ-चेदि- -दि। काश्नों ९०, १०,. 
८ 


' अ-वेछा- -छायाम्‌ द्राश्रौ १२, ३, ३,. 


लाश्ौ 9, ११, ६; निस ८, ७: 
२३. 


| अवे(ब-इ)ए-, *ष्टि- अव../यजू हर. 


अवे(व-ई )क्ष(त्‌ >>) न्ती- -न्तीम्‌ । अन्चेशुण्य- -ण्यात्‌ काश्रों १, ६, 


द्रागर २,२९, २७८, 
अवे(व-ई)क्षमाण,णा- -णः बौश्रौ १०, 


१४; मीस्‌ ६,३,२२; -ण्ये मौस. . 
२१,१,१५, 


8) सप्र. ता १, ५, ३ अवपद्यामि इति पामे. । 
4) दस, ।. 6) 'क्षतरीस्र इति पाटः१ यनि. शोघः । /) विप. | 


अ-वैदेशी- 


क्षय 


१५ 


अचेदेशी*- आया शांत्री १३, २४, | अन्यक्त,क्ता- -क्तः आश्री ११,१,४; 


प्र, 
अ-धेधां- -्याः गौघ २८, ३९; >ये 
गौध ५, ३५; “चरेभ्यः गौध 
२८,३१. 
अवैद्य-ल्व- -त्वात्‌ मीसू ६,१,३७. 
:अियाकरण- -णाय या २,३. 
कंअ-चेर-हत्य'- न्याय अशञ५द,२९; 
अप ३१ ३५. 
-अ-वैदय*- -इयस्य काश्री १७,१,१. 
:अवैष्यतू- अंवे(व २/३) द्रं 
अवो(व</उ)क्ष, अवोक्षते माश्रौ 
७,३,२२; ८, ४, १३५ भवोक्षति 
आपकश्रौ ५, ९,१; १५, १५, १; 
वौश्री; भवोक्षेत्‌ वेश्रो १०,४: 
१०; आपय १७,१४; १५; १८, 
१; हिघ २,१,४००९, 
अवो(व-उ)क्षत्‌- -क्षन्‌ बौशी १७, 
३१६२०; चौग २, ७, २४; 
बौपि १,११ ; ८, 
अवो(व-उ)क्षिव- -ते आपभ्री १५, 
२,५; भाश्नी ११,९,१३; माश्री, 
अवो( व-ठ )_य आपभ्रौ १, ७, 
१३ »»; बौश्ोी 
:अवो(व</उ )द्‌ >> अबो (व-ठ )३-०० 
अवोदे(द-ए)घो(घ-उ)झ-प्रश्नथ- 
हिमश्रथा- -था: पा ६,४,२९, 
अवोप*-( >> अवोपीय-, अवोष्य-। 
पा.) पाग ७५,१,४; -घाय कौस | 
११६,९०, 
-अवबो( ब२/ऊ )ह (प्रापणे), अचोहेत्‌ | 
हिश्री ७,२,६७; ६८. 
ज्मव्य- चपेअवि- द्र. । 






शांश्री १६, २०, ३; वौश्रौ ९, 
१८: १२; विध २०,५३; शैशि 
१५६०; पाशि २७; याशि १, 
२६; मीसू ३, ५, ३४; ७, ५२३; 
८,३२; -क्तम्‌ द्रागग १, १, १८; 
शंघ ११६: ६७; विध ९६,९ ६; 
या १४, ३; २४; तैप्रा १७, ८; 
शैशि २०७; याशि १, २८; २, 
८०; +-क्ताः शशि र६; पाशि 
२०; -क्तानू माशि १२, ८; 
-क्ताय वैध ३, १०, ४; -क्तासु 
मीसू ८,१,१६; -क्ते आश्री २, 
१४,२५, 


अव्यक्त-त्व- -त्वात्‌ मीसू ८,४,१०. 
अव्यक्त-निधना- -नानि विध २०, 


४८. 


अव्यक्त-लिड्ड- -दड्वगः वाघ १०, १८. 
अव्यक्त व(ण->)ण्ा- -र्णा बूंदे ३, 


९; या ८,१०. 


क्व्यक्त-वाचु- -वाचः या ११,२५९, 
अव्यक्त-हो मा ( स-अ )स्थाघानो- 


(न-उ)पस्थान'- “वानि आश्रो 
१,११,१२. 


अव्यक्ता (क्त-आ)दि- -दीनि विध 


२०,४८,. 


अच्यक्ता( क्त-अ )नुकरणा- -णस्य 


- अन्यत्यस्यत्‌- 


स्रनना जडेजा. “के आन ११,१/४ अ-व्यविन्योज्,शा८ जप मांस नहा माय २, 
६,३; “ज्ञम्‌ काश्नी ६, ३, १९; 
काठश्री ५२; विघध ३,७०; “ज्ञा 
काश्री ७, ६, १२; “ज्ञान मांग 
२,१४,२४- | 

अव्यड्ज-दशना- -नम्‌ अप १,३१, ७. 
अच्यचस“- -चप्तः कौसू १३०,१ “पं. 

अन्यज्जना- -नम््‌ याशि १, ३५. 

अ-व्यञ्नना(न-अगन्‍्त'- -न्तम्र्‌ तैप्रा 
२२,१५, 

अ-व्यतिक्रम- -मः आपध २,१३,२; 
हिध २, ३,२. 

अन्यतिक्रामत्‌ू- -मन्तः माश्री २, 
२,२,६. हा 

अन्यतिचार- -र: आश्री २, ३,६. ; 

अन्यतिरेक- -कः मीसू १, १, ५; 
-कात्‌ लाश्रौ १०,३,१४; पावा 
१, ३, १; ५, २, ५४; भीसू ६, 
३,१९२; ८,३,१ ३. 

अज्यतिषक्त- -क्ती आपश्रौ २, १२, 


। ८ 


अन्यतिषज्षु"- -ह्वम्‌ आपशभ्रो १७, 
८,१०; भाश्री ११,८,१४. 


| ५:२८; २१: २५; 


ब्जन्तर 
चौश्नी ११५,४:१५; १०, २८ $ 
२२; १७,१४५ १८. 


पा ६,१,९८; पावा १, १, ६५; | अन्यतिहरत्‌- -रच्‌ गोश ७,७,३५. 


-णात्‌ पा ५,४, ५७. 


अ-ब्य(वि-अ)प्र- -प्रः आप २, ४, | अन्य( त्‌>> )ती”- नये ऋप्ा २ 
९; २१,२; हिघ २, १, ६२; ५, 
११०; >अन्‌ अप ७०, , 5 


कीशि ४७. 


ु | 4३०. 


[अन्यतिहारम्‌? साथ्री २,४,१,३६. 
! ४०पूँ. 

, अन्यत्यस्यत्‌- -स्यन्‌ निसू ३,११६ 
१९, 





८) तस, उप, १ चिदेश->> भावे प्यजू प्र., स्त्री. डी च (तु. ०.; बैतु, आनतीर्य: चस. उप. भवेध्थे 9. 
इति)। 2) तम्र. उप. विद्या->।तदू वेंदेत्थथं। अण्‌ श्र. [पा 8, २, ५९)। ८) वैप १ ६. । 4) तम्त., उप, 
तवरण-विशेष-। 6) सपा. अवोक्षेत्‌ <<>>प्रोक्षेत्‌ इति पामे.। /) दस. । ६) अर्थः व्यु. च१ । /) - पिपी- 
बलिका-राज- इतिशए.१। १) विप.। बस, । )) कस, >> दस. । पूप, <अविहित-विशेष- । /) तस,>बस, ४ 
4) चर. उप, >रव्यकज्षन-। ॥0)तस, वा, कित्रि.। 9) वैप १, परि. च द्र. । 


आन्यत्यादधत्‌-- 


अन्न 


४९६ 


अन्यत्यादधतू- -घव्‌ माश्री १, २, | अ-व्य(वि-अ्र)न्ता- -त्तम॒ आपकभ्रौ | 


६,५९. 

आ-व्य(था>>)थ*- -थम््‌ हिश्रौ १७, 
२,४९०, 

कआ-दयथमान, ना- -नमर्‌ हिए ३, 
२३, १; -ना काश्रो १६, ४, 
२००९; आपकभ्रौ 8, ७५, श्र; वौश्रौ 
१०, ३१ :२; भाभ्रौ ७, १०, 
१-३; हिश्नौ ६, २, १७; तैप्रा 
१५,७; -नाम्‌ आपभ्रो १७, १, 
१२; वौश्नी १०, ३९: १४; 
साश्रौ ६, २, १, ११; वाश्री २, 
२, १, ८; वैश्नी १९, ३:२९; 

_ हिश्नी १६,१,९१, 

ईआ-वयथा- -थाये काश्री १०७, ६,१७: 
आपमिग २, ७, ३: ३०; ३, १०, 
३:११०, 

श्ञ-व्यथि- -थ्ये आपभ्री १४, 
२६, २ न, 

शुअनल्यथि- -थयः अप ४८, ९३; 
निघ १,१४. 

अन्वयथिन- पा ३,२,१५७. 

आच्यथिष- पाउ १,४९. 

आन्यथिषेध् माश्रौ १,८,५,११”. 

पुआ-व्यथिष्ये” आपश्री ७, २३, ९; 
भाश्रो ७,१८,५; २०,२९२; वैश्नौ 
६०,१८ ४ ८; हिश्नरी २, ७, ३९; 
8,४,७७; पा डे, ४,१०, 

अन-व्यथ्य- -ध्यस्‌ आपभन्री २२, ६, 
हु? 

अ--व्य(वि-अ)न-ईच्तमाण'- -णा: 

आश्रो ५, ३,२०. 


न 





6) विप | बस. । 
अपबदमाना ते ७,१,६,३ टि. द्रव. । 


रा 9) सप्र, अव्यथ म्‌ < >> अव्यथ्यम्‌ इति पामे. । 
6) “ना इति पाठः१ यनि., शोघः । 


२, १५, १; भाश्री २, १४, ८; 
वाश्नी १,३,४,१७;१८; वेश्रौ ६, 
४६४; हिश्री २, १,४०. 
अन्यपदेश- -शः आपध २, ८,१३; 
हिश्री २,१,११५; -शे पावा ६, 


१ अव्यय- २अवि- द्रव, 

श्ञ-व्ययां- -०य विध १, ५५; -यः 
बृंदे ३,३०; -यम्‌ आमिग २,६, 
५: १९; बौण २,९ : १६; भाग 
३,१५:२८; या १७,११; पा १, | 
१,३७; ४, ६९७; २,१, ६; पावा 
६,२, १३०; -यस्य पावा ७,४, 
३२०; -या; कप्र २,१,६; विध 
५५,१७५; -यात्‌ पा २, ४,८२; 
७, २,१०४; पावा २, ४, <२; 
४७,२,१ ०४ ३, २४; -यानाम्र्‌ 
शौच २, ४८; ४, ७१; पावा १, 
४, २१; २, २, २४; ८, ४, 
१४४; “यानि माश्री ५, २, ९, 
४५; अप्रा ३, १,९; -ये पा ३, 
४, ५९; पावा ६, ३२, २; -येन 
अप्रा ३, २, ७; पा २, २, 
२०. 

अव्यय-ती ररूप्पोत्तरपदो ( द-उ ) 

दीच्यग्राम-कोपध-विधि-- 


हे 
अ-व्यपच गै-गति'- -तेः पावा १,३, 
६४2. 
अच्यपश्षृक्त- -छस्य पात्रता ७,९. 
?अव्यभिमेथिकाः निस्‌ ८, ७: 
१४, 
। 








अव्ययी-भाव->> 





-थेः पावा 8, २,१०४, 
व्यय-त्व- -त्वस्‌ पावा २, ४,८१;- 
-प्वात्‌ पावा २, २, २४; ३,. 
२, ५६; “स्व पावा १, १,. 
४१, 
अव्यय-दिक्शब्द-गो-महत्‌-स्थूल- 
मुष्टि-एथु-वत्स"- -त्सेम्यः पा 
5६,९,१६ ८. 
अव्यय-निर्देश- -शात्‌ पावा ३,. 
२, ८४. 
"अव्यय-निष्ठा'" पा २,३, ६९. 
अव्यय-प्रतिषेध- -घः पाता १, ३,. 
४७; २, १, २; -थे पावा २. 
३, ६९, 
“अव्यय-प्रतिषेघ- -घः पावरा ६,३,. 
६०, 
अव्यय-सर्वनामन्‌"- -म्ताम पा ५,. 
३, ७१. 
अव्यया(य-आ)सन्ा(न-अ)दूरा(र-अ) 
पिक-सैख्या?- -ख्या: पा २, २,. 
२५. 
अव्ययी, /भू >> भव्ययी-भाव- 
न+ बुंदे २,१०५; पा १, १,४१५ , 
२,१,५;४,१८; पावा १,४,५६; 
-वस्य पावा १, १, ४१; “वे. 
पा २, ४,८३; ७, ३, ५९; पाता 
२, ४,८३; ७8, ३, ५८; “वें पा: 
७, ४, १०७; दे, ९, १२१; ३५- 
८१; “चेन पावा ६, ३,७४८. 
व्ययी भाव-द्वि यु-ह नह 
तत्पुरुष-बहुब्रीहि-संश्ा- -शात 
पावा ५,४,६८- 


कि 





८) पामे, वैप १ परि. 


८) "धार इति पाठः? यनि. शोधः 


(6. तैत्रा २,७,१६,१)। 7) नाप. ( अश- )। बस. । ६) उप, «»/व्यथ्‌ +सेन्‌ प्र. (पा ३,४,९)। /) सप्र. 


अव्यधिषे < >> अव्यधिष्ये इति पासे. । 


तस., -> बस, 


* मु. पासि.।॥ 2) छस,>>पस. । 


/) तस,>>तृस, व्यपरर्गण ( भेंदेन) गतिः । 
-0) दस, । 


४) “विविधम्‌ ईक्षमाण-। 


[) विप., नाप, ( पारिसापिकर-सज्ञा- ) । 
20) >समास-विशेष- । ६) दस, >>सलो, कस, । 


3) विप, ([अविगतान्त-| तृण-)। 


॥0) 


अव्ययीभावोप'" 


४१७ 


अन्युत्त जत्‌ - 


__  _[_-/स्‍शज््य्यल््य्र्ंअ्ाहानर्रच्य््य्य्स्स्स्स्सस्‍्स््स्‍्य- 
डः<कफ<कफ<्ड्े्ड्क्‍डॉइञस्‍डि्स्‍्िउड्स्‍्स्‍ड्स्‍अ्>स्‍िइिथ2्अडिि: 





अब्ययीभावोी (व-उ) पम्मान- 
द्विगु-हललीप*- -पेयु पावा १,४, 


१, + 
अन्य (थ>>)र्था- -र्थाः वाघ १९, 


२०. 

अ-व्यवकिर (त्‌ >>)न्ती- -न्ती हिश्नौ 
१,५,९१, 

अन्यवच्छिन्द्त्‌ू- -न्दन्‌ बौश्रो १, 
१५६४ २०, 


कज्यवच्छिन्न- -ज्षम्‌ शांग ६, ३,१०; 

-ज्ञाः वौश्नी २७,१९२: ५, 
अव्यवब्छिन्न-दीर्घा(पे-अ)चिंस्‌- 

-चिंः अप २१,७,२, 

अनध्यवच्छेद- -दे लाश्रौ १०, ३, 
१८. 

अ-व्यवनयत्‌- -यन्‌ आपश्रो ११, 
६५ ३. 

अन्व्यवयत्‌- -यन्‌ द्वाश्नी १,२, २९; 
१७, १, १७; लाश्री ७५, ६, १; 
-यन्त: आश्रौ ३,६,२३. 

अ-व्यव(स्त>>)स्ता*- -स्ता आश्रौ 
8,९,४. 

श्ञन्यवस्था"- -स्था वाघ १२, 
४१; पावा १,१,५१; मीसू २१, 
२,३०:२,४, २५; ३,१ $) ४६ 

शअनव्यच(स्थ>> )स्था- -स्थामिः 
शांध्ो १६,७,९. 

क्व्यवहारिन्‌ - -रीअप ४७, २, 
४५ 

अन्यवहित,ता- -त: अप ४७, २, 
४; शु॒प्रा हे, ६५; -ता$ माश्रौ 
७,१,१,९; अप्राय ३,९; -ताम्‌ 
आश्रौ १, ३, २१; -तेन झुप्रा 


6) हस. । 


१,३८; -वेघु माश्री ५,२, १२, 
२९, 
अनव्यवानभ्‌ माश्नी ५, १, ३, ११; 
वाश्रो ३,२,५, १२१. 
आ-व्यवाय- -यः द्वाश्री १, २, २१; 
लाशौ १,२९, १५; १०, ११, ४; 
निसू ७,९ : २४; १०,७ ४ २७; 
मीसू ११, १, ५६; “मम द्वाग्र 
१२,१, २७; -यात्‌ काश्री ८, ८, 
५; मीसू ७५, १, ३१; ३, १७: 
-येन आपभ्रौ ७, २, १२; १६, 
२७, १३; वैश्नो १८, १९: 
२१. 
अच्यवायत्‌- न्‍यन्‌ हिश्री ११, ७, 
५९, 
अ-व्यचेत- -तम्‌ कऋ्रप्रा ५,५६; -ताः 
वौश्रो २३,५ : १८; २१; -तान्‌ 
निसू १०, ४:११; -वानाम्‌ 
अप १: ३; -तानि वौश्री २८, 
२४७; १०; शीच १, ९८; -ते 
बौश्री २७,३० : ६; -तेन ऋगा 
११,१६; -तेघु लाश्रो ७,७, ६; 
् १४३३. 
अन्व्यचत्य वौश्री २०,५: १२; १५, 
अन्यस्‌ - -व्यस; अञ १९, ६८पै. 
अ-व्यसन-क्रि(या>> )या- -यस्य 
पावा १,३, २०. 
अ-व्यस्त- -स्तम्‌ लाभ्रौ ६,१०,१८, 
अनव्याघात- -तेन लाश्री ६,३,२७. 


अ-व्याघातुक- +कम्‌ अप १, २७- 
२९, ४. 

अनव्याघारित- -तेषु हिश्नी ९, ३, 
३८. 


अन्याधित- -वम््‌ आग हे, ७, १५ 
कौसू २७,१०. 

अनव्यापत्ति- -त्तिः ऋपा ७,३८. 

अ-्यापन्न,ज्ना- -न्नः बौभौ २०, 
२५: १६; “बम आमिग ३,७, 
३:८; वौग ७, ९५, ६; वौपि 
२,१, ३; -ज्या वौश्ौ १७,५० : 
१२; -न्नाम बौश्रो २०, १६ 
४८; ४९; ५२; आमिय ३, ७, 
३४९; वोपि २,१, ३. 

अव्यापन्ना(न-आ)ब्- -ज्ञन्‌ बौश्नौ 

२,३: ७; २७,१९२: ९, 

अन्ध्यापृत- -तम्र्‌ हिश्लौ 2,४, ११. 

अनव्याप्त.ेध्ा- “प्मर्‌ विध २३, ४२३; 
-पा; वौध १,५,५७, 

अ-द्यायत- -तम््‌ ऋष्ा १७, ४९, 

अन्यावरतमान- -तः गोग ३, ७, 
१५; -नाः शांश्री ६,१३,११, 

अन्याघ्रृत्त- -त्तम! आपभ्री ७, १, 
१७; -त्ते आधपश्रो १, ९, ११५ 
भाश्र १,९,५; हिश्रौ २,७,४०; 
भाग २,१३४ ८. 

अन्यावत्ति- -त्तिः आश्रौ १, १, 
११; द्वाश्नी १, २, २१; .लाशौ 
१, २, १५; -त्तिम्‌ द्राग १, १, 
२७. 

अनव्याहत- -तः निसू ३, ३:४२; 
-तम्‌ निसू २, ८: ५; ८, ८ ४ 
३९. 

अन्याहरत्‌- “रवि काश्री ५, ६, 
३३. 

भ व्याहारिन- पाग ३,१,१३४. 


अ-व्युत्सजत्‌- -जन्दी आपक्रौ १२, 


हम 5 मल 2ल इमली ली लीदलान ला .>ह लक किट मम मकम नकल मत कक अमित व यकीन 
५ 0) विप. । कस. >> वस.। 6) विप. (रराटी-)।॥ तस. उप, व्य(वि-अ)व /सि 
(उन्धने] + क्ते श्र. छान्‍्दसो घात्विकारलोपः (बैतु, थ७छ.<<वि-भव २/सो इति)। 6७) तस, उप, भाप, । ९८) विप, । 


बस, ॥ 


>) तस, उप, णिनिः प्र, उस. (पा ३, १,१३४ )। 


9) पे. प्‌ १४७ ७ दर, । 


४) चैप १, 


परि. च दर.। 2)तस.>>वस. । 3) पाठ: क्षन्‍्वाइत्तम्‌ इति शोधः सु-कर्यः (तु, सप्र, शांव्रा १०, २; 0,, काठ २६, 


३ प्रतियोगितया दक्षिणाइत्‌ इति ) । 
वैप<-प्र-५३ 


अच्युर॒क- ७१८ 


“अश(व्याप्ती ) 





च्ज्जिििल। 


२५,२; वैश्नी १५,३१: १३. 
अ-व्यु (वि-उ)दुका- -कः शांग ४, 


काश्रौस ३२: २; काग ४१,९२३, | अ-माजिन- पाग ३,१,१३४, 
श्अनन्नता- पा ६, १, ११६९; -तः | श्ञ-बात्य- -व्यम्‌ विध ४८,२४४, 
वैश्वी १९, १३: १३; आम्रिग | रअ-न्ात्य- -त्यः अञ् १५,१३, 


१२,३०२, 
अन्युद्॒स्य(व्‌ >>)न्ती- न्न्त्यो या १,१,४ ६ ४८; हिए १, ८, १५; | अ-त्ीड'- ( >>भावीडक”- पा, ) 
७, २, गोग १,९,१८; -तस्य शंघध ४६, 


कंभ-व्युप-चह”- -हः आप्री १८, 
१०,११; माश्री ५,२,१०, ४०; वाध ३,५; बोध १,१,१०. 
हिश्री १३,३, ४४; -हाः माश्री | अ-ब्त-प्र'- -प्लानि बोध २, १०, 
७५,२,१०,४१. ६०, 

नंभव्युए,णा- -शयाम्‌ आमिग् ३, | अ-न्रत-स्थ->)स्था”- -स्थाम्‌ कप्र 


७,३ : ४; -ण आप्रिग ३, ११, १,८,र७', 





२:१, प॑अब-बतिन- -तिनाम्‌ वौभौ १८, 
श्षव्युष्ट-काल"- -ले आमिग ३,११, ४१३ १७४; -ती चब्यू ७:२६. 
हक 2 

8 अ-बतो(त-उ)पेत'- -तस्य वाधूशी 


अन्ध्यूढ,ढा'- -ढः काश्री १२, ६, 
२६; आपभ्री २१,७, १६; १४, 
४; हिश्री १६, ३, ३५; -ढाः 
आपभ्री १८,७,१९; -ढे वाश्रौ 
३,२,२,२; २८; हिश्री १६, ३, 


2,११४ १४. 

अन्मृत्यो- -्यम्‌ शांश्रो ३, ४, ११; 
काश्री ७, ५,१; आपभ्री ९, ४, 
१५; वौश्री १३,३६४ ६; २३,१ ६ 
१९;२९,१२ :१५; हिश्रौ १५,१, 


३५, ८४; द्वाश्री ७,३,७नैं; द्राए २,१, 
अज्च्यूह'- -हेन वाश्रौ ३,२, ९, ४९; ७; अप्राय ५, ४; बौध ३,४,१; 
ऋष्रा १८,५४. ६,९*; -त्येभ्यः गोग १, ६, ७; 


नेअ-न्नण,णा”?- -णः वेश्री १०,१:१४; -त्येपु बौश्नो २०,१९२: ३. 
-णम्‌ काश्रौ ६, १, ८; आमिग |. अव्त्य-प्रायश्रित्त- “त्तम्‌ बोण हे, 
३,१०,९: ९१; वौषि ३,९,४"; २, १७; ४२; ३, ६; -त्ते वौश्रो 
काशु ७, ७; -णाः कप्र २, ५, ९,२०३ ७; वौण २,५,६५; रे, 


१९; ३,८,१३; -“णाम््‌ कृप्र २, ४, ३०. 
५, ११, छच्स्यो(त्य-3 )पचार"- -रान्‌ आश्रौ 
श्ञ-ब्रत- -तम्‌ आपम॑ २, ५, ९; १०५,८,१९. 


6) विप. (स्नातक-) । बस, उप, ८विशेषोदक- । 
उप,<<ध्यू (वि-ऊ)ह [गती]। ९८) वा. क्रिवि, ।/) तस.। 
क्रिप. इति। 8) तस,>>उस,। ४) क्षशासनस्थाम्‌ इति फा.। 
<>अधात्यम्‌ इति पामे. । ८?) ज्यप, । बस.। 90) रदेश-विशेष-। 
पावा ३,१,२४२ परामृष्ठः द.. । 


अश्यात्‌ का ९,२,७ टि. द्र. । 





9) वैप १, परि.च 5६. । 
0) तु. पाकरा, 820. वैतु. पासित. << «/ब्व (वरणे॥ 
3) तस, >>हठिस, । 

१2) या ३,१०:५,२:१०,२७ पा ७,२,७४ 
0) पामे. वैप १ परि. अष्डु मा ८,६० टि. द्व.। 
4) सपा. मा ७,३३ विशिष्ट: पासे. । 9?) पामे, वैप १ परि. अशीय काठ ७५,२ टि. दर. । 
४) क्षघीय इति पाठ:१ यनि, शोधः (तु. हिण १,५,६ ) । 


पाग ७४,२,५३. 


१; -ता; वाध ३, ४; -तानाम्‌ | </अण्‌” पाधा. सवा, आत्म, व्याप्ती 


संघाते च, अष्टि या ६,१ २;नँभष्टु 
शांश्रो ३,२०,४२०; आपभ्रौ १२, 
१०, १५; वोश्नौ ७, ५३४२; 
६४ २७; माश्री २, ३, ४, २८; 
बेश्री १७, १९:४७; १४:१० 
हिश्रो ८३,९०;५०; भिश्यात्‌ 
आश्री १,९,५९; शांशौ १, १४, 
१८;मज्ञीथाः वाश्ी १,४,३,१६ 
मंअजीय आभी ७,९,८:९;५, ६; 
७,३, १४१; १३, ६: शांश्री ५, 
८, ३; ७, १ ८,१-४ ९; आपम॑ 
२, ३,३२५; आम्िगण १, १, ३४ 
६; सागर १, २२,१ ४5 हिगि १, 
५,६:१३,१५०; भद्यासुः शांभौ 
६,१,५; पभश्याम्‌ आश्रो ६,५, 
२३; आपभ्रो ७,८,४"; १४,१०, 
२; भाश्री ७,१२,३; हिभ्नी १०, 
६.९;१०; वाध १७,४; बौध २, 
६,३५; अशीमहि आश्रो १,७, 
८०; शांश्री ७, १६, ८'*; आपकभ्रौ 
६,१६,१ ९३ १४७,३२, ९३ वौश्री 
8, १०: २; भाश्नी ६, २,४ 
हिश्री ६, ६, १५४; द्राश्नी ७,२, 


८) कस.। 0) तस, 


/) सपा. अव्नत्यम्‌ 
7) भस्याम्‌ इति एा.। 


8) पाभे. वेष १ परि, 
४) पाठ5:£ दषम 


इति शोध: संभाव्यतेति 850६ [20७ णु२,८३)। ४) पासे, वेप १ परि, आनह |<«/अंश। ऋ १०, ६९, १ 
टि. द्र,। ४०) पामे, वैप १ भुयास्म में १,४,३ टि. 6. । &) सपा, ऋ १०,५७,६ सचेमद्दि इति पाभे. । 


/अश (व्याप्ती )> 

३०१ लाश ३,३,१०); आपमे; ! 
नंअश्याम शआश्री २, १०, १९; | 
8, ७, ४; शांश्री; या ५, | 
१५ 


झदनुते आश्री ६, १४, १५; ९, | 
७५३२, शांधो; निध २,१र्था; या | 
१,१८६; २,९२७; ९८; ५,१९; | 
१३; १६; ८, १४; २४, ३०;, 
अइनोति या ७,२५त; भइनुवाते | 
बृदे ७,१२७; भदनुवते या ९,७; । 
अश्नुवे या १४,२३२); पमेनवत्‌ | 
आश्रौ २,१,२७; काश्री ५, १९, | 
१०; बौश्रौ १३, ३६: ८; २८, | 
३६१६; माश्री ५, १, ३, १८ 
दिश्री। २२,५,२५; काग २२, २; | 
मंझइनोतु शशि ७७; जाइनुत | 
शांश्री १७,३३,८; ११;१४;१ ८; | 
बौभी १८, ४२४ १७; भरनुवत ; 
बौशी १८,३४:१५ ! 
या १,१२; वाध २८,१६; भइन । 
वीरन्‌ वाधुध्रो ७, ५९६४९ 
अशदनुवीय वौशी १८,३२४ :१६ । 
४२:१६; १८; अरनुवीमहि 
वौभो १८,३४ : १३वप. 
छशनशि० अप ४८,२ 
आए्ट पाण ३,३, ५५; अ्प्राय १, 
५); निध २,१८; मशत्‌ निध 
२, १८; पैँमाशत या ७, ७; । 
मंमाक्षिपु४ या ७, १ | 
आशिपः: निघ ३,२१६ । 
पूअशन#- -इना या १०,१९३, !' 


6) पाभे. प्‌ ४१८ रू 4. । 


१4 


दैप १ परि, आए्ठाः ने २, १३, १० दि. द्र, । 
) भाष, । 
/) चेत १२,१७६१ शहर, 


8) वष ९, परे. च द्.] 
(सैप्राम-) । बल.) 
१, १३४ ) | 


2१2) ने इति 


१४ अनाइवान्‌ इति पाने. । 


अइनुवीत ! 


) 


४९१९ 


$अशन-:>'नन्बतू- न्चता या | 
१०,११९; -वन्तम्‌ या १०,१३. | 
श्भदाना- न्‍नः था ७,९६. । 
अदशन-चक्र'- -क्रमू या ५,९२६. 
अइन"-- -इनः अप ४८,१०१; निघ 
१,१०; या ७,९६र्न 
अइनुवत्‌- -वन्‌ अप्राय ६,५वर. 
अदनुवान-:>''ननदार्भा- -भम्‌ या 
६,३. 
अष्टवे वाधूश्री 8,१०१ :१०. 
अप्ट- बछ्ा या १,१३ 
न॑आनशान”- -ना; काश्नों १०, ३, 
२२३; वॉश्ी ८,११: २; १७,५ 
१६; साभ्री २, ५,४, १७; श्रप्रा 
३,४,१. 
आशिन!- -शिनम्‌ या ७,१४. 
«/अश पाधथा. क्रया. पर. भोजने, | 
झश्नाति शांध्री ३,८,१५; काभौ; | 
या ११,र्षा; भश्नीतः काश्री २, 
१,१०; आपभरौ ७, २, ३; काठश्रौ; | 
अश्नन्ति वौश्री १८, २४:१९; / 
वाघुश्नी ३, ४१४३२; ९७३४ २ | 
४,७४६: १३; वेताभौ; अश्नासि 
अ्त्न ८, रत; भनश्नीयः या ७, 
' २२7१५ अश्षामिवाधघूश्रो ४७,८६: | 
११; हिश्रौ; अश्नातु वौश्ों १७, | 
४४११ ६१; पागृ; क्षक्षीप्व भाग 
१,९ :११; नँमशान आश्रो ८, 
१४,५; आपमे २,६,१४; आग; | 
हिय १,५,१०१०; अक्षीतम्‌ या ! 
४2, १९; नैअश्वीतण द्राश्नी ६,४, | 


















8) आडमत्रे लब्ि प्रयु ३ रुपम । 
४) वंप शृ द्र 


पाठ: १ यनि, शोधघः। 





0) क्षशशि इति मृक्रो, । 
) लुल्थ लेटि मपु१ रुपम। 
7) विप.। कतेरि इत्‌। 
0) विप, (अग्नि-)। कतेरि शिनि; प्र, उसे, (पा ३, 
7) लोटि मपु३ रुपम । 
१२ परि. अश्नीयात्‌ काठ ८,१२३ टि. द्र, । 9) सप्र, हिध १,५,४६ जयात, इति पामे, । 


/अश्‌ (भोजने)> 


१७;लाश्ौ २,१२९, १७;कोसू ९१, 
२०; (अश्नीत-पिबत->ता) पाग 
२,१,७२; अश्नवामहै शांधौ १७, 
१२,११; शाश्षन्‌ वैश्नीो ८.१: 
२; भश्लीत वाश्री १,५,५,४प; 
माय २, १३, २; शेंघ ४४८; 
विध ३९, ३; भश्वीयात्‌ आश्रौ 
२, ९, २; शांश्ी; आपध १, 
१७,१४); हिघ २, ४, ५०१; 
अक्षीयाताम्‌ शांभी ७, १, २; 
आपभ्री ७,२,५; भाश्नी ७,३,३; 
बाग ३,७; अश्वीयुः द्वाथी ७,३, 
२१; लाभ्रो ३०,३, २९; आग 
१,२३,२३; पागण २,१९, १३१३, 
१०, २६; शव ४०३; ४०७; 
विध ८१, ११; शश्वीयाम्‌ वैध 
२,१४,१७, 

अशिष्यति वाघूभी ४,३७: २३. 
अइयते वाधूभी ३,१६: ३. 
आशयते कौसू ७२, १९; आाश- 
यति आपश्री १८,१४, ७; वौश्ौ 
१२५, ९:१७; वाभ्ौ ३, ३, २, 
३१; कीस ७,२० ५५; आशयत: 
कौसू ५७,१४; आदयनित बौधौ 
१८,५० : २८; भाशयत वोश्ौ 
२,१५४ रत; भाशयेत्‌ आपकभ्री 
१९,१३,१२; हिश्री २३,२,४५ 
गोग ७, ३, ३४; द्वार १,१, ३; 
४,२,१; कप्र २,३,६; वौघ २, 
८,४. 
श्मदान- -नम्‌ काश्नी १२, ४, ४; 
4) पामे, 


)) मन्चक्र- । बिप 


०) पामे. वैष 
6) सप्र, आप २,१२, 


४ अशू्‌ (भोजने)-> 


य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य््य्य्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स््च््ॉइइइल- 





_) विप, (मन्त्र) | छ>>इयः प्र, उसे, (गा ४, 
च्युतमध्याक्षरः पाठः १ यनि. शोधः (तु. द्वाश्री, भाष्यं च ) । 
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अशिष्ट-त्व- 
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३१४१२, अ-शास्त्र-लक्षण--त्व- .>चवात्‌ 
अ-शाक्कर- -र: निसू ३, १३४ ४; मौस्‌ ३,६,३९; ८,३,२२, 
६;९; १०; “रम्‌ निसू ३, १३: | अ-शास्त्र-हेतु--त्व- -स्वात्‌ मीसू 





२; “राणि निसू ३,१३४ १२. ३,२९,४. 
अ-शाक्वरी”- -री निसू ३,१३: ३. | अ-शा(स्त्र>>)स्त्रा*- -स्त्रा मौसू ६,. 
अ-शाखा-जा- -जस्‌ आपश्रो ७, १ २,१९५, 


१७, अ-शि(खा:>>)ख”- -खम्र्‌ काश्री २,. 

अ-शास्यवत्‌- -बत्‌ कप्र २,१०,५ १,९; सु ३१,३, 

अ-शान्त,न्ता”- -नन्‍्तः वौश्री १६, | अ-शिक्षत्‌- -अन्‌ वैश्नौ २,५: ९०, 
९:६न; -न्तम्‌ निस ८,७ :१३; | अशित- प्रश्ठ, «/अश्‌ (भोजने) ह, 
आमिर २,६,२: १२; गोण ३, | अ-शिन्न- पाउ ७,१७३ 


४, १४न; अप ७०, ११, २३;  अ-शिथि(र>)रा- *रे माश्नी २. 
वौध २,५, एतं;-न्ताः वौभौ १४ ३,७, २० 
१३ १४; -नते कौण ५,५,३. | अ-शिथि(ल>)ल्ञा- -छा निसू ३, 
शो च्े 
अ-शान्ति- -न्तिम्‌ आश्री १,२,१न. २:२१ 
क्षशान्ति-कृत-- -तम्‌ आपकभ्रोी १७५, | अ-शिपिविष्ट- -एम्‌ वौश्रौ २,३ 
२१, १३; बौश्रौ ९, २० : २५ ९ 


भाश्री ११, २९, १८; वौण हे, | आ,भा।|शिर- पाउ १, ५२; पाउना 
»३५९, १,५१. 

अ-शाब्द- दम मीस्‌ू ५,१,५९", | अ-शिरस्क़ग- -स्कः आपशु २१, ३: 

अ-शा(ल->)ला- -छा पा२, ४ हिजझ्ठु ६, ६८; -स्कम्‌ विध ५,४- 
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३४. अ-शिड्पिन”- -ढपी गौध १७,७. 
अ-शासन- -नाव्‌ बौध २, १, १६; | पअ-शिव“- -वस्‍्य अग्राय ३.९; -वा 
पावा ६,१,२ । अप ७५०,९,४; -पेन सु १९,१« 


अशिशिषु- «/अश्‌ (भोजने) ह. 
अ-शि(शु> )इबी- पा ७,१,६१. 


अ-शास्न्र-ग न “गस्‌ अप २, 35 
अ-शास्त्र-त्व- -त्यात्‌ मीसू १०,७, 








१४;११,२,२७ 'अशिषः अप्राय ३,१०, 
अ-शास्त्र-निष्पत्ति"- -त्तेः मीसू | अ-शिप्ट- -एम वौश्री ३, ३८४ थ; 
३,३,२३. । >प्रेन मीसू १०,८,६ ३. 
अ-शास्त्र-छक्षण”- -णात्‌ मीसू १२९, | क्शिष्ट-त्व- -त्वात्‌ मीस्‌ ६, ३,१४ 

२,३७ | ११,३,२९. 


6) विप. | बस. । 2) तस, । 6) पाठः? 'रमख इति शोघः। 6) वराह-विशेष- (ठु. भाष्यम्र्‌ [आपध 
१,१७०,३७); वेतु. अमा, >शल्यक- इति)। ८) विप, | वस,>द्वस, । 2) चखुष्ट- | तस, । 9) वेष १, पार 
च्‌द्र. /) तस, उप. <:</शस |हिंतायाम्‌ू ।।. ४) ज्थप-शकुन-। तस.। . )) सप्र, क्श्ाकुनम्‌ <-7 
रुदितम्‌ इति पासे, । $#) विप.। तस.>>उस,॥ /) शान्ति कृतम्‌ इति पाठ; १ यनि, शोधः (5. आपश्री 
बौश्री.) । १४) शान्ति" इति पाठः $ यनि. शोघः (ठ. आपशभ्रौ.)। ४) “बदः इति जीते. । ०) तत्त,>>पंस,। 
. 20) बस.>> वस. । 4) 'खात्‌ इति क्ाचित्कः पाठ:2 | #9) वा. क्िवि. । 3) पाले, ४२१ हट: द्र, । £) विप, । 
सस, । ४) पामे. वेप १ शिथिरे ते २,३, ४,३ टि. द्र. । 


अशीति"- -तयः बौध ७, ५, २०; 


९) चैतु. पाका, जाशी" इति १। 


अशिष्ट-पतित" 


छर३ 


अशिष्ट-पतित-मत्तोत्त-उ) न्‍्मत्त)- | अ-शीर्ण_ “गम वैश्नो १,१:१०. 
-त्तानाम्‌ आपध २, ११, ९; | अ-शीणा(णे-अगश्न- -झ्रा: कष्र २,५, 


हिघध २,४,१४. 


अशिष्ट-ब्यवहार- -रे पावा २, २, 


२३, 


:अ-शिष्य- -प्यः पावा १, १, ४४; २, |? अ-शी(पेन->)पर्णी' सागर २, ११, 


६४; २, २, २५; “प्यस्‌ पा 


, २, ५३; पावा १, १, ५०; ' अ-शु(कृ>>)कु।- -का या ९,२६. 
२, ५८; ३, १, ४०; २, १२०; | अन्झुत्िः- पा ६,२,१६१; ७,३,३०; 


-प्यान्‌ वाध ११, १७; -ष्याय 
वाध २७,६; वोध 8, ४,९. 


-अशिप्यत- «/अश्‌ (भोजने) हर. 
ज्म-शीव-7>*“त-तनु?- -०नो आपक्रौ 


३,१०,१; वौश्नी १,३२० : २४; 
२,१८ : १७; भाभौ ३,९,५. 
पंअशीत-म- -०म शुप्रा हे, १३०; 
७५,२३७, 








शुञ्म २, २६१; -तिः शांश्रौ ध्ः | 
२८, १०; विध ५७,२२३; वौश | 
११:१; चब्यू १:१५; क्रप्रा 
१६९,९०; ऋञ है, ४३; ४, ७; , 
, मैझ २१४ निघ ७, २; -तिम्‌ | 
शांशी १८, ७,२:८,१; १२, १; 
अप ७५७, ४, ६; -तीः शांध्रो 
१८,७,१; कण ४१, ५; पंकोसू | 
४७,४६;-च्या हिश्री १२, ३,४. 
अशीति(क>>)का->> 'का (-का- 
अ)वर"- -र: गौध ६,१०. 
अशीति-शत- -तस्‌ शंध ३२७; 
चव्यू ३:१०; -ते शांश्रौ १६, 
<,१०, न 
क्शीत्य(ति-अ)र्घध- -धैम्‌ जैग २, 
डरे, 





] 


के 


6) - दस, । 


/ पाग ३, १०, २; ६; २९; ३८; 


०) ... ८).दस,। 0) वैप १, परि, चद.। ८) (अशीत्यध्ववयस्क-)। पं, |. ४) दिप | पथ _ [7 १, परि. च दर. । 


१९ 


अ-शीर्ष- (>> 'पिंक-, “पिंन्‌*- पा.) 


पाग ७५,२,११६. 


१4. 


-चि वाध ७,२३; आपध १,२५९, 
१४; बौध २,१,५०; हिघ १,७, 
७१११; -चिः आगू ३, ४, जॉ; 
आम्रिग २, ६, ७४ ३८; ७,८ : 
२३; ३, ७, ४: डरे ०; १०, ३४ 
१०; ११; बौपि २, ४,१९; वैग 
६,१३४ ६; जैग २, १४ १४वें; 
८ : २९; कप्र १, १०,१३; वाध 
७६; १४, ३०; शैध ४०;३६४; 
वौघ १,४, १४न; वैध ३,३,५; 
गौध १६, ४७; काघ २७३ : 
१३; -चिना कप्र १, १०, १३; 
-चिम्र्‌ गौध २३, २२; “-ची | 
शंध २३५८; -चीनि बोध १, ५, 
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५३; -चेः बौघ १,५,६ ३; -चौ | 


विध ७०, १७; वेध ३, ५, २; 
>च्यः शंध ८३. 
आशौच'- पा ७, ३, ३०; -चम्‌ | 


आप्लनग ३,७,३ ३०; १०, ४: 
३६; बोौपि २,३,२; बैग ६, ४ : 
१;७, ३२६१०; ११; ५६४२; 
६; ११; कप्र ३, ५, ६; वाघ ७, | 
१६; ३३; ३४; ३६; रे३, | 
२४; बोध २, ५, ९०; १०४; । 





अशुचि-का रिन्‌- 








१०७५; विध १९, १३; २२,१५ 
१९; गौघ १७, १६ २२; २८; 
सुध १०; १६; १९; -चे बैग ६, 
४३१ ३; वाध 8,३१; शंघ १९; 
विध २२, ६; वैध २,११,६. 

काशोच-काल*- >-ले बौपि 
२,८,७. ड 

कषाशौच-वाक्तोद-कम्पना- 
(न-अ )श्रु-आवभरणा ( ण-अ )- 
जुगमन-दहनो(न-उ )दकबलिपि- 
ण्डदाना(न-आ)दि'- -दि वैश 
७,४ : १२. 

आशोच-व्यपगमा- -से दिघ 
२७,५, 

क्षाशीच-शेष- -षेण विध 
२२,३२९. 

काशौचा(च-अ)न्त*- >न्ते 
विध १९,१८. 

आशौचा(च-अ)पगम- -मे 
विध २२,९. 

आशौचो(च-उ )दकब्रलिदुनि- 
( न-ए ) कोदिष्ट ((-आ ) दिः- 
दीन वेध ३,८,५. 


लशुचि-कर- “*राणाम्र्‌ आपध १, 


२९, १७; हिघ १,७,७४; -राणि 
आपधघ १, २१, १२; १९; बौघ 
२,१,४६; हिंघ १, ६,४२; ४९; 
-री आपध १, २९, १५; हिघ 
१२,७,७२, 

क्षयुतिकर- निर्वेष-- नचः आपध 
१,३२९, १८; २, १९, २२; हिघ 
१,७,७५; २,४, ५६. 


कह्मुचि-करण'- -णम्र्‌ जैग २,९:२. 
कहुति-कारिनू- -री विध ७५,१०६, 


८) (अशीत्यूध्ववयस्क-) | पंस. । ८) विप. । तस,> बस, ॥ 
2) विप. । चस.। , £) विप.। तस, । #) च्युक्तम्‌ इति पाठ: ? यनि. च* 
शुक्रम्‌ इति च द्वि-पदः शोधः ( तु, आपध.) । ४१) भावे अणि प्र. वृद्धि-विकल्पः । /) षस, । 
४) ठस, उप, >प्रायक्ित्त-। 


४) दस,.>>बस, ६ 


अशुरचित्व- शुचित्व- 


७२४ 


अ-शृड्ा- 
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छशुचित्व-छुचित्व- "त्वस्थ शघ 
8३५०. 


हे २, ३, | ८न; विध 9, है है. हें, 


क्षशुचि-द्रव्य*- -व्यस्‌ शंध ४३९. अन्शुद्धि- -द्विः वैध ३, ४, १९; 


ऊशुचि-भाव”-- -वम्‌ विध ९६,२६, 

अशुचि-लिप्त- न्‍पानि आपध १, 
२,२९; हिघ १,१, ६२. 

अशुचि-शुक्ली ( क्ु-उ )पन्न"- 
-ज्ञानाम बौध २,१,५१. 

अश्लुचि-स्पश- -शे आभिग २, ७, 
८5४८. 

अशुच्य( चि-अर )वेक्षण- 
४8११, 

अशुच्या(वि-आ)यतन*- -नात्‌ काश्रौ 
घ५७,४, २४, 

अशोच- पा ७, ३, ३०; -चम्र्‌ 
शंघ शेणरे; रे७६; विध २२, 
८; ३३; ४७; गौध २, ७; सुघ 
२०; -चे शेध ४२६; विध २०, 
३२; २२,७; ८; १०; ४०. 
कअशीच-क--कम्‌ इंध ३८६५, 
अशीच-वप्रपगर्ता'- -से विध 
२3१,१. 
अशोचो( च-उ )इक-भाजु४- 
-भाज: विध २२,७५६. 

“१अशुच्ि चखुतिको पजीवी चाक- 
चाय्मीक। ! | पूर्वारस्वण- 
कारलख्याकारशणकगणि- 
कान्नानि उुघ ५९. 
अ्श-शुद्ध छा- -छेः साश्रो १५ रे> २ 

अने; चाश्रौ १,२,४, ३ ८; शघ 
२३६४ विध १२, ६; पेघ ३,११, 
६; ९; “उस विध ११,८; १२४, 
७; -दछवा शंघ ७३; -दराए हिश्री 


-णे सुध 


वाघ २७, १५, 
-डौ शैध ३४८ 
अशुद्यवा (द्वि-आ)वह - -हः काध 
२७३: १३, 
अ-शुभ,भाए- -भम्‌ वेग ६, २:१२; 
अप २०,७,५; २६, १,१; २९, 


4, २; २,३; ५; *रे६, १, ६; 
११; ५२, १४, ४; ६७, १, ५; 
६८,१, ५०; २, ५७; ७०, ६, 
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-तानि बैगू ५,६: १७, 

अशर्म-विधि"- -घिस्‌ अप २१,३,४, 

अश्म-संदाव"- -वम्‌ वोश्ी ९, ४: 
४; २०,७ १ 

अश्मा(इम-आ)क्रमण- -णात्‌ कौग 

* ९१,८,२५१, 

अश्मा(श्म-या)खण- -ण; शांश्री ६, 
३,८, 

अश्मा(श्म-अ)म- पा ६,२,९१. 

!भश्मास्ते:! वाधूश्री ७, ५९१२, . 

नुभइमा( श्म-आ )स्थ- -्स्थम्‌ या 
१०,१३७, 

अश्मीय- पा ७,२,९०, 

अदमो( इम-उ )त्तर"- -राणि केसू 
३६ १७; -रान्‌ कौसू ३८,१३, 
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काश्री ७,६,१२, 
अ-श्रद्दधान- -नम्‌ वाधूश्री 8, ६३२५ 
१४; आम्रिग २, ५, १: २; जैश 
२, ९: १; -नस्य वौश्री २९, 
८६४ १०; वैश्नो १५, ११३ २ 
कौसू ७३, १८; वौघ ९, ५ 
६३ -नाय बोध १,५,६२. 
अ-श्रद्धा- -छया बौध १, ५, ६४ 
-छा बौश्री २९,८ : १२; आपम 
२,५,४१ काणए ४१,२१६ बोध 
१,५, ६४; अशथ् १२, शप, 
अ-श्रवण- -णातव्‌ लाथो १०,११,५, 
क्षश्रवणा( ण-अ>> )र्था'- नर्था 
हिश्नी ११,१,२. 
आ-श्रवणीय- -यात्‌ शांग ७,७,२६ * 


क्षइम-वहि-हिरण्य-गोमयो( य-ठ ) वंअ-श्रात- -तः आपश्रौ १३, हे £ 


८) सप्र, भशमक्रमणादि << >> अशमाक्रमणात्‌ इति पामे. । 8) विप. । बस, । 6) पस, । 4) बैप 
१,४८३ 0द..। 6८) 'ती; इति पा5£ यनि. शोबः । [/) <रेश-विशेब-१। 0) 5ऋषि-विशेष- । व्यु. १। /) 
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3) पाठ: अश्सास्रे:ः इति शोध: संभाव्येत । 


|) बिप, । तस.> 


चस. । ॥) श्रद्द* इति पाठ: £ यनि, झोधः (तु. मूक्ी., सप्र. आपभ्रो १५,८,१४ च)। १४) पासे. ए १०३ # दर. । 
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६,४,११; आपकभ्री ७, १४,१४; । 
भाभ्रो ७,१२,२; वैश्नो १०,१२९: 
१, २०, ३९: ९; हिश्नी ७, ३, । 
३८; -श्रिप्िः माश्रौ १, ८, १, | 
१७; -भ्रिम्‌ आपश्रौ ७, १०,३; ' 
बौश्नी ७, ४ : २४; २६, २३ 
३; वैश्नी १०, 4:१३; ११६: 
१०; हिश्नी ७, ९, ४८; ५६; | 











-श्रीः आपभ्री १६, ४,९; वोश्री | शअ-श्रुत- -तः कप्र ३,६,६; 


२१०, ५३१८; २७, ३४४ १; 
माश्नी १, 4,१,१७; हिश्नौ ११, 
१, ५२; -श्रीणाम्‌ आपश्री १६, 
५,२; वाश्ी २,१,१, ३८; हिभ्नो 
११, १, ५६; -श्रया वैश्ी १०, 
१८४१४. 
अश्रि-्मत*- -प्त्‌ या ६,२३. 
क्षप्रि-संधि(- -घिएु वौश्नी १०,५: 
१९, 
अ-श्री- -श्रिया वाधूश्रों 8,१५: 
१. 
अश्थ"- पाउ ५, २९; -श्रु शांश्रो ३, 
४,१२९; आपभौ ९,४,१६; १०, | 
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४८५; बोौण १,६, २६; ७,१,११; 
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अप्राय ५, 
-श्रणि सु ७, ३ 
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१८न; बौषि ३,२,९; अप ७०, 
११, २९; -तम्र्‌ विध २२, ६१; 


-ते आभ्रो ३,१२,१५. 
५ दि 
अश्रु-सुख- -खाः सु ७, ४. 


श्ञ-श्वुत*- -तः आशिग ३,९,३ ६४ १७; 
-तम्‌ आपमे॑ २, ५, ६_; कास 


४१, २११५१; वोपषि २, ७,१५; 
गोग ३,५,२८. 

$अश्रुत-स्व- >त्वात्‌ मीसू ८, १, 
२९; १२०, ७, २९; १२, १, 
३९. 


वाघ ६,४४३. 
रभअश्चत-त्व- -त्वात्‌ आपशु ८,११; 
हिल्लु ३,१५. 


श्ञ-श्रुति*- -तेः काश्री १, 4, १९; 


२०,१ ४, ६५ मीसू ७, ४, ३४१; 
७,२,१ 45 -तो मीस ४७,३,१ ६५ 
१२०,८, ६४ 

क्षक्षत्ति-त्व- -त्वात्‌ मीस्‌ ८, १, 
२२; ३,२९२; २०; ९,,१,१ ७:२४; 
१०, १, ४५; ५८; ३, ५३; ४, 
१८; ५, १५;१६; २०; ८, ५९; 
११,१,१९; २४; २, ६; १२५,३, 
१३; ३३, 

अश्लुति-धर- -री झुप्रा 8,१४८. 


8) वैष १, परि, चद्र.। ०) 


-तम््‌ 


अ-लछाघा-कर्मन- ब्मैणः 
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अश्लुति-संयोगा(य-अ) विशेष - 
"षात्‌ मीसू २,४,१६. 
रअ-श्रुति|- -ति ऋष्रा ६, ४०. 
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२१; ११,३, १६; ४,३५; १२, 
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अ-श्रुति-विप्रतिषेध- -घाव्‌ मीस्‌ 


३,६, २ 

अ-श्रुयमाण- -णे मीसू १०,४,१५ 

भ-श्रोजिय*- -यः कौसू ७३, १७: 
-यम्‌ वाघ ५,१०८ शध दे०३; 
>यस्य शांग ७, १९, ४); वाध 
२८, १७; गौध ५, ३९; -या: 
अप ४१, ३, ३; वाघ ३, १; 
-याय काश्रौ १०,२,३३; हिश्री 
१०,४, ७१; कोश ३, ११, ३४; 
आमिग् ३,७,३ : २६; वौषि २, 
२, ३४३ अप ४०, १, २; वाघ 
हे, ८, 

या ४७, 


९, 
*अ-“छी ( 5श्री- )-:>भश्छी-छ,छा-- 


नऊम्‌ विध ७१,७३२; या ६,२१३; 
“लस्य बुंदे ६, १५३; “नै 
आपमे १,१०७, ८; अञ् १७, 
१, 

अश्छीक-नामन- -मन्‌ भाग 
१,१२: १४ 
अश्लोल-भाषणए-. -णस्‌ शुअ३, 
३२ 

अश्छीलू-इृढरू (प>>) पा- पा 
६,२,४२ 


तु. 88४ [७४]; वेतु, ल. अ-भ्रीमत- 


इति १। ५) पस्त.। 6) तस.। ) विप. । बस. । () "तः इति प्रयासं।. ४) पस,>परस, । 2) तस, >> 


पस,। ३) सप्र. 'यस्य<>>प्याय इति पाभे. । 


टि, द्र. । 97) विप, (दशचे- [मा २३,२२-३१)) ५ बस. । %) कस, । 


£) विप. । तस,>>बस, । 


/) पाले, वेष १ परि, क्षश्नीर 


हे 
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अन्छेषा- 


अश्छेपा!- -षा अप १, ४८, ४; ३१, 
८,६; “पाः अ्रप ३, ३, १; ३३, 
११; ३८, रेप; अशां ८, २; 
“-पाभ्य: शांगू १,२६,७; अशां 
१२, २; -पाम्‌ अर्शां २, २; 
-पासु अप १,९,८;२७,२;४३, 
७; अशां १३, २; “० पे अशां 
२, २. 

अश्लेषा-भाग- -गे अप १,६,९. 

अनन्डोण,णा?- -ण; हिश्री ७, ३, १; 

आपम॑ १,१ ३, १); हिए १,२५, 

११; -णया तैप्रा १३, १४. 

श्ञश्च,भ्वा?- पाउ १, १५१; पाग 

७8, १, ४; ४, १०; ५, १, ४; 

३९; ५०; ४, १३८; “शव 

शांश्री १५, १६, १; वौश्री २८, 

६६४१०; बैश्री २०, ३५: १; “-चखिः 

आश्रौ ३,४,१० * ४; शांश्रौ; निघ 

७५,३; या १,१;१२%; २,२७0; 

8,१३; ९०१ ;७,४; ९, १; १; 

पावा ६,१, ८४; -श्रम्‌ आश्रो 

+२,७,१०; ८,१४०५; शांश्रौ; 
तंआपमं १, ९, १०९; हिंण 

१,१८, ५९ या १,१३;२० न; 

४, १३; ७,२०१; 7१०, १५; 

३२; -श्यो; या ७,१५;-श्वस्य, 

>स्या काश्नी २०, ७, १४५४; 

आपभ्री २०,४,५४; माश्रो ५, 

२,६, ६ पं; या २,२;७,१३; पा 

७५, २, १९; -शा काश्री २६, 

३,८ न आपभ्रौ; -शा; आश्रो 
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१, ८, १०११; आभिदश १, ५, 
४; न; भाग १, १८: 
८'; हिए १,३२२, १; जैग १, 
२२ : ९ कौस्‌ १३३, शत"; 
निघ १,१४; या ४,१३; ५,२८; 
९,२४; १०, शतं;-न ०श्वाः" शांश्री 
१२, १५,१; आपकभ्रौ ९,१७,१; 
हिश्नी १५,७, २३; द्वाश्री ७, ३, २; 
लाश्ौ ३, ३, २; आपम॑ १, ९, 
१; वौण १, ५,७; -श्वान्‌ काभ्रौ 
१७,३, ३; १८, ६, ४; आपस्रो; 
क्‍या १३,. १७; ४, ११; 
५, २६; ९,- ९०; “शानापत्‌ 
आश्रौ ९, ९, १४; वौध्ो; निघ 
१,१४; -श्वाभ्याम्‌ लाश्रौ ८,६, 
११; -श्वाम्‌ आश्री १२,६,३०; 
शांधीो; -श्वाय शांश्रो १६,१, 
१४५०; काश्रीो; या ९, १९; 
-नैश्वासः काश्नो १९, ६, २१; 
आपभ्रौ; -श्ासु द्राभौ ५,३,२९; 
लाश्री २,७,२६;-थे काश्री ७, ८, 
२३०५३ आपक्रौ; या ९, ३२९; 
नॉश्रेन शांश्रो १६, ५, १०; 
१८,१ १; काश्रौ;-नैखैसिः आपमे॑ 
२, १५, २०; पाग; -विभ्यः 
द्राभ्ो ७५, ४, १५; लाश्रौ २, ८, 
१५; तेप्रा ११५, १४; -*ँश्ेषु 
आपभ्री 8, १४, ४; ९,१४, २; 
वौश्ी; -नं॑शै; आपश्री ९,१४, १; 
१७,१; वौश्री; या ७, १८; १२, १; 
-श्री आपश्रौ १८,४, १४; बौश्रो. 
इआाश्वा पाछ, २, ४८; >-खः 
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१ ; २९;३; २६,१०३ १, 
आश्वीन- पा ५,२,१९, 
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-#्येन बुंदे ३,११;२२, 
नं १ अश्व-क- -कः वोशौ १५,२९ : 
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कश्व-क्रय-विक्रय-:>"यिन्‌- “यी 
चैध ३,१२,१३. 
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७०*३,१ ०, ३. 
क्श्व-क्षय- -ये अशां १७,५. 
अश्व-खर"- -रयोः काश्री १६, २,९- 
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6) स्नक्षत्र-विशेष-। व्यु. १। अ-इल्ले” इति ँए्, । 8) वैप १, परि. च द.। ०८) पाभे. बैप १ परि, 
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(पा.] ) । तस्थेदमीयाद्र्थेषु श्र. । . #) विप. ( ऋचू-)। ४) जसंकरजातिनविशेष-। /) विष. (शिरस्‌-) | प्राग्दी- 
व्यतीयः ण्यः प्र, उसे. (प्रा 8.१, ८५)। #) षस.।. 0) न्दैत्य-विशेष-। बस, ।  , ४४) पस.>> दस. ।, 
90) अथेः समासश्व ३। ०) दस. । ५) समाहारे दस, । * - 
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6) प्‌ १०६ | दर, । 


8) विप, । बस. । 
4) पाठः £ -तानि इति ज्ञोधः । ८) दस, । 7) वैप १, 
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१२,६; ३, ८, ९; निसू ७, ९ : 
१७; ९,७ : २०, 

अश्व-द- -दः विघ ९२,११. 
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अश्व-पतन”-- -नेः या ११,१४. 
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माश्री ६,१,१,२०. 
अश्वपदिक- -कम्‌ बौशधौ २,७ ४ 


6) भाष.>>नाप. ((उपचारत३ तन्निमित्त-| ह॒विर्विशेष-) ॥ 
परि. च द्र.। 9) पस.॥ /#) ८ ऋषि-विशेष-। ४) विप.३ 


सर, >उस,। 7) षस्, उप, अर्थ #) ज्याग-विशेष-। /) कस. । ४४) "झा इति पाठःः यनि. झोधः (तु. आपश्रौ.) ४ 
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. भाभश्री १,३,५; वाश्री १, २, १, 
१२; वैश्रौ ३, ३:५९; हिभ्रौ ५, 
२, २२; -अश्थास्‌ वौश्री २०, २: 
कं १७, 
बक्षश्न-पाद*- -दम्‌ वेताश्री ५,१७, 
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झह्व-पू (रो >> )र्णाए- -र्णाम्‌ मांग 
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- क्षद॒व-पूर्व,वा- -र्वा: काश्रो १६,२, 
४; वाश्नी २, १, १, ७; ६, ७ 
“-वाम्‌ काश्नी १७,३,२ 

अश्वपेज | , य--- (>> भारवपेजि- 
[,यि।न्‌- पा.) पाग ७,३,१० ६. 

झद्व-प्रतिग्रह"- -दहे हिश्वी २२, ५ 
११. 

अद्व-प्रतिष्ठा”- >> अइवग्रतिष्ठा- 
रथसूत्र-बास्तुविद्याध्ययन-- 
वृत्तिः--ता- -ता शेध ७६. 

अद्वन्यथम,मा- -मा; आपकन्रौ ७, 
१४, ५; १७, १, ७; १६,२, ३; 


८) षत. । 


बस. । 3) वप १, परि. च द्व. । 


8) विप. । बप्त, । 
८) .विप. | तृस, । 0) व्यप. | व्यु.2। 
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२८; ११, १, १४; ३९; ७, ५; 
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क्षद्व-प्रभ्मुति- -तीन्‌ काश्रो १६,२, 
९, ३,८; -तीनि या ७,४. 

अद्व-प्रवाह्म”- -ह्मम्‌ आज्यो ८,७. 


अद्व-प्रायश्चित्त१-- -त्तानि हिश्नौ 
१७, २, २२. 

अइय-प्रोक्षण*- -णम्‌ काश्रो २०, 
६,७. 


अइ्व-प्लाचन- -नः वौश्रीौ २६, 
१०६:५९ 

अश्च-भरण*- -णात्‌ या ९,२४,. 

अद्ब-भार- (आइवभारिक- पा. ) 
पाग ७५, १,५०. 

अइव-महिं (१>> )पी”- -प्योः गोघ 
१२, २१. 

अइव-मिथुन*- -नम्‌ गोग ३,१,५, 

१अद्व-मुख*- -खानि द्वाश्री ५, ३, 
२३; लाश्री २,७,२०. 

रभरव-मुर्ला- -खः स॒ २३, ४ 
-खाः वैश्नी १,१२६: १४. 

१पृअइव-मैचर- -घः ऋण २,५, २७; 
बुंदे ५, १३; ३१; -घेन बृंदे ५, 
८३. 
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6) माप. । उस. । 


8) दस->>बस.।  #) इस, । 
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८,८ : १३; बैग ५, ८:१२; 

चाअ ४२३१; -धात्‌ लाशभ्रौ 
९,५, ६; वोशु ५: ४; -घे शांश्रो 
१६,१८,१०; काश्री ६, १,३१; 
२०, २, १४; आपकश्रौ २०, २४,. 
१२; २५,२१'; वौश्रो १८,११६ 
२२; २७,१११ ७; २६, ८: ५;. 
२८, ६: ११; वाश्री ३, २, ५, 
१८; वैश्नो २०, ३५: ३; हिभ्री 
१,१, ५०; ७, २, ५९; १७४, ६. 
११; लाभश्रौ ६, 4, १३; अप्राय 
६,७; आपशु ७५, १४+; २१,१०% 
१३; बौशु ४: १६; हिशु २, 
२५; ६,६८; ७०; “घेन आश्रो 
१०, ६, १; शांश्रौ २६, १,१;१०, 
१९; आपभ्रौ २०, १, १; वौशी 
१७, १: १; वाधूश्ौ ३, ६९: 
१; ५; ७७ ३ १; ८८३ ४; ९४ * 
४; वाश्रौ ३, ४,१, १; ५, २९ 
हिश्रौ १७, १, १; ६, ९ लाभौ 

९, ९, १; वाघ २२, $; शैध 
र२०३;. बोध २,१,४;३,१ ०८ 
विध ३५, ६:३६,८:५१,७६;८०, 


८) दस, (तु. तां २७५,१०,२२) पूर्ष. पुंबदूभावः । 


४) विप., नाप, ( असुर-विशेष-) । 


श्भइव-> 


६७; गौध १०,१०; -पेः शांश्रौ 
१६, ५,७. 

आईवमेघिक- -कः - श॒ुअ 
३, १०९; या ६, २२; “कमर 
शांध्रौ १६,१०,२; १४, १ काश्रौ 
१२,४,२१; २१, २, ९; आपकभ्रो 
२०,२५,१ ०; हिश्रो १७,६, २१; 
आपध १,२४,२२; हिंघ १, ६, 
७०; -कस्य बौद्य २१:१२; 
-काः वौश्रौ २७, ३८४२; 
-कान्‌ आपयश्री २०, १५, ४;५; 
+-कानाम्‌ शांश्री १६, १९, ८; 
वौश्री २७, १०: ११; -कानि 
काश्री २०, ४, २; ४; आपकभ्रौ 
२२, १६, ६; बोश्ौ २२, १२३ 
४; शुञ्य 8,१२०; -केभ्यः वौश्ौ 
78,१०४ ९, 

कआइवमेधिकी- -की माण 

१, २३, १४; -कीनाम वाश्रौ 
३,४, १,४९. 
अश्वमेध-पूता (त-आख्या >> ) 
ख्य- -झयाः काश्री २०,८,१८. 
अश्वमेघ-फल- -लम्तू आमिग 
३, १०, ४ : ३२; वोषि ३,११, 
१; वैध ३,८,७. 

क्षशंवमेधफला (ल-अ) वाप्ति- 
ञप्त्ये दैगू ३,२१ ४१६. 
अश्वमेध-वत्‌ काश्री २१,१,१४; 
आपश्नौ २०, २४, १४; वैताश्रौ 
३७,१०. 
अइचमेघ-विदू- -विदः वाघूभ्रौ 
३,<८२ ४ २३. 





6) विप. | तस्पेदमीयादर्थे प्र. । 


४३१ 


मल  अयकय नकल म कम जम अमल 03222 कद व लक कक 


कद्वमेध-सहख- -खम्‌ , “खात्‌ 
विध ८,३६. ह 
अद्वमेधा ( घ-अ )वन्द्रथ- न्‍यः 
वाघ २६, ८; -थम्‌ वाघ ११, 
७८; २३, ४०; शैध्‌ ३८०; बौध 
३, ४,८; -थे शंध ३७९; वौध 
२, १,५; 3, ९,१६; गौध २२, 
८; -थैन गौध २७,१९२. 
अइवमेधा(ध-अ)वबम्ट्थ-स्नान- 
-नेन बैग २, ३: ७; सुध परे. 
भर्वमेघिन- -घथी वाधूश्री रे, 
९२: ९, 
/अश्चय>>पैजरवयु- न्‍युः या ६, 
३१; ऋषा ९,१५. 
१अइब-यज्ञ२-- -ज्ञाय” आमिश ै, 
२,२ : २३९१; बौग ३, ९, ५९१; 
भाग ३,१०४ ७. 
रअ्षझ्व-यज्ञ- -शश गोण ३, ६,१ २; 
-ज्ञे कप्र ३,७,१. 
छद्व-याजय5- -याः वौश्रौप्र४५:७ . 
अइव-युक्त- -ँक्तः द्वाश्रौ १०,२,७; 
लाश्रौ ३,१०,६; -क्तम्‌ काश्रो 
२०, २,२१. । 
अइ्वन्युग्य- -ग्यो हिश्नी १३, १, 
६१, 
अद्व-्युज/- पा ७,३,३६; “आुक्‌ 
वेज्यो २६; -नँयुग्भ्याम्‌ कौ 
७,२,२; शांग ४,१६,२; वेग ३, 
२० ४ ११; अशां १२,५; -युजः 
ऋषा ९, २१-ै; अप १,५०, ४; 
न्युजि अप ए०, २, १; 
१३,५; -युजी अप १,१,२; २- 


0) विप, । तृत्त.>वस.। 





6) ८१अर्ब-मेघ- । व्यप, । 


१अच्व->> 


३, १3 ५, ४; ८, ९; ११) भय; 


१४.१; ३३,१११; ४१, ६; अशां 
११,६. 
आइवयुजा- पा ७, ३, ३६: 
-जस्य पाग ३, ९, ३; -जे अप 
१७,१,२; १८,१, १; वैध ३,५, 
११, ह 
आइवयुजी'- -जी वेग १, 
१; ७; ७,९ ४ १; गौध ८,१ ६; 
-जीम्‌ काग ७७, ३; द्वाग् रे, ३, 
१; -ज्या बैग ६, २०४५; 
-ज्याः पा ७,३,४५; “-ज्याम्र्‌ 
आग २,२,१; कोण ३,६,२”;७, 
३,१; शांग्र 8,१६, १; पाग २, 
१६, १; आमिस १,७,४ ४ १; 
काग ५७,१; मास २,३,४; ६,९२५ 
चैग 8, ५ : १ गोग हे, 4, १; 
कप्र ३, ७, १०; अप १८*, ९, 
१; १८१, १, २; विध ८६, २; 
९०, १५; ९४,१२९; -सैज्ये कौस 
8,३, ३९; शांग 8,१६९, ९२; पागण 
२,१६,२. 
आश्वयुजक- पा 8, 
३,४५. 
आरवयुजी-कर्मन०-- -में 
आग २,२,१. 
आइचयुजी-पक्ष”- -प्ेजु 
लाश्री ९,१२,१००, 
जआाइवयुजी-यज्ञ-विहीन- 
-ने बैग ६,२० ,४. 
भाइवयुजी-शुक्क- -हुपु.. 
काश्री २३,४,४०, 


6) सप्र. 


भश्वयज्ञाय <: >शिविन्ताय इति पासे.। ४) अध्वज्ञाय इति पाठ:£१ यनि. शोधः (तु. भार.) । /) ८*अख-मेथ-॥ 


.8) व्यप, | उस, उप, _/यज्‌>याजि >> कतेरि झः प्र. उसे. (पा ३, १, १३८)। 
४) पाभे. प्‌ ४२८६ द..। 3) वैप १, परि. च द्र. । 


कर्मनज्वा) । 
इति पामे, । 


#) कस. परनिपातः द्र.। 


2 विप,, नाप.। 7) नाप. (आश्विन-पौरमासी-, तम्रविंहिते- 
20) सप्र, 'ज्याम्‌<:>'ज्यस्य इति पामे, ! ४) पस.॥ ०) सप्र, “जीफ्क्षेपु<-> "जीशुकेजु 








१ अद्व- >> ७१२ ९ भश्व-> 
आइवयुज्य- >-ज्यस्थ” शांग्र ३, ४, १७. नअश्व-विदू- -वित्‌ .. आाइवयुज्या- >्ज्यस्यश शांग ३, ४, १७... | उंसेश्च-विदू- -वित्‌ कप ९.८... 
११, २; काग ७९, २. अश्व (ध-ऋ)षे भ-व्रृष्णि-बस्त- अद्व-बृप- -पयो; पावा ७,१,५१., 


झद्व-युज"- -जे कौसू १४०,२. 

छहव-यूप-- -पाय ऋपष्ा ९,२१पैँ, 

अइव-यो( ग->)गा- -गाः ऋषप्रा 
९, २ १पै. 

वृ्इव-रथ९- -थः शांभ्रो १७, ३३, 
२०; ३४, २; ४०, १३; काश्रौ 
१७, १, २०; २०२,५,१०; १०, 
३०; आपभ्रौ २२,११२, ४; बौश्रो 
१८, ३५४७; लाश्री ८,७, ३; 
“थम शांश्री १७,५, १; १५,१; 
द्राश्रौ ५, ३, २२; १२,४, १३; 
लाश्रौ २,७,२०; 3,११९, ८; ८, 
२,२२; अप १७, १, ७;८; -थान्‌ 
आपकभ्रौ १८,३,५; वैताश्री २७, 
९; -थानाम्‌ आशभ्रौ ९,९, १४; 
-थैन आपभ्रो २२,२,२४; हिश्रो 
११,१,३६; -थे: काश्री २२, ३, 
३६; काथौ्स २७ : ७; लाभ्रो ८, 
३,१३१; -थी लाश्री ९,४,१३. 
अश्वरथ-दानविधि- -घिः अप 
२७,१,१. 

श्भश्व-र५४- -थाः आपकभ्री २२,२, 
१८; हिश्री १७,१, ३४. 

कश्व-रश्ति- -दिमिलि। या २,१५; 
-अमीन्‌ बृंदे ५,१४, 

अश्व-रूप- -पाणाम्‌ बोश्ो १५, 
२०४ ६; वाधूश्री ३े, ७८: २; 
-पाणि आपभ्री २०,६, ४; ११, 
१३; हिश्नी १७,२,३. 
अश्वरूपि (न >>) णी- “णीस्‌ 
बूंदे ७, ३. 

अश्वव्व-ऋ)ष॑भ"- -भः हिश्री २२, 


०) ज्ञाशिन-मास-। स्तार्थे प्यज््‌ प्र. उसे. ( पावा ५, १, १६४ )। 


-स्तानू आपश्रो १६,७,१. 
अश्व-लोहिव- -तम्‌ वाश्री ३, ४,५, 
१३; -तेन हिश्री १७,४, ५७. 
अश्व-वडव- पा २,४, १९; “>-वर्त्‌ 
वाश्री ३,४,३,६; -वयो; पावा 
२,४, १२; २६; -वो पा २, ४, 
२७, 
क्षश्न-वत्‌ काश्नरी २९, ८, २३; 
आपकभ्रौ १९,२७, ६; गौध १३, 
२२; या २,९२७; मीस्‌ू ६,४, ८९”, 
न१मश्च-चत्‌ू- -वत्‌ आपभ्रो ६, 
२९,१; १३, २५, ३; हिश्नी ३, 
८,१४; भाण २, ४: ११; ऋष्रा 
९,१९; शुप्रा ३,९८. 
नंभश्ववतती-- -ती आश्मिग २, 
४,१ ३४१३; काश ११,२४ भाग 
२,३:६. 
क्षश्ववायाम्‌ वाश्नी ३,४,१,४५. 
अश्व-चाल--  -छान्‌ वैश्रौ ११, 
१०४ ८, 
भाश्ववालू7- -लः काश्री ८, १, 
१०; आपभ्रो ७,७,७; १०,३०, 
३; माश्री १, ८, १, १८; वैश्रो 
१०, ६: ९; हिश्रो ७, ५, ६५; 
-छम्‌ बौश्नी ६, १० : ५; १८ : 
१५; १७; २० ४ १४:१७; ३१ : 
२; ५; २७,१२४ ९;१३; भाश्रो 
७,६,२; १०,२१,२; वैश्नो १२, 
२१ : ९; १७,२: ३; हिश्रो ७, 
३,३६; >लेन वौश्रो ६,१८ : ३. 
श्रश्च-विज्ञान- -नम्र्‌ हिश्लो २२, ६, 
१७. 





| 


अदब-ध्रज- -जम्‌ बौश्नौ १५, १३: 
१३. 

/क्षइवत्रत”- -तेन लाभ ९,९,२२, 

मर्व-शका- -कम्‌ बोश्ौ ९, ३ ;- 
२५; १०,६: ३; वैश्नो १८,१ :- 
७७; -केन आपश्रो १६, ५, ५; 
माश्नी ७,१,२१; ६,१, २, १४;- 
वाश्री २,१, १, ४१; -कैः हिभ्नौ 
११,१,६०, 

क्षरव-शक्ृत्‌ - -क्ृता काभश्री २६,. 
१, २४; -क्ृति ह्श्रर ११, १, 
६०; -कन्निः काश्री १६, ४, ८; 
-क्लन्ति हिश्री २७,१,१९, 

अर्ब-हता- -तम्‌ आपभ्रौ २२,२४,. 
९; बुंदे ७५,८०; -ते काशी २०, 
२, १०. 

अदव-दफा- -फर् बौश्रो १५,३१४ 
२५; वाधूश्री ३,९८४: १; हि्रो 
१७, ४, ३५; -पफे वाधघूशो ३,. 
९६ ४ ४; -फेन काभ्री २०, ८, 
९; आपकभ्रौ २०, २३, १; वौभो 
१७, ३५:१०; २७, 4: १५;- 
वाश्रो ३,४,५, १३; हि्नी १४, 
४, ५८; भाशि ५८वें, 
अश्वशफ-चबुप्नः- -प्नम्‌ माश्री २, 
३, १, १५; वैश्रो १५, २: १० 
१२१; हिश्रो ८, १, २६ ९५: 
-मे आपभ्रो १५,१, १३ मारी 
२,३२,१,१५; वेश्रो १५, ९: ८+ 
हिश्नी ८,१,२४. 
अशृवदफ-मातन्र- न्त्रम्‌ आपभ्रौ 
१, २५, ४; बौश्रौ २७, ३: १; 


8) पामे. प ४३१ ६ ठि. हर. । 


6) >भव्व-युजू-) ८) वैप १, परि. च द्र. । 6) मलो. कस. । /) घस.। &) विप. | बस, । #) पाठ 
अ्थचत्‌ इति प्रयासे.. प्रद्र, ।. १) “वतः इति पाठ:£ यनि, शोधः ( तु, आमिगश; हि १,२७,३ "इवावती इति च 
पामे.)। ३) जप. । वैष १ द्र,। #) न्साम-विसेष- | व्यु.' । 7) अणुश” इति पाठ; यनि, शोघः । 


१अइव--> 


१अरव-7> 


नल >> >> >> नमन मनन नरम नमन ख  ख वध ्््न्न्स्स्य्स्््य्््य््य्य्य्य्््य््च्लच््स्स्ट 
तट ियय यम: टपम वेटटपययपय पा पलक फल कला 8 पन रक्त 


भाश्नौ १,२६,२ वाश्री १,३,१, 
२१; हिँश्रो १,६,४५. 

अश्रद्वफमात्री- “त्रीम्‌ 
आपभ्रौ ७, ५, १; दिश्री ४, १, 
६३. 

, मश्व-शाला?- -लाम्‌ वौश्रो १०, 
१३१२; २:१३; “छायास््‌ 
वौश्नौ १५,१३४ १; १८४ ३. 

अद्व-शिरस्‌)- ना माथरौ 5, १, 
७,२८; वाश्री २,१,७,११ 

अज्व-शिक्ष'- -अ्षम्‌ काश्री २०,६, 
६ 

अश्-श्यकर- -री शेंघ ३०८. 

अश्व-शेष-अ्रपण- -णम्‌ काश्री २०, 
७,३२७, 

अश्व-पड़व- >वम्त्‌ पात्रा ५, २, 
२९, 

अश्व-संस्तुति*- -तौ बृंदे ३,५१. 

अश्व-पज्ञपन?- -नम काश्री २०,६, 
१०, 

 मैश्व-सनि- पाग ८, ३, ११०; 
“नि; आश्रौ ६, १२, २; ११; 
शांश्रो ८,८,६:९,४; काश्रौ १०, 

,5 षौश्री ८.१७ : १८; जेश्रौ 
२०:१३; वेताश्री १९, 
तेत्ना ११५, १७; -निम्‌ काग 
३२, २ 
भश्व-सहख- -खम्‌ शांश्री १६,३०, 
१०;.आपकभ्रौ २९,२४,९; वौश्रौ 
१६, ३९२: ८; हिश्नरौ १७, ८ 


-णः बौश्री १६,३२ : ५. 
नंअइव-सा?- -साः अप्राय ६, 
अदरव-साद”- -दुः आपकभ्री २२, 

५; हिश्रो १७,२,६. 
अद्व-सारथ्य”- >थ्यम्‌ विध १६, 

१३. 
१अज्रव-सूक्त)-7>'क्तिन*- >क्ती 

साअ १,१२१-१९३; ३८२; 

३८३; २,९९५. 

आइवसूक्त*- -क्तम्‌ जैश्नो 

२२: १६; विध ७५६, १९. 

रभइवसूक्ता- -क्तम्‌ वाघ 

२८,१४७; शैंध १०७, -क्तेन 

आपकश्रौ ६,१९,९, 
अव्व-स्तुतिग-- न्‍तयः: शुअ १, 

५६२; -तिः ऋश्य २,१, १६२; 

शुअ ३,४; २०:२८; ५३; -तीः 

शुअ ३,११०. 
अद्ब-स्तोक१- -कान्‌ हिश्री १४, 

१,४०४, 

भदवस्तो( क्य >> )क्या- 

-क्यासिः वाभौ ३,४,१, २८. 
अश्व-स्तोम-->> 'मीय- यम 

शांश्री १६, २२, ५८६ आपकभ्रो 

२०, १२,१०; हिश्री १७, ३, 

५८; ४, ५६ शुअ ३,५३१; 

-यान! आपभ्रौ २०, २१, ११; 

बौश्ौ १५,२९५ :१५; ३५१ ७. 
अश्व-स्थ- -स्था; अप ६१,१,९. 
/अचख्वस्थ पा ७, १, ५१. 





अदश्व-हस्ति-रध-संवाहना-- “नम 
वैध ३,१२,५. 

अद्व-हिरण्य”- “ण्ये द्राश्नो ७, १, 
१६; लाश्री ३,१,१७. 

अइवा (ख-आ)क्रास्त)- “न्ते वाश्रौ 
३,४,३,८. 

अरवा( श्व-आ )गमसनी- >>'वी- 
(य>>)या"- -या वाधूश्री ३, 
७७३; ३:४५ -याम्‌ वाघूभौ डे, 
७७:२२. 

लद्वा( श्व-अ )ब्डग- 
१७,२०१:५ 

अद्वा(ख़-शअ्र)ज-गवे(गो-ए)डक?- 
न्‍नकम्‌ माण २,१३,६पैं. 

अद्वा(ख-अ)ज (न>> ) नी?- -०नि 
आपश्रौ १८,४,१६; वौश्री ११, 
७४ ३२; वाश्री ३,१,२,२; हिश्रौ 
१३, १, ५०; या ९, २०; “नी 
वैश्नी १७,१३ : ६; बूंदे १,१११; 
निघ ७५, ३; “नीम आपक्रौ 
१८,४,१ ६;२०,१६,१ २५; बौश्ौ 
११, ७:३२; हिश्री १३, १, 
५०१; १७४,३, ३७५; वेश्रो १७, 
१३:४६; या ९,१९५, 

अश्वा(ख-आ)दि"- -दीन्‌ काश्रौ 
२०,५,८; -दीनाम्‌ अप्रा ३,३, 
१५; -दौ काश्री २०, ६, ३१; 
श॒ुप्रा ३,१४६. 

अभदवा(ब-अ)नृत- -ते बाघ १६, 
३४; वौध १,१०,३५. 


नज़नि वौभौ 


अदब-स्वण-व्रिरम- "मात्‌ काश्नों। अश्वा(ख-आ)पद्‌*- -पदि काश्रौ 
_रेवसहख-दक्षि(णा > )ण९- २०,२,५४., २०, ३,१२. 

6) पस,। 8) वैप १, परि. च दर, 6) विप. । वस,।. ८) ऋगि-विशेष-।... 6) >सामब 
विशेष-। झण प्र, सच डित्‌ दर, (पावा 3,९,७) । ) प्र. लुक इति पूर्वाद्‌ विशेषः (तु. पाम ७,३,६६)। ४8) पामे, 
रा ः /) >कचू। तत्रभवीयः यत्‌ प्र, (पा8,४८,११०)। . ४) जछवन-विशेष-।.. )) च्सृक्त-। 

/ “विर्मणात्‌ इति कक: । .!) दस, :>पस, । उप >्शुश्रषा-। १४) दस. । 9४) विप, । तृस,। ०) ऋइष्ठि- 


व्शिष-। 9) समाहोरे दस, । 
फक, च) 


चैप पूछ-प्रू- ५ 


4) "निम्‌ इति पा5:१, यनि. शोघः 
5) पैसे, उप, नरोग- 


/) पद्वादी इति पाठः? यनि, शोधः (पु. 





शअरव->> 





कअद्वा(ख-अ )पहारक-  +कः विध 
8५,१४. 

हाइवा(ख-अ)भाव- -वें काश्रौ ४, 
९, १ है १७, ३, २०; २२, ्‌, 
१२; वेश्रौ १, १३६४ ३; हिश्रौ 
३,४,३२५; द्वाश्रो ७,१,८; लाश्रो 
३,१,८« 

अद्वा(ख़-अ )सिधा( न >> ) नी*- 
“नीम आपश्री १६, २,१; वाश्रौं 
२,१,१,५; ३, ४, १, १४; वैश्रो 
१८,१:१६; हिश्नो ११५,१,१२; 
साशि ७१; -न्याम्‌ वाधूश्रौ ३, 
६९:३६, 

</भश्याय पा ७,४, ३७; पावा ७, 
४,३५, 
नभश्वायत्‌- -यनन्‍्तः आश्रो २, 
२०, ४; शांश्रों ३, १८, १६; 
आपश्रो १७, ८,४; वाश्री २, १, 
८,५; वैश्ी १९, ५: ४७; ऋषप्रा 
९, १४; श॒ुप्रा ३,१२९, 

शक्षदवा यामी” शांश्रो १२,२१,२, 

सअश्वा(ख-आ)रूढ- -ढः अप १४, 
१, १०, 

अद्वा(ख-आ) रोह"- -हम्‌ अप १, 
४, ३७, 


अद्वा(ख-आ)रोहण- -णम््‌ पाये | 


३,१५,४. 
नअ(श्व>>)इवा-चत- -वत्‌ शांश्रौ 

5,१०,८; आपभो १६,३४, ४; 

2५3 श्री हि 

वेश्षी १८,२११: ३६; हिभ्री ११, 

८, १५; आपमे २, १५,१; पाण 

३, ४,४; कीसू ७, २; ९०,१८; 


* ४३४ 





नंअस्वावती- -ती कौग ३,२,६; 
शांग ३, ५,१; पागण २, १७, ९; 
३,४,४; हिगर १्‌, २७, ३; न्‍्तीः 
आपम॑ १, १४, ७; -तीम कौसू 
८२,१०; ऋऋषधा ९,११; शुप्रा ३, 
९७; तेप्रा ३, २; -वत्या आश्रौ 
४, १५,२; शांश्री ६, ६, २. 

कषरवा(श्व-अ)वि- -व्यो; काश्री १७, 
५,१५. 

क्षश्वा-श्रुतिए- -तिः तैप्रा १२,७. 

क्षइवा ( ख-्झ ) इबतर- -राभ्यास्‌ 
काश्री २९, ४, १७; लाश्रौ ८, 
६, १०, 

अध्विक- पा ७,२,८०९; ४,१०, 

१नअशरिविन- -श्विनस आपस २, 
११, ६; या ७,७; -इव्रो वौश्रो 
३, २२:१३; माश्री १, ४, ३, 
१९; हिश्री ६, ४,३१; साञ्र १, 
२७७, 

क्रवीय- पा ७,२,४८; ७५,१,४. 

अश्वै(शव-ए)कर्वि(श >> )शा5- -शाः 
काश्री २९५,२,१८ 

अश्वो(ख-उ)ष्टू- *“ष्ट्राणाम्‌ दूदे 
5६,५२. 

अभ्वो (बव-उ) प्टू-खरा (र-अ)जा(ज-अ) 
विक-महिष-हस्ति-कुल- “लछप्‌ 
आमिग २, ५, ५ : १४; जैग २, 
६४१२, 

बअर॒ब्य- पा ७, १, ४; -देब्यः 
शांश्री १८, ८, १५; -श्व्यानाम्‌ 
ऋषा १६, २८१; -इव्येन अप्रा 
३,२,२१ं. 


अप्राय २, ६; -वरतति आश्रो ६, | रेझदव- पाग ७,१,११०; १२३; २, 


४,१०; ऋण २, १, ८३; अशञ्म 
२०,२५७; -चते वेताशी १७,७. 





८० 


रभाश्व- -इबम्‌ द्राश्नी ८, ४, 


१अखत्थ- 
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जी डलजीअ जनक 


१३; लाश्री ७,८,१२. 
आश्व-रथन्तर- -रयोः लाश 

७, १,१ २. 

आशवायन- पा ७,१,११०. 

आरवेय- पा ७,१,१२३. 

२ अदृब्य*- -इच्यः शांधी १६, ११, 
२३१); ऋञथ २, ८, ४६३; साभ्र 
१,१९३; ९०६; २६५; -शव्याय 
बुदे ६,७९. 

श्भव्व-क- १अश्व- द्र, 

रअद्यको- ( >> भाश्वकायन- पा, ) 
पाग ७,१,९९, 

श१अश्वत्था- पाय ७,२,५ ;८० ९०; 
३,१६४; ४,१०;५,२, २४;६,२, 
८५; -०्त्थ अशां ५, ९; -व्यः 
आश्रौ २, १, १७; आपकभो 
७, १, रप; वौश्ौ; -व्थम्‌ आपभ्रौ 
७, २, ४नै; भाश्री ५, ५, १४; 
बौश्रौ; -व्थस्य आपश्रौ ५,१,९; 
५,१०; बौश्रौ २,६: २९;१३+ 
५:२७,१४ ४ ५; माश्रो; -व्थात्‌ 
शआरश्रौ २,१,१६; आपभ्री ५,१, 
४;६, १८, ५; वौश्ी; -व्यानाम्‌ 
बौश्नौ १०५, १:१२; वाधूत्री 
३,७०६: ५; -ध्थे काभ्री २१, 
४, ४; आपकभ्री; शुप्रा ७,१०० 
आदइवत्थग- पा ७3, ३, १5४3 
पाग ७, १, ४१; -व्यः आपभ्री 
०९,१९१, ६; बौश्रो २३,७३४ २० 
हिस १,९६९,१९; >त्थम्‌ आपभी 
७,१३, ३; बौशी; -व्याः बौश्ी 
१३, ३९: १३; -स्यानु आपश्री 
१९, २०, १५; २े०, १०, ४5 
बौश्नौ १३, २२४ ६; ७; माश्री 
७,१,८, ५; हिभ्नी २२,२३२, २५ 


८) बैप १, परि., च द्र. 8) वैप, १ परि.१अनाशुर" टि. दर. ८) नाप.।उस,। 6) महव- इत्यस्थ दीर्घान्तमेंव 


विधौ परारूष् द. इति भाव:॥ €) >देश-विशेष-१। /) विप. (रथ-, सखि-)। ८) विप.। चस.। #) >ऋषि-विशेष-। व्यु. 
$) अर्थ: ब्यु च१। 3) >साम-विशेष-। 2) विप., नाप, (नक्षत्र-विशेष- मुहूत-विशेष- प्रस.) । व्यु. 2। वैप १, परि, च दर. 


शअश्वत्थ--> 


न्च्च्च्च्च्च््््च््््च्् ्लच््च्ख््््य्य्य्य्स्य्य्््य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स् 


झाश्यत्थ-पेलव- -वो गौध | 


१अश्विन- 


१८,११,२; हिश्नौो१३,४,१५, 


2... नन-+ननननन मनन नकन-नमन ५८3 ममनन न नननननननननननकनम न नमन मपककवककप्न्ख्खिस्खिविवििव्यय्युय्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्यस्स्स्स्स््ल््टः 
-व्यथानि कौसू १८६, १६; -“व्ये 


१,२५. 
आश्वत्यिक- पा ७,२,२२;८०९, 
कअभ्यत्यक- पा 8, ३, ४८. 
अद्व॒त्थ-कुण- पा ७५,२,२४,. 
अश्यत्थ-च्छाया- -यायाम्‌ आमिग 
२,५,६४:१. 
अशख्यत्य-पतन्न- -न्नाणि विध ११,३. 
अश्यत्थपत्रो(त्र-उ)पनछू- -दान्‌ 
काश्री १७,५,१२. 
अशभ्यत्थ-पर्ण- -र्णषु वाश्रो ३, १,१, 
३४; वौण २,१,१६; १८. 
नेअध्यत्थ-पकाश- -शम्‌ आश्रौ ८, 
३, २१; शांश्रो १२५, २३, ३; 
वैताश्री ३२,२९५. 
अद्वत्थ-पलाश-खदिरि-रोहितको (क- 
उ)दुम्बर--राणाम्‌ माण २,६,४. 
अच्व॒त्थ-प्रसुख- -खान्‌ शंध ११६: 
१४, 
अश्वत्थ-इक्ष-न्यग्रो धो (घ-उ) दुस्बर- 
“रस का ७२,१. 
अश्वत्थ-छुक्ष-विल्व- -ढ्वानाम्‌ अप 


काश्रौ ९, २, १३; आपकश्रो १२, 
१,१३; १८,१ २,९२१; २०,७,७; 
काठश्री; वाधूश्रो ३, ६६ : ८; 
-त्येन काश्री १९,२,१८:४,२५; 
आपभ्रौ १८, १६, ४; बौश्रो 
१२५, ९६१२; १८, १०६: ६; 
१४; वाश्री ३,३,२,४८; हिश्नौ 
१३,५,३३; -चव्येषु पाण २,१५, 
४; -व्येः आपकभ्री १८, ५, १६; 
वैश्नो १७, १५: ४; हिश्नी १३, 
२.१०, . ० 

आश्वत्थी- पा 8, १,४१॥ 
-प्यी काश्रो १, ३, ३६; १७८, 
३, २७; आपभश्री १, १५, १०; 
२३, १२,१४०; काठश्रो; -व्थीः 
काभ्नौ ७,८,३; भाश्रौ ५,१०,८; 
माश्री १,५,३,१७; वाश्रौ १,४, 
३,३; २,१,२,३१; वेशौ १,१४६: 
१; हिश्नी ३, ४, ४५; भाग हे, 
१६३२२; कौसू ४९, २; अशां 
२१, शत; -त्थीभ्याम्‌ वौश्रौ 





१८, ९:१६; -त्थीम आपकभ्रौ ७५,२,२. 
१६, १०, ३; वौश्रौ २, ६:| भश्वत्य-बधक- -कयोः कौसू १६, 
२८; १०, १४: ४; माश्रो ६, ११. 


१, ३, २८; २, ५, १२; वाश्नौ 
१, २,४,२; २, १,२,२७; वैश्रो 
83, १:१०; २८, ७: २०; 
हिश्नी १, ४, ३१; ११, ३, २०; 
-च्थीषु लाश्री ४,९, १४; -व्ध्यः 
आपकभ्रो ५, १७,२; “-व्थ्याम्‌ 
कौस्‌ १५, १; -व्थ्यौ वौश्रौ 
१८,८: ६. 


कषरव॒त्थ-बधक-ताजन्भड्डा (ज्ञ-आ) हर- 
खदिरि-शर- -राणाम्‌ कौसू १६, 
१४. 

अश्व॒त्थ-ऊ- -छः निसू ९,९ ; ३६. 

अद्व॒त्थ-शमी गर्भा(भे-अ) रणिप- 
-णी काश्रौ ७,७,२०. 

अद्च॒त्थ-शाखा- -खाया; वाश्रौ 
३, ३, १,४२; -खाये आपमभ्रौ 

6) नथ्ाषाढ-मास- | 
७७,७४३।)। 


८) ज्देश-विशेष-१। 6) समाहारे दस, । 


क्षश्वत्थ-सेवन- -नम्‌ अप ६८, २, 
* हे 
अद्व॒त्थ-सेचा- -वा अप ६८,२, ६१, 
अश्वत्यिक-, 'व्थिरं- पा 8, २, 
८०९; ४,१०, 
अव्वत्थीय- पा ७,२,९०., 
अद्वत्थो( त्य-उ )दुम्बर-छुक्ष-न्य- 
झोध"-- -थे अप ६७,«,३. 
र२अच्वत्थ->> भारवत्यि-( >> व्थीय- 
पा.) पाग 8,२,१३८, 
अध्वत्थामन*- पावा ७,३,६०., 
अश्वत्थाम*- पाचा ७,१,८५, 
अन्श्वभ्था- -श्रा: लाश्रौ १०,१५, 
१७, 
अश्वरू- पाग ७,१,९९. 
आश्वकायन- पा ४, १, ९९; 
-नः दूंदे ७, १३९; साभ्र १, 
३४१; “नम आग ३, ४, ४; 
शांगर 8,१०, २; ६, १, १; अप 
४३,४, ३४; बोध २, ५, २; 
-नाः वौश्रौप्र ४५: २; चब्यू 
२६८, 
अद्ववत्‌- >> आश्ववत- 
वौशभ्रौप्र ३६४ १. 
अ-श्वस्तनिका- -कः वैध ३,१,१२, 
अध्वाचतान-( >>भाश्वावतान- 
पा.) पाग २, ४, ६७४; ७, १, 
१०४. 
श्भश्विन- १अश्व- दर. 
शभश्विन- -श्विना आश्रोौ ३, ९, 
३१; ७,१०, ४४»; शांभशी १५, 
१५,९7१ आपभ्रौ १७, ३०,५०; 


न्ताः 


8) 'व्यि इति पाठः? यनि, शोधः (तु. सप्र, ते ७,२, १, ३ मूक्री,, 0. | 2706 
८) कस.>षस, । 2) ैऋषि-विशेष- | व्यु, १ ॥ 


9) व्यप.। च्यु.)। .#) तस, उप, -खात-। 2) विप. (गहस्थाश्रमिन्‌-) । तस. उप, इंबस्‌->> श्वस्तन-(नाप.)>> 


* सलर्थोयः उन प्र.। 3) पाका, अश्व-, अवतान- इति । 
काठ १७,१९ टि. द्र.। 9४) चैप १, परि. मदिविना काठ ३७,५ टि. द.। 


0 वैप १, परि. च दर, । £) पामे, वेप १ परि. अश्विन 


शअशिवन->> ४३३१६ २अशििन्‌-> 
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या ३,१५;१२,५;१ ०; - ०हिविन्ा 
आश्रौ ३,९, ३५५; शांश्रौ; माश्रो 
५,२,६,१ ९१; या ७, १७;७, 
२१; ६, ६; २६; २६; १२, २; 
-शिवनो: पंआश्री १, १३, १; 
४, ७, ४१; शांभ्री; नैनिघ १, 
१५; या ६, ३६; १२,४६; १३, 
४; “>खिनो आश्री ६,५, २४४; 
शांश्री; काश्नी १९, ६, २९५१; 
माश्री ७५,९, ४, ४०१०; आपम॑ 
१,१२३, र|ं॥ साय २,१८, रत! 
हिग१,२५, १; निघ ५, ६नै;या 
७, २१ ५६,१३;२६; १२,१ 
डॉ; ध। १० नै; १३, ५; 
-०खिनो आश्री ७, १५, २ 
७, १०, ५; शांधो; -थ्विभ्याम्‌ 
शांश्रौ ६,३,८वप काश्री; या ११, 
४५, 
अश्विनी?- -०नि अशां ७, 

७; -नी वागू १३,२२१ वेग २, 
५:१; या १२, ४६ फैपॉ 
“>नीभ्याम्‌ शांग १, २६, २७; 
-नन्‍्याम्‌ अप १, ४, ७; १०, ९; 
४१, ७नी; ४५,७; अशां ११, ७ 
>न्‍्यो; अप १, ३०, ३; - 
अप ५७,२,१. 

अशिनि-सकज्ञक”- -कम्‌ 
अगर ५,७, 

अश्विनी-गत- -ते विघ 
९०, १५, 

अखिन्या(नी-आ)च- 
न्ये कप्र ३,६,१०. 
पआश्विन- -न; आश्रौ ७,१५, 


१; ६,९, ३; शांश्री; -नम््‌ आश्रौ 
७५,६,११४०»; शांधौ; या १,९ 
१५, ४०; -नस्य थआश्रौ ५, ५, 
१२; शांभ्ौ; -नाः शुप्रा ८,४१; 
याशि २,१; -नात्‌ श्री ७,५, 
६; ९, ११,१३; शांधरो; -नानि 
बौश्ो १८,१५१ ३२; २६,३२१ : 
१९; बृदे; -नाय आश्री ६, ५ 
१; ६, ८; शांश्रो ९, १९, ४; 


चैताश्री २६,१४; -ने आश्रो ५, 


७५,२०)०८ शांश्री; -पेन आश्री 
६,५, २३; काश्रो, 
१आश्विनी- न्‍नी आश्रो 
, २, २४; शांश्ी १३,१०, ३; 
१७,४०, २२, आपशभ्री २२, ९ 
२; काश्री्स २८:२४; हिश्रौ 
१७, ४, २४; ऋअ २, १, १५; 
बूंद ७५, ४०; ११७; ६, ४९; 
७१; ७, १०६; शुञ ३, २९२१; 
8, ९३; साअझ १५,१७८; २१९; 
२८७; ४१८; -नीनाम्‌ शांभ्रो 
९, २०, १४; “-नीसिः शांभ्रौ 
६३, १०, २; -नीभ्याव वौश्नो 
१७, २६:१३; “नीम शुञअ 
१, ४४७; हें, २४८; ७, ३१; 
-नीपु अप्राय ६,७; -नन्‍्यः ऋशञ 
२,१,९९; १३९; १०,९२४; शुअ 
२,१८१; साआझ १,३०३; ३०४; 
“नया आपभ्रो १७, ३३,५; ८; 
१७, १८, ९; वेश्रो २९, १७: 
१२; हिश्नौ १५,८, ३९५; ४१ 
-न्‍्या; अप्राय ६, १; -न्यो 
ऋश २, ८, १०१; १०, १३१; 


बृदें ८४६; अभ २०,१२५, 

आरिविन-कपालई- -छे वौषि 
३,३,१२. 

आखिन-पात्र- -त्रमु आपक्रौ 
१९,४,९; वौश्नी ७,२: ११;६: 
४५; ८ : १८; १४ ; ४०; वैश्रौ 
१७५,२ : ६; हिश्री १३, ८, ४१; 
-त्रे वोधौ ७,१५: ४. 

आश्विन-वत्‌ काश्रौ १९, ३, 
१४, 


आशिवन-संपात-. -हैंः 
आपभश्री १९,९,१३; हिश्रौ २३, 
१ 3 जज ०५ 


आदिविन-सारस्वर्ता-  -तौ 
वौश्री १७,३५: १०. 
आश्िन सारस्वतै(त-ऐ) तर - 
न्द्रा: आधी ३,९,९ 
आदिवनसारस्वतेन्द्र- 
पशु- -शूनाम्‌ वैताश्री ३०,१५. 
आदिना(न-अ)मभाव- नवः 
काश्री १५,१०,२९ 
आादिवने (न-ऐ) नह्-वेइवरद्व- 
सारस्वत'- -ताः ऋअ २,१,३ 
आरिवनो(न-उ) पर्या-- 
ऋअ २,१,३०, 
अद्वनोर्‌-ब्रत'- -ते द्वाश्री २,३, 
३८; लाश्रो १,६, 
अदिव-पी त- -तस्य माश्री २,५,के 
२६. 
अद्वि-सत्‌- -मान्‌ पा ७,४, ११६ 
२आदिव(न>>)ती - पा ४,४ 
१२६; -वीः काभ्री १७, ८» ॥ 
१५; आपकभ्रो १७,१,२३३; 


4) ठु. वैप १ परि. अश्विना पै २,६१,१ टि. दर. । 8) पासे, वैप १,८२६ ४; परि. भश्विना काठ १६, 


२१ च द्र, । 2८) पामे. प्‌ ४३५ ] द्र, । थ) पासे, वैप १ परि, अश्विना शौ ७५,२५,३ टि. द.।... ०) ह्वक्षतर- 
विशेष-। /) >देवीविशेष-। 6) बस. पूप, हस्वः (पा६,३,६३) । #0) विप., नाप. (अध्वि-्देवताक-। क्रठु,मह- अर) 

साउस्यदेवतादर्थ अण्‌ प्र, ।. ४) सपा. '्या<:>>'न्याः इति पामे 2) कस, । 0 इस. ।.. 0) सही 
विशेष-। 2४) -इष्टका-विशेष- । अणि श्र, सतुपः लुकू । 


श२अखिन्‌->> 
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१०,३८ : ६ साथी ६,२,१,३; 
वाशौ २,३,१,३; वेश्रों १९,२: 
३; हिश्नी १२, १, २य; रे 
-वीमिः साश्री ६, २, १, २; 
-त्यः वेश्रो १९,२: ५, 
आदिवनी-वत काश्री १७, 
११-१२,१. 
अद्-सरस्वती(ती-इ)नद्7- *नद्राः 
शुद्य २,३९९. 
क्श्विसरस्वती न्द्र-देवता-:>> 
ध्य,त्या- -त्यम्‌ शुअ्ज २, २७७; 
>त्या: शुअ २, ४०३; ४३९; 
४४०; ४५९; ४६३; -प्ये शुअ 
१,६४३, 
सरिविसरस्वदीनद्-देवत्य- 
प्यम्‌ झुझ २, ४४९. 
भर्व्यु(खि-उ)पस- -पसाम्‌ ऋशञ 
४६४,१,४४, 
इअश्विपदा- -दम्‌ हिश्री १७,२,१७, 
-अ-श्वेत- -तानास्‌ श्रप ७०,५,५. 
२श्यद्व्य- १-९ अश्व- द्र. 
»अपू,स्‌ भ्वा. आत्म, गतिदीप्त्यादानेषु 
'के-पड़-अक्ष- >> 'रोण- पा ७, 
४,७. 
'अ-पण्ड- -ण्ड; हिश्नो ७,३,१. 
अ-पप्ख्य ( ऐी-अ )तृतीया--स्थ"- 
न्थस्य पा ६,३,९९, 
अ-पप्छ्य(ए्री-अ)न्त--वचन- -नम्‌ 
पाया ३२,२,४४. 
अ-पाडहिकी- -कीः निस्‌ ५,१ ६: ६. 
_नश्अपाढ,ढा(रूह,व्हा)*- पाउभो २, 
२, १२१; पा, पावा ७, ३,३४; 
-ढ: बौधौ ३, १६३ ४ ११; 








9) दस. । 
४) वैप १, परे. च॒ द्व.। 


नशक्रपक्ष- | 


9) 7 इ0, जया व्य था तोता बस जलन व्यु, च१। 


७३७ 
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११,१६; “ढंग आश्री ३, ७,७; 
शांश्री ५, ११, ७; ६५, १०, ३; 
आपभ्री २२, २५, १२; वौभी 
१८,५: १०; हिश्नी २३, ४, ७; 
बैग २, १० : १; छुआ ७, १३; 
-ढा काश्री १७,४, २५; आपकभ्री 
१६,९२४, १९; बौश्नी १०, ३३: 
१०; माश्री ६, १,७, २१; वाश्रौ 
२, १,६, ३७; वेशौ १८, १७: 
४०; हिश्नी ११, ७,४०; अप १, 
११, ४; शुआ २, १५९; चाशञ् 
२१६६४ २४; >ढाः अप १, २, 
१; ४०, डनं; अशां १०, न; 


'-ढामिः बौशी २८, ४: ११; 


वाघूश्नी २, १८:१; अप ९१, 
२९,२९२; -ढाभ्य; शांगू १, २६, 
१८; १९; बैग ३, २० $ ८; ९; 
-ढाम्‌ काथरौ १६, ३,२०; १७, 
४,९२५; २८; आपश्री १६, १, 
२१8;५, ५; ९; १६; २४, १२; 
वौश्नी ९, १७: ३५; १०, ३९: 
२; ९; २२, २: १; माश्नी ६,१, 
२,१३; १६; ७, २१; वाश्नी २, 
१,१, ४०; ६, ३५; वेश्रो १८, 
१:७५; १७६४१; हिश्नी ११, 
१,५९;६२; ७,४०; चाअ १५६: 
२४; -ढाग्र या १०,६; -ढासु 
वाधूश्री ७,४० : ६; कौसू ४१, 
१०; अप ३, ४, ५; ४४, <:९; 
४९,७; अशां १३,३. 

$आपादढ,ढा- -ढ६ लाश्री १०, 
७५, १८; ->ढा अप १,४०, ३; -ठाः 
अप ५७, ४, १; -ढाभ्य: अशां 


०) तस,>>बस, । 


2) पा. जातायथथस्प प्र. लुक 
आपादीस इति शोधः (तु. ०., मूक्ो. वैश्ी, च)। 
विशेष-। स्वार्थ णः प्र, उस, (पा ७५,४, ३८), 


पं? अपाठ- >> 








१२,३; -ढाम्‌ वैश्ो १८,१:७:८६ 
जैश्नीप १०;-ढासु अप १,१०,६: 
३३,२; -ढे वौश्ी २६, १८३१०: 
अप ५७०, ६,१; ७०,६,२; -०ढे 
अशा ७,३;४, 
झआाषाढी- -ठी गौध १६, 
३७; -ढयाः शांथी २,५,६; वौश्ी 
३,१ ; ६;:२७,१८ ४ ४; वैताभी 
३६,१३; शांग ६, २,१; -व्याम्र्‌ 
शांश्री ३,१४,१; काश्री ७, ३,१; 
आपसी ८, ५,१; काश्नौस २८ : 
१८; भाथ्रौ ८,७, ५; वैश्री ८, 
९: १; हिश्नी ५,२,१; ३६; ३, 
४४; वैताश्री ८, १७; कौण ३, 
३,७; चौश ३, १,९; माण २, 
७,९; गोग ३, ३, ३९; वौध १, 
५, १४३; विध ९०, १२; -ढयें 
वौश्नी ११, १:१३; २५,१३६ 
९. 
आपाढ-चासन्तिक- -कयो: 
आपध १,११, २०; हि १, ३, 
०, 
लाषाढ-छुद्ध/- -हे अप ७५०, 
१,२. 
आपाटदा-घ एका-कुछायिनी- 
सहावीर- नरेण वेश्नी २१, 
१०:६,., 
लाषादा(ढा-आ)थ- -अे क॒प्र 
३,६,१०. 
जआाषादा-बु ( क्त>> ) क्ता- 
न्‍क्तायाम्‌ त्रिध ९०,१२. 
आपाढो( ढ-उ )पाकर्मनू- -में 
वैग २2,१२८: १. 


6) विप. ॥ तस,.>>दूस.>>उस,। 

लुक , पावा. च कन्‌ प्र. इति। 
४) जउशनसो दुहितृ-। 
सारिनिन पौरेमासीत्य्थ झण्‌ प्र, (पर ७,२,२१) च। 4) पस. उप. 


9) पाठ: 
' 2) रफ्अषा"', सास- 


शै्शपाढ-:-> 


कंका>काम्काकायरसाम्कथ्कम॥ कक म्कण्कआाग्कण्कम्कमका काका मक्का काकक काका कम काका काका कक ०ण कम एथक० ७०७०७ ा ७०१० क०कपफप्फभकाग>+ कक म्क कक पक ल्‍का कमर कक म्कल्‍कल्‍ कक कनकम कर कप्पन कफ कक कक कप +<.+++ «मलिक 








छाषादीय- पावा ७,३, ३४, 
अपषाठा-चेल४- -लायाः काश्नौ १७, 
१२, ९; -लायाम्‌ काश्री १७, 
११,९,. 
श्ञ्षाढा[?- >> श्भाषाठ- पा ५, १, 
११०, 
छ-षा(प-अ)न्‍्त- -त्ते पा ८,४, १८. 
छआ-घोडशिक,का"- -कः माश्री २,५, 
३,१२; लाश ८,१९,९; निस्‌ ८, 
४: २४११,१२: १०; -का निसू 
<,४ : २४; १२:१०; “काः 
काश्री २३, १, १३; -के माश्री 
२, ५, १,१९; निसू ८,८ : २२; 
-केपु लाश्ौ १०, १०, १४; 
-की काश्रौ २३, २, २; २४, 
२, ३५ १५; ३९; ५, ३९; निसू 
१०,५: १५; १३. 
आ-षो(ष-उ)पदेशा(श---अ) थै- 
-थैस पावा ८,३,६४. 
भु?अछ० लाश्नी ९,१०,९;१०. 
मूँशअप्रक- -कः शांभो १५,२६,१; 
ऋशञ २,१०, १०४; बुंदे ८,१६; 
अञ्य २०, २५; ३३; -काः£ 
आपभ्रो २७, ९, ७; हिश्नी २१, 
३, १२; -कानाम आश्रीौ १२, 
१४,४. 
आए्क- -०क आश्री १०, १४, 
४; आपभ्रो २७, ९, ८; वोश्ौप्र 
श२: ३; हिश्री २९, ३, १२; 
चैघ 8,१,७. 


>> बी जी पता था. 


लता 6 सच न भला > पलक 
४> चल मत तल बी न अल वि अल भी. 


७१८ 


३२४ ४; हिश्री २१५, ३, १९; 
बैध ७,१,७. 
रश्ञभपष्रक- १श्रष्टन-- द्व. 
श्यए्का-:>"का-पैनु- -नुम्‌ आमिग 
३,१०,२: १०; वोषि ३,९,५४, 
रशभण्ठका-, भष्टक्य- १अष्टन- द्व, 
श्ञए्नन- पाड १, १५७; -४,>> छा 
बेश्रो १९, ५:२१; आग; क्र॒प्रा 
१६, ५३३ -ट्टनः अप्रा ३, १, 
७; शौच ७,९४; पा ६,१,१७२, 
३, १९५; ७, २, ८४; पावा ६, 
१,१६८; ३,४५*; -छ्टमिः वाश्ी 
२,१,१,२३; निस; -छ्सु वाभ्रो 
१,४,१, २३, हिभ्नो; -ट्टानाम्‌ 
आश्री ७,१३,७; अप; पा ७,३, 
७४; -शम्निः काश्री १७, ७,२; 
आपभो; -छाभ्यः आपश्रो १, 
२३, ५; वौश्नो २७, ३२: २०; 
बैग २,९२४ १३; पा ३, २,१४१; 
७,१,२१; -शरसु शांशो १७, ६१, 
३; काश्री; -शसु5-षटासु शांभ्रो 
१७,२,९; वोश्री १५, १८४ ५; 
१८,३४ : १०; -छो आश्री २, 
११,५५०८ शांश्ी १७, ८ ०, २१४; 
आपकश्रौ; की ३,१५ ४7; मांग 
१, २, ३ निघ १, ६; ३, १३; 
१८; या २, १५; २७; ३,१०0); 
१३; १९; ७,४; ९, ३५; १४, 
५; पा ७, १, २१; -डजन्ष्टी 





१अप्टनू-> 
---"-...-ल्‍क्‍.क्‍....0...0क्‍.क्‍..हह80.. 
वाश्नी २,२,४,२३; माश्री ६,२,. 
६,२ -षी5-्ी आधभौ ९,४,५.. 
आपसी, 
श्थष्टक,का”- वावा ७,३,४५; पाग 
७५, १, २; २, ११६; पाठ ३.. 
१४८; >कः झअप ४७, १, ९; 
कं १,६,३२४; शुल्क; “कम 
चेंग ७, ८:११; बूंदे; -कया 
काग्र ६६, १४४; -का आग ३, 
४, १०; कौगे; -काः वौश्ौ १६. 
१३:७; आग; काशु२,५; ऋश?,. 
५, ७; वेज्यों १५, -कानाम्‌ 





ऋश ३,४९२; -कानि अप १६ 


३; -काम्‌ आमियश ह, २१ ६ 
१;१२,१ : ६; भाग २,१५६ ;- 
बैग 8,३ : १; ७३ ९; ५, १५: 
२१; ६,१९ : १५; हि २,१४,- 
१; द्वार ३, २,२८; कौस १३८, 
१४; अञअभ् ३, १०; “कोयाई 
द्राग ३, ४, २९; -कायाम पांग. 
२,१२,१; कौसू १३८,१; १४१ 
-यँकाये पाय ३,३,७; मांग २.. 
८,५; गोगू ३,१०,१४;१९; ३३; 
४, ४,१८; २३; जैग २, ३४ ३; 
४; ७; द्वाग्र हे, ३, रे३े ४, ४ 
१३; -कासु कौग ३,७,१२:९,५- 
१५,१; शांग ७, ५, १७; ५, ५; 
आमिगृ ३,३, २४ १२; २९ कैम 
१, ५, ४; २, ८, ९४; पीषे १३, 
२२; विध ७७,१; वेध २,११/४ 


6) रइष्टका-प्रन्त-। पस, । 0) जपलाझ-बृक्ष-। व्यु.! भाषाढ- इति मल्लिनाथः (कुमारसंभवम्‌ ५,३०)। 


८) विप. । बस, । उप, षोडशिन्‌ (ज्प्रह-) दर. । 


<, १९:१० च) । 


८) "श्षिका इति पाठः १ यनि. शोधः (तु, अन्रैव मूको.; सत्र. विश 
८) पाठः१। सपा. मा श३, ४९; का २५, ९, ५ एप्ट- >> -प्टः ( <आा«/यज्‌ ) ईति, 


आश्री १०, ९, २ ?अस्थः इति, शांश्री १६, ६, १ इृष्टः इति, वेताश्री ३७, १ जिष्णु; इति च पामे. । 


सऋषि-विशेष- । व्यु.१॥ 
3) वैप १, परि. च द्र. । 


2 'ष्यूवो इति पाठः? यनि. शोधः 


9) बहु. <भाष्ूक-। #) >योधूम-पिष्टमय-गो-। व्यु,१। 5) अष्टघे” इंति 8. । 
है) सत्र, भष्टी, भाहुतीः <<>> भष्टहुतिः इंति 


'घामे. । 9४) नाप, (साम्मशीषेपौणमास्या उत्तर त्रिषु मासेषु भाविनी-। कृष्णपक्षाप्टमी-तिथि-, [तत्नानुष्टीयमान-। श्रॉर्ड 


ऋमैन-, संख्या-विशेष-, तिथि-देवता-) । वैप १ द्व.। बेतु, पाउ, < २/भश ।व्यापौ। 


१ भ्ष्टनू-> 


रब कि अल आल न कप टक 5 मकर अंक कर कट कसम कप कक मल ३ “मम 


-के शांगू ५, १०, ६7; अअ ५, 
१०; अब २:२१; २५; ४३; 
-०के कौगृ ३, १५, ६0; -कैषु 
मांग २,८,४१"% -कौ ऋश्न १, 
७, ८; १०, ३; शुभ ५, ७३; 
क्रप्मा १६, २५;७६. 
क्षाष्टक्य)- -क्यम्‌ अञ् हे, 
१०, 
अष्टक-परू९- -छानि या १७,७, 
अष्टक-शेबविस्तारायत*- -तम्‌ 
वैश्री ११,८ :१५, 
अष्टका( का-अ )दि- -दयः 
कृप्र ३, ७, १४; -दीनि कप्र ३, 
७,१५, 
अष्टका(क-अ)घिक- -कम्‌ अप 
३६,१०,२. 
अष्टका( का-आ )नुकृति- -वि; 
बौग ३,१२,१. 
(झष्टका(क-अ) नुवाक-सन्त्रऐ- 
न्त्राः चाञ्न ३९: १०, 
अष्टका(का-अ)पूर्पा -पम्‌ भाग 
2,१५६ ४. 
अष्टका( का-अ )मावास्या- 
नस्थासु गोग ३,३,२०, 
अष्टका-यज्ञ/- -ज्ञा: काग ६१,२, 
भष्टका-बत्‌ वेग ४, ७: २; ६, 
२०, :१; विध ७४,१, 
भष्टका-भ्रा ह- -इम्‌ आम्निग ३, 


5) कस, उप, >परिमाण-विशेष- 


4) >मष्ठका- 





०७३९ 


३,१४५ ११; -छ आभिश हे, रे, 
२४१२; वौग २, ११,१४८. 
क्षणटका-हीन- -ने वैश ६, १९ : 
१३; ७,८ ४ ११. 
अष्टका-होम*- -मः वौश्रो २४, 
४३ ३; वौग १,१, १; १३; २, 
११, १; ६७; ६९; ४, $, २३; 
-मम्‌ वौग २,११,३३; वेग दे, 
१९ : ११; -मान्‌ कौसू १३८, 
१; -में बौध २,८,२०. 
कष्टकाहो म-कल्प- 
माण २,९,६. 
अप्टकिक-, अष्टकिन-- पा ५७, 
२, ११६. 
अष्टक्य,क्या- पा ७५, १, २३; 
-क्यमस्‌ आपिग ३, २, ४ $ ११; 
१३; १६३७ १५:१७; “क्याम्‌ 
आपमिग ३,२,६: १५; १८:२१; 
-क्यायाः कौसू १९, २८; -क्ये! 
हिघ १,३,३१”, 
अशक्यो- -क्ये आपधघ १, 
१०,९२०, 
अप्ट-कर"- -रम्‌ अप २५,२,५*, 
रभष्ट-कण?- पा ६,३,११५, 


-ल्पेन 


क्ष्ट-कृत्वस्‌ (: ) काश्री ९, ४,१५; 
आउश्री २, ७, ९; काठउश्रौ 


१२२; अप ७४१,२,७; ८. 


अटष्टकोणक- -कस्‌ अप २०५,१,११. 


6) पाठ: बुत इब हु. सत्र, पाए ३, ३, १३)। ४) पा, ॥ २०० ॥ ॥.। ०) पाठ: ३ मष्कामत् बुटित इच (तु. सप्र, पाय ३, ३, १३)। 6) पासे, पृ २७० ॥ द्रव. । 
'इति हि-पदः शोध: ( तु. सप्र. काठ ३५, १२)। 


१अष्टन- >> 

व अष्ट-गुण*- -णै: शंघ ११, 

श्अष्ट-गुण,णा'- “णः आंज्यो ७, 
२१; -णम्र्‌ वाघ २, ४७; “णा 
विध ६:१४. 

अष्ट-गृहीत*- -तम्‌ काश्री ८, २, 
२५; १६,२,७; आपभ्रौ १६,१, 
४; काठभ्रौ; -तस्य वैताश्री २८, 
७; -तेन आपभ्री १३, १४,५; 
माश्री २.५, २, ९५; ६,१,१, ५; 
वाश्नी २,१,१, ३९ वेभ्ौ, 

नंअष्ट-मो-युक्त!- ऋत ५,२, ३. 

अष्ट[ ,ष्टा।-चत्वारिशत्‌ *-- पा ६, ३, 
४९; -शत्‌ वाधूश्री ७,४६ : ६; 
पाण; -शत्ः बोश्री १८, ४५३ 
४०; माश्री ६,२, ५, २६; वाभ्री 
२2, २, ४, ५; पावा ७५, १, ९४; 
-शतम्‌ काभ्रौ २१९, १, ८; 
आपकभ्रौ २१, १,१४१०; बौश्ौड; 
हिश्री १६,१,८; १११०; -शत्सु 
बौशौ १८,४५: ४५. 
क्ष्टाचत्वारिंशं- -दाः वोश्ौ 
१०, ४२: १६१६ वाघूश्री ४, 


४६८ ३; हिश्री १६,४, ३; निसू 
४3, ११: २८; -शम्‌ आपसी 
२१, ८, ११; २३, ९, ८; १४; 
चौश्री १६,६: ३; १८,१५६ ७; 
२३: १४३ २६, २१ $ १२१९; 
हिश्री १८, ३, १३; १६); निसू 


6) पाठ: १ अष्टकाइसि 


6) विप. साउस्येद्वतीयः व्यूण्‌ प्र. उसे, (पा 8, २, ३० )॥ 


। /) "कपाछा? इति पा5: १ यनि. शोधः (तु. निरु २,३)। 
बिल-)। कप, । 8) पाठ/ इष्ट" इति शोधः । हे ; 


2) मलो, कस. । 


४) चस. वा मलो. कस, वा । 


8) विप. (उलूखल- 


6) सस. 4 


। स्वार्थ यः प्र, उसे. (पावा ७५,४ 


दीघेरछान्द्सः 


+) विप, व 


आपकौ १६,१,४ प्ररू.) । 


२) बैप १; 
(स्तोम-) । 


परि, च ६. | 


४) भशचतुर्विशम्‌ इति पाठ: १ यनि, शोध: 


। 0) हिस, प्रमाणे मात्रचो 
प.। उप, >आवृत्ति- | 


$) कस, पूप, जअएघा- 


४) समाहारे ह्विस,>>तृस, । पूप. समासान्तस्य 


* ९७) पाठ: १-शत्‌ इति ०, झोघः 


(तु. 


»२५)। ॥) सप्र. मष्टक्ये <>>भशष्टाक्ये इति पामे. । ४) ज>अष्टक्य- ॥ 
लुकू (पावा ५, २, २७)। 9) पैप १६.। ५) कस. उप. >वैशिष्टअ-+ - 


। 65) क्षस्तग" इति पाठः १ यनि, झोधः (तु. सप्र, 


(तु. संप्र, काठ ३७,९ 
बौश्री १६,६:३)। 


न्तस्थ दचः प्र. अभाव: उसे. (पा ७५, ४, ९२) ५ 
तां १०,३,३ च)। ४) नाप. 


श्शष्टनू- >> 


83, ११४ ६; -शस्य लाशभ्ौ ६, 
२,२०५; -शा; वौश्रो १६, ३४ : 
१६; २६ : ९११; “शात्‌ निसू 
६, १२: ७; -शानि द्वाश्रौ ८, 
१,१२३; लाभ्रो ४, ५, १३; -शे 
आश्री ७,५, ११; १२, ७, १२; 
-शेन छुसू १, ७: १४; -शौ 
वौश्नी १८,२१३ : १३. 
अष्टाचत्वारिद-स्तोम- -मम्‌ 

शांश्री १०,११,१, 
अष्टाचत्वारिंशक- पावा ७५, १, 
५४; -कम्‌ पाण २,६,२. 
अ्ष्टाचत्वा रिंशत्‌ू-परिसाण- 
-णेन आपध १, ३०, २); हिघ 
२,८,२. 
अष्टाचल्वारिंशत-संभित-  -तम्‌ 
बोस ३, ३,१; १४ मैं; काग ७, 
पे; हिघ २,५, ५७. 
मंभष्टाचत्वारिंशदू-भक्ष (र>>) 
रा- -रा वाधूश्री ७, १००: 
११; निसू १,४ : ४. 
अष्टाचलवारिंशदू-रात्र"- -न्रात्‌ 
आश्री ११,४,८, 
अष्टाचत्वारिंशिन- पावा ५, १, 
९४, 

अष्ट-त्रिंशतू->> "त्रिश- -श३ अप 
४:१४, 
अष्टबत्रिंददू-र|त्र'-- -ब्रेण हिश्रौ 
१८,२,१५. 

अष्ट-दन्त- ऋत ५,२,३. 

श्मष्टदिवाकरपूण्णदिवा आज्यो ७, 
१८, 

अष्ट-द्वि-गुण- -णै; काशु ७,३७. 

अए-घा शांश्री १३, १९, १५; 


6) “परी? इति पाठ5:£ य 
४ ह्विस, समासान्तः अच्‌ प्र, (पा७५,४,८७ )। 
बस, । 0) समाहारे द्विस. $ #) मलोे. कस. । 


ब्नाप, (तिथि-विशेष-) । 


नि. शोध: । 


९०९०० - 


आपमगृ, 
अष्टचा-कृत- -तम्‌ विध १८,८. 


अप्टन-जनादि-पथि-मधथ्या(थिन्‌-आ) 
स्व- -च्वेपु पावा ७,२,८४. 

अष्ट-पञ्चाशत्‌*- -शत्‌ वोशु ११४३. 

अप्ट-पत्र- ->त्रमू आमिग्र २, ४, 


११६४७. 


वृअष्ट-पद४--:>"द-प्रक्रम॑-- नमें 


वेश्री १,२६४ ७. 


श्अए्ट-परद- ऋत ५,२, ३. 
लअष्ट-प(द्‌ >>)दए- -दा अअ १३, 


३; १२७,१; -दाः। अभञ्म १०, ९; 
१३,३5३ -दाखु ऋष्ा १८, ५२. 
अष्टपद-ता- -तायाः निसू १, 


४४७, 


अप्ट-भागः-- -गेन आपशु १६, ५; 


हिश्ु ५,२६. 

अष्टभागा(ग-अ) वे (त >> )ता7- 
न्‍नताः आपशु १७, ४; हिल्लु ५, 
४४, 


अप्ट-टम- पा ५,३,५०; ५१; “मा: 


शांश्रो १६, २७, ६; २९, १७; 
वौश्ो; -मम्र्‌ शांश्री १०, १०, 
१; १६, ११, २९; आपक्रो; 
-मस्य वोश्ी १७,२५: ९:२६ : 
८; छुस ; >मात्‌ निसू ७, १३५ 
३०; ७,६ : ३०; आमभिग २,७, 
९; ४०; “-मानि वोौश्रो १५, 
१६ : १; वाधूश्रो ३,७६ : १४६ 
-में आभ्री ६०, ७, ८; शांभौ; 
या १७, ६; -मेन वौश्री २०,२ : 
७; आपशु १९,३; हिशु ६,१८६ 
में; वौश्नी १७५, १९: ११; 
वाधूश्री ३, ८३: ४; लाश्रौ ७, 


6) विप. । परिमाणे डः प्र. । 


8) वैप १, परि. च॒ द्व. | 


१अप्टनू- >> 








७, ११; १७; आपशु १९, ३; 
हिद्यु ६,१८. 

अष्टमी”- -मी निसू ३,. 
९ ; १०; आपम॑; -मीम्‌ शांधौ 
१२७,१२,४; आपकभ्रो १०,१५,१;. 
आग ३,१२,१०; कौग २,७,६३. 
शांग २,११, ७; हिय् २,१४,९; 
वाध २०, २६; वौघ ३, ८, ९;. 
आज्यो ७, १; -मीपु आग २,. 
४, १; कौग ३,१५,१; काय ६१, 
२; आपध २, ३,८; हिध २, १,. 
३९; -स्यः आपभ्री १५, २०, 
२०; भाश्री ११,३२,१; भाग १,. 
१९ : १; माण २, ८, २; आपझु. 
१७, ७; वौश ११: ९; हिशु, 
७, ४८; -म्या आपभ्रौ ६, १६, 
६; बौश्ौ १०,२९४ ८; बृदे ४,. 
१०९; अञ्य ५,२४; गोग 8, १, 
१७; द्वाग हे, ४, ३५; “स्थाः 
भाग ३, २१४ ३; शैध ४५; 
ऋअ २,४, १०; -स्याम्‌ शांधों 
१०, १, १; १५, १२,६; काश्री 
१६, २,१; २०, १, ९; आपभो 
२३, २, ३; वौश्नी ८, ९:१०: 
९,१९ ;४५; १४, ६:५% १६ 
१३ : ८; २१, ९१: ६; २४ 
१ ; १३१ वाश्नी ३, २, ३, ४; 
वैश्नी १६,३.: ४; हिश्री १८, १,- 
१९; लाश्री ९, ९,८; १९, १५ 
१०, १०, १०; वैताश्री २८, ६; 
आमभिग १, २, ३४१८; २ (/ 
८:३९; ७,६ : ६; बौग २, ७. 
२९; ११, २; ४३ हे, ४, ३४३ 
८, १; बैग 8, ३:१; गोश हे, 

6) >यज्ञ-विशेष- । 
८) दस, ।. /) विष, । 


४) स्अष्टापद-। बस. । )) विप. | तृस, । - /) विष, 


| 


अष्टमी- >> 


४४१ 


अटसहस-.-> 





१०,१६; ४,४,१७; कौसू 
२; वाघ १३,२२९; शंघ ४८; विध 
७८,४३; अप १८, २,४; ५०, 
३,४; दर, ३,९; बूदे २, १४८; 
5, ३२३; साअ २, ४७३; ४८५; 
आज्यो १३, ६; -म्योः वैध २, 
११,७, 
अष्टमी-चतुदे शी-पश्म- 
दशी- -शीपु विध ६९,१: 
अष्टसी-चजम्‌ ऋशञ 
२,१०,५३. 
अष्टमी-पोडशी- 
“यो ऋश्र २,१,३१; ७,१०४, 
अष्टस्या (मि-आ) दि- 
युजू- -्युज: ऋषप्र २,८,१०३, 
अष्टस्या(मी-आय>> ) 
द- -थे ऋअ २,९, १०७;१०, 
६०, 
आधष्टम- पा ५,३,५०;५१. 
भआाप्टमिक)- -कम्‌ निसू ४, 
२३:३६; ७,४: २, ५ 
आष्टमिकी- -कीः निसू 
4,८: ३७. 
अष्टम-देश- -शम्र्‌ द्वाश्रौ ३,२, 
१४; ३,२८; लाश्नो १,१०,१ ०; 
११,२१; गोश १, ६, १४; कौसू 
<७, 4 ६; नशे गोगू ४, २, ३; 
“शषुद्राश्री ३, २,२; लाभ्ौ १, 
१०, $ कौसू ८६,३. 
अष्टम-नवम- -मयोः लाश्ौ ६, 
32 ०; -मे शांश्री १६, १५, 
१२; -मी शांध्रौ ५,२०,३. 
अष्टम-साग- -सो चौज्चु १ १: 
४८; १२: ६, 
०) स्टीव लिगलप व झाणा उक्ऊलक्षा 7 रू उत्तरपद-झवृद्धि: हे 
विमृश्य; | 
बैप डप्र-५६ 


अप्ट-मास->>'सा 4 सन्‍अ ) घिका- 


अप्ट-यो(नि->)नी"- -नीम वौश्रौ 


पअष्ट-राज्र- -न्र; आश्रौ १०, ३,१ 


अष्ट४-ऋ)चे१.. -चे; अश्य ८, २, 


6) तत्नमवीयपृ उ्जू प्र, (पा ७,३,६७)। 


उसे, (पा ७,३,१ ५), यहा मत्वथीष ठ्नू प्र. । 
द्विस, । े ४) विप. । समाहारे द्विस.>>तस, । ट 


2) तिप,। बस, । तद्धिताय्े ह्व्सि, 


अष्टमभागो(ग-ऊ)व-“नस््‌ 
वौश्ु २; २३. 
अष्टमा(म-आ)दि- -दयः आश्रो 
१२,२,४; मेअ १८. 


(क-अ)शीति-वर्ष”- -र्षाणि वैग 
३,२१ ४ ६. 

अष्टमासिक"- -कम्‌ वृंदे २,५६. 
१९,१० : ३६. 

-त्रम बैग २,२:६; गोग ४,९, 
3; अप १,३३,९; वाघ ११,७७; 
-त्रस्य आपश्रौ २२, १४, ९; 
-त्राय वौश्री १६,३१ : ६; -त्रे 
निसू ९,८: ३१; -न्रेंण शांश्रौ 
१६, २७, १; ७; आपकभ्रौ २२, 
२३,७; हिश्नी १७,८,२५, 
अष्टरान्न-न्याय- -येन निसू ९, 
१४३५, 

अध्रात्र-अभ्ठति- -तयः निसू ९, 
८४२५८, 
अष्ट-रात्रो(त्र-उ)पोपितः-.. -तः 
द्रागर ७,२,१०, 


“चैस वैताश्री ३२, १०; ३३, 
७; काग; -चेस्य अञ्न २०,६; 
-र्चानि आश्रौ ७, १२, १ ५; अप 
२: <७; -चेंन आपश्रौ १९,९, 
५:८; वौश्रौ २९,६:१६८; हिश्रौ; 
-चेंभ्य: अप 35,१०, ५ -चेंपु 
बेताश्री ३३१८९ 

अष्टचे-प्रथम- -मया गोगू 8,१, 
१३, 


6) बस,>>कस, | 












अष्टचे-प्रभ्दति- -तीनाम्‌ अप २: 


८; -तीनि अत्र ४६,२,५, 
अष्ट-चर्ग- -र्गा; काश्री ९,४, १७. 
अष्ट-वर्षा- -पैस्‌ पाग २,२, १; बैग 

६,७ : १; -र्पावि? बैग ६,१२ : 

२; ७,५६४ ४. 
अप्ट-विध,धा- -घः अप ६८, ५, 

१५; -धम्‌ शांत्री १६, २७, १; 

२; ७; -चा शेशि १९७; पाशि; 

“घा; हिश्नी २१, ३, १०; अप 

<६८,५,१६, 

अष्टविध-प्रभूति- -तीनाम्‌ 

आपझ ८,१०; हिशु ३,१४, 
अप्टनवूष/- -पः अश् ५,१६-. 
अध्ट-शत*- -तम्‌ क्षुत् ३, ९२: १४; 

शांग; -वस्य अप ७२, ४, ७; 

-तेन आम्मिग्र २,५,६:२९; वाध 

२१५,६;८; -तै;* वाघ २१,७, 
अछ्ट-शालू-->'शालीय- ऋत ५, 

२,३. 
अए्ट-सं(ख्या->)एया- -स्यम्‌ मीसू 

७8,१,४६. 
अष्ट-सप्त-पष्‌- -पड्मिः उनिसू १ ; 


१३, 


'अष्ट-सहस्न*- -खम्‌ आम्मिय २, ५,१: 


रै३; ३; ३४;:४:६;६: १९२०; 
२५; वौण ३, ७,२९२; प ३५, - 
3,७; रे६े, ६, १; १६,३; बाघ 
२७, १८; शैंध ३११; ३२१, 
२९; वौध ४, ५, ३१; काध 
२७६: ४९; -खेण आमिग २, 
५,६:२९;३२; अप ३६,१२,१, 
अष्सहस्न-तस्‌ ( :) अप ३६, १३, 


०) अष्ट मासान्‌ भरत इत्यथें ठनि (पा ५, 
4) वैप १, परि. च 4. । 
9) *"श" इति पाठः ? यनि, शोध: | 
अर. लुक (पा ५,१,८९ ) इत्यपिद्र, । 


€) समाहारे 
४) “चैम्ू इति 0, शोध- 
४) वेत १६. #) क्त, | 








अपए्सहस्र - >> ४७४७२ अष्टाडष्ट- 
हा अप्टसहखा( ख-अ )मिजप्त- १६: ९; हिश्री ३, ५,१६:१७, ९, ५,  अष्टसहस्रा( स-झ ससिजप्त-. | १६३६; हिश्ली ३, ५,१६:१७, |... ९,५. 
-प्तम्‌ अप ३६, १०,१११ ,१. ५,१३२; १८,४,५०; लाश्रौ १०, अश्टाक्षरे (र-ए )कादश-द्वादशन्‌- 


अष्ट-सुवण*- -णों या १७,७०, 

अष्ट-स्त(न>>)चा"- -नामस्‌ काश्री 
१६,४, रन. 

अष्ट-स्थू(णा >> )ण7- -णः कौसू 
११५, ५चनं, 

अष्ट-हस्त*- -स्तम्‌ अप ३०१, १, 
३;४. 

चँअष्टा-कपाल"- पावा ६, ३, ४६$; 
“छः काश्री ५,१,४;१२,३; २१५७, 
१,७; आपकश्री ३,१७,६*;०५,२८, 
२: ९, ४, ४; १३,९२५, ५; १९, 
२७, १३; २०, ७, १३; २३, २; 
२2२,२,१२; १८,१८; २३,१४, 
५; २७, २, ३०; ३२; वौश्ौ; 
-छम्‌ शांश्रो १७,२,१७;१६,१, 
११; आपभश्रौ; -छस्य आपभश्रौ 
७, १९, १; भाश्नी ५,१९,१६; 
वैश्नी 3, ९५: २; हिश्नी १, ६, 
१०; १५; ३, ५, १; ६, १७; 
-छाः वौश्नी २७, १० : १; 
चाअ १०:१; -छान्‌ वौश्री २६ 
१५:८;२६; २७, १४:२१; माश्रो 
५,१,२,१३; ७,३५; वेश्रो २०, 
३१४ २; हिश्नी ९,३, ४१; ले 
वौश्रो २०, १८ ४ ८; १३; -छेन 
शांश्री १३,२९,२९; आपभश्रौ २२, 
११, २१; २३, १३, १३; धौश्नौ 
२०,२५ : ४;२७, २४ : ५; २६, 
२:०५; ६; माश्रो ५, १,१,१९; 
चाधूश्री 3, १९ : ३२; २२ ४ २; 
वाश्री ३, ९, ४, ५१; वेश्रो १, 


१९, ४; -लो माश्री १,५, ६, ३; 
वाश्री १,४,४,२५. 
अष्टाकपाल-बत्‌ वेश्रो ७,९ :; ५. 
तँभष्टा (!४-आ)क्षर,रा"- -रः शांध्रो 
७,२६,१०; निसू ; -रम्‌ शांभौ 
९,, ५, १२१; लाथौ; -रा शांभ्री 
१७,२,३; १६,२०७, ९; वाधूश्रो; 
+रा: आश्रौ ८, १, १९; शांभौ; 
-राणि कुसू १,४: २८; ५: 
१४; ११४ २३; २६, ४ : १७; 
-रान्‌ आश्री ८,९, ९३३३ -रा- 
भ्यास्‌ उनिसू २६४ २८; ३४; 
-राम्‌ वाधूश्री ७, १००: १; 
-रे क्प्रा ८, ३९५; -रेण लाश्रो 
७,१०,१६; निसू २,१० :१५; 
आमिग्य ३, ११, ४: १०; +रो 
निसू १,२६४ ६;३: ५:७:९;११; 
४६४१४; ऋऋष्ा १६, २९; ५६; 
५७; उनिसू १४:१५;३१. 
अष्टाक्षर-ता- -तायाः निसू १, 
१:१२; १७. 
अष्टाक्षर-दशाक्षर- -री निसू १, 
१; २६; ऋग्ना १७,३७. 
अष्टाक्षर-पदो(द-उ ) त (म>> ) 
मा- -समानाम्‌ लाश्री ६, १०, 
२७, 
अष्टाक्षर-पा(द-> )दा- -दा निसू 
१,२६४ १;११;३ : १:४ : ९. 
भ्ष्टाक्षर-प्रभ्टुति- -तीनि निसू 
१,६:१६; ऋषा १६,१. 
अष्टाक्षर-मन्त्र- -न्त्रेण बेध ३, 


“शानास्‌ उनिसू १: ३५, 
अषप्टा-गव- पावा ६,३,४६. 
अश-गो-युक्त*- ऋत ५,२, ३. 
अष्टाप्टअ)ज्ञ- नम अप रे६, ५, 

२; वेंध ३,१२,७, 

१ अष्टा (४-अ)हुलछ- -लम्‌ वेश्रौ १, 
१६ २४; काशु ५, ८; वौशु ४; 
२३; -छस्य वौश्री २६, १०: 
५:२३ : ५; वौशु ७: १८;२०. 
अष्टाहुलो ( ल-उ ) ज्ञत- -तम््‌ 
वेश्री ९,२: ४) १०, 

र२भष्टा।ए-अ)हुल,छा'- -छः कम 

१,७,५; अप २२, ६, ५; ७, $$ 

-लम्‌ वैश्ी ११,७: ३; क्र १, 

१०,२३२; अप ३० ,१,११; “छा 

अप २६,३,५. 

भष्टाहुली- -छीम्‌ कौसू ८६, 

१४, 

अष्टाह्नुल-युक्ति-नाह- न्हम्‌ 

वैश्नी १५,१ : २६. 
अष्टा(ए-अ)ह्ुलि-:> "विस्ता(र>) 

रा- -राम्‌ वैश्री १,१: १४. 

विस्तारा (र-आ) य( त>> )ग- 

न्ता वैश्रौ ११५,८ 5 ३. 
नअष्टा-चक्र, क्रा'- -क्रम्‌ अभ्र ११, 

४; शौच ३,२; -क्रा अञ्र १०, ३ 
अष्टानत्रिंशतू- -शत्‌ अअ ९,५. 

अष्टानिशदू-रात्रॉ- न्त्रः आर 

११,४,८; -त्रम्‌ काश्री २४,९ 

३५; आपभ्रौ- २३, ६,७. 
ष्टा-दृष्ट्रो- -प्टूः क्रआ २, १९२ 


6) ह्विस. उप, जतोल-विशेष- ! _ 8) "“सखुपर्णों इति पाठ:£ यनि, शोधः (तु. छष्माध.)। 6) वैप १, 


परि. च द्र॥ (०) विप. । बस, । ८)पएृ है ९६ 0 द्.। .) विए. | कपत.>>बस. । ४) सभृष्टगोयुक्त-। 
#) समाहारे द्विस, । ४) विप, (प्रमन्‍्थ-) । बेस. उप. नाप, (युक्कये ।उत्तरारणेर्‌ अधरारए्या संयोगाय। ना 
(अवन्धन-स्थानीय-भांग-])) । $) "छूवि" इति संस्कर्तुशशोधः । #) व्यज्ञ-विशेष-। /) उक्रषि-विशेष-। एप. कई: 
(पा ६,३,१२५) । 








अष्टा-दृष्ट->> 





११; -घ्ट्सू आभ्री १२५,११,१; 
आपकभ्रौ २४,८, ६) शौच ३,२ 
आाष्टादेष्टूट- -व्प्यू आश्रौ १२, 
११, १९ आपभ्रौ २७,८, ६०; 
-प्टूम छुत्‌ १,५: ३; २, १५: 
२९; निस्‌ ३,३: २८; ८, १: 
३१; “प्दुयोः लाश्री ८,१, ११३ 
-प्ट्स्य छुसू २, १५:१५; 
-ष्टात्‌ छुसू १,५: ५, 

भाष्टादेप्ट-सदोविशीया ( य- 
आ)ऊपुष्प- -ष्पेषु लाभ्ों ७, ८, 
१५, 

आए्टादेष्ट्र(प्टू-अ)च्छावाक- 
सामन्‌- -न्नः क्षुस्‌ १, ५ 

६६४६५ 

' शाष्टाइंष्टू(ष्टू-अ)न्त- 
-त्तानि लाभ्ौ १०,१०,११. 

श्रष्टादष्ट-वत्‌ आपश्री २४७,८, ६१, 
अष्टा-दन्त- ऋत ७५,२,३. 
क्ष्टा-दशनू- -श आश्रौ ७, १३, 

७५५; काश्री; -शसिः निसू ७, 

१5६; १६६१५; “>शभ्यः 
लाश्री १०,११, ७, 
श्रष्टाइश्ष"- -श) काश्री १७,१ ०, 
१०; वौश्नी १०, ४२: श्तैं; 
२४, ११६४९; वाश्री २, २, १, 
१७; -शम्‌ लाश्री ६,७, १२; 
अप ४१, ५, ७; आज्यो ९, ९; 
-शा शांध्रो १४,४१,३; -शाव्‌ 


४४३ 

अष्टादशी- -शी ऋञ २, ३, 
५३; ७, १०४; ९, ६६; बेंदे ५, 
१३५; -शीम्‌ कोसू १३८, ७. 
कष्टादश-क- “के ऋथ ३,२४; 
-कम्‌ अञअ ५,१७, 
अष्टादश-कपाल- «छऊम्‌ भाश्रौ 
१,१५,१४; ९,११,१४,. 
अष्टादश-कर(ए >> )णी”- -ण्यौ 
आपशु १०,१. 
अष्टादश-गण- -णै; अशां २४, 
रेप. 
अष्टादश-दारु- -रु साश्रौ १, 
१, १, ५२; -रुम्‌ काठश्रौ २; 
भाश्नी १,५, ३; वाश्री १, २, १, 
३०. 
अष्टादश-दी(क्षा>>) क्ष*- -क्षाणि 
काश्री २४, ३, ३२; लाश्री १०, 
१,१०, 
अष्टादश-प[( द्‌ू>> )दा- -दा 
बौशु ३: ३१. 
अष्टादश-प्रभेद!- -दस आशि 
६,१;६; “दानि आशि ६,१०, 
श्रष्टादश-रात्रां- -न्नः वोश्ौ १६, 
३३:११; “त्रम्‌ आश्रो ११, 
२, १६; आयश्रौ २३, २, १५; 
हिश्री १८,१,२२. 
अष्टादश ( श-क्र )च-.. -चेम््‌ 
शुअ ३, ३७; -चैस्यः अप ४६, 
१०, १ ५नु. 


अष्टानुवाक- 
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काश्री १७,७,२५. 

कष्टादश-श( य>> )यी'- न्य्या 

काठश्रौ ९२. 

अष्टादश-सूक्त*- -क्ता: अप॑ २: 

१४, 

अष्टादशा (श-ञ) क्षर/- -रः ऋष्ा 

१७, ४४; ४५; -रेण शांभ्रो 

१०,८,११. | 
गष्टादशाक्षर-ता- -तायाः 

निस्‌ १,१६४ २० 

१अष्टादशा (श-अ) हलि!- -ढ्या 

वेश्री १, 

रभष्टादशा( श-अ )]हालि 

णविस्तार/- -रम्‌ वेश्नी ११, 

९२;४, 

अष्टादशा( श-आ )व्मकप- -कः 

आशि ६,२. 

अष्टादशा( श-आ )दि(- -दुयः 

मैज १७. 

अष्टादशा( श-अर )जिक- -कः 

द्राश्रो ८,४,७; लाश्रौ ४,८,७ 

अष्टाशा(श-अ) रलि'- -लि काश्रौ 

८,६,६. 

क्ष्टादशा ( श-अ )हाँ- -हम््‌ 

शांभी १३६,२४,६, 

क्षण्ाइशिन-- “शिनः आपक्रो 

२०, १३, १३; वौश्रौ १५,२३२ : 

१२; हिश्रो १४, ३, १५; निसू 

५९,११६ ८. 


लाश्नी ६, ८, १३; -शे कौग १, अशदश-लोचन"- -नः अप २०, 
२१, १७; शांग्र १, २८, २०; २,८. 

साअझ २, २५३; ७९९; -शेभ्यः अष्टादश-वेध*- -धात्‌ अप ३६, 
अप॑ २: ८; -शौ आपभौ २२, ११,१. अष्टा ( १2-अ )नुवार्का- -केन काश्रौ 
४,४; हिश्री १७,२,३; अष्टादश-श (त->) ती- न्त्या १८,५,१. 


५) *ब्दू० इति पाठ: १ यनि. शोघः। 8) >साम-विशेष- 0) व्यप, । अपत्यार्थ अण्‌ प्र, । 
4) विप, । चस,। ४) वैप १, परि. च द्र. । 2) बिप.। तदस्थ परिमाणस्‌ इत्यर्थे कन्‌ प्र. (पा ५,१,५८)। 


8) त्‌. दि. अश-कपाल-। /) कास, उप, >प्रमास-विशेष-। 5) न्‍्यज्ञ-विशेष-) )अथः१। #) समाहारें द्विस, ॥ 
#) ४ ४३९ ० 4. । 


अष्टा((४-अ)थघि (क->> )का- -काम्र 
विध ९०,२१. 
अष्टा-नवति- -तिम्र्‌ वाध २१,२३, 


फंभप्टा-प(क्ष>)क्षा- 


४४० 


अष्टाविशत्यू (ति-डन- 


च्प््य्लस्य्य्य्य्य्य््च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ल््ल्---_-_-_ _:ः:___/फॉ।8ा$झ 52 स न्‍ख अबनललहक्‍क्‍क्‍अस्‍इस्‍इ_ं_-_-_-_्_्््5 





क्ष्टा-प(क्ष>>)क्षा*- -क्षाम्‌ क्‍ 


३, "ने, 


पंगष्टा-पत्चाशत- >शत्‌ ऋश २,९, 


९७; रे, ३४. 


अष्टा-पद्‌ >> 'प(दू >>)दा- «दा 
बौश्नौ७,१ : ३३; वौशु ३ : २३. 


अष्टापदा-प्रभुति- -तीनि निस्‌ 
२,७१ २५, 


अष्टापदी*- शौच ३, २; 


पावा ५,४,१३९; -दी आपभश्रो 


९, १८, १६; वौश्नी १७, १४: 
३२१; २७, १८:१६; माश्रौ 
३,५, १८; वाधूश्री ३, ४५: ९; 
वैश्वी २०, ३७: ४; हिश्री १८, 
<,१५; कौसू ४५, १; अप्राय २, 
५; अभय ५७, १९५नै; था ११, 
४०पैं; -दीम्‌ वेताश्रौ ४१, ६; 
माण १, ४, १५; -थाः माश्रो 
३, ५, १८; -चाम्‌ शांश्रो १३, 
३,५; “-चे वौश्रो २३,६: १४. 
अष्टापदी-बत्‌ काश्रौ १५, 

९, १२, 

अष्टा-पद- ऋत ७, २, ३; पाग २, 
४, २१६ 

अष्टा-पर्ण... -णः शौच ३,२, 

अष्टा(१ए-अ)पत्नाव!- -चबम्र्‌ वौश्री 
२१२५,१४ : १५, 

अष्टा-पाद्*- -चयम्‌ गौध १०, १२. 

अष्टा-पिछक-- -कम्र्‌ वौधो ६4282 अििक! 8 284 4 5 रा 6385 रवि कमा जन 


6) बेप १, परि, च द्र. । 
चस, । उप, । व्नालिकरा । 





8) >हिरण्य- | बस, । 
€) क्‍्अष्टनयुण-। विप, । ब्यु,  द्विस, 


१७, 
क्षष्टा-पृढा- -डम्‌ माश्री ३,५,१८. 
धष्टा-प्रष्ठट- -: बौश्री १८, १५, 

१०, 
छष्टा-यूप्‌ू “ -श्रूट्‌ आपश्रों ९, १८, 

१६; १९,११; वौश्री १७,१४ : 

१४; २६, ८ 5११; चैश्री २०, 

३८४४; हिश्री १५,८,२४. 
रैमष्टा-बन्ध- -न्‍्घम्‌ वेग १, 

९४ ५मेँ, 
अष्टा-भुष्टि- -प्टि माश्री २, ३, १, 

१५, 
क्षष्टा-योग?- -गेः शौच ३, रत. 
अष्टा(ए-अ)वबत्तर- -त्त: वौश्नी ६, 

११: १४; वाधूश्री 8, ४५: ५; 

दै5६ ४5%. क 
अष्टा(ए-अ)वर,र"- -रम्‌ कौस १८, 

३४; “राम दमन २,३: १७. 
अष्टा(!४-अ)बस्राव*-- -वे वाधूशौ हे 

६९ ४ २१८, 
कंभष्टा-विंशति*- -तिः आपश्रौ २१, 

१६, ७; १२; वौश्रो; -वतिख्‌ 

बोश्री २६, २५: ९; आमभिय २, 

५, १ : ३२; ४ : ६; ६५४०; 

जैगू २, ९: २४; -तीनास्‌ 
आपभ्रो २२, २, ३; हिश्रों १७, 
१,२१; -त्या आम्िय्र २,५,६ : 
२९; अशां १,१; हिशु २,१७, 

नंअष्टाविश- -शम्‌ वौश्री १८, 


6) बिप. । वस. । 
उप, <पाद-इति १ ?ए., कल्लुकः [मनी <, ३३ ४| 


३७४ १२* १७; -शाः वौध्ौ 
१६, ३४:७०; -शानि अप १, 
२६,२३२); -शे” आपओ्रीौ २३९, 
८; १४; वौश्ी १७,२६:१९ 
हिभ्रौ १८,३,१३; १६. 
क्षत्टाविंशका- -कम्‌ श्रश्न ८, 
७; ९,१०, 
लप्टाविंशति-भाग- “गाव वौशु 
२: १३३. 
अप्टा्विशवि-रात्र"- -तरम अभी 
११,३,११; कांश्रो २४२१५ 
आपश्री २३, ४, ९; हित १८, 
२,५, 
क्षप्टाविंशति-शत'- -तम्‌ वौशु 
१६:१६; -तानि लाश्री ८, 
१०,२. 
क्षष्टाविद्वति-शतमान*- “तानिं 
लाश्री ८,१०,३- 
अष्टाविंशति-सूक्तक- “कम भेत्र 
२८,१. 
अप्टाविशत्य (ति-अ) क्ष (९2) 
रा"- -रा वाधुश्री 8,१९९ : के 
निसू १,३: ६ ऋता १९३) 
-राख्‌ वाधूश्री 8,१००" +$ 
अप्याविशव्य(ति-थ)हुलं- 
अप २७, २,९; “लव श्र श्रे, 
१०, २, 
भप्टार्विशत्यू (ति-ऊ) बी. 
आपशु ५,<८. __ 
८) बिप, (बिमित-)। 


५०००९. पेलका- 
'आ./पदू्‌ इति। [#/) न्‍्भ्षष्टा-एड-, य्रूषू- । बिप, (हिरण्य-) । बस, उप. पिल[,ड| क- [5. ससस्‍्क्रठुः टि. पि 


चत्‌-।| 5घड- ज्यूपू- [ लविन्दु (ठ. भा. तै ३,४, १, ४ | तद्॒त्‌ समुच्छित- भाग- )]। &) विष, । 
30) पाठः ? अब्टा-बन्धुर->> -रम्‌ इति 0. (तु. ऋ १०, ५३,७ )। 


उप, सस्तोत्र-। 


५ हा 
४) बिप. (आदित्य-पात्र-)। बस. पूप, दीघ. 


€ पा ६,३,१९६ )। उप, उल्क्तिन, अभ्ि-। /) विप. । अप्टधधा अवत्त >खणिडित- इति कस. । /) वबिप. (शत )। 


सदस्मिन्नधिऋमित्यर्थे डः प्र. (पा ७५,९,४६) ! 
च्तदस्य परिमाणर्मित्यर्थडः हर. (पावा ५,१,५८)। 
40) दस, वा मलो, कस. वा । 


उविशेष- । 


4) कस. उप. >परिमाण-विशेष- । 


0) जभ्वष्टा-विंशति-। स्त्रार्थे डः प्र, । 
9) तदस्य परिमाणमित्यर्थ डबुन्‌ प्र. (वा ५,१,९४)। ०) न्सत्र- 
2) हू ४३९ 6द.। * 


22) नाप, (पवमान स्तोम-) । 


अप्टाविंशिन-- -शिनौ शांश्रौ दर 
१३,२५,५, क्षष्टा(४-अह- हे काश्री २३, 
-अष्टा-शफ)- >फम्त वाधूश्री ४, ५,१५, 


अप्टाहो(ह-ऊ)व- “मम वौश्नो 
२६,२६४: ६;११. 
अप्टा(!४-आ)हुति*- तिः शांग ३, 


१०० : ३० -फाः वौश्री २,१८३ 
१९; -फो वाधूश्री ७,१९ :४६. 
अंभप्टा-शाल- >>भष्टाशालीय- 


ऋत ७,२,३, १३,४०९, 
न्कषप्टा( ए-अ्र )शीति- -ति; ऋषा | श्षपष्टिका- -का! आपशु ५,१२, 
१६,९०.' शक्षिका-दशिका- -के7 हिशु 


२,२२६९, 

अधष्टिनू- -प्टिनः ऋचञ १, १०, २; 
शुद्य ५, ७२; क्रप्रा ९, २८; 
-ष्टिनि लाभ्रौ ६, ८,४; -प्टिनोः 


अष्टाशीति-शत- -तम्‌ आपशु 

६,९; काश २,२; वौशु १: ४; 

हिद्चु २,३८. 
अष्टाशीति-सहख- -ख्नाणि 
आपध २, २३, ४; ५; हिघ २, 
५,१५८; १५९, 

म्भष्टा( (ए-श्र )श्|,भ्रि|- -अ्रम्‌ वैग॒ 

४, १३: ८; -श्रयः वाश्रौ ३, 
४, ५, २२; -पश्रि काश्री ६, १, 
२७; माश्री १, ८,१,१६; वाश्रौ 
१, ६,१,१७; -श्रि: आपश्रौ ७, 
३, २; बोश्रौ २०, २५: ११; 
१९; -श्रिम्‌ क्राश्नी ६, १,२६; ३०, ३; ->रम या १४,८. 
ब्यापश्रौ ७, ३, ४; १६, ४,१०; अप्टोत्त-सहख- -खम्‌ आपिग॒ 
वौश्नी ७, १:३०; भाश्रौ ७, २, ५, ६: १९; अप ३६, ५, ३; 
३, 4; १०; माश्रौ १, ८, १, “लेण अप ३६,५,२. 

-१४; वाशौ १, ६, १,१५; चैश्रौ अप्टो(१४-ऊ)न- -नम्र्‌ अप॑ ४ : ४. 
१०, ९: ६; हिश्रौ ४, १, ३०; रअप्टन-(:>आर्ि- पा.) पाग ४, 
३३; -श्री आपश्रौ १९, १६, १,९६. 

१५; हिश्रौ २२,१,१२., अष्टन्म्‌" वौश्ौ १२५, १४३ १७. 
अष्टा-पष्टि- -प्टि: ऋष्ा १६,८४, |अप्टम- १अष्टन- दर. 
अप्टा-सप्त-त्रिंशन- -शतम्‌ निसू (अपवे अप 5 शत १८२) ३३२५ दम ३९, (व्याप्ती) द्र. 
6) त्रिप, | बस, | 
दुशिका < >> ?अष्टिका० इति पामे, । 
(स्तोसप्रकोरेण सामसच्चार्य भाण- उप 
च्‌ ६ सप्र, आपभ्रौ १८,१८,६ 
0) नाप, (प्रतोद- 
४) उष्दाम इति पाठ; 
औैऋषि-विशष-))] । वैप 


१६,४५९, 

क्षप्ट(१४-३)ड- -डः क्ुसू ३, ७: 
१२; निसू ६,१० ४ १८. 

अप्टे(!ए-इ)प्ट(का >>)क)--. -कम्‌ 
काश्री १७,१२,१७; -कान्‌ काश्रौ 
१८,६,७, 

भप्टो(ए-उ )चत्तरर- -र: श्रप ३६, 






9) बस. उप. -कोण-। 

€ ) "प्टिकरशिर 

उब इत्यादि पद्विशष-) । 
कृत्यधीवासम्र्‌ इति पास । 


$ यनि, शोघः (तु. ऋ ७,५७,४ 
$परि, च द्र, । 


इति पाठः १ यनि. श्ोघः | 


रअष्ठीवर्त- 





अष्डि- -एयः ऋशञ् ४,७; अ्रत्म ३,२०; 
१०, ९;१७, १;१९,२९; उनिसू 
७५: २५; -ष्टिः निसू १,५६४ ५; 
ऋश; -ष्टी ऋभ २, १, १३५; 
अंञ् १३,३. 
आष्टिक- -कम्‌ अअ ३,२६. 
श्षष्टि-प्रभ्वति- -तयः निसू १, ६ : 
२२. * 
अप्टव(ष्टि-अ)तिजगती-शति- -तथः 
ओकंश २,४,१. 
ध्ष्यवा(प्टि-आ)दि- -दि ऋञ २, २, 
२२, 
अषप्टिक-, भष्टिनू-- १अष्टन- द्व. 


ऋशञ् १,७,५; श॒ुञ्म ५,४६; ऋ्रप्रा | अष्टु- «/अश (व्याप्तौ) द्र. 


अष्ट्र/- -ष्दाम्यः वाश्ौ ३, ४, २, ७; 
“ष्टाम आपश्री १६, १८, ४मैं; 
२२,२६,५; वोश्री १८, ८: ५; 
९३ २१; वैश्नो १८,१५: १२५ 
हिश्नो ११,६,२ ६४; २३,४,२१; 
आम्निग ३, 4, २: ज5; कौसू 
८०, ५०प; ऋषा १७, ५८प. 

अष्टरा-विन- पावा ५,२,१२२. 

'अष्टीवत्त'- प्‌ ८, २, १२; -बतोः 
शांश्री ४,१४, ३२; द्वाश्रौ ९, १, 
१८; लाश्री ३, ५, १९; कौय ७५, 
३,२२९; कौसू ८१, १३; श॒ञ्य 8, 
२११;-सँवन्धयाम्‌ आपम॑ १,१७, 
४; अञअ ११,३,(२); -नंचन्ता 
आश्री ३,३/१; शांध्री ५.१ ७,५; 
बनती आपश्रौ १६,३ ३, ५; 
वैश्री १८,२१ ; २३; हिश्रौ ११, 


0) पाभे, पृ ४३८ | द्र, । ०) अष्टिका, 
कर >) बस. उप. इडा- 
9) -+ऋषिविशेष- ।व्यु, १ । #) अथः व्यु, 


१) नाप. (६४अक्षरात्मक-] छुन्दो विशेष- )। व्यू, १॥ 
)। व्यु. १ <-«/भक् [व्याप्ती) वा “भक्ष्‌ [वेधने। वा ( तु, टि. वैय १, 


६२ |, ४९४ + च )+ 


) । 0) चाप. [जाजु- (त. पाका.; बैठ प्रासिकौ, व्यप, 


कं 


अ्चु 


$अष्टीवल- 


मा नुारंएा राम; ंएााााााााााभााााभााााणाममाभभाााणाककक कक कक क था कक कक कक कक कक कक कक कक कक मयंक कक कक कक काका 5ा5 >> बजकर 


८, हे; अप्रा ३, ४, १; -वान्‌ 
अप्रा ३,४,१ 


'?अप्ठीवल”- -लः शैंघ ३३८५, 


८, ३९ टि. द्र,। 
च्छित्नपत्रा काठ १,११ टि. दर, । 
/) पामे. वेष ३ प्रथस्व सा १३,१७ टि. दढ्र.॥ 
23) पामभे, वेष १ परि, सथ काठ ९, ७ £. द्र.। 
7 सहृत्‌ पासे, वेष १ प्रकेत 
द्र, [ पावा ६,१, ९४ (तु. सपा. पाय हे, १५, १७ आम, भू झडएा च |)।। 
झसि<_ >>लस्मि< >> क्भृः इति पामे.। 
2) सप्र, भसि< >>लस्य इति पाने. । 
7) णस्य इति पा5:१ यनि. शोधः (तु. संस्कतुः टि. )। 
२, १५ )। 


#/भिस्‌ #/अपष्‌ द्व. 
»अस पाघा, अदा, पर, भुवि, 


अस्ति आश्रौ २, २, २; शांश्रौ; 
स्‍तः या २, १; सन्ति आश्रौ 
३, ७,१ रे; शांश्री; पावा ३,२ 
१२३; _असि आश्रो १,२, 
गाँधी १,४, १४:११, १; १०, 
३, १०९; ४, १२०; काश्रौ १, 
३, २२; दे, ३, १५; १७; 
आपभ्रौ १, ३, ३; २, ६, १"; 
९, १ रण ३, १ १, २६; 8, 3, 
शा; ७, ११, ९; ९, १२, ४४; 
१०, ७, १४४; २४, ३२, ६१; 
१६, २३, ७; १८, १६, ६; 
काठश्री शेप; बौश्रौ १, २: 
३; २१ ४ १६; ९, १७४ २२४; 
२७, १६४ २४८; भाश्रो १, ३,५; 
२,५, १३० ३, १०, २४; साश्रो 
१,७,७, ८४; २, १,२, १६३५; 5५, 
२,२,५; वाधूशत्री ०, १४: १; | 


४४६ 


वाश्री १,१,२,६३ ३, १, २४९; 
३, २, ७, ५; वेश्रो १, २: १२; 
७, ३:१०५; हिश्नरी १,७,२८०; 
२,६,२४; वैताश्री २०,१३;२१, 
१४; २२, ४7; २७५, १; रे, 
१; ८; ११; आपम॑ १, ४, 
१६१; ७, ७5; ८4,१५४;१ ३,९ऐ; 
२,४, ११९; २२, १८१; आग २, 
२०, ८7१; २, १, १० ; कौण 
३, २, ११; शांगू ३, २, २ 
पाग १, २, ११४ आमिगृ १, 
१, ९२४७; ५, ४४ ११ < ४; 
बौग; मांग १, २२, ५४; हिपि 
श३ ४ २७०; कौसू २,३२१; ८२, 
१८7; पाग १, ४, ५७; नँस्थ 
आध्रौ ७,१५, २३ शांभ्ो १,६, 
११; काश्रौ २,३,३०; आपकभ्रौ 
१, ११, ७; ९१; काश्रौस 
३२: २४; वौश्री ९,३:१०; 
भसाश्री १, १७, ६; ४; माश्रौ 
१, १, ३, १२; १३१; २, २, 
१०; ७५, २, १३, १४ वाघूश्रो 
४, २:४; वाश्री १, २, २ 


४अस्‌ ( झुवि ) 








रे 


९*, द्राश्नी ७,४, ५; लाशौ 
२,३,९;४,१; कोग १,४,१; गोगू: 
१,७,२१ द्राग १,२,१३५ कौसू 
१, २७१; क्रप्रा ५,४; प॑स्थ> 
स्था आश्रो २,२,१५; शांभ्रौ २,. 
११, ६४; काश्रों २, ३, ३५; 
आपभ्री २,४, २५ ३, ६, ६५. 
5, २१, १९; ८,१४८, ४ १६, 
३३,१; काठश्री १५२५, काभौ् 
४:१५; बोौश्रो १, १:१० 
भाश्री १,२,१९३ माशभ्रौ १, 
१, १६; ७५,२,१३, १; कौ. 
२,३,१०; ५,४,१; शांग ३, ३, 
१"; पाण २, २, १४; ३, ५,४;. 
नंअस्मि आशभ्री २, ११, ४; 
शांश्रो 8,१२,१० काश्रौ ३,६, 
११६ आपन्रौ २, २०,६; वौश्ौ 
१,१२: ३३; भाश्रौ ३, १९, १; 
माश्री १,६,२,१७ ६; आपम॑ १,३, 
१४;२, ३, ३०; पाय १,६, ३; २, 
६,२०१; नैस्वः वाधूशी ४,१९ * 
४१; आमिग १, ५, ४:४१ 
वौय १,४,५; भाग १,१७:१४ 





6) स्वलपस्‌ 2 भशीलः यद्वा अर्थहीनः इति क्काचित्की पामे, (तु. संस्कतु: टि)।. 2) या 


१३,१३; २,१; २३,२१ अप्रा २,१,११ शौच २,१०१ पा २,४, 
८, ३,८७ पावा १-२,३, १; २, ), ४०; २, १२३ परामष्ठ; द्र.] 
4) पामि, वेष १ भूया: ते ३, ३, १,२३२ टि. द्व,। 
2) पाभे, वैष १,१०२५४ द्र 
४) पामे, वैप १ परि. असि ते १, ८, १४, ३ टि 
/) पाले. वेप ३, १५९० | है. | 
१2) नसि हइत्यत्र नाइसि इत्येवे सतः परहा 


अुबक, 


४,४,१,+३ टि. द्र.। 


५२; ७५,४, ५०; ६,४, १११; ११$; ७, २/३४ 
पामे. वैप १ परि. असि मा 


८) पासे. वेष १ परि, 
8) सन्व्यथ पृ ३४६ [द,। 


8). सक्त्‌ सम्र 


०) सक्ृत्‌ अधि इति पाठ: यनि. झोबः (तु. शांग )। 


4) पाभे. 


ह) पांभे, वेष१ परि, क्षक्षि मा ३९, २९ टि, दर. । 

पाभे. वेप १ परि. स्थ काठ ३७,१५ टि. द्व. । 
लिन 

. ७ तत्रा २,४, ६, १२ टि. द्र. । 


वैप १ परि 


रसथः में ७,१,५ ठि. ६. | 
5). ऊहविधया यनि. <असि (ठ 

४) पाभे, बैप ३१, १९०५॥ ६ | 
४४) पाभे. पृ ६९ 9 द्र. । 
५) सप्र, भरिम< >> स्तु इति पामे, । 


४) पामे. वेष २, रे 


असत्‌ < >अपाः दान पाभे, । 


४असू(भुवि ) 


्ज््््््स्स्््ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्स्लस्ल््लस्ल्स्््््य्ल््य््य्््््य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य््स्स्स्स्ल नल सच स्क्िफस्च्च्क्लयियॉंयस्य्स्प्स्प्स््स््स््िल्िििि जल विलिटित टन यम न्च््न्ल््््श््िुिक्खचि्र्ािय्ि्ख्ि्चख्िर्य््््य्््प्प्य्च्पय्य्य्स्य्य्य्स्स्स्प 


आपध ९१, २०, ६; हिंघ १, 
६,३२०; स्मः शांश्रो ८, ९,३; 
काश्री ९,१२,९; आपकभ्री ९,१२५ 
४; वौश्री ५,१६: ६; भाभ्रौ ८ 

२१, ६; साश्री २, ५, ४, २४; 
वाधूश्री ७,१९:९; वैश्री ९,१०६ 
११; हिश्नरी ५, ५, ८; निसू 
३, ६: ३१७; पँस्मसि शांभ्रो 
२०७, २६, १; क्रप्मा ८, ४५; 
नंअसति वौश्नौ ५, १६: १३; 
आपमे १, ४, ५; कांग्र २०, ५; 
गौपि २,६,३९; अप्रा ३, ४, १; 
न असत्‌ आश्री १, ११, १; 
आांश्री ७,५,८; काश्रौ १२५,९,२; 
आपम्रौ १५, १०, ११; वौश्री ६, 
७६८; भाश्री ३, १३, १ 
वाधूश्री ७,५ : ८$; वैश्री १९,६: 
११५; हिश्नौ २, ६, ३४; जैश्ौ 
१६:०८; लाश्री ५,३,५); आपम॑ 
२, १, ३९ कौश १, १९, १०; 
हि १,३२०, ११९; २, ६, १०; 
ऋश २, १०, २७; मे असन्‌ 
काशी ७, ९, १९; वौश्ी ८, 
१५४ १३; दिश्री १७, ४, ३८; 
आपधिग ३,६,१ : २५; काग ४७ 


4) पासे. बेप १ परि, असति ते १ 


४०४७ 

१२; बौग १, ३, ३५४ वोषि १, 
९६४ २; या ४, १९९; भससि 
वौषि १, १५: २० +; वैभसः 
वौश्री १८, १७४ ३; आपम॑ १, 
९,८; पाग्र १,६, ३ आमियण २, 
४,१ : २१; काण २७, ५; वोग 
१, ४, १०; भाग १, १५: ९; 
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अ-सोमप- +ंपः द्वाश्री ६, ४, १७; 
लाश्नी २, १९, १७; कौस्‌ ९१, 
२०; -पाः गौपि २, ४, १८; 
-पात्‌ गौध १८,३१. 

पअ-सोम-पूर्व- -वँः तैप्रा ९, २१. 

अ-सोम-याजिन- -जिनः आपभश्रौ 
२७,२,३२; ३४; वाभ्री १,९,२, 
३७; वैश्री ७, ५: ९; हिशभ्नौ १, 
१,७४; -जिना हिश्री १,४,६; 
-जी आपभ्रो १, १४, ८; बौश्नौ 
१७, ५० : ११ २; साश्रो २, 
१५, ८; वैश्नी ३, ९: ३१; २०, 
२८ : ५; हिश्नी १, ४, ६; द्राश्नी 
७,२,१; लाभश्रो ३, २, १; वाध 
८,१०॥; भाशि ८० न 

असौो अदसू- 

अ-सौत्रामणी- -ण्याम्र्‌॒ शुप्रा ३, 
१२५; 9,७०. 

!असोर्याली-असोर्यासी अप ३६, 
९,३, 

अ-स्कन्द्यत्‌- यन्‌ आपघ २, १९,५; 
बौध २,७, ६; हिघ २,५,७७. 

अनस्कन्न,न्ना- -न्नव्‌ काश्रौ २०, २ 


२; (भ-स्क्घोयु- न्युः अप ४८,११५: 


निघ ४,३; या ६, २०0, 
नंअ-स्खल- -छः पाग २, ६,१०, 
श्भस्त- //भसू्‌ (क्षेपणे) द्र- 
शअस्त'- -+ंस्तम आश्रौ ६, ११, ९;. 

शांश्री १०, १, ११; आपकभ्रौ 

७, १८, १; बौश्रौ ७,८ ४: ७;. 

२७५,१ : २१; वाधूथौ ७, २८: 

€; हिश्नी ३, ४,५४; आपम॑ १,. 

९, ०; पाण १, ८, ९; कागू: 

२०५, ४६; वौग १, ५, २९ ;. 

साझ १, १२, ११; २, १, १०;. 

हिय १, १९, ४; जैग १, २१ ;- 

३२; श्रप्नाय ६, ९; नि, ४; 

या १० , २१; १२, २८; $पाग 

२, १, ३७ 3 ४५ ६८ 5 -स्तात्‌ 

शैध ७), 

झस्ते/या>>भस्ते-यात्‌- >याति 

वौश्रौ १८,१८ : ४; आग २,६,. 

१४, 

अस्त ./ गच्छ, गम, अस्तंगच्छति 

अप ७०*,११, ६. 

अस्तें-ग- -गयो; 

६,५, 

अस्त-गत- -तयो: विध ६८.. 

३; -वे आमिय २, ६,८ ; १० 

वेज्यो १६. 

अस्तं-गमन- -नात्‌ अप १३, 

१,४, 

अस्तंगमन-भोजन- “नात्‌ 
अप १,४६,२ 


अप ७३,. 


6) असमथसमासः। 


0 च्अस्ताचल- 


र२अस्त- ४६३ अ-स्तोत्र-भूत- 














रक्षस्तमन*- -नस्‌ अप ७०१,११,३. १२,१३: ६. ६४४; ६९; १६. 
भस्तम्‌ ,/ इ, भस्तमेति वाघूश्रो अस्तमिता( त-अ )नु-दित- |अस्तू- भरत (चेपणे) 5. . 
३, २४ :१; २७ : १०; न्‍तयोः पाण १,९,२. अ-स्तृणत्‌”- -णन्‌ आपश्री <, १४, 
२८३ ३; ७8, १३४३; रेर३े: अस्तमितो ( त-उ )दिता"- ५; भाश्नी ८, १६, २०; वाश्नौ 
२४; १११६४ ४; बूंदे २, ६८; -ता गोग १,५,११. १, ७, ४, २३; वेश्री ९, ५३ 
अस्तमेषि या ७, २३; अस्तसि- | पृभस्तम-ईक"- -के अप ४८, ७३; - १०, 
याव्‌ आपकभ्रौ १५,२, १३; १७, निघ २,१ ६. नअनस्तृत"- -तः वौश्री २८,९ : १०; 
१२; भाश्रौ, क्षस्त-शैरूप- -लसू कप्र १,९,१. -दमर वौशो ८, ३: ५; आपमे 
अस्ते-यत्‌- -यति वाधूत्री ३, | अ-स्तना- “नाम बौश्नी १०, ५१ २, १२, १९; आग १,१७५, ३९; 
७०:८३; ७९६४ ९; -यते २०, आम्रिग २, १, ३: ५०; वौग २, 
बेताश्री ११,१ श; -यन्‌ वाधूश्री | ?अस्तरण*- ( >> १भास्तरण- पा. ) १,५०९ भाण १, २४ ४ ५०९; माण 
'8,३४ : २;७; -यन्तम्‌ आपक्रो पाग ५,१,९७०, १,.१७, ५० बाण २, ५८ हिंए 
११,२०,९; कौसू ५८,२३; वाघ | श्अस्ति'- «/असू(भुवि) दर. २,३, २९; जैगू १, ८४१२९ 
१२, १०; आपध १, ३१, १८; | श्ञस्ति'- पाउद् ७,१८०. अरशां १९,७; -ता आपकभ्रो १६, 
विध ७१, १८; हिघ ३, 4, | इअस्ति*- ( >> आास्तायन!- पा. ) २३,१; वौश्री १०,३१: १. 
३७. पाग ७,२,८०, भस्तृत-मणि-दवत"-.. -तम्‌ अशग्य 
अस्तम-भय- “अम्‌ वाश्नी ३, | असख्तिवरू- ( >> आस्तिबलायना- १९,४६. 
४, १, ८; “याव्‌ शांभौ ११, पा. ) पाग ७,२,८०. अ-स्तृहण- -णम्‌ कौसू ११, १६. 
१३, ९; काश्री; -ये वेता्रौ अ-स्तिभि(क>> )का- -काः हिश्री |अ-स्तेन- -नाः हिघ २,५,९१, 
२१, १७; वैध ३,१,१४. । '३,२,५०. अ-स्तेय- -ये पा ३,३,४०. 
अस्तमय-संधि- -धिः निस्‌ | अस्तु-,भस्तंकार- «/अस्त्‌ (भुवि) दर. अस्तेया(य-ओ)थ- -थैम्र्‌ पावा हे, 
२,१९३ १७. न्‍ अस्तुत,ता- -तम्‌ शांध्री १३, १०, ३,५८. 
अस्तमयो ( य-उ ) दय- |. ४; आपश्रौ १४, २३, १९; अ-स्तैन्य- -न्‍्यम्‌ बौध २, १०, 
नयाभ्याम द्वाग १,५,७, माश्रो३, ७, २; हिश्नी १५, ६, ४१;३,१०,१४, 
अस्तम्र-इत,ता- -तः . काश्रौ ३१; ३२९; -तायाम्‌ लाभ्री ७, | अस्पैन्या(न्य-आ)द्वि- -दीन्‌ वैध ३, 
८, ९, ७; वौश्रो; -तम्‌ या ४,७, ६,५. 
१२, ३७; -तायाम्‌ वाधूश्री | अ-स्तुत-शख्त्री- -छः मीसू १०, |अ-स्तोक- -कम्‌ सु ३१,३. 
3, २८ ५ १; ते आश्रौ २,२३२, ५, ४९, अ-स्तोतच्र- नअम्‌ चुसू ३, २४ ३१४ 
5; शांधौ; शांग १, १७, ३९; | ?अस्तुशः शांश्रो ८,२४,१०, -त्राः वौश्नी २७, २१: १४- 
कौसू १४१, १०; ३७; -तेन्‍ते | अ-स्तूयमान,ना- -नम्र्‌ निसू ५,६ : | अ-स्तोत्र-भूत*- -तानि जैश्रौ २: २; . 
पाण २, १४, २२; -तेघु वैश्री | २०; “ना; क्ुसू १, ५:२३; १४. 
०) व्यु.१ < "स्तमयन- इति धज्न.।. 6) सप्र, भस्तमिते < >> नक्षत्रेपु दश्यमानेपु इति पास. । 
6) विप, (| सूर्यस्तमित एवं उदीयमान-चन्द्रा- | पौर्णमाती- )। बस.। 6४) ब्यु.१। तु. वैप १; वैतु. 'फ़, प्रसृ, 
<अस्तम/अज्चु इति।. ४८) ज्थस्ताचल-। कप्त.। 7) वैप १, परि, चद्र,। ६४) अर्थः व्यु. च१॥ 
#) तु. भाण्डा, एछज़. । शभास्तरण- इति पाका, प्रह्ठछ, । ४) ज्भसि-। /) नदेश-विशेष-१॥ 


*) विप, | बस, । /) तस,>>बस. । %४) सपा. खि ७,५,१० शप्तुद: इति परम, । ४०) तस, उप, <<«/स्तुः 
आच्चादने।। ०) तस, उप, <:२/स्ठ | हिंसायामू )। . /) पामे. वैप २,३खं. अस्वृतम्‌ मंत्रा १५, १८ टि. दर. ६ 
4) वि. । कप्त,>>वस. |») सप्र, अस्तेना: <> स्तेनाः इति पाभे. । 5) तस.>>कंस, (पा २,१, ५९) 


आ-स्तोत्र-स्थान- 


४६४७ 


अस्थि- 








अ-स्तोत्र-स्थान*- -नम््‌ लाश्री १०, | 


३,१;५५ हें 
अ-स्तोन्नि|,त्री[य- -यः शांभ्रौ ७, 
२६,१; “ये निसू २, ४ : ३७. 
अन्स्तोभ'- -भः छाश्रौ ६, ११, ७; 
-भानि लाश्रौ ७, १, ४; -भौ 
लाश्री ७,२,२. 
अ-स्तोम-योग"- >> "गा ( ग-अ )- 


यजमानदाचन"- -नेन लाशौ |. 


३,८,१. 
अस्तोमयोगा( ग-अ )यजमानवाचना 
(नन्ञ्य ) कुशाविधान- -नेन 
द्राश्रौ ९,४,७*, 
श्भस्त्र/- -स्त्रम्‌ बंदे ५, १३३; 
-स्त्राणि शव ११५६: ३७;-ख्रेण 
अप ३७,१,७. 
अरत्े-भ्ुतू- >-भुत्‌ वाघ १७, ५, 
अस्व्र-मन्त्र- -न्त्र: अप ३६,१, १५. 
शेअस्नचरो-(>>भास्रायण- पा,) पाग ७, 
१,९९, 

- अ-स्त्री- -स्त्रियामू पा २, ३, २५; 
४, ६३; २-७, १, ९४; ५, ३, 
११३; ७, ३, १२०; पावा ४, 
१, १४७; १६३; “स्त्रीपा १, 
४,४; -स्त्रीपु गौव २७, ५. 

अस्त्री-पूषपदु-विवक्षित---त्व- 
नत्वातू पावा ६,३,४१. 

सखी -सेज्ञा-प्रतिषे था (घ---अ) थे- 
नथे६ पाता ३,१,११२. 


अस्त्य(ख्री-अ)थै- -थम्‌ पावा ६,३, | 


३२५. 


अ-स्त्री-विषय- -यात्‌ पा ७,१,६३. 


अ-स्यु(ख्री-3)पायिन '- -यी काश्रौ 
२२,७,१८; वौश्नी ३, १३: ६५ 

6) तस->>पस. । 

') परस्पर पामे, । 
डूति पाठः £ यनि. शोघः । 
>>) पिप. । तस.,॥ 


0) तस. । 
8) वैप १, परि. च द्व. । 
£) पासे. प्र ४३८ ८६. 
०) *स्थीति इति पाठ:१ यनि शोघः । 


१८, २४:१४; २७, रे३:१३३| 
२७५,२९ : ९४; वेश्रो २,१० ४४; | 
३,२५४ २१. 

अस्त्वन्त- «/अस्‌ (भुवि) दर. 

अस्त्वा «/अस्‌ (क्षेपणे) दर. 

अ-स्थ- रेअ- द्र. 

!कअस्थः आश्रौ १०, ९, रत, 

अस्थन्‌*- -स्थनि काश्री २५, ६, | 
२; नॉस्थमि: आश्रौ ७, 
२, १; आपभ्रो १७, ८, २; क्‍ 

| 





माश्री ६२, २, २०; वाश्रौ २, 
१, ८, ३; हिश्नरौ १५, १, १९; 
आमिग २,३,५ ४: १९; ३,९,१ : 
१४; तेप्रा ११५, १७; -स्थानि 
बौश्नौ २६,८ : १४; घौपषि २, ६, 
१; ९; ३; ३,७,३; वौशु ६: 
९; “स्थ्नः अप्रा ३, २, १०; 
-स्थ्ना आपश्रो १६, १९, १; 
वाधूश्नी 8, ६५६ ४;,१०९ : ५; 
चैश्नी १८, १६: ८; हिश्नौ ११, 
६, २१; भाशि ७७; -स्थ्नाम्‌ 
कप्र ३,४, ३; ९; अप्राय २, ८; ' 
बाघ ३, ५२; बौच १, ५, ३९; | 
विध ९६, ५५; बौद्ध ६:१; | 
सौसू १०, २, ४५; -स्थ्ने कप्र | 
३,८,५, | 
अस्थन्‌-वत्‌-- -चताम्‌ विध ५०,४६;- 
गौध २२, २२; २४. 
श्ञ-स्थान- -नम्र्‌ निस्‌ ९, ७: २३, 
गौपि २,७,३३; -ने सागर १,२, | 
१९; काग ३,१७; वाग ९, १९; । 
। 
| 











-नेपु अप ७२५,३,१. 
छस्थान-पठित- -ते अप २३,११,३. 
ऊस्थानो ( न-उ ) सछवास-विच्छेद- | 


6) विप. । बस. । 


6) विप,। बस, >> पस. । 
/£) जकषि-विशेष-। व्यु, 2। ४) तस,>>उस.। ॥) "पायः 


0) 'स्तुमिः इति छा. १। 


घोषणा(रण-अ)ध्यापना(न--आ)े 


दिकए- -कम्र्‌ कप्र ३,८,१६. 


रअ-स्थान,ना"- -ना निसू ९, ८: 


२१; -चात्‌ मीसू १,१,७. 


अ--स्थानि-चत्‌-त्व- “ल्वे पावा 


१,१, ५७. 


अ-स्थानि(न>>)ती- -नीम्‌ आश्रौ ३,. 


१३,२०, 


अ-स्थाव(र>>)रा- -राणाम्‌ या 


२,१६. 
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मैं १,४, १ ८टि. दर. । 20) णस्मे इति छा. १। ०) एव ३७१ € द्र. 9) वैत्र १, परि. च द्र. । 


4) पास. वेप १,७७१ 6 दर. । 9) पासे. वैप १ परि, अस्म॒ददात्राः ते १,७,४३,३ टि. दर. ॥ 5) ददान्नाः इति 
पाठः १ यनि. शोघः । ४) पामे. वेप २,३ खं. तैत्रा २,५,३,१ अर्वाचीनम्‌ टि. दर. । ४८४) पामे. वैप १ परि, अस्मासु 
से १,६,३,३ टि. दर. । 


आरटीक न 


अस्मरू-> 


४७६७ 


अस्मद्‌ू->> 








पा ७,१,३३. 
मूँ२अस्माक*- -कम्‌ शांश्रो ९, २२, 
५; वेताश्री २७, १; -केमिः 
कऋुषप्ा २,६९, 
कास्माक- पा ७, ३,२; -पैकः 
काश्री ७,७,७; माश्रौ २,१,४,१; 
हिश्नी ७,२,३७; शुञ्य १,२७४, 
शआस्माकीन- पा ७,३,२. 
अस्म'“>>"हिति'- नंति। या 
११,२५७ 
' नंअहम० आश्रौ १,२,१;१ ०,७०९; ८९; 
२,११,<५शांश्री९,२८, ३९; १०, 
३, १०४; काश्री १०,५, ३; पाग 
३,७,२ हिय १,११,५१;११ (5, 
या ११,३३९; पा ७,२,९४४. 
अहँ-यु- पा ५,२,१४०. 
महे-श्रेयस!- -यसे शांश्ौ १७, 
२९, १. 
अहँ-कार- “राय बैग ५,३ ;२०, 
अहंकार-युक्त- -क्तानाम्‌ वैध 
१,११,१२, 
अहम-महम्‌->>"ह (मक7 >>) 
मिका- पाग २,१,७२. 
छद्दे-पूवे"-ता- -तया निसू २, 
६ ६-१३. 


आाव'- पा ७, २, ९२; -पम्‌ 


वाधूश्री 8, १९३४ ४११; आपघ 
4 २०, ६; हिध १, ६, २०; 
-वयोः से ३१, ८; बूंदे ५, ५७; 
-चवाम्‌ बृंदे ३,२१. 
ननः आश्रौ १, ४, ९; ७, ८); २, 
२०,४०; शांध्रो ३,१८, ४९ ७, 
८, ४०; आपश्री ३, २०, १०१; 
» ५, १ ढ्टो; १२६, १४, जा; 
१७, ३,३२६; माश्रो ६,१,२,२९; 
आपमे १,१४, ६५ कौण ३,१३, 
१००; शांग ३, ७, ३२९; ७,१३, 
४९; माय १, २२, २; २,१५९, 
६*४; हिय १,२७, ८7; कौसू ७२, 
१४९; या ७,२१५ क्रप्रा७,५२; 
पा ८,१,२१. 
नः-कार- -रे ऋप्रा ८.१२;३७. 
नःपर- -रम््‌ कऋ्रप्रा ५, ८; -रे 
ऋषा ७,३९;१०, ३; उसू १५,१८८, 
ना बौग १,५,२९; बैग ३,८:६;८. 
पंनो आपभरौ ६, ३, ८; हिश्रौ ६, 
६,५; १३,६, १००; आपम॑ १, 
३,१४/ पाग्म १,४,१४; ३, २, 
७९ माय १, १०, १२; या७, 
३०; श॒त्रा २३; पा ८,१,२०. 
मद" आश्रौ २, ५, ३०; आपभ्रौ; 


आपमे २, २१,३२१३ ३; भाग 
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२,२६३: १२५ 

मत्‌-तस्‌ (: ) कप्र २, २, ७; बुदे 
8,७१. 

मत्‌-प्रत्त- -तेः जैग २,१:२२, 
पंमत्‌-ससख्ि"- -खा शांभ्रो १२, 
१३, २; वैताश्रो ३२, १७; या 
१३,४%. 

मत्‌-सरूय?- -ख्यात्‌ सु ३०,४, 
मदू-अनुग्रह**- -हात्‌ शंध १०३, 
मदू-भन्तग- -स्तः वाधूश्रौ ७, 
४५: १०; ५३१: ३. 
मदू-अ्थ*- -थे जुप्रा २, ३. 
सदीय- -यः अप १६,२, ३. 
मद-ग्ृह”- -है आमिर ३, १२, 
१४१९; -हेपु बृंदे ६,५५, 
मदू-देव(ता >> )त,ता- -तः बुंदे 
७,७४; -ता या २,८, 
मदू-देवत्य- -त्यः वाधूश्रौ ७, 
५४ ८; १०; १२; १५; ७६ २; 
-त्यानि बृदे ७,७४७. 
“मद्-धरि->> 'सब्रि->-ंमद्य- 
(द्वि-अ)चु”- -बक आश्रौ६,४, 
१०; शांश्री ९,११३, २; वैताश्रौ 
३१,२२. ॥ 
मदू-भक्ती- -क्तः शंध १२५९, 
पूसन्‌-सनस्- -नसम्‌ आपम॑ १, 


एज जद न पाए पा टन पतन नाप पक चनत तन पिन पद करत ततत+ 7८7६ - ल्‍्ड ु 
८) वैप १, परि. च द्र.। £) पासे. वैप १ परि. कमात्यः तै १,२,६,१ टि. दर. । ८) वेष १ दर, । ८) तु. वैप 


१,५४३ ५, ५५४ ६ । ८) पामे. वेप १,१६१३ 8 द्र.। /) पामे. वैप १,७७९ 6 द्र. । 8) पामे. वैप १ परि. मा 
८,३९ टि. दर. । /9) पामे. वैष १,७८० द्र, । ४) पामे. प्‌ ३३८० दर. । ४) सत्र. अहम <>तेजसे इति पाभे, । #) 
“यम्र्‌ इति पाठ:१ यनि शोधः (तु. पाए २,२,१२) । !) तु.पा २,१,७२ । ४४) छुज़ प्र. [पा ५,१,१३३। वृद्धययमावश्व । 
20) पाभे, वेष १ परि. नः मैं १,५,३ टि. दर. । ०) पामे. वैप १ फालाः ऋ ४,५७,८ टि. ६. । 40) पासे. वैप १ 
परि. भस्मान्‌ में 8,९,२७ टि. द्र.। 4) पामे. वैप १ प्रणेषि ऋ १,३१,१८ टि. द्र. । /) विशेषः वैप १,१००८ । द्र,। 
5) पामे. वैप १ परि. नः सा १०,१ टि. द्र.। /) पाभे. वैप १ परि, नः ऋ ७,४१,६ टि. द्र.। ४४) सपा. नः<>नौ 
इति पामे. । ४) पासे, बैप २, ३खं. प्र**थुयोतन मंत्रा १,६,१४ टि. द्र, । ४०) सक्ृत्‌ तु. ससथ, टि, दधातु । 
&) पामे. वैप १ पत्नि शौ ३,१२,५ टि. दर. । 9) पे. वैप १ परि. नः ऋ ४,३१,७४ टि. द. । 2) पाभे, वैप १ 
परि. भस्म॒भ्यम्‌ ते २,६,१२,२ टि. द. । ७”) सपा. ना<>>नौ इति पाभे, । 6) दो इति पाठः? यनि, शोघः 
(5. सप्र, मैं 8,४,५ आपश्रौ १८,१७,११)। - ८) पामे, वैप १ परि. मुत्‌ ते १,५,१०,१ टि. हर. । 47) सपा, मत्‌ 
<:>>/वत्‌ इति पासे.। ७) घस.। 7) विप, बस,। ६7) वैप १,५४९ [८ ६.। 


45) चेष १ दर.। 


अस्मदू->> 


३,६ ४; “नाः माण २,१३,६. 
मंमनू-मन(स>>)सा- -सास्र्‌ 
पागू १,४,१५०, 


संसस"' आश्री १, १, ४; काश्रों;:. 


आपभ्रौ १७,९६,१९; माश्रौ १, 
६, ३२, ९९; आपमे २, ८, ९; 
९, १३९; पाग ३, ३, ५४; पा 
७, २,९५६; ममाश्म” आपक्रौ 
२2०, १६, १९; बौश्रो १७, 
२६:४१; हिश्री १७, ३, 
४७, . 
मम-क- पा ४,३, ३. 

माप्रक"-- पा ७, ३,३; “कः 
आपमे॑ १,१६, १; दबृदे ७,४४; 
-कम्‌ वोश्री १८, १८ ४ १ शत 
-वैंकाः आपभ्रौ १,१०, १२; 
बौश्रौ, 

मामकी- पा ७,१,३०. 
मामिका- पावा ७, ३, 

४४७४, 

मामकीन- पा 3,३,३. 
मस-ता- -वा बुंदे ७,११. 

ममता-सुत*- -तः बृदे ३, 
५६. ः 


४9६८ 


ममम-सत्य?”*... -त्यम्‌ अप ४८, 
१०५७; निघ २,१७. 

- पफँसया आपश्री ७,१५, ४; 
साश्नी; तसयि आश्री १,२, १; 
३, ११,७); शांश्री ७, २१, ३ 
काश्री ५, १३, ११९०; आपकभ्री 
१,१०, १९; ९, ५, ६; आपम॑ 
१, ८, ९९; आग १, २४, २२; 
कौग १,१०,१३?; २४० ३, ४ 
६१; शांगू १,१७, ३१; ९"; ३, 
७,५७६ पाण १,३,१२* ८,१९९; 
९,७५०; माय १, ९,४७६; हिय्य १, 
१३, १; नंमे आश्री १,२,१ ;२, 
९,१०९; ६,१, २१; ८,३, २४; 
शांश्री १५,१२९, ६१; आपकभ्रौ ४, 
६,२;१०,९०१; १५,१८५ ६, २४, 
६०; १३,१६, १०४; वोश्रौ १७, 
४३:१२०;४४ ४१४; वैश्री १६, 
२०६८; वैताश्री १७,१*; १९, 
१८; २७, ९९; कोण ३,५, २९; 
शांग ३,८,४); वौगू १,२,२७४; 
हिय १,१७,४९; या ४, २१८६ 
ऋषा २, ४४; पा ८, १, २२; 
पावा ७, ४,३० 


अस्मदू->> 








मह्यम्‌" पा७, २, ९५; आश्रौ ३, 


१०, १११; आपस्री २, १०,५; 
४, ५, १7; ६, २९, १5; वैश्रौ; 
आपम॑ २,५,२९०, 


नेसे।९-- सा आश्रो १, २, १; शांश्रौ 


१,५,९ काश्री ३, ८, २०,आपकभ्रौ 
२,५,७; ८, ७,१०१; २७,१२, 
१००९; बौश्नी १,११:४०; साश्रौ 
१,३,५,१७०;७, २,१ ८१ वाघूधरी 
३,९४२; वेश्रो ३,४ : १८; हिश्रौ 
६,१,२६; द्राश्री २,३,५; लाभ्ौ 
१,७,५; आपम॑ २, ७, २५; ९, 
१२४; २२, ११०; पाण १,३, 
१५४; आम्िग २,६ + ५4१०४; 
ग्रीग १,६,२७४; भाग २ 
१०४; मा १,३,२९;:११,२०० 
२२,५९१; बेगू २.१६ :४०; ९४; 
हि १,१३, ३" ;१६, ६ 
२, १७, ४४ पा ८, १, २३; 
तमाम आश्रौ १, २, १; & 
३, २२; शांश्रोी १, ११, १; 
आपभ्रौ ३,१९, ३; वौश्री १,७: 
१२; वैश्नो २०, १३ : ५; हिश्ो 
६,२,९; द्वाश्रौ २,४, ८; वेताभो 





6) सपा, "सनसम्‌<- >> 'सनसाम्‌ इति पाभे. । 0) विप. । बस, उप. समासान्तः अच्‌ प्र. (पावा ५,४,७५)। 


6) पामे. वेप १,११३८ | हर, 


€) पामे. प्‌ ४६७ 07 द्र.। 7) सपा. मम <>>मययि इति पाभे, । 


. 2) पामे, वेष १ परि. मम ते ७,३,११,४ टि, द्र, । %) वेप १,५६७ ८ ६..। ४) >उचथ्यभार्या-। 8) ज्दीषन्तमस्‌ 
॥उचथ्य-ज-] । £) >सग्राम-। /) पामे. बेप २, ३ख॑, सयिएंत्रा ५,२७ टि, द्व.। ॥०) पामे. वेप २,रेखे. मय माश ११, 
४,२,८-१७ टि. द्र, । #) पासे. वेप १ परि. मम शो १७,१,५२ टि. द्र। 0०) पासे. बेप २, शेख. उद्रे मंत्रा १,४,८ 
टि. द्र. । 99) पाभे, वैष २,रेखे. अपामः संत्रा २,१,१४ टि. द्र. ।६) पासे. वैप १ वः को १,३७५टि. द्व.। /) पा्भे 
चैप १ परि. काठ ३१, १४ टि. द्र,। 5) पामे, वैप १ ते मा २७,४५ टि. द्र.।  /) पामे. वैप १ ते शो १,९२९, 
४ टि. द्र, । ४) पामे, वेप १ परि, नः काठ ३७, १५ टि. द्र.। ४) पामे. वैप १ परि. सा मे १, ४, १ टठि. 6. । 
४0) सपा. मे<" >सा इति पाभे,।,. ») पामे. वेप १ परि, शौ १०,१४,१ टि. द, । 9) सपा, मे <>>सा 
इति पामे, । ४) पासे. वैप १ परि. नः शौ९,१०,१९ टि. दर. । ७?) पाभे, वैप १ परि. नः शो ६,३२,३ टि. दर. । 
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कप्र १२,८,४. 
अहता(त-श्रा)स्तरण7- -णम्र्‌ कप्र ३, 
२,१४ 
अहतो(त-उ) त् (२>>)रा*- -रायाम््‌ 
जैगू १,७:४ 
अ-हत्वा गौध २२,१०. 
अहन्‌->भह->> $भद्दीन४- पावा 
४,२,४३;-न: काश्री १२५,१,४ 
आपकभ्रो १० १ | श्ं श्र, 3३३ 
बौश्नी २६,१ : ९;३ :१८;१२ ६ 
१-३; ५;२२ : १; भाश्री ३, 
११; वाश्री १, ३, ६, १११; 
पैवेश्नी १२६: ७;९; हिश्रौ १६ 
१,३,१७,६,६; जैश्रो १६ ३.६ 
७; पैताथी ४२,१७; निसू ३,७; 
१४; ७, ६:६; ८, ११:२५ 
९, ५:२२; ६:१५; ८: ८; 
९० ३४; ९: १; २:४७; मीसू 
१, १५; ८, २, २५; -नम्‌ 
बाधा ९,१६:१७+; नित्तू ८.१: 
$; ३१; विध ५७, २५; -नस्य 
काशी १२,१,५;६; आपसी ११, 
४,७; वश २६, २२ : २. वाश्रो 
३,९, १,१; वैत्नी १७, ३: १० 
हिश्नी १६, १,१३;१४; वैताभों 
१३, १; १५, ६; निस्‌ ८, ९; 


४७७१९ 





१०,५,५५; -ना; आश्री ९, १ 
९; १०, १, ११; ५, है; शांश्री 
११,१,३; १६, १९,१; ९०, ८; 
३०,१३२; काश्रौ २३, १, १; ४, 
२९; आपश्रो २९, १४,१; वौश्रौ 
२७,५६४ ८; २६,१२६: ४; २० ; 
१3; जज हिश्रौ १७, ६५ १; लाश्रौ 
९, ५, १; ६; वैताश्री ४२, १२; 
१४; निसू ८,१६४ १;९,६ : २३; 
८:११; ९:११; १६; ९०;३८;॥ 
४८; पड; ननात्‌ निसू ८, १: 
३१;९,९ ३ ४७; -नानाम्‌ आश्रौ 
४, ८, १५; काश्रौंस २७: १; 
वौश्ी २४, ५: ८; -तानि निसू 
९,९ : ६; -ने काश्रौ १२५, ६, 
२२; आपश्रौ २१, १, ४; १६; 
५, ९; २३, २,७; बौभ्ौ २, १: 
१६:१९, ५: ३३; ९ : ८; वाभ्रौ 
३, ९, १, ३५; २, ८; हिश्रौ 
१२६, ६, ३; २३, २, ५०; द्वाश्रौ 
१५, ३,२२; लाश्नौ ५, १९, ७ 
वेताश्री १७,६; निसू ८,१ :१३; 
७:१२; आमिग ३,९,३ : २८ 
वोषि २, ७,२२; मीसू ६, ३,२२३; 
१०, ६,६९२; -नेन निसू ९, ९ : 
१३; ३२; -नेभ्यः निसू ८, 
४६; >नेपु आश्री ७, १,८; ११, 
3, ५; शांश्रों ११, १, ५; १४ 
१, १; आपभो १७,७,२१; २२, 
१.१ हिश्री ९,८,४६; १७,६, 
५; द्वाश्रो १,७,१४; ६, ४, १४; 
९,२,९; ४, २६; लाभौ १, ४, 
१०; ५,१२,१५; ३, ६, ८. ८ 


अभहनू-> 
१८; ९, १३:१५; २०, ७३ 
१७; -नेः छुतू २,१६ : १९, 
जआाहीनिक?-. -कः छुसू 
२,१० :३;७; -कम्‌ निधू ९,९१ 
४३; -काः निसू ३, ७४१५; 
-कानि छाश्री ६, ९, १७; निसू 
<८,३४६;९४ १०;१० : २२;९, 
१६४ ४;९ : ४; -के निसू ९,४ : 
८; -केभ्यः निसू ८,११: २२, 
कभाहीनिकी- -की 
निसू ८,५: ९;१४; -कयः लाश्रौ 
९,९, २; -क्याः निसू ८.१: ५, 
आहीनिक-तन्त्रै-- 
नन्त्राणि निसू ८.५: ७; ९, १६ 
५; -न्त्रानू निसू ९,७ : २२. 
अहीन-कृति!- -तौ .निसू ९, 
७:१०, 
अहदीन-तन्त्र१- -न्त्राणि लाभौ 
5,९,१०, 
अहीन-ज्यह- -हम्र्‌ निसू ८, 
१२३४ ३. 
अहीन-त्व- -त्वम्‌ सौसू ८, 
२,९२७; २९; १०,६,६१ 
अहीनत्व-दशैव्ा-.. ननाव्‌ 
मीसू ८,२ 
अहीन-न्याय*- -यद निसू ८, 
: २१;११ : ११; -यम्‌ द्ाश्रौ 
8,१,१७; लाश्ी २, २,५. -येन 
निसू 2८,१३४ ५९१ ; १७ 
अहीन-वहिप्पवमान/-- ने: 
द्राश्रौ ७,१,१३; लाश्रौ २,२ १ 
महीन-भूत- -ते हिश्रौ १६ 
१८; -सैन आपसभ्रौ २२,१४७ 





१ ७ है ६, रु | के ९ 3 >, ह। निसू 





। ५ हिश्नी १७,६,२; लाभौ १० 
3९; शाणय १, २३, २०; सीसू: ३,७५१ व न न रस <८<:१९;८, ४ १,१२ 
८) विप.। उस, उप <-«/चस्‌ |आच्छादने] । 2) पासे, पृ ४७० धृदर.। 6) पामे, पृ ४७० ७द्र.। 
4) कस, । ८) विप. । बस, । 


4) पैप १ ६.। 0) >सोमयाग-विशेष-। समूहे3र्थ तेननिवृत्तीयेडर्य च श्र, ६ 


/) तत्रभवीयषू रत्न प्र, (पा ४,२,६८)। $) पत्र, । 2) शस. (तु. अग्निस्ामी- [लाभ्रौ ) 


8७२ 


अहन-> 





छहाहुसू- >> 
शहीनभूत-प्रवृत्ति)- -त्ति: 
मीसू ८,२,२६. 
अहीन-याजक?- -का; निसू 
७,१३५: ९६९, 
छद्दीन-रात्रि3-- -त्रिः लाश्रौ 
०९५,७,१ 


अहीनरात्रि-सतन्र-- -त्राणि 
बौध्ौ २३, ११:१६; - 
वौश्री २६,३० : २ 
अद्दीन-लिड्न्‍ड”- -द्रानि लाश्ौ 


१०,१,१२, 

छकद्दीन-वचन?-- -नात्‌ मीसू 
<,२,३०, 

अदहीन-वत्‌ मीसू ३,४,१४. 

अहीन-वादर- -दा। निसू ९, 
५९१२९, ; 


अदहदीन-वि(घा > )ध९- -घ; 
बौश्नी २६,३३ : २३. 

अहीन-विधि"- -घिः चौश्रो 
१६,३६३ ग ३; १८, ५१४: १८. 

छट्दीन-संस्था*- -स्था निसू 
८,११ $ १०. 

महीन-संतति*- -तय३ 
आपम्नरी २१, १३, २; ३; हिश्नी 
१६,५,७११;९; -तिः वौश्रो १६, 
३४८:१७,५७ : १०;२६,१२: 
१७;-तिम बौश्री १५,१ ८: १६; 
३२६४६; ३६५१३; १६, ३: 
१९;२१;२४; ४ : ५; १२; ५१ 
२१२५४ ६;१२;२०;९७,५६ : 
१३; ५७४ १५; २६, १३४३ 
१८ ४ १३; १९ $ ३; २५४ ३; । 





२७६१६. 

अहीन-सूक्त*- -क्तम्‌ आश्रौ 
७,४,९; शांश्रो १२,३,१४;२०; 
४, १८; ५, १७; वैताश्री २७, 
१४; २४; र२१, १९; ३३, १२; 
-क्तस्य शांश्रो १५, ४, २०; 
-क्तानाम्‌ आश्रौ ९, १०, १३; 
शांश्री १२,६,४; 4, ४; -क्तानि 
आश्री ७,४,११; ८,४,१६;१७; 
९, १०,५; शांश्रों १९, ६, १८; 
-क्ते आश्री ७, ४, ८; -क्तेभ्यः 
शांश्रों १२,६,१९. 

अहीनसूक्त-स्थान*- -ने 

आश्रौ ७,५,२०. 

अहीना (न-अ ) लुदेश्य->> 
“इय-न्यस्वारत्विज्य-नी तद॒क्षिण- 
-णानाम्‌ शांश्री ५,१,१०. 

अहीना(न-अ)नन्‍्त”- -न्तेषु 
निसू ८३: २९; ४ : ७; ११. 

अहीना(न-अ)मिपरीत*- 
-तानि वौश्री २६,२० : ६. 

अहीना (न-अ) हीन*- -नः 
निसू ९,९ ; ४०:४३. 

क्षहीना ( न-ञ्य ) ह्ा- -हः 
निसू 2८,१०६ ४३; ११:५; २१. 

अहीने(न-ए)काह*- -हःआश्रौ 
८,१३,३१०; -हाः आश्रौ ९,१, 
१; ज्ुसू २१६:१८; निसू ५,५: 
३२; “हान्‌ आश्री ८,१३,३५; 
-हानाम्‌ काश्नी २७, ७, १६; 
-हाभ्याम्‌ निसू ८, ५:१७; 
-हेपु आश्री ५, १३,११; जैश्ौं 


२५४ १; निसू ५,१३ : ७; -हैःः 
आध्री ७,१,७,आगर १,२३, ४. 
अहोनेकाह-समास- -सम्‌_ 
लाभ्रौ ६,९,१८; -साः निसू ३,. 
७३२०, 
अहीनेकाहा(ह-आ)दि-... 
-दो लाश्रौ ९,६,२०. 


अहनू- पा ६,३, ११०; ८,२, ६८६: 


-हन्‌ शांश्रो ८, १८, १ १६,. 
२२,१५; काश्री; -हनि आश्री ७,. 
१२, रतु४»« ४; शांश्रो; या ६, १९;- 
पाछ, ४, १३०; पावा ५, ३, 
२२; -हनि-5-हनि माश्रो ७,३,- 
२; ४९; वाश्रो ३, २, १, ३५;. 
विध ७५५, १६; था ७, १९; 
-हनी आश्रो ७, १०, १; १०, 
४, ५; शांश्रीौ; या ३, २रॉऐँ; 
-हमिः या ७, २शतं; “हा 
आश्रौ २, १७, १५; ३,७,१९;- 
या १२५, २११); -हानि श्राश्रीौ 
८, १३, ३१ » ४; शांश्री; या 
७8, जन; ण, डे द, २६; १२,. 
२३; -हछः आश्रौ ७, ६, ३४९; 
शांश्री; आपभ्रो १५,२०,९व”;. 
वौश्नी ३, २३: ५तं”; ७,१०५ 
१६न]ै०; हिश्नी २१, १, शप”; 
निघ १,९; या १, ६; ३,२१- 
१७, ९; पा ५,४, ८८; 5, ४,- 
१४५; ८,४,७; पावा १,१,६ ३;- 
»२, ४३; ५,४, ८८; ८,२, ७; 
६८; -हा वृँआश्री २,२, २४२ 
दांश्री; याशि २,११४);-ह्ाउन्‍्द्ा 


6) षस. । 9) मलो. कस. । ८) विप. | वस. । 6) “सन्तयः इति पाठः १ यनि, शोघः (तु. आपकश्रौ.) । 


€) नयूक्त-तिशेष-। मलो. कस. । 
#) >अद्दीन-विशेष- 
२, २३१ | तु. आश्रो, भाष्यकारः । ) । 


वैप १ परि, अहः शी १३, २,२४२ टि. दर. 


इत्यर्थ अच्य, वा. क्रिवि. । 


) दस. (तु. वौश्री २७, १३४ ३-५) पूप, तृूस.। 


) विप, (सत्र-) | तृस, । 


7) पस. समासान्ते टचि अह्ादेशः (पा ५,४,९१;८८)। ) दस. पूवेनिपातः (पा २.. 
/£) पासे. वेप १ परि. अहन्‌ में ३, १६, ४ टि. दर. । 
20) पामे. वेप १ परि, भय ते ३,२,४,४ टि. द्व. । 


7) पामे 
7) भारिति: 


पागम.)।. ४) 
[एएजव ए२, ८४] च)। 


इति शोघ इति मतम्‌। 

(तु. ऋ ८,२४,२४)। 
») बैप २,३ खं. द्र.। 
दैप ४-प्र-६० 


 अहनू-> 


ल््ल्ल्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्य्य््च्स्स्य्स्््यस्ल््ल््ल््््््लच्् ख््च्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्प्प्८ ७-इसक»७थ५ऊ+पन--े वा ३०»७-७अप्काकप 


शैशि ३४१५१; -नंह्ाम्‌ आश्रो 
३, १, ९; ७, १९, २१४»; 
काश्रौ; बौश्नी १७, १३ : २९४); 
२४९; या ८, ५; ११,६; “हि 
बौश्रौ १०, ३७ : १५९; हिश्नौ; 
-छे आपश्रौ७,१, पं?» »; बौश्ौ 
२०, १४ २८न५ साश्री ४, १, 
११५ हिश्रो १,२,५म९ -होः 
शांश्री १०, ९, १५५०३ काभौ, 
अद्धो- पा ७, १,४५. 
आह- पा ७,२,४५;७५, 
आहिकए- -कप्‌ शांगू ६,४, 

१०; शंघ ४५३; विध ८, १७; 
वैध २,१०,४. 
कहन्‌-ग्रहण- -णात्‌ पावा ८, 
२,७, 
अह"- -ह; पा ५,४,८ ८; -हृस्य 
« पा ६,३, ११०; “हाथ निघ 
३;२७*; पाग १,४,५७४, 

' अहनवचना( न-आ)नर्थक्य- 
-क्यमस्‌ पावा ५,४, ८८. 
: श्द्ठां-रुपो'- -पाणिआपस्री १७, 


७, ४. 


_ झहर- -ह+ आश्री १, २, १४९; 


शांश्रौ; आपभ्री १६, ११, ५४; 
वैश्री १८,९ :५०४; हिश्नी ११,४, 
६7४; हिग १,१५, ३१; बौध ३, 
९,२०४; या २,२०१;२१ न; ४, 
११; ६,४;१९नै;९९; ३ ६; 


८) पामे. वैप १ परि. अ॒छा में ३,१६,४ टि. द्व. । 
३,८,४) | 0०) पामे. बेप २,३खं, अद्वे तेत्रा ३,७,४,३ टि. द्व. । 


छ9३ 


२शपफू; १७, ४५९; -हः&-हः 
आश्रौ १५,३,३२ » »४; शांभ्ौ. 
!महः-क्षान्त/ साझ २,३२ : ३; 
हिंय १,१४,२; १७,६. 
अहर-भर्तो- -न्तात्‌ मीसू १०, 
६,३६. 

आहरन्ति(क>>)की”- -की 
द्राश्रौ १,४,१ ३; लाभौ १,४,८. 
अहरहशु-चयन- -नस्य बौश्रौ 
१७,२४ : १. 
अहरहश-चिति- -तौ वौश्नौ २३, 
१५:१२, 
अहरहः-शस्य- -स्यम्‌ आश्रो ७, 
४,८; -स्थस्य आश्रौ ८,४,१३; 
-स्यानि आशभ्रौ ७, १, १५; ८, 
४,१०५; -स्ये आश्रौ ७,४,९. 
अहरहः-शुन्ध्युर-वर्जम्‌ उसू ७, 
१४, 
अहरहस-तन्त्र- -न्त्रम्‌ आपभ्रो 
2२२,५,६. 
अहर्‌-आदि- -दीनाम्‌ पावा ८, 
२,७०, 
महर-भाद्य( दि-अ )२त"- 
-न्तयोः द्वाश्री ९, ४,१२; लाभौ 
१२,४,८. 
झदर्‌-आवत-कारिन?- -रिणः 
लाभ्ौ ७,७,५१, 
सहर-आवृत्त-कारिन?- -रिणः 
द्राश्रौ ८,६,२४५, 


अहनू--> 





अहर-उपवास- -सः वौध २. 
४,१६. 
अहर्‌-गणा- -णः आश्री ७,२, 
७; काश्रौस ३७ $ २; वोश्ी २७, 
१९ ; ६; २६, २० : १; -णस्य 
निस्‌ ६,३:६; -णाः वौश्री २४, 
५: ९; माश्नौ 8,५,११; लाशोौ 
९, ५, ६५ निसू ९, ९: ५२ 
“णानू निस १०, .२४ २ 
“णानाम्‌ आपभ्रो २७, ४, ४; 
बौश्ौ २७, ५१९; -णे काश्नौ 
१,७, ६; १०, १, १७; १३, है 
२६; २२, ११, २६; २७, ११, 
१३; बौश्रौ; -णेपु आश्रौ ८, 
१२,८; आपकभ्रौ १७,२१,१ १५ 
बौभौ; -णैः निसू १०,३ : २९. 

अहरगण-न्यायो- -येन निसू 
८,४१६. 

अहर्गण-प्रत्यवाय- न्‍यः निसू 
९,११४ ६. 

अहरगेण-मध्य-गत- -ते 
थ्राश्रौ ७,१,१७. 
अहरू-अहणों- -णम्र्‌ पावा ५, ४५ 


८७, 


!महग्रहणरात्रिचरा आज्यो ५, 
१८, 

तृमहर्‌-जरा- -रम्‌ वौए २, ६, 
१३; कौसू ७५६,१७. 
भहर्शान्र*- -त्रे निसू ९, ७; 


9) "ड्वाम्‌ इति पाठः१ यनि. शोधः द्र, (तु. ते ३, 
6) विप. । तेननिईततमित्यर्थे ठज्‌ प्र, (पा ५,१, 


७९) ! ८) ट्जन्तस्पाड्लुकरणम्र्‌ (तु. पाका २,४,९९)। _#) पुराण- इत्यर्थ वा. क्रिवि.। 8) शीघ्रार्थ अब्य, (तु. 


सइष्का-विशेष- । 


3) आरम्भकालः इत्ति कास.। 


2) भह्दद्यों: इति पाठ; १ महम्‌ यो; इति शोधः (तु. पाण ३,१३,५; 86॥६ 
&) पाठः ( तु. संस्कर्ता)१। अभहः, क्षान्तः इति 


ड07६ 2096 ५२,८४। । मह॒ःक्षयान्त->> -त्तम्‌ ((क्रिवि.] दिनसमात्तिपय॑न्तम्‌ [ब्राह्मगैकसंभापी स्थादिति तासययंम |) 


॥) पस.। 
0०) प्रस.>द्वस, । 
8). अर्थः व्यु, च१। 


2४) तात्रभविकः ठल्‌ प्र. उसे, (पा ७,३,६७)। 


90) दे. पंदे 


2) पस.>>उस.। ६) सपा, 'वर्तका'<>>'बृत्तका? इति पामे, ॥ 


अहनू- >> 


१७५; -त्रेण निसू ९,५ :३२. 
अहर्‌-दिव- पा ७५,४,७७. 
भृभहर-इशूर- *नच्शः या ६, 
२६१). 

अहरू-नामन- नम या ६, १९; 
-मभानि निघ १, ९; या २, 
२०, 

मूभहर्‌-पति- पाचा ८,२,७०; 
-तय्ये शुप्रा ३,३९, 

अहरू-पुत्न- पावा ८,२,७० , 
अहर्‌-साजू- -भाजः निसू ९, 
८:१७; -भाजि लाश्री ६, २, 
२३; ७,२०, 

अहर्‌ू-सुख”- -खम्‌ आमिग २,७, 
६:५१. 

अहरू-याग”- -गम्‌ निसू ८,४५ 
३४. 
हर्‌-योग”"- -गः शांश्रो १३, 
१९,१७; २४,१९; निसू ८,७६५ 
२; -गे शांश्रों १३,१,४. 
अहर-विपरयय- -यम्‌ आश्रो ९, 
३२, ६. 

अहर्‌-व्यत्यास*-  -सम्र्‌ काश्रौ 
२६,६,५. 

अहस- -ह/सु आभ्री ७५, १२, 
१२०४; वौश्ौ; हिघ २, ५, 
७०; या ४3, ७; -हस्सु निसू 
७, ५:२३; ८, ५:२७; ९, 
४६ ३०; १०४ ११; आम्मिग; 
आपध २,१६,७५; -हो भिः आ श्री 
९,१, ३; शांश्री; -हो भयः आश्रो 


८<,१३,३७०; काश्नी ६, ६,६"; 


१,१२२; निस्‌ ६, २:१३; 
नदोभ्याम्‌ आश्नी ११५, ७, ५; 


७७४ 


बौश्री 3, ६४५३; वेश्रो १०, 
१४ : १२; हिश्री ७,४,१२. 
अहः-पत्ति-, अह:-पुत्न- पावा ८, 
२,७०, 
छहः-पूर्व- -वाणि अप १,५,१, 
नमहशु-चर- -रेभ्यः£ कोश ३, 
१०,१८; शांग्र १,१४,१६. 
अहः,शू-शेष- -पस््‌ आग १, 
१८, ७; २२, ११; कोग २, ६, 
१; शांग २, ७, २९; पाण २, ५, 
८; आम्रिग ३, ५,२:१०; बौपि 
१,३:१३; गौग २, १०,४१; 
काग ७१,२६; जैगू १,१७६ ११; 
-पे शंध ३०२, 
अहसू-कर- पा है, ९, २१; पाय 
८, २,४८, 
अहसू-पति- >> पआहस्पत्या- 
नत्यम्‌ गोग २,८,१४. 
अहः-संयोग- -गः बौश्नो २६,९: 
१९, 
अहः-संस्था'- -स्थासु लाशो 
१०,५,१ ३. 
अहः-सख्या- -ख्यास्‌ वोश्ो 
२०९,४ : १४. 
अहः-सैंघात- -तः शांश्ी १६, 
२०,३; -तेपु शांश्री १०,१,२०; 
१२,९,१. 
अहः-संचारण- -णम्र्‌ निसू ७,८: 
२८, ः 
भह:-सर्वे( वे-ए ) कदेश-संख्यात- 
गुण्य- -ण्यात्‌ पा ५;४,८७. 
अहः-सवन”- -नानि निसू ३,५६ 
२३. 

अह:सवन-भाग- -गाः निस्‌' 


अहनू- > 





९,८: १७. 

अह-स्तोम”?”- -मस्‌ निसू ८,३: 
१७; २१; -माह निसू १०, ७६३ 
१८, 

क्षहो-रथन्तर- पावा ८,२,६८, 

अहो-रात्रॉ- पा ७५, ४, ८७; 
ञत्रः पावा ८, २, ६४८; 
आपमश्री ६, ४, ७; बोध ३, 
१०, १६; विधघ २०, ३; 
गौध १९, १८7१; -न्रम्‌ वौश्ो 
२१, १३६४ ३३; कोश; -त्रयोः 
वौश्नी २७, २९: ५; वाघूभी; 
-त्रस्य साश्री ५,१३,११;-त्राः 
शांश्री १७, ७९, २; वाधूभौ; 
कौग ३, १५, ५”; झ्ञांगू ३, 
१३, कण; या ४, २०न॑; ५, 
११; “नत्रागाम्‌ विध २०, १९; 
-त्राणि बोश्री १७, १६ : ९; 


१०; आग; -न्रात्‌ शंध शे६०; 


-त्रान्‌ वाधुूश्नी ४, १९४ ३४; 
आपध; -न्राभ्याम्‌ वौश्ी २८, 
४:१७; वाधूश्रौ; -त्रे शांश्रो १६, 
२०,२; आपभोौ; या ३,९१९; ८, 
१७५; ९,४१;४२; पा २,४,३८: 
-त्रेण विध २०, १५; २२, २९; 
-+ंत्रेस्यः कोस हे, १०,९; शॉट 
२,१४,८; आभिय २,२, १: 45 
बैग २५,१२६: १०; -+ँत्रेः बौश्री 
२,१० ५०; आपम॑ २,१९,६ 
आम्िग ३, १, १ ६१७; काग; 
चौग २, ११, २७०; भाग २, 
११ ; १६०; हिण २,१०, ७३ 
-त्री आपश्री १९, २६, ५४ १३ 
वौश्नी, 


८) वैप १, परि. च दर. । 0) पस. । ८) पस. वा. क्रिवि,। ८) सप्र, महःसु<:>>लहस्मु इति पाभे. । 


८) पामे. वैप १ परि. अद्दोम्यः मा ६, १५टि. दर, । /) विप. । बस, । 4) सपा. अदश्वरेभ्यः< >> दिवा- 
' अरेम्यः<- >> दिवाचारिस्यः इति पामे. । 0 विप. । प्रारदीव्यतीयः ण्य: प्र, (पा ७,१,८५)। - ६) >श्रहृःसमाप्ति- 
०) पृप. विश्गेलोप: । . /) इस. । ४) “द्वारा? इति पाठ:१ यनि, शोघः । 9४) सपा, “त्राः्<:>>'औः इति पामे, | 





अहन्‌ - 
अद्दोरात्र-कर्मन- नर्मा या। 

३.१४. 
झहोराप्-फुत- >तम्‌ वाघ | 
२६५१. । 


शद्दोरात्र-प्रतिरेधा ( घ-श्र ) 
थे- नम पाया ३,३,१३६. 
छाट्टोराजयो: (अन-)" द्वाश्रौ 
२,९३८ छाथी २,६,२४, 
करपोरात-विदू- -विदः या 
२०७,४. 
छहोरात्र-स्तो म९- -माः शांधो 
5१४,७९,१. 
धहोरात्र((त्र-अ)नीज्या/- 
नया निभ २,५ ; ३. 
कद्रोरात्राअ-पश्)पैमास- 
मास"- -सा: मम १०६,७पै, 
सहोरात्रा(पर-भ)पघैमास- 
मास(स-आ)]- “हुपु दविपि 
२३:१८ 
घरोराप्रा 
पा २,१,४५. 
शहीराग्रात्ष-आपयक्त- 
नाम दिल्ली २०, ६,८;१० 
छ्दीरानित्नह )शणा- जा 


? 
म्र्नप्म 


हर] 
कर 


पेयय- नया 





: अ-दन्यमान- 


ह 


४७ 





अट्दोराधिका->> 'त्रिक-हो म- 
नमः अप ६०,३,३; -मात्‌ अप 
२५,५5५ १, १. 
अद्वो-रूप- पावा ८,२, 
अप ४८,११०; निघ १,८, 
अ-हन्त(्य>म्या- न्च्या या ११, 
४३, 
ननस्य आपध १, २२, 
४; दिप १,६,४- 


अरमद- द्र, 


।अहम्‌ 
१०३३१. 

अहमहः बाबर ३,३,४,४७ 

पअदहमहमिमि दि ६८६,६,४१ 

अ-हरण- +णश पा ६,२,६५ 

स्‍-हरतू- -रतः द्वान्नौ २५, १, ११ 
ले। ५,९, ८ 

अहरि(क>)का- नाम छ्ुत्‌ ३, 
२६:२१; द्वाश्री छ, १, १८; 

लाभ ३,१,१८ 
सिहव्योनम ताथो ५.०, अप 
हुपे- “५ आपध ३, २३, ६; दिये 
१,६,१४ 


है 
फ़ 


| 
| 
। 
। 
। 
! 
। 
) 
| 
| 
। 
| 
! 
|| 
| 
४ 
| 
| 
रे 


पिभ १६, अ-हल-, कन्दलि- पा ५,४,१२१ 
सद्ोराशो(वनड)पवास-... | अहल्या/- पाउमो २,३,४; -|स्याये 

फशा- नम धाम २,६, ७ : जी ३:१५; द्वाश्री २,३,३; 

३२५. लाभ! 2,2,१. 
भगोरा्रो(ध-उ)पिनॉ- ना:  अ-दविस-भाज़ञए- -माजिया १० 
पर्डेट $ ५१०, १, 5५; ५५, है 3-8] 

२,१. /अनदाविर- >> पविरु-बाजिद)- -ही 

ध) छिप, इस. । 8) भमम-तिई 
एस.... 4) उसि.। पस, उप, हनेंत्र-॥.. हू से, >पस, | 


2 हप्भारीया सन प्र, उसे. (पा 2, ३, ११)। 


ऋग-) | यम, । 
हे  >» उ्मे, 4 
गेप्राफ्स 
कोध हू 


)ि पछरए 


दश्स > एपः 


22 आज, 


कं 
;£ छा) 


०) पाठ; झोदाय्य 
(पा 9, १,३१६ )' ०५) 


) बंप श्द्र 
हाहानस टि. ठर. । 
डर धछु८ट५ 8 


पगे, पंप £ 


रद * 


पंअह (न> ना! न्‍ना शशि ३, > 5; | 





6) नाप, । पस, । 


१अहि- 


कमाम्कमाका्रयकककायाभक गाया काका यान आम कम का माय कायम भराभाम रा कामाा एम कफ मा यान काका काम पा भा करन काम का] 


आपप १, १८,९२९; दविव १, ५, 
९७, 

[अ-दृविष्य- "यम आपभ २,१८,३; 
| हिप २,५,५५; >ह्यस्य आायप 
; १,१५,१ ६; द्विष २,३,५०, 
भद्दाचष्य भाटड ३,१९ : १ 


[ 


अ-हसतु- -सन्‌ बाश्ौ १,१,१,१५, 
अ-हस्त'- >्तम्‌ या ६,११ 


| 
! 
| अ-हस्त्या(त्ि-आ)दि- -दिम्प+। पा 


। ७५,४,१२३८ 
अद्दादेत(()सम्‌” शॉश्री १५,१९,२, 


श्रहमनसुद्दिताश्याम्‌ वाधूश्री ३, | श्र-हानि- -निः मीस्‌ १०,३,२६, 


।अ-हारिन- पाग ३,१,१३४ 
अन्हालेया- -यम्‌ काशी १०, ९,२०, 
(अहाहादि-अ)ह ह--०ह,-हुम्याम्‌ 
। भाभी ७,१०,१. 

|| कप 
' अहि- पाठ ४,१३८; पाग ७, १, 
|... ४४५; ६,३,१९०; -हिः पैकाभ्रौ 
| 5,५,९३५; १०,८,१५ पैआपनी 
|... १३,१८,७ २०,१६,१९ वाभौ 
| ११८५ 5५+  बभौ ६, ४ 
| २७,५: १०; महिशी २०,५,१ 5 


3,४,2,3 ७ 


| १४,३,३७; आपसे २, १७०,२७; 
2 ५) अ+ हे। १ है 


| बंआग २, ३ 
| पाद २, १४,७; काग ४९, ११; 
| आग २,१: १६ ६; 80 २,०,१; 
| है द्द्द्ि ] 4 ६, «पं; क्ाधु १३०, 
| <; अप ४८,७५;१ ० ०;६८,५, 
इत्रिष ०५,१३; दूंदे ५,१६६ ९ 
। झुत्र २, ३८८१; निध १, १०; 
37; ७.४; या २,१०७; ६, 
४) उप. <</वस्‌ ( अन्न )। 

है) विय, ( हरिशच्दाइमावयसी- 

४7) बेष हे ३सं. दर 7) 


2) दस. ठप, दछ्ि- (व्यूप, ) >> 
से. । पाठ:  अंद-ह- (तु. ऋन्दः, पामे 


उड़) देते यूष, 


१ अहि- >> 





१७प; ९,१ पं; ५०, ४३३ ४४) 
“हिना आश्रौ ५, १९, ४|ं*; या 
२3,१७;-हिम्‌ आश्री ६,२,१ ११; 
शांश्री 2८, २५, ११; हिभ्नौ १२, 
६, रे; कौसू २९, ६; ३२,२४; 
बूंदे ५, १६५; अभञ्य १०, ४नँ; 
मैया १०,४४; १२, ४४; क्रप्ा 
रे, ४रव; तैप्रा १२, ४; -हैः 
ऋशा ४, ७, ३४; चाअ ३८५ 
१८९; साशि १०५,१०; याशि २, 
१०१; -ही पाग ५,४, ३. 
पक्षाहेय- पा ७,३,५६. 
अहि-क्ृत्ति"-- -त्या बैग ३,१४१: ६. 
अहि-गोपा- -पाः या २,१ ७५. 
क्षह्ि-धात- -त+ अप ७५१,५,२. 
अहि-च्छुन्नक*- -कम्‌ या ५, १६. 
भहि-देवता- -तः बूंदे ५,१६४. 
अहि-सय- -ये कौसू ३२,९२२. 
नूअहि-माय- “याः आश्रौ २, ९, 
१४; ३,७, १०, 
अहि-चत्‌ या २,१६. 
, भुँअहि-ह॒त्यप- -त्ये आश्रौ ५, १४, 
२६; शांश्री ७, १९,२९५. 
: पँमहि-हन्‌- -म्रे आभ्री ९, ५,१६; 
>०हन्‌ ऋष्ा २,७७; उसू २, ७, 
: क्ष(हि>>)ही-व(त्‌->>)ती- पा ६,३, 


४७६ 


७५,१ ९,४३६ २१,१५, १; २३,१६९, 
३; बौश्री ६, २९: २१; माश्रौ 
3,२,५; माश्री १, ५, ५, १०; 
वाश्री १,४, ४, १८; वेश्रो १, 
१५: १;१७,१३ ४ ९; १६,२३०: 
१; हिश्नी १,२,५; ६,३; रे, ५, 
५; १०, ३, ४२; जैश्रो १३५: 
२२; द्राश्री ७,९,१३; लाश्री २, 
२, २२; आमिग २, ६, ३ : ८; 
छाप १, ४,५३९; ४१,५; ४३, ५, 
१३:४८,१३८ ५; अशां ११, ५; 
बौच २,५,१९; दंदे १, १९६६; 
झुञझ १, ३४८; निघ ५, ४; या 
१०, ४५; १२, ३३; ऋषप्ा २, 
४२; शुप्रा ७,७८३ वेज्यों ३४४१; 





न्िजीजीलजीििलली नी जलन अञी वकील चिििजडलओिंििििििििचलऑवचचचचचचजजलचजचलच्जल्चचजजिजिलखिचि जज जज तीज न चच अचल व जल जज 33333 >9>न भर 


६,८; आपभ्रो १,९२,२;७,२, १५ 


“दही नि्घध २,११;३, ३०५ -दयः 
या 3, २७४. 


अ-हिस'!- -०स आपम॑ २, १७,११; 


“सः आपस २,१७,१२, 
आहिखि- पाग २, ४,६१;४,२, 
१३८, 

आहिंसायच- पा २,४, ६१. 
आहिसीय- पा ७,२,१३८. 


अ-हिसक- -कस्य आमिर २,५,१ : 


७५२; जैगू २, ९ :३८; -कानि - 
विध ५१, ६८. 


पंअ-हिसत्‌- -सन्‌ पाय २, ५,९; 


चेग् ६५ : ७; माय २, ३१ : ८; 
>सन्तः आपभ्रौ ५,१९,४; भाभी 
७५.१२,६; वाश्रो १, ४, ४, १५; 
हिश्नी ३,५, ८. 


-हिम्‌ (-ध्नियम्‌ ,-ध्ययम्‌ )वौश्ी | अ-हिसन- -तम्‌ बौध ३,१,२२. 


१२, ११६: ७; बूंदे ५, १६५$; 
-०है (-०ध्तिय,-०ध्न्य) आपक्रो 
५,१२,२;१८,२; वेश्री १,११३ 
१२; १४३१६; वौश्नी २,१८ ; 
२२;३,१४ ४ १३; भाश्री ५,११, 
७; हिश्री ६,५, १६. 
नंअहिर-बुध्न्य- -०ध्न्य£ माश्रीौ १, 
६,३,७; १४; वाश्नी १,४,४,१; 
५, ४, २७; ३६; “-ध्न्यम्‌ शेथ 


११६४ ६०”; -ध्न्याय शांगू १, 
२६,३२५; पाण २, १५,२; ऋभ 
ब्‌, ७, ३४. 


, १२०, , 

पंशअहि(- (बुध्निय-, वुध्न्य-) -हये 
(प्वियाय)आपभ्रौ ५, १८,२;हिश्री 
६,५,१ ६; वेग ३,२९० :१ ०:७५, २: 
३०; -हिः (ध्नियः,ध्स्यः) आश्रो ३२, 
७५,२०,६; शांश्री ६,१२,२६;८, पँ३अहि'->> भही- पा ४, १,४५; 


6) सपा, ता १, ५,१९ द्वाश्नी ६,२,११ लाश्ौ २,१०,११ विशिष्ट: पामे. । 

८) ल्‍कवक- । बस, (तु, शक.) १। 
/) भदिवुष्नम्र इति पाठ:? यनि, शोधः (ठु. 
४) उ्प्रोष्ठपद-सक्षत्र-। साउस्यदेवतीयः जण्‌ प्र, । )) बैप १ ६. । 


स्अहि-निर्मोक-।.... 6!) बैप १, परि. च॒ दर. । 
0) सप्र, तैत्रा १, १, १०, ३ अद्दे बुध्निय, इति पामे, । 
अपु'२१९,२३) | 
४) >सप-विशेष-, - ऋषि-विशेष- | तस, उप. कतेरि कृत्‌:। 
८). न्च १ 


अ-हि सा- नसया बौघ २५ ५,२;३,१ / 


२३; -सा वाघ ७, ४; २०, ८; 
चौध २,१०,४१; हे, ०, 55 
विध २,१६; या १,१६; “सलाम 
विध ५१,६७. 
भ्रहिंसा(सा-अ)बै- -थैस्य पावा १, 
४,५२;३,४, २७. हे 
अहिंसा-पत्य-दाक्षिण्य-शौ च-श्रद्धा- 
समन्वित- -ता; अप ७०, १,५, 


अ-हि(सक>)सिका- -का बौध ३, 


१ रे क 


अ-हिंखिन- -सी वाघ २९, ३. 
भाहिलुध्न्य- -धघ्स्ये विध ७८, | अ-हिंस,स्ा- न्‍लः गौध ९.७०; नल 


काश्री २, २,१०१”; आपकभ्रौ ३, 
१९, ३; भाश्री ३,१६,३:७, ६,७; 


8) >ऋषि-विशेष-। ८) 
४) बिप.। बस. । 


2 वैप १,५८८ 7 द्र. । 


28) हिंसा इति पाठः १ यनि, शोधः (ठु. आपको. 


१ भ-हिं-कार- 


४७७ अहो> 


ज्ज्ज्ज्््च्ल्!ल्»श2्»्»् ८८८४४ ४»ल्अढ७ा।ट०८ल अल४ट८6७ल य >?् ८ अ्ा्ंअ।ंअ। चह8!टसअअटाअटस्‍टस्‍टढटटढटििटिटिट 
श्र 3न “33 33«+न नल 9 नल शत बढ 


हिश्री २,८,१५; ८ २,२; कोस 
१३७,११. है 
१अ-हि-कार*- -रस्‌ जैश्नीका ७०. 


लाश्री २,१०,२३. 


आ-हिं-कृति>)ता- -ता जैशौ ११६ | अ-हीन-दु(त>)ती”- -ती वौश्री 
२७,३२८ : ८. 
४,२३; लाश्री १,१२,८; -ताम्‌ | ?अहीनरा अप १,८,६. 


१३; जैश्नीका १२२ द्वाभ्री रे, 


-नेपाद,२,४७; पावा २,१, २४. 
अहीना(न-अ)ह?- -हाई वौपि 
२,१३४: १४:१५. 

शआ-हिं-कार'- -रे द्वापौ ६, ३, २; अ-हीन-कमेन”- -मैस्यः गौध १८, + 
* ३३. द्राश्नौ १२,३,२४; लाश्ी 9,११, 





२९७४,१०. की 
पूमहुता(त-अ)च--०्य आपकभ्रौ ३, 

२०,७; बोश्री ३, २६३१; भाश्रौ 

३, १ ८, ७३ हिश्रर २, ८, ३७; 


२२; -थाच्‌ वाश्रों १,१,५,५. 
अ-ुत्वा आश्री २,९, २; ३, १०,७; 
 शांभ्रौ; वौश्ी, हे 


द्राश्री ११,४,४; लाभौ ४,४,४. |पंअ-हुत,ता"- -तः आपक्रौ ३,२०,७; [पैअहुरर- -०२ गोण २, १०,२५. 


सअहिछत्न- >> 'त्र-नागपुर"- रस 
अप ५६,१,२. 
अहिण"- -णः याशि २,७८. 
आअ-हित,ता"- -तम्‌ काश्रौ ५,५, ८पैं; 
आपध १,२२,६; हिंध १, ६, ६; 
-ता बूंदे ८, २९५; “ताय अप 
७० ,१,२, 
अहिता(त-आ)वहाँ- -हाः अप ७५८, 
१,६. . 
'अ-हिरण्या'- -ण्ये आपध १,११,३ 
हिघ १,३,८५. 
अ-हिरण्यवः- -वः शांश्ौ १२,९२१, २. 
अहिसक्था-(>>भाहिसक्थ!-पा.) 
पाग ७,९,७७, 
धअही- रेअहि- दर. 
श्ञहीन- अहनः द्व. 
शअ-हीन,ना- -नः वेग १,१२ : रपै; 
>नम्‌ चैग्‌ ४3,१० 5 ४; अप २०, 
२, १; ३; -ना(: १)आमिगण रे, 
६,४ :१६४; १७ हिपि १०: 
१४४; -ताम! हिश्नी १, २, ८; | 





| 





* »ताः वाधूश्री ३, ३०४४; ६; 


“११२४२; -ते आपभ्रौ ५,२५, 


पूँअहुता (त-अ)द४- -तादः पाण 


महुता (त-ञ) भ्युदिता- -ते काश्रौ 


४ २१७,३ ० 353 भाश्रौ; >-तसम्‌ काशभ्रौ अ-हत- न्तः माश्रौ २,५, ६५ १ ८ 


२६, ६, १३; आपस्रौ; या ११, | अ-हयमान- “न; वैश्नी २०, १५: 
३३; -नँतस्य शांश्रो १३, १२, ७; ८; -ने कप्र २,९, ९; -नेषु 
७; काभ्ौ; -ता गोग १,६,१; बौश्रो २७, ३१: ८; -नेः बौपि 
१,१०:१,. : ० 
कप्र २, ९, १०; -तात्‌ उवोश्री (अ-हणीयमान,ना?- न्‍नः वौश्रौ ९, 
४, ११:१२; १६; २०; १४, ६ :६; -ना वाश्री १, ५, ५,७; 
१३:१९; माश्नी २,५,५,२०; माश्नी १,६,४,२१; कौसू ११०, 
गौथ २,२;-तानाम वैश्नो ८,११ २; -ना; हिश्नो १,७,४०५०, 
२; काग्र १३,४; -तानि काभ्रौं्स | अ-हुत- -त: भमाशि २७. 
४:१५); -तायाम्‌ काश्रौ ८,९, |६?अहेः आश्रौ १, ३, ३०; काश्रौ. 
१२३; आपकश्री; -तासु वाधूश्री ७, |वैअ-हेड(,व्ठ)त्‌- -डता आश्रौ २,१४, 
३१; शांश्री ६,१७,१९, 
१५:६,२८,२;९,९,६;७; वौश्रो; (अ-हेड(,व्ठ)मान- -नः आपमें १,४, : 
चैश्नौ २०, १६:१११९; हि १३; आमिग १,५, ४: ६; ऋश्म 
२,२,३४१; -तेन वेश्नो २१,१६: २,६,४१; या ७,२९५. 
८; -तेपु आपशभ्री ९, १९, १०; |अहो' सु १८, ३; या १०, ४२ पा 
चैश्ली; आपध २,७,१५१, ८,१,४०; पाग १,४,५७, 
लद्दो-पुरुषष- (>> काहोपुरुषिका- 
पा. पाग २, १, ७३२|) पाग ५, 


२,१५,३; कौस ७३,१४. 
|. १,१३३. 


8 69०७५, पे १-4०... ७०. प 
८) तस. वा, क्रिवि. ॥ 9) विप.। वस.। 6) नगरविशेषयोः समाहारे दस. । व्यु. १। 6) -रह्न-विशेष- 
(अनुनासिक-] व्यु.२। €) तस. उप, कल्याण-, कल्याग्युक्त- /) विप. । उस, । &) वैप १, परि, चद्र. #) अर्थ 
च्यु.च १। २) ज्तगर-विशेष-) 3) 'ना इति पाठः १ यनि. शोध:। #) रुप. अहीनाः<:>सहीनाहाः इति पाभे. । 0) 


#भखण्डिताम्‌ (तु, सप्र, माथी १, १,१,१२ जहताम्‌ इति पामे.) । 


772) विप,। वस. समासान्तः अचू प्र, (पावा ७, 


४,०५)। 9) तस.>बस. । ०) विप,, नाप. (पाकयज्ञ-विशेष-[तु. कौग १,१,३ प्रद.) त्स, । %) भा इति पाठ: १ 


यनि. शोधः (तु. झपभौ ९,९,६)। 6) सप्र, महुते<: >> अहुतेषु इति पासे. 
२) पाठ: १ "माने इति शोधः (तु. सपा. पे १, ९१,४)। 


सु, वैप १,५९० ६। 


») सस.]। 3) जजठराग्नि-। व्यु.१३ 
४) सपा. वाश्नी १, ३,३,१ वाह्ययमाणा: (१) इति पांमे. ४ 


४) भन्य,। व्यु.? मह+उ इति समाहारो विमृश्यः। ४०) तु. शक, । 


आअन्होम- 


४७७८ 


श्भा 





अ-होम"- -मः माश्री १,६, १, ५२; | अ-हीत-:>> भहीत-सु(ख >> )खी”- 


-सेन शांश्री ३,२१,११ 
होमका- -कैष कप्र १, ९,७ 


-खी आपभ्रौ १३,१५,१ १, 
अदहीत-यान- -नः या ७५,१५, 


छ-होम-संयुक्त*- -क्तानि काश्रौ १, |वअ-छुत--तः वौश्रौ १,१५:२२;-तम्‌ 


३, २७ 

श्अ-होमा(म-अ)थ*- -थें हिश्री १०, 
७,२५, 

श्भ-होमा(म-अ)थ- -र्था: आपक्रौ 
१७, १५, ३; “र्थानि आपकभ्रो 
१, १५,१४; भाश्री १, १७, २; 
वैश्नी 8, १:१५; १८५, ३: १; 
हिश्री १, ४, २९; ८, १, 
३५, ! 

अहो-रथन्तर- प्र, अहन- दर, 

१ अहीषघी" वाधूश्री ३,१९ : २०. 

अह्नद-- अहच- ह्र 

अब्वा” आम्रिग २,५,५: ११. * 

१अद्य*- -छा:' बौश्रो १७,१८ : ५. 

पूँ१४अहा- -हाः ऋप्ा २,४७; १४, 
७५२, 

पृ।अह्यमम्‌ ! आश्री ७, ६,३; शांश्ो ७, 

५. -“ हे, 

मुँअ-हुयाण'- -ण; निघ ७,२; या ५, 
१५१, 

मंआ-हस्ता- -स्तः वेताश्री १०, १७. 

मे?अहि'- -हयः याशि २,९४ 

अनही- -दीः बौध १,२,५७ 


आपकभ्रो १, १७,८; वौश्री १, 
३०; ५: ११; भाश्री १, १९,८; 
माश्री १, २,१,२७; वाश्री १,२, 
४, २५; वैश्नो 8, ४: ५; हिश्नौ 
१,५,११; -ता काश्री २७५,१०, 
१२; वौश्रो १७,१४ : १३. 


आ 
श्आएं आश्रौ १,३,२४; ५,२९७; ९, 
पुन; १९, १६; २२; *»*; 
शांश्रो १,१२,७;१४,१ ९१; १५, 
१५; २,५, २१;७,७» ४३११, २, 
५म०; काश्री १,३,२५; २,२, 
२; ६,२;३१; आपभ्री १,२,११; 
९,८:१०; १३,१९२; १६,७५१ 
६, १४, १९); ११, १९, ६); 
१२५, २२,८१९; बौश्री १, १३३ 
१११ैं;। १७; २० $ २७४५»; 
भाश्नी १, १, ४; ३, ४; ९,३; 
१७,४;१ ८, ५१०; माश्री १,१, 
१,३; २, २५;३, ३९; २,१,१९; 
२,२५ »»; वाधूश्री २,२: २; 
३, २५४ १४ ; ५८ : २३ ६१३ 


४१७९ ; १७५५ :७,१५: १२१९; 
वाश्रौ १, १,१, ९; ३७५; ४७. 
८२; ८३५»; वैश्रो १,१५: ७; 
२,२: १४१३ :११;७,३४ २; 
७४»; १७५, २८, ९पै९ हिश्रो 
१२,४ ४:५७; ६, ११५; ५, हर 
५९; २, २, ३८४४;७,८,३ ८), 
१६, है| »रे दर 4, जैश्रौ ६ ६८; ७, 
३:१७:२३:१८: १३; जैश्रौका 
१३४३ १६१; द्वाश्री २,२,५१; 
३,६; ७, २,९१७; ९,४, २३२; १०, 
१, १४४»; लाशभ्रों १,६, ५०; 
७, ६; हे, २, ९८; 4८, १४; ९, 
१५५४; बैताश्री १,२०२, २;३, 
६६ ९५, १७; १९, १८; २०, 

२१; २१, . १०१; निर्मे; कौसू 
७९, १८प+; १०६,७; अप ३५ 
२६१४ या १, ३४ २, २१; 
३, १५३०; १६३; ५, भनै; 
ू६,१: रे; 3४८, ११ 

११, ४८३”; १७,३२६ क्षमा 
१२, २००; १७, १७०; झुप्रा 
दे, *न7; २४०; प १, ४, १; 

३, २, १३४; प्‌, है १९; 
१२०; ६, ३, ३५; ४, ९१९; 
पावा १, २, ३९; ४, ९३३ ३,- 
४, २६; ७५, १,१९; १२०; २, 





८) तस, । 8) विप. । बस, । 6) तस,>तृत्त, । 6) विप. । तस,>>बस.। 6) पाठः£ भहौषी 


(<< </ हु) इति दोधः £१॥ 


) ए ४०२ 9 द्व. 
आटः इति, बौय ३,१०,६ होता इति च पामे. । ४) 


बेप १,५९० । 


8) >सपे-विशेष-। व्यु, १। 
3) वेष १६. । 


9) सप्र, तां २५,१५, ३ 
£) तस, उप 


न्हसित-। )) प्रांग्रेण पं. युक्तः क्र. । विशेषो यथायर्थ टि. द्र, । 90) स्वाअ. (तु. वैष १,५६७ 0)। 2) दिवः 
आञा इति पाठस्य स्थाने में १,८,६ काठ ६,७ दिवा इति पामे. । ०) ज्सपा. तैत्रा १, १,१,३ । दिवश्ञा इति पाठस्य 

स्थाने मे १३,१९६ तु दिवा इति पामे.। %) वा.? स्वाआ, वा स्वायत्ताः इत्यनेनान्वितो वा ।_ ६) '"क्षेरन्‌ ना! 
इति पा5:१ 'क्षेरत्ना इति शोधः (तु. संप्र. आपश्री २१,३,२)। ?) आाश्नीम्षीयात्‌ इति प॑, युक्तः कप्र, (तु. 0.) । 5) वंप १, 


६१२ ) द्र, । ४) चार्थे खवाआ.] ४) बैप १,६१९ ८ द्र.। ४) अर्वागर्थे स्वाआ, । ४४) वैप १,६०६ ढ्र.। 
») सकृद्‌ एवार्थे स्वाअ, (तु.-वेप १,५९५ छ), अन्यत्र उपमार्थ इति। 9) अध्यर्थे इति या.१। ४) वष 
आ-छुझक्षणि- टि. दर. ७7) वेप १,६०३ छ द्र., । 2) वेप १,५९९ 2 दर, । 6) खाज.।. 67) वेष १ 


६०८ + द्र. । 


पआ- 


9७९ 


आन्क्प- 
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१४; ६,४,२९; ३२; सीसू १०, 
७,२९; ११,४, ५२. 
ख्श्आ- शुप्रा ८, ३ ऋत हे, ६, ४; 

याशि २,९४; भा३ शुप्रा ८, ३; 
याशि २,९४. 

आ;>> भा:-कारा(र-अ) न्त- -न्तम््‌ 
या १,१७. 

जआा-इ-कार- -रम्‌ हिश्री २१, २, 
३३. 

आ-हू-ऊ-ए-निद्शन- -नम्‌ याशि 
१,७५, 

आ-इ-ऋ-ऊ-ओ-निद्शना- -नम््‌ 
याधि २,७८. 

“आाइ-इकारी/भ्‌ , आइइकारी- 
भवत्तः शांध्री १,२,४. 

आ-उ-कार- “रस हिश्लो २१, २, 
३३, 

चैला-कार- -रः निसू २, १० : १०; 
अप १५४१२; था १,४; ३२,१ ६; 
७, ५; ६,१; उसू ७, ८; अप्रा 
१, १, $; शौच ३, ३८; श्राशि 
३, १०; पावा १, ९, ३७; -रम्‌ 
शांश्री १, २, १); हिश्री २१, २, 
३४; द्वाश्ों १५, ४, ७; लाश 
७, १९, १४; ७, ११, ११; वेग 
,७ : ७; नप्ा २,२४; ७,९२४; 
२०, १०; उसू ७, १३; १४; 
नाशि २,४,५; -रस्य शौच १, 
३५; पावा १,१,१; -रात्‌ अप्रा 
२,३,७; शौच १, ९६; २,२९२; 
-रे उसू १, १८; श॒प्रा 8, ४०; 
पावा १, २,३७; -रेण शुप्रा ४, 
१८५; अप्रा ३,४,१; “रो निसू 
८,६ : २२, 
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हे ०) वर्ण-विशेष- । व्यु.१। 8) दृस.>>पस, । ८) >साम-विशेष-। बस. । 6) कस. । ८) पस. + 
8) सप्र, झ्लाकरये कइये:<>>लाकपें:कुशी:< >> भाकर्ष्ये 


। ग्रस, उप, ऋषिकरणे घः प्र. ( पा ३,३,११९ )। तु. 


_) अस, वा. क्रिवि, । 


9) विप. । कस, पूप, अस.। 
काप्ये; इति पामे, । ४) वैप १ ६. । 3) “निकपोपल- 
आरडा, पागम, । "कर्ष- इति भारडा, प्रसू, । 


आकार-प्रहण- “णम्र्‌ पावा हे, 
४,११०; ७,४,४७. 
क्षाकारप्रहणा(ण-अ)पै- “थः 
पाप्रवा १,१. 
झआाकार-टकार- -रो निसू हे, 
११ ४११. 
भाकार-णि(<नि)धन"- “नम 
लाश्री ७,३,१५. 
आकार-पूवे- -वे; तेप्रा ९, २०; 
-चैस्य शेशि २२१, 
कआाकार-प्रकरण- -णात्‌ पावा १, 
१,६३; ५,४,३१४१; ७,१,८६. 
साकार-भूव- -तः उसू ७,५; ७. 
आकार-लोप- -पः पावा १, १, 
५८; -पस्य पावा १, १, ३९; 
-पात्‌ १,४,२. 
क्ाकार-स्थान- -ने लाभ्रौ ७, 
११,१७, 
क्षाकारा ( र-आ )दि- 
अ्रप्रा ३,२,५, 
आाकारा(र-अ) न्‍्त- -न्‍्तः भाशि 
८७; “न्तम्‌ पागू ३९, १७, ३; 
बाग ३, ३; जैग १,९ ४ ४; शध 
२२; उसू ८, २६; कोशि ४९; 
-न्‍्तयोः: उस ८, २९; -न्तस्य 
पावा ६,१,१६८; “-न्वात्‌ अप्रा 
२, ९, १; ४; पावा ३२, १, ५६; 
-न्ते शौच ७,१४. 
झाकारान्ता (न्त-अ) चुपपत्ति- 
-त्तिः पावा 8,१,४८. 
आकारान्त-वुथा" भाशि ५३. 
झाकारा(र-आ)वाध"- -घे अप्रा 
२,१,१४; ३,२,३. 
आकोरे (र-इ) कारो ( र-उ) कार- 


-दीनि 





-राः तैप्रा १६,१४. 
आकारो(र-उ)प(धा >> )ध- -घर 
ऋषा 8, ६५; शुप्रा ३े, १४२; 
-धस्य शौच २,२७:५५;-धानि 
अप्रा २,१,१५, 
आकारी (र-ओ)कास(र-आ)दि- 
-दि शौच ७,११५. 
ए(आ-इ)ति-बत्‌- -चन्ति आपक्रौ 

१७,१९,४. 
एतिवती- 
५,१८, 

आंशकायन- २अंशक- ६. 

आंशव- १अंशु- दर. 

आंदय- २अंश- द्व. 

शआंसा अप ४८,११ ध्लं. 

आ-कण्ठ - -ण्ठम्‌ अप ६८,२, ५. 

आकत्य- अकत- द्र॒. 

आ-कर- प्रर्ू, आ «/ कृ(विक्षेपे) द. 

आ-कण- 7>>'णै-प्रावृत४- -ता: माश्रौ 
२,५,२,२०., 

आ<२/कर्णि( <कर- ) >> भआ-कर्ण्य 
वृदे 8, ७४;६, ११९. * 

विआकरये कइये/! आपश्री २१,२०, 
३; हिश्री १६, ६,४१. 

आ-कर्ष- प्रय्ध,, शाकर्पण-,माकर्षिक- 
आप द्र. 

निआकर्षः कुदी:” काश्रौ १३,३,२६. 

आकर्ष्य कार्प्यः वाश्री १३, २,५, 
४३. 

आ«/कल >> व$आ-काल- ->छे 
वौशौ १३,१६ : ५:८:९. 

आकशापे।,ये।य- अकशाप| य|- द्र. 

आ<«/कप्‌ >> जा-कपर- ( >>“पक- 
पा.) पाग ५,२,६४. 


न्ती; हिश्नरी १५७, 


आंकस्मिक- 





क्ाकस्मिक- अकस्मात्‌ द्र 

का /काडक्ष, भाकाइक्षति , वौश्ो 

:. ७,६:१३;७५, ३: ६%४; वाश्रो 

*... ३,७,२,३५; णाकाइक्षतः बोश्रौ 
७५,८ : १०; जाकाडसचन्ते वौश्रो 

- ७, ६:२०; भाकाइक्षन्ति 
अप्राय १५,१; भाकाइक्षेतर वोश्रौ 
२१,३ ४ ११; द्वाश्री २, २, ११; 
लाश्नौ १,६,१०; भाण ३, १४ : 
२५; णाकाडक्षेत्‌ आश्री ४, ७, 
४; द्राश्नो १,२,२०; लाभ ९१, 


२, १८; कौगश; भाकाडक्षेयु: 
जैग २, ५: १८. 

आ-काड्क्ष- -ड्क्षम पा ८,२, ९६; 
१०४, 

जा-काइक्षत्‌- “डक्षन्‌ वौश्री १, 
१५: ३१. 

आ-काइ्छ्ष्य- -डूट्ष्यः निसू ९,१३: 
४४, 


आ-काय- आ<«/चि द्र, 

श्आ-कार- प्रम्, शआ- द्र. 

श्भा-कार-, 'कारिनू आ«/क द्रव. 

शुआ-काल- आ </कलू द्रव. 

रआ-काल*- -लम साश्री ५, १, ६, 
३२; शांग ७, ७, २०; पाग २, 
११, २; काग्र ४७५, ४; सागर १, 
४, १४; गोण ३, ३, १७; हिपि 
<,८; कौसू १७१, २२; ३२; 
आपधघ १५,११,२९; ३०; २,१५, 
५; हिंघ १, ३, ७९; ८०; २, ३, 
३५; ४४; -छात्‌ पावा "५, १, 
११४ 


४८० 





७५,१, ११४; “-कः मांग १, ४ 
११; -कम्र्‌ कौग ३,९,२”; काम 
९,७; मसाण १२,४,६; वागण ८,६; 
द्राए ३,२,३०; वाघ १३, ३५; 
३८; गौध १६,४८; -काः गौध 
१६,२२९; -कामनि काघ २७०:९, 
आकालिक-विद्युत्‌-स्तनयित्नु- 
वर्ष... -धैस्‌ वाग ८,११. 
आकालिके( क-ई )प्सा- नप्सा 
मीसू १,२, १४. 

श्आाकालिक- २अ-काल- द्र. 

आ*/ काश>>भा-काश*- पाग ४, 
३, ५४; -शः शांभश्ौ १, ६, 
१२१; १३, ५, २२; आपक्रो 
२०,१, १४; ३,१; वौश्री; विध 
९८,२; हिध २,५,१३४८;१५७; 
या १७, ३; ४; -शम्र आश्रो 
७५,३,२५; शांश्रो; आपध २, २२, 
४; निघ १५ ३; या्‌ १७४, 
४;११;-शात्‌ आपभ्री २१,१०, 
३; हिश्नी १६, ४, १५; अप्राय 
२,९१५; या १७, ४; -वैशाय 
पाण १५, १२, २; कागय ५७, 
१६; माग; -शे वौग २, ८, ३८; 
माण २, १९, ८; वैश; -शेषु 
वाघूौ ३,८६ : १२), 


शआाकाश-गुण- -णः या १७, ४. 
आकाश-पथ- -थे अप ६७, 
४, २, 
आकाश-रूप- -पंम्‌ शुअ ७, 
१३२ 


रआाकालिक, का, की"- पा, पावा 


आ-कुल- 
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आकाश-बत्‌ वेध १,११,३, 
भाकाश-व(त्‌ >> )ती- -तीमसिः 
'आंध्री ५,५,९; ६, १० 
आकाशवत्य (ती-अ) इकि/ 
-छी आश्रौ १,१,२३ 
आकाश-वबायु-प्रभव- न्यः 
आशि १,१. 
आकाश-शायिन- नयी शध 
१५०९ : ११; विध ९५,३. 
काकाश-( स्थ>> )स्था- “स्थाः 
शैशि १८०; याशि २,८. 
आकाश्य- पा ७,३,५४. 
आकाशफेन'- -नम्‌ कौसू ११५, १. 
-ने कौसू ९३,२२, 
आ+«/कि, आचिकेतु वौश्रौ ६,१३:५तै... 
नआ «/ कित्‌ ,भाचिकेत या १४,२० 
आ (चिकेत) आश्रौ 8, ७, ४; 
शांश्री ५,१०,११. 
आकिद्न्ति,न्ती”-(>> 'न्तीय-पा.)- 
पाग ५, ३,११६. 
रआकीम्‌? निघ ३,१२९; पाय १, ४,. 
५७, 
आ-कीणे- आ </कु (विक्षेपे) 5. 
आ-</कुच्‌>भा-कुचित- -तः या ५.. 


२८, 

आ*/कुह्चू >> आ-ऊुश्च- प्यम, 
माशि २,८. 

आ<३/कुट्टू >>भा-कुद्द'- “हे वौश्नी 
२६,३२३ : १४. 


आ-कुवेत्‌- आ+/क दर. 
आ*/कुलू>> भा-कुल*- -ले अप २३,. 
११,२ 


6) कालम्‌ अभिव्याप्य (कालादू आरभ्य द्वितीयेदईहि समानकालं यावदू इति) इति कृत्वा अस. वा. क्रिवि.। 
6) सपा. आकालम्‌ < >> आकालिकम्‌ इति पामे. । 6) विप, | बस. । 6) कस.>> समाहारे दस, । ४) वेपष 


१ दर. । [) 'काश- इति पागस, । 
(पाणि-)। बस. पुंवद्सावाइभावः । 
चैप ३१, ६१७ फ़ दर. । 
अनिम्नाइतस्थान- । 


3) विप, । दस. >> बस, । 


9) सपा. "शः <>> "शस्र्‌ इति पामे, । #) जअवकाश- । #) विप- 
/) >ओषधि-विशेष-। व्यु, १। 
90) आयुधजीविसंघविशेष- | व्यु.? । “*दन्ती- इति पाक. । ' 8) 


/) पामे 


आकू> ४८१ न कह 





आ«/कू>>तैजआा-कृत*- -तम्‌ आपक्रो 
१०,१८,३; १७, ३०, ५; १७, 
२३,११०; वौश्नौ १७, १६ : ८; 
माश्नी ६,१,३,२०५; वाश्रौ २,१, 
२,१८९२,५,७०; ३,४,१,४९०; 
हिश्नी १०,२,६५९; १५,७,२१; 
आपमे १,१०,९; पाग १, ५, ९; 





७, ४९; आपकभ्रो १६, ८, १ 
वौश्नौ २,१ : ८; ९; १०; १३६ 
१९ वैश्रौ १८,६: १३५; हिश्रो 
११, ३, २९; आम्मिय १, ५,१: 
११; २३:११; १२; छुआ २, 
६८; अअ १०,४; -तीः आपकभ्रौ 
१७, २३, ११; वैश्नी १९, ७: 


चाअ ४१६ ४; साअ १५,६९. 
क्षाकुरुते2ः या ३, १५; आाकुरु- 
ताम्‌ अञ २, ३०; .तैभाकुरु 
आपक्री ३, १३, ६; भाभ्रौ ३, 
१२,९; हिश्री २,६,३२, 
चूझा''“कः काश्री २३, ३, १ 
आपश्री २२,१९,१; हिश्नी १७, 












आमिण २, ५,५: ४; माण १,६, १ हिश्नी १२, ७, १०; -ख््या है 
२०;१ ०,९; २३,६० २,२,१३; आश्री ५,१३,६; शांश्रौ ७, १६,|. रेक्षा-कारौ- >>'र-चिन्तन- -नम््‌ 
वाग ७, ५९; चेगू ३, १७६४ ३; ८; वौश्रौ २3,१४७; ६१३४; ८, या ७,६. 


हिग१,१७,४*; चाञझ १६६४ ७; 
-तात्‌ काश्रौ १८, ६, २१; 
आपभ्रो १३, २४, १७; १७, 
२३, १६; वौश्री १०, ५९: 
१ ३; चैश्नौ १६, २८: ८; 
१९,७ ४ १०; ह्भ्रि १२,७, १०; 
शुअ २, २४१; चाझ् 8४०: 
१९११; >-तानि" सागर १,८, 


काकारिनू- -री या २,२७. 
आ-कुबत्‌- -वैन्‌ू कौ ३,५,७, 
आ-कृत,ता- -त: शअ्रप २३, ५, ५; 

“कमर निध ३, १२४ -तासु गो 

२,२९, 
शा-क्ृति7- पिं 8, ३; -तय; अअ 

१३, ३२; -तिः निसू १, ५: 

१३; माण २, १३, कं; बौशु 


३:१७; -च्ये काश्रौ ७,३, १३५ 
आपक्रो १०, <, ७५९ 5 १६, ८, 
१३"; १९,१७५, ९; २०, ८,५१९; 
वौश्नी २,१: ७:१३: २१;६,४: 
१९;१७,१५३ ५; २१,८:४६९; 
भाश्नी १०, ५,९५९ माश्रौ २,१, 
२, १९ ६,१, ३, २०५ वाधूभ्रौ 
8, २३ : ३३ २५४ ३; २९ ; ४; 


१०; १२, ६; -ताय माश्रौ १, 
५, ६, २०; वाश्री १, ४, ४, ४५; 
आमिग १,५, २: १८; माग १, 
११,१५; वाण १३,३२६, 


सेभा-कृतिग- -तयः बौश्री १७, ९ : 


३०; हिश्नी १०,८,४४; वैताश्रौ 
१७,४; -तये माश्रो १, ५, ६, 
२०; वाश्री १,४,४,४५; बाण १, 
२६; -तिः वौश्रो १७, १६; ८; 
वाघूश्री 8, २९५; ४; आपम॑ १, 
१०,९; आग ३, ५, ८९; पाण १, 
५,९; आम्रिग २, ५, ५:४; ३, 
११,३ ४ २३९; वोषि २,११,८५; 
१२,९० साग १,३,२०; वेग १, 
१७४४; गौपि २, ६, २२९; 


-तिस्‌ काभ्रौ १६,४, ३०% २६, 


आकूपार-, 'क्रौत्च- अक्पार- दर, 
/आकूरः आमिय २,६,७ : १५, 
आ</छ, पँमाकृषि आपश्री ५,२६,५; 


वैश्ी १, ५: ७; १२९, ८: १५; 
हिश्री ७,१, ४१९ ११, ३, २५ 
२२,१,९०; आमिग १, ५, २: 
६; 3४८; काश २५, १६; सागर 
१,१०,११; वाग १७, १९; जैग 
१,४६४ ७; कौसू ५,७'; शुअ १, 
२४४०९; चाञझ २६४ २९, 


भाश्रो, 

भा**कृणोति श्रप्राय ५, ६; 
आ***कृणोतु आपभ्री १७, २९, 
शत; पैला (कृणुध्वम्‌ ) शांश्रौ 
१४,५०७, ३; वौश्नौ १३,४ : २; 
बौगू 8,२ : ८; ऋञ मिल 203 अधिक /४ 4 78 2 ३; 





११:६६; १२५:२; १६३४ २ 
१७ :३;२० : ३* शुत्म ७,१८६; 
अश्च ९, ५; १३, रे; था ११, 
पा; करता १६, ४९ ;९२; १८, 
४; उनिसू २:१८, मीसू १, 
३,३३२; “तिम्‌ वेश ५, ६ : २३; 
३२४; १९२:५; ११; ७, ३ : हि 
४; ५; ३; अप रे५, 3, $$ ७५ 
-तीः आम्रिश ३, ६,४: १२८; 
वौषि १,१३: ११; हिपि १० : 
११; “तीनाम्‌ अर्प २: १; ८; 
-तो पावा ७,१,७४. 
3आक्ृति-प्रहणं-- -णात्‌ पावा 
१,१,६९; पाप्रवा १,१३. 
रेभाकृति-अह(णु>> )णा?- -णा 
पावा ७,१,६३. 





6) वैप १ ६. । 8) पामे. वैप १,११५ द्र.। 6) पामे. वैप १,६१५ 7 दर. । 4) '्व्याच्‌ इति 
पाठ: * यनि. शोधः । , ८) पासे, वैप १, ६१५ ४ ६..। - 2) पाभे. वैप १,६१६ ४ दर. । ४) तु. सस्थ, 
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पावा ३,२,६४. 
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-दि वेताधौ ५,१२. 
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४,२४, 
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आकर्षत्‌ गौध ९,५०९, 
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कौसू ३६, ९, 

आकर्ष-क- पा ५,२,६४. 
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१०,११७. 

आकर्षिक- पा ७,४,९. 
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कौसू ३६,८०, 
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१२३, 
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आपमे॑ १,४,१२; आम्मिग १, ५,. 
४: ५; अप ४८, ३; निघ २, ६. 
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पाण ३,४,४; भा***कन्द्तु' भाग 
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5६३,४,१०. 
आक्रन्दिक- पा ७,४, ३८. 
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जञाक्रमयति आपकभ्रो ५, १४,१५; 
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आपभ्री ७५, १४, १४; वाश्रौ १, 
४, ३, १९; आाक्रमयन्ति काश्रौ 
२०,५, ७; वाश्नी ३, ४, ३, ७; 
जाक्रमयेत्‌ वोश्नों २०,१७६ ७; 
भाश्नी ५, ८, १३; वैश्नौ २०, 
११ ४ १; द्वाश १, ३, १९; 
जाक्रामयेंद्‌ गोग २,२,३. 

आ-क्रम- -म),-सम्‌ ,-साय वैताश्ौ 
-२७,२७. 
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आपभ्री; -गात्‌ वाघ ३, ५०; | आ«/कीड">भा-क्रीडा- -डाः अप 


वौध १,६,१९; या ६,१७; -णे 
वौश्ौ २०,१७ : ५; -णेषु हिश्री 
११,७,१४. 
झआाक्रमण-प्रत्याक्रमण- -णे 
आपभ्री २, १४, ११; भाश्रौ २, 
१४, २; वैश्नौ ६, ३ : ११. 
लाक्रमण-यज्ुस- -जुः द्वाश्रो 
१०,१,२; लाश्रो ५,९,२. 

चूँमा-क्रमसाण, णा- -णा आपक्रौ 
१६, ३०, १; वेश्रो १८, २०: 
छ४; हिश्रौ २११, ८, ४; -णाय 
हिश्रो ३,५,२५, 

ला-क्रययत- -यन्‌ काश्रौ १५, ५, 
२३; हिश्री १७,१,३८०?०, 

भा-क्रय्य आपभ्री १६,२२,१;२०, 
४, ५१ लाक्ौ ९, ९, २०; कौग 
१,८,२०; शांग्र १,१३,१२. 

आा-क्रम्य आश्रौ १,१,२३; काश्रौ. 

भा-क्रम्यमाण- -णे साश्री ६,१,१, 
१७, 

आ-क्रान्त- -न्तः अप ५१, ३, १; 
विध ३३, ३; -नैन्तम्‌ आपकश्रौ 
८, ४, २; वौश्ौ ७५, ४: २७; 
९६:२८; १७६१६; १८५ 
२२; माश्री १,७,२,२३; हिश्नौ 
७,१,४५; अप ५१,५,२३. 

पँझा-कान्ति- -न्तिः आपभ्रौ १६, 
३०, १; वैश्नौं १८, २०:४५; 
हिश्री ११,८,४. 

आ-क्रामत्‌- -सन्‌ आशि ८, १, ७; 
-मन्तः द्वाश्नी ३, ३, ६; लाशभौ 
१,१०, ३०, 
तृमाक्रामन्ती- -न्‍ती आपम्रौ 
१६, ३०, १; वैश्नो १८, २०: 
४५; हिश्नी ११,८,४. 
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5६७५,२,६. 

ला-क्रीडिनू- पा ३,२,१४२, 
आकछ्ीडितीट- -नीम काश्रौस 
२९: ७. 


आ</क्रुश, भाक्रोशति काश्री १३, २, 


७; आपकभ्रौ २१५, १९, १०; अप 
४८,४७; भाक्रोशतः काश्रौ १३, 
३,८; झाक्रोशेत्‌ द्वाश्नो ११, ३, 
१५; छाभ्री 8,३,१६; मास १, 
३,४. 

का-कुश्य आपध १,२६,३; हिघ १, 
७,१४० 

आ-क्रुष्ट- -पटे कप्र १,२,१४. 

का-क्रोश- -झ्षः बृदे १, ३९; -शम्‌ 
द्राश्रो ७,३,८; -शे शंध ३१४; 
पा हे, ३, ४५; ११२; ४, २५; 
5६,२, १५८; ३, २१; ८,४,४८॥ 
पावा ३,३२,१२६; ८,४,४८. 
आक्रोश-कर्मन्‌- -माँ या 8, २. 
शआाक्रोश-देन्य- -न्ययो: पा ६, 
४,६१. 
आकफ्रोशा(श-अ)न्तवाद- -देघु 
शैध ४१३. 
आक्रोशा( श-अ )नत-हिंसा- 
-सासु गौध २३,२८, 
आकोशाए श-अ )धै- -र्था: चूंदे 
१२,४४८. 

ला-क्रोशत्‌- -शतः आपध २, २७, 
१४; हिघ २, ७, २३३; -शन्‌ 
चौश्रौ १६, ३०४ ६; “शन्‍्तः 
आपकभ्रौ २३,१३, १; वौश्रौ १६, 
२९:१३; हिश्री १७, ८, ८; 
१८,४, ३६. 

आा-क्रोशन- -ने सुधघप ८७: २, 

भा-क्रोशयितृ- -ता विध ७५,२३., 


८) सप्र, आक्रमयन्‌ 


कब ऋ 
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४८४७ 
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आऊकृली"( >> भाक्ली ./क पा. )पाग १, | आखका- (>> भाखकी-पा.) पाग ४, 


४,६१. 

आक्षभारिक- ३ अचक्ष- दर. 

आ&/क्षर्‌ >>भा-क्षार'- -रम्‌ लाभ 
७,१, १; १०, १, १ ३; निस्‌ ३, 
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आपभौ १३, २९,५; वौश्रौ ४, 
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आ «/क्षि( दिंसायाम्‌ ), [आक्षिणोमि 

'. आपकभ्रौ १०,२,१०, 

श्याक्षिक- १श्रक्ष- दर. 

रआक्षिक- ३अक्ष- दर, 


आ</क्षिप्‌ , भाचिक्षिपतु: ऋरभ २, 


१०,५६. 
जा-क्षिपत्‌- -पन्‌ विध ५,२८. 
शआा-क्षिप्त- -प्तम्‌ शौच १,१६. 
शआाक्षीय- -येए बौश्ी १७, १३४ 
३; २३, ११४२०, 
शआक्षीयत्‌*- -यन्ति वौश्री १६, 
१६ ४ २९-४१;१७,१८ :९;२३, 
११ ९१; २५; २६, १७: ६; 
<८;९, 
शआप्षेत्र- -त्रे अप ६५,२,१०. 
आश्षित्रइ्य- अक्षेत्रज्ञ- ह. 
आ</एणु, भाषणोति काश्री २१,४, ६. 
शआश््यत्‌ *-- -क्ष्यन्ति आपभ्री २३, 
हे हु 


७) विकोरे अव्य, | व्यु, १। 


4१,४१. 


फेंआखण"- -ण०; द्वाश्री १०, २, ७; 


लाश्री ३,१०,६; -णम्‌ शांभ्रौ 
१७,१५,४; बौश्री ३,२३ :१०; 
द्राश्रो ३,३,२४; लाभ्रो १,११, 
१५; -णाय शांशी १७,५,५. 


भै॑आ«/खण्डू >> भा-खण्ड-- >> 


“पड-छ.. -०छ था ३, १०१; 
_लः अप ४८, १९, 
पआा-खण्डयितृ-- -०तः या ३,१०. 


'आखण्डि- (>> आखण्डि-शाला- 


पा, ) धाग ६,२, «६. 


आ«/खन्‌>भा-ख- पावा ह३, ३, 


१२५, 

आ-खन- पा ३,३,१२५, 

आा-खनिक- पाउ २,४५, 

श्था-खनिक-, आा-खनिकथक- 
पावा ३,३,१२५. 
आखनिक-बकर- पाग २, १, 
४८; ६,९,८१. हि 

क्षा-खात- -तम्‌ द्राश्री १०, ३, २४, 

आ-खान- पा ३, ३, १९५; “नम 
साश्नी ६,१,१,१५;२९; -नस्य 
माश्री ६,१,१,२५. 

आ-खु"- पाउ १, ३३; -खबः बुदे 
६,५९; -खुः मआपभ्रो ८, १७, 
९; ११; १७, ७, ३; वोभो ५, 
१६४११; १०५, २३४१८; 
१७, १४३१२; वेश्री ९, १०: 
१६; हिश्री ५, ५, १०; ९, ८, 


0) वेप २,३ खं. ६. । 


6) वैप १ ६. । 


श५म विध ४४, १४; शुप्रा ५,. 
३, -खुनि बौभौ २, ५... 
२१]; -खुस आपभ्री ५, ९: 
८९" माश्री १,७,७,४में; वाभौ 
१, ७, ४, धर हिभ्ौ ९, ८, 
३५; चाअ ९०, श; अप्रा ३, 
४,१ १; -खोः वौश्नी २४, १४६ 
२. 
आखु-करीष”- -पम्र्‌ आपभ्रो ५, 
१,७; ९,८, 
झाखु-किरिऐ- -रिम्‌ माश्रौ १,. 
५, २, १७; वाश्रौ १, ४, २, ८; 
“रो माश्नी १, ७, ७, ४; वाश्ो 
श्‌ 3४) ४ रै दि ५ 
आखु-किरि-पूतीक-मधित-जरत्‌- 
प्रमन्‍्दु-साध्स्क- “स्कान्‌ कौसू 
२७५,११. 
आखु-मूषा“- -पायाम्‌ वैशो ९,. 
१०४ १६९, 
आखु-राज- -जः बूंदे ६, ६०३- 
“जम गोग ४, ४, ३०; “जाय 
काए ५०,५, 
आखु-रूप- “-पस्त्‌ आपभो ५,. 
१,७, 
शाखु-संचर- *रे वेश्रो १९, ६: 
जज, 
कआाखु-हन- “हा पावा हे, ९, 
८४. 
१णाखू( खु-उ )त्करो- “रख 
वौधो २, ६:१८; १९:२९ 
भाश्री ५, ५, ४; हिश्री ३, ३,. 
6) सपा, स्वर, भाक्षाण: 


<<>सुरक्षित:<- :>स्वाराक्षराणि (50, "रा क्ष") इति पामे. १॥ 6) पामे, वैपष १,६१८ ] द्र,। /) अथः व्यु, 
च? णाक्षीयत्‌- >>नैप्न, यनि. इति 0. टि.। 09) अेः ब्यु, च १ -श्रहर्विशेष- इति सा, (ऐब्रा 8,१७)। वैप २,१७७ 
टि.द्र.। 380) सपा, ?भाक्षीयन्ति<:>>?भाक्ष्यन्ति इति पामे, । 8) क्षापच्चिक- इति भारडा., *पिच्छि" इति पाँका.। 
2) सस. । पूप. ८ जल-लोतस्‌- (तु. पागम.) | ४) सपा, भाखातम्‌ <->> खातम्‌ इति पामे, । ४) न. सप्त१। 
90) पाठ5 : शोधार्थ वैप १५,७२२ पु ६. । 2) नश्ाखूत्कीणे- रुचय-। पस, । ०) सप्र, भाखुसूषायास्‌-< >> 
बआाखूत्करे इति पामे, 


आ «/खन्‌ > 


णछ्टण 


आख्यान-संयुक्त- 


लिन ल -श“ख#-ा्स्चआआआ़आ़़़॥॥़थच>टच्!वय़ट़़्िियचटचखथचचचस्य्सस्स्स्स्ि 





-. २६; -रे काश्नी ५७, १०, ११; 
आपकभ्रौ ८, १७, ९१; भाश्री ८, 
२१,६; हिश्री ५, ५, १०; द्वाश्रो 
१३, २, १०; लाश्री ५, ३, २. 

शझाखूत्करों (र-उ)पकिरण-- 
-णम््‌ काश्नी २५,१०,१६. 
शआख ( खु-उ )त्क (२>>)रा'- 
राम वेग ६७: १४. 
झाखू( खु-उ)&व- -वम्‌ वेश्री 
१,७: ३. 
शआाख्व( खुन्‍्अ )वट- -टे वौश्ों 
७, १६: १७; १०, ४८:१७; 
१९,४ : २९. 
आ-खर"- पावा ३, ३, १९५; -र: 
शांगू ५,२,५. 
मेंआाखरे-४५-- -:% आपम्रौ १, ६, 
२; २,८,१; वौश्रो १, १३ : ५; 
भाश्नी १९, ५, १४; २, ७, १३३ 
माथ्री १, २, ५, २३; वाश्रौ १, 
३,३, ३; वेश्री ३,५ : ३१९ हिश्नौ 
१,२,६७; जेश्रो १३: ९. 
आखरे-छा“- -छाः वाश्रौ १, २, १, 
शशम, 
आ-खात-, "खान- आ+/खन्‌ द्र, 
आ+*/ खिद्‌, भाखिदति भाभ्री १०, 
१९,९; २०, १०; हिश्री ७, ३, 
२३. 
झा-खिद्य आ्रपभ्नी १०,२८, १; २९, 
९; वेश्नो १२.१९ : २४. 
आ-खु- प्रस्. आ«/खन्‌ द्र, 
आ+/ख्या, भाख्याति शेशि १७६. 
आचख्यो बृंदे ५,३६; आचख्युः 
दृंदे ८, ७८; मा"**अख्यत्‌ अश्य 
१८, रप- 


"07 


6) पाभे. प्‌ ४८४ 0 द्र. । 
6) वेप श दर, । 


उप, कर्मरि बप्‌ प्र,। 
आपकभ्रौ, प्रद. )। &) भाष,, नाप. । 


>) विप.। बस. । ॥) समाहारे हुस. । 7) भाष., नाप, ( इतिहासपुराणादि- )] 


आख्यायते वाधूश्री ७, २१: 
४; ५; जुसू हे, ३५६४; ५5 
आख्यायाते वाधूश्रों 8,२९१ : ४. 
आख्यापयते आपभश्री १८, १९, 
१०; वौश्री १२,१५४ २४; हिश्रौ 
१३,६,३५; जाख्यापचन्ते शांश्रौ 
१७,२७,१; आख्यापयेत आश्रो 


९,३,१ ३; शांभी १७५,२७०,१. 


झआा-ख्या*- पाउब् ७, २३३;-ख्यया 
जैश्रीका 8; १९; -ख्या शांभ्रो 
१,१६,९; लाश्री ८, ४, ५; ८; 
जग २,१: ३; द्वाग्र १, १, २०; 
मीस्‌ १, १, ३०; ३, १९; ९,२, 
नख्याः शुष्रा ३, ३३; 
-ख्याम्‌ वैध १,२,१०; -ख्या- 
याम्र्‌ पा ७,१,४८; पावा 8, १, 


४३३ 


१५;४८. 


आख्या-अहण- -णम्र्‌ पावा ३, 


४, ३. 


आख्या-विकार- -रः मीसू १०, 


१,३२. 

आाख्याविकार-त्व- -त्वात्‌ 
सीसू १०,४,५७. 
आख्या-संयोग- -गः 
१०,३,६- 


सीसू 


भआ-ख्यात,ता- -तः अप २६, ५, 
९; -तम्र्‌ बौश्ौ २०,४: २१२०; 


या १,१:६,२८; पावा २,१,१; 
७२; “-तस्य या ७, १; -वताः 
आपमे २,१८,४१; भाग २, ९: 
१६; हि २,९,४; याशि २,३२३; 
-तानाम्‌ माशि ६,४; -तानि 
अप्रा ३, ३, ३; ६; मीस २,१, 
४; -ते आश्रौ १, १९, ३१; 





काश्रौ ७५, ५, ९; कौसू ९, ९; 
बदे ८,८५; शुप्रा ५, १६; शौच 
8,९९२; नाशि २, ७, ७; पावा 

»3, ३७; २, ४, ५४; >तेन या 
१,१; अप्रा ३, ९, ६; शौच ४, 
१; पावा २,१,७२; -तेभ्यः या 


७,१४. 

झाख्यात-ज- >जानि था १, 
१२), 

आख्यात-पद-विकरणा- -णाः 
भास्‌ २,१. 


पाख्यात-पर*- -रः भास्‌ १,७., 
आाख्यात-पुव॑*- -्ंम्‌ झुप्रा ६, 


११. 
झआख्यात-शब्द- -बदेन वृंदे १, 
४४७४. 


माख्याता(त-आ)मन्त्रितो- -तम्‌ 
अप्रा २,१,१८. 
आख्यातिक- पा ७,३,७२. 
माख्यातो ( तन्‍उ ) त्तर- -रम्‌ 
आपशद १७,९, 
आ-ख्यातुम्‌ अप १०*,१,२, 
आ-ख्यातृ- -ता गौध १०, ४४; 
पा, पावा १,४, २९; -त्रे आश्रो 
९, २,१४; शांश्री १५,२०७, १, 
आ-ख्यानों- -नम्‌ आश्रौ ९, ३,१३; 
शांश्री १५,२७,११ उु ३१, ७; 
बुंदे १, ५३; या ७५, २१; ११, 
१९; २५:३४; १०२, ४१; -नात्‌ 
पावा ३,१,२६ ५ -नेयु बेताशौ 
२६,२९४. 
आख्यान-परिप्रइन- -इनयो: पा 
३,३,११०. 


साख्यान-संयुक्त,क्ता- -क्तम्‌ बृंदे 


मम ० जप वन नकल बम 2/ न मम आप 2 2 800 8 विलिकि लक कक कक 722 लि कक 
8) सस. उप, भाष, <_ उप</क [विक्षेप]॥ 06) विप, (म्रदू-) । उस, 


८) पाभे. वैप १,६१९ | दर. । 7) 'स्थः इति पाठः १ यनि, झोवः (तु 


/) विप., नाप, (क्रियापद-)। 


2) केस.>>पस. । उप. जविकार-॥ 


आरयान-समय- 


४८५६ 


आ+/गच्छ ,गम्‌ 








७,८४; “का या १०,१०;४६. 
आख्यान-समय”- यश या ७,७,. 
लाख्याना( न-आ )ख्यायिके (का- 
इ)तिहास-पुराण- “णेश्यः पावा 
2,२, ६०. 

आा-ख्यापयमान- नव आए, ६,६. 

आ-ख्याय आश्री १२,८,२४; वेशो 
१६,५४ ९; हिश्री. 

आ-ख्यास्यतू- -स्यन्‌ आश्री १०, 
६,१२९; हिश्नी, 

आ-ख्यायिका?-- -काभ्य; पावा '3, 
३,८७. 

आ-ख्येय- -ये पावा १,४,५१, 

क्षा-चिह्यासत्‌- “सन्‌ आपभ्रो २०, 
६,७, 

आ-चिस्यासा- -सा बूंदे १, ३६; 
या ७,१; -साम्‌ बृंदे १,५८. 


आ «/गच्छू,ग््‌",भागच्छति आपको 


६,१७, ११; वौश्नौं; पावा १,४, 
२३; आ*“““गच्छति वाधूश्री 
३,७७४:५; अप १,१८,१;१९- 
२०,१३४; अश्न १७५,७र्त; पैला- 
(गच्छति)बीश्री २६,१५:६; अश् 
१७,७; १०१; ११ भारच्छतः 
कौस्‌ ७८,१०; भागच्छन्ति काश्री 
२१,४, २३; वौभो; भागच्छामि 
वौभोी २, ३:१८; भागच्छात्‌ 
माश्नी २, ५, ५, २१; भा*** 
गच्छान्‌ या ७,२९०; वलागच्छतु 
आपभ्रौ ४७,१२, ६; १३,८; ९, 
१०,१६१, ; 'साश्रौ; हिश्रो ६, 
३, २०४०; ज्ाा**'आगच्छतु९ 
बोपि. २४, ९, ५; ११, २; 
नंआ'*'गच्छताम्‌ या १२५,४; 


आागच्छन्तु हिग्र १,२३,१; शव 
२१५१५या ११, १८; पैला'** 
गच्छन्तु वौश्नी २,९ : १९; भाग 
२, ११: ८; जग २, १:४५; 
मंआगच्छ भाश्री ५,१८,१;जन्नी; 
पंक्षागच्छतात्‌ वौश्री १८,४६ : 
९; नँभागच्छतस्‌ आश्नी ४, २, 
३; शांश्री १५,८,२०; पुला*** 
गच्छतस्‌ आभ्नी २,११, १९; ४, 
१५,२;७,१०,५; शांश्री १०, ४, 
५; कज्ा(गच्छतम्‌ )आश्रो ७,१५, 
२५७, ११,२२; शांभी; मागच्छत 
काय ८३, ४; या ११, १५; 
३१५,४०;४२; पैमागच्छतडणाग- 
च्छत जैश्री ३: १७; द्वाश्री १,३, 
१०; लाभ्री १,३,३;आ-* * “गच्छत 
आश्री २, १९, २२प; तृझाग- 
च्छत्‌ वौश्नी १७, ५: २९; ३६; 
वाधूश्री 8,९७:८; अप ५८१,१, 
९; क्षागच्छन्‌ वौश्नी २,७: रत; 
आगच्छः आपमे २, १६, ४; 
आगच्छेत्‌ काश्नी २७, ६, २५; 
आपकभ्री; क्षा***गच्छेत कप १, 
१८-२०, २; भागच्छेयुः बौश्नो 
१८,४४ : १५न, 

आा(गमन्ति) शांश्री १०,७,जं; 
आा-*गमन्तु आशों ३, ७, 
१०) बौश्ी २, ५:१२; 
भाण २, ११६४ ८; मृभा(गमन्तु) 
बैग २,६९४ ६; ऋण २,१,१ ८६; 
नंआ***गर्मेत्‌ वेताश्री १७, ८; 
कौसू ८९, ६; पँजा( गमेत्‌ )कोसू 
३७, १३; अअ २, ३६; झागमेः 
आपभ्री ७,१२५,१०९, 


क्षा-'गन्तु शांश्री १८,१८,४नं; 
आ**भागन्तु" अमिग ३,३,१ : 
२३; वेग 2,४ : ५; पैभा(गन्तु) 
आश्री ८,११,१; शांधी ६, १०, 
२; वौश्नी २२१:१२; १३,१५६ 
६55 )६: ६3३२१ : १५;३६ : ९; 
ह्श्री २२,३, ४; ५,२; आ'"* 
गताम्‌ शांश्ी ८,१९, १३६१; भा" 
गन्ताम्‌ गौपि २, ५, १५; 
नंकागहि आश्री ३,१४, १३५५; 
शांश्रों; माण २,७,११ था ३,२०; 
७, २९; १०, ३६पक; ३ॉपै; 
न्षा''आागहि आशभ्री ६,४,१०; 
दांश्री ९,१६,१; ता (आगहि) 
आश्री २, १८, १९; शांभौ; 
नृंञा*गधि श्राश्री ७, ८, १ 
शांध्री १२,२५,६; वेताशौ ४१, 
२१; ऋष्ा ५, ५९; पला(गधि) 
साअ १,३९३; अश्य २०,६४, 

मंझागतस्‌ आश्रौ १,६,१५»;४, 
७, ४; शांश्रो ५, १०, ८४»; 
आपभ्रौ; वँआा**'गतस्‌ आश्री 
८,११,१; काशी; न॑ झा(गतम) 

शांश्रो ७, १०, ११; ऋशञ् २,७, 
७०; पृक्षा***गन्तस्‌ आश्रो ५, 
१०,२८; शांश्री ७,११,२; १२, 
२,१५७; तँआएगन्तम्‌) आश्रो ९, 
११, १६; वेताश्री २७, २५; 
ऋषध २,५,७१; ८4,९; अभ्न २०, 
१३९; तँझागत, >>ता आश्रौ 
२, ९, १४; १८, ४; शांश्री; या 
१२,४०0); ऋषा ८,३१; कैआग- 
न्त,>>न्ता आपभ्रो १२, २०: 
१०; वौश्रौ; माश्री १,१,३,१ २5 





6) पस. । 8) नाप. (काव्य-मेद-)। ०८) पावा १,३,२१ परामृष्टः द्र,। 6) पामे. वैप.१,६२० ९ द.। 
८) सप्र, 'शाच्छतु<>>“गन्त इति पामे. । /) सपा. क्षागच्छत<:>>झ्ञागन्त << >> आपक्रौ १,७,१३ क्षायन्तु इति, 
माश्नी १,१,२,१२ एत इति च पामे. । ४) पाने. वैप १,६२२ |] द्र,। ४) पाने. वैप १, ६९० ग7 द्र, । ४) पाभे, 


. चैप, १,६९१ 0 द्र.। 3) सपा. मागहिं<:>>णाजहि इति पासे. । #) पामे. वैष १,६२२ ४ दर. । 


जे 





आ</गच्छ ,गम्‌ 
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(भा )गस्त>>न्ता क्रष्मा ७, 
३११; पैँला' * 'गन्तन आश्री ७, 


५,१९; या ११, १५९; पँआ 


(गन्तन) शांश्री १०,६,३०२%; 
ऋजञ; वँआगम्यात्‌ वौभ्री १४, 
७४७१४; भाश्रौ; झा 
गम्यात्‌ू. वौश्नी १७, ९१ 
३४५४३ जैश्ौो; वँझा * गम्याः 
वाश्रौ १, १, ३, १६; द्वाश्रौ 
१२५, ३, ९४; लाश्ी ४, 
११, २२; ( आ )गम्याः-चाअ 
३०४ १ पे. 

आ(आ-अ)जगन्‌ शांश्री १८,२९२, 
ध्तै 

संला' * 'जगस्याव्‌ आपभौ १८, 
५, १; वौश्री ११, «४२७; 
वेश्री १७,१४ : १; हिभ्नौ १३, 
१, ५८; गौपि २, ५, १५; पतला 
( जगम्यात्‌) काश्री १४,४,११; 
वाश्रौ ३,१,२,८; वेग १, १६: 
३; ७,४४६; र३; ५,१५३ ३; 
बृंदे ५, ११७; झुग १,५७०; 
श्क्षा"** जगस्या" हिय १,८,४ॉ; 
शक्षा(जगस्या)* वेग २,७ : ९नें, 
मंआजगाम,>>मा शांश्री १८, 
४-५, ७; चौश्रो; माग २, १७, 
१०; या २३, १७7; तैप्रा ३, 
१०९; आ (जगाम) अअ ७, 
२०; आाजग्मतुः नँवाधूश्री ४, 
७०: ११; २९; बुंदे ५, १२४; 
आजयग्मु: वौश्नी १८,२६ : १० नै; 








या १५,४२१; तजाजगन्ध,>> 
-न्‍था आपमे २,११, २९; शत्ा 
३, १२९०९; क्लागसिष्यति कौसू 
२७, २७; या ६, ३२; माशि; 
आगमिष्यन्ति या ७, २०; 
१४, ३१; उभआगमिष्यामहे 
आम्रिग ३, ४, ४: १७; वौपि 
३, २, ९९; ४, १६; पैँजा-गमत्‌ 
आपमश्री १७, २९, १; अप ३२, 
१,३१; ऋण २,५, ३ ६; पूभा*** 
गमत्‌ आश्रो ५, ९, २१; शांभौ 
८, १६, १; आ(गमत्‌) कौण ३, 
२, ६; पँआा-गमन्‌ शांश्रौ ७, 
१०, १४; आपमश्रौ १७, १६, 
१६ हिश्री १५, ५,१६ चुस्‌ १, 
३: १७; अ्रप्राय ६, १ 
नुआ**गसन्‌ शांश्ौ ८,२०,१; 
शांग ३, २,९४१; आ(गमन्‌ ) 
शांत्री ७, १०, १४प; आ-गमः 
सक्नी 3७, १८, उप; पैजा- 
(आन-्अ)गमत्‌ आश्री ८, ११, 
४; शांश्री १०,९,१७; वौश्री १७, 
४० :; २२; निसू ३, ६४ २८५; 
आपसे २,७,१९; पाग २,६,१७; 
आमिश १,३,३:७; ३,४,१:१९; 
भाण २, २० : १; या २, १९; 
७, २; मा-गत्‌ कोौसू १३५, पं; 
तुँला(आन-अ)गन्‌ आश्ौ ७,४,४; 
शांश्रो; या ५,२; शांशौ २,९,८; 
चला अगनू आपसे १, ७, 
११; कौसू १०, २२; ५३, 





१७१००, २”; ८२,४१; १३८, 
७५१४, पंआ-गन्‌ आपभ्री २१, 
३, १९४ आपमे; कौग ७,८, 
७; आम्मियग २,४,२ ; ३३ हिण 
१,२८,१; पैआ** “गन आपमे 
२,९, १२९४; १०, ३; पाग्य १, 
३, १५४६; साझ २, ३३४ १०४; 
बैग २,१६ ४४४९१; हि १,१३, 
३; कौसू १६,३०; अप २:२५; 
अअ ह३, ४; पृजा(आ-अ)गमन्‌ 
आपभश्रौ 8, १, ९; भाश्री 8, 
२, १; हिश्री १, २,५; हिय १, 
१८, ३; पआ'"'अग्मन आश्रौ ५, 
१,१९; ९,९,८; शांश्रोौ; आपभ्रौ 
७8, १९, ५१; बोश्रो ३, १९ : 
७१; भाश्रौ ७, १८ : ३१) वैश्रो 
७,६ :१११; हिश्री ६,३,१ ३१; 
मंजा(अग्मन्‌ ) वैताश्री २६, २४; 
बौपि २,८,५; कौस “१९,१;२१, 
<; अप १६,१,३; ऋण २, ६, 
२८; अञ्य ७,९२१; कला(आा-अ)- 
गमम्‌ वौश्ो 8, ११:७; ७५, ६: 
२३;८ ४० : २६; ९७, ३८:१५; 
ज्ैश्नी २९६ १७०; द्वाश्र ६, ४, - 
१२०; लाक्षीौ २, १३, १३? 
आपमे २, ६, ६); पाग हे, 
१३, ४१); नृमा( आ-अ ) 
गन्म शांश्रौ २, १५, २; काश्रो; 
नृंभाकगन्म आश्री ३, 
१०, १३; ७, ३, २; काश्रौ; 
पंआा(अगन्म) शांश्री ३, ३,३३ 


०) पाठः4 झोघाओर्थ बैप ३, ६२९४ द.। 0) पामे. बैप १,६९३ 9 ६. । 0) पामे, 
चैप १, ६९३ ४ द.।. 0) पाठ: शोधाध्य वेप १, ६९३ €टि. द्रव. । ८) पामे, प ३८७) द्र, । 
2) पे. बैप १,६२३ [द्र.।. 9) पासे, वैष १५,६२७ ०८८६.।  ॥) पासे, वैष १, इर४ 9 दर, । 
4) आा“““जागन्‌ इति पाठ१ यनि. शोधः (तु. शो ३,१०,८)। ४) पामे, वैप-१, १०२४ 68. । #&) सपा. 
आ**गन्‌ <:>> जा*“अगातूं < >> जा *“गात्‌ <>> जा'*भागात्‌ इति पामे.। 9 वेपष १, १०६२४ 
द्र ॥0) पाने, बेप १, दइरशेड श7 द्र.। 2) कागम इति पाठःः यनि, शोधः (तु,80. 
अभ्,)। 


आ+/गच्छ ,गम> 


आपश्री १७,२८,४; २७, १३, 
३; वौश्री 
फुँआा'''अगामि आशभ्री ६,१,२; 
७, ८, १; शांश्री १२, ११, 
१६. 
क्षागमयेत गोगू १, ५, १३; 
आगमयेत्‌ आपभ्री ९,२,४; ५; 
भाश्रौ; वेताश्री १७, ८[९; भाग- 
मयेरन्‌ बौश्नों २३, 45३३; 
२६,५९५ 5३. 
नक्षागनीगन्ति हिश्रो १७, ३, 
२९;निघ २,१४; या ९, १८९); 
पा ७,४, ६५, 

आ-गच्छत- -च्छतः कौसू ७९, 
१११; विध २८, १९; दुंदे हे, 
१३४; अअ ६, ८२; -च्छृति 
जैश्नी 2८: ७; -च्छन्‌ शांश्रो ८, 
११,१४; या ७, ३१. 
आगच्छन्ती- न-न्त्याः मास १, 
११,५न, 

आ-गत,ता- -तः वेश्री २, १०: 
१३ ३ »; हिश्रौ; पा ७, ३,७४; 
-तम्‌ आश्रौ ५, १, १४; काश्रौ; 
साय १, १४, कस”; -तयोः 
बैग ६, १८: ६; “ता वौश्रौ 
१८, ४१४१७; अप ६८, 
२,४४; याशि २, ४८; “ताः 
वौश्रो २, ९:१४; आपम॑; 


-तात्‌ काश्नी २५, ३, ७; -तान्‌ 
काश्री १७,३,३; वौश्ौ; -ताम््‌ 


वौश्री ७,६: ४४; विध १,३०; 
-ताय अप्राय ३,६; -तासु कोण 
३,५,६; “ऐ काश्री ७५, ५, १३; 
७, ८, २०; वौश्री; -तेन आश्रौ 


6) पाभे, वैप १,६२४ मा हद. । 
6) पस. । 
|) वैप १ दढ्र.। 


(पुघन- ) । बस. उप, भाप, । 
4) विप. । स्वार्थ का प्र. । , 
ऊद्ब.। 


छे<८द८ 





8,४,४; >तेपु काश्रौ १४,४,८; 
चौश्रौ, 
छागत-त्व- -त्वात्‌ निसू ३,८ : 
१५. 
आगत-मन्दि[,दि"]न्‌-,"त-प्रहा- 
रिन-, "त-सत्स्य[,व्स्या/|-, "्त- 
योघिन-, ०"त-रोहिनू-, "त- 
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३९; २,६,२४; १०,९. 
आधारवती- -तीः वौश्नों १७,. 
५; १८. 
आधार-विधान- -नम्‌ वेग १, 
<६३ व, 
भाषार-समिध्‌- -मिघम्‌ 
आपकश्रौ ११, ३, २; साश्री १२ 
२, २०; माश्री १,२,६,१०; ६,. 
९, ६, ९; हिभ्रौ ७, ४, १४; 
-मिथी आपकश्रौ १, ५, ११; २, 
९,९; भाश्रौ, 
काधार-सैभेद”- -दुम्‌ आपकभ्री 
२,१७,१; ३, ५, १; भाश्री २, 
१६,५; ३,५,४; वाश्री १,३,४, 
२६; २८; हिभ्नो २, २, ३; ४ 
३; “देन आपभ्री २,१९,८. 
आधारा(र-आ)ग्निहोत्र९- “न्रम््‌. 
मीस्‌ २,२,१३. 
क्षाघारा(र-आ) ज्यभागा(ग-आ) 
ज्याहुति- -तयः माण २, १०, 
६. 
आधारा( र-अ )न्‍्त- *“न्‍्ते वैगश 
६, ९२६१४; ३४१९; ६३४ ८;- 
१०-११ ४ २ 
आधारा(र-आ)प्री-सामिधेदी- 
नयः साश्री ५,२,१०,९. 


आ-घारयत्‌- -यन््‌ आपभ्री २, १२.. 


७; १४,१. 


आ-धारयिप्यत- -प्यन्‌ वेश्रों ६, 


क्षा-धार्य काश्री ३, १, 


३:४१; हिश्नो २,१,१४,. 


१२ ४ ४; 


धआपभ्रो, 


आ-घार्यमाण- -णम्‌ आपभ्री ४, ९, 


४; वौश्नौ;-ण माश्रो १,४,१, २९५ 


0) 'गु? इति पाठ: 4 यत्ति, शोधः । 8) बैप १६. । ८) पामे. वैप १,६२७ [८ द.। 6) अस. वा. क्रिवि.। 6) अस. >> पस 
>>पस.। _) परस्पर पाभे.। 6) अस.>>षस .>> प्रमाणे मात्रच्‌ प्र.। #) मलो, कस,। ४) ८ऋषि-विशेष-। व्यु, 2 /) अथः 
व्यु. च१ । तु. पासि.। आटि- इति भाडा, प्रद्., ? आपारि-इति पाका.। £) पासे. वैप १,६२८ 8 दर. /) विप.(रुद्र-सेना-) 

- गस.। 90) पासे. वेप १,६२८ 0 द्र.। 9) नाप. ((आधघारावधिक- प्रंदेश-)। कास. । उप. अधिकरणे घज्‌। ०) समाहारे दस. । 


श्र 
आ-चघृणि- 


४९१ 


आ/चम्‌ > 





आ-घ्रुणि"- -णये साश्री ७,४, ४”; | आडूगुलिक- अइूगुलि- दर. 
बृंदे ३,९६५; -णिः बृदे ३, ९६; | आज्भुष*- -पः अप ४८, ११५; निघ 


निघ ७,२; या ७५,९१) अप्रा ३, 
४,१११; -०ण या ५,९१९. 
आ-ध्नत्‌-,भा-प्नान,ना- था «/ हन्‌ द्र. 
:आध्न्य- अधघ्न्य- द्र. 
-आ>»/घ्रा,भाजिप्नन्ति आपश्रौ २०,२१, 
८; हिश्नी १४,४,५३; पैँआजिप्र 
काश्री १३, ४, १७; आपकभ्रौ; 
क्लाजिप्रेत्‌ वाग ३,९; आजिदप्रेयु 
भाग २,१०९; हिय २,८,१०. 
आप्रापयति काश्री १३, ३, १७; 
२७,३,१०; ४,१२३, 
क्षा-प्रात- -तस्‌ सुघप ८८९ ३. 
आध्रात-सात्र- -नत्रात्‌ बृंदे ७,६. 
क्षा-त्राय आग ३,६,७; विध, 
आइ7- बाढ़ पा १,४,८९;२,१,१ ३; 
पांग १,४,५७; ५८; आइउड| पा 
६,१,१९६, 
आइ? पा ६,१,७४. 
आइए पा २,३,१०. 
आाइ-अस्थास- -सयोः पावा ६,१, 
१०६. 
आइ-प्रहण- -णे पावा ६,१,८४. 
आइ-पर- -रम्‌ कौशि ४९, 
आइन्‍पूर्व- -र्वात्‌ या ११, २४; 
पावा ७५,२,१४; ६,१,२८, 
आइ-लोप- -पः पावा ३,१,३६. 
आइडःसकुशायन- २अडकुश- द्व. 
'आइ्ल-, भाड़विद्य- प्रस्ट, १अन्न- द्र. 
आइड्र- अन्वार- द्रव, 
:आड्गारबैणव- अन्नाखेसु- दर. 
आडिग- ३शअन्जञ- द्र. 
आडिगरस- प्रर, अन्विरस्‌- दर. 
आड्गीरस- अप्ीरसू- हर. 


8, २; या ५, ११९; -पेण या 
७,११ पं. 
आक्षथ- ४श्न्न- दर. 
आआ«/अ)च्‌ ,ब्चू >>जाक- >> 
नंआके अप ४८,१०९; निघ २, 
१६; ३,२६ * 
मैआके-निप"- -पः निघ हे, 
१५; -पासः अप ४८,८५. 
आ(आ-अगच्य>>च्या आश्रौ १,१२, 
३१४४; शांभ्ौ; शुअ २,३९४. 
आच"- >>क्षाच-पराच?-- >चम्‌, 
भआाचो(च-उ)पच”-- -चम्र्‌ पाग 
52,१,७२. 
आ</चक्ष्‌ , भाचष्ट आश्री ९,३,१०; 
शांश्री; पा; पावा ३, १, २६; 
झाचक्षते आश्री १, १, ७५०; 
शांभौ; (थक्षाचक्षति' चैध १, 
२, ८; भाचक्षतास्‌ वौश्रौ ६, 
३१ ३ २१; आचक्ष्य काश्नौ 
२०, २, २२; वौश्री; नया १, 
१७; १७,२३२; आचक्ष्म” निघ हे, 
११न;आाडचक्षत वौश्री १८,४२६: 
४; झाचक्षीत आश्री ९,३,९ ५»; 
शांश्री; आाचक्षीरन्‌ वौश्नो २३, 
१९२४ २३; वाभौ; भा' “ चक्षीरन्‌ 
वौश्नी १८,४९२: २; ६. 
आचचक्षे अप २०,१,३. 
मा-चक्षाण- -णः वौश्नी ६, ६: ६; 
बौध; -णस्य लाश्रौ ९,९,१०; 
-णे शांश्री १०,१३, २८; १६, 
१,२४, 
आचतुर्य- स्ञ्चतुर- द्र. 
आ-चन्द्रतारका- -कम््‌ विध ७७,९. 


आ*«/चम्‌,चार्मा,भाचामति शांभौ २, 
७,१८; काश्रौ; आचामतः कौसू 
१४०,५; भाचामन्ति आभ्रौ ६, 
१३,९; भाचामन्तु वाश्री. १,२, 
३,१५; जैगू २,२ : ६; कौसू ८८, 
२४; आचामस्व द्वाग १,५, ३ रन; 
क्ाचाम जैयू २,२ : ५प३६ कचा- 
मत कौसू ८८, २४; भाचामेत्‌ 
आश्री ६,५, ३; काभ्ौ; आच- 
मेत्‌ वेग्य २,१६: ६; वाघ २३, 
२३; क्षाचामेयु;  जैश्रौका 

४२०८, 
आचामयति वौश्री १,१२९: २३; 
२१६४१; आभिगृ; आचमयति 
कौसू २५, ३४; २६, १४; २७, 
४२»;  आाचसयन्ति आपक्रौ 
१७, २१, २; भाचामयेत्‌ वेग 
६४:२९; गौपि; कषाचमयेत्‌ 
आपब १५,१५,३:२,५, ६. 
क्षा-चमन- -तम्‌ आश्रौ २,२,१०; 
वौश्नो; -नाव्‌ कौसू ८७,५; बौध 
8,३,५; -ने वौश्री २०, २३ ४ 
१८; वौग २,११,४८; शैघ, 
क्ाचमन-कढप-  -ल्‍प४ आपघ 
२3,३,५; वौध १, ५, ७६; हिघ 
२,१ »३५ 5 गौघ २,५. 
आचमन-फ्रिया- -याम्र्‌ कप्र २, 
१,२, 
आचमन-प्रस्मति- -ति शांभ्रौ १, 
१,८, 
काचमन-विधि- -घिम्‌ आशमिग 
२,६,१ ४ १. 
आाचमना ( न-आ ) दि- -दि 
वैताश्री १५, १४; -दिना कप्र 
२,८,१६; -दीनि वेग दमन परम 3 कलम व शक, 


कि 4 2 कर + 
9) वैप १ द्र.। 2) सपा. तैशा ४,१६,१ अद्ृणये इति पामे. । बैप १,६२८ 4 यनि, तेआ, स्थल परि- 


हतव्यमू । ०) पामे, बैप 


१,६२८१ द,, | 6) 5१आ | छू इत्यनुवन्धमात्र दर, । 
आचक्षीत इति शोधः । &) ठ॒. दे. 87. वैतु. ल, झः 


€) वैप १,६२९ 8 द्र.। 7) पाठः £ 


“चढक्ष्म इति 4। #) अस, वा. क्रिवि.। ६) दीघे(पा, पावर ७, ३,७५)॥ 


आ «/चम्‌ 


आचमना(न-अ) न्‍्ती- 
साश्री ५,१,१०,१५. 
१आचसना(न-अ)थ- “थे गौध 
2२०,५२. 
श्जाचमना(न-अ)4?- -थेः बौध 
१,७,२८; -थैंस वाघ २०९,१७, 
आाचमनीय, या- -यम्‌ शांभ्रो 
७8, २१, ५; २५; द्राश्री; नया; 
वाग ११५,११; -यान्‌ आग ४, 
६,४; -याभिः जैग १,१९: ३५; 
“येन आग्र १, २४, १३; २८; 
आमिग २,६,६ : २७; भाग २, 
२३६४४. 
काचमनीय-क-- -कम्‌ 
आशमिग २,६,६ : ५. 
आचमनीय-प्रथम”-  -मेः 

सागर ३,९, ६. 
आचमनो( न-उ )ौच्छिएशोधनो- 
(न-उ)व्यापन-विसजेन"- -नात्‌ 
बैग 8,४ : २०. 

भा-चमयित्वा काग्रठउ 8१६४ २०. 

आ-चमय्य वौश्री २,१४४ ८; १०, 
३४१७; वैश्रो, 

आन-चम्य आश्री १,१,४%४; शांभो. 
जग २, ३: १३११; आचम्या- 
5आचम्य जैश्नीका २०८; वेध 
2२2,९,११. 

झआ-चान्त,न्ता- -न्तः वेश्रो ७, २: 
१; हिश्री; वाघ ३,३८१९;-न्तम्‌ 
आभिगश १,१,२:५३; बैग्;-न्तस्य 
वौघ १,५,२०; -न्ताः जैश्नौका 
१३०; “-न्तान्‌ आग छ, ७, २; 
आम्मिग्र; “न्‍्ताम्‌ आमिग १, 
६, १: ११; २१; “न्ताय बौग 


नन्तस्‌ 


आन्चय-, भावयक- 


४९२ 


१,२, ३३; ४०; ४३; “न्ताया; 
आम्रिग २, १, १: ११; वैग् ३, 
१० ६ ८; हिंण २, २, ५; “न्ते 
आम्रिगू ३,११,२: १५; -न्तेभ्यः 
आमिश ३, ३, ९४ २९; ११, 
३४ २१; बैग 8,४ ४ १७; -न्तेषु 
आग ४, ७, २३; २९; भाग रे, 
१६ ४ ८; गौपि २,५,१. 
शआचान्त-समन्वार(व्य >> )- 
ब्चा- -व्यायाम्‌ हि १,१९,६. 
जाचान्तो(न्त-उ)दक, का"--कः 
वाश्री १,१,१,१५; -का$ गोग 
३, ३, ८; 4,१८; 8, १०,१८; 
“-काय आग १, २४, ३०; पाग 
१, ३, ९६; भाग २, २४४ ६; 
१४; -काये भाग १, २०४ ६; 
-के जैगू १, ११५४४; “केन 
गोण १,१,२. 
आ-चाम*- -सम्‌ आग २, ५, ५; 
“-भमस्य गोग २, ४, ३०; नमी 
काश्री १९,१,२०. 
आ-चामत्‌- -मतः वैध ३, ४, १२; 
-मन्तदी वौश्रौ १५,३ : ५, 
आन-चामयत्‌- -यत; वाघ ३, ४२; 
वौध १,५,८९; विध २३, ५४, 
आ-चामयित्वा काग ६३, १९. 
आ-चास्य अप ७,१,११. 
आ-चाम्य- पा ३,१,१२६. 
आ*/चि 
(चयने) द्र. 


आ*«/चर्‌ ( 'बधा, ), आचरति काश्री 


हिल 
३,६, ८; श्द, ४, १५; वैश्र १, 
३४१२; वाध २२, १; वेध १, 
२, ११; ३, ४८, ४; १२, १२; 


आ*/चर्‌>> 








पूजा *“चरति आपभ्रो १६, ७,. 
४; वैश्नी १८,५: ३; हिश्रौ ११, 
२,२; भाचरन्ति आपश्रो १,८, 
७; ११,१०; वौश्रो १, ३: १५; 
भाश्री १, १२, ३; वाश्रौ १, २, 
३, १; वेश्री ३,६ : ११; हिश्री 
२,३,१९; ऋषा ११, ३०; ६१; 
नंआचर आपभश्रो १७, २२, १; 
हिश्री १२, ६, ६; २६; या ५, 
२२; आचरत्‌ बृदे ६, ११; 
आचरन्‌ कागय ७५, २, १०; आच- 
रेच्‌ काश्रो १६,४,१६; जैश्ौका; 
वैध १, २, ५०; आचरेयुः विघ 
२२,६६९. 
आचरिष्ये शंध १९८, 
आ-चरण- -णे वौध १,२,५७, 
क्षा-चरत- -रन्‌ शांश्रो १२,१४७, १5. 
चैश्ौ; नरन्तः जग ४, १: २४९; 
-रन्तम्‌ या १७, १. 
नआचरन्ती- -न्‍्ती काश्रो २०, 
१,१८; आपभ्रौ; -न्तीः माश्रौ 
१,१,३,७; -न्तीमा आम्रिग ३,. 
५, ८ : ४; बौपि २, ७: ६; 
हिपि ४: ८; -न्त्यौं या ९,४०. 
क्षा-चरित- न्‍नतः यथा २, १०६- 
ऋष्ा ११५,१९; -तम्‌ कोण ३, 
१२,५; वाध ३,४५; विध ९३, 
१२; ऋषा ११,९;६ ३; पावा १,. 
४,५१; -तेन आपध १,८,११३ 
हिघ १,२,९९, 
आचरित-त्व- -च्वात्‌ पाग रे, 
१७,१४८. 
रैलाचरित-विष( य>> )या- 
नया; अप ६७०,२,२. 


6) विप. । बस. । 0) स्त्रार्थे कःप्र. । 6) समाहारे दस, । 6) जाचामय्य इति पा5:£ यनि. 
झोधः (तु. संस्कतु: टि.)। ८) चान्त इति पाठ: चाचान्तः (च,आ") इति शोघः । 7) पाठः2। यनि. कस, इति 
मातृदत्त: । झ्ाचान्त:, सम" इति संकेतुकः (तु. मूक्तो.) 8000, [0.86 ५२,८2५] । 6) >भक्त-मराड- । उप, कर्मणि 
अजू प्र.॥ ४) जाचरति इति फ़. । ४) सपा, शो १८,३, ३ नीयुमानाम्‌ इति पाभे,। /) तु. छा्ष,; ल, प्रस्ू, चरितः इति पामे,। 


आ/चर्‌ >> 


७९३ 


आचाये- 


....................... न इ इइइंअइंॉी??ाओऊं?:ई ॉक्‍&:& स्‍ेछअक्‍ल्‍क्‍ल्‍अ: अब अ अब अइअइअइफअइफअअफ  अइअइअबजअल्‍अजअज अ जअजलफखसआसकस लॉ न 


आ-चरिष्यत्‌- -प्यन्तम गोण ३२, |आ-चायम्‌ आ«/चि (चयने) ६. 





१,११, 
आ-चर्य मांग २,३,५. 
आ-चय- पावा ३,१,१००. 
क्ला-चार*- -र२: कौसू १,१९; वाघ 
६, १; ७; शंघध ७; आपध २, 
२१,११; २,२३२, १०; वौध २, 
१,९२५; हिघ १,६, ४१; या ७, 
४; ऋष्रा ३,२९; -रम्‌ निसू ३, 
३ :११; वेग २,६:४; वाघ २०९, 
२०; शघ ४००; आपघ २, ६, 
१; विध ७१,९०; हिच २,२,१; 
गोध ९,६७; या १,४; ऋप्रा हे, 
२३; “राश वाघ १, १०; -रात्‌ 
लाभ्रौ ९, ७, ७; निसू २, १३: 
४५; आपगश १,१,१; ३, ७,२३; 
वाघ ६,७; आपध १,४,८; विध 
७१, २१*, हिध १, १, १३७; 
पाप्रवा ५,१६; मीसू ६, २, ३२; 
-रान्‌ बौध ४, ९,९; -रे पा ३, 
१,१०; पावा ३, १, ११; पापवा 
७; -रेण काग ९,,८; वाग ८, ६; 
साण १,४,६. 
क्ााचार-प्रहणा-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
<,४,६. 
आचार-व(त्‌ >>)ती- -तीनाम््‌ 
चैग ६७४ ८; माण २,१४,१७. 
क्षाचार-सेविनू- -विनि विध 
९९,१८५ -वी विध ७१,८५९. 
झाचार-हीन- - नम वाध ६, ३; 
“-नस्य वाघ ६,४- 
आचारिक- -काणि काग २५,७, 
आ</चरण्य (< चरण-), भाचरण्यत्‌ 
शांध्रो २,४,३, . 
आ<«/चलरू>>भा-चाल्य कौस ९१,५, 
आन-्चान्त- प्रभ, आ«/चम दर, 


6) ज्ञाचरण-। 
#द्र,। ४) वेप श द्र. । 





आ-चार्य*- -ये; आश्री ८, १४, १०; 


१३; शांश्री 8, २१, १; आपकभ्रो 
६, २५, ६; वोश्री १७, ४३: ६; 
२०,१२ ४२९; २९,१३४ २३५६ 
जेश्नी १७१५ आपम॑ २,३,१२; 
आग १,२०,२; ६७; २९,१३५ 
कोग १,२,३; २,१,२८; २, ३; 
५; ११; ३, ६; ४, २; ४; ५; 
७; ९; ११; १३; १५; २१; 
७, ५; ९; १९; २०; २३;८, 
९१, ३, ९, ५२; ५०; १०, ३५; 
शांग १,६,६; २,१,९७; २, ६; 
३,१; ५,९; ११; ७, ३; ७; ९० 
१७; १९; २६; ६०; १२,२;४; 
८; ११; १६, २; १८, ४३; 
8,<,२; १२; ६, १, ३; ३, २; 
पाग १, ३, १; २, २, २०; 
४,३; आम्रिय १,१, ३४१९ 
२, ४, ११:४१ ८; ५, १४ ४७; 
४५१७; काए ७१, १६; २७, 
१; वौग १,२, ६५:२, ५, ३८; 
७२; ३,२,२; ३, ३२; भाग ५, 
७:१०; माण २,९,१; ९; १३, 
१८२२, २,१४, ३०; वाग 
११,१ वैश १,६: १; ६,७ : २, 
हिय १, ५, १ नम; गोग २,१०, 
१५:२०; २२; ३१; रे, २, ३०; 
४,८; १०; ९९; ७, १०, २४; 
जैग १, ९ ६ २; १२४ १२:१६; 
२२; २३; २५;२९ ११७ ; १०; 
१९:४६; २, ५ ३५; द्वाग्र 
२,४, १३; ३, १, ३२; ८; १०; 
४8,४,२४; कौस ५६, १७; अप 
३७,८,१; <5६,१,५; ७2,९,१ 3 
वाघ २,३;३, २१; ७, ६; शघ 





8३; आपध श्‌ 4, १४3 ३,४३३ 
७५,२०; ४,६३१ २७; २, ४, 3४: 
५, ४; ८, ६; १०, १; १४, ३; 


« २७,२१; वोध १,५,५९; विध 


१७, १५; २८, ३८; ३२०, ४६; 
३१,२; हिघ १, १, १३; ११८५ 
२,२१; ७०; ९४; ११५; २, १, 
७७; ८४; १०८; ३,१४; ४, ; 
७५,२३९; गोध १,११; २, ५७: 
३,३६; बूंदे २, ९५५; १३६; ४, 
१३८; ६, ९; ८, ९०; श॒त्म ४, 
१८६; अञ् ११, ५०); या १, 
४; -यैम्‌ आश्री ८,१४,१४; 
आपभ्रो १०,१२, १४ वाधघूश्री 
७, ८९ : ३२; कोग २,५,३;६, 
३; <८,८; ३,५, १३२; ११, ५५; 
शांग्र २, ८२; १८, १; ७, ५, 
१३; १ १,२३३; आमिगृ १,१, ३ 4 
५२; काग ३, १; वौण १, २» 
६३*, वौषि ३, १, ५; माण १, 
२,९; वाण ९,८; गोग २, १०, 
१ ६3 ३२; ३, २, ४५: ४, २७; 
जैगू १, १४: ७; १७:१६; 
१९ : ३१; द्वाग्ग ३,१,२५; वाघ 
२,४; ७,४; आपध १, ४, २३; 
६५१३; ८,१९; २८, ६; २, ५, 
६:१५; वौध १, २, ५७; विध 
२२,८६:२९,१ 5 हिघ१,१ ४२; 
२,३६९; १०७; ७, ४२; २, १, 
८७;९ ६; शेशि ८; -वयोः वौश्नौ 
२०,२६४ १९२; ४ : ३८; ५: २८; 
७६१३४ ८४१५; २४; १०४५ 
१६; ११३२४; १५६१०; 
५२; ५५; ५८; १८३४ २३; 
२२६४ २; २३ ४ २४; २४ १ २७; 
२१२५, ३:७५; ११; ३१; ५४: 


0) बस. । ०6) विष, (कर्मव-) | ततआगतीयषू ठक्‌ प्र. । 6) पाभे, वैप १,६३० 


आचाये- 


१४; 4 5 २२६ ९६४ १७; ११४ 
७; १६१५४ १७; १४४ १४; १६: 
५; ६; ११; १४; १७४१२; 
२०३२६; ९२:४९; २४: ८; 
१७३२२, ६ : १९;९ ४४:११ : 
१७; १३४ १४:१४ ४ १४; २३, 
४४६१९; ९४:२५; १६४४७; 
१९; १९ ; ५; २५:४६; -येस्य 
आश्री ८, १४, १४; लाश्नौ 
१०, १८, १३; निसू १०, ११ ; 
४; कोग २,४, ३; ७, २६; ५, 
३,२९९; शांगू २,७,४; १९, ४; 
१४; द,३,६; आमिश ३,७,२ ६ 
१८; काग १,९;४२,२; वोग २, 
५,७२; वोपषि १,१७३ ३७; माण 
१,१,९; वाग ६,३; गोग २,१०, 
१७; कौसू ४६, १४; आपघ १, 
४, २५; ६, ३५, २, ५, ११; 
बौध ३,४,७; ७,८,२; हिध २, 
१, १४४; ९, ५७; २, १, ९३; 
_र्या+ आश्रौ ३,४,१२; शांश्ौ ३, 
१६,२१; काश्री १,३, ७; काश्रीसे 
३३:१९; वौश्नी २७,२० : २; 
२९२३४ १९;३०-३१ ४१:३७ ६३; 
२६, ९: ५; २७, ११४११; 
द्राश्रौं १,३,३१;६,२,१९; लाश्रौ 
२,१०,१९; ५, १, ६९; १३; ७, 
११,११; ८,५,१ २; ९,१ क्‍ 
१२०, २, ६; ३, <; ५, ४; १३; 
७, ५; १ पर 8 /०,११; 
१४,११;१६,१; वैताश्रों १,शपं; 
७,१२३; ७,१६९; ३ 
४; ११; «५४ ३२ 
३१; १० ४ १५९; 






५) उत्तरेण संघराध७................््््/ज््ू्ए्ए 





४९४ 


४३४ ६; ७: ७; आग ३, ४, ४; 
कौगू २, ५,४; शांग १, १, १०; 
8,१०,३; आमभिग्र ३,२,६ :१५; 
७५,१ : ५; ८; वौण १, ७, ४६; 
३,१,१९;४,५, ३; ६, ३; वौषि 
१, १४४; ७; वाण ९, १६; 
गोगू ३,५, २; कोौसू १४०, १८; 
अप्राय ३,५; ८; ६९,८; अप ७३, 
४,५७;:६८,१,११;वाघ १३,४ ८; 
आपध १,७,१ २; वौध २, ६,२६९; 
१०,५५; हिघ १, २, ६९; गौघ 
8,२३; सुधप ८५:६; वौश२१: 
१०; दूंदे ५, ११२; ७, ३८; 
१११; या ७,२९२; ऋषा १३,६३; 
१३, २१; तैप्रा १, ४६; माशि 
१६,१३; दंबि १, ६; याशि २, 
८४; नाशि १,३,१३; २,५,२; 
_र्थाणास्‌ वौश्रौ २०, ४: २६; 
द्राश्नी ७, ४, २७; लाश्रो ३, ४, 
२५९६,९,१५; गोग ३, ३,१२; 
कौसू ६३, २४; वाध १४, ४८; 
आपध १,७, ८; हिघ १, ६, २१; 
बंद २, १४३; तेप्रा ५,३०;९,५; 
१३,३; १४, ३; ९५; पा ७, ३, 
४९; ८, ४, ५२; “ाँव वाध 
२०,१२; आपध १, ५, ७; बोध 
२,१,२४; हिध १, ९, ७; पावा 
४,१, ४९; ५, १, ९; -र्यान्‌ सु 
७,४; आग्र ३,५, २९२; पाग २, 
१२,२; आभियश २, ६, ३: ५१; 
साण १, ५, ६; गोग ३,३,१५; 
जग १,१४ : ८; कप्र २,२, ३०८; 
बौध २, ५, २९; -र्याय आश्रोी 
८, १४, ३; आग १, २२, १०; 
१२; हे, ८, १; २; कौश १,८, 
३१; २, ३, १६; ७, २७; ३,१, 
१९; १०,३२; ११, १; शांग २, 


आचाये- 








६, ७; १५, ४; हे, १, १८; ४, 
१२, १; पाग १, ८,१४; २,१, 
२२; ५, ८; ३, ३, १३; आमिगृ 
२,५,६ $ १३; आपग १३, १९; 
काम ४३,११; वौग २, ५, ५२; 
११, ३४; क्‍ैसाग १,८:१; 
१० : २; माण १,२२,२१; बैग 
२, १२: ९; हि १, ६, १०; 
गोग २, १०, ४०; यौपि १, ३, 
२३; जैगू १, १७४ १५; २२: 
३०; द्वाग्ग २,४, १०; ३१; कौसू 
४६,३२१; आपध १,३,३१; ४०; 
२,८,७; हिघ्र २,१,१०९; गौध 
२०,१३; -ये वौश्नो २७, १९: 
१६; कौग ३, ९, १०; शांण ४, 
७,९; पागय ३,१०, ३९; आम्मिगृ 
३,६,२:४; बोपि १, ९: १४; 
गोग ३, ३, २५; हिपि ८: ९; 
कौसू १७१, १०१; २७; वाघ 
७,५; १३,२९; शेघ ४६; आपधघ 
१, ७, २०; १०, ४; १०; 
२६,११; वौध १,२,५७वैं; विध 
२०२, ४२; २८, ४४; हिघ १, 
२, ७७; ३, ३३; २९; ७, २२; 
२,३, ४४; “रण आश्री ८,१४, 
७; पाग २, ५, २९; अप २२, 
१,२९२; आपध १, ५, १८; हिंषे 
१,२, १९; -वेंभ्यः आशभ्री १२, 
१५,१३ + पृशामिश १,२,९ 
३०; २३,११, ४ : २७; वौग ३, 
९,६; भाण ३,११३ ४) ९११: 
१५४; हिग्य २,२०,१; ऋश्र ३, २: 
>रपु आग ७,४,२१; -यें: कमर 
१,८,२२; अप २२, २, ५; वौध 
२, १०, ५७; वृदे ५,३२९; अगत्रा 
३, ३, २१; शेशि २४०; ३०४ 
नाशि १,८,५; -यों बौश्री २०, 


आचाये- > 


०९९५ 


आचार्य-संसद्‌- 





न्लललचल्च्ंच्यच्७््च्च्ल्ल्लल्च्ल्ल््् ल्ल््यच्य्य्य्य्य्प्य्य्य््य्य्प्य्प्स्द 


१२ ६ १४; बुदे २,१३२. 
आचार्यानी- पा 8,१,४९; पाग 
<,४, २९. 
आचायेक*--कम्‌ नाशि २,७,१०. 
आचाये-कढप- -ढपः जैग ९, १९: 
३२; कौस्‌ ९२, ३२; अप्राय दे, 
८; “छुपे निसू २,१ : ३८. 
जाचाये-कुल- -लम्‌ आपध १, ८; 
२२; २,२१,१; हिघ १,२,१०; 
२, ५, १०९; -लस्य गोगण हे, 
४, ७; द्वाग ३, १, 35 “लात 
हिग्र १, १९, १; “ऊछाय आपघ 
१, ३, ३३; हिंघ १, १, १०८; 
-ले भाग १,९ :१०; आपधघ १, 
२,११; १३,१९; २,९२१, ३; ६; 
हिध १, १, ४४; ४, ३३; २,५, 
१११; ११४, 
आचायेकुलू-चासिनू-  न्सी 
आमिश १,१,४ : ४५; हि १, 
<,१०. 
आचाये-गीत- -तानि निसू २,१ : 
३२, 
आचाये-जाया- “याम्‌ बोग १, २, 
५७, 
आचाये-झ्ञाति-गुरु-स्व- -स्वेपु गौध 
२,४४. 
भाचाये-ज्ञाति-प्रिय-गुरु-धनविद्या- 
'नियम- -मेपु गौध १०,४. 
काचाये-तत्पुत्रस्त्री-दी क्षित-ना- 
मन्‌- -मानि गौध २,२४७. 
आचाये-तस्पुन्नस्त्नी-याज्य-शिष्य- 
-प्येषु गौध १७,२७. 
आचाये-तस्‌ (:) कौशि ४३. 
आचाये-त्व- -्वम्‌ बैग ६७४७; 
माण २,१४,१८. 


आचाय-दार- -रम्‌ आपध १, १४, 
२४; हिघ १,४,५३; “रे आपध 
१,७,२७; २६,११५ हिध १,२, 
<४; ७,२२. 

आचाये-दुद्दितू- “तरि शंघ डे८दे. 

शाचाये-देश-शीरून- -ने पात्रा १, 
१,४४, 

आचाये-पत्नी- -ध्नी: आभिग २, 
६,३:४ ५२; वौध २, ५, २९; 
-लीभ्य; आभिण ३,११,४ ४१८; 
वौण २,११,३४. 

आाचाये-पत्नी-पुत्र-7> “त्रो (त्र-उ)- 
पाध्याय-मातुल-श्वझुर-इवशुये- 
सहाध्यायि-शिष्य- -ष्येपु विध 
२२,४४. 

काचार्य-परिवेषण- -णे गौध १६, 
१५, 

आचाये-परिषद्‌- -पदुम्‌ गोए हे, 
४,९२७. 

काचार्य-पितृ-सखि- -खीनाम्‌ गौध 
७,२७. 

जआाचाये-पुत्र- -त्रे आपधघ १,७, ३०; 
हिघ १,२,८७. 

आाचाये-पुत्न-सार्था'- -र्या: कौसू 

, १७४१,२९९. 
भाचाये-पुत्र-शिष्या- -पष्याणाम्‌ 
कौग ४,१,५. 
झाचार्य-पुन्न-शिष्य-भार्या?-- -र्यासु 
वाघ १९३,४०; २०,१५,. 
जाचाये-पुरोहित-वच्च-मुख*-तस्‌ 
(:) अप ३,१,६. ' 

आचाय-प्रधान“- -नः काण '3,३. 

आचाये-प्रवर- -रम्‌ आपभ्रो २७, 
१०, १७; चौभी २७, २८: ६; 
-रेण वेश्री ६,५: २; दहिश्रौ २, 


१,५७; २१, ३,१ जज 
शाचार्य-असूत- -तः वौ् ३,२,१. 
काचार्य-प्राचार्य-संनिपात"- -ते 

आपध १,८, १९; हिघ १, २, 

१०७, 
आचाये-भोग->>"गीन- पावा ५, 

१,९; पाग ८,४,३९. 
शाचार्य-मति- -तिः द्वाश्ी ९, ३, 

२; लाश्नी ३,६,२१. 
क्ाचाये-मातृ-पितृ-हन्तृ- -न्तारः 

वाध १५,१९,. 
आचाये-राज ( ज-कऋ )ल्विकू-संयुक्त- 

ज्ञात्या (ति-आख्या >>) ख्य*- 

नख्येभ्यः पा ६,२,१ ३३. 
भाचार्य-बचन- -नात्‌ जैग १, 

१६६४५, 
आचारय-वचसु- -चः निसू ३,१२ : 

१४;५,५:२८; बोध १, २,प७्पै 
आाचाय-वत्‌ आश्री ८, १४, २०; 

आपध २,७,२७; ३०३ १४, ६६ 

विध ३२, १; हिध १्‌, २, ८४; 

८७; ४, ३९. 
भ्राचाये-शासन-- -तम्‌ अप ४६, 

८,४; माशि १७,८. 
आचाये-शास्त्रा(स्त्र-अ) परिकोप--- 

हेतु" -तबः ऋषा १,६४. 
आचाये-इवश्ुर-पितृव्य-मातुल- 

न्‍छानास आग १,२४,४, 
भाचाये-इचशुर-पितृच्य-मातुल-स्ना- 

तका( क-अ )तिथि-राजन- 

न्‍जभ्यः आमिगू २, ६,६: ६. 
आचाये-सकाश- -शे आग १,१८,७, 
क्षाचार्य-समय- -य; जेश्रो २६४९; 

निस्‌ ८,५: २९; ९,७: १४. 
क्षाचाय-संसद्‌ू- -सदम्‌ तैप्रा २७, ६. 


6) बुलू प्र. (पा५,१,१३२)। 8) पस.>>हस., । ०) दृस.>पस.>>मलो, कस. । थे) जिप, । 


बस. । ९) दृस,>पस, । 
बस, >> पस. । 


2) षस, उप. ज>शरीर- (तु. पाका,)। ४) दस.>बस, । /४) पस. > 





आचार्य-संहिता- 
आचाये-संहिता- -तायाम्‌ अप ५३ 
१. 
आचाय-स्मृति- -तीनाम्‌ निसू २, 
. १४२१. 
आचाय-हिंत”- -ते आपध १,२९६, 
११; हिघ १,७,२२. 
आचार्या(ये-आ)चार- -रात्‌ पावा 
१,१,१. 
आचार्या(अ-अ)घीन- -नः निसू ४, 
३४ २; आपसे २,६,१४; आग 
१,२९,२; वौगण २,५,४५; भाग 
१, ९५:९; हे, ४४१६; गोग 
३,१,१३; २,११; जग १,१२६ 
६८; द्राए २,५,२५; आपध १, 
२,१९; हिघ १,१, ५२; -नस्‌ 
कोण २,१,९५; शांग २,१,१५, 
| आचार्याधीन-त्व- नत्यस्‌ गौध 
३,५. 
आचार्याधीन-बृत्ति”- -त्तिः वागृ 
5६,१७५. 
आचार्या (य-अ)न्तेवासिन- -सिनोः 
आमिय 2,७,४ : २; बोपि २, 
२,७; -“सिनो वाध १७,८२. 
स्ाचार्या(य-अ)भाव- -वे आपध 
२,१४, ३; हिघ २,३,१४. 
आचार्या(ये-आ)सुप्यायण-  -णम््‌ 
, आपश्री २४, १०, १७; वौश्रौ 
२8,२८ ४ ५. 
क्ाचार्या(ये-अ)थ- -थम्त वौग ३, 
३,३२२; -थस्य आपध १,७,२१; 
हिंच १,२,७८. 
क्षाचार्या(ये-आ)सन्दी- -न्दी वौश्रौ 





४९६ 


१४; २,५, २८; भाद्र २, २३: 
५; हिय १,६,९; १२,१७, 
आचार्यो(य॑-उ)पदेश- -शः गौध 

११,३१३. 
आचायो(यै-उ)पसजैन"- -नः पा ६, 
२,३६; “ने पावा ६,२,३ ६. 

शआाचारयों( य-उ )पाध्याय-तत्पुन्न- 
-त्रेपु वीध १,५,११४. 

शाचार्यो(य-उ)पासन- -नात्‌ साशि 
१६,१४, 

आ «/ चि( चयने ), जाचिनोति काश्नौ 
१, ३, १५; आपध १, १, १४; 
हिंच १,१,१३; या १,४. 

आ-काय- पा ३, ३,४१. 

क्लान्‍नवय- ( >>क्ाचय-क- पा. ) 
पाग ५,२,६४. 

क्षा-चायम्‌ बोशो १७, १४४२३; 

१९ ३४१९, 

आा-चित"- -तम्‌ वाधूश्री ७,१०८ : 
२; -तानाम्‌ सु २०,२. 
आाचित-सात्र- -नत्र: या ५,३२६, 
आचित-शत- -तम्‌ द्वाए ४, 
२,४, 

आवितशत-कास- -मः गोग 
3,९,१ ३. 
आखित-सहख-7>> "ल-काम- 
नमः गोग ७,९,११; द्वाग ७, ३, 
१५, 
भाविति(क>> )की-,"ती(न >> ) 
ना- पा ७५,१,५३. 
आ-चिख्यासत्‌-, आ-चिख्यासा- 

आ/ख्या द्र. 


१७, ४३ : ८; आपसे २, ४, | आ४ चित्‌ >> पँजा-चित्‌ू- -चिते 


१९; ९,७; आपमिश २१, १, ३: 
७५१; २,६,६ : ८; वौय १, २, 


वौश्नी १०, २३:१५; वेश्रो 
१८,१४ : ३२. 





आ</च्छदू> 
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!आचित्ते मनस्ते भुवो विवस्ते" 


आपभ्रो १७,१७,३; हिश्रौ १७, 
५, ३. है 


आ<«/चुत्‌ , भाचुतति कौसू १६,२९; 


नंआा'''चंततु कौस ५८, ११; 
अञ ५,२८, 


आ*/चू [समाप्त >> भा-चीण- -एँ 


शंध २९१, 
आचोपच- आच- द्र. 
आ</च्छद्‌, भाच्छादयते माश्रौ २, 

१,१,३१; ३४; २,३२२; भाच्छा- 
दयति काधी ८, ६, ३५; भाश्रौ 
२,८, १४; वेग ५,२ : ४; कौसू 
४१,१६; '९७,१; ७६, ४; ७९, 
१३; २६; भाच्छादयन्ति गोग 
२,१०,६; शभाच्छादयताम , भा- 
च्छादयन्तास शांग 8,१५, १०६; 
आच्छादयीत कौगस ३, ११,२३२; 
पाग २,६,२०;७, १७; भाच्छा- 
दयेत्‌ धांग ७, १९,३२२; वैश ३, 
२३२३ १२९; गोग ३,९,४०; कंप्र 
३,८,१५; वेध ३,५,५. 
पंआच्छायताम्‌ , भाव्छाथन्ताम्‌ 
कौंगू ७,९, ३१. 

क्षा-च्छन्न- -न्नः कोग १, २१, १९; 
>ज्ञानू उनिसू ८:१७, 

आ-च्छादक- -कम्‌ विध ८६,८. 

आ-च्छादन- -नम्‌ माश्नी २, १,२, 
३१; बैग; -नात्‌ काश्रोौ ८, ३, 
१२; -ने पा ३, ३, ५४; ५४, 
६; सीसू १०,४,१२. 
आच्छादन-विशेष- -पैः आमिर 
२,४,६: ३८. 

आ-च्छादयत्‌- -यन्‌ हिश्री १,८,४- 

भा-च्छाद्यित्वा अप ७०, ९, १; 


6) षस, उंप. <:२/दि। 08) विप. । बस. । 6) जचा” इति पाठ:£ यनि. शोघः। 6) >परिमाण- 


विशष-।शाकट-भार-] । 


पाले.॥. ४) भाप., नाप, । 


6) वैप १ दर.। ,/) वेतु. शफ्त, <भा/चर्‌ इति। 


9) सपा, "दुय*<< >> 'द्य० इति 


न 


ह् 


आ/च्छद्‌ 


चैम ७५,१५४ १५, 


आ-च्छादित- -तान अप ७, २, ३; 


२१,६,५; -तो अशां १३,५. 
आ-च्छाय भाश्रौ १०,२,७; माभौ; 
वाश्रौ १,४,१,५), 


जँआ-चछद्‌”- “चछदि माश्री १, ५, 


३,१४; वाश्नी १,४, ३,१. 


आ-च्छादक- प्रम, आ «/च्छदू ह. 
-आ*/चि्छिद्‌, भाच्छिनत्ति आपकभ्रौ १, 


१,१०;११३३,१४; बौश्री; हिश्नौ 
२, ७,५१९; भाच्छिन्दुन्ति वौश्रो 
१६,३०: ७; भाच्छिनप्ि वेश्रो 
१२,३:४न; भाआ-ओोच्छिन्दन्‌ 
आपक्रौ ५, २,४प; धाच्छिन्यात्‌ 
आपकभ्रौ २२५,१३,२; वौश्री २०, 
१:५९; भाच्चिन्द्ः शंध' २७९, 

आन-च्छिद्य काश्री ७, ८, २५; वैश्रौ. 

झा-च्छिन्द्त्‌- -दुन वैधी ३,४ ६७. 

आ-चिछिज्ञ- >>“ब्-द्‌ (शा>>)श- 
नक्षेन बाग १३,१. 

तेजा-च्छेचु- “ता आपभ्रो १,३,१४; 
५,५; बोश्रो १२,२:११; भाश्रो 
१, ३, १२; ५,१; साश्री १, १, 
१, ३६; वाश्नी १, २, १, १८; 
बैश्नी ३, ४;७; हिभ्रो १, २, 
३४; ६,७, ५. 

आ-च्छेदन*- -नानि-वबौश्ौ १,३: 
११; -ने वौश्री २०, १६ ५८; 
-नेपु वौश्रो २०,२९६ २७, 
आचछेदनी- -नी आपभ्रो १, 
०५, ५; भाश्री १,५, १. 


है 


४९७ 


५७५, ४, १०; १६, ६,१; भाश्रौ; 
पंआच्छुणक्नि आपभ्रो १५, ४, 
१०; वौश्ौ ९,४:१६ ३१ ७;भाश्रौ 
११,४, ११; वैश्रो १३, ६४४; 
हिश्री २७,१,२२; पैजआाच्छून्दन्तु 
आपभ्रो १६,६,१ वौश्री १०, ८: 
१;२; माश्नी ६,१,२,२२; वाश्रौ 
२,१,१,४८; हिश्री ११,१,६६. 
क्ा-च्छुण्ण,ण्णा- -ए्णम्न्‌ चौश्री ९,४: 
१९; वैश्नी १३,६ ४ ५; -ण्णाम्‌ 
वौश्ी १०,८:३; वैश्नी १८,२:६. 
कआ-च्छुच वौश्री ९, ४: २६; १७६: 
१३; १०,८4८ ४९; १३६४ १४. 


१आ(आन-अच्छे(च्छ /३), भाच्छेति 


बौभौ १,१:८९; भाच्छेयात्‌ वौश्रौ 
२०,१३४ ५५; २७,२२३: ३. 

श्ाच्छा(च्छ-अ)यन- -ने वौश्री २०, 
१५४५४. 


आ+/च्छो, भाछयति काश्री २०, ७, 


६नं; आपभ्रौ ७, १८, १९; १४; 
९, १९, ३; २०, १८, ९; वौश्ी 
१२७५,३० : 3२ साश्नी ७,१४, 
९; वाधूश्रो ३, ९४ : ३; बाभौ 
१,६,५,२०; हिश्नो १७,४,२०; 
क्षाच्छयताव्‌ शांश्री ५,१७,४पै. 
नाचच्छी वाघुश्री ३, ९५४ : १९. 
आाच्छास्यसि वाधूश्री ३, ९४: 
१७, 

जआा-च्छान- >>“ना(न-अ)थ- “>थम््‌ 
भाश्री ७,१९,१ ८”, 

क्ला-च्छाय वौश्री ७,६: ६१. 


आएआ /भ)ज्‌ 


्स्््््््लच््ल््ल्ल््य्य्ल्य््््य्य््य्य््य््शच््य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्स्स्प््ल 


९,१५७; हिश्री ९,३,१७. 
फुँला(अखुच्यवीत्‌) आश्रौ ४8, 
७, ४; ७५, १२, १५; शांभ्री ५, 
१०,८; वौश्री ९,६ : १५: १३, 
११ ४ १२; पुँला' * “अचुच्यवु: 
आपभ्री १२, ८, ३; १३,१,११ 
चौश्री १७,१३४ १९; वैश्नो १७५, 
१०६४६; हिश्री ८, ३, ४१; 
आमिग २, ५, १०४ २७; का 
(भचुच्यबु)) आश्री २, १३, ७; 
आपक्री १३,१,११ वौश्री १३, 
३९ ; ७; माश्री ५, ९, ६, १७; 
वाश्नी ३,२,५, ६; हिश्री ९, १, 
१०); चूदे ६,७८, 

आनच्याव्य वेश्रो १६,११४ १०. 


आच्युतन्ति'- (>>'न्तीय-पा.) पाय 


५,२,११६. 


आच्युतिक,का, की- *अच्युत- दर. 
आच्युतद्न्ति/- (>>'न्तीय- पा. ) 


पाग ७५,३,११६. 


आ(आ-/श्रज्,जाजति वौश्री १३,१०१ 


६; आजन्ति वेश्नों १८, १६४ 
१२; पृंजा*““अजासि वौश्रो १०, 
२९ : २५; तैप्रा १६, १८; 
आज >जा क्रप्रा ७, १३ 
पंज्ा...अज आपक्री २०, १६, 
१४; वाश्री ३,४,३,४०; हिश्नी 
१७,३, २९; भाजत काश्रौ २५, 
६, व पैजा “*कजानि काश्रौ 
२०, ६, १४; बौश्ी १०, २६ ६ 
३५; वाश्री ३,४,४,१४; झा*** 


आचिछिद्विकी- १अ-च्छिद्र- द्व, आच्य आएआ«/अ)चु,ल्चु द्रू 
आ*(च्छूदू, भाच्छूणत्ति आपको आ«/च्यु, जाच्यावयति आपश्रौ १३, आपश्री १९,१९,३; वौश्रो १३ 


०) सप्र, भाच्छाद्य<>परिधाय इति पाम... 8) वैप १,६३१ ७ द्र.। ८) पाठः£ सप्र, आपश्रौ १,७,३ 
जाहरति इति; वैश्नौ ३,४ : १८ संभरतिइति च। 6) विप.। वस.। 6) भावादयर्य व्युट्‌ श्र.। /) -ऋगू-विशेष- [तु. तैम्ा 
३,०,४,९॥। 8) सपा. भाश्री १,२,७; माश्रौ १,१,१,१२ भच्छैति इति पामे.। ॥) भाच्छ्या" इति पाठ: ? यनि, शोघः । 
£) आयुधजीविसंघ-विशेष-१ । व्यु, १। भच्युतन्त- इति पागम., अच्युतन्ति- इति च पाका. । >) भच्युवदन्त- इति पायम., 
भच्युतदन्ति इति च पाका. । &) पामे, वैप १,६३२ 454..। 7) विशेषः वैप १,६२२ 9 5. । 
ब्ैप ४-प्र-६३ 


अजेत या १०, ४; पैजाजेत्‌ 


2) पामे. प६ ७५ ऐड. । 
घृ ७६ ४द्. 0) पामे. पृ ७६८ ६.। “) समाहारे दस. । 7) ज्याग-विशेष-। मतर्थीयः अच्‌ प्र. । /) न्‍्याग: 
विशेष- अ्रद्व. । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ>> इईंयः श्र, (पा ५,१,१११) । 


आा(आ /भग्रेज्‌ ,ज्ज्‌ 


०३५; २३,२: ७. 


आएआ./अगज्‌ ,ञज़््‌,ंआज्यस्व आश्रौ 


३, १४, १३; आपभ्रो ९,१६, 
११; भाश्नी ९, १९, ८; हिश्नी 
१७,४,४५९, 

आइन्तेआपभ्रो १०,७,१; वौश्रौ 
23,८2४: १२५९; भाभ्रौ; आनक्ति 
कौसू ५४, ६; जाक्षते आपभ्रो ८, 
११,१३५ ४; वौश्रो; शा अक्षते 
आपकभश्रो २३,७,८; हिश्रौ १८,३, 
३; जाओ वौश्री १७,४२: ५; 
आपसे २, ८, ११; हि १,११, 
५; धाढनक्ताम शांग ७,१५,१ ११; 
पृभाक्षताम्‌ आपश्री १,९, १७; 
वौश्रो ३,११:५; ६; कोण ४, 
२,३२९); शांग ४, १५, ११; 
श्भाक्षन्ताम” कौग ७, २, ३; 
वुलाइस्दंच आपभश्री १,९, १५४०; 
भाश्री १,९, ७९ वाश्रौ १,२, 
३,२६९; हिश्नी २, ७, ४५०; 
आमिग ३,१, ३:१९; बैग ४, 
६: ५१९; ६९; हिय २,१२, ६१९; 
जैग १५,३२२: २४; २,२: १६२०; 
आश्लीव आपभ्रीौ १०, ७, २; 
बौश्ी २१,८ ४ १२१; २७, २१, 
१४; २८,८ : १०; हिश्नी ६,८, 
८; २७, १, ५३; ३, ३५; 
आअ्जीरनुआश्री ११,६,३; लाभौी 
१०, ४, ११; हिपि ११:१३. 
आउ्यीत आग ३,८,९, 
आ(आ-आ)क्त,क्ता- -क्तः आपकम्रौ 
१०,२१,८; भाश्री ११,२२,१०; 
-क्ते वौश्रो २०, २७:१२; 
-क्तेन साश्री १,८,६,२ 


४९८ 


पृआक्त-ख"- -खम्‌ आपभ्रो १७, 
६, २; बौश्रौ ९, ६: ४; भाश्रौ 
११, ६, २; हिश्री २४, २, 
८. 

कआाक्ता(क्त-अ)क्ष'- -क्षः शांभ्रौ 
१२५,२१,२; जैग १, १२४४ 
-क्षा: बौश्नी १८, ४८:२०. 


आआ-अआओगज्य आश्री ५, १९, ६; 


माश्री १५,७,५,२६; वाश्रौ १, ७, 
३, १७; आग ७, ६, ११. 


आआ-अग)ज्यमान- “नम वेताश्री 


१०, ५; -नाय माश्री १, ८,२, 
१२, 


आा(आ-अ)क्षन"- -नः वौश्ौ १८, 


४८ : २११; -नम्र आपकन्रौ 
१,८,९;:९,१ ५:१७; ८,१४,१६; 
बौश्रौ ४, १० ४ ३७४४»; भाश्रो; 
-नस्य आपकभ्री १,९,१५६; माश्रौ 
23,१,१,३८; शांग ७8, १५, ११; 
साण १, ११, 4; अप ४६,६,१३ 
-ने वौश्नो २१५, ८: १०; -नेन 
आपभश्री १०,७,१; २; बोश्रौ 
आक्षम-कोश- -शम्‌ शांग्र १, 
१२,४७४”, 

आज्ञन-गन्धि"- -न्धिम्‌ शांग ६, 
२,५पी, 

क्ाक्षन-देवता->> प्व(त्य>> ) 
त्या- -व्याः अर १९,४५, 
आअ्षन-पिष्ट- -श्ैन वेश्रो १२, 
७६७, 

आअ्न-प्रद्भति- -वि साश्रौ ७, 
८,७; ८, २०, ६; हिश्नी ४, २, 
५१; ९,८,१४. 

आशक्षन-मणि'- -णिम्र्‌ कौसू ५८, 


आएआ /अ)ज्‌ ,ज्ज्‌> 








८; अशां ९९,८. 
काअना(न-अक्क>)क्ता- -क्ता४ : 
वाश्रौ १,२,३,२६. 
क्ाज्षना( नन्‍आ )दिए- दि 
आपभ्रौ ८,१६,१३. 
आअ्षना(न-अ)नत"- -न्तम्‌ ' 
बैताश्री १०,१४; कौसू ६७,२८. 
३आक्षना(न-अ्र)भ्यक्ष्ना- -वम््‌ 
आमग्रिग ३, ११,३ : ६; अश्र ९, 
६ न; -नयोः बौश्रौ २१,५:१७; 
-ने काश्री २१, ४,२५; २४, ३, 
११; आपकभ्रौ १,९,१४; २२३, 
१६; वौश्री; -नी वौश्री १८, 
४८ ४: १९. 
शथाक्षनाभ्यक्षन,ना- -नः 
आपभ्रौ २३, ७, ७; “वा 
निसू १०, ३४१; “नाभि; 
निस्‌ १०,४: १५; -नासु लाग्रौ 
१०, ४, १०. 

झाक्षनाभ्यक्षन-वर्जम आश्रो 
११,६, ६. 

आक्षनाभ्यक्षना (न-आ) दि- 
“दि वैश्नी ९,१० : ३ 

आश्ञनाभ्यअ्षनीय,या- न्य+ 
हिश्री १८, ३, ३;-याः आश्री 
११,६,५; -ये काश्नी २४,३,८: 
आज्ञना(न-अस्यक्षन-कशि- 
पू(पु-उ)पबहैण- -णानि श्री 
२,६,११, 
आज्ञना (न-अ)भ्यक्षन-दशा- 
निहवर्ना- -नम्‌ वाश्री १,७, ४५ 
५३. 
आजक्षनीय- -याः माश्री ५ ३, 
१२,११ 


0) प्रपु१ पाठः १ । क्षाइ्कास्‌ इति शांग 3,१५,११ पामे, । 2) पाठ: १।माज्षताम्‌ इति शांग-8,१५,११ पाभे.। 
४) वैप १ ६. । /) 5एकाह-विशेष- | अधिकरणे कृत । ६) पे 


८) विप. | बस. । 


आएआा /अगज्‌ ज्ज्‌> 





</भाक्षन्य,भाञन्याम्‌(* आश्रो 
८,३,१९; वैताश्री ३२,२५. 
भा(आ-अ) अचित्वा वेग २,१५:६. 
शआज- १अज- हद. 
“श्ञाज- $अज- द्र॒. 
आजक- १अज- दर, 
आजगन्धि- अजगन्ध- द्रव. 
'आजधेनव- *अजघेनु- द्र. 
आ/जन ,भाजायते भाश्रौ ८, ३,२ “पं; 
हिश्नी ५,९,६१-; विध २८,४०७; 
पंआ''जायते शांश्री १०,१५,८; 
आपभ्रो ९,६,७; १७,१४, २१; 
वौधौ; णाजायन्ते शांधौ १६,९२३, 
६; १४; आपभ्री २२५,१८,१३; 
(हिश्री १७,७,६; भा'*'जायन्ते 
शाँश्री १०, १५, ८पै; कला: 
जायताम्‌ आपभ्रो ११,६,५४*४; 
वौश्नो; तैजा(जायताम )काश्नौ 
२०,४,११; वाश्रौ ३,४,१,५०; 
२,५; ह्श्रि १७,२,३ ०; शुअ डे, 
१५; पृआजायेत शांश्री १०,१५, 
२; आपभ्रो; नँभा**'जायेत 
आपभ्रो १७, १४, १९; हिश्रौ 
१०,७,२३. 
नंआ'''जनयतु आपभ्रो १७,२९८, 
४०; माश्री १,६,४,२११; वाश्रोी 
१, ५, ५, ७९ वैश्नी २१,१५ ; 
१४९; हिश्री १०, ७, १२५ 
आपसे १,११,५९; आग १, ९, 
८५; जैगू १, २१: १०; शा 
(जनयतु) कौश १,२,३; शांण १, 
६, ६; का ४७७, १३; ऋश्य२, १०, 


८५; बुंदे ७,१३७. 
नंआ-जामप- -नम्र्‌ आपश्री १६,२६९, 
२; हिश्नौ ११,८,४; -नेपु? शांश्रौ 
७,१०,११; शुञ्म ३,२३५, 
नृंझा-जायमान- -नः आश्रौ ३,१०, 
६; आपक्रों ६, २८, ११; बोभ्ौ 
३७,१९६ : ३८; माश्री १,६,३, 
३; हिश्रि ३,<,१०. 
'आजनित्र- -त्रे निसू ८,१०: ३. 
आा/जप्‌ , भाजपति वौश्रो १७,१३: 
३६; १७,७: १९; १६, २६: 
१३, भाग ३१,८ $ ८; १७४ ११॥ 
२४ : २; आजपेत्‌ आपभ्रो १९, 
१७,१; २२,१६,७; हिश्नी २२, 
१, १३; वाग २.४; २३,१०. 
आजपथिक- १थ्ज- द्र. 
आजवस्तेय- अजवस्ति- द्र, 
आजमाय- अजमार- द्व. 
आजमीढ,ल्ह- अजमीढ- द्रव. 
आ-जरण*- -णम्र्‌ वौध १,११,२७. 
आ-जरख'”- -सम्र्‌ आमिणश ३,५,२ : 
९; -सात्‌ कौ ७, १, १४; 
-साय आपम॑ १,११,५; जैग १, 
२१: १०. 
आजवस्तेय- अजवस्ति- दर. 
आजवाह-,"हक,भाजशशद्ध- १थअज- दर, 
आजस्व्रिक- अजस्न- द्र. 
आजाद्य- अजाद- द्र. 
आजानिक्य- अजानिक- द्व, 
आजानेया- -यम्र्‌ माश्री १, ५, २, 
२१; -यान्‌ काश्नी २२,२,२३. 
आजायन- ३श्रज- द्र. 


आ-जुहान- 





आजाविक- १अज- दर. 

आ<>/जि, प॑भा(मजयत्‌ )द्राश्रौ ६,२, 
993 लाश्रौ २, १०, ११; 
आजयेत वैश्नी १८,७: १०. 

छआा-जयन- -नस्य या ९,२३. 

आजि- «(/अजु द्र. 

आजिग'- -गम्‌ द्वाश्री २, २, ४९; 
लाभ्रो १,६,४ ६. 

क्ाजिग-प्रग्ति- -तठीनाम्‌ लाश्रौ ६, 

१०,५. 

आ-जिगमिषत्‌- आ ९/ गच्छू द्र, 

आ-जिघ्ृक्षत्‌- आ+*( गृह द. 

आ-जिज्ञासे(न्य >>)न्या- आज्ञा द्र- 

आजितीय- २अजिन- द्र. 

आजिनेय- १अजिन- द्र. 

आजिपथ- </अजु दर. 

आजिरि- ३अजिर- द्र, 

आजिरेय- २अजिर- द्र. 

१आजिशर-, जाजिस्त-«/अज्‌ द्र. 

आजी- १शअजू- द्र. 

आजीको- -कम्‌ जैश्री २५: ५. 

आजीकूला- (>>'लक- पा.) 
पाग ७,२,१२७. 

आजीगर्ति- अजीगर्ते- द्र. 

आ</जीवू, आजीवन्ति आपध १, - 
१८,१९; हिघ १,५, ८८, 

आ</जु>> भा-जवन/- -नस्य या ९, 
२३. 

आ «»/जुप्‌ , उमा * जुपन्ताम्‌ आमिगर 
१,१,४ : ३८; हिंय १,८,४. 

पआ-जुद्दान*- -नः आपश्री १०,२०, 
१९; वौश्नी ७,१ १:२६; माश्रौ ६, 
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हि 6) पाठ: ६ '्यात्‌ इति शोधः (ठु. टि. बैप १ परि.)। 6) जायते इति पाठः $ यनि. झोधः (तु. सप्र, 
संत्रा २९,३,५; 0. च) | ०) पाभे, वेप १,६३३ ६. । 4) बैप श्द्र। ९) बैप १,६३३ है द्र््। न्‍) अर्थ: 


व्यु.च१। 0) अस. वा. किवि.। #) वैप २,३ खं. दर. । 2) >कुलीनाझ- | व्यु, १ । <-लाज- 
+ क्षानेय- (<:भा./नी) इति, जा./ज्ञा इति वा अमा.। <(क्षा-जानि-[<ला./जन्‌ (तु, एफ. 
2) उप. अधिकरणे ल्युट्‌ प्र.। £) ज्साम-विशेष-॥ व्यु.१। ४) ज्याम-विशेष-। च्यु, १ । तु 


पाका, पायम., । 


अननिशाी समतकल बता 


का 


(<<+/भजू ) 
प्र, )] इति मतम्‌। 
«» भाण्डा. । भाञ्ञी" इति 


आज्ञा 


७०० 


इभाज्य-:>> 





२,५,१२; पेश्री २०, ३१: ९; 
आंमभिश २,७,२: ३५; ३: ९; 
४ ४ १४; ३,१०,३ : १४; बोस 
8, १०, २; हि १, २६, २०; 
अगर ७५,१९२; या ७५,७; ८,८0१, 
आ</ज्ञा, आाजज्ले, आजज्ञु: बौश्नी १८, 
४६४ ६- 
आ**'झपय शांश्री १५,२५,१प. 
शआज्ञापयेत्‌ नाशि १,८,९. 
छा-जिज्ञासे (न्य>>) न्‍्या*- -न्याः 
वैताश्री ३२,२३९. 
शआ-ज्षप्त--प्तः बौश्रो १८,४६: १८, 
आनज्ञा- -शया विध ९९,८; -ज्षा सु 
१८,६; गोग २, ७, १८ द्वाग 
२3,२,३ ४. 
स्ाज्ञालसपादि(न> )नी- -नी 
कृप्र २,१०,४, 
झानज्ञात- -तः सु १८, १; -नँतस 
आपभ्री ३,१२,१ वाश्री १,३, 
७,२०; हिश्री २, ६, ४; आमभिग 
१३,५,४ : १७, 
आ-ज्ञाय वौश्री १८,४७४ ६; वेश 
९,२ ; १; बूंद ५,७५. 
आ-ज्ञायिन- -यिनि पा ६,३,५. 
शआज्ञा:? वौश्नौप्र ३७ : ३. 
आज्य आएआ«/आगजू्‌ ,ज्ज्‌ द्र. 
श्आज्य- १ञज- द्र. 
इआज्य- रेअज- द्व. 
इआज्य",ज्या- पावा ३, १, १०९; 
>ज्यम आश्री १, ९,५ » »; २, 
७५,१४ व); शांश्रो; वाधूश्री ४, 
६८ ४ २१९ वेताश्री ७, ३१; या 
८, ५१; -नृज्यस्य आश्रौ १, ५, 
१७; २१; २३:२४ ४ »; शांभ्रौ; 


काश्री २५,१०,२५ द्राश्नी १२, 
४,१९१; लाश्नी ७,१२९, १९; शांग 
४3,१८, ३$६ >ज्याः माश्रौ 
७,१,६, ७१; -ज्यात्‌ शांश्रौ ८, 
१४, २; १६, १४, १; काश्रौ; 
-ज्यानाम्‌ शांश्रो १२५,९,२;१०, 
६, ५; आपभश्री; -ज्यानि आश्रौ 
१०,२, १७; शांभौ; -ज्याभ्याम्‌ 
बौशध्ौ ५, ५: ३२:३५; “ज्ये 
आश्री ३,१३,१८; शांभौ २, ७, 
११; ७, ५, २० * »; काश्रौ; 
काश्रीस॑ २७६४ ८१९; -ज्येन 
आश्रौ १, १०, ४»»; शांभ्रो; 
कोण ४, ४, ९; -ज्येभ्यः 
माश्री २, २,१, १०; निस्‌ ४, 
१० ; २; -ज्येपु वोश्रौ ३,२१४ 
११; साश्रौ; -ज्ये:ः आपशभ्रौ १२, 
२८, ८; बौश्रों ६, ३०: २२; 
२९; २७, १२: ७; १५६: २०; 
माश्री २, २, ४,३२१. 

आज्य-कुम्भ- -म्से वौश्रों १८, 
२०: २३; हिपि १०५९, 

झाज्य-गान- -नम्‌ लाश्री ७, १३, 
१०; १२. 

शाज्य-प्रह- -हम्‌ आपभश्रौ १२५, ७, 
९; काश्रौ १९, ४, २५; वोशो 
१७,९२४ २; ३; हिश्रौ ८, २, 
३; “हा: बौशौं २७, ३३ ४; 
भाभश्नी ७,७,६; -हाणाम्‌ बौश्रौ 
३, १६:९; २०, १०३२९; 
२३५२९; २१, ४: १९; १३ ४ 
१९; -हान्‌ द्वाश्री 8, ५, ७; 
वाश्नी १, १, २, २२; जैश्रो ८: 
४; -हे वैश्नी ९,२: १; १०,१ : 


३; -हैम्यः माश्री १,७, १, २९;- 
३, ५०;६, १५; ८, १,२३७; २, 
१4,५,११; ९२, १, २४; ४, १७;. 
३,१,७; ५,२,४,१५; वाश्रौ १, 
६,२,१३. 

आज्य-प्रहण- -णम्‌ काश्री २,७,९;. 
६, २, ६; वेश्नो १७, १४४ ५- 
-णात्‌ हिश्री ७५,३,१४; ४,२८;. 
७,४,१३२; ८, ६; ९,,५,९; २२, 
५,२१; -णे काश्रौ ५, 4, २५;. 
वेश्रो 2८.५ :३; हिश्री १,१,४०. 
आज्यग्रहण-कालू- -ले आपकभ्रौ 
७,९,१; ८,१०,४; १४,२ » »; 
वैश्रौ. 

आज्य-चरु- -रुभ्याम्‌ वेश २, १२: 
७; दे, २०:४; “रख बैग ४, 
७१२, 

क्षाज्य-तन्न्न- -न्त्रेण गौपि १, १, 
२८; अप १७,१,९. 

आज्य-द्ृधि-स्थाली- -ढयाः वैश्रौ 
१३, ५: ४; -ल्‍योी वेश्रो १३,. 
६:१९. 

क्षाज्य-दोह*- -हम्‌ द्वाश्री २,१,१२:- 
लाश्रौ १,५,९; -हयोः माश्री २, 
१७, ५;-हानाम्‌ लाश्रो ९,७,१ ३४ 
निसू ८,५:३३; -हावि निस्‌ ८, 
५४:३१; गौपि १,१,६; वाध २८, 
१५; शंघ १०७; विध ५६,२१७. 

आज्य-घर्म- “में: वेश्रों ८, ५१९; 
मीसू ८, १, ३५; -र्माः कारों 
२३, २, १५; २६, ४, ८; हिश्रो 
७9,२, २२. 

कआाज्य-धा (न->)नी*- -नीम कौस, 
२,३०; अप ३०१,२,४; “न्याम्‌ 


७) झ्ऋगू-विशेष-) । केन्यः प्र. (पा ३,४,१४)। 8) 5ऋषिविशेष-। व्यु.। 06) बैप १, परि, च 6.। 


८) पासे. वेपष १,६३४ | दर. । 
पासे. । 9) चकग-विशेष-। 
2२,३ सं द्र. 4 /) वेप १ दर. । 


तल 


डर 


€) अज्यम्र्‌ इति पाठः१ यनि, झोधः। 


४) सपा. आज्यस्य<:>>आज्येन इति 
/) मदाज्ये इति पाठः £ तदू लाज्यस्‌ इति शोध: | ४) 6स.>>पस. । ) वेष 


श्झाज्य-:> 





कौसू ६,९. 
आज्य-ता( सा>> )स*- -सः विध 
१२,४. 
: झाज्य-निर्वषण- -णम्र्‌ काश्नी ७, 
४,२३२; -णात्‌ हिश्रो 8,२,३१- 
मंआज्य-प"- -पाः आश्री १,५, २४; 
९,५;शांभ्ी १,७,६;१४, १४;मीसू 
१०,४,५४३$;-पान आश्री १,३, 
२२; शांभौ १५,५,४; हिश्नौ २१, २, 
१४; शंध ११६ :२५७; -पानाम्‌ 
आश्रौ १, ६, ५, शांधी १,९,२; 
माश्री ७५, १, ३, २७; -पेम्य: 
आश्री २, १९, ९; ५, ३, १०; 
माश्री ५,२,८,१४. 
छाज्यपा (प-आ)दि"- -दि माश्री 
७,२,८,१५, 
आज्यपा( प-ञ्र )न्त"- “न्तम््‌ 
आशभ्रौ १,६,५. 
आज्य-पक्क- -क्काभ्याम पेग ६, १९ : 
१३. 
आज्य-पशु-शामित्र- -न्रान्‌ काभौ 
5,५,३. 
झआाज्य-पयस्‌- -यसो; वाश्नी १,१, 
१,३१. 
आज्य-पात्र- >न्रम्‌ वैग १, १९: 
१६; -त्राणि हिश्रौ ७,४,९. 
छाज्य-पू(ण>>)र्णा- -र्णाम्र्‌ कप्र ३, 
२,९. 
जाज्य-पष्ट- -छयोः वैताश्रो ३५, 
२१; -ड्टानि निसू ६, १० : ३; 
-छ्ेपु निसू ७,९ : ६; २६. 
आज्य-प्रडग- -गयो; शांभ्रौ ७, 
५,२१; -गे आश्रो ७,६९,७. 
आज्य-अकृृति- -तयः जग १, १: 
१३. 


आज्य-प्रतिपदू- -पदुः7 द्वाश्नी 2,१, 
२१०; -पदो लाभौ ७,५,२०१, 

लाज्य-प्रथमा- -मायाम्‌ लाश्री ७, 
१३,१९२; -मासु लाभश्री ७,१३, 
१०, 

आज्य-प्रधान-त्व*- -त्वात्‌ू मीसू 

 १०,४,५४;५६. 

काज्य-प्ररेक- -कम्‌ माश्नौ २, १,३, 
२९. 

साज्य-प्रोक्ष'- -क्षस वौश्नो १०, 
२७४२६ ५०: ५; ५१६ २२; 
-क्षेण बौश्रौ १०, २७४ ११; 
५१ : २८; २२,९ ४: २४. 

बआज्य-प्रोक्षण”- -णम्‌ वेश्नी १९, 
६४६८५. 

रथाज्य-प्रोक्ष/(ण->> )णी'- -णीः 
काश्री ५,४,७; ८,६,३२. 

आज्य-बहिष्पवमान- “नम छ्षुत्तू २, 
३४ ३. 

शआाज्य-विन्दु- -न्दून्‌ आपभ्रो ३, ९, 
७; भाश्री ३, ८, १४; वेश्री ७, 
९ : ९; हिश्री २,५,१५; आमिण 
३,४,१ ४ २६; वोपि ३, ३, ६; 
बैग ७५,३: २६; हिपि ५ : ११; 
गोपि १,२,३१, 

क्लाज्य-भक्ष'- -क्षम्‌ मीसू १०, २, 
पृ, हु 

क्षाज्य-भाग, गा?- -ग: शांश्रौ २,५, 
१३; २३; काश्नी ७, ११, १२; 
आपकभ्री २०, ७, १३; वौश्रौ; 
-गम्‌ आपश्री २,१८, ७; माश्रौ 
१,४,२,१; कौग १,५,२०; शांग; 
-गयोःआपभ्रौ ६, ३१, १२;बौश्रौ; 
-गस्य आश्रो १,५, २९; आपभौ; 
-पँगा आपभ्रौ १९,१९, ६; वौश्रौ 
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6) वित. (यज्ञ-राह- विष्णु-)। बस. । 6) वैप १ 4..। 


श्माज्य-:>> 

१३,१५४ २; १६ : ५; ८; १० 
हिश्नौ २९, ३,४; -गान्‌ आपमभ्रो 
१०,२१,११; भाश्री १०, १४, 
१४; हिश्रो ७, २,१०; -गानास्‌ 
आपभ्रौ १३,२३,४; वेश्रो १६, 
२७ : ८; “गाभ्याम्‌ आश्री २, 
१९, २७; काश्रौ; -गेन काश्रौ 
७, ५,१३; -गो आशभ्रौ १,३, 
८५»; शांश्री, 
आज्यभाग-परिवप्य- -प्यो काण 
९५१५,१२,, 
आज्यभाग-पर्यन्त- -न्तम्‌ अप 
१९*,३,४. 
आज्यभाग-प्रतिप(त्क>> )त्काए- 
व्का वौश्री 2८.२१ : १७; २७, 
२६ : १४; -त्काः वौश्री २३, 
१४६४ २३, 

क्लाज्यभागप्रतिपत्के ( त्क-इ )- 
डान्त”-. -न्तः वौशौ २७, 
२४१७. 
आज्यभाग-प्रधान-स्विष्ट कृत - 
पत्नीसयाज- -जेपु वेश्रो ६,५: 
७, 
आज्यभाग-प्रस्ति- -ति शांश्रौ 
३,१५, १३; ८, १३, १३; 
आपभ्रो १३, ९४, १०; माश्री 
१,४,२,१६; ५,१,४,४. 

आज्यभागगप्रर्व ति-वाजिना- 
(न्त>>)न्ता?- -न्ता आशभ्रौ ६, 
१४,२०, 

लाज्यसागग्रन्वती( ति-इ)डा- 
(न्त>>)न्ता”- -न्‍्ता आश्रौ २, 
१८, ३; ९, ९, ७; काठश्रौ 
१६१; -न्तास काभ्रौ १०, ९, 


१७, 





0) विप. । बस. । 6) षस, (तु. साष्यम)। 6) परस्पर 


'पामे.। /) हस. (तु. भाष्यम)। 8) >स्रोक्षणप्रयोजनक- आज्य-। /) तृस. । ४) दस. उप,-रेपू-। 3) विप. 
((विहिताज्यमक्ष-] वचन- ) | वस, । 2) 'क्षस्य इति जीसे, । /) द्वस, | उप, -होम-विशेष। १0) कस, । 





श्थझाज्य->> 
आज्यभाग-बत्‌ काश्रो ५,६,१७; 
मौसू १०,७,४; ८,१७. 
आज्यभाग-स्विष् कृत 
माश्री ५,१,१,७. 
आज्यभाग-हवि;-स्विष्टकत- 
नकृताम्‌ माश्री ५,१, २, ७; ५, 
७३$ ७, २४; ४७. 
आज्यभागा (ग-आओ) प्लिऐ- न्न्िः 
मीसू १०,१,१ ६. 
आज्यभागा (ग-आ)दि”- -दीनि 
वाश्री १,१,१,५१. 
आज्यभागादी (दि-इ) डा 
(न्त>>)न्ता"- -न्ता वैताश्री ९, 
३;२७,५,. 
आज्यभागा(ग-अ) न्ता- >त्तम्‌ 
शांश्री ९, १४, २३; वौश्री २७, 
२६: १९; वेताश्री ९, ८; 
आमिगू ३, १, १४ ७; आपश 
११, ५; काण २०, ८; ३७, ४; 
हिय २,१०,५; कौस 5, ३४; 
अप १०,१, $; ११,१,४; १८, 
१, २; ३०, १, ४; आपश १८, 
६; २२,१; काग ३८,२; अप्राय 
४,१; -न्ते अप ३७,८,१; १२, 
१; अशां ६,७; -न्तेंषु वाश्ी १, 
१,१,८२, 
क्षाज्यभागान्ता (न्त-आ)ज्य- 
तन्त्र"- -न्त्रमू अप दै६,२,५. 
आज्य-साजन- -नम्‌ कौगू २,७,२७, 
आज्य-भोकक्‍तृ- -क्तारम्‌ कागठ ७२: 
१६. 
आज्य-मन्थ- -न्थम्‌ आपभ्री २२, 
२६,१; हिश्नी २३,४,१७. 
आज्य-मिश्र7- -अ्रम्‌ वेग ३, १३: 
९; -श्राणामू कौसू ७८, १६; 
-श्रान्‌ कौस्‌ १९,३०; २७, २; 


नकृत्तो 


&) कस. उप, स्अभिन्‍याग- । 


५०२ 





->श्रेण आपभ्रौ ११,६,४; २२, 
२८,९; हिंश्री २३,४, ४९; वेग 
६,१९ : ९; -श्रे: वेग ५,१० : 
४; हिए १,१५,५; १७,४. 

आज्य-लिप्त,प्ा"- -पाभ्याम्‌ आपक्रौ 
२,७,२; “पे साझ १, ३, ४; 
गोग ३,३,३३; द्वाग २,५,३६. 

क्लाज्य-्छेप- -पान्‌ू आपभ्रो ३, ८, 
१; हिश्री २,४,४४; -पे माश्रो 
१, ३, ३, ५; १९; -पेन शांश्रो 
७, ५, १०; कौग १, १०, ६; 
१३,२९२; शांग १,१६,५; २१, ३. 
आज्यलेपा (प-आ)दि- -दि 
कराश्नीस ७: ७, 

आज्य-बच्र"- -ज्रण वाधूश्री ३,८४: 
४, 

आज्य-वत्‌ आपमि २, ७, ९ : ४; 
भाग ३, १८ : ६; मीसू ७, २, 
१४, 

झाज्य-वत्‌- -वन्तस्‌ काश्री २६, 
३,४. 
आज्यवतती- -तीम्यामर वोश्रो 
२०,१० :९६; २०,११६: १५; 
२७; १४४ १९५; १५:१७; 
भाश्री २,६,१ ३. 

भाज्य-वजम्‌ आश्री ३,४,१३. 

जआज्य-विकार- -र आपमश्री १९, 
२१,१७५; हिश्नी २२,४,६ 

आज्य-ब्रत”- -तः वौश्री १८, ३२ : 
१०; ३३६४४. 

झ्लाज्य-शब्द*- -ब्देन चाश्री १, १, 
१,१९, 

आज्य-शस्त्र*- -स्त्रात्‌ वेताश्रो २०, 
१२, 

आज्य-शेप- -पम्‌ आश्री ६, ५, ३; 
काश्रीौ; -पस्य आपभ्री ११,३७, 





8) त्रिप.। बस. । 8) कस, । 


१,३४)। _) पस,. पृप, >शत्र-विशेष- । 


शभाज्य-> 
४; “पात्‌ आपश ८, १०; -पे 
साश्री ९, ७, ४, ३४; आमरिगृ; 
-पेण काश्री २०,१,७; वेश्रौ. 

आज्य-संयुक्त*- -क्तम्‌ बैग ३,१३५ 
८; कंप्र ३,७,१२, 

आज्य-संयुत॒,ता'- -तम्‌ वौश्रौ १०, 
१२४७; १३: २१; वैश्नौ १८, 
६६८; -ताः वेश्री १९, ६ : 
१२०, 

क्षाज्य-संस्कार- -र: कोण १, ४, 
६; शांग १५,८,२२. 

काज्य-संस्थ।- -स्था मीतू ९, ४, 
५२, 

आज्य-संस्पश- -शात्‌ अप ८,१, ७. 

आज्य-सक्त*- -क्तूनू कौसू १४,८. 

भाज्य-सक्त-धाना-छाज- -जानाम्‌ 
काश्नी २०,४,३१, 

आज्य-सादुन- -नस्‌ वेश्री १७, 
१७५६४ ५, 
क्ाज्यसादना(न-अ)न्ता'-.-न्तम््‌ 
बेश्नो १०,७३ ९; १७५,१ : ४. 





| क्षाज्य-सानाय्य- -य्ययोः आपक्रौ 


२,१९,१; वेश्रो ६,५ : ३; हिश्रो 
२,२,१४, 
आज्य-सूक्ता- -क्तम्‌ कुंदे ५,११, 
जआाज्य-सो म-व्जेम्‌ काश्रौ ८,७,१०, 
आज्य-स्तोक- -कस्‌ वौश्रों २,९४६, 
क्षाज्य-स्तोबन्रिया- -यः वेताभ्रौ ३१, 
१६; रे३, २३६; ३७, ६; “यार 
वैताश्री ३९,९२१; ३२,१; रे, 
3३ १४. 
भआज्यस्तोत्रिया (य-अ) चुरूप- 
-पी वेताश्रौं ३७,५, 
आज्य-स्थाली- -ली काश्रौ ८, ९, 
२८; वाधूश्री; -छीम काश्रौ ३े, 
६, २१; ७, १, २५; आपको; 


4) चूस, । 





८) तृस, (पा २, 


इ३भआज्य-:> 


या वाश्री १, १, १, ३६; ३, 
७, २१; चैश्ौं; नद्या: शांध्ों 
१७, ११, ४; आपभ्रो; -ल्याम्‌ 
आपभ्रौ ३, १४, ७; वौशो; 
>ल्यो आपश्रो ७,८,३; भाभो. 
आज्यस्थाली-दोप- -पे काश्नौ 
२०,५,२४, 
आज्य-सखब१- नवम्‌ बौश्ी १०, 
१३४९; २३, २: २४; ९५; 
चैश्नो १८, ७:३२; -वा: बोध 
२०,९२९ ; १;-वौ आपभ्रौ १५, 
१५, १; भाश्री ११, १५, ४; 
द्विश्री २४,६,१२; आमिग ३,४, 
२३ ६;५, ७: ३; वोपि १, ५: 
१६; रे, ३, १२; हिपि ६: १; 
बैग ५,४ : २६. 

आज्य-हवि्- -विः ओआपक्री 
२, १९, १२; आपभौ ९९, 
१९, ६; हिश्ली २२, ३, ४ 
-विर्भ्यानर्‌ हिश्री २, २, ३५; 
-विपा भाश्रौ ९, १८, १; हिभ्री 
२,९,३९; अप्राय २,१; -विपाम्‌ 
श्राभ्री ६, १४, २;-विपि वौभौ 
२०,१३ : ३४; कोश १,५, २७; 
-विषो आपभ्रौ ५,१०,१. 
झाज्यहविपू-क?-.. -प्केण वेश्रौ 
६,९:१; -प्की वेश्रों ६,७६१ ८. 

झाज्य-द्ीम- -मः अप ३३,६, ११; 
गोौध २३, ९०; २७, ५; -मान्‌ 
अप्राय ३,४;:-मेषु आग १, ३ 
४. 
शाज्यहोमा (म-श्र)न्त- -स्तेचैग्र 
४, ५: ६. 

साज्या(ज्य-अ)क्त- -क्तानि बैग ५, 
३: २५; -क्ताम्याम्‌ बैग ५,५: 
२६, 


4 


6) मलो, कप्त, । 
इति 0, शोधः १ | 


8) विप,। वर, । 
€ ) ठेस. उप, <:,/अव्‌ [“उपसेचने|। /) >शआचार्य-विशेष-। व्यु 


५०३ 


झाज्या(ज्य-आ) दि? - 
<८,५, २७, 

भाज्या (ज्य-ञ्राय>>) दा- न्यया 
आश्री ८,३, २९; -थाम्‌ आश्रो 
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है... 
जग २,८ ४ १२. 


शेभातुर- 

आतवच- ( >>भातवायन- पा.) पाय 
3,१,११०. 

प॑आ(त->>)ता"- -वाः अप ७८, ९९; 
निघ १,६. 

आताली*( भाताली /क पा.) पाग 
१५,४,६१. 

आति'- पाउ ७, १३१; पावा ३, ३, 
१०८, 


आतिच्छन्द्स- अति-उन्दसू- द्र. 
श्ञातिथेय- </अत्‌ दर. 
रआतिथेय- २अतिथि- द्व, 
श्ञातिथ्य- «/अत्‌ द्र, 
रआतिथ्य- २अतिथि- द्र, 
आतिमार्त्यव- अतिम्त्यु- दर. 
आतिराध्य- अतिरात्र- दर, 
आतिशायिक- अ्रति./शी द्व, 
आतिद्वायन- अतिश्वन द्व, 
आ-तिए्ठतू- आ/स्था दर, 
आतिप्ठय- अति«/ह्ञ द्र. 
आतिस्वायन- अतिस्व॒न- परि. द्रव. 
आतीषादीयां- >यम्‌ लाभ्रौ ७,१,१; 
निसू ८, १० : ३२; -ये लाभौ 
७,८,१३. 
आ</तुद्‌ ,पैभात॒तोद आम्रिग ३, ६, 
३५४८; ७, ४४१ है] चौपि 56 
११६४७, , 
श्आतुर-(>> रक्षा पा.) ६ ४६ ना द्र, 
शेआभातुर,रा?- पाउद् १, ४१०; -रः 
अप २३,८,१; विध ६७,४; वेघध 
२,१४, ५; -रम्‌ अप ६७,६,५; 
अप्रा ३,४, ११; -रस्य आग १, 
२३, २३०; हे, ६, ३; आपधघ २, 
११,७; वेध २,१४,६; हिघ २, 
४,२३; -रा सु ३,९; -रे वैध ३, 


आज रत लन्ट न न्यनक कक 
०) पस. । 8) पामे. वैप २,३ खं. तैव्रा १,४५,४,१० टि. दर. । ८) चनिषदाततम्‌ ईत्यस्य स्थाने वनिष- 


' दा-तम->>-मस्र इति ०.१। 6४) बैप १ द्र,। ४८) नाप. | करणे कृत्‌ (तु. माष्यस्‌ )। 
उप. <<«/त्रे। 9) विप. । उस..उप. </त्रष्‌+कर्तरि ण्यत्‌ प्र, 
कप्त.। 7)-ऋषि-विशेष-। व्यु. १। /) अर्थ: व्यु.च१। #) वै 


जप ४-प्र -६४ 


>) च्छञ्- । उस. 


(पा ३,३,११३)। #) विप.। कस. >> पस. >> घस, >> मलो. 
११,६३९ 7 ६.। /) वैप २:३खं. दर. 9४) <:/मचद्ति 4 


आातुर-ूपजन- 


प्र ७ द्‌ 


आत्मन-> 





४, १०; “रेण आपभ्रौ ६, २, 
शत 
झातुर-व्यक्षन”- -वानि आम्रिग ३, 
४,४:१७; वोपि ३,४,१६;आपघ 
२४,१५,६; हिघ २, ३,३१६. 
झा-तृतीया- -यम्‌ द्राश्री ११, ३,११ 
१७, २, १२; लाश्रौं 8, ३,१२ 
७, १०, १२; ९, ८, १७; १९; 
निसू १०,१३ ४१०; कौसू १७, 
१७, . 
शा</तुद्‌, भातृणत्ति वौश्री १६,२१: 
२;२६,१७३४१ ३; वाघ २,१ ०पै९; 
हिघ १,१, १८]९; या २, ४१९; 
१०, ४१; भातृन्यात्‌ बौश्नी २६, 
१७४ १३. 
आ-तृण्ण- -ण्णे वाश्री २, १, ६, 
२०. 
मुमा-तृद्स ( ; )काश्रो २५,५,३०; 
आपसे १, ७, १; काश २७,२; 
पा३,४,१७. 
आ<«/तृ्‌ , त॑भा(आ आ)तिरव्‌ वैताश्रौ 
२२, १२; ३१, २५; निध २, 
१९, 
आत्कील- अल्कील- द्र 
आ-चस- प्रद्ठ, आ«४दा द्व. 
आत्मन१- पाउ ४,१५३; -व्मन्‌ शांश्रौ 
१७,२८, ९»<; काश्रो; आपमश्रौ 
१०,१३,११नै१; -त्मनः आश्रों 
१,११,८ » »; शांश्री; या ७, ४; 
१७, १०; १४; था ३, १ 


८; ६े, ४, १४१; पावा १,३, 
६७; ६,३, ५; ४,१४१; -त्मना 
आश्रौ ५,६, १११; १०,५,१२; 
शां्रौ; माश्री १, ६, ३, श5 
-व्मनिशांश्रो १६,१६,१; काभोौ; 
-त्मने शांश्रौ १८, १,३; आपकभ्रौ 
न७, ४, १४०; १७,२१, ७; 
वौश्नौ;-व्मनोः वाधूश्री 8, ६४:४; 
-व्मा आश्रौ३,१०,६न;शांभौ ६, 
३,८प;८,१०, ११” »»; आपकभ्रो 
5६,२८,११ पं लाश्रो ७,६,१ २; 
आपम॑ २, ११, ३ २१; आग १, 
१५, ९; तृपाणर १, १६,१४८; 
१८,२; पँआमिग २,१, ३४ ७; 
३, ६, १:६६; ४८, २५ ५२४ 
काय ३६, १११; वौण २, 
१, ४पँंदत भाग ३, २५: 
शं; माण १,३, शत; १८, 
इन; वाग २, ५र्त; हिय १, 
१७, ४पै; २, ३, २१; जैगू 
१, <; पत॑; अप्राय ६, ३१०; 
बौध २, ६, ३२); या ३, ४पै;; 
१२; १५; ७, ४९ २३, ८, 
२२३; १०, २६; १२५, १४७१६ 
३७; १७,१ ३; ३५४; १०:११; 
१२९; १४-१९; २१; २२; ३७; 
-व्मानम्‌ आश्री १,४, ४»>»लैं; 
शांश्रो; आपभ्री १४, २१, ७९; 
या १, १९; ३, ५; ७५, ६तै; ७ 


१८५४, 


आत्म-क- -कम्‌ आज्यो १०,१०, 

आत्म-कर ( ए>> )णी”- -णीनाम्‌ 
हिशु ६,४५९. 

आत्म-कर्म-गुण*- -णम्र्‌ आज्यो ९.. 
१. 

आत्म-काम- 7>>'सेय- >> 
“मेयक*- पाग ७,२,५३,. 

आत्म-कारण”- -णात्‌ विध ६७,४३.. 

्ात्म-कार्य*- “येंपु हि्र ३, २,. 
११३४ 

झात्म-क्ृतरे- न तस्य आश्री ६,१२ 
३; शांश्रों ८,९,१; आपकभ्रो १३, 
१७, ९; माश्रौ २, ५, ४, ८; 
हिश्री ९,४,५७; जैश्नौ २० : ५; 
वैताश्री २३, १९; आमिग ३, 
१२, २: ७; वौध ४७, ३, ६; 
-तेःप बौघ ३, ६,१; विध ४८,१. 

आत्म-गत- -तान अप ६८,३,११; 
-तानाम्‌ वोश्री २७, ५: १. 

कात्म-गति*- -तिस्‌ या ३, १९ 
१०, २६; १२, ३७; २८; १४, 
१२-१६;१८-२१;९ ३-१५; २७; 
२९, 

आत्म-गी(त>)ता"- -ता ऋश्न हे, 
३, २६. 

आात्म-गुण*- -णाः गौध ८, २०३ 
२२:२३. 

क्लात्म-गोपन*- -नाय अर ६,४- 


आत्म-घातिनू- -तिनः वैध ३, $ 


१; -ती वेग ५,११ : ३. 


6) षप्त, । 0) अछ, वा. क्रिवि. ॥ 0) सपा. आतृणत्ति<>>भावणोति<< >>संत्रा हे आतृणोति इति ' 


पामे.। 6) बैप १ दर. । 
तेत्रा २,५,८,८ टि. द्र. । 


८) पासे, वेप २,३खं. जठरे गोत्रा १,२,७ टि. द्रव. । 
6) पामे. वेप १ स्मने टि. द्रव. । 
2) पाभे, वेप २,३सें. झात्मा साश १७, ५, ४, २६ टि. द्व. 


/) पाभे, वेप १,६४२ € द्व, । 
0) पामे. वैप १,६४२ दर. । /) पासे. वेप १ 


) पाभे. वैप २,१खं. भा्मा 
४) #अनुगान- 


मसनः मा ४,१५ टि. द्र., । %४) आ त्वा इति पाठ: 8 यनि. शोघः (तु, ऋ९,६,८)। ४) वैप २,३खं. आप्मा तत्रा 


३, १९,९, ८ दि, द. । 


छात्मार्थठु इति पामे. । ४) वृस, । 


०) पामें, चेप १ स्मानम्‌ टि. द्र. । 
चस.>5स, । 7) अपत्यार्थे ढकू>>एयः प्र. (पा ७,१,१२३) । 
2) विप, (ऋचु-)। बस, । 


20) विप, (इष्टका-) । 
७) >देश-विशेष- । 


4) विप, (स्गो:) मत-) । 
£) सम्रं, आत्मकार्येपु<> 


कह कननान जन अन्‍य न हा 


आत्मन्‌ू+-> 


काव्म-चतुस्त्रिशो( श-ऊ)न*- -नेन 
आपशु १, १०; काशु २, १३; 
बौशु २: ९५; हिशु ३, १७. 
लआत्स-ज- न्‍ज+ या ३,६. 
शात्म-जन्मन्‌?- -न्‍्मानः या ७,४, 
आत्म-जिज्नासा'- -सया या १७, १; 


साया १७,३६. 
आत्म-ज्योतिष*- -पमर॒ आज्यो 
१७,११. 


झ्षात्म-तुल्य- -ल्यम्‌ काध २७७१७, 
आत्म-त्यागिन-- -गिनः वाध २३, 
१६; विध २२९, ५६; -गिनाम्‌ 
विध २२, ५९; -गी वाघ २३, 
१४; १९. 
आत्म-न्नाण"- -णे वाध ३,३२४, 
आत्म-दक्षि (णा>> ) ण-. -णम्ू 
वाधूश्री ३१५३ १, 
पेआात्म-दा*- “दा: आपभ्रौ १६, ७, 
११५ »; वोश्रौ, 
बश्मात्म-देव(ता >>)तो- -ताः या 
८,२३२. 
शभात्म-देवता- -तथा क॒प्र १, १, 
१२. 
जभाव्म-देवता- />'त्य, त्या- नत्यः 
शुअ ७,१२२; >त्या साञ १, 
५९४;६२३१-३३; अञझ १९,५१; 
-त्यानि अअ ७,१. 
आत्म-देवताक- -कम्‌ अश्य ७,१. 
आत्म-दैवता- -तः शुअ ३, १४२; 
-तम््‌ ऋभ २,१०, ८५; १८९; 
अश्र ७, २; ७, ६७. 
आत्मना? पा ६, ३, ६; पावा ६,३,५. 
सञात्म-निषक्यण?- -ण: आपभ्रौ ७, 
२८,८न-णेन वैताश्री ३७,२१. 
आत्म-नि(छा>>)४”- -छः वौध २, 


०) पस,>>तृस, । 
_) पषस. उप, -कुलदेवता- । 


8) विप, । बस. । 
8) दस. । - #) इस.>>पस.>>द्वस, । 


५०७9 


१०,४९५पुं. 
आत्म-निहत- -तस्य आभमिगश रे, 
११,४ ४ ४२. 
आत्मनीन- पा ७५,१,९:६,४,१६५९ . 
आत्मने-पद- पा दे, ३, ७; “दम 
पा १, ३, १३; ४, १००; पावा 
१,४,१; -दस्य पावा १,३,६७; 
“दात्‌ पावा ३,१, ८७; -दानाम्‌ 
पा ३,४,७९; पावा २, ४, ८५; 
-दे पा ७, ३, ७३; पावा १,३, 
६०; ४, ५३; -देन पावा ७,२, 
३६; ५८; ५९; -देषु पा १, २, 
११; २, ४, ४४; हे, १0, ५४; 
७, १, ५; ४१; २, ४२; पावा 
३,४,७९. 
आत्मनेपद-ग्रहण"- -णम्‌ पावा 
२,४,१०१. 
आत्मनेपदु-दशन"- -नात्‌ पावा 
श्‌ 3 ३ > ६ हे जी 
अपत्मनेपद-नियम- 
१,३,७९, 
क्षात्मनेपदू-पर- -रे पावा ७, 
२,५९, 
आत्सनेपद्पर-प्रतिषेघ"-- 
-थे पावा ७,२,३६; ५८, 
क्षात्मनेपद्‌-प्रतिषिध- -ध१ पावा 
२,२,१; ३,६२;७९. 
आत्सनेपदप्रतिषेघा(घ-अ) थे- 
-थेम्‌ पावा १,३,६७. 
आत्मनेपदु-भाव"- -च$ पावा १, 
३,६२. 
आत्मनेपद-वचन"-- -नम््‌ पावा 


न्‍मे पावा 


१,३, १९३ २, ४, ७९; -नात्‌ |, 


पावा १,३,६०. 
कात्मनेपदु-विधान"- -ने पावा 


5) समाहारे हुस,। ४) पस, पूप, ज्ग्यनुगान-। 


अमक००० 5 पलक गलक 4 क ००55 क्र २८ 5२२० ०००... 


6) पस. । .«४) प्स. उप, ज्शास्त्र- 


आत्मन- >> 
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२,३, ६७. 
आत्मनेपद-विधि"- >> "धि-नि- 
छा-सावधातुकद्विम्रहण”-  -णेघु 
पावा १,३,१०. 
आत्मनेपद्विध्य( घि-अ )रथ- 

-थम्‌ पावा ३,१,४०. 
झआत्मनेपद-चिंषय”- -यात्‌ पावा 
७,२,३६; -ये पावा १,३,१२. 
शआत्मनेपद -शवादि-विधि-प्रति- 
पेच”- -घः पावा ३,१, ८७. 
“आत्मनेपदा(द-अ)कर्सका- 
न्‍नकाणाम्‌ पावा ३,१, ८९. 
आात्मनेपदा(द-अ)भाव"- -व£ः 
पावा १,३,६०. 
भात्मनेपदा(द-अ)थै- -थैमस्‌ पावा 
३,१,५; ५२. 

झात्मने-भाष- पा ६,३,७. 
धात्मनेभाष-परस्मैभाष४-- -षयो३ 
फावा ६,३,७,. 

भआत्मनू-चत्‌*- -चत्‌ आश्रौ ७, ७,४; 
शांध्रो ५,१०८; कौसू १३३, २; 
-वन्तम्‌ वौश्नौ १३, ३४: १६; 
-वान्‌ काश्नौ २,८,१४; आपकभ्रौ 
२,१०,५; बौश्रौ १, १४: १६; 
भाश्नी २,१०,६; माश्री १,२,. ६, 
२५; वाघूभ्ौ ३,३५:४$; वाभौ 
१,३,३,२६; हिश्नी १,८,२२, 


* आत्मन-विन- -दी वाघूश्री 8,६५: 


५; १०९४: ६. 
झात्मनू-विश्वजन-भोगोत्तरपर्क- 
न्‍दात्‌ पा ७५,१,९. 
आत्म-पत्चमम-संयोग- -गम्‌ माशि 
१७, ६. 
आत्म-पदा- -देभ्य: लाश्री ७, ६, 
१६. 


४) वैप १ द्र. । 


8) सस.। 3) चस. उप, जस्भाषा-॥ 
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आत्म-पाप-जिधांसा- -सया वौध 
४,८,९. 
आत्म-प्रति(छा >> )४- 
४२,१०,४५९. 
आत्म-प्रत्यय-कोश- 
शछ५, 
आत्म-प्रभाव- -वम्र्‌ बृंदे ८,७८. 
सात्म-प्रयोजन- -नः आपध १, 
३,३५; हिंघ १,१,११०. 
आत्म-प्रवाद,दाए- -दा शुअ २, 
४२८; “दा। या १३,९;११. 
आात्म-प्रशंसा- >साम्‌ आपध १,७, 
२४; हिघ १,२,८१ 
शात्म-प्रीति”- -तो पा ७,१,५१ 
आत्म-भेषज्य”- -ज्यस्‌ हिघ २ 
४,१, 
आत्म-स(य >>)यी- -यी या ६,१२. 
आत्म-मान”- -ने पा ३,२,८३. 
आात्म-म-भरि- पा, पावा ३, २ 
२६. 
आत्म-यज्ञपं- -ज्ञः वौध २, १०, 
४९; -शम्‌ बैग २,१८: ६; वैध 
३,५,७. 
खात्म-यशस- -शाः या ८,१५, 
आत्म-याजिन- -जिनः बेंगू ५, ८; 
“रे बौध २, ७, १५; “जिनामु 
वेग २, १८:१३; शैध १६२; 
बौध २,७,१; -जी वेग ५, ९ ; 
६; वौघ २,७,१४. 
आत्मन्यूपर-- -प४ आप २,२६,२; 
हिघ २,५,१९७. 
सात्म-योग- -गम्‌ वेश्री २,६ : १३. 
छात्म-रक्षा”- -क्षा अप ३६, १, ५; 
आज्यो ७,११; -क्षाम््‌ अप ३६, 
२,३. 





-8; वौध 


नशयः शंध 


है 


ः 6) विप. । वस. । 


8) पषस. । 


है ०८ 





शात्म-रूप”- -पयोः वाधूश्री 8, 
६४:४१. 

शात्म-छाभा- -भः आशि ८, १; 
>भात्‌ आपध १, २२, २; हिघ 
१,६,२. 
आत्मलाभीय"- -यात्‌ आपध १, 
२२,३; हिघ १,६, ३. 

क्षात्म-बत्‌ बृंदे६,१ ३४;१३६;:७, ८ २. 

आात्म-वत्‌- -वताम्‌ वाध २०, ३; 
आपधघ १,२०,८; २, २९५, १४; 
हिघ १,६,२२; -वन्तः गौध ९, 
६२; -वान्‌ वौध २,९,४; विध 
५१,६६९. 

झात्म-वार्चा- -वाचः श॒ुप्रा ८,२५. 

आत्म-वादिन- -दिनः बृंदे ७, ७१; 
आशा ९,४,. 


. शात्म-विक्रयिन्‌ू- -यिणः वौध ९, 


११,३२१. 
आत्म-विदू- -विदः साथ १,२०; 
-विद्धिः ञप १,३९,४ नं. 


आत्म-विद्या-परायण- -णम््‌ अप 
२९,१,१. 
त्म विरुद- -छ्ानाम्‌ वेग ४, 


१४३ १४; -छे वेग ७,१३४ २. 

आत्म-विशुद्धि'- -इये काथ २७८: 
१०, 

क्षाव्म-शय्या- -य्या बौघध १,५,५३. 

सात्म-संयुक्त- -क्तम्‌ आपध १,१०, 
२७५; हिघ १,३,५२. 

आत्म-संयोग- -गे हिघ १,२,९४८; 
पात्रा ३,१,८७; -गेन आपध 
१,८,६ 

आत्म-संस्कार”- -रात्‌ काश्रौ ७,१२९, 
१५; -रेण आपकभ्री २१, ३,८; 
हिश्नी १६,१, २९. 


आत्मन-> 








जआात्म-संस्ताव?- -बः बूंदे ७,१२५. 

शआत्म-सद्‌”- -सदः आपभ्रौ ६,२१, 
१न, 
आत्मसत्‌-तम- -मानि निसू ६, 
७:१३, 

सआात्म-सनि'- -नि शांश्रो ७,१३, 
१; आपश्री ६,११,५; वौश्रौ ३, 
७:२; भाश्री ७,२९,४; वाधूशो 
२,१६: २; हिश्नौ ३,७,९२. 

आत्म-संधि”- >श्ची वौश्री १०,२८६ 
६,४६४: १९; वेश्रो १८,१६:७८, 

आत्म-सप्तम*- -मान्‌ वौध २,९,९. 

१ आत्म-समारोपणप- -णम्‌ वोध 
३,२,१४ 

शथाव्म-समारोपण- -णम्‌ आमिर 
२,७,१० :५, 

आत्म-संपतू-करा- -रम््‌ आज्यो ९, 


२ 


ही] 


सात्म-संभावित- -तस्य सु २,५, 
आत्स-साचिन्‌*- -ची छु २७५,३९; ४. 
क्षात्म-सात्‌ कप्र १,६,१५. 
भात्म-सुख( ख-इ )च्छा- “च्ठयां 
विध ५१,६४८. 
क्ाव्म-स्तबाॉ- -वः क्रम २, ४,४९७ 
१०, १२४; -चम्‌ बृदे ८, ४९ 
८२; -चेषु बुंद्‌ २,८७. 
आत्म-स्तुति”- -तिः क्रअ २, २ 
२६; शुअ १,५४०. 
क्षाव्म-स्थर- -स्थाः वौध २,१०४४ 
आत्म-स्परणा- -णः वांधूश्रों ४ 
६५: ६; १०९ : ७; “मे 
वाधूश्री 9,१०९ : ४. 
भाष्म-सक्ति- -क्तिषु वौशु ९ :४ 
आत्म-स्वस्व्ययना(न-अ)पै- न 
- आपघ २,११,९. 


८) विप. (ऋच-), नाप, (आचार्य-[या.])। उस, उप, अणु वर, । 


* 6) सस.। 6) बिप, (श्लोक-)। तद्स्यप्रयोजनीयः छ>> ईयः (तु, पा ५,१,१११)। _/) वाच आत्मेति पत्र, परनिपातः। 


9) परस्पर पामे. । /0) वेष १ द्र. । 


9) पस.>>उस. । 35) विप.। उस. । 


आत्मन्‌--> 


५०९ 


आ+/द्‌हू> 





आत्म-हद- -तस्य सुध १८, 
आत्म-हन्‌- “हा वाध २३, १५. 
आत्म-हनना( न-अ)ध्यवसाय- “ये 
'वाध २३,१८. 
शआत्म-हित- -ते; बृंदे ८,६८. 
क्षात्महित(त-ए)पि(न >> )णी- 
-णी दृदे ७,१३१. 
क्षात्मा(त्म-झगद्ग- -्ञानि बृंदे ४, 
२३; -जैं; अप्राय ३,१०नैं, 
आत्मा(त्म-आ) दाना( न-अ्र )मिसे- 
बनन्‍्ध- -न्घधात्‌ बृंदे ६, ९६. 
आत्मा( त्म-आ )दि- -दीनाम्‌ 
आश्री 8,१,१७. 
आत्मा(त्म-अ)धीन- -नस्‌ आपध 
१,१५,२२; हि १,४,८१. 
भात्मा( त्म-अ )घ्वन- -ध्वानों पा 
5,४,१६९. 
आत्मा( त्म-अ )सिमर्शन- -ने 
जैश्नीका १०६. 
शात्मा(त्म-अ)भिमुख- -खस्‌ कप्र 
२,५,१७. 
आत्मा(त्म-अ)र्थ- -र्थम हिपि २३: 
११; आपघ २,८, ४; हिघ २, 
१,१०५, 
रभत्मा(त्म-अ)4?- -थे बौध ३,६, 
१; विध ३७, २७;:४८,१; आज्यो 
२,४; -थेषु आपध १,८,२५०, 
आत्मा(त्म-अ)लड्डार/- -रान्‌ अप 
१२२,१,१२, 
आत्मा (त्म-ग्या) छम्म"- -स्मे कप्र 
२, ३, १३. 
आत्मा( त्म-थ्र )विरोध*- -पेन 


आम्रिग २,६,४ : १६. 
श्ात्मा(त्म-आ)शिस3- -शिषः कौसू 
<६०,११. 
क्षात्मीय*- -यम्‌ बैग ७५, १: ३; 
विध २२,२०. 
छात्मीय-धर्म- -मेंषु अप ७०, 
१६,२. 
लात्मे( त्म-इ )न्दियौ- न्याणि वाघ 
३०, ५. 
क्षात्मे( म-इ )निद्रिय-समायुक्ती- 
नक्तम्‌ अप ३७,४,१. 
भात्मे(त्म-इ) एका7- -काः आपक्री 
१७,७, ६; वाश्रो २,१,८, २; वैश्रो 
१९,५: ४१; हिश्री १२,१,१८. 
आत्मो( त्म-उ )कत- -क्तः निसू ७, 
८5४१५, 
आत्मो( त्म-उ )पजीविन्‌ - -विनः 
गौध १०,१३१. 
भात्मो( त्म-उ )पब्छय-मध्य*- 
न्यात्‌ वौशु ६: १०. 
भत्मो( त्म-उ )पासन-क्रम”- -मेण 
चेंग ५,१ : १५, 
श्ञात्यद्वोहन वाश्रो २,२,३,३. 
आत्यन्तिक, की- अत्वन्त- द्र. 
आत्ययिक- अती(त्ति/३)- ६. 
आत्यप्- अत्यष्टि- द्व. 
'आजत्िकाः मेज २७. 
आ-निरात्र- -ब्रम हिश्रौ १६,१,४७. 
आज्रेय-, 'यायण-, $अआज्रेयी- 
अत्रि- दर. 
श्आज्रेयी/- -यीस्‌ वाघ २०, ३४;३५; 
आपध २१, २४, ९४; हिघ १, ६, 





७८४; -य्याः बौध १,१०, ९४; 
२७; २, १, ११; -य्याम्‌ गौध 
२२,१ १४, 
आज्रेयी-गर्भ-राजन्य-वैश्य- इयो 
काथ २७०७ : ८. 
आत्रेयी-विनिपूदकट-  न्‍्कः 
३३८. े 
आधर्वण,णक-,"णी- अथर्वन्‌- हर. 
आ २/द्घ, भादवघव्‌ वौश्नी ६, १६५ 
जम, 
आ-दष्न्॒- -प्वासः या १,९भपैं. 
आ-दत्ता- आ/ दा द्व॒. | 
आ</द्द्‌, भाददते! वोशी २, १७४ 
१; १२५,१ : ११; १७,१३ :२५; 
हिश्री १३, 4८, २६; आभिय ३, 
७५, ४: १; ९; १६; वौपि १,३५ 
११; १८:२५; आदुद्तः आपकम्रो 
१७,२६,१५; भाददेयम्‌ हिंए १, 
११,११६, 
आ-द्दत्‌-, "दुदान- आ+4/दा द्र. 
आ-द्धत्‌--, “द्धान- आ</धा दर. 
आदयित्वा </अद्‌ दर, 
आ-दर- प्रद्ठ, आ/ ६ (आदररे) दर. 
१आदर्श”- -र्शात्‌ वाघ १,८. 
२आ-दर्श- आ./द्श्‌ दर. 
आ-दरशाह”- -हम्‌ वौध १,५,९०. 
आ</दहू >>भा-दहन"- -नम्र वौश्रो 
२४, १९४ ३१; आम्रिग ३, ६, 
३:१२; ८,१ :२५; वौपि १, 
११४९; १५४ ३; कप्र ३,९,७; 
-नस्य आग ७,१, १५; “नाव 
काय १७,५; वोौषि १, ११४ ५; 


चध 


५) पस., । 9) द्वितीयासमासः (तु, णेव्रा ८,१ ०) । ९) पाभे, पृ५०६ ६ द्र,। 4) घैप १ द्र। 
€) हस.>ठस.) ) विप. | उस. । &) पस.>>पस. ।  #) अस, वा. क्रिवि.। ४) +रजखला- स्त्री- . 


व्यु,१। <भज्न |[<:एतद्‌-] इति वाध २०,३६। 3) परस्पर॑ पामे. । 6) पाठः समासश्वे!। . ै) श्रपु१ 
रूपप् । 228) पाठ: आददेष्म्‌ इति संस्कतः दि, शोधः (तु. सपा. पाग्र २,२,१९ अभहम'"'आाददे इति पाभे.)। 
2) रदेश-विशेष- (यत्र सरस्वती नदी इंपदू दृष्टिगोचरा [अन्तर्हितप्राया| भवति [त॒. सत्र. वौध १,१,२५, भ-दर्शनाव्‌ इति 
मनुः २, २१ विनशनात्‌ इति|) | सपवेत- इति पाम २3.४, १० प्र, | : 0 है ४ 


आदह'” पाग १,४,५७. 
आ*«/दा* भादत्ते शांश्री १८,८,१६; 


आ/द्ह्‌> 


गोगू २,१,४; “ने कोश ७५,२, 
१३; कौसू. १७, ४३ ४६, १४; 
८२,२२४; अप -१,५१,७नै, 
आदहना(न-आगप्नि*- -पिः वौश्रौ 
२७,२६९ : २. 


काश्री २०,१, २५१४; आपकभ्रौ; 
या २,९; १३; ७५, १९; ७,१४. 
कआदुदे' चेताश्री ६,१६ ऋष्रा ४, 
४०; आददे) साअ १,३२१ ६नै. 

आददाति वेश्रों ११५, १०: ४; 
बैध २, ३, २; 4, १; आज्यो 
१०,५१४; काददाते आपभ्रो १७, 
९,१०; वौश्रो ७,१६१ १; भाश्रौ 
११, ९, १३; हिश्री ८, ७, ५; 
आदुत्त: आपन्रौ १५, ७, ८; भाद- 
दते आपश्री १५,१, ६*; वोश्ौ; 
आ**'ददते आपभ्री ११, १६, 
१७; भा(ददते) आपश्री ११,१७, 
१ क्षादत्से अझ १२,५(६)प. 
आददु”  काश्रीौ २७०, ११, 
२; आपभ्रो १६, २०, ६; 
वोशो १०, २६४ ५न ४८; 
हिश्नी -११, ६, ५१ आपमं; 
नंआ**'दुदें आपभ्रो ९,१८,१५; 
वौश्नौ २८, ७: १०; वैश्री 
३६: ३; आपम॑ २, २१, ३३; 
भाग २,९२६ : १३; हि १,१५, 
६; कौस ३६,३९; अञ्य ७,११४; 
ना (दे) आपम॑ २,२१,३३; 
पाण ३, १३, ६; भाग २,२९२: 





७१० 


३८; आदहझहे शांश्रो १२, १४, 
११; भादहहोश्सू आश्रो 
८, ३, १०; आदत्स्त भाग १, 
११:१०; कौसू ३७, ४७; 
आाददुध्वम्‌ वाधूश्री ३, ७५: ६; 
आदत्त काठ ४० ४ ९; वाधूश्रौ 
३, १९ : ८; आददत वाधूश्रो 
४,२६४ ४; भाददीत आश्री १, 
७,४; ७५,६,९; वौश्रो; या १,७; 
६,१६; आदद्यात्‌ वैश्नो १३, ४: 
११; विध; भाददीयाताम्‌ वाघ 
३, २४; आदुद्याताम्‌ विध १८, 
३८; भाददीरन्‌ वैग्य १,७ : १५; 
आदयुः जैश्नोका २००; २०९; 
विध १८, ७; ३६; आददीय 
वौश्री १७, १८४१५; १७; 
काददीमहि या ३,११, 

क्षादत्‌ शोशि २९०१; आदिषत 
वाधूश्री 8,९२६ : ५; १२; भादि 
माश्री ६,१,६,५४, 

भादीयते वौग १,१, ७; ८; या 
४,२. 

आदापयति आपकश्रो २७,११३, ४; 
हिश्री 8, ४, ३५; ७, ४, १७; 
२१, २, २५; हिय्य १,१२,१४; 
कौसू ८०, ४६; ४८; भादापयेत्‌ 
आश्री १,४,९५; निस्‌ ६,१३२: ५. 


प्ा-त्त- -त्तः वौण ७,१,५प -त्तम्‌ 


काश्री ७, ४, ३३; १०, १, ४; 
वौश्नी ७,१४:३१;३६;४०; गोग्र 
३,१०,२२प; या ५,१३; -त्तान्‌ 
काश्नी ९,४,२६;-त्ानाम्‌ काश्रौ 


आ/दा> 








७; -चेषु द्वाश्रौ १५,२,८; लाभी 
,१०,८. 
जात्त-छत्ना- -न्रः भाग २, २६: 
९, 
आत्त-तेजस!- -जलाम्‌ आप 
२,२२,१०; हिघ २,५,९७, 
भात्त-धनू '-- -न्वः कौसू १०४, 
श्नी, 
आत्त-चीय!- -र्याणि गौध ९, 
५८, 

आ-द(त्त>>)त्ता- -त्ते भाश्नी २, 
१६,१९२, 

आ-ददत- -दत्‌ हिश्री ८,७,६१९. 

आ-दुदान,ना- -त; आपभ्रौ १२, 
९,२; बौश्रो; आग ७,२,२०; 
“नस्य अत १२, भा जवां 
आपमिय ३,५, ६:१८प;१०१९ 
४४ ११ न”; १२; “वाः वौश्री 
२, ९ : १; १७, २११ ३॥ 
वाधूश्रो 8, १०२: १७; बौपि 
१, ५:५; ७; ९, 

१आ-दान?- -तम्र काश्नी २६, १ 
१९; आपभ्रो ७,९,७;१७,५,१५ 
वौश्नी २०, ८: १:१२; २६,५३५ 
९; हिश्नी ७,६, २; ७, ४; ९,८, 
१०; निसू 8, १:४१; ८.५१ 
१२; -नस्य मीसू ६, ७, १% 
-नात्‌ भाश्नी ६,१६, १० मार 
१,२,२,२५; गौध ४, १९; “ते 
बौश्नी २०, २७: १३; २२, १: 
६;४ ; २६; गौध १, ६१; भीर्ष, 
8,२,६:६,७, ११; “नौ” हिश्नी 


१३; कौसू ४७, ५०; ऋघप्रा २, ९, ४, २३; -त्ते आपभ्री २,१८, ८,७,१०. 


८) पस. । 8) हिंसोपकरमकुत्सनेपु अव्य, (6. पागम, ) । ब्यु, १॥ 6) वैप १ दर. । पा ३,३,९० 

परामृष्ट: ६. । 6) जादाय इति छछ्०,.। ८) वैप १,६८५ ८ दर. । 7) मादघे इति 6.। 8) पाठः £ बाद- 

५ इति शोधः । 70 वेप १,६४५ 77 दर. । ४) पामे. वैय. १,६४६ > द्र. । /) पामे. वेप१ परि. आपत्त मा 

२,र३ेटि. दर. । #) वैप १,६४६7 द्र.।  /)विप. । वस.। 900) पासे. वैप १ परि. क्ाददानः ऋ १०,१८,९ टि. ६.। 
: 90) गस, उप, भावे ल्युट्‌ प्र. ॥। ०) ज्मन्त्र-। उप, करणे ल्युट प्र, । 


आ+>दा> 


५९११ 


आ»दा> 
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झादान-काल- -्ले काश्नरी १, 


१०,५९५; २०,१,८. 
आदाना(न-आ)दि- -दि आपक्रौ 
१,२१,३. 

कादानीय- -ये माश्रौ ५,२,२, 
२६. 


झआा-दापन- -नम्‌ आश्री ३,४,२, 

शा-दाप्य शांश्रों ९, ६, १६; ५, 
११,५. 

आ-दाय आश्रौ १,४,१३ ४४»; शांभ्रौ; 
या ११, 
झआादाय-चर- पा ३,२,१७. 

क्ला-दायिन- -यी हिश्रो १७५,३,५, 

आ-दास्यत्‌ू- -स्यन्‌ वौध १, ५, 
२२; २३. 

का-दि- पाग ७, ३, ५४; -दुयः 
नाशि २, १, ९; -दि अप ३३, 
२, २; “दिः वौश्रौ २०, २: 
४१; द्वाश्नी; -दिना काश्रौ 
१५, ७, ९; आपभ्रो; -दिभिः 
अप५, ३,४; बृंदे ६,८०५ -दिम 
आश्री १, ३, ६; काश्रौ १, ३, 
७; जैश्री १७: १८; या १, २१; 
ऋषा १२,२; वेज्यो ११; -दिष 
कप्र १,५,१०; २, ८, १६; विध 
८५, ५३; शौच ५, <२; नदी 
लाश्ौ १, ५, ७; -दीनाम्‌ सासू 
३,७; -देंः शुप्रा १,१३५; पा; 
-दी आश्रौ ५, १०, १६ » ४; 
शांश्री; पावा ६,१,१५७;१५८; 
“भादि- -दि* ऋञ २, ८, ४६; 
-दी पा ५,३, ५८; -दीन वैग 
२१,४ : २८; ७,१४४ १०, 
आदि-कर- पा ३,२,२१. 
आादि-कर्मन- -मेणि पा ३, 


४,७१५ पावा ३,२,१०२., 
आादि-ग-त्रय'- -यम्‌ भाशि 
१०९, 
आदि-पहण- -णात्‌ पावा ६, 
१,६७; ७, २, ६२; -णैन द्वाभ्रौ 
२,१,२९; ६; लाश्रौ १,१,२:६;५, 
३,१; द्वाग्ग १,१,१८. 
आ।,"आ।दिन्यहणा(ण-आ)- 
नर्थक्य- -क्यम्‌ पावा ६, १, 
१६३; ४,१४१. 
आादि-चतुर्थत्व- -तवे पावा १, 
१,५८. 
क्षादि-तस्‌ (: ) आश्रौ ७, १३, 
७३१; शांश्रौ; या २, १५; पा 
१,२, ३२;३,४,८४; पावा ५,४, 
४७४, 
आदि-त्यदादिविधि-संयोगादि- 
छोप“- पावा ६,१,१३. 
आदि-न्नय- -यम्‌ भाशि ९१, 
आदि-देव”- -०व विध ९८, ९; 
-वः विध १,११५ -वम्र्‌ शैशि 
३६०. 
“आादि-द्वय- -यम्‌ भाशि ११०, 
“आदि-पुरण"- -णः पिं.३,२. 
आादि-पदिएट- -शाः आपभ्रौ २४, 
२,३; भाश्री १, १, २१; हिश्रौ 
१,१,३०; -थ्टानि शांश्रौ ६, १, 
२५, 
शादि-प्रवाद*- -देः आपभ्री १८, 
२२, ११; हिश्नौ १३, ७, ३०. 


! ०) भिसो लुकू छान्द्स इति पड़गुरुशिष्यः । 


घस. ॥; 
सस, । 


6) इस, । 


४) विप, । बस, । 


१आदि-स- पावा ७,३,८. 
रभादिम- पावा ४७, ३, २३; 
-मम्‌ कौशि ६. 
आदि-मध्या(ध्य-अ)न्त- -न्तेषु 
गौघ २,४३. 
आदि-मध्या(ध्य-अ)वेसाव*->> 
“न-गत- -तः उनिसू १४: ५५. 
भादिमध्यावसानि(क>> )- 
का- -काः वौश्रों २७,४ : २. 
आदि-रज्ञः- -डम शैशि २३१. 
आदि-लुप्त!- -पम्‌ या १०,३४- 
कादि-लोप- -पः या २,१; “पे 
पावा १,१,६७. 
कषादिकोपा(प-अ)न्तलोप(- 
पपो क्रप्रा १७,१४. . 
“आदि-छोप- -पे पावा १,१, 
५७;२,४१. 
“आदि-लोप-निपातन- 
पावा ६,४,१७४. 
कआादि-चत्‌ अप १८३,१,४. 
आदिवत-त्व- -त्वात्‌ पावा 
१,९,४; ४५; ५, १, ४५; -प्वे 
पावा १५,१,९२१; ६,१, ८४. 
भआादि-विकरप*- -ढपः काश्री ४, 
५,२४, 
कआादि-विकार- -रे पावा ६,१,२. 
कादि-विकृत*- -तो उसू ७,५. 
आदि-विपयेय- -यः या २,१. 
आदि-वृद्धि- -छेः पावा ७, ३, 
१०; +-डौ पावा ७, ९, ११७. 


न्गस्‌ 


भादि-प्छुत*- -तौ वैताश्रौ आदि-व्यक्षन- -नात्‌ शांश्री १, 
१०,८. १,१६९, . 
आादि-भज्ञ- -है अप १९,१,१२. “आदि-शे्षा--घे पावा ७,४,६०- 
आादि-भू(त->>)तवा- ना आदि-शेष-निमित्तस्व-  “त्वात्‌ 
जैश्नीका १२२. -पावा ७,४,६०. 
ड 9) मो. कस... 6४) उस, >> 
2) पस,। 9) 


स्भनुनासिकर्सज्ञा- | /) 


झा /दा> 








- आदिशेष-प्रसज्ञ- है पावा ७, 
४,५६५) ८ 
आदि-सयोग- -गः आपभ्रौ २४, 
२,२९२; मीसू १२,३,२६- 
आदि-संशय- *यात्‌ झ॒प्रा ७५, 


३2८. 
आदि-सदेश”- -शे गोण २,६,१. 
आदि-सामथ्य- “र्थ्याव्‌ काश्रौ 
53,२,३०. 
आदि-स्थ- “-स्थानाम ऋश्ा 
१८, 

आदि-स्वर- -र: ऋष्ा ७,८१). 
आदि-स्वरिता- *“तानि अप्रा 
१,३,९. 
श्थाद्य,या- पा '3,३,५४; पाग 
६,३, १३१; -थः आश्री ८, ५, 
१३; काश्रौ; अअ ४, १६६; 
-चम्‌ आश्री ६, ३, 43 १०; 
४,८; ७,११,३६; वाभौ; -बया 
आश्रौ ४, ६, ३; जैगृ; न्थ्ययोः 
अअ २०, ९; ५८; ८५; ॥ ०३; 
-यस्य द्वाश्रौ 2,४,६: लाभी '४, 
८,३१४ ४; अञ्य; “या आश्रो 
२, १, ३९; काश्री; था; 
श्री २, ११, ६५९; आपकभरौ; 
-चात्‌ अप ४: ९; नाशि२,७, 
७; “यान आश्रौ ५,६, २८२२९; 
शाधौ; जैश्रीप ४९९ -दयानास्‌ 
अञ्य २, १९; २०,५९२; -थानि 
आश्री ८, ३, १६ ; आपक्रौ; 
"ययामिः कप्र ३, ८, २०; वेध; 
-द्याभ्यास्‌ आश्री ७, १०, १; 
११, ७, ५; काश्नी १६, ६, २८; 
वृंदू ३, ११४; -थाम्‌ आश्रौ ५, 
_ सटकेष्ण कान न्याय जिस ९८:२२  िववाणप ,३;६,४, २९; काश्ो; -च्यायाः 





6) पस, उप. ८समीप-देश-(>समीप-काल-)। जादिम? 


५१२ 
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आद्य-तृतीय- -ययोः 
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५३. 
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लाश्नी १०,३,१७. 

आय्य(य-ऋ) ल्विजू*- 
-च्विग्भ्यः काश्नी २०,१,५. 

नाग्र-वत्‌ माशि ७५,१०. 

आाद्य-वर्णः- -णयो:ः 
१६,५, 

क्ाद्-क्राहु/-- -छें वौषि २, 
१०,४. 
काद-सहित- -तम्‌ अप ४: 
आह 

१आाद्य-स्थान*- >तम्र्‌ निसू 
९,८ : ३२. 
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७४, 
आाद्या(बा-आैच्ा- -यः भभ 
२, १७. 
आधा (द््आ)च्त्य,न्त्या- 
-न्व्वयोः उनिसू १:४६; -स्प्ये 
ऋश्म २,१,८८;३,९०;१०, ९३॥ 
-त्त्यों ऋथ १,८,८:२,२, ५ 
शुञ्म ७५,५८९ क्रप्रा १६,२७५, 
भाद्या(य-अ)मिश्ठवा- चल 
द्राश्री ८,४, ३१. 
आद्यो(बा-उ)त्तम, मा- 
-मयो; आश्री २,१६,३७; “मे 
अप २,६,४; -में आश्री २, | 
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२,४,९०,७,७; शांग २,७,१२३ 
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आश्रो ७५,६,९७. 
आद्य(दि-अ)क्षर- रस ऋ 3 
३२; -रस्य अप्रा छे,१,१३ 
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२,५१. 
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द्राथौ ७,१,१४; लाभ २५४ 
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१,११४. 
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७५,२२१, 
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१, ३२; न्‍्ते पावा ३, १, 
३४. 
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»२५१० ३, 
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२,४,१४०; -नेः माश्नी ५,२,८, 
४२, 





५९१३ 





१२. 

आद्ा(दि-आ)वि*- -दिश्यः 
पावा ७५,४,४४-. है 
आद्य(दि-उ)क्त- -चक्ताः काश्रौ 
५, डे हि ८ ९८ 

आद्य(दि-उ)च्चा- -चम्र्‌ भाशि 
८७०; -चा; साशि ५३. 
एआधुत्ततमा कौग २, ४, 
२१. 
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विधि- -घयः पावा ६, १, 
२१९. 

साइदात्ता( त्त-ओर्थ- -र्थम्‌ 
पावा ३,१,३३ 8,१,४४.. 


कषा-दोयमान,ना- -नः निसू ६,१२४ 


७५५ “नम वैताभ्रौ २८, २१३४ 
आमियण ३,५,४ ३ १;५;१६; बौपि 
१,३ : ११; १८; २५; हिपि २३६ 
११; ३ : १; २; -नाम आपकभ्रौ 
१,१२,८, 
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२२; ३,१०३; अप्रा १,१, २८; द्र् 
२,८;२,३,११; ३,४, १; २; उसू | आ-दापन- प्रर्भ, भा</दा द्व, 

४,१२; कोशि ३४; नाशि २,७, | आ-दार*- -राः वौश्रौ १७,२६९ :१७; 


७; पा ६,२,११९; -त्तस्य पावा 
३,१,३; >चाः ऋ्रप्ा १५,२३३; 
-त्तात्‌ शअ्यप्रा १, १, २३; २८३; 
पावा 8, ३,१४०; >त्तानि अप्रा 
१, १, ३८; ३, ४, १3 न्न्त्ते 
तैप्रा ६, १४; भाशि ८८; दंवि 
१,५. 

आयुदात्त-त्व- -त्वम््‌ पावा 
३,१, ३; ६,१,२० ३; २,१२१; 
४,१४९; -प्वस्य पावा ३,१, ३; 
-प्वे पावा १, १, २१; ६,१,५; 
१८३. 

जायुदात्त-निपातन-  -नम््‌ 
पावा ७,२,९९; -नाव,-ने पावा 
६,१,१६३. 

आयुदात्त-प्रकरण- -णे पावा 
६,९,९१. 

भाद्यदात्त-चचन- -नम्‌ पावा 


आ-दि्‌- प्रश्न, 
आदितेय- 
आदित्य, त्वा- -०पैत्य काश्री १०, 


शुअ 8,७६; -रान्‌ काशी २७, 
१२, २०; आपक्री १७, २४, 
१२; वौश्रौ १७, २५ ; १६; 
२७, १:१५; हिश्री १५, ६, 
१५ 


आादार-सोम'- -मेन, -मेपु बौश्रौ 


रह्े,८ : ३१. 


शादार-स्तस्व- -म्बम्‌ वौशो ९,१३६ 


४;३१०;२४ २२, 
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अदिति- द्र. 


४, ६; आपक्रो 8, ३, २४३८३; 
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१,५,१४; २,५, ३७; ६ ८३ ३,२, 
3९२; २५; ३७; ५०;३,१४; ४, 
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6) व्द्या? ! 
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१२, ७,१११; या १,७; २, ६; 
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४; १९; २१; २४; ७, ७; ९; 
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१३; ९,४०; १०,२६;३२; ११, 
१६; २३३; १२५,१;३; १०:१४; 
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१४; १६-१८; १९१; २१; २२; 
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या २, १३; १९; ५, १६; ७, 
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१,४, ६३. 

भा-द्रण- -णात्‌ या ६,३१५ 

आा-दरचयितृ- -यिता या १०,८. 

आ-दृत- -तः जश्रौका ३६ “ता 
विध ३१,९६९, 
आदत-ब्ाह्मणो ( णु-उ ) क्ति- 
-क्तिपि: जैश्नौका १७२. 

आ-हत्य- न्यम्र्‌ वाधूश्री ४, २४४ 
४; २८:१०; १००: १४ 
हिश्री ३, ७, ७८. 


आ २/ढ,दू(विदारण), भादपत या ११, 


२१नके; आएआन्य) दम का 9 
4६. 


झआादणाति या ७,४; १९,९१* 


आ</दश् , भादइ्यासम्‌ जैश १,१४* 


१३. 


मम ०) ज्चौर-। तेनचरतीत्यर्थ ठ्क्‌ प्र. । 6) समाहारे 
) गस, उप, भाप. । वैप १,६४८ | अपि द्व.। 9) कस.>>पस, । 


आ-देवन- 
आ-देश- प्रर्. 
आ ४ दो(वन्धने) >> २आा-दान- 


आ>»ह्शू> 
>-->-्े्ह्ह्औ्व्हलटस्स्स्सस्स्स्स्स्स सट्टा सट्स्स्चस्स्स्स्स्च्स्स्स्स्ल््लल््सल््स्ट्टिसििः 


आदुशयति निसू ६,७ ४१०. 
रआ-दश"- -शेः गोग २,९,४; जैग 
१,१८ : १३; द्वाग २,३,१७; 
-बीस्‌ बौशौ १७,३२९: ४; कौग 
१,८,७;२१, ६; शांण; -मे वोभौ 
१७, ४२:६३; पागण २, ६, 
२८; आमभिगण; -शैन कोण १, 
२१, ११; ७, २, ३; शांग् १, 
२८, १३; ७, १५, १९; जैग 
१, ११४१३; द्वाग २, ३, 
२५, 
आदुश-जल-सध्य”---गत- 
-तम्‌ विध ७१,२०. 
आदश-बिम्ब- -म्बे विध ९९, 
१२, 

मादर्शा( श-आ )कृति"- -ति 
काश्री ६९,३,४०. 
ादर्गा(श-अगवेक्षण- . -णम्र्‌ 
आपग्र १६,११. 
आदर्शो(श-उ)पानह- -नही भाग 
२,१८५: ५, 
आ-दुशन-:>"नीय- -यस्र्‌ या ७५, 
१३. 


शभादेति" अप ४८,१६. 
फुँआ-देव*- -व३ क्रप्मा २, ७६; उसू 


२, २९; -वम््‌ क्रप्मा २, ७६; 

उस २,९. 

आ «/दिव्‌ दर, 
आ<«/दिश्‌ द्र, 


ननाभ्याम्र माश्नी २,४, १, १० 
>नेन कौसू २६, ६; अन्न ६ 
१०४पँ 


9) ऋदर्षण-। गस, उप, अधिकरणे घर प्र. । 


५९९ 





आदान-सदान- -नानि कौसू 
१६, ६. 
आदाना(न-अ)वबाधन-हरण- 
-णानि वेश्रों १७, ७:१५; 
१७; ८६४२. 


श्ञाद्य- «</अद्‌ द्र. 
श्आद्य- आ«/दा द्व. 
आ</धुत्‌ , आ**'द्योतते वेताश्रौ 


१७,१; अप्राय २, 


आ-ध्यन*- न्नंपा पर 5 ६७ 
आ«/द्र, क्ाद्रवति वैश्नो १५,६:१; 


हिश्रौ ८,१,५९;- आद्ववत; वौभौ 
१,२०:२; ७५,६४ ८; भाद्ववन्ति 
बौश्री ७,१८:१८% ०; हिभ्ौ ८, 
१, ६०; तँभाद्वव झापभ्रौ १, 
१९, ९५ ४; बौश्रौ; माश्रौ २, 
२, १, ११ आएद्रव) बछेदे ७, 
११४; आद्रवर्ता आपक्री १२, 
५, २; वेश्रो १५, ५: ६; 


* हिश्री ८, १, ५८; भाद्ववन्‌ 


वाधूश्री ३, १९ ; ८; भाद्ववेत्‌ 
वौश्ौ २७, ११३:११२०; 
हिश्री; जाद्वेयुः वैश्नी १५, ६ 
२, 


आ-द्ववत्‌- -वन्‌ बाधूश्री ३, १९ : 


22 


झआा-द्वुत्य वौश्रो १२१,४ ४:२५ ४५», 
आधर्मिक- अधर्म- द्व. 
आधर्य- अथर- द्र 
आन-चव- नम 
आधा, आधत्ते वौश्रो २, १२१ 


आ<«/घ, धू द्र 


१८५२; भाभ्रौ& श्ादधाति 
शांश्री ८११,१५; काश्रौ; हिश्रौ 


8) विप. । दस.>> पस, । 


आधा 





२, १, ३४ या ७, २३; आधत्त: 
आपश्रो १२, २२, ३; वौश्री ५, 
६:६; भादधते शांश्रो ८, ८, 
११; १८, २४, १४; आदुधति 
काश्री 8, ८, ९; जैय २,४ : ८५ 
मभादथे आश्री ३, १९२, २३; 
शांश्रोौ; पँआ'*'दवे आशभ्रौ १, 
१२, ३६४; आपभ्रौ ९, २, १०; 
माश्नी ३, १, २७; अप्राय ४, 
१; तृँझादघामि आपकभ्रौ ७५,११, 
७! ५; बौश्रो; |॑जा'''दधामि 
भाश्री ७, ९,२; भादधत्‌ भाश्रौ 
१, ६, ३, १६; कौसू ७०, 
६०; शांग १२, १९,६; पृजा'** 
दधत्‌ आपक्रो १६, ६,७; वाश्रौ 
२,१,५,२०; आ (दघात) आशभौ 
६, २,५७५; पेशांप्रौ ९, ६,१ 3 १०, 
१३,१३;१२, २,९२:१८,१५, ६; 


. भँभादधातु वाश्री १, १, ४,३५; 


३, ४, ३,१; आभिग; आधत्तास्‌ 
आपमे॑ १, १९, २ «४»; आग; 
कादधाताम्‌ वाधूश्री ३,२९६: २; 
४,३३४ ६; आधत्स्व आपमे १५ 
१२, ४; आमिगय १,५,५: १५; 
पंआधेदि आश्रो ६,२,९;आपकभ्रौ; 
आपमे॑ १, १२,६”; सागर २,१८, 
४९९; नृझा-*घेहि आपभ्रौ ८, 
१४, २४; आए(घेहि ) आश्रौ २, 
१०, ३; शांश्री ३,१६,२४; बौशौ 
२८,३: १०; माश्री ५, १, ४, 
१६; २,२,१८; वैश्ो ९, ७: ३; 
साअ १,३३१. उनिसू ४ : २३; 
झआाधत्तम्‌ माश्री १, ३, ४, २३; 


८) विप. | बस, । 


4) अथः व्यु, च१। 6) वेप.१,६४५० द्र:। /) साप., नाप. (पाश-)। भावकरणयोः कृत्‌ । &) 5भऔौदरिक-। व्यु. 
<क्षा,/दिव्‌ [अविजिगीपायाम्र्‌ | इति (तु, पा ८,२,४९) |" #) पामे. वैप २,३खं. एहि माश ३,४,३, २२ टि..द..) 


« 2) पाभे. वेप २,३ख, एत माश ३,९,३,१६ टि. द्र, 


2) पामे. प्‌ ३२६ 77 द्र.। 8) -ददे इति आन. । /) प्रामे 


वेप १,६५० |] दर. । 20) पामे, वैप १,६५० 3 दर. । 9) पासे. वैप १,६५१ 9 द्र. । 





चाश्रौ; पभाचत्त” आश्री २,७, 
१३; शांश्री ७, ५, ८; काश्रौ ४, 
१, २९; आपभ्रीौ १, १०, ११; 
भाश्री १.१०, १०; माश्री १९,१, 
२, ३१; वाश्नरौ १, २, ३, ३६; 
हिश्री २, ७, ६०; वेग 3, ६५ 
१३; दाग ३,५,३०; कौस ८९, 
६; शैघ २८६; शुत १,१६१; 
नंझादधानि वाश्नीौ १,१,५, ५; 
४, २, १३ ९. 
नंजा(आ-अ)दधाव्‌ आग १,१,४; 
शांगू ९, १९,६; आभमिग २, ५, 
३: २०; बौण ३, ७, १६; भआा- 
(आ-आदघत वाधूश्री रे, १७: 
१०*; १२; १३; भादधीत आश्री 
२, १, १२; १४४»; शांध्री; 
कुंक्षा(दवीत )" आश्री ७, ११, 
२२; ऋक्रआ २,५, ६६; भादु- 
चीय माश्री ५, १, ५, ४४; 
आदुष्यात्‌ आभ्री २,३,१५ « ४; 
आपभ्री; आदधीयाताम्‌ आपकभ्रौ 
७,४, १०; साश्री ५, ९, २२; 
आदुध्युः द्वाश्नी ६, ४, ११ « २; 
लाभौ, 
नंआदधे आपमिश ३,८,२ : ११ 
७०; आ**“दुघिरे ऋषा २,४४नऋ५ 
कंभादघुः वौश्नी ११, ६: २३; 
बैताश्री; माण १, २१, ८१ आा- 
कंघास्थे वौश्ौ २,१: १२; पैश्रो 
१, ४३ ६; आधास्यामः साश्रौ 
७,१,१; आधात्‌ माश्री २, ५, 
४, २४; या ७, २११; कैभाधाः 
शांश्री १०, १४, ६; वौभी १३, 
३८ : ४; जैश्री १९: ४; क्षा"** 





७२० 


घाः शांश्ौ १०,१४, ६नै4०, 
लाधीयते आपश्रौ ९, ६, १२; 
वैश्ली २०, १९: २; हिश्नी ३,६, 
२८; १७५, २,' १८; आधीयमन्ते 
आपभ्री ६,१ ३,९; पआाधीयताम्‌ 
आपभ्रो ५,९५,८; वौश्रौ; भाधी- 
यस्व काग ४६, ७, 
नंभा" अधायि वौश्री ७,३ :१; 
हिश्नी ८,१,५७, 
क्षाघापयति वौश्रौ १, १२ 
२७ ४ ४. 

झ्षा-द्धत्‌- -घत्‌ काश्रौ ९, १, १०; 
आपकभ्री, 

झआा-दुधान,ना- -नः काठश्री १६; 
वौश्री ३,३: १५०५०»; वाशोौड; 
-नस्य आपक्रो ५,२४,९; वौश्नोौ; 
“ना पाय २, २, ८; “-नेन 
आपकम्रौ ५,७, ५; वाधूश्नी ३, 
१७४ २०. 


आ-घातुस्‌ वैश्नो १,६: १४. 


आ-धातृ- -वृणाम्‌ वौश्री २२,१९:६, 

आ-घान- -नम्‌ आश्री २, ३, २५; 
काश्री; -नस्य काश्री ७, १, ३; 
मीसू; -नात्‌ आश्री २,१, ३५२ २; 
आपभ्रो; -नानि आपभश्री ७५,११, 
७; -ने काश्री १, १, ९; वौश्रौ; 
पावा ७,३,१२०; -नेन आपकभ्रौ 
७, ११, ६४१३ भाश्री; -नेषु 
आपश्नी ५,१६,२. 
आधान-कल्प- -ढुपः आपकभ्रो ९, 
६,१३; वैश्नी २०,१२९: २; हिश्रौ 
१७५,२,१५९. 
आाधान-कारू- -लः हिश्रौ हे, 
२,३२२; “ला: कप्र १,६,१. 


भा / धा-> 








आधान-क्रम- -मेण बैग ५, २: 
ह्‌५, 

आधान-नक्षत्र- -नत्रे वेग ३, 
२१: ५. 

आधान-प्रभ्वति- ति आपकभ्रौ 
२७, १, २८; वौश्री २०, १९ : 
२४पं; २०; २३,१ : १९; हिश्रौ 
१,१,६४; ३,६, २८; ६,५,१९; 
हिपि २१: १९; वौध २, १०, 
४६, 


' क्षाघान-मन्त्र- -न्त्रान वाश्रौ १, 


४,२,२१; ३,२. 

आधान-बत्‌ वेश्री १, १४: २; 
भीसू १०,६,५३. 
आधान-विशेष- -पः वेध १, ६, 
४; -पम्‌ वेग १,८ ; १५, 
आधान-वेला- -छायाम्‌ भाभौ 
६,१,२; माश्नी ५, १,३,१५., 
आधान-सोम- -मयोः जैश्रौका 
१७, 
आाधाना(न-आ)दि-कर्मन्‌- 
न्‍मेणाम्‌ वौध ७,७,१०, 
आधाना(न-आद >> )द्याट- -धाः 
अप २२, १, ३. 
आधाना(न-अ)नुपूवे- ्बैंण 
वाश्रो १,४,१,२५. 

आधाना( न-अ )प्रतिज्ञातौ- 
-तस्य काश्री 8,११,१. 
आधानो(न-उ)त्तकाल- चले 
मीसू ६,८,१५. 


आन्चाप्य आपण १०,९. 
आ-धाय आश्रौ २, ३,१६» ४; शॉंभौ; 


आधायडआधाय भाश्रीौ ७, ५, 
१२, 





6) -पामे, वैप १ परि. आधत मा २, ३३ टि. दर. । 8) वैप १,६५१ ] द्र.। ०) पामे. वैप २, ३खें. 
आदधात्‌ तैत्रा २,७,१७,२ टि.द्र. । ८) पाठः १ "घात्‌ इति शोधः (तु. वेप १,६५२ ८, परि, च)। ९) ठ. संस्क्रतुः 


शोघपन्रस्‌ । .) पासे. वैप २,३खे, आाहरन्ती मंत्रा १,६,२७ टि.[द्र. । , 6) विप. ।वस, । 


ज्अप्रसिद्ध- । 


/) विप. । तृस, ठप, . 


आधा 





आा-धास्यत्‌- -स्यन्‌ आभ्री ५,७,४; 
आपक्रो. 
कआ-धास्यमान- >नः आपभ्रौ ५,७, 
१५; वौश्रौ; --नम्‌ वोशौ २, 
१५३ २०; वैताश्री ५,७; -नस्य 
हिभ्रौ ३, २, १; द्राश्री १२, १, 
२१; लाभ्ी ७,९,१५; -ने माश्रौ 
१,५, ३, ८; ३, ३, १; ह्य्रि े, 
२,६२. 
चृक्षा-धि*- -घिः वाध १६, १८; 
विध ५,१८४; -घिम्‌ वौश्री २२, 
७:१७०; विध ६,६;८; आपघ १, 
१८,२०; हिघ १,५,२९. 
आध्यु(घि-उ)पभोग- -गे विध 
६,५. 
आन-धित- -तः आपम॑ १,९,२९, 
जञा-घित्सत्‌ू- -त्सन्‌ निसू १०,१३ : 
४. 
क्षा-घित्सु- -त्सुः अप ६९,४,५, 
आ-धीयमान,ना- -नः वौश्री २, 
१७६१५; “सनम आपकस्रो ७, 
१२, ३ «४; भाश्री; “ना: 
घैताश्री २१८,१४; २९; २९,१५५; 
१८; “नाम आपभ्रौ ७,११,५; 
चघैश्री ७, ३:१३; हिश्री ६, ३, 
८; -ने शांश्री ५,१३,६; वाभौ. 
 आ-घेय, या- -यः आपभ्री ७५, ३, 
१७; ४,४; 5,२, ६; भाश्री ५, 
२,१५००; आमियण; -यमस्‌ शांश्ो 
२, ५, १;.काश्री २५, ३, २५; 
चौश्नी; -याः भापश्री ७५,७,५, , 
आन-हित,ता- -तः आपभ्रीौ ५, ७, 
८» »$ बौभौ; माण १,१४,८प"; 
-तम्‌ काश्नी २९,६, १५; आपकभ्रो 


०) वैप १ द्व, । 


6.) सपा.'हितस्‌ <>>'सन्नम्‌ इति.पासे, । 


बखु-।. 69) न्गर्भिणीनगो-]॥ 
3) कंस, । . 


चैब ४-प्र-६ ६ 


3 





“१६,३,१११५५; वौभ्रीौ; -तम्र६- 


तम्‌ भाश्नी ५,१९, ११; -तयोः 
जैश्लीका २७; -तस्य आपकम्रौ 
७, १४, १४; वौश्नो २, १७६ 
३१; २०,१७ : ७; साश्री ७५,८, 
१३; वैश्नी १, १३:१; हिश्ौ 
३,४,३३; “ता? आपभ्री १७, 
२१,८; हिश्नी १५,६,२६; “ता; 
आपभ्री ६, २, ५; ५, ४; १३, 
१२; २७,१,९२; -दात्‌ वाश्री 
हे, ३, ३, १९; पा ८, ४, ८. 
-तान वाश्री १, १,३,१८:५,१, 
९; गौपि १,१,१५; -ताम्‌ वाश्रौ 
१,१, ५, २०; -तायाम्‌ आपक्रौ 
७,११,५; भाश्नी ७,१७, २; वाश्रौ 
२,२,४,२; -ताये बौश्रौ २४, 
३१:६८; -तासु हिश्रौ ६, ५, 
४; अप्राय ७, ३३ -ते आपकश्री 
१८,१७, १५; काठश्रौ १२७; 
वैश्नी १, १३:९; दिश्रौ १३, 
६,२५; १४७,३,४५; -तेषु माश्रौ 
१,६,५,१; वाधूश्री ३, ११: १; 
चैश्री १,१९ : १. 
आदहित-मानस- -०्साः शअ्रप 
७०,१, ३. 

आहित-समि (घ्‌>)त्कर- -त्कः 
कौस्‌ ५६,८. 

$भाहिता(त-अ) झिस्‍->> '्या- 
(स्नि-आ )दि- -दि वैश ३,१९ : 
८५ हि 
रभाहिता(त-अ)ग्नि१- पाग २, 
२, ३७; “ग्वयः आश्री ४,१,८; 
शांश्री १३,१४,१; १८,२४,२७; 
दाश्री १९५,४,२०; लाभ्रौ 8, ४, 


०) च्इृश्का-विशेष- । 


#) विप. 4. बस, । 


आ/धा> 





१९; -ग्तनये विध ८७,६; -गिनिई 
आश्री २, २, ७; ३, ११; २४; 
३,१०,१८; शांश्रो २, ३, २६ 
काश्नी २७, ६, २४; पंआपकभ्रौ 
६,१९, ६; २९, २; ९, ४, १५; 
११,२३२; १४, ६; वँवौश्रौ २, 
७:२७; १४, ३४५७५; ४१३३ 
१७; १७, १९:१०; १८, 
८ ११; १६४ ७; ४० 4 १९; 
२३, १३१९; २७, २१ : ६; 
भाश्री ५,१७, ५; ७, २३, ११; 
९,६,१०; १२३; चाघुभ्रौ ३, ४३ 
७; ११ ; ३; वेश्ी २०, २९३४ 
१०; हिश्री १५,१, ८४; ८५; 
४,१३; द्वाश्री ७, २, १; लाश्नौ 
३,२,१; १०,१८,१४; १९, ३; 
आग ७,१,१; आमभिण ३,४,१ ३ 
२२;३ ४ १;५,१ : 3; ६,३ ४ ४; 
१३; बौद ३,५,३; बौपि १,१ : 
१; ९: १६; ३,१,१४; ८, १; 
बाय १,६; बैग १, १:१५; ७, 
३३४१६; १३:४५; ७,२३४ १; 
हिपि २९:११; रहे $४; ५; 
१२; १३; १५; १६; १४३ 
गौषि.१,१, ३२; २, २५; ३६; 
अप्राय २, ८; में, ७; ५, ४; 
अप १,६, २; वाघ ७, ३७; ६, 
२१;९, १०; शैघध १५२; ४६०; 
आपध २, ९, १३; वौध ३, १, 
११; २, ७, २३; वैध १, ६,२; 
२,५, ६; हिघ २, १,१२८; काघ 
२७०: २;- ग्निना बौश्ौ २६, 
२९; ४;५; -पिम्‌ भाश्री ७,२३, 
९; द्राश्ौ ७,४,७; लाभश्री ३,४,६ & 


है 60) पाने. वेष १, ६५३ € द्र, + 
: €) पामे. वेप १, ६९९ + द्र,। 


,/) स्श्आाधीयमान- 


- 8) '"सः इति पाठ:१ यनि, - झोधंः। 





का/धा-> हा आ «/घु,धू > 
कौगण ७५,१, ४; आमिग ३,६,२ : १,२६, ३० आधिदेधिक- १अधि-देव- दर. 
२०प५७,४ $ २१:९,३ : २११; आहिताग्नि-मन्त्र-. >न्त्रे; | आधिपत्य- अधि-पति- द्व, 
वौपि १,१०: १५तै;२,४,५;७, वैध ३,८,४. आधिमभोतिक- अधि-भूत- द्र. 
१८;३,१,९; हिपि २१३४ ११) आहिताग्नि-वृत्ति- -त्तिम| आधिवेद्निक- अधि./विद्‌ (लाभ) 


२२:८:११;२३११७; कौसू ४८, 


२७; ८१९,४५; आपब २,७,१३; | 


हिघ २,२,३२;-सी काठश्री १७; 
कागृउ 8० : ११; *र्नेः काश्रो 
२०५,४,२८; आपसी ५,२५, १५; 
९,१,१७; ३, १८; १७,१५,५; 
बौश्रो १७, २४४ ३७; २६,९ : 
४; २९, १०: ६; भाश्री ९, १, 
१७; ४,५; ५,६; ९; माश्रौ ३, 
४,६ 7 चैश्री २,१६४ १:१८४२; 
२०, २:३;१३; ७: ८; हिश्रौ 
१०,७, २७; १७, १, ५१; ६५; 
निसू २,५ :२०; आग २,२,४वं; 
कौग १,९,१३; शांग् १,१५,९; 
पाग ३,१०,१०; आमिग्य २, ७, 


लाश्री १०,१८,११. 
आहिताप्नि-त्रत- -तानि 
आपभ्रो ५,२५,२; भाश्री ५,१९६, 

११, 
झाहिताग्न्या(ग्नि-आ)बृत्‌*- 
नबूता काश्री २५,१४,१. 


आ-चातुम्‌ प्रद्भ, आधा द्व. 
आ-चार- आ«/ध्‌ द्र. 
नंआ /धाव्‌ (गतो), भ्ा'* 'धावति 


आश्रौ २,१९,४; ५, १९२, १५) 
शांश्रो ७,१५,८; वौश्रौ २८, १: 
२२; २६ २७; बैश्री २०, ३३: 
१११९; क्राघावन्तु वौभ्रो ७,६: 
९; क्षाधाव शांश्री ६, ७, १०९ 
आपभ्री १, १९, ९; आधाव- 


द्र् 


आ </ थी ( चिन्तायाम्‌ )>>भा-धीत-- 


-तमर्‌ आश्री ८, १३, ९; शांभ्ौ 
१२०, १४,४॥ हिश्रो १०,२,६५म; 
आपम॑ १,१०,९; वेग ५,४ : ५; 
शुञ्म ३, २१६; या १, ध्पंपे:: 
-वात्‌ वाधृश्री ४, २९: ३; 
-भताय आपश्री २०,८,६; ११,. 
११; बोश्री १५,१३: ५; १९३ 
१४; हिश्री १७, २, २६; ते 
जैश्नौका २६. 

आधीत-यजुस॒९- -जुर्म्य; माथी 
६, १, ३, १९; -जुपाम्‌ वाधूश्रो 
३, ७८ : २; -जूपि माश्री २, 
१,२,१; चाश १६: ८. 


(त->>)ता ऋषा ८,२९. आा-घीति- -तिः आपमे १, १०,९;. 
झआा-धावत्‌- -वतः वेश्री १७,१४५: -तो वाश्री ३,२,५,७. 

१; हिश्री १३, १, ५२; ५६; [वंआ-घधी- -घीः काश्री १३,३,२६८- 
१:१३; ७४२; गोग १, ६, -वस्सु द्वाश्री १५,४, ९; लाशभ्नौ नध्यः या 8,६. - 
११; ८,९२२; २४; हिपि १४ २; ७0,१२,१६, ४ आ<«/चु, घू, आधूनुते आपम्रौ २१, 
१०; जैग्र २,४: १;५ : १; द्वाग | आ-धाव- आ<«/धघु, घू दर. «४ ६, १९) आ्मिय २, ५, १०१ 
२, २, २; कप्र २, १०,१४; रे, | आ-धास्यत्‌-, "स्यमान-, १आ-घि- ३२; आधूनोति काश्री १२, ५, 


९३ २५३,४,१ : १; ७, ३ ४१; 
वीपि २, १, १; भाण ३, 
१८ : ४; वेश ७५, १: १;७, 


४,१; कौसू ८१, १; ८९, १५; 


आ/वधा दर, 


अप्राय ७, ४; वाघ २७, २; शभा-थि"- -घयः वौग ३,५, ८; वेग 


वैध ३,८, ४; -ग्नो कौसू ८०, 
६; वेश्री ७, ६: १६; -ग्न्योः 
बौश्री २९, ९५; २; आमिग ३, 
७,४: २२; बोपि २,४,५. 


१, १८; १२१; -धिना निसू 
९, १० : २७; -तैधिम्‌ आपकभ्रौ 
२०, ८, ६; ११, ११; वौश्नो 
१७०, १३४ ५; १९ : १४; 


आहिताग्नि-गृह- -हेपु अप हिश्री १७,२,२६. 


१९; आपन्रौ; भाधूनोमि 
बौश्री १७,१२४ ९; १०; वाश्रौ 
३,२,५,४; वेश्री १५, १०३३; 
हिश्नी ८, ३, ३८; भाधुनुयाव. 
बौश्ी श३े, ६: १; 4 : १९; 
आधूनुयात्‌ वौश्री १४, २६: 
९, 


नमा-घव"- -वई निध ४,३; थीं 
5६,२९१; ->वम्‌ या ६,२९९. 


२३,९,१. आधिकारिक- अधि +/% द्व. 
आहितारिन-त्व- -त्वम्‌ हिय  आधिक्य- अधि-क- द्रव. 
८) पस. उप. भाप.।. 2) ज्या""'इति पाठ: १ यनि, शीधः ( तु. ऋ ९,१७,४ वौश्नी २८,१: २३) | 
6) पाभे. वैप २,३खं, सोतृ->>-ता ऐव्रा २,२० टि.द्व.। 4) वैप १६,। ८) व्यजुर-विशेप- | कस, । /) सवशा- 
घि-  व्यु.:। ४) पामे. पृ ३९८ 2 ८4.। /) सम्र. माधूनुते<- >> घुनुते इति पामे, । 


आ>/धु,थू> 


प२३ 


आ«नम््‌ू> 


प्प्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्ख्ख्स्स््स्््च्ल्स्स्स्ट््स्स्‍स्चस्चच-ःल्‍ल्‍ल्‍स्‍क्‍स्‍क्‍ल्‍लडसे्ट््ट्ड- 





इश्ला-धवन- -नात्‌ या ६, २९; 
-ने बौश्रौ २३,६४१. 
संआधवनीया- -यः वौश्रौ १४, 
६:१३; जैश्री १८:९; -यम्‌ 
काश्नी ९,२,२१; आपसभ्रो; -यात्‌ 
काश्री ९, ५, १५५०; आपकभ्रौ; 
नये काश्री ९,३,१८५०»; आपकभरौ; 
अप्राय ३,३९९, 

लाधवनीय-पूतम्तत्‌- -म्तो 
काठश्री ११९; वाधूशौ 8, ७४ ; 
११. 

रका-घवन१- -नान्‌ आपभ्रौ १२, 
८,४; वैश्नो १५,११ : १. 

आ-घाव"- -बम्‌ वेग १, १०: १; 
२० $ १;१४; २,१८ : ७; १०; 
४,११ :१५; -चवे बैग ७,११ : 
३; “बेन आपश्रौः २१, ६, १७; 
१९; वौश्री १६,३ : २२: हिश्रो 
१६१,३,१८; १९; चैग १, २०: 
११; -वैः वौश्री १४, १३२१ ९४; 
बैग १,५: ३; २, १३:५९; ४, 
११ : १; १२ ६४२, 

आ-धघून्वान- -नः आपकभ्रौ ९, ११, 
२४; १७,३२१, १. 

क्षा-घूय काश्नी ९,५, ६. 

आ</धूप्‌ , भाषूषयतु वौश्ौ ९, ३: 
२ज्न, 

'आा २/ छु>> भा-घार- पा ३, ३,१२२; 
-रः था १, १३३१४; पा १,४, 
४५; आज्यो १३, ११; -रम्‌ 
हिश्नी २, २,२७; बृंदे ८,१३९; 


... ७) उप, भावे, इत्‌। 8) बैप १६.। ७ पक पाक जात 777-- 8) वैप श द.. | 
6) विप. ( अंशु- )। गस, उप. करणे ह्युट्‌ प्र. । 
9) स्मन्‍त्र-विशेष-। वैष १२,६५५ क्षा-धा(व>>)वा- 


जश्योधः (तु. सप्र, आपभ्रौ २, ९,९)। 
पद्र। 


प्रयासं.। ४) तु. पासि, । 


7) वैप १, ६५५ $ दर. । 70) तु, टि. रमानः । 
आकन- इति पासि. [पक्षे पागम, । -%) <देश-विशेष-!। 


-रे मीसू १२, ३, २८. 
क्षाघार-दोष- -षे शध १८१. 
आधार-समिघ्‌- -मिधम्‌ वेश्रो 
७ ११४ -मिधो हिश्री १,८,९१, 
शा-छत->> तनत्रता- न्तः अप ६०९, 
<८,१. 
पआ/ घृप्‌, लादधर्षति काग ४७७५,११. 
आदएबते अश्य ६,३५४, 
/आदधर्षया! शांश्रौ १८, ३, सं”. 
उैभा-एषे? शांभो १८, ३, २); अन्न ६, 
३१, 
आ २/घे (पाने), क्षाघापयति हिंग २, 
४,३; कौसू ७५, २४. 
आ-धेय- आ «/ था द्र. 
!आचेया वाशौ १,४,३, २३. 
आ <>/ध्मा, आध्मायात्‌ वाधूश्रौ 8, 
६९३५, 
आध्यशिव-, '“इवीय- अरध्यद्व- दर. 
आध्यात्मिक- अध्यात्म- द्र. 
आ </ध्ये, भाध्यायति वौश्रौ १८,२ : 
१४, 
आ-ध्यात- -तम्र या १,६. 
क्षा-ध्यान->>'नीय- -यम्‌ या ५, १. 
पआध्र"- -प्रः आपसे १,१४, २; या 
१२,१४; अ्रप्रा ३,४, १. 
आध्चरा-,'रायण--, "रिक-, *ध्वर्यच- 
अध्वर- द्र. 
आ «/ध्चस्‌ > भा-ध्वस्त- -स्तम्तू या 
8,३. 
आन” हिश्नौ १६,६,१५. 
आतनकी'- पाग ७,२,८००, 


5) 


विप, । बस, । 


८) “धा” इति पाठः१ यनि. शोधः (ठु. सप्र, काठ 

6) ->जल-। गस, उप, घजू प्र, । 
इति श्राति, टि, च शोध्ये भवतः । 
/) सख्पम्‌ 2। 

४) अर्थ ब्यु, च?१। 

4) अस. वा. क्रिवि. । 





आानक-स्थ(ल>>)ली- ( >>भा- 
नकस्थलूक- पा.) पाम ४, २, 
१२७. 
आनकायनि?- पा 8, २, ८०, 
आ-नख“- खस्‌ बैग 5, ५:५९, 
आनक्लि- श्ञनन्न- दर. 
आनडुह- प्रद. अनसू- दर. 
आनच्तय- अनन्तर- द्व, 
आनन्त्य- अनन्त- दर. 
आ</नन्‍्दू >>भा-नन्‍्दः- पाग 8,१, 
४१; -त्दः शांश्रौ ३,१८,१ ४६ 
आप्िग १,५,१: ९; अप ६८, 
५,१३;-नन्दम्‌ आपभ्रो ५,१८, 
२; हिश्नी; -न्दाः भाशि ११३; 
“न्दाय आपभ्री १९, ७, ५; 
चाश्री ३,२,७, ६७; हिश्रौ २३, 
१,२९६; हिपि १२: ३; -न्देः 
अप ६२,४,४. 
आनन्दी- पा ७,१,४१. 
आनन्दु-दायि(न्‌ > )वी- -नी 
वंग ३, १९ : ११. 
जा-नन्दिन- -न्दिनः वौश्री १८, 
२९: १९; २१; पकोयू ४०, 
१३; ७०, १. 
आनभिम्लान- _ अनसिम्लान- हर, 
आ</नम्‌ , आनम्येत मीसू १०, २, 
२५, 
आ-नत- -तम्‌ या ३,९, 
आानत-रोहिन्‌*- पाग ६,२,८१. 
प्लानतो( त-ठ )पनत- -तः३, 
“वानि वाधूध्ी ७,६४९ : ५. 


३४,१६)५ 
) नवात- (हु. 0.) 
#) पाठः १ क्षाघार" इति 
£) पांभे, वैष १, ६५५ 
0) ह. भाण्डा,॥ 
*) भाष., नाप.। 3) तु. 


. आ/नम>> 
आ-नति- -तिः गौध ७, ११; -तो 
| हिश्रौ १०,२,३३. 
आ-नसन-7> 'ना(न-)थ-त्व- 
न्वात मीसू १०,२,३२. 

आ-नमस्कार*- -रम्‌ आमिर २, ३, 
२४१४, 

१ आनसून वाधूश्रो ३,८३, ३. 

आनते”- पाय 8, २,१२७०; -र्तस्य 
अप ६०, १,४« 

आनतंक- पा ७,२,१२७. 
आनते-गच्छ-यनत- -तान्‌ू अप ०६, 
१,७, 

आनथेक्य- अनर्थक- द्र, 

आनवकाइय- अनवकाश- द्र. 

सआ/नञ््‌ (व्याप्ती), आ(आनट)वौश्री 
१३, ५: १४; शुअ ३, १६८; 
१६९, 

आनशाध्चे प्रद. ,/अंश्‌ दर. 

आनस- अनसू- द्र. 

आ<«/नहू>>भा-नदछू- -छम्‌ या ११, 
हुं, 

आलनिचेय"- (>> क्षानिचेयी- पा. ) 
पाग ७, १,७३. 

आनिधेय (>>आनिधेयी--पा. ) पाग 
७,१,७३. 

पंआ-वि./प(<स)द्‌, आ**निषीद* 
आश्री २, १४, ३१; शांध्रौ १, 
१७,१४; १९; आ“** निषीद्त 
गौपि २,३,४; अप ४७, २,१०. 

आनिश्टि- ३अनिष्ट- द्र. 

आ ५/ नी, आनयते आपभश्रो ६,१४,७; 
भाश्रो २,१६,९; कौस्‌ २७,४१; 
आनयति काश्री २, ५, १९ *»; 
आपभश्रौ; आनयन्ति आपश्रौ २०, 


५२४ 


३, ६०; बौश्रौ; भानयसि अप .. 


३७, १, २; पँआानयात आपमे 
2, २२,१०; भाग २, २७: ७५; 
आनयतु जैगू १, १९३ ३१; 
कक्‍ंआ *'नयतु अप ४६, ४, १; 
५,२; आनय काश्रौ 3,८,२ पं; 
आपभ्रौ; तभानयत्‌ शांश्रौ १८, 
७, १८; ऋथण २, ६, ४५; बदुंदे 
७,१०८; आनयेत्‌ आपभ्रो १५, 
१४,१३२; काश्रौस; पाण ३,७, ३६ 
आनयेयु: बौश्री २०,३० :२३. 
हिश्नी १७,७, २९; लाश्रो ९,७, 
१३, 
आनिन्यतुः वाधूश्रो ७, ७५: 
२८, 
आनीयते या ७,१५. 

आञा-नयत्‌- -यन्‌ बोश्रो १,४:२१; 
«५,४: १२; बौपि २,९,५; ११, 
२; -यन्तम्‌ वौश्री १, ३:२०; 
२२; २३, 

आ-वयव- -नम्‌ काश्रो २७,५,२२; 
आपसश्रो १५,१०,४; भाभौ ११, 
१०,१, 
आनयना(न-था)दि- -दीनि वेश्रौ 
२१७,१० ४:११. 

आ-नयित्वा वौध ३,३,५-७, 

आ-नाय- पा ३,३,१२४. 
क्षानाय-रज्जु- -ज्जू वाधूश्री ३, 
६९ : ४१, 

आा-नाय्य£- पा ३,१,१२७. 

आा-नीत,ता- -तः आपभ्रौ ९, १४, 


 आनुजावर- 





२८; “-तामर अप ३९, १, ७;: 
-ते शांश्रो १३, २, १; जैश्रोका 
श्द्ण, 

आ-नीत्वा बूंद ५,१८, 

क्षा-तीय आश्री २,२,१४*; शांभौ, 

क्षा-्तीयमान,ना- -नम्र्‌ कोग ५, 
२,६; वौय १,२,२८; कौसू ६७,.. 
६; -ना हिश्री ७,८, ११; -नाः 
वौश्री १, ९५ : ६; २०, ८:३१; 
-नाम्‌ हि १, १९,४; -तायाम्‌ 
आपभ्रौ ७, १४, ३ » *; वैश्ौ; 
-वासु हिश्नो ६, ४, १३; -ने 
आपभ्रौ ३, १०,८; बौश्रो; भाश्रौ 
१,१३,११?; -नो बौश्रो ६,१५३: 
२७, 

आन्नेतवे वाधूश्री ७, ७५: २१;- 
३३. 

आ-नेय- -यानि माश्रौ १,६,३,१. 

श्ञा-नेष्यत्‌ू- -प्यन्‌ काश्रो ७५,५, ५. 
१७,५,३. 

आनीकचत- अनीकवत्‌: द्रव. 

आनीषायणा- -णाः बौश्रौप्र २७ : 

८. 
आ/लु, नू, भा*'अनूधत शांश्री ७,. 
१५, <भ॑. न्‍ 

आजन्ुकल्पिक- २अनु-कह्प- हर. 

आनुकूलिक-, 'कूल्य- अलु-कूल- द.. 

आजन्ुगड्ध- अतु-गन्न- द्र. 

आजलुगतिक- अब «(/गच्छ्‌ , गम्‌ दर. 

आनुगादिक- अल» गदू दर. 

आनुगुणिक- अठ-गरण- द. 


६; हिश्री १७५, ४,१३; सु २९, | आजनुभ्रामिक- अल॒ुन्याम- द्र, 
२; -तम्र्‌ काश्नौ्त ३७ : २; या | आनुचरय-, *चारक- अनु «(चर ६. 
३,९; १९; -वा काश्री ८, ३, | आजुजावर- अनु-जावर- द. 


७) अस, वा. क्रिवि.। 8) <देंशविशेष-। 0) भाण्डा, [पक्षे] आानत- इति । 4) व्यप, । ब्यु.१। <आ-निं 
</चि इति वाच. । ८) पासे. वैप १,६५७ ४ द्व. । /) सपा. आनयात्‌ <>>आनयेत्‌<<>>उदाजतु इति पासे, । 


8) नदक्षिणामि- । 
ब्यु, श 


/॥) पाठ:: "ने विप्रुपः इति द्वि-पदः शोधः (तु. ४थ सत्नम ) । 
2) पावा १,३,२१ परास्टष्ट: द्र. । 


2) स्क्रषि-विशेष- । - 


आनुति-. 


जर२५्‌ 


आप 











आजुति-'(>>भानुतायन- पा. ) पाग | आलुसांवत्सरिक- अनु-संवत्सर- द.. | आन्तरीपक- अन्तरीप- दर. 
आलनुसांचरण- अलु-से/इ(वरणे) द. | आन्तरय- अन्तर- दर. 


२,४, ६१”, 
आलनुतिल्य- अनु-तिल- दर. 
आआ-अ) नु “दी (दीप), भानुदी- 

दिह्ठि सु ६,१. 
आज्ञुदष्टनिय-, "व्टेय- अनु-दृष्टि- द्र- 
आजनुदेशिक- १अलु </ दिश्‌ द्र. 
आजनुनाशंय- अनुनाश- दर. 
आनुनासिक्य- अनु-नासिक- द्व. 
आलुपथ्य- १अनु-पथ- दर. 
आजुपदिक-, 'पद्च- १अनु-पद- द्व. 
आजुपूर्व, 'वीं-, “ब्यं- अनु-पूव- दर. 


आनुमत- अनु«/मन्‌ दर. 
आनुमति- ( >>आचनुमतायन- ) 
आनुति- टि. द्र. 


आज्नुमानिक-,"की- अनु २ मा(माने)द. 
आजनुमाष्य- अनु-माप- दर. 
आलुयव्य- अलुन्यव-द्र, 
आज्ुयाजिक- प्रश्च. अनु </यजू दर. 
आजु॒यूप्य- अव॒न्यूप- हर. 
आनुरोहति*- (>>भाजुरोहतायन- 
पा, ) पाग २,४, ६१. 
आउहुरोहिणी-, "हित्य- अनु- 
रोहित- दर, 
आजनुलोमिक-, "स्य- अनु-लोम- दर. 
आजुवंदय- अचु-चंश- द्व, 
आह्ुवारक- अब ./३ (संभक्तौ) दर. 
आजनुशा।,ष/ण्ड- अनु-षणड- दर. 
आजन्ुशत्तिक- अनु-शतिक- द्व. 
भाजुश[,ष्‌ ।क- अनु </घू (प्राणि प्रसवे) 
प्र 
आजुपज्ञ- अनु-/पजु- द्र. 
आनुष्टुभ- भ्रद्, अनु. ष्टुमू द्र. 


आजनुसाय्य- अनुसाय- द्व, 
आजुसीत्य- अनु-सीत- द्र, 
आजुसीय- अठ॒-सीर- दर. 
आजनुखुक- अलु-सः द्र. 
आनुखति,ष्टिनिय- अनु-स्त,ष्टि।ति- 
द्र् 
आनुहारतायन-,'रति- अनुहरत्‌: दर. 
आनुहीोडिक- अनुहोड- द्र. 
आनूप-, "पक- अनूप- द्व, 
आनूयाजिक-, 'की- अनु+/यजू दर, 
आनृक्षरायण- १अनृक्षर- दर. 
आ</नुृत्‌>> भा-जृत्यत्‌ू- -त्यतः अञ 
४,३२७, 
श्ञानूत- अन्ृत- द्रव. 
श्यानतत- (>>भानृतक- पा.) पाग 
४, २,५१९, 
आनृशंस- प्रश्ट, अनृशंस- द्र, 
आन्नेय-, व्लेष्यतू- आ../नी द्र, 
आनेपुरय- अ-निपुण- दर. 
आनिद्वरय- अनीश्वर- द्र. 
आनोभद्रीय- -यम्‌ शांश्री ११५,१५, 
९; -यस्य शांश्रो १५, ३,१; 
-न्‍्यात्‌ शांश्रो १०,१३,१८; -ये 
शांश्री १८,२२,८. 
आएआन्च्रोन्‍्त*- -न्‍तम्‌ आपभ्रौ ७, 
११, ९5; ११, ५०, ४३; वौश्रौ 
२,८४ १५; ७,४ : २५१, ३९; 
६,२७ : १२५४; वाश्रौ; -न्तात्‌ 
शांश्री ३,१,९. 
आन्तजनायन- अन्त- द्व. 
आन्तरतस्य- अन्तर- दर. 


आजुसांचरणिक- अनु-सं./चर्‌ द्र. | आन्तरिक्ष- श्रन्तरिक्ष- द्र. 
जम न 5 30003: मि 
6) +ऋषि-विशेष-। व्यु.६।, 8) भाजुमति-इति पाका.। 6) अनृत- इति पागम, सस्कतुः दि. पामे... 


तन्न अनृतत्रति दृत्तिः । 
०) <«/भअम्र्‌ इति। 
४,५५ पावा ३,३,९४ परामृष्ठ: हैं, | 


6). ्यूक्नविशेष-। <आ नो भद्गा: (ऋ १,८९, १) इति । 
9) भाष, (कम्पन-) | च्यु,2। #) या ३,१५; 5,१४;८,४;९,२६:११,२०;१७,३४ पा ७, 


श्आन्च- प्रद्य,, अन्‍न्त्र- द्व. 

श्ञान्त्रा- पाउना ४,१७४, 

आन्दोल*- ( >>भानदोलित- पा. ) 
पाग ७५,२,३ ६. 

आन्धीगव- अन्धीमु--द्र. 

आन्ध्य- पअन्ध- द्र, 

आन्ध्र- अन्ध्रन दर, 

आन्न- »त्द्‌ ६. 

आस्यतरेय- २अन्यतर- द्र. 

आन्यभाव्य- अन्य- दर. 

आन्वजतवायन- अन्वजत- द्व. 

आन्वीक्षिकी- अन्ची(नु./ई )क्ष्‌ दर, 

आन्वीपिक- _भन्‍्वीप- द्व. 

«/भाष्‌ ” पाधा.- स्वरा. पर. व्याप्तौ; 
चुरा, उभ, हलम्भने, भ्राप्नोति 
शांश्री १७, २, ९५५; आपकभौड; 
या ३,११; आप्जुतः वाधूश्रो 
३, २७:८; ४, २३४२३; 
शंध ३८९; आप्जुवन्ति आश्रौ 
१०, ५, १६; वौश्री; या १, 
२०; १०,२१; आमवानि शांभौ 
8, ८, ६पैं>»; भआमोत्‌ शांभ्रौ 
१७,८, १५५; भआप्नुवन्‌ वेश्रो 
१८,६:१६; आप्नुयात्‌ कप्र १, 
१०, १३२»»%; अप; आप्लुयु: 
साश्नी ६, १, ७, १४; कंप्र ३, 
७,१२; शंघ ३०६; उस ३०, ५; 
आप्नुयाम्‌ शांश्रो १७, २८, १; 
१६,१,१; झाप्नुयाम या १०, 
२१, 
आप शांश्रो १७, १, १२; वौश्रौो 
१८,४९१: १३; आपतुः शांश्री 


6) अस, वा. क्रिवि.। 


'आपू- 


च्ध्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्श््य्श्खख्खखख्््य्ख््च्य्च्य्ख्य्य्य्स्य्स्स््ख्ं-_ः_-ः_ः_:. .:: 





१७, १, १०; भापुः शांश्रो १४, 
१४, १; ६९, २; ७५-८४, २; 
मंआपत्‌ शांश्री १८,८,५); आप 
८,६; भापन्‌ या ७,१ ३; भापम्‌ 
बौश्ी १०, ५९: २; भाश्रो; 
नंक्षापभदआापाम” वौश्रौ १०, 
१० : ७; ४७; नैआपाम काश्रौ 
१५७,६, १९; आपभ्री १६, १९, 
८; वेश्ौ १८, १६:१७; हिश्रौ 
११, ६,४१; आभिग ३,८, ९: 
१३; बौषि १,१५ : २३. 
क्षाप्यते वौश्री १०,३५:२१५:४; 
वाधूश्री; आप्यन्ते लाभश्रौ १०, 
६, ); निसू ७, ३:६;) ६: 
१९; ९, ८ ४७, 

आपयेत्‌ वाश्रो ३,४,४, ९७. 
ईप्सते हिए १,२४, ६; ईप्सन्ति 
शेशि ३३९; ईप्ससि स॒ ३०, 
३; ऐप्सत्‌ बौश्रौ १८,४९ ४ १२; 
ईप्सेत शांश्री १७, ६२, २; 
ईप्सेत्‌ आपध १, १,१२९; १९, 
डे; ह्धि १,५, १०५. 


आपन- “नाः, -नानि या १२, 


३७, 

पआापयितृ- -ता बौश्री १६,६ :१६. 
पेंआपस १-- पाउ ७, २०८; “प+ 
आपभ्री ३,११, २; ९,१२, २; 
वौश्री २७, १:१४; भाश्रौ ३, 
१०,२; ९,१५, १७; वैश्नी २०, 
२४ ४ ७; हिश्री २,६, ९; कोग 
१,५,२९; वोौण 3,६-७,१. 
आप्त,प्ता- -प्तः शांश्री १५,३, 
१६; ५, १३; आपकभ्रौ; या ३, 


शासपव्य- 


५२६ 





१५; -प्तस आपकभ्री ११, ९, 
<»»; १२५, ८, ४5 १८, 
१७, ऊ्5; वौश्रौ; न्पधा 
वौश्री १७, १५:२३: १६, 
१६ ; ११; -प्ताः वैश्री १३, 
१:4८; बैग ७, ६:१२; 
-प्तानू विध ३, १६; -पानास्‌ 
हिश्रो १३,४,२; -पसताम्‌ आपकभ्रौ 
१७, १, १२; भाश्री ११, १, 
१७; हिश्री २७, १, ८; >सते 
वाधूश्री 8, ५०:५; -प्लेषु 
लाभ्रौ १०, ६, ९; -पैः माशि 
१६, ६. 
आप्त-काम- -मस्य निस्‌ २, ३: 
२२; “माई निसू २, ३: २०; 
२३. 

जाप्तकाम-तर- -राणास्‌ निसू 
२,३६२७. 
आप्त-दक्षि(णा >> )ण- -णात्‌ 
वाधूश्री ४,७४: ३२. 
आप-पर्यन्त!- -न्तस्‌ अप ६४, 
१,७. 
आप्त-फल- -लाः वाश्री २,१, 
७५,११. 
आप्त-संहार- -रम्‌ वाधूश्री ३, 
८4३४:१९, 
कषाप्ता( प्-अ )हर्सान्ना-सर्मा- 
न्‍मानि निसू ३,१:४ २२. 
व्यः या १७, १०; 
“व्यस्‌ , -व्यानाम्‌ या ११५,२१, 


आधप्ति- -प्तिः निसू ७५, ६:२०; 


८,२३२: २४; ४:४९; ११, ११५ 
१६; अप दे०,२,६; मीसू १०, 





२,८; -प्रिभिः! आपभश्रौ १७, 
२३,१२; वौश्री १०, ५९ : २०; 
माश्नी ६,२,६, २४; वेश्रौ १९, 


. ७४ १२; हिश्री १२, ७, ११; 


-पी: आपक्रौ २०, ११, ७; 
-प्या या २,११; -प्व्ये शांश्रौ 
१७,२,११५५; आपभ्रौ, 
आाप्ति-त(र>>)रा- “रा निसू 
९,११४: ३३. 

आपि-वचन-- -तम्‌ मसू १०, 
२,९; -नात्‌ मीसू १०,२,५, 
आप्ति-समर्थ-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
१०,२,१२, 


काप्तुए-..> आधोर्‌-यामा- -मः 


शांश्री १७, ५, १३; १६, १५, 
७; बैग १, १:१०; -साणाम्‌ 
निसू ८, २:२१; -मे शांध्रो 
१५,११,१४. 
क्षापोर-यामन्‌?- -माणम्‌ शांश्ौ 
₹०,५, १. 


आप्तुम्‌ या ५,१२८. 

आप्तोस( ; ) वाधूश्री 8,१०७ ४ ५, 
क्षाप्त्वा वौश्नी १०,१९,१० ४४, 
झ्लाप्नान(- -नम्‌ द्राश्रो २, १, ७; 


लाश्री १,५,४; ऋप्रा १७,५२5; 
-नमेंन द्राश्री ५,२, २४; ७,४,७; 
लाश्री २,६,१७; ३, ४, ६. 


आप्नुवान- -न$ या ३,१०. 
आप्नोति-7>>"ति-कर्मन्‌!- -र्मा या 
७,१७:१०,२०९; ११,२१. 

आप्नोती (ति-इ)ति- -त्योः श॒प्रा 
३,१४८, 
श्व॑भाष्य*- -प्यस्‌ या ६, १४; 


०) पासे. वैप १,६५८ | दर. । 2) उत्तरत्र दीघः (ठु, भा. सा [तैशझा १,१, १))। ८) सम्र. ईप्सेव्‌ 
<:>इच्छेत्‌ इति पामे. । थे) वैप १ द.।' ८) पासे. वेप १ परि. अपः (<:$ अपस-) ऋ १,११०,१ टि. द्र, । 
.) सप्र, वैश्रो. १७५,५: १ झलम्‌ इति पामे. । ६). पामे. वैप १,६५६ 0 द..। #) विप. | बस. । £) बस, पूष, 
अथेः१। ) वा. किवि.। पस. उप. भाष., यद्धा उस. णमुरन्तम्‌। #) विप. | कस.>तूस.। 2) ऋछगू 
विशेष-१ ४४) लश्प्तु-- %०) च्सोमसंस्था-विशेष-। ०) राध्नो? इति काचित्कः पाठ:2। 


«आपू > 


स्ल््््््य््््ल््य््य््य्स््््व??त<॒ि २  झऑओओ 


893: 


-प्यानाम्‌ वौश्रो १५,२९ : २५. | आपप्रापि"- -पयः वौश्नौप्र २३: ३. 
आप्स्यतू- -प्स्थताम्‌ आभ्रौ ११, आपक्िक- ( >>आपस्िकी- पा. 


२,११; ४, ३; -पघ्यनू आश्रो 
१०,६,१; -पस्थन्तः आश्री ११, 
६,१०, 
ईप्सव्‌- -प्सतः आश्रौ १०,३,१६; 
आपध १, १९, ९; हिघ १, ५, 
१११; चाञझ ७: ५; “प्सताम्‌ 
आश्री ११५, २, ९५; -प्सन्‌ 
शांश्रौ १७,१७-१९,१ ; आपभ्रौ; 
-सँप्सन्त/» आम्िग २, १, ३: 
१८; हि २,३,७. 
ईंप्सा- “-प्सामर्‌ निसू २, ३: २७; 
“प्सायाम्‌ निसू ७,१६४ ६. 
ईप्सित,ता- -तः पा १,४,२७;३६; 
-तम्‌ सु ३०, ४; कोश ३, १, 
११; शांण ३, १, १७; वाण ६, 
३०; अप १९, ३,७; शंघ ४६२; 
-तस्य पावा १,४,४९; “>ताम्‌ 
विध ७१,९१; -तेः शांश्री १६, 
९,१ “ये; आभिग ३,९,३ १ 
बौपि २,७,१३; ३, ७, ५; हिपि 
२३: ३४. 
ईंप्सिव-तस- -मम््‌ .पा १, ४, 
४९; पावा १,४,२७. 
इंप्सितव्य- -व्यस्‌ या १३,१३. 
ईप्सु- 7>ईप्सु-यज्ञ- -ज्षः काश्रौ 
२२,५,८. 
आप- &#श्रप्‌ द. 
आपका'-(>>आपको- पा. ) पाग ४, 
१,४१. 
आपकर- अपकर- द्रव. 
आपक्षिति-, 'व्या- अपक्षित- दर, 
आपगा- «/अप्‌> रअपू- द्र. 


6) सप्र, ईप्सन्तः <>>इृच्छन्तः इति पामे, । 
4) अर्थः ब्यु. च॑ १। >तदाख्यजनपदवासि-क्षत्रियविशेप- इति पागम, । 
तनभवीयः ढक्‌ श्र, उसे, (पा 8, ४, १०४) । 


पाग 3,१,४१", 


आ</पणु >जा-पण- पा हे, ३, 


११९, 

आपणीय- >नयम्‌ शंध १३९; 
आपध १, १७, १४; हिध १,५, 
४६. 

क्षापणेया- -यानाम्‌ बौध १, 
५,६१. 


आ-पणिक- पाउ २,४५. 
आ<२/पत्‌ ( गतौ ), भापतति काघ 


२७३: ४१; आपतन्ति कौसू 
३७, २४; आ'*-*पतन्ति शांभ्रो 
९, ६, १५मैं; वँआ ( पताति ) 
माश्री ५,१,१०, ३२९; ५३; ऋशञ् 
२, ७,२५; -पैआपत आश्रीौ २, 
१८, १३; वौश्नौ ५, १० ४ २१; 
आपम॑ १, १२, ७; वौग १, ७, 
४१; माण २, १८, ४; भापतत* 
या ११, १४; भापतत्‌ आपकभ्रौ 
१७,१७, २; वोश्ौ ९,१७६: ३०; 
भाश्री ११, १७, २; आपतेत्‌ 
आपभ्रो १५, १७, २; वौश्रौ ९, 
१७ :२९; साश्रौ ११,१७, २; 
वाघ ७,२४; गौध १४,६. 

आपपात वाधूश्रो 8, ३७:४७; 
आपप्तत्‌ वौश्री ९, १८: १७; 
झा" पप्तत >ता या ११, 


१४पंफू. 


आ-पतिक- पाउ २,४५, 
आ-पतित- -तम्‌ वौश्री १७, ४४: 


३; वौग् १,२,३६; वौषि २, ९, 
९; -वस्य आमिश हे, ११, ४: 


9) लोटि मपु३ रूपमर्‌ । 


2) पाठः $ ार्यतिम्‌ इति शोधः (हु. अपु २१९,१०) । 


आ/प्रद्‌ > 





४३. 

का-पात- >>"तिक- -केम्यः मांग 
२,१२,१७. 

झा-पातित- 7>'त-मन्यु"- “न्युई 
या ५,१२३. 


नआ-पत्ति|- -त्ये काश्री ८, १, १४; 
आपभ्रौ ११, १, १; वौश्री ६, 
१९:१; भाश्री १२, १, १; 
वाधूश्री 8, ५४३ २; वेश्नी १२, 
२२४१३; हिश्री ७, ३२, ६९; 
वेताश्री १३,१६; शुआ १,३०१; 
-ति; वाघुश्री ७, ५४४ ३३: 
चाआझ २:११. 

आपत्य- अपत्य- द्रव. 

आ</पदू, आएचते शांश्री ३, 
२, ९; वाधूश्री; या २, 
आपसच्चेते उसू ८, ५; माशि ७,६; 
याशि १, ८०; नाशि २, १, २; 
आपनेत आश्रौ २, ५,७; बौश्ौ; 
आपसचेरन्‌ लाश्री ९, १२, १२; 
बाघ १०५,१४. 
आपेदे अप ३३,१,३. 
क्षापादयेत्‌ बोौश्री २९, ८: २८; 
२७, ६४ १३; ७: २; आपाद- 
येयुः निसू ९,११ : ४. 

आ-पत्ति- पावाग ३,३,१० ८; -त्ति; 
शआश्री १, १९, २५; -त्तिमू शंघ 
११६:२९११-त्तौ अग्राय३,५;८, 
आपत्ति-विहार- -रो मीसू ५, 
३,४०. 

आ-पदू- पावाग ३, ३,१०८; -पत्‌ 
काम 8१; १२; अप ४०,५,४; 
-पत्सु वौश्रो २७,११: १३५५; 
वैश्नी; -पदः कागृउ 8५३ १८; 


8) अर्थः व्यु.च१। ०) >ऋषि-विशेष-। व्यु, १ । 
€) "पिच्छिक- इति पाक्का. । ./) विप.। 


/) विप. । बस. । * $) वेष १ 


आ/पदू> 


प्२्८ 


आ</पा( पाने )> 








अप्राय ३,५; ८; अप ७,१,१३; 
वाघ १,४५नै॑; -पदम्‌ अप ४, 
१, २४; वाघ २६, १६; आज्यो 
७,३; -पदा आश्री १२, 4,२३; 
>पदाम्‌ अप्राय ३, ८; -पदि 
काश्री २५, १४, ७; आपश्रौ; 
विध २२,५५०; -पदोः लाश्रौ 
१०,१ ७,९६९; “पद्भ्यः छु ३१, 
६; कंष्र २,१०,८. 

आपत्‌-कल्प- -छपः वेश्रौ २, 
२:१५; ४,९ : १४; गौध ७, 
१; ९, ६७; -लपे वेश्री २०, 


१३४१०. 

झआापत्‌-कारित- -ताः आश्रौ ८, 
१४,४. 

१आपत्‌-कारलू-- पाग ७, २, 


११६; ->लेषु अप २३,८,५. 
आपत्कालिक- पा 8, २; 

११६. 

रभआपत्‌-का (ल>>)लछा”- -लछा 

साश्री ५,१,१,२. 


आपदू-अनुबृत्ति- -ती काठ 
४५:१३. 

क्षापदू-भर्थवाद*- -दः हिश्नी १, 
६,२५९. 

आपदू-भार्ति- -त्यों: वैध २, 
१२,२, 

आपदू-गत- -तस्य वैश्नो २० 
१५: ९, 


आपदू-दाह्म*- -हयम्‌ बैग ५,६ : | आपद्यप*- -पाः वौश्नौप्र ३१ : २. 


१; ५:१५. 
आपदू-घो (<:हो)म- -सः वौश्रो 
२८,१२४: १०. 


झआपनू-निवृत्ति- -त्ति; कागृउ ?आपयि त्वा वौश्रौ १८,४५: १५. 


४७५: १४; ४६४१. 


-भा-प्व॒आञाश्री १५, ५, 
आपकभरौ, 
क्षा-पद्यमान- -नः शांश्रौ १३, 
१६; आपध १,८,२६; हिंध १, 
२,११४; -नानाम्‌ चाअ १६: 
३०; २९, ; ७, 
आ-पन्न,ज्ा- -ज्ञः निसू ७,३ : १८; 
१०,२९२ : ३४; शेध १३०; नाशि 
२,५,९; पा ७५,१, ७३; आज्यो 
१७,३; -न्रम्‌ काश्री २,६,३२; 
माश्नरी २,१,३,५४]; हिश्रौ ७, 
१, ७३२ मं; निसू २, १४१२; 
७,२: ८; ८, ४:१६; ९, ६: 


३८; 


१९; १०,१ :५; २:४१; -न्रा 


सु ३, ३; कप्र ३, १, १९; -न्नाः 
आपकभ्री १६, २०, ५; हिसश्रौ 
११, ६, ५२; निसू ७,१३१ ६; 
१४; ९,११ : २५; -न्नान्‌ वेश्रो 
१८, १६४ २९२; -नज्ञानाम्‌ था 
६,९३७; “ज्ने निसू १०,९ : २०; 
-नषु लाश्रौ ७,९,१ ३. 
आपन्न-तर- -रम्‌ निसू ७,१३: 
१४, 
आापन्न-देह?- -हानाम्‌ वाध २०, 
४३. 

क्षा-पादयितव्य- -व्यान्‌ निसू ९, 
११ : ५. 

झआ-पाद काभ्रौंस २९ ; ९. 

आ-पद-ऋम"- मम उसू 2,३५, 


आ<«/पन्‌ ,आा (पनन्त) शुञ्म ३,१ ८५पै. 
का-पनिक- पाठ २,४५. 
आपमित्यक- अप»»मे द्र. 


आपरद्वारिक- रशपर- द्र. 
























आपराधय्य- अप«/राध्‌ द्र. - 
आपराहिक- २अपर- दर, 
आ-परिधाना( न-श्र )न्त- -स्तम््‌ 
आप्िण १,६,१:१०. 
आपक्य-पृष्ठट- -एस्य शांश्री १०, 
८,२१; -हीो क्षुसू २,१३४ १. 
आपक्य-पृष्छ्य- -प्व्यः आश्रौ ८, 
४,२९६, 
?आपतु” कौसू १४१,४२. 
आपतुेक- अप(प-कऋ)तु- दर. 
आपवेणिक- श्र-पर्वन- द्र. 
आपवादिक- अप««बदू्‌ द्र, 
आ</पशु, (भापश्यति! कौसू २८,७; 
अप ३२०,१,३; ४; अप २:३६; 
अञ्र ४,२०; भापश्यसि सु ६,१. 
आपस्तम्ब*- (>>भापस्तम्ब- पा.) 
पाग ७,१,१०४; “स्वम्‌ थआमपिगृ 
२,६,३:२९न शघ ११६: ४१; 
बौध २,५, २७; -स्व॒स्य याशि 
२,४०; “अँस्वाय बौगू ३,९, ६५ 
भाग ३,११ : ४; -म्वे अ्रप २४, 
१ १,२ 
 आआपस्तस्वी- -म्बी चब्यू २: 
१६, 
आपस्तस्वरो( म्ब-उ) क्त-बृक्षो( क्ष-- 
उक्त>>) क्ता- -फक्ता६ काशणठ 
४०६: २१., 
आपस्तस्म"- -स्था; वौश्ौप्न ११: 
१४. पे 
आ</पा ( पने ) >>0ऐभा-पावर- 
-नपान्तम्‌ आश्री ६, ४, १९ 
शांध्री ९,७,१; निस्‌ १,३ : ३१ 
उनिसू 8 5१९;७: ४; ऋण २, 
८,९२; दंदें ६,१०७; साश्र ९, 
१५५, 


८) पद्मति इति 3०0]92॥ 8) विप. । बस.। 6) सस.। थे) अस,>>हस, ।. ८) -ऋषि-विशेष-। - व्यु, £ । 
_) अस.>> बस, । &) 5प्ृ-विशेष-। कस. पूप. १4 #) पाठः १ लप(प-ऋ) हु इति श्ोघः (तु.,३श४तमं सत्नम )। ) पे. 
वैप १,६६१ 0द.। 3) स्थन्य-विशेष-। ४) >शाखा-विशेष-) /) तूस.>> कस. >>तृस. [साधनतया।॥ 20 वैप १ ६, । 


आ-पाक- 


आ पाक- कम मात्री ६,),),१५.। ३२ ५३२7 पा] ये _तउान्त्त्तनलननसननसं आ पाक कम मत बगण  पत््न्ननननल लत नतनरनन तन न -कस्‌ माश्नी ६,१,२,१५. 
आपाध- र९श्रपाघा- द्व- 


'आपातिक-, आपातित-मन्यु- 


*( पत्‌ (गतौ) द्र, 

आ-पाद*- -दम्‌ वैध २,१०,७. 

अुआपान"- -न: निध २,१८; या ३, 
१०; “नम” कौपू ६२, १५; 
६६, ७ 

/आपान्तम्‌* हिश्रौ २२,४,५+. 

पैआपान्त-मन्यु"- -स्युः वौश्री १३, 
२५:२; अत ४८, ११५; बूंदे ७, 
१४४; निघ ७,२; या ७५,१ २0, 


आपास्वानिक*- -काः वौश्रौप ४१ : 


४, 
आपारि- आधाटि- टि. दर, 
आपि”- -पये काश्रौ १४,५,१; झुआअ 

१,५७२; -नपिः द्वाश्रौ ७,२,७; 

लाश्रौ ३,२,७;-पपीनाम  आपम॑ 

२,९,८; आम्निय १,१,२:३३;५, 

१:२५; वौण २,५, १२; भाग 

१,६:२;१३:९; हि १,४,३. 

पैशभाप्य5- -प्यम या ६,१४०, 
आपिच्छिक->>की- आपचिक- टि. 
के हे 
'आपित्व(व-व)"- -त्वे या ३,२ न्पूँ, 
आ </पिश्> आ-पिंशव- नशनू 

वाधूश्री ३,.९४ : १५, 
-आपिशल-, "लि-, 'ल्या- अपिशलि- 

द्र् 
आपिशुन्य- अ-पिशुन- दर, 
पँभा-/पिप्‌ , मापिनष्टि शांश्रौ १२, 

२२,१; बौश्नौ १५,३० : २१ 8; 

: श्रापिषेषे काश्री १९,२,३०;वाश्रौ 


0 अब किबिह.। 8वपरद 0 7777 >त. वा. क्रिवि, द.। 6) बैप १ ६.। ८) -गते-। 4) आपान्तमन्यु 


आपी- «/अप्‌> रअपू- द्र, 
आ</पीड्‌>> जा-पीड्य आग ४, 


आ-पीन- आ «/प्यै दर. 
शआपीवान! काण ४१,७१, 
पआ</पु,पू , आपवस्व काश्रौ २५, 


आपूपिक- अपयूप- दर. : 
आपूर्विक- २अपू्त- दर. 
आ</पू ( प्रीतो ), भाएणोषि आपक्रौ 


आ+(पू, पृ, जा*अप्वणात्‌ आपमे 





५२९ 


३,२,७,४५;८,३; शुञ्य २, ३७३. 














१०, 


६,६; वौश्रो २८,७ : १४; वैश्रौ 
२०, २६:५; शअ्रप्राय २, ६; 
ऋग २,९, ६३; शुअ १३, ५५०; 
साथ १, ५०१; क्षा-**पवस्व 
ऋश्न २,९,३५; (आ)पवस्व साअ 
२,७८५, 

पैसा-पूत- -तः माश्री २,१,१, ३०; 
हिश्री १०,१,३६. 


२७,१२, ९१४, 


२, ११, शत; पँजा ( अप्णात्‌ ) 
शुञ्म ३, २३७; उसू ७, १७. 
श्ापूर्यताम भाग २,१४ : १ धन, 
आ-*'पूरयाघ्वे बौश्नी १८,२९ : 
७; पैभापूरयन्तु आपक्रौ १६, 
रे४, ४; हिश्नी ११५, ८, १५; 
पँभा'पुरयत आश्रौ ६,१२,४; 
आपभ्रौ १३, १७, ८; वौश्रौ ८, 
१७:८३; वैश्नौ १६, २१: ५; 
हिश्नी ९,५,५३; जैश्नौ २० ; ३; 
आपूर्षुरत्‌ या १२, १६; आपूपुरः 
या ९,२९. 
आा-पुर- -घुरः शांश्री ८, ८, ११३४६ 


८) >कऋषि-विशेष-। व्यु। /) पासे. बैप १,६६२७६.। &) वैप १,६६२ ४६.। 


आपीनाम इति शोषः (तु. भापमं २, २,८ प्रश्.) 
>द.. 2 >शक्रपक्ष-। %8) सपा. क्षस्य<< >'्क्षे इति पाभे. । 
६६४ ६. । /) पामे, वैप १,६६४ दर । 


प्‌ ४-प्र-३७ 


4) पामे. वैप १,६६४ १ द., । 


। /) सपा, भाषणोषि < >> भाप णोसि 


आ+/पृण 


नैभा-पूर्ण- -णै: आश्रौ ५, ५,१ हद 


शांश्री ७,१७,११, 


का-पूर्य जैश्नोका १९८; वैगू, 
ा-पूर्यमाण- -णम््‌ लाश्रौ १०,१६, 


२:५; विध ७२, ७; -णे वैग्व ३, 
२३: २), 

आपूर्यमाण-पक्ष'- -क्षम शांध्रौ 
१३, २९,७; आपक्रौ २३, १३२, 
१७; हिश्नौ १८, ५, ३१; या 
१४, ९; -क्षस्थ आपभ्रौ १७, 
3,;२०,२; १८,२२,१६; २१, 
२, ११; वौश्ौ ५, १: २; २१, 
१:१६; माश्रौ ७, १, १; वैश्ी 
<,३: ३; हिश्नी १३, ७, ३३; 
१६,१,३५; आपध २,२०, रण; 
-क्षात्‌ या १४, ९; -से आग्रौ 
3, ३२, २४५०; वौभ्ौ; हिघ २, 
५,९००, 


वँला-पूर्य->)या"- -यई:* आश्रौ 


&१९, ५; आपन्री १३,१७,८; 
वोश्नी ८,१७: ३; वैश्रौ १६,२१ 
५; हिश्नी ९,४,५३; जैश्रौ२०: ३. 


आ*/पृच्छु">भा-पएच्छय”- पा रे, 


१,4१२३; -च्छयम्‌ ऋष्रा १४, 
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९, ३, २०; क्रा**प्रण वौश्ौ 
१३,३९:१५; भाभी ७, ८, ९१; 
आम्रिग २, ५, १०: ३४; 
आएगेथाम्‌ आपशभ्रौ ७,९,१० 9 


(ऋ १०,८ ९,५) इत्यस्य प्रतीक संभाव्यते। 

8) वैप १,६६२ दर. । 
सि इति पाभे.। #&) पे. वैप १,६६७ 
2) पावा १,३, २१ परामृष्ठः दर, । ०) पामे. बैप १. 
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११, १०, ४; वौश्री ६, २७: 
१२; भाश्रौ ७, ७, १६; वेश्रो 
१०,८: ७; १७,११: ३; हिश्रो 
3,२,४३२; ७,७, १०. 


पंआा-पण- -ण+१ शांश्री १, १५, 


१६; बौश्रौ ३,३०६; १४. 


मूँला-एणतू- -णन्‌ आपकभ्रो १६, 


१८, ६; प्री १८, १५: १९; 
हिश्रो ११,६,३०. 


श्भापुथि- भाशि ७२. 
आधप्त-, "प्त्य- प्रद्ध, /आपू द्र. 
झआाप्त्या- -प्यः ऋतञ २,१,१ ००-२२; 


शु -प्यम्‌ या ११, २१४६ 
-पघ्याः बूंदे १, ११६; <,४०; 
१२६; १२८; निघर ७५, ५; या 
११,२०१; -प्व्यान्‌ वैताश्री १७, 
७; -प्त्यानाम्‌ या १९, २१+ 
-प्पेभ्यः काश्रो २, ५, २६; 
काठश्री ६३, 

भाप्त्या (प्य-अ)न्त"- -न्ते काश्रौ 
७,८,२१. 


आप्रवान- «/अपू >>अप्न- द्व. 


आश्री ७,५, ६; शांश्ो; पृभाप्या- 
यन्ताम्‌ आपभश्रौ ३,६,१; वौश्नौ; 
आप्यायन्तु पाग ३, १५, २३; 
नुआप्यायस्व आश्री १,१ ०,५५०; 
शांश्री; तँला**प्यायस्व आश्रौ 
४,५, ६$; शांश्री; ऐआप्यायध्वस्‌ 
आपभश्री १, २, ६; बोभो; 
धाष्यायेय वाधूश्री 8, ९६ : ३०; 
नंआ**प्यासिषीमहि शांश्री १, 
१२, १२; वौश्री ९, १४ ४२०; 
१६ ३२; भाश्री 38, १७, १; 
हिश्री ६, ३,८; कीौग २, ६, ६; 
शांगू २,१०,४; आमिग १,१,४: 
२५; हिय १९, ८, ४; भक्रा*** 
प्यायिषीमदि* आपभ्रो ३, ४, ६३ 
माभ्रौ १,६, १, ३४; वाश्रौ १, 
१, ५,२०, 
आप्याययति शांभ्रौ 3, ११,१; 
आपभश्रो; या ६, २८; आप्याय- 
यन्ते शांश्रो ७५, ८, ३;-आाषप्याय- 
यन्ति आश्रौ ७,५,४; शांभौ; या 
७५,१११; पँशाप्याययन्तु शांश्रौ 


आपणप्तात- प्रश्भ. «/आपू द्र. 
श्आप्य- २अपू- दर. 
शआप्य- «/आपू द्र. 
शेआप्य- आपि- द्र॒. - 
आप्स्यत्‌- «/आप ्‌ द्॒. 


'आ«/प्याय्‌, प्ये, आप्यायते वौश्रौ 


७,८,४;नभाप्यायय आश्रौ७,५, 
६; शांश्री; पँभाष्याययेत्‌ काश्रो्स 
३३४५; ६; वोशो; आप्यायये- 
ताम्‌ वौश्नी २०,१५४ ८; ३१५ 
१४; २१,८ : ४२. 

आए पीपयन ) बंदे ७,१०७. 


७, ४; १५; वाधूश्री ७, ९६: 
३२१ अप ४१,४,४; भाप्यायति 
बौश्री 8,६:४७; वाश्री १,२,१, 
७; आप्यायन्ति हि १, १६, 
पं; साप्यायसे या ११, 
पतन; आपष्यायताम्‌ आश्रौ ७,५, 
६; शांभ्रो; तैँझआा'' प्यायतास्‌ 


आ-पीन- पावा ६,१, २८; “-न३ 


माथश्रो २,५,४,२४. 


आ-प्याय वैश्नो २६५, १५३ २; ३. 


पआा-प्यायन- -०न विध १, ५६; 
-नम्‌ शंध ११५६४ ५६; -नानि 
बौश्ो २७,२४ २२. 
आप्यायनी"- -नी शांश्रौ ७, ५, 


१७; -नीभ्यास्‌ वौश्रो २७, ३ : 
१३. . 

श्था-प्यायन- -नम्‌ आश्री ४, 
८,९; माश्रौ २,४, १, ५६; वेश्री 
२१, ८: ८; हिश्नौ १०,३,३५; 
जैश्रोका १४८; लाभौ २, ५.. 
१२; वैताश्री १७, २१४; कप्र 
३, ८,१७; -माय माश्रौ २, 
२,१, १२; जैश्रो १९४ ७; -ने 
बौश्नी २०,१५४ ७; ३१: १४:- 


२१,८ ४ ४१. 
झआाप्यायन-निधान- -ने वेभ्री 
२६,९५९ : ७. 

भाष्यायन-प्रभ्ति- -ति शांभ्रौ 
७५,८,६. 

आप्यायन-संभरण- -णे काश्रौ 
९,५,९. 

आप्यायन-सादन- “ने हिसश्रौ 


८,८,३५:४०; ९,,२, २७; २४: 
४,४३. 
आप्यायना(न-अ)न्ती- नस्तः 
काश्री ९,५,२. 
आप्यायना(न-अ)मिषवां (व-अ) 
इच(शु-भ)दाभ्य- -स्येपु काश्रो 
७,६९,६१. 
आप्यायनाभिषवांइवदाभ्या 

(भ्य-अ)धै- “थैस्‌ वेश १२, 
१७४८, 

नुआ-प्यायमान, ना- “न; आपके 
२,६,१ १०; कौसू ६८,१०)-८वों 
आपक्रौ २,२०,५; वौश्ी; -नाः 
आमिगू ३, ७, १६४३२; केश 
४७, ८; बौपि १, १७४ ३१; 
साण २,१,१३० 

आ-प्याययत्‌- -यन्‌ वाधूश्री २ 


८०) पा. प्‌ ५२९ उ द्र.। 2) वैप १ द्र. । ०) पस. पूप. >आप्ट्येश्यः [पान्यड्डलिप्रक्षालननिनयनादि-। 


कमेन- । 


6) पामे. वैप १,६६५ )7 द्र. । 


८) क्क्रगू-विशेष-। उ) साप, | 


जोधः (तु. 0. [05७ ७७, ७४०])।  /#) चिप. । बस. । 


पु ् 


&) '"नान्‌ इति पाठः £ यनि, 


चर 
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१६ ४१०; “यन्तः बौश्री ९,८ : 
१०; १७, ४६३: ९; -यन्तो 
आपकभ्रो १, ६, १०; वौश्री १, 
४३:१७; साश्रीं १, १७, ९; 
हिश्री १,३,११. 
आप्याययन्ती- -त्त्यः वौश्ौ 
१७५,२९ : २२, 
आ-प्यायित, ता- -तः वौश्रौ ७, 
१५:२४; १०,१० : २९; वैग १, 
१४ ४ १४; “ता निसू ३, ११४: 
३; -ता वौश्री ७,१५: १३४४; 
-तान आश्री ७,६,३०. 
आप्याय्रित-च( त्‌ >> )ती*- 
-दीनास्‌ शांश्रो ७,१५,४. 
शापयायितवती-प्रभ्तुति- -ति 
शांश्री ७,१५,९. 
आ-प्पायि(न>>)नी'- -नी नाशि 
१,२,१०९, 
आ-प्याय्य आशभ्री ६, १९, २४०; 
आपकभ्रौ, 
आ-प्याय्यमान, ना- -नः साश्री ४, 
४,३८; झु॒प्रा 8,१५१; -नाम्‌ 
बौश्नी ३,२० ४ ५; -ने आश्रो ५, 
१२,१६. 
आप- आ«/प्रीद्र, 
आा-प्र-पद्‌*- -दस्‌ पा ५,२,८, 
क्ाप्रपदीन- पा ५,२, ८. 
आ-प्र-पूर्व/- -बः भास्‌ १,७, 
आ-प्र>/या, भामप्रयाहि आश्रौ ८, 
११, १ 
आ-प्रलय- -यम््‌ वाघ २०,१३. 
कँआ «प्रा, भापग्री आपश्री १६, ११, 
१२; वैश्री १८, १० : ६; हिश्नौ 
११, ४, १२१; भा* “पत्नी ऋषा 


4) जऋगू-विशेष-। 6) - मूछ॑ना-विशेष- । 
९) अप,>प्रास., | उप व्पदाग्र-। 7) दृस,>बस, । 
' बंप १,६६७ 9,0 द्र. । 5) पासे. वेप १,६६४ ] 4... /) 


१६,७८; भआपप्राथ माभ्रो ५, २, 
३,१३. 

ला(आन्योप्रा४! वौश्री ८, 
५३ १०; माश्री ६, १, ७, ३०; 
जैग १,४४ १०; था १२, १६; 
आअप्रा3) झ॒प्रा ६, ६. 
आा***अप्रायि अप ७, ४,१; ५, 
3; या ९, २९0; जा(अप्रायि) 
शुआ ७,१९; अञ् १९,४७. 


आ-प्रातराश- -शम्‌ कौोसू १७१, 


१८, 


आ | प्री,भाजीणाति वाधूश्री ३,८९:५; 


या ८, ४; नँआप्रीण आपक्रौ 
१६,३४,४; वैभ्ौ १८, २१:३८; 
हिश्नो ११,८, १५; वँआप्रीणाथास! 
द्राश्ो २,३,८; लाभ्रौ १, ७, ७; 
शआप्रीणीथाम! जैश्रो ६: ९; 
आप्रीणीयात्‌ वाधूश्रो ३, ८९: 
२;४;५. , 

क्षपिप्रेम! थ्रापश्री ७, १२, 
३ 

आपिप्रे(१प्र)यम्॒ हिश्री 5, ३, 
११४, * 


आा-प्री- -प्रियः शांश्रो ५, १६,५; 


१६, ३, २१; १९, १८; काश्रौ 
१६,१,१२; १९, ६, १९; १५; 
आपन्री १७,३१,८प; १६,७,९; 
२०, १७, ३; वोश्रो १७, २८: 
९; वेश्री १८,५: ७; हिश्नी ११, 
२,७; १७, ३,५४; ऋचतण २, १, 
१४२; १८४; ३, ४; १२; ९, 
५; १०, ११०; बूंद ७, १६; 
६५; ५,२६९; ७, १०७; गुअ ३, 
१०६; वाञझ्म ४१:१५; साञ्र 





२,६९७; था ८, ४ ९; -प्रियम्र्‌ 
शुञ्म ३,८०; -ञ्री आश्री ३, ४, 
३; माश्नी ५, २, ११, ७०; 
४३; -्री:ः वौश्ौ २२, ८3 
२७; माओऔ ६, १, ३, ३; 
१३; २,२, १६; वाधूश्री ३,८९५: 
१; वाश्री २,१,२,११; ३, २,८, 
७०;१०;१५; वेश्री १८,५ ४ ९; 
शुञझ्म २,४३०; ४३९; ३, ११०; 
११२; -प्रीणाम्‌ शांश्रौ ५, १८, 
३; वौश्नौ १०,११ : ७; -प्रीमिः 
आश्री ३, २, ५; आपकभ्रौ २०, 
२०, ८; माश्री ५, २, ८,१८; 
वाधूश्री ३,८०५ : ५१; हिश्रौ १४, 
४, ४३; या ८, ४; -प्रीषु 
वाधूश्री ३, ८९ : ४; अप्राय ३, 
२; बूंदे २, ९२८; १५१; “-अबः 
बृंदे न, ६९:९६; ५,२५;१ ६०; 
5,१३०. 
आप्रो--प्रम्‌ ऋ्न २,२,३;५,५; 
७,२;१०,७०; शुअ २,४५७. 
क्षाप्र-शब्दो (व्द-उ ) कऋ्- 
-क्तानि ऋअ २,१,१ ३. 
4आाग्री-देवता?- -ता; शुअ २, 
४३१; या ८,२१. 


रश्माप्री-देव(त->>)ता?- -ता; शुआ हे 


१०२. 

आप्री-प्रेष९- -पाः शुझ्‌॒ २,४५९; 
-पौ माश्री ५, २,११,३९, 
आप्री-सूक्त*- -क्तम्‌ शांश्री ११, 
१३,७; ऋचञ २,१, १३; छूंदे ८, 
३७; -क्तानि आश्रौ १०, १०, 
१; बृंदे २,१५२; या ८,२२. 


श्था-प्रीत- -तम्र्‌ आपभ्रौ ९, १८, 
८) “यनी इति लासे. । 6) पासे. बैप १,६६६ 8 द्र. । 
8) “प्र इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । #) 
पा ७,१,४०। ४) परस्पर पामे, द्र.4 2) वैप. १ दर. 


40) 'प्री<->>'ओऔीः इति पाभे,। ४) नाप.। तस्परेंदमीय; स्थार्थिकश्व अण प्र, । 6) पस.। /) विप. । बस, ६. 
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१११; वौश्ी १७, ३: ८; ९; 
आपध १,१७, १०; हिघ १, ५, 
४२; -तानि बौश्री १६, १२४ 
२; ५. 
आ-प्री-, १आ-प्रीत- आ॥३प्री द्र. 
श्ञप्रीत*- ( >> आमप्रीतक- पा. ) 
पाग ७,२,५३. 
आ«/प्छु, भाष्लवन्त आश्री ६, १३, 
११;१४; शांभ्री; आप्लवस्व 
वौश्रौ १९,१० : ५०; आप्लचेत्‌ 
शांग्र 3,१९२, ३१९; कप्र ३,६, 
१५, 
भआप्लुवीत कौग ३,११,३१०, 
आप्छावयति बौश्रो १८, १९५ 
९; बौग; आप्लावयन्ति गोगू २, 
७५,६; १०, ६; कौसू ८०, १४; 
आप्लावयेत आश्री ६,९,१; द्वाग्र 
१,४,१ ३; अशां २७, नै. 
आ-प्ल| प्ला|वब- पा ३,३,५०. 
आ-प्लवन- -नम्‌ वौश्री २१,३ : ८; 
२३,१६ : ९२; गोग ३, ४, ६; 
द्रागग १,३,२; ३; -ने द्वाग ३, 
१,१. 
आप्लवन-मान्न- -त्रस्‌ काश्रौ 
२७,६, ३८. 
आष्लवना(न-अ)वसेचन- -ना- 
नाम्‌ कौसू ७,२६. 
आ-प्लवमसान- -नो हिश्री १०, ५ 
२६. 
झआा-प्लावयित्वा गौपि. १,५, ३३. 
था-प्लाव्य आश्री ६,९,२; आग. 
-भा-प्छुत, ता- -तः बौध ७,२,८; 
-ता गोग २,१,१६; ६, २; ९; 
७, ३; “वाः पाण हे, २, ६; 


९4 


6) अर्थ ब्यु. च १ । >अफ्री(प्री)दी- (जाति-विशेष ) इति वापाभा, [४६५॥। 
०) वेप १ द्र.। 
2) भाप., नाप. (अप्रा.)। वेप ११६. । 


आप्छुचीत इति पाने, । 
८) व्यप.। व्यु.2। 
२३०९) । - 


सन 


ल्‍ध 
डू 


-ताम्‌ गोग २,१,९; “ते 


२१,११ : २२, 


आप्छुता(त-अ)वसिक्त- -क्तो 


कौसू ७,१७, 
आजप्लुत्य शांश्री 8, १४, ५; 
आपकभरौ, 
आप्सव- अप्छु- ह. 


आ</फण >> भा-पनीफणत्‌"- -णत्‌ 
या २,२८०ै; शु॒प्रा ६, ८; तैप्रा 
१३, १२; भाशि ७४८; पा ७, 


४,५६. 


आ<«/वध्च, न्घू, भावद्नीते वौश्नी १३, 
३२४ १९५०; काग; भ्ावन्नाति 
आपभ्रो १०,९,१०१% ४; वौश्रौ; 


आबप्नामि पाण २, ६, २४; 


काबन्नीताम्‌ , आबध्नताम्‌ शांग 
४,१५,९-ै; पैभा(आ-अ)बन्नन्‌ 


कौसू ११,१९; अप १८१,१,२; 
अशां १९, ५; अअञ् १, ३५; 
आबन्नीत बौश्री १८, ९: ३३; 
लाश्रौ; आबच्नीयात्‌ आपश्रीौ १९, 
२६, ४; ७; १०; अप ११, १, 
९:२०, ६, ८; भावप्नीरन्‌ गोग 
३, ८, ६; आबचन्नीयु द्वाश्रौ 
११, ३, २०; लाश्री ७8,३, 
१९, 
नंआबेधे दंवि २,.६;७; पृभाब- 
बन्ध आपक्रौ १६,१६,१; बौशौ; 
शबेधुः दंवि २, ६नै. 

आ-बद्ध- -*द्वेन शांग्र 
२५५, 

आा-बध्नत्‌- -ध्नन्‌ द्वाग्ग २,४,२०; 
कौस्‌ ७५२, रत; पृञ्रप ७, १, ५; 
१३,१,७. 
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6८) सपा. 


भा-बध्य माश्री २,१,१,४; लाश्ौ. 
आ-बध्यमान- -ने आपभ्रौ २२... 
२६,९; हिश्रौ .२३,४,२२. 
आ-बन्ध-  -न्घेन कौग २, १,. 
२७१, 
आ-बन्धन->>-'नीय- -यम्‌ काश. 
३६, ५; -ययोः आपभ्रौ १६,. 
१८,६; वैश्रो १८, १५: १६; 
हिभ्रौ ११,६,९४मं. 
आब |,व] न्धका*- ( >> ०कायनि- 
पा, ) पाग ७,१,१५४, 
आबन्धकि- अवन्धक- [परि.] दर, 
नंआबयु"- -०यो कौसू ३०,१; अअ 
६, १६; अप २:५५; दंवि 
२,३. 
आ</वाघ्‌ , भाबाघते वाधूश्रौ ४,. 
४३४८; आ(आन्अ )बाधन्त 
वाधूश्नी 8,४३ : २. 
आ-वाध- -घडः शअ्रप्रा १, १, ४; 
-धाय अप्रा ३, ४, १;-पे पा 
८,१,१०. 
आवुध्य- अ-वबुध- द्र. 
आ+</बुद्द( उदयमने ), भाइहेव्‌ माश्री 


३,५, ५. 
आनबह-7>हिन्‌- -हिं. पा ४, ४,. 
८८, 
आब्दिक- */आपू> २अपू-> ई. 


आ-श्नह्म- -छा शघ १२२. 

पफंआ*/भज्‌, भाभजामि आश्रौ १, 
२, १; आभज आपभ्रो २२.. 
१५, १३; वौश्रो १६, २५३ ४: 
१०; १८; २६४ ३; हिश्री १७, 
६, २६; आपम॑ २, ११, ९५; 
कौसू ७०,१; आ***भज आपक्रौ 


8) सपा. भाषप्लवेत्‌<: >> 


आबद्धेन< >> भआबन्धेन इति पाभे. | 
9) अस. समासान्तपष्‌ टू प्र, (पा ७५,४, 


आ /भज्‌> 








ण३३ 





२,१४,१०; बौश्रौ १,१५: २४; | आभिशस्त्य- अमि*/शंस्‌ द्र. 


भाश्री २, १४, १ माश्री ३, ३, 
१, १८; वाश्रौ १, ३, ४, १३; 
हिश्नी ९,५, ३७; आपम॑ २,११, 
३९, 
आ-भज( त्‌ >>) नन्‍ती- -न्ती” काण 

8१, ११; माणश १, २२, १०; 
बाग ७५,७. 

आमयजात-, “व्य- अमयजात- द्व. 

पंआ/भा, आभाति आश्रौ ७, ६, 
३५५; शांभो; पझा*"साति 
शांश्री ८, २९,१; आपम॑ २, 
११,९२४; या ७,२३२; आ(भाति) 
या ७, २३; आभाहि आपकभ्रो 
११, १९, ३; हिश्नी ७, ६, १८; 
शुत्म 8,२७०. 

आ</भाषप्‌ >भा-भाष्य कप्र २, 
५,५, 

आ>/भास्‌, भाभासयति या ७,२३, 

आशस्ास्ुर- -रम्‌ शंघध ११६६: २४. 

आभिगामिक- अभि २/गच्छ्‌ , 
गम द्र, 

आभिचरणिक-,_ झामिचारिक- 
अभि/चर्‌ दर. 

श्भाभिजित- अ्रमि,/जि द्र. 


आभीक- *अभीक- द्र॒. 
आभीक्ष्णय- अभीक्ष्ण- द्र. 
आमीर"- पाउभो २,३,५०. 
आमभीशच- _ २अभीझ- द्व. 
च!आमुर आपक्रौ १,९,९; वौश्रो २० 
१० ४ ७; आपमे २, १९,१५३; 
७५; आमिग्र ३, १,१ : २१; बोग 
२, ११, २८; हि २,१०,७. 
पआ#/ भू, भा * 'भवन्तु आपभ्रीौ २०, 
११, ९; वौश्री १०५, ३६ : २०; 
आ ( भवन्तु ) काय ८, ३:४९, 
१; चाअझ ४२: ४. 
आबवभूव शांश्री 8, १२,१५५; 
वौश्रौ; आबभूवो३ शौच १, 
७०; ९७; १०५; आशमभुवत्‌ 
आश्री २,१७, १५५०; आपकभ्रौ; 
आ (भुवत्‌ ) बैग 8,१४ ४ ४ . 
झआा-भूर- -श्ुदः पागू २, १७, १५; 
-भूः आपभ्रौ २०,११,९; कौसू 
३९,९:, 
प्ञा-भूति- -तिः शांश्री १५, १७, 
११; -तीः वोश्ी १७५, ३६: 
२०; -तेः झ॒ुझ्र २,३६६४. 


श्आामिजित-, 'जित्य- रेश्मि- | आभूको- -कम्‌ अप्रा ३,४, १९. 


जित्‌: द्र, 
आ</मिद्‌ , भाभियेत्‌ आपश्रौ १४, 
३३,९. 
आमिप्रतारिण- अभिप्रतारिन- द्र. 
आभिष्लविक-  अभि&/प्लु द्र. 
आमिसुख्य- अमभि-संख- दर, 
आमिरूपक-, "प्य- अभि-हूप- द्र, 


आ-भूत-संप्छव- न्वम्‌ काघ 
२८१ ६: ६५, 

नआ २/भूष्‌, भा(भूपतु ”) शांश्री १०, 
६,६; १८,१०, ९; वेताश्रौ ३९, 
१०; निसू ६,७ ४७; ऋञअ २, 
८, ९०; शो (आ-उ)*** भूषत 
ऋषा ८, ५०; आएभूषत) साअ॒ 


०) पामे, वेप २, रखें. आहरल्ती मंत्रा १, ६, २७ टि. द्र. । 


टि. द्र.। 98) पामे. वैप १,६७२ | द्र.। %) पासे. वैष १,७४४ 0 दर. । 





१,२६९, 


आमिषपिक्त- अभि «/पिच्‌ ,ज्यू ६. पैझा-/भ( नह), जाभरतः भाव 


८,५, ३$; आभरल्ते वैश्नी २,१ : 
१२; आमरामि आपक्रौ ७५, १, 
७; आभरामसि आए ै, १, 
४; आभरातों शांश्रौ १, ६, 
२; आपभ्रौ २७, १२, ६५ आ- 
भर,>>रा आश्रौ २, 4, ३५०; 
शांधो; माश्री १?,२,५,१५; ४, 
१,१८; आपमे १, 4,१); फ़रैया 
8, ४; ५; रै९, ६५ भा! 
भर आश्रो ७, 4, १; शांभौ; 
वैताश्री २८, १९९ अप ३२, १, 
२५० कौस्‌ १८, १४९४१, ८९ 
अभ ७५,७०९; अप २:४२"; या 
६, ३२; आ(भर) आश्रो 
१, ६, १; शांश्नी १, 4, १२; 
९, १२, २; वाश्री २,१, ६, ८ 
हिश्री २१,२, ४८; जैश्नौप १६६ 
ऋश २, १, ८; साअ १, १२९; 
अशञ् २०, १०८; आभरतम्‌ 
आश्रौ ३,७, १३; अप्राय ६, ९; 
आभरत्‌ आपकभ्रो ५,२६,५;२४, 
१२,६; भाश्रौ ५,१८,१; वाधूशो 
8,१०३:९ १; सु ३१,९ ३; आा'** 
असरत्‌ या ७, २६%; आमरन्‌ 
आश्रौ ५,१३,१४५; आम्निग १, 
५, १३१७; भा( आन्अ ) भरः 
आश्री ७,४, २; शांश्री १८,८,१. 
आविश्रति) आश्री २, १६, ७; 
शांश्रो ३,१३,१७. 

आजभार बौश्रौ २७, १३: ११; 
का जमार आश्री १, ६, १; 


हि 8) अर्थः व्यु, च १। 6) >जाति- 
विशेष- । व्यु. ६॥ << २/आप्‌ इति [पाउभो.]। ८) सपा. आभुः< >> मातुः इति पाभे.। 
२७,१३ विभे. । 9) ८ ऋषि-विशेष-। #) वैप १ दर, । 

(तठ. वैप३ [शि 3,२०))। #) परसर॑पामे, (तु, वैप १,६७१ 3, 


€) नाप, । ? सपा, कौसू 


) अस..>षस. । 3) “भूद" इति पाठ; ? यनि, शोधः 
ए)। /) पामे. वैप २, १खे, आम्रियात्‌ माश १,५,१,२०. 
0) पामे. वेप १,६७३ 2 दर. . 


ल 


था /भ> ७५३७ र्आम-> 
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आएजमार) वेग हे, १७६७; | श्ञाम,मा"- -तमः आपभ्रौ १५,१२, 


आ-सरण'- -णम्‌ काश्रौस ६: ६"; 
बैग; -णात्‌ भाभी ८, ५, २; 
१५,९; -णानि अ्रप ७,१,१५; 
आज्यो ७५,७; -णैपु अप ७०, 
२३,१२३. 
आभरण-कुण्डल-मणि- 
बैगू २,१४: ४. 
आसरण-सूषि(त>>)ता- -वाः 
बूंद ३,१४६. 

नंजा-भरत्‌- -रन्तः आश्री २, ५, 
९; आपक्रो, 

मंआभरन्ती- -न्ती" आपम॑ 
२,२,९; वौण २, ५,१३; भाश 
१,६: ८; जैग १,१९३ ४६. 
आभरद-बसु(-- -०सुः आश्रो 
१२, १५, २; -०्सो आयस्नौ 


न्णी न्न्‌ 


२७, १०, ५; हिश्नरी २१, 
2,१४. की 

आसरह्दसव-- ०घ वौधी प्र 
४७३; ७. 


आमसरद्दसु-बत्‌ आपश्रो २७, 
१०, ५; वौश्रौप्र ४७ : 3; हिशभ्नी 
२१,३,१४. 
आ-भ्वुत- -तः आपभ्रौ १७,१८, १. 
आधभ्यन्तर- अभ्यन्तर- द्व॒. 
आश्याज्य- ₹अभ्याज्य- द्व. 
आशभ्युद्यिक- अम्युदि(द्‌,/३) दर. 
आ /भ्राश्‌ >> आा-आशिन- -शिनम्‌ 
वीश्ी ६, २६:१६; २९ ४ ८; 
९,१ + १४; ५३४ १६; १९%; २१३; 
२०,१ :१३- 
आश्रय- सेश्रश्न- द्र. 
आम'- आाप््पा ८,.१,५७; पादा ८, 
१,७२. 


१३; हिश्री ८, ३, ४२; -मम्र्‌ 
माश्री ७, ८, १;- मा २, 
१४, २८; ब्गृ २, ८ ४४; 
अप ६७, ४, १; आपध ९१, 
१८, १; रे; वौध १, ३, ९; 
वैध २,१५, ८; ९; हिघ १, ५, 
७१;७३; -मा आपश्रौ १७,३२३, 
९; हिश्रो १०, ८, ४२; आमिग्र 
२3, ५, १०: ३; ११: २; हिपि 
१७५: ४, -माः वौश्रो २१० : 
३२४; -सान्‌ सास २,१४, २८; 
-माम्‌ आम्िग २,५, १० ११; 
३३; ३६; ११:९५; “-मासु 
शांश्री १८,११,९; वौश्ो १३, 
११६४ ६; ११; काश ६३, ११; 
जैगू २, १:१८; १९; -मेन 
गौथ ७, २१; मीस्‌ १०, ४, ७; 
-मैं: वौग २,११,५५; वौपि ३, 
६,९. 

क्षाम-दातृ- -ता आपम्िग ३,१२,१ ६ 
१५, 

आम-प(क्>> )का- -क्वाम्‌ आपकभ्रो 
१९,२७,२; वौश्रो १३,३७: ३; 
हिश्नी २५,६,१५. 

क्षाम-पात्र- -नत्रम कौसू ४१, ७; 
४८,४३; -त्राणि कौसू १७, २९; 
-त्रे कप्र ३, ९, ६; कौसू २६, 
३२; वाघ ६,३१. 
क्षामपात्र-स्थ- -स्थः हिपि १५७: 
१६, 

आम-पिशिता- -तम्‌ शांगय ६,१,३. 

मलाम-पेष- -पाणाम्‌ आपभ्रौ ८, 
५, ४०; ४२; भाभशौ ८, ६, १; 
वाश्नी १९,७,२,१८; हिश्री ७५,२, 


शआम- >>[«/भामि", 





३३. 
आम-म(य>>)या- -याः वौपि १, 
१४: ५; आम्िय ३,८,१ ४ ५. 
आसम-समांस- -सम्‌ वाध १७, २८; 
>सेन आपध १, ११, ४; हिंघ 
२,३, ६१. 
आममांस-मधु-रुवण- -णानि 
आपध १,१७,१५; हिघ १, ५, 
४७, 
शभाम-सचू-छ (<श )कलछा(ल--- 
आ)दि*- -दिना कृप्र १, १०, 
१३४, 
कआम-यव-पिष्ट- -छानाम्‌ काठश्री 
शण; माश्रो १,७,४,१. 
आम-शिरस- -रा। काश ७,१०, 
भआम-पभ्राद्ध/- -छम्‌ आपम्िण ३,१२, 
१:१६; -छ्वेपु विध ७३,५, 
आमश्नाह्ध-विधान- -नस्य कप्र 
३,१०,११. 
आमश्नाद्वा( द्ध-अ )शन-  न्ते 
विध ५१,४५९. 
नभामा(म-अ)द्‌*- -मात्‌ वौश्ी २४, 
२६: १; -मादम्‌ आपकभ्रो ९,. 
३२, २; वोश्री १, ८: ४; २०, 
८: ३; २७, २६:१; भाश्रौ 
१, २४, २; माश्री १, २, ३,९: 
वाश्री १,३,१,१. 
आमा(मन्या)शय- न्‍यः विष ९६, 
९१, 
आमयति 
वौश्नी १३, ३१: ३; भाण १, 
२५:१०; हिय २,४,५, 
लाममत्‌ हिस १,१७,२, 
आमय"- पाउद्र ७,९९; -यस्व॑ 
पावा ५,२,१२२. 


4) क्‍्अलछरण- | उप, करणे कृत्‌। 6) पर्वेण संघिराप:। ८) पाले, पृ ५२० ई 5. ८) -ऋषि-विशेष-। बस. ८) वैप१ 
दर.) /)कस.] 9) पाठः2। कस, >>पस,.>>चस.। ॥70) यनि. 7.; भाममन्तर्जछा" इति जीस॑., भामम्‌ कच्छजछा " इति 


$8८॥9.$ भामम्‌ लन्ने जला" इति मुसे, । ४) वेप, १,६०५ ८ द्र, 


का 


3) विप, । बस, । 


४) नाप, | तृस, । 


श्ञाम- >> 


णजु३ण 


आ मन्त्र 


ना >> 5 जि ड््ल्‍िलशच््ट्ेच्ट्स्स्य्व्स्स्व्च्च्चप- 


आमय-तस्‌(:) अप्राय २,३ 
आम(य>>)या-विनू- पावा 
७, २, १२२; -विनः काशथरौ 
२३,१, १७; आपकभ्रौ १६, ७,५; 
बौश्ौं १७,२२ : २३; माश्री ५ 
१, ५, ४६; वाश्री २,१, २,८; 
बैश्नी १८,५:५; हिश्री ८, ४, 
६; ११,९,३; -विनम्‌ आपमश्रो 
२७,१४,९; २६२५,४, २; ६९, १०; 
१०, ६7; माश्रो ५, १, ६, १९; 
हिश्रौ १३,३,४२;१७,२,१;५७; 
कषुसू रे, १३; अ्रप्रा 
»४, १; “विना आपक्रौ १, 
९, १३; भाश्री १, ९, ६; -वी 
आशभ्रौ २,८,४; आपभ्रौ. 
आ-मध्यंदिन- -नम््‌ वौश्रौ १७, 
३९६: २९; आमिश १,३,२ ६ ६. 
आ<«/मन ,स्ना(अस्यासे), भामनति 
लाश्ौ १०,६,११; ७,५; झास- 
नन्तिशांध्री १५,१५,१०; वैशो; 
आमनेत्‌ भाश्री ६, १५, ७; 
१२, . - 
श्ाम्नायन्ते भाश्रो १,१,९. 
क्षानम्नात, ता- पाग ७५,२, ८८९; 
-तः आपक्रौ ६, १३, १०७»; 
बौशौ; -तम्‌ आपश्री ८, ७, 
१८४४; माश्रौ; ता घआापभ्रौ 
२९, ४, - १३ वौश्रौ; न्ताः 
आपभश्री ८, १५, १५७»; 
काश्रौसं; -तात्‌ मौसू ९,१,४९; 
-वानि आपभश्रौ ११५,११,१२००; 
साश्री; -ते आपश्रौ १०,१८,७; 
माश्नौ; -तेन मीसू ९, ४, ९; 
-लेपु मीसू २,१,२२०; ३२. 





८) पासे. चैप १ परि !आमयत पे २,५०,१ टि. द्र, । 





आज्नात-त्व- -त्वात्‌ आश्रो १, 
१, ३; मीसू ९,४,१ ८. 
आस्नात-श्रुत->>"तिनू- 
आम्नात- टि. द्र. 

आज्नातिन- पा ५,२,८८. 


आ-म्नान- - -नम्‌ शांश्रो ६, १, १; 


मीसू १०, ५, ३९१; ७७; -नात्‌ 
काश्री २३, १, ४; लाभौ ९, ७, 
२; १०,३,४; भीसू १०,४,६. 
आंज्रान-सामथ्ये- -र्थ्यात्‌ मौसू 
8,२३,१०. 


कञा-म्राय- न्‍यः गोगू १, ६, १९; 


शंध १५ आपधघ २,२४,१; गौध 
१,५१; हिघ २, ५, १६६; मेश 
३; -यस्य भेझ ५; मीसू ३, 
२, १; -यात्‌ माशि १७, ७; 
-ये आश्रौ ३,६,७; वौश्ो २६, 
१०: २१; -ये; गौध ११, 
२२, 

शाम्नाय-करण- -णस्‌ साशि 
२७,८. 
आज्नाय-द्वैत-- -तेन निसू ३, 
१०६ १७, 

सातज्नाय-घस- *सिन- *मि-त्व- 
न्वात्‌ श॒प्रा १, ४ 
श्लान्नाय-प्रत्यय- -य; कौसू १,२, 
आज्ाय-वचन- -नम्र्‌ मीसू 
११,९,४१; “नात्‌ या १,१६; 
७,२४; मीस १२,४,३६. 
साजम्नाय-विधि-दुशन- -नात्‌ 
आज्यो १७,१२), 
आम्राय-शव्द- -व्दानाम्‌ पांचा 
७०,२,५९, 
आम्नाय-शास्त्र-संपन्न- -न्नम्र्‌ 








माशि २४७,९. 
भाम्नाय-सार-विद्‌*- -वित्‌ 
माशि १७,९. 


पआ-मन- -नम्‌ आपश्रौ १९, २३, 


९; वौश्री १३, ३० : १३; हिश्रौ 
२२, ४, २०; -०नस्थ बवौश्ौ 
१३, ३०:१४; माश्री ५, २, 
१, १६; हिश्री २२, ४, २०; 
चाझ १२:२; -ने हिश्नी २२,४, 
३०; मीसू १०,४,७. 


आमन-पात्रा- -न्रम् माश्री ५,२,१, 


१५; -न्रेण माश्नी ७, २, १, 
१६. 


मनस*- -नसम्‌ अप्रा ३,४,१र्य 
आ»/मन्त्रि (<मन्त्र-), भामन्त्रयते 


शांध्री १६,१८,१; काश्री; या ९, 
३०; आसमन्त्रयेते हिश्री ५,२,९; 
झषामन्त्रयन्ते जेश्रो ३: १; ५३ 
१; ८४१; आमसन्त्रय सु १९, 
३; आमन्त्रये पावा ३, ३,१६१; 
आमन्त्रयीत भाश्री १०, ७,१५; 
आमन्त्रयेत माश्री ५, २, १५, 
३१; हिश्नौ १७,२,१४; गौध १, 
७२; भामन्त्रयेत्‌ विध ७४, १; 
आमन्त्रयीरन्‌ हिए २, ४, १४; 
आसस्त्रयेरन्‌ आमिय २, १, ५ + 
३४; भाण १,२६१ १३, 


आ-मन्त्रण- -ण/ भाश्री ८, 


३, १९; हिश्नी ८, ७, ४८; 
-णम्‌ माश्नी १,५, ६, १४*; 
गोगण; -णानिर श॒ग्म १,६३०; 
-जाय साथ्री ३१, ५, ५, ६; 
-णे माश्री ९,-५, ५, १७; वेश्री 
८,७: १३; हिश्री ७, १, ४०; 


8) सपा. भामयाविनम्‌< >>सोमवामिनम्‌ इति 


पामे, । * 6) आस्नातश्रुत- इति पक्षे भाएडा.। . ४) तू. अयास ।... ७), 'म्तातम्र्‌ इति,प्रयास, । “39 कम्न,>> 


' तृस.। &) पस.>>उस.। उप,<<विद्‌ (शाने] । #) बैप १ दर. । ४) रहोमीय-पात्र- 


उप, करे ्युट प्र, । 


०) स्मस्त्रविशेष-। गद्न, 


) 0 |] ब् 
5 बा 


आ «/मन्त्रि>> 


२७, ५, ३; जैश्रीका ९०; -णैन 
हिश्री २१, २, ८; -णेषु आपश्रो 
३, १९,२; हिश्नी १,४,५१; २, 
८,१३२, 
छामन्त्रणा (ण-आ)दि--दि वाश्रौ 
१,७,२,१५, 
पक्लामन्‍्त्रणीय- -यात्‌ भसाश्री ७, 
२०, २; -यान्‌ वाधूश्रौं हे; 
४६ ६ ७, 

स्ला-सन्त्रयसाण- -“णः वाधूश्री ४, 
७५३ ६. 

आमन्त्रयां/कु, आमनन्‍्त्रयातक्रे 
शांश्री १५,१८,१; २०,१; २५, 
१; वाधूश्री ३, ४६:४८; ४, 
३७६४८, 

आ-मन्त्रित,वा*-- -तः आश्री १,१, 
४ *४; शांश्रौ; नतम्‌ शुप्रा २, 
१७१) अप्रा; पा २, ३,४८; ८, 
१,५५७; ७२; -ठया निसू ३,९ 
४२; -तस्य निसू ३, ९ ६४ १४; 
पा ६, १,१९८; ८, १, ८; १९; 
पावा २,१, २; “ता निसू ३,९ : 
१०; ५३; -वात्‌ श॒प्रा ६, १३२; 
अप्रा १, १, ९३; २८३५ “तान्‌ 
कप्र ६, ९, १; -तानि श्रप्रा १, 
३,७; -ताम्‌ निसू ३, ५९:११; 
-ते वाश्री १, १, २, १४ *»; 
पा २, १, २; ८, १, ७३; पावा 
८, २, १०७; -तो शांश्रो ५, 


१९,१. 

झामन्त्रित-ज-- न्‍ज३ ऋष्ा ३, 
६८. 

झआमन्त्रित-तुल्य-वृत्ति?- -त्ति 
अप्रा ९,१,२८. 


6) विप. च पारिभाषिक-सैज्ञा- [पा, प्रस्ध.] च । 
८) नाप. व्यु. <भा २/सलू इति अभा. । _7)- आमल- इत्यपि भाण्डा.। 
#) सप्र, आामहीयाम्‌ <:>>महीयाम्‌ इति पासे, । 


ध) विप. | प्रास,>>उस.। 
विशेष- [कु ८,४८,३। । 
2 द्र.3 /) समाहारे दस. । 


५३६ 


आसन्त्रित-युष्मदस्मव-तिड़- 
निघात- -ताः पावा ८,१, ७२, 
आमन्त्रित-वत्‌ शुप्रा ६,१. 
आसमन्त्रित-स-स्वर"- -रम्‌ भाधू 
२,१०. 
आमन्त्रित-स्वर-- -रैण अगप्रा १, 
१,५ 
आ-मन्त्य काश्री १९, १, १८; 

शआपभ्री; आमन्त्यडआमन्ज्य 
काश्री ७,०,१६;:२०,६,१ ८. 

आ-मर्यादा-स्थ(- -स्थयोः भासू २, 
२१. 

आमरू-(>> "ली-) आमलक- टि. द्र, 

आमलक*-(>> "की पा.) पाग ७, १, 
४१; पाउश्ू २,३२; -के विध 
९९,१२; -कैः शंघध ७४८. 

आ</मह, आमहयाम बौण ३, ७ 
२१. 


: | आमहय्यव- अमहप्यु- दर 


आमहीय- -अमहीय- द्र. 

आमहीयव- अमहीयु- द्र 

आमही(य >> )या*- >याम्र्‌ काश्रौ 
१०,९,८. 

आमात्य--, “वसव-, 
१२अम- द्रव. 

नंआ<«/मि(हिंसायाम्र्‌ ),आा***क्षमिनन्त 
वौश्री १३,४० : ४; ऋपष्ा २,६३; 
तैप्रा १०,१३ 

आ-मिना(न >> )वा- - 

२०नफृ, 

आमिक्षा'- पाउभो २,३,१९१; -क्षया 
आपश्री १७,२४, १७४; वौश्रो 


“वस्य- प्रसव, 


या २, 


| ॥+आ + अल 


आामधा- 





आपकश्रौ; -क्षाःकाश्रौ्स २८:१८; 
-क्षाणाम्‌ आपन्री २४७, ३, ३९; 
-क्षाम: आपभ्रो ८,२, ९५०५; 
बौश्री; -क्षायाः काश्रौ १९,१,७; 
आपक्रौ; -क्षायाम्‌ काश्रौ ७,३, 
१०१८५; आपभ्रौ; -दक्षायै वौश्रो 
७,१३ २२५५; भाश्रौ; -क्षे भाश्रौ 
८,५, २९; माश्रो १,७,३,११; 
४,६; हिश्नी ५,२,२८ 
झआमिक्षा-करमनू- -मे आपभ्रोौ ८,५ 
३२ 
आसिक्षा-पय(स्या >> )स्थ/- -स्यम्र्‌ 
आपकभ्रौ ८,५, ३३. 
झामिक्षा-मध्य- -ध्ये माश्री ५, १, 
७,२०, 
भामिक्षा(क्षा-अ)व,र्था- -थम्‌ वेश्रौ 
५, ४: ९; आप्मिग ३,७,३: 
९; बौषि २,१,४; -र्थाम्‌ हिंश्री 


८,१,४९. 

आमिक्षा-वत्‌ आपभ्री ८,५,३९;१२, 
४,११. 

भ्ामिक्षा-वत्‌- -वताम्‌ वौश्री १८, 
१८ ४ १७, 

आमिक्षा-व(पा>>)प*- -पेन वाश्रौ 
२,७,५,२९, 

क्षामिक्षा-चजम्‌ वेश्रो १६, २४ २; 
१० : १२. 

भामिक्षि(क्षा-३ )ष्टि- -ष्टिः वैताश्रौ 
३०,२४. 


आमिवोजि- *अ-मित- दर. 
आमिनत्र-,"त्रायण-, "न्रीय- अमित्र- 


-क्षयो: वौश्नी २१, २४ २५५०५; | आमिधी-( >>“*घी-सव्‌- ) आमिषी- 


भाश्रौ; -क्षा काश्रो ७,४,२५५ ४: 
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टि. द्व. 
8) विप, | तृस.>>बस, । 6) कस,>> बस. । 
8) न्खगू- 
४) वैप १,६७६ ए दर. । 3) वेप' 


आ-मिश्र- 


५३७ 


आ «/यच्छू> 
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-क्राणि निघध ३,१२; या हे, 
१३. 


आमिश्न-त्व- -त्वात्‌ पावा ६,१,, 


९, 

आमिप"- -षरम्‌ पाठ १,४६; -षस्य 
शैध ३०७, 

आमिषी"- (->क्ामिषी-सत्‌- पा. ) 
पाग ७,२,८ ६, 

शआमुकुष्मिक- “कम वौश्नौ १५, 
१८६४. 

आ</मुच्‌ ,ज्चू , भामुब्ते, आसुख्जेत्‌ 
आपभ्री ७,२८,४. 

आ-मुच्य माथौ २,१,२, ७; बैग २, 

१५४ ५, पु 

आ</सुप्‌> भा-सोपिन्‌- पा ३,२, 
१४२, 

आसुष्मिक-, “ष्यकुलक-, ्य- 
कुलिका-, “ब्यकुीन-, “ण्य- 
पुत्रक-, “ब्यनत्रिका-, "ब्यायण- 


अदसू- द्र. 

नआ/सुक्त्‌ , जा'**म॒ताति या १०, 
१५फ(, 

आ«/ज्ा प्र८.. आ/मन्‌ दर, 


आस्व*- पाउभी २,२,२२०. 
आस्वरीष-, “षपुन्नक- अम्बरीष- 


द्न 


आसश्व-छ- पा ८,३,९७. 
आशस्विकेय- अम्बा- दर, 
आम्भसिक- १अम्भसू- दर. 
आसम्सि- हअम्भस्‌- द्र, 
आम्भ्ृणी- अम्धण- द्रव. 


इति पाका.। 


२, १३१; -म्रस्य आपभ्रो १८, 
११, ३१९ हिश्री १३, ४, १६; 
अप २३, १, ५; -म्रान्‌ू शंघ 
२२०; -म्रे आपध १, २०, ३; 
हिघ १,६,१७. 
क्षाम्र-पालाश-बिव्व- -छ्वानाम्‌ 
माशि ७, १; याशि १, 
३५. 
आम्रिनू- पा ५,२,१३१. 
आम्रिमन- पा ७५,१,१२३. 
आ*(प्लेडू छू , जाम्रेलयति शांभ्रो 
९,७,२. 
आ-म्रेडित- -तम्‌ शुप्रा १, १४६; 
याशि २,८५; पा ८, १, २; २, 
९५; -तस्य पा ६५,१, ९९; -ते 
शुप्रा 8,९; ६,३; याशि २,५४; 
५७; पा ६, १, १००; ८, 
२, १०३; ३, १३; पावा ६, 
१, ९८; -तेंषपु पावा ८, १, 
५७, 
काम्रेडित-सच्श- -शानि अप्रा 
३,१,६. 
शम्रेडित-समास- “सस्य अप्रा 
३, १, ५. 
झाम्रेडिता (त-अ) नत-  >्तेषु 
पावा २,३,२. 
आस्ल्य- अम्ल- द्र. 
आय-  ए(आ</३) 5. 
आन्यक्ष्यमाण- आ*«/“यजू द्र, 
आ<*/यच्छू ,यम्‌ (यमने)*, भ[यच्छाति 
आपभ्रौ २,८, ४; भाश्री २, ८, 


५; कौसू ४७,२२३; कायच्छामि 
कौसू ४७, २२पैँ; तभायच्छस्व 
आधौ २,५,१२; शांश्रो २,१५; 


- ५; ८, २४, १; भायच्छेत्‌ द्वाश्री 


७,४,१२;११,१,६; लाश्री २, 
८,२२११८, 

आयमत्‌ हिपि १८: ४; उँआ- 
---यमत्‌ आश्रौ ७,८, १; ८, 
११,४; शांश्री ९,२३,१२;१०, 
९,१७; १२५, ११, १६; भा, 
(यमत्‌ ) छुआ २,१३८; साञ २१, 
८८, 

मैभायामयन्ति श॒ुप्रा ३, १२९; 
आ'“यामय ऋप्रा ९,३२. 


आनयत,ता- -तः काशु ७, ९; -तम्‌ 


पाण १, १६, २; आपशु ७, १; 
काशु ७, ११; हि २, ४६ 
-तया बौश्नौ १७, १० : २०; 
-ता वेताश्री ११५, २६; -ताम्‌ 
वौश्नी २, ६:३०; १७, १०३ 
१९, 

आयत-चतुरस्न?- -खम्‌ आग २, 
८, १०, 

आयत-प्रण- -ण; कृप्च २, १, 
८; वाघ २५, १३; बौध ४, १, 
२८; विघ ५५७,९. 

कायत-(स्तु>> )स्तू-- पावा ३,२, 
१७८, 

आझायत-स्थ- -स्था: अप ७, 
११,२७, 

भायता (त-अक्ष>)क्षाए- -क्षा 
अप ५८, १,९, 
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9) वैेष श द्र. 4 


9) + धान्य-विशेष-। <<«/अम््‌ इति पाउसो; <नाम्ब- इति [पाम ६,१,५)। #) ८छषस्व-छ-। ( बैठ, एज, प्रस्. 


<<अम्ब" इति १)। 
भाष्यम्‌ ) । 
जीसे, । 9५) विप. । बस, । 
जप ४-प्र-६८ 


!) च्यु.१। <«/भम्‌ इति पाउ, 
, £) पा १,३,२८:८९। परामृष्ठ; द्र, । - 


3) 'मस्त्ये इति पाठ:१ यनि. शोध; (तु. हिश्नौ. 
7) वैप १,६७८ 77 द.. । 


777) कस.३ “ते चर इति 


आा./ यच्छू 


"५३८ 





आयता-त्व- -त्वम्‌ नाशि १, ७, 
१२. 
आयता(त-अ)बनव- -तम्‌ वैश् 
७६,१५: १३. रु 
सान्यम(न>> )वी*- -नीः आपमे २, 
११,१४८, 
छा-यस्य काश्रौ ८,३,१२०५;काठश्रौ, 
आ-यम्यमान- -नस्‌ या २,१०. 
छानपाम- पाग ७५, ९, १३६; >सः 
वेश्नी ११५,७ : १३; आपशु १०, 
१; हि १, ११; &, १६; तैप्रा 
२२,९; कौशि हे; पा २, १,१६; 
-मस्र्‌ वैश्रौ ११५,७४ १३३; आर 
8४,१,९; आप १, ७; हिशु १, 
११; -मस्य आप १, ७; -समे 
पा ७५,४,८३; -मेन जैग २,३ : 
११; -मो वेश्री ११,७: ७. 
छायाम-तस्‌ (:) आपभ्री १४, ६, 
११; हिश्नरो ९,८,९८; आपमशे 
१,१९; आप १८,३२३; हिश ६, 
७१०, 
आयाम-तृतीय- -येच बौशु ३४३. 
कआायाम-मार्देवा (व-अ) मिघात- 
"ता; शुप्रा १,३१. 
आायाम-वत्‌- पा ५,२, १३६. 


आश्रौ १,३,२२पैं;भआायजइणायज 
वाश्रौं १, १,१,४७१; भायजन्त 
या ६, १५; भायजेयाताम्‌ माश्रौ 
७५,१,३,२७प१, 
कायेज पावा ६,४,१२०; आा*** 
अयष्ट वाघूश्री ३, ४४ : १५. 

भा-यक्ष्यमाण- -णः माश्रौ १, ५,६, 
१०. 

आनयज->> "जिष्ठ- -58ः तैग्रा ९, 
२२, 
नैंआायजीयस--यान्‌ आश्रो १,८, 
७; शांश्रो १,१३, ३; ऋप्रा ७,७३. 

नैआ-यजिन*- -जी शांश्रो १, १३, 
३; या ९,३६. 

आ-यधश्व्य- “वये या ९,३ ६. 

नए( आ-इज्य >> )ज्या*- -ज्याः 
आश्री १,६, ५; शांथ्री १,९५, २; 
माश्रौ ५,१,३,२७. 

पंए(आ-इ)८,श--षटा आश्रौ७, ५,७; 
माश्रो २२,१,१३; द्वाश्री १४७,२, 
६; लाश्रौ ५, ६,९; वेताश्रौ १३, 
२४; >थ्टाः आश्रौ ७, ५, ७; 
शांश्री ५,८,५; काश्री ८,२,९; 
आपश्री २,१, १९; ११,१, १२; 
बौश्रौ;तेप्रा ८,८;१८१; १०,१४, 


लायाम-वाच- -वाचम्‌ निसू | आ>/यत्‌, क्षा-“यतन्ते आपभरौ ३, 


8,८ 5 ३७. 

आयाम-विश्वम्भा( म्भ-आ) क्षेप- 

ेः ऋष्ा ३,१. 

आान्यामिन- पा ७५,२, १३६. 
१आयच्छसे  शांश्री १०,१५, ६नै. 
आ+«/यज्‌ ,॑भायजताम० आश्रो १,६, 

७; शांश्रो १, ९, २; आयजस्व 
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८) विप, (२अपू-) । उप. कतेरि ल्युद्‌ प्र. । 


१५, ५, 

आयातयति आपभोौ ११,१४,५; 

वौश्ी; या १०, २२; आायावयेत्‌ 

वौश्रो २९,१९ : २६:२७; २२, 

४३3९. ह 
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श्झायन- 





आपक्रौ १, ६, ११; भाभौ; -नें 
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आयतनवती- -तीः बौधौ 
१७,५: १७;१८;२२. 
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कौशि ५१९५, 
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३५; ७; वेश्रो १८,१४४ ३९. 
आ-यातन- -ने वौश्नौ २०, ११ 
१३; २१, १९ : २६; २४: १; 
२२,८ ; ८:१० : १०; १५: ३* 
आा-यातयत्‌ू- “-यन्‌ वौश्नी १४, 
१४ : २५. 
आ-यात्य बोश्नी १७,१४६: ३४;२०: 
१४, 
आ-यतू- ए(आ+«/४३) दर. 
आन्यत- प्रद्भ, आ«/यच्छू दर. 
आयतिए- -ती शअ्रप ४८, ८१; निध 
२,४. 
आयथातथ्य- अयथातथ- द्र. 
आयथापुर्य- अयथापुर- दर. 
!आयन वाश्रौ २,१,२,२२. 


नशआ(आ-अ)यन"- -ताया आपभों 


२०,६,२;११,३; वौश्नी १५,६: 
२३; श॒प्रा ५,१८; +ने आपश्रो 
१३,२०, १; वौश्री १०, ९४: 
१८; वौण ३,५, १८; कौस ५२, 
५; अञ ६,१०६, 


२, ५, २»; आपभ्रो; -नानि शआएआन-अ)यन- ए(आ+/5) ह- 


8) बिप. । बस. । 


८) पाठः? आयक्षसे (तु. मे १,९/१ 


प्रद.) वा आयक्षयसे (तु, तेआ ३,२,१) इति वा शोथः संभाव्यते (ठु, 0.)। 6) सपा. "जतास्‌ <;>'जेयाताम इति 


पासे.। ४) वेप श द्र, । 


/) *एरः इति लैबि. (तु. वेप १,६८० ८) । 


70) व्चाहु-  च्यु. १ <मभा-/यत्‌ इतिदे.। ?) वैप १,६८१ 0 द्र. । 


&) भाज्यत्ता इति पाठः १ यनि, झोधः ! 


रश्लाय-निगद- 





पआय-निगद- -दाए शांधी ६,१,९. 
?आयंतनताम्‌ अप ४५,१,२३. 
आयन्य वाधूश्री ७,९४*: ६. 
आन-यमत्ती- भ्रम, आ«/यच्छू दर. 
आयवब- १आयुन द्रव. 
आन्यवरसा- -वोपिः माश्री ६,१, ५, 
३१०, 
:आयवस- अयवस- द्र. 
आन्यफ््य- आ/यजू दर. 
आय:-शूलिक- १शअ्यस्‌- द्र. 
आ ५ यस >> भा-यास- -सः अप 
७५७, २,८;-साय वौशभ्ौ १५,३६१ 
२७; बौषि" २,२,२; ३,९, ३. 
कायास-वेदन- “-तस्‌ अप ६८, 
२,४८. 
आन्यासिन- पा ३,२, १४२, 
आयस- प्रम, १अयसू- द्र. 
आआयसीय- *अ्रयस्‌- द्र, 
सभा /या, भायाति वौश्नौ १३,२७०: 
२४५; हिश्रौ; आ**'याति मा 
१,२,३३; भायान्ति पाग ३,१०, 
२३६;आमिश;जायामि वाग १७, 
१३;आयात्‌ या ५,२८; कआा*** 
यातु आश्री २,१०,४%*८ शांभ्रौ; 
कायातु आभौ ७, ४, ९; ८,७, 
२४; ८, ४; १०, ६, ९; शांभौ 
६, १०, १०; २०, कद २३२५; 


.... ८) समासः ३ पूष, अर 8 व्यन्थ-विशष इसि भाणय | ह_ इपू उप रू 77- समासः १। पूप, अर्थः १ । >प्रन्थ-विशेष- इति भाष्यम्‌ । 


0 द.। 6) पा १,३,८९ परामृष्ट: द्र. । 
9) पामे. वेप १, ६८३ ७ द्रव. 
2) विशेषः वेष १५,६८४ 8 द्र, । 


आन्यायिनू- पाग ३,३, ३. 
वाण ५, २६; बैग २,७:; था | आन्यातन -प्रद. आ./यत्‌ दर. 
(यातु) शांत्री ६,६, ६; ऋअ; |आयाथातथ्य- अयथातथ- द्र. 
अअ २०,७०७; भायान्तु आम्निग | आयाथापुर्य- अयथापुर- द्व. 
२, ४, ८: ८; अप ४, १, १३; | आ-याम- प्रश्, आ*/यच्छ द्र. 
का (यान्तु) शांत्री ११, ६, २; आयावसीय- अयावसू- द. 
भायाहि आश्रौ १, २, ७४७५; | आयास- पाउना 8,२२९. 
शांश्री; साय १, २, २६ या आयास्य- श्रयास्य- द्र. 


/) उवशीपुरुरवसे 


ज३९ 


आयु 





१४, ३०%; भा**'याहि आश्रौी | आयिन- «/इ(बघा.) ८. 
३,१२,२७४०;शांश्रीौ;आया मभा/यु (मिश्रणे), भायौति माभ्रौ १, 


जैश्नीका १७२; भायाहि) आश्रौो 
<5,४, १०; ७,१९२, ७ शांश्रौ; 


आयातम्‌ आश्रौ ३,८, १४५; 
शांश्रीौ; जा-यातम्‌ ऋषा ८, 
४५; ला(यातम्‌) आशभ्रौ ३,७, 
१३५०५ शांभ्रौ; (आ) यात्तम्‌ या 
६, ७; आयात झांश्रौ ३, ५, 
११ आम्रिग; हिय २, १०, ५४; 
कौसू ८३, २७९; अञ् १८,४९४; 


ला-यात या २१५, १४; झा- 


(यात) ऋश्य २,१,८ पं, 
आययो या २, २४; आययुः 
क्रप्रा १८, २०; का(यासत्‌) 
शांश्री १०, २, ५; १२, ३, ९; 
ऋश् २,४,२०. 
आयापयति कौसू ८३,२७४. 
भा-यात्‌- -यान्तम्‌ वाश्रौ २,१, १, 
<; द्राग, 
कायान्ती--न्ती हिय्य २,१७, रपैं. 
आन्यात,ता- -तः कौसू ४२, ८; 
“वा कृप्र २,१०,१२. 
आन्यापत- >> "ना ( न-आ ) दि- 
-दीनि कौस ८७,२८. 
आान्याय काश्नी २०,५,१५. 





8) वैप १ ६. । 


७, ६, २०; ८,५, २२; २,१,१, 
३५; माण १,९, १४; २, १, ५; 
नृभा-*'युवसे वौश्नी १८, १७३ 
२३; वैभा(युवसे) आपभ्री २२, 
२८,२१; हिश्री २३,४,६०. 


आ-यवन'”- -नम्‌ साश्नौ १, १, २, 


२; ११; कौसू ८७, २४७पै; अग्र 
११, २; -नेन शांश्रौ १२, १८, 
वन, 


आ-युवान-.-तः माश्री २,३,६,४. 
झआजन्यूय जया या ८, २, 
नश्आयु"- -यबः आश्रोौ ७, ६, ३; 


शांश्री ५,९,१६; आमिग्र २, १, 
५:११; निघ २, ३; -यथे 
आपक्रों १६, २५, २; वैश्नी १८, 
२०:२५; हिश्नी ११, ८, ३; 
चाअ ३९ : ३; -यु: काश्नौ ७, 
१, २५; आपभ्री ७, १२, १४; 
चौश्नौ/ 2,५: ९;१८,४४ ४ २१; 
४५: ३१; भाश्री ७, ५९, १५; 
माश्री १२,७,१,४०; वाश्रौ १,६, 
४, ९; वैश्नी <,५: १४; १०, 
१०४ ५; हिश्नी ७,३, ११; कौसू 
६९,२०; ऋम २,८, ५२; साथ 
१,३००; २, १०२७; अञ २०, 
११९६ या ९३; शुप्रा २,६०; 
>युम्‌ बौश्ी १८, ४४: २०; 
“आुचः आश्मिग १, ५, २: ३९; 
बैग १, १८३ ३; झु॒प्रा 8, ७८; 
७, २७; -यो3 शांभौ १७, ५७, 
१२); काश्री १७, १९, २४; 
आपन्रौ १७, ३, ८; वौश्री १०, . 


6) पाले. बैप १,६८१ 


6) ठ॒. 8.। 7) पामे. बैप २,३खं, आयातु तैआ १०,२६,१ टि. द्र. 


पी पुत्र- । 


2) मण्यु: इति परठ:१ यनि. शोघः ६- 


5 


छा 


#( आंयु->> 


४६; ३७; रेदे, १६: ५३१; 
साश्नी ६,२, ३, १९; वेश्री १०, 
४४१७; हिश्नी १२, १, ४३; 
जैश्नो ६: ३; जेश्रीका ७८; 
द्राश्नो २,३,४; लाश्री १, ७, ४; 
शुञ्मअ २,२४३; या ६, २१; १०, 
४१९५११,४९५; श्रप्रा हे, ४, 
१, 

आयव”- -वम्‌ वौश्नो १८, ४४: 
२२. 

मूँलायोष्‌-कृत- -कृते" आपश्रौ १६, 
२९,२; वेश्रों १८, २०:२६; 
हिश्रो ११,८,३. 

कुँजायोषू-पत्वनू- -व्वने/ आपकभ्रो 
१६,२९,२; वैश्नो १८,२० :२६; 
हिश्री ११,८,३. 

न२आयु- पाउ १,९$; -थु आपमे 

२, ११, ३१६ >-युः वेश्रो 
१८, २०: १९१; आमिगश्र ३, ५, 
४३४१६; वोषि १, ३:१५; 
हिपि ३: ३; -युना माश्रौ १, 
७, ३, १७; “युनि” आश्रो ७, 
१८,२; शांश्रो ८, ३,४. 

आयु-कृत- -कृत्‌ (ता) आपभरौ ६, 


२१, १ नै. 

'आ*/युज्‌ >> आन्युकत- पाग ७, 
२, ८८. 
जायुक्त-कुशलू- -छाभ्याम्‌ पावा 
२,३,४०. 


आयुक्तिनू- पा ५,२,८८. 
आन्योजन- -मानाम्‌ कौसू २३,१७; 


॥ 6) “एकाह- । 
दैप १ परि. “पत्मने काठ ३९,२ टि. 


टि. द्र. । .9) पामे. वेप १,६८५ द्र.। 


0) विप. | तस्येदमीयः अणु प्र.। 


प्‌ ० 


२४७, २६; -नाय कौसू २०, 
२१. 
आयोजन-पर्ययन-प्रवषन-प्रलवन- 
सीतायज्ञ-खलयशज्ञ-तन्ती यज्ञा(ज्ञ- 
अ ) नडुद्यज्ञ- >क्षेप्रु माण २, 
१०,७, 
भायोजनीय- -यस्य काग्र७१, २. 

आ «/युध्‌ >> भा-योधन- -चात्‌ 
१०, द्‌ ध् 

आ-युध'- -धम््‌ माश्री ६,२, ४, ७; 
द्राश्रौ १०, २, ८; लाभ्रौ ३, 
१०, ७; कौसू ४३, १; ५०, 
४; गंध ११६: १९; आपध 
१,३२०, १२; २९, ६; हिध १, 
६,२६; ७, ६२; बूंदे १, ७४;४, 
१४३; या ७,४; १०, ६९; १२, 
३०; शु॒प्रा ५,३७पं; अप्रा ३,४, 
१; -था या १०,३ “पं; -धात्‌ 
पा ७,४,१४; -धानाम्‌ अप ७१, 
२,१; “धानि सागर १, २०, ३; 
अप १, ३१, ३; १८, १९, १; 
४3८,०५नै७१, १४, ४; बे ३, 
८४५; निघ १,१ २; या १०,३०; 
१५,जैं; -थे आप २, १६, 
२१; हिघ २,५, २१; -घेषु अप 
७०,५, २. 

आयुध-प्रहण- -णम्र्‌ आपच २,९२५, 
१४; हिघ २,५,१९४,. 
कायुध-जीविन- -विभ्यः पा ७,३, 

९१; “वी अप ६०,५, ३. 
कायुधजीवि-संब- *“घात्‌ पा 





















द्रर॥. ८) वैप १ ६. । 


८) पामे, वैप १,६८९ . दर. । 
) पाझे, वैप, १ परि. आयुः ऋ १०,४५,८ 
/) पामे. वैप. १ परि. आयूंपि शौ ७,१५,४ टि. द्र. । 


आयुसू- 








७५,३, ११४, 
आायुध-झस्त्र- -स्त्राणि अप ७०, 
२१, ५, 
भायुधा(घ-आ)कार-रूप- -पाणि 
अप ७२,३,१४. 
आयुधा(घ-आ)गार- -रम्‌ बुंदे ५, 
१३१, | 
क्ायुधिक- पा ४७,४,१४. 
आायुधिन- -घिनः कौसू १०४, १;. 
-घिएु कौसू ९३,१९२, 
आायुधि-आरमणी- -ण्ये कोसू, 
२७, ८. 
आयुधीय- पा ७, ४, १४; -वान्‌ 
अप १,९,४. 
आयुधीयका- -कम्‌ बौध १,१, 
२०, 
कायुधीय-पुत्र- -न्रः आपघ २, 
१७,२१; हिंघ २,५,४९. 
आयुधो(ध-उ)पजीविन्‌- -विनाम 
शेध २६२. 


आयुधि'"- (>>*घायन- पा.) पाग 


ब्‌ छदं 3 ६ 3. 


आयुध्य- अ-बुध- टि. द्र. 
आयुस्*- पाउ २,११८; पावाग ७५,१, 


१११;-युः आश्री १,९५,५व?३)५- 
कैशांश्रो १, १४, १७%»; ७, 
१८, ११०; आपभ्री ६, २५, १ 
१०, १८, रे”; १७,१४८, १५ 
१७,२३,१११०; २०,१३, ४5 
माश्री १,६,३, १८; हिश्री १५, 
५,२७०; आपम॑ १, 4,१ ० 


6) पामे. 


४) पामे. वैंप १, 


६८५ 0 दर. । 3) व्युद्धोपकरण-, उदक-।निघ.] । व्यु. १ । गस. उप. करणे कः श्र. (पावा ३, ३,५८) इति प्रायोवादः, वैप ९ 
रआ'टि, चद्र. । 8) विप.। पस.>>वस.। 7) भावेबुज््‌ प्र. (पा ५,१,१३२)। ४०) ऋषि-विशेष- | व्यु.१। 90) पे. 


वैप १५,६८७ 98 द्र. । ०) पाभे. वेप १,६८६ ? द्व. । 


चल 
है. 


9 40) पामे. वेष १,६८६ ४ दर. । 4) पासे. वैप १,६९० 7 द्र. ।' 
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आपभ्रो ९,१८,१४; वौश्ी १४, 
३: २२३; साभ्रौ ३,५,१७; वेशौ 
२०,३७३३; हिश्नौ १५,८,१४. 
नुआरिप्यसि वाधूशी ७, २८९: 
७;३२३३४ १२:६९ ६ ६:७६ : ८. 

आआरा-्ऋ)तै,्वा- -तै; आभ्रौ ३, 
१४,१०; वाधूश्री ३,४३६ ७; सु 
१०, २; १८, ३; बौपि २,८,१ 4; 
हिपि २१: ६; वैव १, २, ८; 
>तम््‌ बोश्ी $१४७,२३:२०;२५; 
२७,१३ : ५; -वैयो: वैश्ौ २०, 
३: ६; -तैस्य बोशौ २, १२: 
१७; वैश्रो २०, ३: ५; आमरिग 
३,५,१ :११; वोपि १,१ : १०; 
_र्ता बोध ९,१८:१२; छ ९,२; 
-तानि वैश्नी २०,३ : ८; -र्ताय 
बौशी २७,१४ : १०; कौसू ९४, 
८; अव्राय ६, ८; -सैंन वौभौ 
१७, २३: १६, 
आतं-स्वन- -मे पाग २,११,६. 

शाते(ते-इ)ि-- -एयः वौश्नौ 

१३,१: ६. " 


५३३ 


आ रस ,म्भ्‌ 


आएआ-कऋ)ति० - -तिः वौशी २,५: सादा त रू इक्ाककि- कि: बीबी २५: आरस्वध- फिर... फिर. 


६नै;माश्रौ; अप्राय ५,८१९;-तिम्‌ 
शांश्री १३,३,४; आपनो; -लिपु 
बौश्नी २७,५:१९; बोध ३,४,२३ 
-तीनाम वौधौ १०५, ८:१५; -तो 
कौण ३,९,३३५; -र्ल्या आश्रो ३, 
१२, १५; वेश्नी २०, २७३४८; 
>वर्यास्‌ शांग ७,७,३८५; -+स्ये 
कौग ५,३,३०; आमियृ, 
आर्ति-गत- -तस्थ दिश्ली १५,१, 
३२; -ते आपभ्रौ ९, १, २९; 
काश्रौंस ३२: ८; भाश्री ९, २, 
१४; साथी ३,१,१३. 
काति-ज- -जम्‌ आपभरौ ९, ४, 
१६; भाश्नी ९, ६, १३; हिभ्ी 
१०,१,८५; अप्राय ५,४; -जानि 
बौधी २७, १६: ९. 
आत्ये (ति-अ) शुकरण”- -णे 
काश्नी २७५,४,२८;११,३१. 
१आर- झा(आऑ./*अ)र्‌(पूजायाम्‌ 5 
श्ञार*- -राव्‌ आश्री २,५,५४ काश्रौ; 
या ६,७ैं; पाम १,१,३७; -नँ रे 
आशभोौ २,१ ०,७५;७,४, २;शांभ्री 
७, ६,२;आपभश्रो;बोशौ ६,९११ ३(; 
माश्नी २, १,३, १५६ वैशौ १२, 
१४४१५; निघ३,२६;या १३, १. 
आरातीय- पावा 8,२,१०४. 
इआर*- -राः अप ५२,५, ३. 
४आर४- 7>«/भाय पाग ३,१,२७, 
आरकूटद”- पाग २,४,३१. 
आ</रछ््‌ , वा ( रक्ततम्‌ ) ऋञ् २, 
७,५०; चूदे्‌ ६,१ 5 





झआारगध-म(य>)यी- नययः आपस 

२८,५, 

आरगवायन- ;> 'न-बन्धकि- पाग 
२,२,३१. 

आरं्टो-(>>'टी- पा.)पाग ७,१,४१. 

आरटचो- (>>भारट्वायनि-पा.) 
पाग ७,१, १५४”, 

आरद- -द्वान्‌ वौश्नी १८, १३: १; 
बौध १,१,३०. 

आरदव- आरटव- टि. द.. 

आरदवायनि"- >>'नि-चान्धनि-, 
शते-बन्धकि-, वनि-बन्धनि-, 
क्षारद्वायनि- >> "नि-बन्ध- 
कि- आरमखायन- टि. द्व, 

आरण्य- २४अरखण्य- द्व, 

आरखछ-7>'दायति- आरटब- टि. द्ू- 

आरनारू?- >> 'ल-न्रपु-कोस्य- 
विकार- -राणाम काघ २७८४१, 

आ*/ रप्‌>> भा-रप(त्‌ >)स्ती- -न्ती 
सागर २,१,१४परं. 
आरपन्ती-चर्जेम्‌ शुप्रा ६, ३०. 

आरच्ध- >> व्यायनि- आरटव- 
हि. दर, 

आ+/रक्नू ,म्भू, भारभते आपभ्री १,३, 
११ ४»; भाभौ; झारभेते वोग २, 
८,१९२; आरभन्ते साश्री ६,२,१, 
२५०;आपध;या ३,२ १; पआरसे 
आपभीो १, ३,११९८५३ वौश्रौ; 
भाभी १, ३, ११५; हिश्रौ २, 
३, ३०; झारभामहे या ३,२१; 
नृभारमन्ताम वाग ११, २१; 


2५ कराया" आकार पा न्प अपार “सपा ब्यपअ सा बह 5 मम सता शक ाहआक उकाट “पर अब 
6) बैप श ६. 8) >इष्टि-विशेष-। पस.। ८) अति: इति पाठः ! यन्ि, शोघः । 6) सत्र, क्षातों << >>भार््याम इति 


पामे.। 6) तूस,। /) पामे. वैप १,६९३ 8 56. । ६) अर्थ: व्यु. च१। #) <धातु-विशेष-[पित्तल-] इति पागम.] च्यु, १) 
9) नदक्ष-विशेष- । व्यु.१। 0) भारदवायनि-चान्धनि-, "नि-बन्धकि--, “नि-वन्धनि- इति परागम.,, भारइवायनि- 
बन्धकि- इति पाति. । है) अथः ब्यु, च१। <-/भा/रद्‌ इति धफ़.। /) -ऋषि-विशेष- | व्यु.।. ॥५») तु, भाण्डा, | 
जारख- इति [पक्ष] भाण्डा,, पाका.; भारव्ध- इति पासि,, भारट्व- इति पायम.। 70) न्देश-विशेष-। च्यु. १ । 
०) <_भा२/रद्‌ इति पायम. । #) <धातु-विशेष-। व्यु.?। ५) पामे, वैप १,१५६१ ८ द,,। ; 


क्री है 


आ»रभ्‌ |स्म्‌ 


मंझारभस्व कौस्‌ ७०, १७४४; 
कप; पँआरभेथाम्‌ वाश्रौ १, 
३,७, ७; अञ ११,५; पमारभ- 
ध्वम्‌ आाश्रौ ३, ३,१ शांश्री ७, 
१७,१; ारभेत आश्रो ६,८,७; 
वौश्री; आज्यो ७, ९११; आरभेत्‌ 
आग ३,५,१९; आमिग; वँभार- 
भेताम आपभ्रौ ३,९,१०; वौश्रौ 
२७,२५९ :१७; भाश्री ३,८,११; 
हिश्रो २,५,११; भआरमभेरन्‌ वाश्रौ 
३,२,३,२३. 
(आरभ्यासे” वाधूश्रो ७, ९८ : 
७; ७६: ७, 
शरेभे बृंदे 38, ५७; ७, ५४; 
मंझा' 'रमभ्स या ३, ९१%" 
(आ) ररम्म >>स्मा ऋरगप्रा ७, 
३३; ९,४३. 
आ-रप्स्थमान- -नः आशभ्री २, 
८,१५५; आपकभ्रौ, 
आ-रव्घ- -व्यः वौश्री २७, १५३ 
१२; -व्यान्‌ू अञ् ८, रेप; -ब्चे 
आपध २,१७,२४; हिघ २, ५, 
५२, 
का-रूधचत्‌- -वन्तम्‌ वीध २, १, 
३५, 
आरव्घुस- या १२५, ३२. 
नंभा-रभत्‌- -भनन्‍्तः आपभ्री ६, २, 
२; भाश्रौ ६,५, ६; हिश्रो ६,७,७. 
चेंजा-रसम्‌ या १५,३२९. 
आ-रभमाण- -ण: भाभश्रो ५,१६,५; 
आ-रभ्य आश्री १, ५,३६; आपकभ्रौ; 
बौपषि ३,४, ८१, 
आ-रस्म- -स्भः काश्रौंस २७: २; 
वौश्ौ; -म्भम वाश्रौ १, १, १, 


9) 'स्रति इति पाठ: १ यनि. शोघः । 


५४० 


७७; अप; “म्भस्यथ मीस ६, २, 
१४; १०, १, ४; ५, ६; १३१, 
१,१०; >म्भा; अप ६७, ५, २; 
आज्यो २,२; -म्भात्‌ काश्री १, 
४,३; पावा ५, २, ६४; >स्भान्‌ 
थ्राज्यो २,७; -स्मे काश्री १,२, 
१०;३,४; झुञ्य 3,१२७; -म्मेण 
काशी २९,६,१९; -स्मेपु वोध 
२, ४,४, 
कषारस्स-कारू- -लः काश्रौस 
दाद: 
आरम्भ-गामि-व्व- -त्वात्‌ मीसू 
२०,४,२७. 
आरम्भ-भसाव्य-त्व- -स्वात्‌ सीसू 
११,१,२०. 
आरम्भ-यज्ञ- -श्ात्‌ वाध २६,९. 
आरम्भ-विभाग- -गात्‌ आपक्री 
२४, ४,३९१; मीस १२, २,२९२. 
सआरम्भ-विराम- -मयोः अप 
२.४/६८ 
सआरस्म-संयोग- -गात्‌ मीसू ९, 
१,३७५; १०,१,४; १२५,२,९०. 
झारस्स-सासथ्य- -शथ्यात्‌ काश्रौ 
२,१,४. 
आरम्भा(म्स-अ)नपवर्ग- -गवि 
पावा ३,२,१२३. 
आरस्मा ( म्स-्झआ ) नर्थक्य- 
-क्‍्यम्‌ पावा १,२,६४ . 
क्षारस्भा(म्म-अ)समवाय- -यात्‌ 
मीसू १०,४,२६. 

क्षा-रम्सण- पाग ५,१,१ ११; -णसम्र्‌ 
अप १६४७; “णाव आपधघ २, 
२७,७; हिंघ २,५,२२६. 


आ-रच- 








७,१३; ८, १०; हिश्नी १६, ५, 
१४; १८, ३, १; ३, ३; ४; 
-यम्‌ आपश्री २१,१५,८; वौश्रौ 
१८, १४ : ५; ३६ : ९; -यस्य 
वौश्री २७,३९५: ८; -या माश्रौ 
१,६,५,१४ ३.२, २,५,१; ५,१, 
१, १५; ३२; वैताश्री ३५, १०; 
१३; मीसू ९, १, ३४; १२, २; 
१९; -याः आश्रौ ७, १, १५, 
२,१०; ४, ७; ५, १४; ८, ४, 
१५; -यात्‌ वौश्नी १७, २०: 
२; -याभ्य: आभौ ७, २, १६; 
४,८; ११,३५; ८, ४,७; -याम्‌ 
वौश्नी ५, १: ७; माश्री १, ५, 
६, १९; २४; २५; वैश्रो ८, ३: 
५; -याया; वेताश्री ३५, ९; 
-यायाम्‌ वेश्री २०, ४:२९ 
-यासु माश्नी ५, १, १, ३१; 
-येन बौश्री १७,३२०: ३. 
आरम्भणीया-पर्यास-वर्जेम्‌ 

चैताश्री ३१,२९१. 

क्ष-रस्भगित्वा आपश्री १८,१६,१४. 

आ-रिप्समान- -नः वैताश्री ८,१. 

आ*/रम्‌, भारमति आपकभ्रौ ८, ६, 

२८; ३०; आरमत आपक्री १४, 
२९,१; बौश्रौ २०, १: $; पैश्रो 
२१, १.६: १; भारमेत्‌ आश्री 
२, १६, २५०; वाभी. 

भा-रमत्‌- -सन्तः लाश्री १, ११, 
२६. 

क्षा-रमयित्वा द्वाश्नीं २, ४, १45 
लाश्रौ १,८,१४. 

क्षा-रास*- -समे शांग ७५,३,१-. 


आरम्भणीय,या?- पा ७५, १, | आररक-, "क्य- अररक- हू. 
१११; >यः आपम्री २३, ४,२; | आ-रच- आ./रु द्र. 


0) भआरसासे इति ?संस्कतुरसिमतः । 


पर्थः 
0) पाठः  शोधार्थ 


चैप १,६९४ 0 द्र, । 6) जालम्य इति छ,. । ८) ऋइष्टि-विशेष-, ऋगू-विशेष- ।“ 7) पा १,३,८३ परामझूष्ट: द्र. । 


.. 8) उडपदन-। उप, अधिकरणे घ्न्‌ प्र. 


डे 


आ»/रख्‌ 


आर. / रुहू 





आ«/रस्‌ ,भारसन्ति अप ६७,७,६;९. 
आ-रसत- -सक्धिः अप ६७,७,१. 
आएपरस्य- १अ-रस- हर. 
आरा- पाग ३,३,१०४; ५९,१,२० ३; 
-रया वबौध २,२,७४;३,२,२. 
झ्ारा (राज्थप्र >>) ग्रा”- “ग्ाख्‌ 
आपस्रो ११,४,५न; १४, ६,३); 
वैश्वी १२,२४ : ७; हिश्री ९, ८, 
२३; १०,२,४०. 
आराज्षी'- (>>भाराशक- पा.) पाग 
४७,.२,१२७. 
आराटकि/-( >> 'कीय- पा.) पाग 
७४,९,१३८, 
आराण०- -णः बैग ५,४ + २०पँ. 
आ-राबि-:>'त्रिक- -कम्‌ अप ७, 
१,४; १३; १८*,५,२प, 
आराधहय*- -च्याणि अप ७,४,१, 
आ<*/राधू, आराधयति बौण २,११, 
४३. 
आ-राघन- “नम बुंदे ७५, १२०, 
झा-राघयाँ- ( >>आारावय्य- पा.) 
पाग ५,१,१२४. 
सा-राधित- >ताः अप ५७, २, ५; 
५०५,१,६. 
झानराध्य वैशी १,४: ९५; आमिय, 
आन-राम- आ«/रम्‌ द्व, 
भाराल"- ( >>भारालित- पा. ) 
पाग ५,२,३६. 
आ ५// रि, (आ)रिणन्ति ऋष्रा४,८ श, 
आरित- आ(आ «/ अ) २ (पूजायाम )5. 


6) बैप शृ दर. । 


6) सनगरी-विशेष-। व्यु., 2 । छक्षराज्षी- इति पागम, । 


आरिजत्रिका-, 'की- रअरित्र- द्र. 
आरिद्र्मिका-, "की- अरिं- दर. 
आ-रिप्समान- आ «/रस्ष्‌ दर. 





आ-रुधष्यमान- -नेषु आप ७, 


२६, ३. 


आ-रोधन- -नातू या १७,३५. 


आ+/रिश, मारिशामहे हिश्नी १२, | आ-रुपित- आ/रूह्‌ द्र. 


६,६य. 
आरिश्मीय- अरिश्म- द्र. 
आरिप्रीय- २श्नरिष्ट- द्र. 
भा रि(-लि)ह्‌, जारेंढडि मांग २, 
१८, रेप. 
आरीश्वीयां- अरीब्- द्र. 
आरीहणक- अरीहण- द्रव. 
आ*«/रू >>जा-रव-, "राव- पा ३,३, 
५०, 


आ*/रुचू >>ला-रोक*- -काः वैश्रो 
१२, ४: ११; “कान आपक्रो 
१०,५,३; भाश्रो १०, ३,३; -कैए 
हिश्री १७,३,५१. 
क्षा-रोचनो- -नः या ५,२१; -नात्‌ 
या १२,७. 
आ</रुज्ञ >> भा-रुजव्‌- -जनन्‍्तः या 
१०,३२०, 
भा-रुजत्तु*- -त्लुमिः वेताश्रौ ३३, 
१५, 
आ-रुजे आप्रो १७,७,<ते. 
आएरुज़्‌ !- -रुजः शांश्री १८,३,२०, 
आरुण- भ्रम, अरुख- द्र. 
आरुणसिन्धु?- -न्छुः वौश्रौप्र १७:१५ 
आरुणि- अरुण- .द. 
आ</रुघू, पंभारुन्द्रि कौसू १२७, 
५; अशां १७,२. 


आरुसीय- 
आ*/रुह,भारोहति शांश्री १६,१७,१५ 


स्अरुसू- दर. 


काश्रौ; या ३,५; आरोहत: काशी 
१४,५,८; आारोहन्ति शांध्री १८६, 
१८,१७;काश्रौ; या १३, ८वजला 
(रोहन्ति)वौश्री १९,१ ०:९२;:४५; 
झारोहथः या३,५तं?;पमारोहामि 
द्राश्रौ १०, ४, १०; लाशो ३, 
१२,९; आशण २, ६, ३; भारोहतु 
शांश्री १७,१६, «पं; पंभारोहन्तु 
शांश्री १७, १६, १-४; द्वाभश्रौ; 
आरोहस्व माय १, १०, १७; 
पेआरोह आश्री ३,१ ० ,६;शांधौ; 
आग १५,७,७४;शांगू ५,१,२:पाग 
१, ७, १ 28 गोग २,९, डे; जैगू 
१, १६९३४ १४९; या १२, ८; 
नआरोहतम्‌ आपभ्रीौ ५, ८, ८; 
भाश्नी ५,४,८; वेशी १, ८ : ३; 
हिश्री ६,५,१०; उभारोहत आग 
8, ६, ८; शांण; वैभारोहद आपभ्रौ 
५, १८, ९; हिभोौ 5६,५, १६; भा 
(अरोहत्‌ ) अञ्र १७४, १; बारो- 
हन्‌ आपस्री १८,१५,६; वाधूभौ 
8,६४ ४९; भारोहेत्‌ काश्री १६, 
६,१९; आपकभ्रौ; भारोहेयुः द्राभौ 
१०,४,१४; छाभ्री ३,१९,१४, 


0) सप्र, माराग्राम्‌ <>> साम्रा: इति पामे, | क्षाराप्राभिः इति 6. पाठमभिग्रेति 2 । 
6) ठ॒. पाका,। चाराटकि- इति भाण्डा, पासि. पागम., 


8 
चाराटिकि- इत्यपि पागम. । €) अथः व्यु. च१। /) >नीराजन-। रक्त प्र. (पा७,१,७९ [बैठु, वैप ३,१५२ 50)। 


9) विप, (सक्‍्त-)। आा रात्रि [मा ३७,३२| >> मह्थायः 
/) ए २५५ ६ द्र.। 
तु. सप्र. काठ २२,१३ अतीरोकान्‌ इति, में ३,६,१ पति" 
70) पामे. वैप १२,६१२ | दर, । 


शोधः [तु. संस्क्तु: टि.] । 


कतरि च प्र. । 
2?) पाभे. वैप १,७३६ 2४ 5. 


चैप४-प्र-६९ 


£) पृ ३५६ यनि. शोधः । 


यत्‌ प्र. उसे. (पा ५,२,५९)। राज्यागि इति पाठ: यनि. 
०) अ्अन्तराल-, छिद्र-। #) 
इति, ते ६,१,१,१ अतीकाशान्‌ इति। 
2) +ऋषि-विशेष- । व्यु.१। ०) प+मे. वेप १,६५६ ० द., 3. 


/) उप, भाषे 


ते 


आरा ./रुह >> 


आरुहेत्‌ का १, १५; पशारु- 
हेम>मा आश्रीौ ७, १३, ६; 
आपभ्रौ. पे 

सुलारुरोह आश्री २,१,१७४४; 
बौधौ; आ***रुरोह अभय १३, 
१; बारोक्ष्याभि सु १७,३; 
आरुक्षत्‌ कौसू ८०,५२ॉै; वँसा- 
“*असरुक्षत्‌ कौसू ८९,६; अञ 
३,५; ८,५; पैआरुत्तम ? आपम॑ 
१,६, ११; बोग १,५,४; आ- 
( अरुक्षाम ) कौस ७७, रत); 
मुआरुहत्‌ आपभ्रो १७, ११, 
४; हिश्री १०,६,५; अ्ञ्र १३, 
१; भा*'“अरुहत्‌ भाशि १६; 
आरुहन्‌ू अप ७६, <,५त; जा- 
(अरुहन ) ऋषा १८,२६नै;पैसा- 
रूहम्‌ आपशभ्रौ १०,९,४;२२,८१; 
वौश्नी ६,१२:१५० १८,४५ : 
१२१; भाश्री १०, ६,१; १५,४०९; 
साश्री २,१,३,४९०; वेश्रो; हिश्रौ 
७८९, २, २०; २५)ैं; आ**'अरू- 
हम्‌ आपश्रो १०,९,४; हिश्रो १०, 
२, ७; आ(अरुहस ) वैश्नौ १२, 
४८:११, 

आरोपयते काग २६,४; हिग्य १, 
२७, ७; आरोपयति आम्रिग् २, 
४,१: १९; हिपि ११: ३; वैध 
२,३,४; जारोपयन्ते वोग १, ५, 
८; रे, ९, ११; शारोपयन्ति 
आपकभ्रौ ६, २८,२; जैग २, ४: 
७; आारोपयामि वाग ९, ११; 
जारोपयेत्‌ वाग्र १५, २; विघ; 
आरोपयेयुः वैश ३, ४: १३. 
आरोहयति काश्री १५,५,२५५४; 


6) पामभे. वेप १, ६९७ ८ द्व. ।- 


थे) वैप १ द्र. । 
भावादर्थेषु ल्युट्‌ प्र. । , 
से. (पा७,१,८१)। 


५४६ 


वेताश्री;भारोहयेत्‌ वौश्री २७,६:. 
२६; आग १,८,१;२:७, ६, ८ 
अप ११५,१,१०;३०,२,७. 

नँआ-रुपित- -तम्‌ या ६५, १७; 
ऋष्ा २,७५; उसू २,११. 

नंभा-रुहम्‌ या ५,२५१. 

आा-रुह्म आश्री २,६,५५ ०४; आपकभ्रौ; 
या १०,२३०. 

आ-रूढ- -ढः आपभ्रो १०, ९,४नं; 
भाश्री १०, ६,१; वेताश्री; -ढम्‌ 
आपभ्रोी २२,२६, १८; २८,२३२; 
वाश्रीौ; -ढा; हिपि १८४ १५६ 
-ढे काश्री १६,४,३३. . 
आरूढ-पतित"- -तेन बौध २, 
२,७७, 
आरूढ-चत्‌- -वत्‌ जेश्री २३: 
१५; जैश्रौका ६१; द्वाश्री २, २, 
४०; लाश्रौ १,६,३६. 

आ-रोक्ष्यत्‌- -क्ष्यन्‌ काश्री १७, ५, 
६; आग २, ६,१; पाग ३, १५, 
५; ६; ९. 

आ-रोहम या ५,२५, 

क्षा-रोपण- -णम्‌ वेग ५,१४ : ५. 

आरोप्य काश्रौ ८,६,७; वेश्रो, 

आ-रोह*-- पाग ७, २, १३६; -हः 
वेताश्रौ २६,११;३३,९७; -हम्‌ 
भाश्री ७,१,८; हिश्रो ७,१,१५; 
बैताश्रो २६,११; -हाय वेताभ्ौ 
२६, ११५ +-अदासः आम्निग 
३,८,२: ४४; बौपि १,१५: 
५१. 

झारोह-वत्‌- पा ५,२,१३ ६. 


आ-रोक- 


न्ड्जर 





११:१६. 

आ-रोहण”- पाग . ५, १), १११; 
-णम्‌ आश्रौ १२,८,१०; काश्रौ; 
वाधूश्री ३,७६४ ९४; -णात्‌ अप. 
६८, २, ३५; -णे आपभ्रौ २२, 
३,५; हिश्रौ; -णः वाधूश्रौ ३, 
७५:१३. 
आरोहण-महानस- -सानि वौश्रौ 
१७, १४: ८; >से लाश्री ८, 
४,१४- 
भारोहणा (ण-अ)वरोहण- , -ण्त्‌ 
काश्नौ १८,३,८. 
झभारोहणीय- पा ७५, १, १११ 
-ये; द्राश्रौ ११, ४, ९; लाभो 
७3,४, ८. 

आ-रोहत- -हन्‌ आपमभ्रौ ४, 
१५, १५०५; भाश्री; “हिन्तः 
आपकभ्रौ १६, २९, १; वैश्रो १८, 
२०४६; हिश्री ११, ८, ५ 
-हन्तम्‌ आपभ्रो १८,६, ४९१; 
वाश्रौ. 
आारोहती/- -त्तीमू आपग्र ५, 
२२; दूंढे ७,१३०. 
कारोहन्ती- -त्ती आपमे १, ६, 
५; -न्त्याम कोण १,९,८;१४ 
शांग १, १५,१२३; १७; गोश २, 
४,१. 

आ-रोहय(त्‌>>)नती- “त्तीमू आऑड 


श्‌ 3 ७, हु + 
आआा-रोहा कौसू १७,९; ३. 
आ-रोह्ममाण- -णः वैताश्री २७, 
६. 


आरोहिन- पा ७५, २, १३६; | आरू- पाउ १,८५. 
-हीणि निस १,५: २३; ६: | आ-रोक- आ<३/रुच्‌ दर. 


8) भाप, नाप. । 


8) पाभे. वैए १,६९७ द.। , 
८) कस. । 2) ल्साम-विशेष-। 


८) पामे, वेष १, ६९६ ०5. | 


8) नाप, ( सन्त्र-विशेष-,शकट-), सीर्ष, 
श) सप्र, आारोहणं च महानस च< >> आरोहणमहानसानि इति पाभे, । 


) चुमभावः 


!आरोग- ५४७ 


पआरोग*- -गः वौश्री १९, १०: आजव- ईकरज्‌ द्र. 
१५; -गस्य वौश्रो १९, १० : | आर्जि'- फि ५७. 


४१. 
आरोग्य- प्रद्भ, २अ-रोग- द्. 
आ-+रोचन- आ#३/सरूच्‌ द्र. 
आन-रोधन- आ/रुघ्‌ द्र. 
आन+रोपण- प्रर्र, आ+/रुहू दर. 
आर्क- «/अचच दर. 
आकैल्दूप- प्रभभ, अर्कलूष- दर. 
आकंचत-, भार्काबरण-, “व्यणि- 

*/अचे्‌ द्र, 
आर्क्रतव- ऋकतु- दर. 
श्आक्षे-. १क्रक्ष- द्, 
श्आक्ष-  रकऋश्ष- दर. 
आक्षांकाय्ण- -णस्य वाधघूश्री २, 

१३४ २. 
आक्षोंपासझ- १कऋक्ष- द्र, 

- आच्ये-, भार्ध्यायण- रक्रक्ष- द्र. 
आगेयन- </ऋचू द्र. 
आ(आ</ओ)च , जा'''आ्चत्‌ सु २३, 

२, 
आचे-  #/शचे 5. 
आचेनानख- अचेनानस- द्व, 
आर्चाभिन-, लार्चामि-मौद्ठल- 

ऋचाभ- द्व. 
आर्चायन- सकऋचू- द्र, 
आउरचिक- «/ऋचू द्र. 
2आर्विप्य*- -प्यान्‌ वाश्नौ ३, ४ 

३,८. 
आची- «/ऋच दर, 
आ(आ</आ) ज्ञे>>मा(आ-अ) जिंत- 

-तम्र्‌ शेध ४६२, 


ही 





०) उ्मसूर्यान्यतम-। पाठ: 'रोक- इति शोधः (. बैप ५,६९५ /। ह उप [7 777 
0) अथः व्यु, च१। 


इति विम्ृश्यम्‌ । 
आजि? इति झोवः। 


इति पा5:१ यनि., शोधः 


यनि. शोघः । /) विप. | बस, । 


“) धा. विज्रांदे दृत्तिः (तु. वैप १, 
<<>>भारिलण्य” इति पामे. । ४) तु, पासि. । कआादे- 


(ठ. सपा. काठ २,१)। 


आजीक"- >> जा्जीकी (य>> )या"- 
नाम, -तैन्ये या ९,२६. 

!आजीन * आपम॑ २,१६,२. 

आजुनाद-(>> "दक-) अजुनाव- 
द्र 

आजुनायन-, 'नक- अजजैन- द्र. 

!आजुनावक- अर्जनाव- दर. 

आजुनि- अजुन- द्व. 

तआ (आ</क्र) हज्जे, जा ऋझसे 
आश्री ५, १२, १०; या ८, 


२१. 
आ(ऋजंसे) ऋञथ २, १०, ७६; 
चृदें ७,११६. 

आएआ २/ऋ)तू!>“विंध्यमाण- -णौ 
आप्रो २१,१७,१ ८४, 


आते- आआ./अ, कोर्‌ दर. 

आतेभाग-, 'गीपुत्र- «/ऋद्र, 

आतंब- ऋतु- द्व, 

आर्ति- आएआ(/ भर, ऋत)्‌्‌ दर. 

आल्ली“- -ली आपभ्रौ २०,१६,७; 
ऋश्न २,६,७५म; बूंदे १,११३; 
५, १३; झुअ ३, ११८; निघ 
७, २; या ९, ३९; ४०न+; शौच 
१,८२पैं; -लॉम वाश्री ३,४,३, 
३१. 

आलि-ज्या-पाश- -शेन कौस२९,९, 

आएंर्त्विज-, भबात्विजीन-, भार्विज्य- 
ऋतु- द्व, 

!आत्व्येः१ झप्रा ३,४,१. 

आर्थपत्य-, क्ार्थिक- २/अ्थ्‌ दर. 


4) वैप १ द., । 


इति शोधः (तु. वैप १,६९५ 8) । 


शआंद्े-> 





श्आद्व,द्रों"- पाउ २, १८; पाग १, 
४,७०४; २,४,३१; ७, १, ४१४ 
-#ः आपभ्रो २, १०, ६४» 
वौश्नीौ; -द्वैखर आपभ्री २१,१८, 
५८; वौश्री; -हया आपमे १,११, 
८प; -दँस्‍्थ वौश्नौ 8, १०: 
२९; भाश्नी ७, २३, २; वेश्रौ 
१०,२२३ ४; हिश्री ७,५,५५; 
_मा आपन्रौ २०,३,१७; हिश्रौ 
१४,१, २७; कप्र १,७,१४;-्ाः 
आपभ्रौ १, ५, ९५५; वौशभौड; 
“दरणि अप २६, ४, ६; -ईन्‌ 
काश्री २, 4.१; आपभ्रौ; «ँ 
शांश्री 8, १५, ५; आपकन्रौ; 
-बरंण आपकभ्रौ २९, १८, ३; 
वौश्रौ, 
- आाई-गोमय- -ये कौण ७,४, ६. 
शा /क पा १,४,७४. 
आई-तृण- -णमर वैश्रौ ११, 
१०६४५ ध्‌ ् 

भाद्रे-दण्ड- -ण्डेन. शांभ्रौ ३, 
२०,२, 

नृभाद्े-दालु!- -तवः कास ४०, 
१०१; बाण ७,८; चाझ २३१ क्र 
न्‍लुः बौश्रौ २०, ५४: १७; 
माश्नी ६,२,५,३४; श॒प्रा ३,१ ५; 
-चम्र्‌ आश्री 8,१२,२२, 

काई-प(दू >> )दी- पाग ७, ४, 
१३९. 

4१आद्-पाणि*- -णिना जैश्रौका 
२७१, 

रआद्-पाणिः- -णि: पा २, ११ मु 


8) व्यप, । ब्यु. १ < ऋक्षाक-- 


८) पाठ:१। पामे. प्र ३६२ ॥ द्र., तत्र आर्जिग> 
१००१ |, 2. च)। 
इति भारडा, #76., भौड-- इत्यपि पाति.। 
४) पासे. वेष १,६९९ ; दर. । &) कस. भाम्नपा" इति पाठ: £ 


9) सपा. आआर्तिष्यर 
4) आददा० 


श्थाद्रे->- 


५ए८ट 


आये,र्या- 








४; मास १, ४,१२; कौसू २१, 
१७; अ्रप ६७५, २,८; -णे; वाघ 
१३,२०. 

आई-पाद?- -दः आभिग २, ६,७ : 
१३; विघ ७०,१; वैध ३,१,४; 
-दाभ्याम्‌ कौसू ४२, ६. 

छादे-प्रमाण- -णम््‌ काशु ७,३०. 

आद्र-मझ्लरी- -रीम कप्र १, २, 
१२, 

झाद-मांस- -सानि अप १, ३४, 
४, 

छाद्े-वंश- -शे विध ७०, ४ 

शांद्रे-बसन”-- -नानि शांश्रो १८, 
२४,७. 

आद्र-बसख-ता- -ता गौध १५०, 
१६. 

4क्षादर-बासस”- -ससा शैध ४६३. 

रक्षाद्र-वासस”- -साः आमभिग रे, 
६, ३१५९; अप ६८७, २, ८; 
शंघध १७९; २७९९ ३८४; 
४३३; ४७३; वीौध २, ५, ३१; 
विधर ६७, २४; ६८, १३; 
९०,४. 

आादे-बृक्ष- ( >> आद्ेदक्षीय- पा. ) 
पाग ७,२,९०. 

क्षाद-वेग!- -गानामु अप ६७,९, 
६. ५ 

आई्र-शाखा- -खया आग १, ११, 


आ)श्रय-- -यात्‌ बौध ७, ५, 
२४. 

आद्रा( द्व-आ )मऊक-सात्र”- -न्रा: 
शंघ ४७२, 

शाद्री(६-ओऔ)दुस्बरी- न्‍री काश्रो 
१८,३,१४. 

शाद्रों (द-ओ)पधि-7> "घि-गन्घ- 

- पुष्प-फल-मूल-चर्म-वेन्र-विद्रू- 
तुप-कपाल-केश-भस्मा (स्म-श्र ) 
स्थि-गोरस-पिण्याक-तिल-तैल- 
विक्रयिनू?-- -यी विध ७७४, 
१८ 


रआएद >> )दो- पाग ६, २, १९३; 


दया आग ७, 4, २३; वौग 
३, ८,३२३; अप १, ३७, ४; अशां 
७,४; -द्रीं अप १,१,२; २-३, 
१; ४,२९२; ११,२; १३,१; २१, 
८, ६; ७५७, ३, १; वेज्यो ३६; 
_्द्रोभ्यः शांग १, २६, ४नं; 
-दाम अप १, ५, २; अशां १, 
$ “द्रौयाम्‌ आमिगण २,५, ८: 
२; वौग २, ७, २; ३, ४, ३४; 
अब १,९,७; २७, २; ३३, ६ 
ड३,४; ४८, ३; अशां १३, १ 
-द्वयि वेग ३, २० ४ ४; अशां 
१२५,१; -०हे अशां १,५. 
आद्रक- पा ७,३,२८ 
भारद-भाग- -मे अप १,६,७, 


२; शेंघध १४७; -खाम्‌ आग |?आद्र्ली- -द्लीःः आपमे २, १९, 


3,८,१५, 


२, 


आद्े-ह(स्त>>)स्ता*-- -स्वा अप्रा | आर्थाघातुक- -कम्‌ पावा १, ४, १; 


डे » २५३० न 


: श्लाद्री(द्ै-आ)क्ाशा(श-आ)वपा (प- 


३,१,३१ ३ -कस्य पा ७,२, २५; 


पावा १,१,२१; -के पा १,१,४; 


. 6) विप. । बस, । 8) कस, उप. 5 वस्त्र-+ ८) पूर्वेण संधिराष: 


४) वेष १ द्र. । 

बैप १,६९९ 0 द्र,। 
मां २३, ५१; ५२ टि, द्र. । 
पविशेष- ॥ 


5 कि 


2) इदस.>> बस. । 


8) विप. | कस.>>बस, । 


/) दृस.>>उस, । 
) अर्थ: व्यु, च१ । सप्र, भात्ोघ्ची:<:->>दञआ्आः इति पासे. । 7) पाभे. वैप १ परि. कर्पितानि 


7) पामे. वेप ३१,३३१८ ]द. । %४) सपा. आाये;<>भार्या इति पासे. । ७) स्देंग 
0) भावे व्यक्ति य-लोपः (पा ८,४,६४) । 


२, ४, ३५; ३, १,२३१; ७, ४, 
४९; पावा ६, १,९०; ४, ४६१ 
११४, 

आधंधघातुक-त्व- -व्वात्‌ पावा ६, ४, 
८७, 

क्षाघंघातुका(क-अ)धिकार- 
पावा ६,४,६४. 

आधेघातुका(क-आ)भ्रय-प्व- -त्वात्‌ 
पावा २,४, ३५ 


नरात्‌ 


आधपुर- अर्ध-टि. दर 
आईआ २/अग)पे >> भार्पित*- -तम्र्‌ 


अप्रा ३, ४, १; -तानि आशभ्रौ 
१०, ९,२४; वेताश्रो ३७, २५ 
कौसू ११७,२. 


आर्चुद्- अर्वुद- दर 
आशभेव- ऋशभु- द्र 


»भाये ४आर- दर, 


आर्य,र्या?- -यः काश्री १३, ३, १५ 


वाश्री ३,२,५, ३९३ हिश्री १०, 
५, १२; द्वाश्री ११, ३, ५ 
छाश्री ४, ३, ६; आपम॑ २, ९, 
नए; संआमिग १, १, ३ 
३४, ५, १: २; भांग, 
३२, ६: श्ंएए; शैंब ७४१ 
आपवब २, २७, ८; हिंध २, 
७५,२२७; गौघ ६,११; पा ९,९, 
७५८; -भ्रस्‌ शांश्रौ ८, २५, 
११; आप १, २३, ६१ ९, 
२७, १४; हिंघ १, ६, १४५ 
२, ५, २३३; गौध १०, 
६०; अप्रा ३, ४, १६ ये 

गौध २२, ४; “या भाश १, 
१३३१; नर्याः भाश्री 


6) विप, | बस. पूप, लसबशाहद-। 
४) वनक्षत्र-विशेष-।' 


७ (0 
आये,यो-> 


११,२,१२; माश्री १, ५, ५, ८; 
हिश्री २७, १, १९; आपध १, 
२०,७; २९,९; २, ३, १; १०, 
११; २५,१३; हिंघ १, ६,२१; 
७,६१६; २,१, २३९; ४, ११; ५, 
१९२; -र्याणाम्‌ भाभी ९.१८, 
४; हिभ्रौ २७,४,३७; आपध ३, 
२०,८; २१,१७; २, २९,१४; 
हिध १,६,४७; मीसू ६,५,४८; 
_र्यान्‌ आपध २, २६, ४; वौध 
२,१, ४९; हिघ २, ५, १९९; 
_र्याय आपघ १,३,४०; हिघ १, 
१,११६; या६, २ ६१% ;-र्याया म््‌ 
आपध २, २७,९; हिघ २, ५, 
२२८; -रेंपु या २,२; -यें: कप्र 
३,१०,१६; आपध १५,२०८,१३; 
२९, १; हिघध १५, ७,४८;५७. 
भाये-कुमार- पा ६,२,५८. 
आये-कृत>>)ता- -ता आपक्रौ ६, 
३, ७; -ताम्‌ भाश्री ६, ८,१७४. 
भाय्रकृतती- पा ७, १, ३०;-ती 


४९ 


विध ७२, ६. 
भाये-ब्राह्मण- पा ६, २,५८. 
आये-चत्‌ वौध १,५,७६. 
आर्य-विगर्हित- -ता; विध १६,३; 
२७,२७, 
आये-विधि-प्रत्जित- -तः हिघ १, 
५,९७९, 
आये-वृत्ता'- -त्त: गौध ९,६८. 
झआार्य-समय- न्यः आवध १, १९, 
८; हिघ १, ४, ८; -येन आपधघ 
१,१९,६; हिघ १,४,६. 
काये-स्त्री- -स्त्रीणामू आपध १, 
२१,१ ३; हिघ १,६,४३. 
आयस्यएस्त्री-अ )भिगमन- “ने 
गौध १२,२. 
आर्या(य-अ)धिप्ठित- -ताः आपध 
२, ३, ४; हिंंत्र २, १, ३५; 
-तानाम्‌ वौध १,५,७६. 
आर्या(ये-अ )नार्य- -र्ययो: गौध 
१०,६६. 


आ>लभ॒,म्स 








आर्ष- ऋषि- द्र. 
आपषेभ- ऋषमभ- द्र, 
आर्षि”- -रैयः वौश्रौप्र २३ : ३. 
आपर्षिक्य- ऋषि- द्र. 
आर्पिषेण- !ऋषिषण- द्र. 
आषेय- प्रम्न, ऋषि- द्र॒, 
आ्;िपेण- ऋष्टि- दर. 
'भाष्या/ वैध १,११,१९. 
आपष्यायणि- ऋष्य- द्व. 
आहन्त्य- «/अहू द्र. 
आहाॉयण- शह- द्र. 
शआल*- >>भाल-बिसो (स-उ) रॉ- 
-लम्‌ कौसू २५,१८. 
काल-भेषज- -जम कौसू ५१,१५. 
श्ञाल”- >>भाला ( ल-अक्त>> ) 
क्ता”-- -क्ता ऋञ २, ६,७०५. 
आ/लक्ष्‌ >भा-लक्ष्य वेग ७,४ : १. 
आलक्षि।,नि,डिघि|- (>>'क्षी|, "जी, 
व्धी-- पा.) पाय ७, १,४१. 
आलबवब'- -वाः बौश्रौप्र ४७ : ५. 


आर्या(य-आ)वर्त*- -ते; वाध १, ८; | आ३/ लूभ्‌ ,स्श्",भालमते काश्रौ २,२, 


वाभ्रौ १,५,२,१०; -तीम्‌ माश्रौ 
५्‌, ६५१,१३; ३,२, ३; नत्याम्र्‌ 
काश्री 8, १४, १; माश्रों १, ६, 


शंध ८; विध ८७,४; -तैंस वौध 
१,१,२५. 
भार्यो(य-उ)पचेशन"-- -नमर्‌ आमिगर 


१८; ३,१; १९; ५, १५; ९४;८, 
१९; ३,४,९७; ६,१४; ९०; ४» 
१२,६;९;७, डरे »0०;४, ३०३७ र्ई। 


हल १,४,१ : २. 
आाय-जन- -मस्य वाश्री ३, २,५, आर्यमण- अगमन- द्र. 
श्स्तं, आर्यहवेत- पा, पाग ७, १,११२. 


आायेजन-भूयिष्ठ'- -४म्र्‌ वौध २, 
३,७५१; गौध ९,६५. 
आये-पथा(थ-श्र)चुवर्तिनू- -विंना 


आर्यहलूमः पाग १,१,३७. 
आश- -शः साअ २, ११६६. 
आह्यायलि- ऋश्य- द्व, 


०) सप्र, हिघ १, ६,२२ जााचार्याणाम्‌ इति पाभे, । 
झविधिना च प्रत्नजित: इति पामे, प्‌ ४०९ £ समावेश्यः । 
बन श्र.॥. ४) कास, उप, «/विश् + अधिकरणो व्युट्‌ प्र, । 
9) वलाक्तारे अव्य, । भाये- (प्रतिवन्ध [पासित.], 
नियेधानुवादयोः [पासिवा.], प्रतिषेधविषादयोः [पागम,] 
2) पाठः १ ऋषि- >> आपष्य: इति झोधः। 
इस. । 9०) बैप १ द्र, । 
स्पशेन-प्रापण-हिंसनादियु वृत्तिः । 


9) विप.। बस, । 


| इति दे पदे इति शाकटायन; । 
2) ऋषि: इति 0.। 


6) >देश-विशेष-। उस. 


<८,४,२२; ६,११;८,२५;९, १८; 
९,२,१४; १७,४,११:५,९; २५, 
७,४; १६,१,५;२,२७; १९, ४, 
१९; २१; २०, ८,३०; २१, २, 
४; २२,३,२८; २३, ४,४; २०, 
वेग कपल लक नमन मटर 77 नर 2 नमन 7-32 5 65 कि मय नंआपभ्री ६, 


6) सप्र. आपध १,१८,३१ 
उप, आ«/बूत्‌ + अधिकररोे 


| 2) व्यप, । व्यु.१ । कर्य? इति क्वाचित्क: पाठः । 
प्रीतिवन्धने (पागम,); हलूस्‌ ( प्रतिषेधविवादयो: (पासित., 


/) ज>ऋषि-विशेष- | व्यु, १ । 


रे | #) 5 ओपधि-विशेय- ; व्यु.! । ॥) समाहारे 
2) अथः व्यु. च 2 । व्यप, << अलक्ष- [“ज-, “उघ-] इति पागम.,। 


0) था, 


आ लक ,स्थ॒ 


ज्‌५० 


आ «»ढभ्‌ , स्भ्‌ 








९,१; १०,८,१६; १०५,१८, १४; 
१३,५२३, ६; ५६, ज, १; ८, ३5 
२१२८,९, ३:२० 353 २१,१ ३; १९, 
५,३२;१०,८४१७,३३६:२०, ), ५; 
१४,५; १०; ९९, १२; २३, १; 
२४, ८; २५, १०; १९; २२, ३, 
१०; २५, ११; २८, २१; बौश्रो 
४, ७; ७; १२, १९: ६; १४, 
१४ $ ४; १५४ ३; १७, १०३ 
१०;१३;१८; ११ $ ५:११;१७, 
१४ ३ १०; ५० :१७; १८, ५: 
७; ११: ३; ६; ४; २३, १८: 
१२; २७, ११:६; २८६५७; 
३९४ ५; २५,२९ ; ५; माश्री १, 
३,४, ३३; ६, ९,८; ०; २, ५, 
७,७; ५,१, २,१; वाश्री १,५,४, 
१०; १३; २,१, २, ३; ८,९; रे, 
४,५,१५; वाधूशत्री ३, ५८: १; 
वैश्नी ९, ८: ७; ११, ३:४३ 
५ श्द, २७:११; २७,२: ४ 
१० : ७; १८,३२४ १०;४ : १९; 
हिश्नी ६,६,१६५ ९, ७, ६:१८; 
३७; ८, २३४; १०,२, ५; १५१, २, 
१; १९३,३,९७; ६,४५७; ७, २१; 
२१७,१,५; ९९; ३,१७; ५, ११; 
६,६; २१; २२; रे३; १७, १, 
४७; ७,२८; २०, १, १७; रेहे, 
४,६; ६०; पाग १,८,८;११,९; 
२2,२,१६;२,१९, २; आभमिश २, 
१,३:२७?०;५,८:३७;६,६ १३०; 
३,४,३:१२; वोग १,२,५१;२, 
७,२६; वौषि ३, ४,९; भाग २, 
१६४१; हि २, ३, ८; १५, 
१; कौसू ९०,२०; अप ८,१, ५; 
.श॒ुप्रा ३, १५०; भालूभन्ते शांश्री 
२१६,३,२७; १७५, ३;५; ८; २२, 
४; काश्नी ९,१९,५; १०, ८,९; 


















आपभश्री १८, २९,१४; ६,७; 
१७; २०, १५,४; २२, ४; २१, 
१४,७; ८; २२, १३; १४; २३, 
४; ७; २४, ४; २२, २०, १२; 
१७; वौश्री १७; ९: १; १९; 
१० ४२११; १२४ १; १६, ११: 
११; १३; १९४ ८; १७, २२: 
५; १८, ११:२३; भाशभ्रीौ ७, 
१०,९; वाधूश्री ७.५२: ३ ५४; 
१०८ : १; ७:११; वाश्री ३, २, 
२,४५; हिश्नी १३, १, २३; २, 
२२; १४, ३, ५५; १६, ८, ३; 
३३९ १४; १७; २५; १७, ७, 
२३; ९५-२७; १८, १, २५; 
जैश्रो ७: १; वैताश्री ३८, १९; 
बैग ६५: ९); बाण ११, २३; 
धालभे शंघ ४४७४ॉै; भालभ- 
ध्वम्‌ वाधघूत्रो ७, १९:१०; 
आलभामहै वाधूत्री ७, १९: 
१४; १८; ३२१; ३२४; २८६ 
आलभत वाधूश्रो ३, १९ ४ १; 
8,६९५ :३; १०९ ४४; भालभन्त 
वाधूश्री 8,१९५ : ११; १५; १४८; 
२२; २५; पवाश्री ३, ४, ४,५; 
या १२, ४१ |; भाशि ७३; 
आलसेत आश्री १९,११,२; १३, 
१; २, ९, १०; शांश्री १३, २, 
१; ७; ३, ३; ४, १; काश्रौ 
र७, ९, १; ४; १०; १०, १; 
आपकभ्री ९,१५,१; १३,२३,१४; 
१५; १७,७,२०; २४,१; १९, 
१६,८१; १७; १७,७; २०, २, 
१०; वौभ्ौ १७,२८ : २; १७, 
१४ ४५; ९; २३१६, २५३: २१; 
२३,६४१२; २७,३२९ : १-४; 
७; २८, ६४१३; १७; भाश्रो 
९,१७,१ माश्री ३,५,१६; ६, 





6) भारहंते इति मूको. । 8) पामे. वैप १,७०१ |] द्व.। 





निज डी ४४४ +++४/+४/+४/+/++४+४+६६६+ूईईई+-+++++---“ैच|.)ैच्|_.','|--_'|-| | ."|'"चव|-वचच।॑"॑ि 


१; ७, ३; ५, २, १०, ६; ८; 
१२; १४; १५ १६-२६; ३६; 
४०-४४; ६,१, ३, १९ वाधृश्री 
३, ४४: ५; वाम्ी १, ३, ६, 
१६; २,१,९,१ ३; ३,४,५,२३; 
बैश्ली १९, १४: ८; १७, ४: 
१४ २०, ३२४ ७; ३५३१ ४; 
२१,१९४ ८; हिश्नी ९,८,३९; 
“३४; ४५; ११,२,१५; १५४, 
२२; २२, १,४; ७; १५; १८; 
२३, १,३; ५८; द्वाश्रो ५,४,४ 
१२, ३,२१; १३,३,७; लाभो २, 
८,६; ७,११, १९; ७५,३,१० 
चैताश्रो ११,१; आग १,१३,७५ 
२० , १०; पायग ९, ३, २७ 
२, १३, ४; ३, ८, ३; आमिर 
३, ९, ३:२०; हिंग २, १४, 
४; गौपि २,४, १; अप्राय ३, 
६ हि ९; ५, ६; शंध ४७; 
बौघ २, १, ३०; विध ४८, ५ 
आालमेत्‌ द्राग्र १-२, ४,१५ ३, 
१, २७; अप ७२, १, $3 वर्ष . 
२३, १; शैंघ ९७; आलमभेरन्‌ 


, आशभ्री ७; ७, 4; १०, ९, ३% 


१२, ७,७; ९; १०; काभ्री २५, 
१३, २५; आपश्नी २१, १२३, 
१३; काश्रीस ३२४ १९; वोश 
३, २, ३, ४१; ४, ४३ हि 
१६, ८, १४; १५]; द्वाश्री ३, 
३, १५; १३, ४, ११ लाश 
१,११,७; ७५, ४, १७; ९, 00 
११; शघ ३४५, 

आलेसे शांश्री १५,२०,१ वाश्री 
१,२,४, ३९१; ऋण २, ७, २४ 
आलप्स्यन्ते वाधूश्री 8,५११ 
आल्प्स्यध्वम्‌ वाधूश्रो 8,१९ 
४२; ४३; आलप्स्ये? माश्रौ 


१, 


42 0 % लमनिविमश लि मलिक ल सती, ० टन जी की कल अं 


<_भलिड्ग- इति पागम., । 


४,१,५ न. 

झालभ्यते आपभ्री १८६, 4, 4 
२२, २५, ४; वाधूश्री ३, ४१: 
३२; ६९३ ३४; वेश्री १८,५: 
१८; हिश्री २३, ४, ३३ आाल- 
भ्यन्ते शांत्री १५,१,२४; आपभरौ 
२०, १४, ४; २२, १४; बौश्रौ 
१८, ११५१९; २७, ११: 
१९नं; वाधूश्ौ ३, 4६:४६: 
लाभ्ौ ८,१०,६; ९,४,२६. 
आलम्भयति वौश्रौ १७, ४९: 
१०; कौसू ७५२५,१०; ५८, १४; 
७२,६; ८; ७९,३२३; ८२,१६. 
आलिप्पन्त वाधूभ्री ४, १९: 
२८; ३८; ४१; आलिप्सेत वैध 
३,६,११. 


आन्‍्लव्ध,ब्चा- -ब्यः काश्रौ १९, 


४,२०; २७,९,; वाधूशौ ३, 
४९ : री; “व्घस्थ वाधू्ौ ४, 
१९ : १२; १४४७; “व्थधिय 
आपभ्रो २०,१५, ६; वौश्रो १५, 
२७: १०; -व्यायाम, आपकम्रौ 
१९,१७,१७; बौश्री १७,१५ 


«१८१ २३, ७: ५; ९; २६,९ : 


१९; हिश्नो २२९, १, २७; २८; 
-व्येषु वेश्रो १७,१६ : ५. 


क्षा-लभत्‌-- -भन्‌ वाश्री २,२, १,१. 
झआा-लभमान- -नः वौश्री ३, १७६ 


७५;८; २०, २४ : ८४०»३ हिश्रो; 
“नस्य आपकभ्रौ ८,२१,६. 


आा-लम्य काश्री १, १०, १४४४; 


आपकभ्रौ. 


आ-लम्य- -भ्यः वेशों १७, १४: 
१६ ९७,१६४ १; २७,१ ४ ४. 


आ-लम्भ- “-म्भः निसू ८,७: ६; 


क्षा-लम्भव-7> "ना(न-अ)संभव- 


आ-लम्भ्य- पा ७,१, ६५. 
आा-लिप्समान- -नः काश्री ८,२,७. 
आ/लूम्बू >भा-लस्बन->> ना(न- 





आलम्बि"- ( >>भालूम्वी- पा.) 
आलम्भायन"- -नाः बौधौप्र ४५: 


का-लय- आ*«/ली द्र. 

आ>लव- आ#&/रू द्र. 
आलवण्य- १श-लत्रण- द्॒, 
आलबाल*- पाउभो २,३,१०५. 
आलूवि'- -विः वौश्रौप्र ३१: २. 
आलखस-, 'सायन- २अलस- द्र. 
आलस्य- १अ-लप्त- द्र. 

आ-लान- आ+*/ली द्र- 

आलि- पाउभो २,१,१६८. 
आ</लिखू , भालिखति वौश्री ७,२ 


५५१ 


१४; आमिश हे, ७, ३: १४; 
४: ६; वोपि २, १,७; “स्भाव्‌ 
आय १,१५, १; आश्रिश रे, 
७,३: १६; बौषि २, १, ७३ 
>म्से आपएघ .१, १६, १४; 
हिघध १,५,१ ३. 

मआलम्भ-स्थान- -नम्‌ आप 
३,१०, 


-बाव्‌ काश्नी ८,८,१४: 


आविदूर्य- -योः पा ८, ३, 


६८, 


आलूम्वायम्)-7> भाल्म्वायनीय - 


न्‍यम्‌ शुत्॒ ७,१६६. 
पाग ७,१,४१. 


५, 


७-१०; ५,११:२५; २६,२५४: 
१७; २९ :१२; कौसू १३७, 






आ>लिपू;म्प्‌ >> 


१९; वन पय पा कल कमल पट टल्लन 45 आाडिखित नौती २०२६: वौश्नी २०,२९६ : 
३; अप ६६, ९, १; विध ७१, 
४१; आपश ७,७; १६,९; १८, 
८; ९; हिशु २,६; ५,२०; ३०; 
३१; 5, १३; १४; भालिखेयुः 
लाश्रौ १०,१५,१७. 


आ-लिखत्‌- -खन्‌ पाग १,१६,२३; 


आमिगश २,१,३:१४४ £ वैश ३, 
१५३ ४; हिय २, ३, ७; जग 
१,८ :१६र्प. 


आ-लिख्य आभिग्र हे, ६,९४५ १२३४ 


वौशु १ : १०. 


१ आन्‍लेखन- -ने पा ६,१,१४२. 
आहलिगबव्य-, “व्यायनी- अलियु- दर. 
'आलि(क>>)गी*- -गी अभ ५, 


१ २नै. ॥॒ 


आ>लिद्चण , भालिड्शते अप २९, 


र्‌ । डे ] 


आ-लिड्न- -नम्‌ बैग ३,८.३ ७;८; 


-ने पा ३, १, ४६; पावा ३,१, 
४६, 


आलिल्ञि“- (:>भालिल्ली- प्रा.) पाग 


४,१,४१. 


आलिजक्ञथायना- पा, पाग ७,२,८२, 
आ*/लिपू, म्प्‌, भालिम्पति कौसू 


२७०,८; २६,२२४४. 


का-लि(प>>)प्ता- नप्ते आपश्री १, 


६,१३. 
आलिप्त-मुख- -खः आपध १,८, 
२; हि्धि २१,२,९०, 


भा-लिप्य वैश्री १८,१ : ८३; वेश, 
आ-लिप्यमा(न >>)ना- “नया या 


१२, ३. 


आ-लेपन- -नम्‌ वेग १,५ : ५. 


८) ८ऋषि-विशेष- । व्यु. १<आा-लम्ब- इति धज़,। 6) विप.। तेनदृष्टीयः छुः प्र. । 6) अर्थः 


व्यु. च१। व्यप, <: अलम्ब- इति पागम. । 
>) भालिख इति पाठ: १ यनि. शोधः (तु. हि २,३,७) । 
2) न्नगर-विशेष-। व्यु.१ । 


6) ८ ऋषि-विशेष- । व्यु, १ । 
8) वैप हद. । 


८) वैप ३, १५३ ४६ द. । 
/) अर्थः व्यु. च १ । व्यप, 


आ*»/ली ५०२ आ ० वनद्‌ 

















आ<«/ली>>भा-लयग- -यम्‌सु ७,९; १०,४; २१, ३,८;६, २; १५, | आवचट- १ श्वट- द्रव, 
वेश ३,२२:६;-ये वेग 2,४:२५. ६; १९, २०; भाश्नी १,१४,७; | आवठिकों- ह्राः चब्यू २: ३७, 
आलूय-पाइवे- -ईर्वे वेध ३,९, ३. १७,१; २०, १५; २, ११, ७; १आवण्य- रअ-वट- दर, 
आन-लाना- >> "न-भश्र्ट-कुक्षर"- ४७,३,१; २९,१९२; ७,१३,१४; । रआवस्य-, 'दया- श््रट- द्व, 
“रघू विध ७१,२८. १७,७; २१,१३; ९,२,१७; ५, |? आवत /“आवाः टि. द्व, 
आलीढ- (>>भालीढेय- पा.) पाग २; ६,३; १३; ७,७; ८; ८,९; |* श्भा-बत्‌”- -बतः कौसू ५८,३;११; 
७8,१,१२३. ९,६; ११; १५; १५,१९२; १६, अप ६,१,१०; ३२,१,९; अशां 
आलु"- पाउमो २,१,५. ८; १७,१०; हिश्री २३,१,२०; श३, ३; अश्य ५, ३०; अप २: 


२५:५४; भाग १,२०:१३; मीसू ५३, 


आ ० लुष्च >> भा-लुच्य बृंदे ७, ८९. 
६,५,१७; -नाः वौश्लौप्र ३: २९, | रआ-ब[व्‌ >>)ती"- नी आश्रो २, 


आ </लुडू, जालोडयति वाभौ १,७, 











४,१८४; कीड रे8,). | आलेय- रश्नलि- दर. १४,१९; -त्यः निसू ८, १:१५. 
आ-लोड्य आग १,२४,१५; ३,१०, | आ २/लोकू >> आ-लोकय्त्‌- “बन | आ-चत्सर"- -राय जैग २,३: ५. 
११; आभिग २,७,७ ६ १६. कप्र ३,९,१९, आवत्सार- अवब-त्सार- दर. 
आ*/लुप्‌ >>जा-छुप्य काश्री २५, १, | क्षा-लोक्य विध ६७,९. ( आ२/बद्‌, आवदामि अप्राय १, ३; 

१८; आपकश्रौ. । १आलोभम- -भाव्‌ निम्त्‌ १०,६ :१५. मंभावदासि आपमे १,२,८; ९; 
आ*/लुझ् , !जालोभत्राति वौधी १८, | आलोए- ( >>भालोष्टी ./कू पा. ) ४०; बौग १,५, ३; जैसे; तँभावद 
४१४ १५. पाय १,४,६१. आयश्रौ १,३०,२) वौश्ो १,६ 
आ-छुच्घध- >> भालुब्ध-जनपद*- आन-लोह->> बालोह-बत्‌- -वान्‌ २०१:६,२५ : ३; भाश्रौ; द्वाश्री 
आयु आहत आगश ४,८,६. १०,३,४१११,१, ६; लाग्रौ ३, 
आलुशायनि- अलुश- द. आलोहायम्त- अलोह- दर. ११, शै१,४,१६; आग; आवदेत्‌ 
आ*/लू >>भा-लव- -वान्‌ आपन्री | आ-लोहित- -तम्र्‌ कौस २६,२९२. जैश्नौका १७८;२१४. 
१, ४,८; भाश्री १९,४,१; माधौ | आधआ«/ओ|ब्‌ू >मा(आन्झ )बय >> | वआ-बदव- -दनू आग ३, ५, ७ 
२, १,१, ३८; वाश्नी १, २,१, व्या ऋषा ८,४४प. कौग ३, ७, १०; शांग 8, ५५ 
१९; हिश्नी १,२,४१. आवच- अस्मदू- द्व. कौसू ७६,५४; कऋ्रप्ा ४,७६. 
आत्दू._ पाउभो २,१,११७. आचः वि. (आच्छादने) दर... | आवदानिक- अब्र९/दो दर. 
१आ-लेखन- आ+</लिखू डर. आएआन्ञ् ) व /गम्‌ >> आव-गत्वा पिआ २/चघ्, आंवधीत्‌ या ५ से 
श्भालेखन*- पा, पाग ७, १,११३; छु ६,४; २२,४*. मँसावधिष्ठाः आपमे १, ४, $ 
“ना आश्रो ६,१०,२९; आपभ्री | आ</बचू, भा'“'वोचे या५, छंड आमिर. 
५,२६५, १४३ ९३, १५ ४, ५ आ**“अवक्ष्यत्‌ निसू २, १०: | आवनतीय- अव«/नम्त्‌ 5. 
६,३; १०, १२; १६, ६; १९, २१. १-२आवन्त्य-,'न्त्यक- २अवन्ति- है. 
१४; १०,१६,४; १४, १३, 4; | आ-वाज-> 'ज-शस्‌ (:) वौश्री | आचन्त्यदमक- अवन्त्यश्मक- टि: ई- 
कर एक हल 55 ४ २२,५ : २५. आ </वन्द्‌ , जावन्दस्त भाभ्रौ १०, 


6) जपह-। उप. अधिकरणे कृत । 8) >गजबन्धन-। स्तम्भ-। उप. अधिकरणो ल्युट्‌ प्र. धा. जालथ 
(पा ६,१,५१)। ८) पंस, >>कस.। 6) अर्थः व्यु.च१। ७८) विप.। बस. । 0) रदर्भ-। उप, कर्मरिं अप्‌ 
प्र. । 8) ज्आचाय्य-विशेष-, तदपत्य-। व्यु.१ । ४8) <ऋषि-विशेष-। ४) -इपत्ताम्र-वर्ण- इति 00, । - 2) प ३०४ 
/अवगत्वा इति नेम | #) अथेः ब्यु. च१ <:आा२/वज्‌ (गतौ। इति भाष्यम्‌। - /) -वाजसनेयिनामन्यतम। 
संप्रदाय-विशिष- । व्यु.१॥ 9४) वैप- १ द्वर... ४) ज्ऋचु। रक्षा-+मतपू्‌ प्र. । 0) प्रास, । « ४0) पामे. बेप ९५ 


५ ७०३ 8 द्र. । ६) सकृत जाव इति पाठः £ यनि. शोधः (तु. सपा. द्वाश्री,, 580. वब)। ... . 


पृ 
हि 


आवन्धका- 


जए्‌३ 


षृ 


आ-/ वपू> 


वल््च्््च्््च्च््स््््य्््््स्च्््््य््लल्ल्््््यच््य्य््य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स्ड 
न्च्य्य््य्स्श्ज्---++ज+ज+ज+जच+जच जज 33 ++++++++++5४४+5*+ 5 


२२,४; वेश्रो १७,१४ : ९. 
आवन्ध(क->>)का- आवन्धका- द्र. 
आ२/वप्‌,क्षावपत्ते आश्री२,१,२६५४; 

वैताश्री ३१५, २९१; भावपति 

शांश्री १७, २, ९०२७; काश्रौ 
१७, ९, २५०४; आपसभ्रौ; या 

६, ९; जावपतः साश्री १, ७, 

४, ७; वाश्रौ १, ७, २, २३; 

कावपन्ते आमिग ३, ५, ३ : ४; 

बौपि १, ३१ ३; हिपि १:१५; 

आवपन्ति काश्री २९, ४, २०; 

वाश्नी ३,३, १, ५२; वैताश्रौ १, 

४; पजावपामि पाझ १, ६, २; 

आधमिय १, ५, ४ :१; ६, २: 

१५; भाग १, १६: १५; 

१,२०,३; आवपस्थ कौसू ८७, 

१२; आवपत आपग १५, ६न६ 

आवपेत आश्री २, १६, ४२२; 

बैताश्री; भावपेत्‌ वौश्रौ २०, 

६ : ४४०४; भाश्री; आवपेरन्‌ 

आश्रौ ७, २, १०५५; भावपेयु: 

चौश्री २०, ६: ५; (डे, १: 

३१; गोग २,४, ८. 
ओप्यन्ते बौश्टी २७,३: ६; था 


१५,५. 
आधव्रापयति कोस २१, ७; ७५, 
११; ७६,१७. 

आवप> भावप-निव्किरा- पाग 
२,१,७२९, 


आ-चपत्‌- -पत्सु आश्री ७,४,११; 
-पन्तम्‌ वेताश्री २८, ३२; 
-पन्तौ भाश्नी 2८,५,१६. 
सक्षाचपनन्‍्ती- -न्ती१ आप्मिग १, 
५,४: ३; वौण १, ४, २६; भार 


9०) आधव्रपति इति 6. शोध: १। 
6) पामे, वैप १,७०४ 9 द्र. । ९) वेप १ द्र.। 
शोधः ! _॥#) सप्र. क्षावापे <>> आवापस्थाने इति पामे, । 


इति पासे. । 


4) पिप, सच्वर्थीयः ठनू प्र, । 
वे पृढन्प्र-७० 














१,१६: १३; हिंगण १, ९०, ४; 
जैगू १,२९१ :२२. 
मृज्षावपत्ति-(क>> )का*- “का 
आपयमे है, ५, ३; कोण १, 
८, २३; शांग्र ३, १४, १; पी 
१, ६, २; काम २५, ३२; माण 
१,११,१२; बाग १७,१८. 


आन-वपन"- -नस्‌ आश्री १०, ९, 


रचंठ शांध्रो; बौतो २०,३१ ; 
६<;-नस्य या हे, २०; “सात 
वौश्नी २०, ६:७;२६,६ : थयै; 
-ने गाँश्रो १७, २, २०; १३, 
८; वौश्री २०, ६ :४; ७: १. 
आवपनी- -नी कोसू १३७, 
१४न. 
झावपन-प्रभ्गुति- -तयः साथभ्रौ 
६, १६, २७; -ति वौश्री २१, 
४४८; १६:१८; २२, ११: 
७; माश्री १,६,४,९. 
सावपन-प्रस्ठुत्ति-मन्त्र- -नन्‍्त्रः 
वौश्नौ २५,३१ : ७, 
लावपन-श्रृव- -तो माश्री १, 
५,६,६. 


आ-घपमा(न >> )वा- “ना; आमिश 


३,५, ३: ६; वोपषि १,३ : ५. 


आन-चाप- -पः आश्रो ७, ५, १६; 


शांधी; वौशु १६४ १५5; -पम््‌ 
वाश्नौ १,३,७,१२; -पाः आश्रौ 
११, १, १३; -पाव्‌ आश्रो ७, 
२,१२९; -पान्‌ आश्री ७, ५, ८; 
-पे हिश्री २,२, १; द्राश्रौ ११, 
४, ३”; अप ७०, २९,२; -पेन 
वौशु २:१०; -पौ निस्‌ ५, 
<:५. 


8) कार, च्युतवकारः पाठ: शोधाई: । 


/) भाष, । 


2) समासः १। 


लावाप-ज- >जानि वौश्री २७, 
३:९६. 

क्ावाप-देवता- -ताभ्यः वौश्नो 
१३,१ ४ ८, 

भावाप-घर्मि-त्व- -त्वात्‌ आश्रौ 
१२,१०,५. 
कआावाप-निर्वाप-प्रदेश-प्रत्यन्तर- 
स्थाना- -नानाम्‌ नाशि १, 
३,८. 

क्षावाप-सुय/- -थम्‌ बौश्रो २७, 
३३८. 

आवाप-वचन- -नम्र्‌ भीसू १०, 
७५,२२, 

आवाप-वबत्‌- -वान्‌ छुसू २,९५: 
१; निसू २,१ $ ३५. 
झावाप-समचेत- -तानाम्‌ काश्रौ 
२७,१,१३. 

आवाप-स्थान- -नम्‌ आंश्रौ 
११,१, ८; शांश्री 8, १५, १०; 
१२,२,९; ६,२; काश्री २७, १, 
१२; बौश्नी २२,८ : २५; लाभौ 
६,५, २; ४;५; कौण १, ५, २७; 
शांग १,९,१२; पाण १, ५, ६; 
-नानि वौभध्ौ २७,३ : ९; “ने 
बौश्ी २२,८ : २४; द्वाश्री ११, 
४५ ३५ लाश्नौ 8,४, २; ३; कौग 
१,६,४; अप्राय 8,१. 

आयापा (प-आ) हुति- -तिस्‌ 
हिश्नी २,२,२ ६. 
आवापिक,का- -कः वौश्री २०, 
२२ ; ४; मीसू १०,४,३६; -काः 
अशां १८,१; -कानि या ८, ७. 
-कासु आश्री १,३,२४प; -केन 
अशां २५, रत; -केयु आपसी 
८) भाहरनि? 
9) भवापः इति पाठ: यनि, 
०) उप. (भू + क्यप्‌ प्र. । 


रु 
283 


आश्प>  न्‍नननियतननननमनननरतनन तन आग </वप्‌> पणु४ 








३; बौघ २,१,३॥ च्च्््ल्ल्ल्ल्स्पुल्ट्ल्त कीय २१ वि एछ१र |... ९६,१२. 
आ-वसथ"- पाउ हे, ११६; “भः 


१९, १६, ४; ह्श्र् २२, १, 
५ 


आवापिका(क-अ)न्त- “न्तस्‌ हिश्रौ ३,३,१४; दाश्नी २,३,१: 
आश्री १,९,५. लाश्रौ १,७, १; आपधघ २, २५, 
आवापो ( प-उ ) दवाप-दशैनर- ४; हिघ २, ५, १८९; “थम 
-नात्‌ मीसू १०,४,१९. आपभ्रौ १७, २०, ७; वौश्री ८, 


झो(आ-उ )प्य आश्रौ ७, १९, ११; 
शांश्रौ; ओप्य-भोष्य आग १, ७, 
१५, 
ओ(आ-उप्यमान,ना- -नम्‌ वैताश्रौ 
२८, २०; “नाम्‌ कौस्‌ 
१७५; -ने आपभ्रो १७, 4, ५; 

हिश्री १०,८,१५. 
आवशभ्चथक-, "थिक- अव (रू दर. 
आ</वय ( स्तुती ), पका" ''बयः? 
निसू १,७: ८; साअ १,३५३; 


१३६१०; ९२, 4: २४ %*; 
माश्रौ; द्राश्रौ १,१, १९; लाश 
१, १, १२४; हिंघ २, ५, 
१८८४; -थाः आपघ २, ९५, 
९४; -थात्‌ कौस ११, रे 
आपघ १, ३१, ९; ३; हिंध 
१२, ८, २०१; गौध ९, ४४३ क्‍ 
४,४,७४; “धान अञ्नम ९, धन 
-थाय बैताओ ६,५;-थे आपक्रो 
४,२,१न ४»; वोश्रौ. 


उनिसू ४: ३५. आवसथ-हरण- णम्र्‌ काश्री १८, 
शआवय- (>> आवयक-) अवयात- ६, ३. 
दि. द्व. आवसधिक- पा ७,४,७४. 


श्|ुआवय”- -यम्‌ अप्रा ३,४,१. सावसथो (थ-उ) न्मर्देना (न-अ) 


अआावयातक- अवयात- #- लंकरण-दन्तप्रक्षाऊन--.. -नानि 
आ-वयास्‌- आदी द्व. काश्री ८,९,२६. 


आवयासीय- अवयास- द्र. आवसथीया- -यम्‌ आपश्रौ ४, 


आ+/ वह्‌ 


च््््््ँरतल्ल्डः- 
३, ४; भाश्री ५, १०, रे; 
माश्री १९,५,५,५; ६,३,७; १४; 
वाश्री १,४,३,३२४;४, १; ५, ४, 
२७;३ ६; पेश्नो १,३:१०;१५: 
१:३,२ : ९; हिश्री १,९,५; ९ 
५, १६; -थ्यस्थ हिश्नी ३, 
३, १४; वेताश्री ६, ५; -थ्ये 
माश्री १, ५, ५, १७; वैश्री २, 
६: ६; वेग हे, ७४१ ४, 
१४६४:५६. 
आवसथ्या ( थ्य- ) ग्त्या 
(प्रि-आ)यतन- “नम वैश्री ॥ 
३६४८. 
आावसध्या( थ्य-आ )घान- 
-नम्‌ पाण १,९,१ 
आनवसितुस्‌ बौध २.३, ५); गौष 
2५,९०५. 
आ-वास- “समर अप ६९,४५५. 


आवसान- १अवसान- ह. है 
आ-चखु”- -लोश जैश्नी २५; जैभीर! 


८; द्राभ्री ४,४,१ ९; १२,१११ 
लाश्रौ २,४, ५; 8,5, १६ ग़ेर 
२, ६ ) व ५. 


, आवरससक- अवरसम+- हर. 


आ-चरण- आ /३(आचछादने) दर. २, ११; वौश्नी २.१७: ४७:१८: | आवस्थ- अं /स्था दर. 


२३१; ३,१४ : १४;२०,१७:४ | आ<वह , आवहते आपणश ८, ४ 





, आवद््ययदा- प्रद, अवश्य- दर. 
भा </चस(निवासे)?, बाबलेद वाध ७, आपश्रौ ४३२१५७१% सके पका आवसेत्‌ वाघ ७, 


आनचर्ग-, आ-वर्जित- आ </इन््‌ दर. 
आन-चतते- प्रद्भ, आ /इत्‌ द्र. 
रे न्‍ज 
आवलेखनी-, अव/लिखू द्र. 
आ</वल्ग >> ला-वल्ग- बढ्गः 
माश्रौ १,६,९,१७. 


१९; भाश्री ७,९, ५; ५, १०, 
३; ११, ७; पेश्रो ३, २: ८; 
हिश्नी १,९,५म. 

आवसध्य*- पा ७, ४, 
-थ्यः आपभ्ौ ७५,४, ८; वेताश्रौ 
६.५; वेग २, १८ : ४; “ध्यम्‌ 
आपभ्रौ 8,२,१; ५,१८, २; ५, 


6) हस.>>पस. । 0) वैप शृ दर. । 







[वौश्ौ २, १७६४७ प्रर्ू.], ' विप, च | 

, तात्रमचिकः यत्‌ प्र. (पा 3, ४, ११० ) । 

। ( तु. सकले, सभायाम्र्‌, रुस्‍्कत:टि. च )। 
का २,३,३ टि. द्व. १ 


। /5) ख्ार्थे यत्त्‌ प्र. । 
, , 70) तु. णर्वा-चसु- । 


6) विप. | गस. उप. कतेरि कृत । 
द्र,। ८) नगह-). 7) क्ावधः इति पाठः  यनि. शोधः (तु. द्राशो))। &) परर्परं पामे. । 
४) जब" इति पाठ:१ यनि. शोधः । गेधः 
!) पाठ: १ जावसथे ४ ति 


आवहति या ९,,४३;४२॥ पा५, 
१, ५०; आवहस्ति काभी १९ 
३, ३६३ आपक्रौ; पंआवहीद 
माश्री १,६,४,१) :२,५,५* 
पाग ३,१, हे वध शिए १३ 
मंआवहान या १४ कक 
८) पा १,४४८ परार्े८ 
|) >प्रविस शी: 
9) >अ्निन्त्िशव: । 


१0) पामभे. बैप १ बुहरसः 


आ</वह्‌ 


१,८; वौश्नी २०,१ ४ ३२; भाश्रौ 
७,१,११; हिश्री १,९,५; या ७, 
१६; भा(वहतु) ऋञ २, ७, ३ ७्नें; 
पऑँवहन्तु आभ्रौ ५,५,१४;१९; 
आपमे १,१४, ६; अप १, ११, 
४५५; या ६,४॥; पा" बहन्तु 
आश्रौ ६, २, ३; शांश्रौ; या ६, 
४५ पैला(वहन्तु)आश्री ७, ४, ३; 
शांधौ १०,७,३; १२५, ९, ११५ 
ज्ुसू २, १०३१३; ११४५४; 
३, ४१२१; ऋण २, १, १६; 
१३४; ३,१९; बूंदे ७,५; भावह 
आश्री १, ३, ६१ «४४; शांभो; 
नंआ'  वह,>>हा शांश्री १, 
५, ७; आपकभरौं; पका (वह) 
काश्री २,४, २६; शुअ १,. ६३; 
आवहतप््‌ माश्रो५, २, १३, १पै?; 
शा वहतम्‌ , क्षा (वहतम्र) 
अप्राय ६, १; भावहत माध्रौ ५, 
२,१३२, १११; नंआा ***बहते, >> 
ता माश्री २५,४,२४; जैश्रो ९: 
९; पआ**वहानि आपभश्रौ २४, 
१३, ३; वौश्नो ३, २८: १२; 
हिश्री २९, १, २११; पैआावहत्‌ 
आपश्री ८, २१, १; बवौश्रौ ५, 
१८४१९; हिश्री ५,६, ४; वाभौ 
१,५,५, ७; पैजावहः काश्रौ ७५, 
२,११; वेताश्री ७, १३; भावहेत 
भाग १, ११: ६; भात्रहेत्‌ कोग 
२, ३, १९; अप; आवहेरन" 
आपध २, १२, १; ३; कावहेयुः 
लाश्री ९,१,१४. 

का (वक्षि ) बृंदे ५, ४श्तें; 
लावहिष्यामि शंघध २०६; 
भा: वक्षति या ७,१६१ पैजा- 


6) भावह>][ऊह-विधया| यनि. (तु. मे १,२,१५ 


प्५५्‌ 


“*बक्षत्‌ शांश्रों ७,९,३; काश्रौ; 
या ९, ४३%; नैला(वक्षत्‌) 
शांश्री १०,७,४;८, रेत; भा*** 
अवाद्‌ आपश्रौ ७, २, १; भाश्रौ 
४, २, ३; हिश्नरी १, २, ५; 
जआावाक्षु: आपमे १, «८, धन 
नंआावोढम शुप्रा 8, ३१; याशि 
२,१२; आएवोढप ) शांश्ौ ११, 
<, रे. 
शावाहयति आश्री १, ३, ६; 
शांश्रौड; श्ावाहयन्ति जेगू २, 
९ ; ८; आायाहये अप ७१, २, 
३; वँजावाहयामि शक्षाम्रिण २, 
४,६ : १२१५८५; बौग; कावाहय 
अप ४४७, २, ९; गौपि २,३,३; 
९; भावाहयत्‌ बुंदे ३, १३३; 
क्ावाहयेव्‌ आश्री २,१९, ८१८»; 
आपकभ्रौ, 
आवाहयिब्ये शांग ७, ४, ११; 
गौपि २, ३, २; ८; भावाहयि- 
प्यामि बैग ६६३ १०; कार. 

आन-चह- -हः या ५,२६३, 

आ-वहतू- -हन्‌ शंध १८७. 
आवहन्ती- -न्‍्दी आश्रौ ६, 
१४, १८; आमिग् १, १, २: 
३७६ वौग २, ६,९; हिय १,४, 
४; -न्त्या वौश्नौ २२,१५: 
१०, 

कझान्वहन- -नात्‌ या ५,२६. 


- आ-वहमान- -नाः कौग १, २, २; 


शांग १,६,४. 

आा-वाहन- -नम्‌ आश्री १,३,१७; 
शांश्री; या ७, ८; -नस्य मीसू 
१०, ४, ५१; -नात्‌ आश्रौ ३, 
५, ८; १४, ४; माश्री ७, २, 


| / ६ १८९ अजु-सत्‌ू->>इति छत्वा ॥ टि. नेशसू। 
पाठ: यनि, शोधः (तु.सपा. ऋ १०,५२,१ प्रद.)। 6) उपसष्टस्थ धा, विवाहे दृत्ति: । सप्र, हिघ्‌ २,४ 
इति पामे. । 6).पामे. वैप २,७०६ | द्र. । ८) पाभे.बैप १,७०७ 4 दर, । .) पामे, पर ५२० 


आ «बहू > 





८, १३; हिश्री २१९, २, १४; 
-ने आश्रो २,१८,७४ ४; शांभ्रौ. 
छावाहन-काऊ- -लके आपभ्री ८, 
१४,१२; आमभिग ३,३,१:२०. 
भावाहन-प्रभ्गति- -ति बौपि २, - 
११,५. 
जावाहन-चत्‌ मौसू ११,४,२८, 
आवाहना(न-आ)दि- -दि काश 
६७, 5] द७, ३३ ६८, ३ 
<5५०,३. 
: आवाहनादि-क- -कम्र्‌ अप 
३०१,१,१५. 
आवाहनादि-सुन्वचू-छण्दू- 
“बदः आश्रौ ५, ३,७. 
आवाहना ( न-अ) ध््या (र्य-आ) 
दि£- -दौ बेश ६६: ६५ 
आ-वाहयिष्यतू- -ष्यन्‌ अ्रप्राय 
8,१. 
शा-वाहि( त>> )ता- -ताः शांश्रौ 
३, २०, २०; -तासखु शांभ्रौ ३, 
२०,२०. * 
क्षा-वाह्य आश्रो १, ३, २२; शांभ्रौ, 
लो(आ-ऊढ>> )ढा- “ठासु आश्री ३, 
१०,१९; माश्री १,३,१,४; हिश्रौ 
७,२३,२५; ४, ४४; ७, ४, १६; 
५,२४प., 
ओ(आ-ऊ)हिवस- -वांसम्‌ माश्रौ 
१, ३,४,र्त, ' 
मो(आ-उ)द्य वौश्रौ 8,१ : ३१८४५. 
भो(आ-उ)हाममान,ना- -नम्‌ आपकभ्रौ 
१०,२९,४; वौश्री ६,१६६: १२; 
भाश्नौ; -तायास्‌ आपश्रौ १४, 
<,६; हिश्रौ १०, ४, २१; नने 
आपकभोौ २०,२९, ७; १७,८,६; 
माश्नी २,१, ४, ३५; वैश्रौ. 


8) 'मि इति 


3 ३ ६ 3 ३७ वहेरन्‌ पु 
. दर. । 9) दस, >षस, ॥ न 


आ/वा आ/ विश्‌ 
ज््््््््य्््थ?५थय??् 2५? ?€्ट€ण८?७?ढ४अढ2४लआटयअचअु828?2अहु//श/अ2सअअं!8हस्‍अहस्‍ल्‍प2सससससल+ 
आ २</ वा, भावात्ति वैश्री २०,१७ : ९; १६, १४४ ७. 
तुँआवातु शांश्री १६, १३, ४; आ-वेदन- -नम्‌ वौश्नो २७, ३१४: > 'ल-्मण्डला- -लः 
द्राऔ; अप १,३६, २१); या १०, १३; -नात्‌ वौश्री २७, २९: अप ८३, २,५. 
३५, १२; या ८,१५; मीसू ५,३,२९; आ-वि./ लिख , भाविलिखित्‌ काशु 
शआवाः या १७,२. -ने वौश्ौ २१,९ : २६- ७,३७. 
आ-वाप- आ*««४वपू द्र॒. आवेदुन-बेलछा- -छायाम्‌ वाश्रौ संआ«»/विवास , आविवासते अप्राय 





आ-चामदेंव्य- -व्यम्‌ शांग ६,९,७. ३,२,६,६१. ६, ९; आविवासति आपभी ९: 
आ-चाय- आ<*»वे दर. आ-वेद्य हिश्री १५,७,१३; बौण १, १,११; वौश्नी ६, ३९:७२ 
मं?आवायन आपभ्रौ २१, २०, रे; २,१. ७; भाभ्रौ; या ११,२३;भाविवास 


आपकन्रौ ८,१,४; वाधूश्री ३,५०८ 

२; आविवासेम या २,९४. 
आ-/विश्व्‌ , भाविशते अप ७०) 

४-६; आविशति वौश्नो रे 


हिश्री १६, ६,४१. 
आ-वाहन- प्र. आ/वह्‌ हर. 
आविक-, "क्य- शेअवि- द्र. 
क्षाविक्षित-, "ति- अविक्षित्‌- द्र, 


आ<«/विद्‌ (लाभ), आा(आ-अ)वित्सि 
आपमे॑ १, १६,५); पँआ'अ- 
वित्सि आश्री २, १९५, २२; ५, 
२०, ६; वौश्रीं १७, ३६:१३; 


आ-वि /तन >> भावि-तत- ते 


याशि १,४४८. 

आ/विद्‌(ज्ञने), भा" 'वेंदात्‌ वाघूश्री 
४,७५ ; १८; ३० . 
आवेदयते आपभ्रौ १८, २२, क्‍ 
काग १५,४; आावेदयति आपकश्री 
१०,११,५०२ *; वौश्रो; आवेदु- 
यन्ते बौश्री १८, २०:१०; 
शआवेदयामि" आमिग हे, १, ३: 
अप; आवेदयासः या ९, ३१; 
पेआवेदयामसि या ९, ३१%; 
आधेदयेत्‌ वौश्रो २१, ९: ९६; 
भाध्रौ १०, ७, ५; हिश्नी २, १, 
५४; ७,१,५५. 

इकआ-विद्‌ृ*- -बिच्‌ वाधूश्री ४, 
२८ ६८; रे३ ४: १३; ६९ : ७; 


७६:५९, 


रआ-विद- “विद £ पाइ २, ६,। बानविष्य अपडेरे, १, वध मिणायणणगार -विदुम्‌ £ पाण २, ६, 





नंआअवित्सि) शांश्री ३,१६,६; 
काग ४९,१. 

पंआ-वित्ता- -त्तः वाश्री ३, ३, २, 
३४; शुप्रा ७,८५. 

न'आ-विद्‌'- -विदि आश्रो १, ९, 
१; शांश्री १,१४,५. 

४आ-विद्‌!- -विदः आपश्री १८, 
१४ , १०; हिश्री १३, ५, 
२३ -विद्धिः वौशभ्रौ २०२, ९ ; 
१८. 

नँआ-विज्ञ- -ज्नः आपनभ्री १८,१४, 
१०; बौश्रौ १२,९ : १८; हिश्री 
१३,५,२३; तेप्रा ११,१५. 


आविदुर्य- अविदूर- दर . 
आ >विघ्र्‌ <्य, आविध्यति काश्रौ 


२५०७०, ५,३२२. 
आ-विद्ध- -ठे” शांश्री १६,१७,४- 
क्षा-विध्य अप ३३, १, ८; वेग ७५, 





२७ : १४]; बौध १,९५७ 
या १०,४६;१३,७; आविशल्ति 
बौध १,२,५४७ज शा" विशन्ति 
कौस, २९, २७पैं; कमाविशत 
आपकन्रौ ७५,२,४४%; वौशौ;भा 
विशतु बौश्री १०, ९६: #। 
नंजाविशवात्‌ आपभ्री २२, १५, 
११७८७; चौश्रौ; आपम॑ २४,६७४ 
८,१९ आम्रिय ९, रे, ४ ८१ 
काग ४१, १८) भाशणश २, १९ ; 
६7; २१:१४१ हिंए १, ०४) 
नआविशताम्‌ माण्र, २२,११३ 
बाग ७५,३०; हिंए १५१९ ६: 
आविद्न्तु आपभ्री ५, ॥ र्जै; 
मुआ'***विशन्तु आश्री ६,३ ॥ 
शांध्री; या ५,९४; नैआ(विंशन्त) 
आप्रौ ८,७,१० माली: वीं 
२४०; तआविशस्व आपकी १& 


6) 'वत्तु इति पाठ: १ यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०,१८६,१ )। 8) शिवदत्तसंस्करणे यनि. पाठः £2/ 8, कक 


< तैत्रा २, ८,८,१ तैआ ९, १०,६ तैंठ रे, १०, ६ प्‌ २, १८१), 


१५४ ]) द्र,। ८) पाठः £ आउ्वयन्‌ (क्रिप.<जा «/वे [अथने)) इति १0. । शं 
पामे. । ८) उप. कतेरि किपू प्र. ॥ /) उप. भावे क्रिप्‌ श्र. । 8) “दन्‌ इति पाठः? यनि. शोघः । 70 पे. कै 


१,७१३  द.. । ४)वैप १ द८.) 2) वैंप ६१,७०८ ० द्र. । £) लनिखाते काप्टे। उद्धित- ((रथचक्र- ठ॒. मांश 
वैतु, भाष्यम्‌ ज-विद्धे इति, 2. आपश्री।१८,४,१०-११/ अन्न आ-बूसे इति शोधुकः) । 
30) बियर, बस, ०) पामे. तैप १,७०९ ईद. । ०) 


५,१:८; 


एप, क्लाबत्‌ इति, ल. जावदः इति। व ४ 


6) सपा. आवेद"<7>भविश हीं 


छ है १ ँ 


व्यः 
) >कलुप-। 


हि ब्ठ हें + 
पासे, वैष १,७०६ ८६, /) वैंतु, झाग इति या. पद, विलय: 


आ »/विशू> ५५७ 


ल्च्््््स््ख्य्््््न2८? अल अड य  ल्‍ल्‍ल्‍खअल्‍स|!]स!&080202//ाचसस 
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१२,११) वौश्री ३,१ ९:२३१४; ४४ हिश्री १३,८,२६४; आपमे, | आविर्‌-कज्ञीको- का शैक्षि 
माश्री ६२,६,२०; हिभ्नो ११, नंआविशन्ती- -न्तो कौण २,१, २१्णं, 


आविर्‌ २/ भू, भाविर्भवति आपको 
१७,२४,१; वोभी; आविभवेत्‌ 


२९; शांगू २,२, १. 
आ-विष्ट, शा- -ह; काश्नी २०५,११, 


७५, ७); शांगू हे, ८, हे; पाग 
2 
३, १, ४7४ बाग १, ३१६ जखे 


१,२४ : ६९; उंजाविश आश्ी २, 
९,१०”; १६,१९; ५,१३, १५०; 
शांध्रौ; आपभ्री १७, ११, २९ 


२९; वौध ७,८,१; या २,१४* 
७५,८; -श्म कौसू ११५, २पै; 
न्ट्टाया २, १४; -शाः माश्रों 


वैश्नी २१,३ : २. 
झआाविभेविष्यत्ति वौशौ १८, 
४०४ १३; आविर्‌ '' “भपिष्यत्ति 


आपनौ ७,९,८. 
आविष्‌ /कृं, आविप्कुरुते हिश्री 
१०, २, ९२२; या ४, १६३ 
मंआविः' * 'कुरु द्वाश्री १०,२३७; 
लाभौ ३,११,४. 
आविपू-कर्तोस(:) आपभ्रौ १३, 
१५,११. 
$भावि:-कुर्बाण--णाः वैश्री १६, 
१८४११; हिश्नी ९,४,२८, 
आविपू-कृत,ता- -पतस्थ आपभ्रौ 
२१,२०,३; हिश्री १६,६,४१; 
-ता अञ् ८ भू . 
आविपू-कृत्य वैश्नी १६, १८: 
६; हिश्री ९,४,३२. 
मावि(सू-त्य >>) प्यो- नैष्व्यः या 
८,१५९; उस ५, ३१; -प्टयस्थ 


हिश्री १०,६,९९; कोण ३,५,१९; 
आ**' विश दोशौ ३, ८: ९७ पं; 
' आय (विश) वौश्ी ३,८ : २४; 
नंआविशत शांश्री ७,१८, ९१; 
आपल्रौ ७,१५,७१५०; वौश्रौ ८, १,४,४,४१नै. 
६४१८१; भाविशत्‌ कौस ११३, | आ-चेशित- -तम्र शांश्रो १२, २४, 
रन; बुंदे 2,२; भाविशन्‌ वाधृथौ ६न. 
७8,६०:१; ६३: ४-७; ९; १०;|  £आ-चेशिना बौग २,१,१९पूँ. 
झाविशेत्‌ निसू १०,११:६;कांगर, | भा-वेइ्य शथध १५८, 
संआविवेश आश्रौ २०,९,२९ | आ+/विप्ट्‌>>आ-विष्टिव- -तम्‌ दि 
शांश्री ३१८, १४; १६,६,१२; १७, ८,२४. 
आपन्री; माथी १, ६, ४,३५०; | आविप्यच- «/अबू्‌ द्र. 
कौस्‌ ७४,१९०; या २,८;३२,१२; | आविस्‌ (२, प्‌)! पाउदछ्ू २, १०८; 
१०,४६; १३,७३; आविविश्ञुः पाग २, १, ३७; -नैविः आश्रौ 
कौस ९.८, शत. ९,९, ८; शांध्री; या ३,५); ४, 
शआवेशयति भाग १,१४,८; २, १६; ५,१९५; ८,१५३). 
७, ४; पैँआवचेशयरामि वौश्ौ आवि:पाद--दुसू आश्री६,१०,६. ।_- पावा ७,२,१०४, 
१०४९; बोर २, ११, २९;| शआवदिः,पू-पृष्ठो- -४: आय २,१, ५५। आावि--सूर्य'- “यें आपभ्रौ ६,१,२. 
भाग २,११ : १९; हिग्य २,११, -एम्र्‌ आपको ६,२९,२१;८,२, [उआा-/बी, भावयति अप ४८,१५*; 
१६; नैशावेशय कौसू ४३, १३; १०;बौश्लौ५,२:१९;६:१ ६;भाश्रो निघ २,८. 
मृसावेशय5आवेशय अप ३६,९, ६,१७,१०;८,२,१ ६;वैश्री ८,५: आ***वचेतु आश्रो ३,७,१०पै; भा 
३; मावेशयानि आश्री ४, १२, ७; हिश्री ३, ८,८१;५,१,२२. (वेठ)ऋअ२,१०,३१; बूदे ७, ३४. 
२४; जावेशयेत्‌ अप ३६,१२,१;| आविर्‌ ./अस (भुवि), काविश्स्यात्‌ आवेधीरन्‌ वौश्ौ १७,१०४ १६. 
आपथु ८,१०; हिझु ३,१४. वौश्ी २९,३ : १९, पूँला-वयास्‌ग- नया: अप 3८,०७५; 
आधेश्येरन मीसू ९,२,४२. आविर-भादि- -दीनाम्र ऋत ४, निघ १,१३२. 
मूँला-विशव्‌- -दन्‌ आपभो १९, ३, १, १. आची- रसश्नवि- दर. 


4) 'विश्वस्य इति पाठः £ यनि. शोधः (ठु.  ठि.)। 6) पामे. वैप १,७०९ | द्र, । ८) पामे, वैप 
१,७१०८ द्र. ।. 4) पामे. वैप १,७०९] टि. दर, । ८) सहत्‌ सपा. मा २३,४९; का २०,९,५; आविवेशॉ३ इति 
पामे.। /) पाभे. प्‌ ५५६ 0 ६..] (६) पामे. वैप १,७१० ए दर. #) पामे. वैप १,७०९ ८ दर 2) प्‌ ५२० 
ईद.।. 3) पे. वेप ३,७११७ द्र.। /#) पाठः१ आवेशिनी इति संभाव्यते। 7) वैप १ दर. । %) बस. वा. 
क्रिवि.। 9) नउदक-। आाक्षिः प्र, उसे. (पाठ 8,२२२)। 


६,९, ६,२ ६६४; वाश्नी २,२, ५, 

१४प माय २,१४,१४. 
आ-वबेद्- -शात्‌ काश्नी २२,२,५०. 
आ-वेशय(त्‌ >>)नन्‍्ती- -न्ती वाश्नी 


आन्वीत- 





आ-चीत- आ«/ण्य द्व, 
पंआ तु (वरण), णाद्णीमहे आश्री 
१, १०,१; आपभ्री; या ७, २१; 
आ"*''बणीमंहे आश्री ७, ११, 
१४); १७१ आ(बणीमहे) आश्री 
४५, १६, ११; ७, ३, २; ११, 
६५२३ शांश्रो १०, ११, «९१; 
तथ्य, 
बआ-बृत- -तस्थ हिश्रो २१,१,६; 
ता; अप १,८,८ 
शआा-चृत्य. कागरृ 
3०:०२. 
आ »/चु(आच्छादन), भावणोति विघ 
३०,४०७”; बृंदे २, ३३; या २, 
१३. 
आ-चरण- -णम्‌ आपध्मिग २,४,१० : 
३६; अप ६२,२, ३. 
रभा-बृत, ता- -तः आपकभ्री २२, 
१२, ८; भाग २, ५३ ६; अप 
१३, ३, ज॥; अञ १७,११९ 
-पैतम आपभ्रो ७५, १०, ४; 
माश्रौ; वाए ७, ५४१; -ता अप 
६८, ९, ३; अभञ ९, रेप; क्‍ 
बौश्नौ २,११: ६; आग ४, ७, 
१६१; पागू २, १७, ९-; अप 
७० ,८,४; ६८,१,३१. 
रभा-वृत्य कप्र २,८,२२ 
आ</बुज्‌ , भावइस्ते या ५, २१. 
मैज्ञावृक्षि श॑श्री 2, १३, १; ८, 
२१, १; आपभ्रो २७, १३,३०९; 
वौश्नी ३,२९१: ५; २८: १६९, 


३९३४ १५; 


9०) भर श” इति पाठ: यनि, शोधः (तु. सपा. ऋ ८, १८, १६; 0. च) । 


0) पामे, वेप १,७१३ त दर, । 











आ-बर्ग- -गों लाभी ७,१०,२२. 
छा-वरजित- -ते शौच ३,९,५. 
आ*/चृत्‌ , आावचतैते झाश्री ३, ३, ४ 


शांधी; या९,२९ मौस्‌ १२५,१, 


४४ शआवर्तेते शांश्री १३,१९,१२; 


झावतेन्ते आपभो १०, २९, १; 
बौभ्नौ; या १४,९;मं भाव शांशी* 
१,६,५;४,१९,१०; माश्री; शांग 
२,३,२४; भावर्तस्व कौग २,२, 
१२१४४; झ्ावतत वेश्री १८ ८ 
७; झावतैन्त दाघृश्री ७, २९: 
२; भावतेत आशा ३, ४, ७; 
शांश्री; लाभी ३,२, १३६ छाव- 
तेरन्‌ आश्री ३,३,६२४; आपतन्रो, 
पंआवदबूत्स्य आशौ 2,७,४; फौसू 
७२, १४६ वभा(वद्त्यु)) शांध्री 
१०,७, ३; साझ २,३४० *; पा 
(बबत्याम्‌) आभ्री ३, ८, १; ६, 
१,२; ८,२,१६; शांभ्ौ; बृंदे ६, 
१७५४ अश्य १८, १९ ( आ ) 
चबृत्याम ऋषा ८,४१पै, 
छावत्स्य॑ति शांश्री ५,१०,२ 
छावतंयते हिश्री १७, ३, ४१; 
आमिश २, ३, ५: १६; २८; 
जआावर्तयति काश्रौ ७, ८, ९८५; 
आपकभ्रौ; भावरतयन्ते आपभ्री १८, 
४, २०; भावतंयन्ति वाधूभ्री ३, 
८१ : ३; द्वाश्रो; आवर्तयासः 
निसू ७, १०: ५7; पंला- 
(वर्तयामसि) आश्रौ ५, १४, ४; 
८,१२,१ ६; शांभ्ौ;त॑ज्ञावर्तयासि 


८) पामे. वैप २,३ खं. आश्दतस्र्‌ तैब्रा २, ७,१७,१ टि. दर. । 


था, /चत्‌ > 





वौश्ी १५,६ : १६; २४: १४; 
तैप्रा १६, १८; मंआवर्तयतु 
आपभ्री १०, २७, ५; भाभौ 
१०, १८, १); मारी; तँझाव- 
तय, >> या वौश्री १७, १४ 
१९०, शापर् २,२९,७?;गो १, 
८; चाञ १३३३; तैप्रा ३,१२४; 
नंझआ-*बर्तवय आपसश्रौ ९,१९,३; 
चौश्नी १७, १४: १८; वेश्ौ; 
भावतंयेत्‌ आश्री 8,१, २०४५»; 
आपश्रौ; कौग ३,५, ५१९ गौध 
२७ , १३१०; शावतंग्रेरन्‌ 
द्राश्ौ ६, ३, २०९ जैग २, 
५:१७; लावतयेयु: आश्रौ 
७, ३, ४; छाश्री २, ११, 
२००, 
मआवधबृश्नन्‌ आपनभ्री १०, १५, 
१००»; बौश्रीं; या ७, २४९; 
जावतंथप्यत्‌ निसू ५,१० ३०७. 
झावरीवाते या १७, शा. 
आ-चर्त१-. -ते; वाधूश्री ३, ९९: 
५; -पंम्‌ अप २९, ३, ); 
>-र्तानाम्‌ वौश्नौ २६,२:२; -ऐपु 
कौसू ९३,३१; -तों कौ १,१, 
१०; शांग१,५,९; कौस्‌१२४,१- 
आ-चेतेन- -नम्तू निसू ९, ५३ ९ 
कप्र २,८,९२१; शंध १७९; -नस्य 
चाअ १३:३१; -नाव्‌ गोश १ 
१,३; द्वाग १,१,९; -ने आपको 
१३, २०,१; आपम॑ २, ९९, 45 
बौग ३,५,१ ८. 


8) पाभे. प्‌ ५०६ 05. | 
८) बंप १, ७१३ 


] ६. । 2) क्षम्यावतते इति आन., व्यावतते इति जीसं., प्रयास. । ४) पामे, वैप १ परि, अन्वावर्ते ते १, ६,६ 


२टि,द्र,! 
पाने. वेप १,१८३१ ॥7 दर, । 


-- ,सपा. 'येरन्‌<:>'“येयुः इति पासे. । 


/#) सपा, आवते << >> आवर्तस्व इति पासे. । 
8) पासे. वेष १,७१४४ दर. । 
१,७१४ 7 द्र. । - ») सपा, शांण ७, ८, १ वर्तेयेत्‌ इति पाभे. । 
4) उप. धल प्र. । 


४) सपा. आवर्तेत<:>>आदबृत्य इति पासे. । /) 
!) एकत्तरत्र उत्तरेण संधिराषे: 

0०) भावतंयन्‌ इति क्काचित्कः पामे. । 9) 
#) 5 ऋषि-विशेष- १। 


१0) पाले. वष 


५४॒ 


आ</जूत्‌-> 


ज५९ 


आदत -> 


नि लिन दा पक न जम अीशक लम जी कक जम ली लय 





आवर्तन-निवतन”- -नाय आपम॑ 
२,२२,८. 
लावतना(न-अआन्‍ता-- -न्तम्‌ अप 
४६,८,१. * 
धा-वर्तम काश्री १९,३,१३;२०,२, 
४;४,३); वाश्री३,२,३, ३३:३९ 
शा-वर्तमान- -नः आपन्रौ १२,२७, 
१२;१७,१ ३, शपै; ह्श्रो १२,४, 
अर; पआ(वर्तमानः) वौश्री २८, 
२४:३१; आमिगू २, ४, ६: 
२५; ५, १: १2२; ६, ८ :४६; 
बैग २, २:१५; ७, १४४२; 
जैग २, ९ $ २८; शुअ ३,२०२. 
आ-चर्तयत्‌- -यन्‌ आपश्रौ १६,१९. 
५; बौश्री; -यन्तः आभ्रौ १२, 
६,१]; १८. 
आ-वर्लयित्वा आपश्ौ ७, १४, 
१५००; आपश, 
आ-बर्तयिष्यत््‌- -प्यनू निसू ९,५:९ 
झ्ा-वर्तितव्य- -व्यम्‌ वेश्रौ 
११३४८. 
झा-वर्ति([त>>)ता- -ता याशि१,३४ 
शा-वर्निन्‌- -विं जैश्नो २६: १४; 
-विमिः निसू ८,३ : ४४; -रतिंपु 
जैशी ११६९५४०॥ जेशौका, लाफौ 


२,५,१८ १, ६,१,१ ५;निस्‌ २,७६ 
६, “तीनि छुसू २,९:१०; निसू 


४3,११:२०;१३४:२२;८,२:४४. 


आवर्ति-नासन्‌”- -मसु जैश्नौका 


श््शद. 

आवर्ति-न्याय- -यः लाश्रौ २, 
७,२७*, 

आवर्ति-घत-शुक्रिय- -येपु जश्न 
२६४१२, 





्ावर्ति-स्थान- -नम्‌ निसू ९१, 


प३ ४ ४६ - 
श्रावर्तिस्थान-गत- -ते लाशभौ 
६,६,१२. 
रैआवत्ये(ति-अ)ज्ञभाव-  -वाव्‌ 
मिस १, ११: २९, 
आ-वत्य काश्रो ७, ९, १२ २०३ 
आपभ्रौ. 


आ-वर्त्यमान- -ने आशभ्री ९,९,८. 

का-वर्बृत(त्‌> )ती- -ती आश्रौ ५, 
१,*नं, 

बपैआ-बुत!- -च्रत भाश्री ७, १, 
९*, -बूतः कौसू १४०, १६; 
ञप २१९, ३, ५, 

श्था-चृत्‌ - -बुत्‌ आश्री ५,११,५; 
वाधूभ्री २, १६, ४; द्राश्रौ ६,४, 
५ ल्फ््ौ २, १२,२४७४$ सएथ ५ 
-बृतः शांश्रो 8,२०,४; बौश्ौ; 
कौग १,२१,२०९; शांग्र १,२९८, 
२२;-नंबूतम शांश्रौ २,६,५१४»; 
आपभश्रौ; -बृता आश्रौ ५, ३, 
२५५०; काश्रौ २,२,४; पाश २, 
११, २; -ब्ताम शांश्रो १, १, 
१०; शांग्र १, ३, २; -बति । 
रूफो ७,१०,२३. 
आवृत्‌-पर”- -र: तैप्रा 2८.११. 
झादृदू-उपचार- -२: काश 
२३,८. 

आ-बृत्त,त्ता- -ततः आभ्री ११, २,५ 
जआंधौ; -तम्‌ आपभ्रौ २१,१५, 
»»5 बोधो; +-त्तस्थ काश्रौ 
१७,९६, ९; निसू ; -ताः आश्रो 
८, ६, ९५५०७; शांश्रो; -तात्‌ 
लाश्री ७,८, २०; -त्तान्‌ शांभौ 








१२५,२,२५; आपश्री; -त्तानाम्‌ 
शांश्री १३,२३,४; द्वाश्री; -तानि 
वौश्नी २६, २:११; “त्ाम्‌ 
निस््‌ ५, १९: २६५ “पासु 
आश्रौ ५,१,९; शांभी ६,७,३; 
हिश्रौ १२, ८, २४; “ते आशभौ 
७, ९, १; द्वाश्री; >तेन काश्री 
१९,२,२; वौश्नी २०, १७३६३ 
-त्तैः आपभ्री १५, ९२१, ३; 
भाभौ; -त्ती निसू १०, ३ ४ ५. 
भावृत्त-स्तोम- -मेष शांभो १२, 
२,२५, 

शआावृत्ता (त्त-आ ) इचत्त- न्तेषु 
आपकन्री २१, २२, १०; हिश्नौ 
१६,७,२२. 


आजवृक्ति- -क्तिः श्ञांत्री ३, २०, 


१२७६४ काओ, १,८ ,९४५-चिसि्‌ 
लाश्री ८, ५,११३, “त्तिघु द्वाश्रौ 
७५, १, २३०, छाश्री ६, ४,१०; 
>त्तेः निसू 8,५:१६; -त्तो क॒प्र 
३, ९, १५; मीसू ११,४,४२४ 


- >त्या हिश्नी २१, २, ६; लाभौ 


७, ११,१; मीसू १०, ३,२५. 
आवृत्ति-धम?-त्व- -त्वात्‌ मीसू ' 
१०,७५, ११; ५७, 
लावृत्तिन्याय*- -यः; द्वाश्नी ५, 
१,३२६ निसू ६,७ ४ ५०. 
भावृत्ति-मुख- -खयोः काश्री 
६, १, २; -खेड-खे आपभ्री ७, 
२८,७; हिश्री ७,१,१. 
आवृत्ति-सख्यान- -नात्‌ पापष्नवा 
१,१०, 

आदृत्ति-साथु- नछघु निस्तू ७, 
१०३४४. हु 


6) विप.। कस. । 8) विप. | बस, । 6) उत्तोत्र-। 6) सपा. श्वर्तिपु <>> 'जृत्तिपु इति पामे. । 


४8) पस. वा सस्त, वा उप, ऋवर्म-। 


#) पू्वसन्रे यजन्ते इत्यनेनान्वित॑ द्र, । , 


(6. शांग, )। #) तु. आन. । 


>) सपा. आवर्त्ि_-< >>आधृत्तिए इति पामे. । : 


- £) गस, उप, भावे क्षिप्‌ प्र, । 
(0 सस. । 


4) विप,॥ कतैरि प्र: । 


४) इताः इति पाठ: यनि, शोध: 


५६० 


आव्ययो: 








आ(/इत्‌-> 
भावृत्तिसा घु-त्व-त्वात्‌ लाभी 

२१०,५, ६. 
भावृत्ति-सामन्त”- -न्तेए कार 

१,७,२५. 


क्ावृति-स्थान- -नेपु निसू ७, 
५६३;७४११, 
इ्था-चृत्य आश्री २, ४, ५४४; 
शांत्री; काश्नी १०, ५, २९०; 
द्राश्री ७,२९,१ ३०, 
२-शभा-घुतू- आ<«/द्वत्‌ दर. 
नेरेभा-बुत्‌*- -इव्‌ वौश्नी १३,३८ : 
७; आभिग २,५,११ ४: १९. 
श्ञा-चुत्त- आ २/ब (वरंण) द्र. 
२आ-कुत- आ २/३ (आच्छादने) द्र. 
श्ञा-बृत्य आ/३ (वरणे) द्र. 
श्था-चुत्य आ«/ब (आच्छादने) द्र. 
शेभा-चृत्य आ+/ब्त्‌ द्र, 
आ-चृत्र-पूर्व”- -चैम्‌ सु २७,४. 
नंआ बुध , जा(वाबब) शांधी १७, 
९, ५; वौश्री २७, २९:५९; 
आ(अवबृूधन्‌ ) याशि २, ८. 
आ <चुश्च,वरुच,णावृश्चामि आपश्रो 
७,११,५; भाभी. 
क्षाव्र्ष्य वाधूत्री 3,५: ५. 
आवृरच्यत वौश्ो १७, ४१ २; 
७; १३४८; आ"**बुश्च्यप शाश्रौ 
१७,५७,२०; वोधौ १७,४ : २. 
आ-अ्ररचन- -नम्‌ आपशभ्री ९,,२०, 
३; वैश्री २०, २९ : ५; -नस्य 
बौश्नी २०, २५: २१; -नानि 
वैश्री ३,४: ५; -ने काश्रौ ६, 
१,९०; आपभ्रौ ७, २, ८; वौशभ्ौ 
४,१ : २३; २४, ८: ३; भाश्री 


6) इस. उप. ८ समन्तादू सव- । 
८) अस.>>बस. । 
“स्कात्‌ इति £संस्कतुमेतम्‌ । , ४) पाले. वैप १, ७१ ६-े द्र. । 

ए-->>अयोः ( णादघे प्रपु १, उपु१ लिटि [एकारयोहयोः) स्थाने 


4) चैप १ दर. । 


वाष्कला: पठन्ति (तु. संस्कतु: टि.)। 


७,२,९; माभ्री १, 4, १, १९; 
वाश्री १,६, १, १३; वेश्री १०, 
२: ३; हिश्री ४, १, २४. 
क्षाव्ररचन- ( ज> ) जा- -जा 
बौश्ली २६,२३६: २. 
आ-न्रस्क*- -स्कम्‌ कौस ४७७, ३६; 
-स्कान्‌ कोसू ४७७, २८८”, 
क्षाव्स्क-ज- -जैः कौसू १६,९२८. 
पआ वृष, भादृपन्‍्ताम्‌ आपकस्रो ३, 
११, २; वौश्थी १, २१:२१; 
भावपस्व आधी ७,४,४; शांधी 
१८,८,१३. 
अ(? आ )वीवृपत (न)! शांध्री 
७,४,१४; ९, ३ 
नआ</द्ुपाय( <बृप- ), आव्पायस्त 
शांध्री १.१७, १५; कौसू ४०, 
१८; अभय ६, १०१; कावृषाय- 
ध्यव्‌ आधी २,७, १२५; शांश्री, 
आएगा ओशद्ूषाग्रिषत! द्वाश्रो ६, 
२,५; लाभ्ौ २,१०,५; गोग ४, 
३,१४३; जैगू २, २:१३; द्वाग ३, 
७५, १९; कोसू ८८, २१; २२; 
आवुपायी (१यि) पता आश्री २, 
७,२; ह्भ्रीौ २,७,४०. 
आ</चुद्द >> भा-वृद्य वौधी १०,२९४ : 
१४४; वेश १८,१४:४०. 
आबे,भावयति बौश्री १२,१४:७;१५, 
२५: ५; ६;८; भावयन्ति काश्रौ 
२०, ५, १६; आपभ्रौ २०, १५, 
१०; हिश्री १७, ३,२२९; आवय- 
ध्वम्‌ वाधूश्री ७, ६७:२; भाव- 
यन्‍्त वाधूश्री ७, ६७४ ४; ६. 
आ-वाय- पा ३,३,१२२. 


) बैप १,७१६ ० ६. । 


भो(आ-उ) त,ता- -तम्‌ काश्री १६, 
५,१; -ता वाधूश्री 8, ६७३ १०; 
-तः वोश्ी १२, १३:१५; श्रत्र 
६, *२न; -वाभ्याम वाध २, 
३२; -ते बौश्रो १०,४७:३;१९, 
२:१५; वैश्री १९, ६३२६; 
कीसू २०९, २०१; अश्य ५,२१५; 
ध्यर्प घश्प६ ५०, 


आ-चेदन- प्रद्र, आ/विद्‌ (ज्ञाने) ६. 
आ-चेदि- -दि लाभी ५,१,४. 
आ-वेद्य आ/विद्‌ ( ज्ञाने) दर. 
आ-वबेश- प्रद. आ</विश्‌ दर. 
आ</वेप्टू, आविष्टयति वौश्रौ १, २: 


१७; ९११, «८:१२; भाभ्रौ; 
आवे््येत्‌ आपभ्री ९, २०, १०; 
भाश्री १, ४, ७, 

क्षा-पेषन- -नेन कौसू ३६, ६. 

आ-वेष्टित- -तानि वाधूभ्रौ ४, 
४०८२, 

झआ-वेषय आपभ्रो ९, १८, १६५१ 
काठश्रौ. 

क्षा-वेष्यय- -४यः बौश्री १५, २१ 
१४, 


भैआव्य?- -व्यम आशभोौ १, ९, 


वौश्ी २, ५: १०; ९७४, १०: 
१५. 


आ<व्यघ्‌ >>पैज्ा-व्याधर- “घाव 


आपभ्रौ ३,१,९; वौधी १,१५६ 
२७; हिश्री २, ३, १ भाश्री ३, 
२,७, 

नेआ-व्याधि( न्‌ >> )नी- 
न्‍नीम्यः बौग २,१,१६५ 


आव्ययोः: बूंदे ८, ८५. 


8) भा-इत्‌- >> -इता इति ककेः । 
9) + छेदन-स्थान- (हु. भू जयाभा)। /) 

2) वैष २, ३ ख॑. द. । 
) इति च भौ- >> क्रावि [भादधौ। इति च दे पे 


0) पामे. प्‌ ५५८ 3 4. । 


#) >आवबि, जयोः। 


आ»ब्जू 


५६१ 


रआशा- 


ल््ल्स्ल्ल्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्य्य््य्ल्ल्ल्ल्य्््््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स््फ 


१; -नानाम्‌ कौसू ८८, १३; | आ»/शड़ऋ , आाशक्लेत वाश्री १,५, 


आ*/बज़्‌, षारजति वैताश्री १५,१४; 
' कौसू ३८, १७; ३०; २९, २६; 
७९, २७; क्षा'*'प्रजति वौश्नौ 
१५१५,१२: ९; १२, १६: १०; 
क्षाव्रजन्ति वैताश्री ९, २२; २७, 
५; आव्रजेत्‌ द्राशौ १०,३, १; 
लाश्ौ ३,१०,१९;निस्‌ १०,११६ 
६3 अप ७७,२३२, ६; वाघ१५,४२; 
झात्रजेयु: शांत्री १३,१४,६. 
भावत्जतुः वाधूश्री ७8,०७५ :१०. 
आ-म्रजत्‌ू- -जतः माश्री ७, ३, ७; 
१४; -जताम्‌ कौसू ७७, १८; 
“जन्‌ माश्री 3, ४,३२; जैश्रौका 
७२. | 
आ-बजन- “नम कौसू २६,७. 
आआ-ब्रजि(त>>)ता- -ताये कौसू ३२, 
२९; ३१४,२; ११. 
' श्लान्त्रज्य द्वाश्रों 2,१,१०; लाभौ २, 
१,९; बैताश्रौ, 
क्षा-ब्राजम्‌ द्वाश्री १३, ४, ५; १४, 
४,१०; लाश्री ५,४,११;८,१०. 
आ«/बरूच्‌ , 'मस्क-, 'धरचन- 
आ./बृश्चू द्र. 
आनमीडक- अन्बीड- दर. 
आईआ./ओ)शए( व्याप्ती ) >> लाइनु- 
बान- -ना; या३,१०. 
आएआ «/आओश्‌ (भोजने), जाशेत्‌ चाग 
७,४०; १७,२१. 
आ<«/शंस्‌, पाधा. भ्वा. आत्म. 
इच्छायाम , तभाशसन्ते आपम॑ 
२, २०, २० आय ४,१,३; 
आशंसे सु १०,१, 
आशेसिषु: वृदे ७,९६६, 
आ-शेसमान,ना- -नः आपक्रीौ २२, 
१०,२३०; हिश्री १२७,४, २९; ७, 





अप ७७,४,५मं. 

आ-ईदसा- -साया: पावा हे, ३, 
१३२; -सायाम्‌ पा ३,३,१ ३२; 
पावा ३,३,१ ३२; ७, २,६७. 
आदईसा-वचन- “ने पा ३, ३, 
१३४; पावा ३,३,१३३. 
आशंसा-संभावना- -नयोः पावा 
३,३,१३२, 


आ-शंसु- पा ३,२,१ ६८; -पसुनाम्‌ | आशन- 
१,शआ-शय- आ«/शी द्र. 
आशयतू-,"यित्वा «/अश्‌ (भोजने)६. 
रआशरीरम०- सारी २,५,४,२४पं 
आ-शरीर-विमीक्ष"- -क्षाय कप्र ३, 


कौसू ८८,१३; अप ४७,४,५. 

नंक्ा-दस”- -शसा शांध्ी १८,११, 
२; कौसू ४६, ६; अध्य ७,५७; 
अप २४६९, 

इश्ला-शार- नैशया आश्री 3,१२, 
२; आपभ्रौ २०, ९, ३; वौभ्ौ १०, 
१७:१ ३;-शा वाघूश्ी ४,१०१: 
१०; लाश्री ९, 4,१८; -शाः, 
-शानाम्‌ काश्रीस ४:९१;-शाम्‌ 





४,४४; निसू २,१ : ६१; गौपि 
२,७,५. ह 

आ-श(झू>> )क्वा- -झायाम्र पावा 
२३७, . 
काशक्वा(इ-आ)बाघ-नेदी यसू- 
नयस्सु पा ६,२,२१. 

आा-शट्डय- -क्यम्‌ कौसू ९५-९६, 
१; अप ३७,२,१. 

अशनि- द्व. 


६ हि । १ ४, 


आशव- आशु- दर. 
आ«+/शस्‌ (हिंसायाम्‌) >>भा-शसन- 


-नम्‌ आपमं १, १७,१ “मैं; -ने 
साश्नी १,८,४,९;३७. 


अप ४२,२, ६; श्रप्रा १,९,१ ३१; भा-शस्य- -स्यः,-स्यम्‌ गोग १, ४, 


-शायाः काश्रीस ७:५९; फि 
१८; -नैशांनय काश्रीस ३: ३; 
38:5१; ५; ७; ८; ११; वागृ 
१३, १; कौसू ७७, ९; -ण्शे 
काश्रौस ७ : शी, 


आ*/शक्‌, भा ( शक्याम्‌ ) ऋप्रा २, 


अप, 

आशकक्‍्नुवन्ति या ७,३०; झाश- 

क्नुयात्‌ शेघ १३७. 

मंजाशेकु) या ७,३०%$; पृजाश- 

कता' भाश्री १०,१८,९९% हिश्रौ 

७,९, ८२३; 'लजाशकाम भाश्रौ 

१०,१८,८ हिश्नी ७,२, ८३. 
मृआ-शक्तव साश्नी १०, १८, ७; 

हिश्नरौ ७, २,८३. 


२८, 


शरथाशा"- श॒प्रा २३९; -वंशा आश्री 


8, १९, २; आपम॑ २, २१, 
१३; शौच ७,७२; -शाः आशरौ 
२, १०, १८%»; शांश्रौ; 
वैज्नी १८, २: ४४५; निघ १, 
६; या ६, १५; -शानासर्‌ आश्रौ 
२, १०, १७; १८; ७, १२,२४०; 
आपभ्री; -पृंशाभ्यः हिश्नौ १,६, 
१३;निघ ४, ३; था६, १्कु;-शाम्‌ 
वौश्री १७,२३ : १२; वाधूश्रौ २, 
२४१; वाश २,१ १ बूंदे ७,९३२; 
-शायाम्‌ कौसू १६,३०; १२२, 
३; -शाये कौसू ७१,२१; -शासु 
कौस्‌ ११७, रत. 


जूझ. तमिल शी || 
6) घैप १ द.] 8) लुछि सपु३ रूपसू । ८) "क्त इति पाठः? यनि. शोध: (ठ. हिश्नी,)। ८) पाठ:4 


(त. पामे..वेप १ शरीरम्‌ पै २, ३९, ५ टि.)। 
इति अस. सति मत्र्थीयः धचू प्र, द.। 8) उत्तरेण संधिरापः । 


बैप७-प्र-७१ 


८) श्रस,>>पस., । 


>) <वलि-विशेष- | शस्ये मर्यादीकृत्य- 
/) पाभे. वैप १,७१९ 9 दर. | हे 


श्ञाशा-7> 


५६२ 


आ »शास्‌> 





णाशा(शा-अ)धिकारिक"- -काणाम्‌ 
अप ६७,३,१. 
शाश्ा-पति- -तये कौसू ५१,२१. 
आशा-पाऊ”- -छा; हिश्री १४, १, 
४६; -नै०छाः काश्रौ २०, २, 
११; आपकभ्रौ २०, ५, ९; वौश्रो 
१५, ७: १७; वाश्रौ ३. ४, १, 
३०; हिश्रो १७,१,४६; -छान्‌ 
अञ्य १,३१;-लेभ्यः आश्रौ २, 
१०,१७४; आपकभ्रो. 
आद्यापालीय?- -यस््‌ कौसू ३८, 
११; अञ् १,३१; -येन वैताश्रौ 
३६,२३०. 
इआशा[- -शाम्‌ गोग ७, ४,२८. 
आशापग्रहोपधात"- -ठेपु अप ५४८, 
४,५, 
शाशातिका' चौश्री २७,९ : १. 
शआशाप्रतिग ( २>> )रिन- *री 
बौश्नी १७, १०: २१. 
'आ/शास,भाशासाव: छू ५, ५ 
कषाशासत्‌ बाग १२, ३. 
सेभाशास्ते आश्रो १,९,५१ « ४; 
शांश्री; आपश्री ८, २१, २४१; 
चबौश्रौ ५, ५६ ३४८६ काशासत्ते 
माश्री १५, ८, ३, ३३; विध 
२०९, २९; माशासे आपकभ्रो 
१, २०, ११%»; बौश्रो; माभ्रौ 
२१, ७, ८, ९) आ'*'शास्स्व 
शुप्रा 3७, १४७ |; आाशासीत 
बौश्रों १७, ३०: ३-६; २०, 
२०: ३८; २९; ४१. 
फेंआशिषामहि! आश्रौ ८3 जि पान आधा ४,०२३ मार वक्त कला सी । व 6 7 कम 


6) पस. उप. मलर्थीयषू ठन्‌ श्र, । 
व्यु,१। ८) पाठः समासश्व १। 7) स्वरूपम् 2 । 
३, भाशास्ते तेब्रा १, ४, १०, ३ टि. द्व.। 
७१६ ॥ द्र. । &) उन्दोड्नुरोघात्‌ हस्वः द्व. । 
१) विप.। बस, । 


उस. उप. करणे ह्युट््‌ प्र. ॥ 
स्थात्‌ १ 


८, ११, १७; शांश्री १०, १३, 
१२; ११,६,२; २८,१२,५. 


फेआा-शासान,ना- “न: आपकभ्रौ 


७,२८,२; बौश्रौ; -ना आपकत्रौ 
२, ५, २; वौभ्रीो; -ना; आश्रौ 
३, ३, १; शांभ्रौ ५,१७, १; -ने 
काश्री ३,४,१८$. 


आा-शास्य कृप्र ३,७,१७; अप १९४, 


४,५, 


आ-शिस्‌ ( >प्‌,र )- -शिए चूंदे 


७, १७०; -शिषः शांश्रौ 8, ९, 
१ कु; वँआपभ्रौ; -शिपम्‌ 
नआपभ्री १,२०,११४७५ वोश्ो; 
न्‍ननशिषा शांश्रों ७, १३, ३; 
काभ्रोौ; -शिषाम्‌ शांभ्रौ ५, ३, 
७; ५, १, २१३; १०, १, १६; 
“शिषि -शांश्रो २, ११, ६४; 
आपभ्री; पा २, ३, ५५; ७३; 
है, १, ८६; १५०; २, ४५; ३, 
१७३; ४, १०४; ११६; ६, ३, 
१४८३ ३, <३; जे, १,३५; पाचा 
२, ३, ९१; २, २, १६; ३, १, 
८६;७, ३,४५; -शिःपु” आपको 
3, १०, ६५»; बौश्री; -शी 
आश्रौ ३, १३, १५ शांध्रौ; 
नंआपभ्रो ३, ६,१२१ या ७,३; 
१०, ४३; -शीःपु भाश्री ८,९, 
१०; १४,७; हिश्री ५, ९, ५८; 
१३,४,१४; -शीष्षु साशभ्रौ ८, 
२३, ८; हिश्नो ५, १, ३२; ३, 
४७; ६, ३; ६, २,१४, 
आशी:-एथक्त्व- -क्त्वातू मौसू 
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४:३७, के 
आशीस-तन्त्र?- “न्त्रस लॉ 
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पृमाशीर-दा-९ -दा शुप्रा 3, ३३९ 


-दाः आपभ्री ७,१९,१०; वौश्रौ 
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आश्रावयन्ति सु १६,२; पँशा- 
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काश्री ३,३,१३; आपश्रौ २,१६, 
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१, ३, २, २४, ४०४; हिभ्रौ; 
आश्रावमष्थाभ्रावम्‌ आपभ्रौ २, 
१७,४; ३, ५,१; ११, १९; ५, 
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२; वौश्रौ १, २१: ९; २७, 
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हिश्री २,२,४; द्वाश्री १४,३,५ 
लाश्रौ ७,७,४. 
आश्रावित-प्रत्याश्नावित-वषदूकी- 
र- -राणाम वौश्री २७,१: ५ 
जा-श्राव्य काश्री ३, २, १७४१ 
आपकम्रो; . भाश्राव्यक्माश्नान्य 
काभ्रौ ९, ८,७; ११, ७; भाभी. 
आश्राव्य-प्रैष- -षे काभ्रो १.९ 
१४. 
आ-श्राव्य- नवय) बुंदे २, १४९७ 
-व्यम्‌ वैश्नी २०,२४१ १० 
नैजा-अ्त्‌- >> 'त-कर्ण- नौप्ण 
आश्रौ ७,८, ३; शांश्रो ११,१६५ 
६; कौग्र १,२०,६५ या ७४,६- 


4) पासे. वेप १,७२२ 6द्.। 8) “व्रीहि-विशेष- । 0) विप.। उस. उप, << »#/ गम । 6) बैप १ 


द्र,॥ ८) पामे. बैंप १, ७२३! द्र. । 


२,३-, ५६ परासृष्टे द्र. । 
३) दिप. | बस, ॥ 


>) “डथि इति पाठः १ यनि, शोधः (तु. सपा. ऋ १,९७,१) | 8) भी 
7) आ-**झृ" इति पाठः £ यनि. शोधः ( तु. सपा. ऋ २,२३, १ [वैप १ परि.ह# /) | 


श्र 
आ>/ख,शु 0 आ</श्र> 
..].............................++-न+नन-नन-ल नल मनननिनननननननननननीननननन न नि नमन नमन कमल चचिििव्ै्श्थिि यज्ञ 
सा-प्रुत- नतम्‌ भाशि रे८प; | आइलुवान- आईआ २/अ)श्‌ व्याप्तौ) आश्रप्ता( म-अ )चुकृति'- “तयः 








-ताय आश्रौ ५, २०, ८; -पें 
चाश्री १,१,१,४७. 
क्ाश्रत-प्रत्याश्षत- -वानि 
आपभश्री ८,१५, १९; १८,२१, 
१५; वेश्री ९,८ ; ४; -ते काश्रौो 
९५, ९, ९न; आपभ्री २, १५,६; 






द्र्‌ 
आर्मकि-, भासइमन्य-3 भाश्मभा- 
रिक-, भाश्मरथ-, भाश्मरथी-, 
आइमरथ्य-, आइसायन-, आ- 
शिमिक-, भाश्मेय- अश्मन: दर 
आदइय- «/अश (सोजने) दर. 


२१,१०,८; २७, ३,१३; वाभौ; | आश्र-(>>'क्षिन-) | ,आ ]छ्- टि, द्र. 


-तेषु काश्री ३, २,६; वाश्री १, 
१, १, ८१; हिश्री १६,३,२१. 
आश्रुत-अत्याशुत-अवर-सेवादु- 
संप्रेप- -पेः शआपभ्रो २७, १, 
१०, 
आश्रुत-प्रत्याश्नुत-प्रैष-  -पाः 
काश्नी ९,९,१५ 
आ-श्रति- -तिः वौश्नी ९, ७६ ८ 
-नँच्ये आश्री ५,१८, १३; शांश्रौ 
८,९२४, ३. 
ओशक्रावयर- -ये पावा ८, २,९२. 
झोश्ावया(य-आ) भ्रावव- 
“ययोः पावा ८,२,९२, 
नंआ «/ण, श्री( संमिश्रणे ), भा 
श्रीणन्ति वौश्रो १०, २१: ९ 
३६:१४; १९,४ ; ८; आा** 
अश्लीणीत आपभ्री १५,१४,१ 
हिप्ो ८,४,१७. 
आन्शीर्त- पा ६,१,३६. 


आ «/शो, लाशिशीहि या ५,२३१. 
आशोकेय-, 'यी- २शअशोक- दर. 


आशोच- प्र. अ-शुचि- दर. 


आश्रर्यी'- न्येमर्‌ या २, २४; रु २, ३; 
ऋत 8,७, 3; पा ६, १, १४७; 


पावा ६,१,१४३. 


आ>स्चुत्‌, भाश्रोत्येत्‌ माश्रौ ५, 


१ | ६ ॥ डरे ९ ] रु $ ्‌ घ््‌ के 


आ-श्रोत्य आपभ्रौ १५, १८, १०; 


भाश्नी ११५,१८,११. 


6) लोटि मपु१ अनुकृतिमात्रम्‌ । 8) बु. १ । पापष्र, <जा /चर्‌ इति। 


आ-श्रषण- आ/श्रा द्रव. 
आ<«/भश्रस >>भा-प्रम- पाग २, ४, 


३१; -मस्र्‌ वौध २, १०,१ पं; 
१६; हे, ३, २०; वैध १, ६,२; 
बूंदे ७५, ६४; -माः वाघ ७, १; 
आपध २, २१, १; वैध १, १ 
१०; हिध २, ५, ९०९; गौध 
११, ३१; -साणाम््‌ वाध ८, 
१४; आपध २, २४, १४; विध 
१,४८; हिघ २,५,१७८; -मात्‌ 
सु ७,१५ वौध २, १०, १५ 
१६; >मान्‌ आपध २, २३, ९; 
हिघ २, ५, १६२; गौध ११,९५९; 
>समे बूंदे ६, ९९; -मेष विध 
९६, १; वध १,९,२. 
आश्रस-ध्स- -सैः बौध ३, १०, 
१; गौध १०,१. 

आश्रमधर्मा (मं-अ्र ) विरोध- 
नथेन शंघ १३२. 
आश्रम-घर्मन- -माणि वेग २, 
4 : ७; १२४२६, 
आश्रम-विकलप- -ल्पम गौध 
३,१. 
आश्रम-स्थ- -स्थाः वाघ 
२०; वौध १,१,८. 
आज्चमा(म-आ)गत- -तम्र्‌ वाघ 
९,७. 
आश्रमा (म-आ) चार-संयुक्त- 
-कान्‌ विध ३,६२; ६३. 


आमिग २, ५, ३; ४७; वोश 
३,७,२९. 
आश्रमा(म-अ)न्तर-गत- -ताः 
बाध १७,५२. 
आश्रमा ( म-अ )न्तर-हित- 
-तानि आमिर २, ७, १०: 
१३. 
झाश्रमिन-- -मिण: वाघ «८, 
१५; वैध २,१३, ३ गौध २८१ 
» “मिमिः बौध २, १०? 
५७; “मी विध ९६, १ 


आ«/श्रा >> भा-श्रपण- -णाव या 


द5,<८. 


आ-ध्रावण-, 'क्रातरम्‌ प्रद, आशा 


(श्रवृणे) द्र. 


आ*/श्रि, भाश्रयति वाध १७, १९; 


झाश्रयन्ते अप ५१५,१,१; आश्र- 
यीत गौध १०, ६०; भाश्रयेव 
आम्रिग २, ७, १०: ६; शंघ 
१०८; विध ३, ४; ६; २९. 


आा-श्रय - -यः कप्र १, ६, १; बुंदे 


२,१८८; १३०; नया; चृंदे १५ 
१०९; २,९; न्यांच्‌ ऋषा ५१, 
१४; पावा १,१,१३; ८, २, ४; 
मीसू ४, 4, २०; नये बंद १, 
१२४; २, १०; पा हे, ३, ४५; 
पावा १, १, ५६; -यौ बृंदे १, 
१०८; ११४; २,१. 
नआश्रय- -ये पावा ६, १,६९7, 
धअआश्रय-त्व- -त्वात्‌ पावा 
२,२,२२; ३,१ 5५, 
आश्रय-तस्‌( : ) पावा 8, १, ३. 
आश्रय-स्थान-भागिन्‌- -गिनः 
पाशि २१. 
आश्रया( य-अ )भाव- -चात्‌ 
पावा मल कम अल 20 300 000544 55% 7 0057 कशिमीमिल १. 


6) विप. । वस, । 


५६६ 


श्भाष्टी- 
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जआा-श्रयण- -णात्‌ या ६, 
आ-श्रयत्‌- -यन्‍्तः वोध ३, 
आ-श्षत्िनू- “गभ्रिपु मीसू ७,१,१८ 
श्धश्रयि-त्व- -त्वात्‌ काश्री १, 
३,९५९ 
आ-म्निच्,त्ता- -त: बौध १, ५,६६ 
बूंदे १, १०७; “तम्‌ जैग 
९ : २७; दृदे १,१०५; २,४२९; 
या ५, २२; पाशि ७; -ता दूदे 
१, १११; २, ७९; “ता; अप 
७२, ६, ३; ९, ५; ५८, १, ४ 
-तान्‌ नाशि १, २, ८; “तो 
बुंदे २,८ 
आश्लित-त्व- -त्वात्‌ मीस २ 
१.४ 5,३ ११; ८, १, ३३ ९, 
९,११ 
था-प्नित्य पेगू ७,२:९ वाघ 
आ«/श्रि(5श्लि)प्‌ >> का-अ्र(ष>>) 
पा"- तृ-पाम्य: वौश्री २८,४:३; 
वौग ३, १०, ५; चेगर रे, 
; “पषासु बौगू रे, १० 
आ+>/क्री आ«/श (संमिश्रणण) द्र 


आ>श्रु, भाशुत-कर्ण- प्रद, आ+/श्‌ 


द्र् 


आ«/स्छिप्‌ू, आकिश्यति आपकश्री 


१८, १५, ४; आक्िष्यतः पावा 
३, १, ८७; भारह्िष्येत्‌ हिश्री 


१३,६,३९; गौध २३, १०. 
नंआाशिरलेष 
आपभ्रोौ ३,१०,१; वौश्रौ १,२० 


१९; भाश्नी ३, ५, ६; हिश्रौ २, 


५,२८८ 


झआारलेपयत्‌ काश्री ७५, ३, ७; 
आपश्रौ १७,२३, ५; वेश्रो २१, 


6) बैप १ ६. । 


बस.। ८) वेप १,७३३ १ द्र. । 


पिपठिषुः) । ज>आश्वासितृ-, प्रत्येतू- इति भाष्यम्र 


काश्री ३, ८, १; 





१० ४ ७;१०; हिश्वा १७, ६, ६ 
द्राश्री ५ ४; ९५ लाश्रो २, ८ 
२५; मास १,२१,१ १र्म 

नुझा-शिए्ट- -४: आपभ्रौ १२, ११ 
१०; हिश्री ८,३,३१ 


आ-क्िप्यमाण- -णी आपभ्री २१, 


१९५,५ 
आ-इशलप,पा?- -पा अप १, १ 
५, २; १२, १; >पाः अप १, २ 


१; ४, २; न; ५७७, ३,१ 
“पे अप ४८,५४० 
आर्लेप-कमन्‌(- -मंण: या ४ 
१० 

श्ञाश्च- १शअश्व- 

श्आश्य- *अध- 


आश्वक्रायन- रअश्वक- द्र 
आश्वतराश्चवि- १अ्व- दर 
आशध्यत्थ- १शअवत्थ- 

आश्यत्थि- प्रद., २अथत्य- द्र 
आशध्वत्यिक- १अश्वत्व- 
आश्यपत-, "पालिक-,'"पेजि| ,यि|न्‌ू- 


“भारिक-,'सेघिकऋ-, 'सेधिकी-- 
धयुज-,  “'युजक-, “थुजी-, 
थयुज्य- १अ्रथ्- द्र 


आश्यवलायत्त- अश्ृत्त- द्र॒ 
आध्वचत- अश्ववतृ: दर, 
आश्वचाद्ध- १शञ्रश्व- ह. 


?आश्वश्विय*- -यम्‌ वौश्री १८, 


१४ : पे. 
आ<>/धवस्‌, भाश्वासयति वाश्रौ ३, 
४,३,३९, 
आ-श्वास- >> भआाश्वासिक- -का 
वौश्रौ २१,७ 


आ-शासन- -नम्‌ विध १९,२४. 


8) पामे. चेप १, ७२५ ॥7 द्र., यत्र काश्रो. यनि. शोधः 


३; 


आश्वसूक्त- १श्रथ- दर. 

आश्वायन- रश्नथ्- द्र. 

आश्वावतान- श्रधावतान- दर. 

आश्विक- १श्रश्व- दर, 

शआश्विन- १श्रश्व- दर. 

श्आाश्विन- अश्विन: दर, 

आश्विना*- >> 'वा-त्चा- -चात्‌ 
बूंदे ३,१०२, 

१-२आश्विन्ती- २अश्विन्‌: दर. 

आश्वीन- १अब- द्र, 

आदइवेय- श्अश्- 5. 

आदव्य- १शअश्व- दर, 

आपा- >> आपू-कार- >> 'रूणि- 
[,नि]धन*- -नम्‌ छुसू १, ४: 
१४; लाथौ ६, ११, ४; -नात्‌ 
द्राश्रो ८, १,३३; लाभ ४, ५, 
२६. 

?आ-पडह-मात्र- -त्रः निसू ६, : 
१०. 

श्मभाषाह- १श्रपाढा- दर. 

श्आाषाह- २शअ्पाढा- द्र. 

आपषादी- प्रद.,भआषादीय- १श्रपाढा* 
दर 

?१आ-पोडशिकां- 
४१, 

आएक- १श्रष्टक- द्र. 

आएम-,भाष्टमिक-,भाष्टादंप्टू- 4 *, 
१अ्रष्टन- द्र. 

आएि- २अष्टन: द्र. 

आएिक- श्रष्टि- द्र 

श्ञाप्ट- पाउ 8,१६० 

२आएष्ट्र> ) प्टी'- -प्दूयाम्‌ माय २, 
१७,१; ऋष्ा १७, ४०; ददें ८, 
६८. 


८) भाप, 


न्‍कः निसू ९, १ 


6) बिप,। 


>) अर्थ: १। सतुवर्थीयः उन्‌ प्र. (तु. अंशतः] १0. क्षाइवासकामाः इंति 


8) यनि.<आआन्शोश्विना (ऋ १,३०,१७)। ४) कस. ! 


*) जशब्दानुकृति-। व्यु..। /) च्साम-विशेष-। बस, । #) पाठ: £ क्-षरो? इति शोधः (तु. सप्र. निसू ८,४४६ २४)॥ 


आस(:) | ४आसू-> 
ल्््््््च्ल्ल्लय्»्ल»्ंन्‍्च्च््य््य्य्च्ल्््््य््य्ख्््््््य्ल्््््््््््च्य्य्य्स्य्स्स्स्5 
शाश्री; -भेन हि २, २०, रे; ३,८,२. 


आस (:)* पाग १,४,५७. हे असोचओ वो 
आस पाधा, अदा. आत्म. उपवेशने, -नेभ्यः वौश्रो ७,११ :११;:१७; | छासां./कृर, जासांचक्रे वौश्री १८, 








आस्ते आश्री १,१२,१ ६%०;शांशी; 
छासाते आपभ्रो ७, १७, १४५; 
वैश्लो; मासते आश्री ४, १,८८५; 
शांश्रो १५, १४, ४; आपमे 
१, ७,८("; आस्से वाधूश्री रे, 
९४,१६;१९; आस्से वाधूश्री ३, 
९४ : १५; आस्ताम बौश्री ६, 
१०: रन; वाधब्ूश्री ७, ३३: 
१३; वाभो १,६,५, १०; आग 
२,८,१ ६९; पाग १,३,४; आमिगृ 
३,४,४४ २७; वोषि ३,४,२१; 
तैप्रा ४.५२); भासाताम्‌ वैश हे, 
५: ७; शास्व द्वाश्नी १९५,१,१०; 
लाभ्रौ ७,१,१०; कौसू ८७,१२; 
आद्ृुवम" कौसू ८८, १४मं; 
आसत आश्रो ८,१३,७; आपक्रो; 
भासीत आश्री १, १९, ७०; 
काश्रौ; वैताशी ९,१२१; भासी- 
याताम्‌ शांग १,१७,२; आसीरन 
शांध्री १३,१४,१»४; काशभ्रौ. 
मृंआसिप्यते आश्री १, १२, ९; 
कौसू ३, ८; १३७, ४०; भासिष्ट 
आश्री १, १३२, ६; आसिपत 
वाश्रौ ३,२,५, ३४; ३५. 
१मासन*- पाय २, ४, ३१; -नस्‌ 
आश्री १, १, २५; शांधो; गौध 
९, ५०7; -नात्‌ आश्रो 8, १ 
१०; बौश्ी; -नानि वौश्री ९,१९९: 
७५४०४; छाश्री; -नाभ्याम्‌ वौशौ 


-नेषु वेताश्री रे६,९९; आभिष. 
आसन-गत- -तानास्‌ आपध २, 
१७,१७; हिघ २,५,४५. 
आसन-पादा ( यथा ) चमन- 
न्‍नानि वैध १,४,१; २,९,४. 
आसन-प्रदान- -नेन विध ९२, 
२६. 

आसन-शयन- -नानि वेध हे, 
२,३; -नाभ्याम्‌ जैग १,१६:४. 
आसन-शयन-वाकू-पथि- -थिषु 
गौघ १२.५, 
आसन-स्थान-संवेशन-- 
द्राग्ग १,१,१३. 
झआासना(न-आ)द्य(दि-अ )धै-पर्य- 
न्त- -नन्‍्तम्‌ कप्र २,८, ७. 
भासना(न-अ)्- -हस्यथ विध 
७,९२, 

आसना (न-श्रा ) बृत- नच्ता 


नातनि 


' जैश्नोका ९२; ९७; ११७;१३५. 


झासनीय- -यमस्‌ कौसू ३, ८; 
१३७,४०. 

आसनो (न-उ) दक- -के विध 
६७,४५; गौध ५,३२२. 

आसनो (न-उ ) पस्थान- .-मे 
काश्री 8,१५,२९; -नेषु पाण ३, 
४, ९. 


रभआासन->> "सनो( न-उ ) पायि- 


चोदना- -नाव्‌ मीसू ८,२, 
३८; -नेन मीसू १०,६,६ ०, 


१३:१०; निसू ४, १२६ ९; 
पा ३,१,३७; भासांचक्रिरे वौश्रो 
२७,१९ : ७; २८,४६४ ५. 

आसित,ता- पा ३, ४,७२; “० ते 
द्राश्रौं १०, ३, ४ लाश्रौ ३, 
११, ३. 

आसित्वा आश्रौ २, ७, २; शांभ्ौ, 

आखसिष्यमाण- -णः भाग २, २७: 
१७, 

आसीन,ना- पा ७,९, ८३; +ने; 
आश्रौ २,१७,३»४; शांभौ; या 
६,६नै; “नम आपकस्रो २, 
१६, ५७०»; काठश्री; -नस्य 
शांश्रौ १५,१९, ११; वाश्रौ; -ना 
व्राश्नी १,३,७, ३; हिश्री; >नाः 
शांश्री १०,२१,६; आपक्री; या 
७, २६; ८, ७; -नान्‌ वौश्रौ 
१६, ८:१०; बैग २,१ ४७; 
“नानाम्‌ निसू ९, ९:२६; -नाम्‌ 
आपभ्रौ २,५,२; भाभ्ौ; आमिर 

“३, १,१ ४ १०पै०; -नाय वौश्नौ 
१०, २: ५५»; वैभ्ी; -नायां: 
आग १,७,३; कोश; -नासु विध 
७०,१७; “ने आपश्रौ ११,२१, 
१; आपध १,६,२७; वैध १,२, 
३; हिघ १,२,५०; -नेन कप्र १, 
१,१०३ -नेम्यः आपभ्रौ १३,६, 
१५; ७, १; भाश्री; -नें: दुंदे 
३, ३. 


७, ११ : ४; -नाय वौग २,११, 


लासना- पा ३,३,१०७. 
६३; -ने आश्री २,१३७, १०२०; 


आसयित्वा बैग २, ५: ५५०८ वैध 


०) कोप-पीडा-संस्मरणादियु निपातः । व्यु,१। 8) पाठ: १। तु, वैप ३, ९५७ ह। 6) सपा, 
शो १8४, ९, ५ विशिष्ट: पास, । 6६) पामे, पृ६९ 9 दर, । ८ ) सकारस्य दकारः (पा ८, ४, ५३ )। 
४0) 'सीद इंति पाठ:£ यनि. शोधः (तु. 0.)। &) भाष., नाप. । वैप १ दर, । #) तु. संस्कर्तु: दि. ऊष्माक् च । 
£) इस..>पस.। पूप. उपासीरन्‌ उपेयुः इति द्वे किये संक्रेतिते वेदितव्ये । /) '"नोपेयि" इति कासे, 4. ££) विपः 
(भूमि-हुन्दुमि- (तु. धन्वी )) । 7) भासते इति धन्वी (पक्षे)। 98) पाभे. बैप १,७२७ य7 द्र, ।: | ः 


० 


आसीन-न्याय- -यम्‌ शांधो १, 
१ है १ प्‌ ्, 


आएआ / अ)सू्‌ 
आ(आ«/आ)स्‌ , भास्यतेः वाश्नौ १,३, 
७, १६१०; शसास्यति* वाश्रौ 
३, ४,४,८; पँभास्यस्व" आश्रौ 
१३, ४, ११; शांश्री १, ६, १६; 
बौश्नी १, १६४१; भाश्रौ २, 
१६,२; १२,३,७; हिश्नी २, २, 
२८; ७,४, ३५; ७,४,१ ८. 
आस्‌"- भासः आश्रौ ३,१३, १४. 
(कंजास-पात्र"- -त्रम्‌ आश्री १, ३, 
६; शांश्री १,४,२१. 
कश्आस“- -सात्‌ शांश्री १२५, ३, ९; 
अप ४८,७३; निघ २,१६. 
ए२आस“- >> वृभास-पुट'- -हैः 
आपभश्री १८,५,१६; वौश्री ११, 
११ : १९; वैश्रो १७, १५: ४; 
हिश्नी १३,२,१० 

आ-से २/खुज्ञ> भासे-सर्गिन- -मगीं 
माश्नी ५,२,९,७. 

आ-सं-स्‌ / क,भासंस्करसे शांश्री १०, 
१५, ६मौं. 

आसंगत्य- असंग़ति- दर 

आ-सं ./ गृभ , प॑भा(संग्भाय) शाश्री 
७,१२,९;६,४,१०; शांश्ी ७, 
१५,३; ९,१९,१; ऋश २,८, 
८१;३,९८; साअ १,१६७ 

आ«/सच , आसचति माश्री १,७,७, 
१०; सचत>ता या ९, 
२६ु. 

आ २/सज्ञ, उज्ञ, जासजते काश्री २७, 
७, २; बौभ्रौ; मासजति काश्रौ 
७५,१०,१८४७५; आपभौ; आास- 
जामि अप्रा२,१ , ९5; क्षासजन्तु 
अप्रा २,१,२ न; लासजेत्‌ द्राश्रौ 


०) धा. क्षेपणे इत्ति; । 
८) बैप २, श्खं. द्र. । 
उछ२८ १६. ॥ 
३२, ७२९१६. 





१३,३,९; लाभ्ी ५,३,१२; वाण 
१०,१३.. 
आसल्षयति शांश्री १७, ४, २; 
३; बौश्ी ११५, २:२६; १२, 
७:१५; १६,९२० :१२; १८, 
१८ :४; वेश्ी १७, ८: ६; 
आसझ्यन्ति वौश्री १८,२०: ८; 
आसज्षयेत्‌ बौध्रो २६, ६: ४ 

शआा-सक्त, क्ता- -क्तः वृदे ३, ९५; 
या ९,२०; -क्तम्‌ आपभ्री १९, 
२६, ५; ८; ११; -क्ताः वौश्नी 
११, २३; २९; -क्तायास्‌ 
१३,४,७; लाभ्रो ५,४,१४. 

नंशा-सक्ति- -क्तिः आपम॑ १,६,८; 
अप्रा ३,४,१. 

झा-सन्ञ- -ड्भरः शांश्री १६,११,१७; 
ऋश २५,८,१; -्रम बृंदे ६,४१, 

आन्सद्ग्था- -ड्रयम आमिग १, ३, 
३५१७; २,६,६ : २०, 

क्षा-सज्य काश्री ७५, १०, १८२४; 
वौश्ौ, 

क्षा-सक्षन- -ने वौश्ी २२,१३:२०, 
ासअ्षन-वत्‌- -चती काश्री ७, 
३,१७. 

आ</सज्ज््, आसज्वति वेश्री १८, 
६५६३. 
आ*/सद्‌, वा (सदत॒ ) शांश्रौ ६, 

१०,५; चाथअ ४१:१६; पैँझा*** 
सद॒न्तु या ८, १३९३ पँमा 
(सदन्तु) काश्री २, ८, ११; श॒ञ 
१, १० 
आसीदति काश्री १०, ६, २३ 
वौश्ौ १५, १४४ १८; हिश्नौ 


89) पामे. वैप १,७२७ ए द्रव. । 


इत्यत्र ठे3 भ्रणवादेशः ( पा ८,२,८५) । ४) पासे, बैप १, ७३०९६. । 








०) धा. धारण दृत्तिः । 
।) पासे. चेप १, परि, आ/कृ>आ'*कः में १,९६,१;४ टि. दर. 
/) ८चस्त्र-विशेष- | गस, उप, ण्यत्‌ प्र. । . 


2) पामे, चेप १, ७२९० द्रव. । 
5) पासे. वैप १,७२६ द्र. । /) पामे. वेप ५,७०९ ॥४ दर. %) आसदत्‌ (ऋ ३, १३,१) 


आ सह 
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मं॑भासीदन्ति आपम॑-१,६,१०; 
ग्र२०, ५; आसीदतु या ७ 
२०; गा *'सीदत श्राप्रिग ३, 
८, २:५६; वौपि १, १५; 
६१; पँशासीदताम्‌ हिश्री १, 
८,२९; हिपि १७:१६; भाती 
दन्तु या ८, १३; भा**'सीदन्तु 
या ९,३२७; पजा(सीदन्तु) शांभौ 
७५, १३,८;१२,२,१४; मारी २, 
»२, २६; बेदें ५,२६; आसीद- 
स्व साश्री १, ७, ३, ४श; 
नंझ्ासीद आश्री ३,१०, ६५५ 
काश्री; आपम्री २,११,६) १० 
२७,१०४; १८,१८,७ १; वौश्रौ 
६४,१५ : २१; १७: १४; २१४ 
१०; १२५, १४: १९) साम्रौ 
१०, १९,४; २२, ३; माश्रौ २, 
१,४, २१; २, ४, २५; वाश्ो' 
है, २,७,३०; ३,३, १५३ वैश्र 
७५,९:५१;१२,१९ : २०१; हिश्री 
२, २, ५५; ७४, ३,१; ५१; 4, 
३३; १३,६,२० ४; तृंझा* सीद 
आश्री २, १९, २९; ५, २०,६: 
आमिग २, ५,१ ; २९; वागण ५, 
२२; हिपि १७४ १८; आसीदत्‌ 
बौश्री ६, १५: २९; भासीदेतव्‌ 
आपभ्रौ १०,३१,६; हिश्री.... 
कासदो इस” आश्री ५,९,२१ 
क्ा(आ-अ)सदः वौश्री १०, ४ 
उप? का असदः कोसू ८५, 
श५तैं; तंभासदम हिश्नो ११, 
६५, ६१ द्राभ्रौ २०, ४५ 
१३४ ल्ाश्रौ ३, १९, १३५ 
८) बेप शृ ६. | 


&) पामे. वेष ९, 
2) पामे. वैध 


। तआसन- 
।22/0ननिननिनी मम कान /स॒द्‌ ५६९ सन्‌- 
दीव, बौश्री + -न्नानि शांधी 3,<, ३ आप; कासादनो(न-उ)पंवेशना( नन्ञअ ) 
है “असादीव्‌ वोश्ी ७, ७ 52 7 मर 32 की 00783 
ह.५ २ । 


















९,१२९; हिश्री २३,१,४६. 

। “यन्‌ वेश्री १७, ८६ 
१०; -यन्ती माश्री १,७,४,९; 
वाश्री १,७,९,२५. 

० झा-सादित- -तेषु वैताश्री २,१०, 
आ-साथ आश्री २, ३, १०२९; 
काश्रौ. 

जआा-साधथ- नया: अप २३,७,२. 
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२२४५; आपभरौ; हिश्रौ ११, आसादन-भक्षण- नणम्त्‌ वाश्रौ १:८; १८ स १९, 
१, २८९; -न्नस्थ या ३, २०; ३,२,२,१९, १६१; हिश्रौ। हे हा हे ॥॒ 
>ज्ञाः भाधौ 3, २०, २; भासादुना(न-आगदि- -दि काश्रौ ७;१४; वैताओी ३, १४ कस, 
“क्षानाम्‌ अञअ ०, ६ (२४६ २५,७,८. 5 » ४; फेसि 


) चै दर, १ बौध २, १ ०, 
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४, २, ७; वैताश्री २२, १६; 
>नयोः शांश्री ५, १०, ११; 
-नाम्‌ वैताश्री ३०, १३; -ने 
आश्री ७, ७, ४; काभ्रौ; -नेषु 
द्राश्रौ १३, ४, ७; लाश्रो ५,४, 
१४, 

आ-सिल्नत्‌- -श्वन्तम कोसू ६७,१ 

आ-सेक- नकमु काभ्रौंस रहे : ४; 
बाश्रो १,१,१,५३. 

आ-्सेचन- -नम्र काश्रो ७, ८, ३; 
पाय १,१४,३; वेण १, ५४ ३; 
-ने काश्नी ५, ६, ११; भार ३, 


आखसिमन- आए- दर. 
आसिष्यमाण- «/आस्‌ (उपवेशने) 


द्र 


आखिहात्य- अ्रसि- द्र. 

!आसी जैश्रोका ९१. 

आ-सीदतू- आ+/सद्‌ दर. 

आखसीन- «/आसू (उपवेशने) द्र. 

आ-सीम[न्‍्त- -न्‍्तम्र वाव ११,१५. 

आ २/खु (अमिषंवे), वैँमासोत >>ता९ 
साअ १,५८० ३ ऋ्प्ा ७,३२. 
तआसुषबुप, पैला*““असुपदुः 
आपस्रो १३, १, ११; हिश्नी ९, 


१७४ ११. १,१०., 
लासेचन-प्रभ्ति*- -तीनू बौश्ो। जमा-साथ्य- पा ३,१,१२६. 
२०, ४४ २८: क्षा-सुत्‌*-(>>"छुतीय- पा.) पाग 


झारेघन-वत्‌- -चत्‌ हिर्नो ७, 
६, रे४ड वैशौं १७, ९; ८; 
“वन्तम्‌ काश्रौ र८६, १, १७; 


8,२,१३८. 
इक्षा-सुत- -तः वैताश्रो २७, १; 
-तम्‌ बौश्री २६,२३२ : २१९, 


6) विप,। चस, । 0) वैप श्‌ द.. 


6) सपु३ त>>तप्‌ इति। 


आसुरीय- २असुर- द्र. 
नआ</सू (प्रेरण),भासुवै शांश्रौ १६, 


१,१९; आसुवस्व काश्री २३, 
३, १९; आपकश्री २२९, १६, 
१६ झभासुव, >> वा आश्रौ 
8, १०, १; शांश्री ५, १४,८; 
आपक्रौ ६, २३, १; २१, १९, 
३; हिभ्री १६, ४, ३५; कौसू 
७८,१. ह 


भा-सवितृ- -ता आश्रीौ १०, ६, ८; 


शांश्री १६, १, १९; -त्रे शांश्रौ 
२७, १४, ४; ७; १६, १, १७; 
काभश्नी २०,२,६पैं; आपभ्रौ २०, 
६५६ वषौश्नी १७, ९: ४; है 2 
१० ; ४; १६; ११:१५; १३३ 
४; वाश्री ३, ४, १, ३४; हिश्नौ 
२१७,२,८; भाशि श्रन्‍ं, 


शासुवम/ शांभों ८, १८,१र्प, 
आ /रू, काससार शांभ्रो १५, २४, 


१. 


आ-सरूवस्‌- -वाँसः या १०, ३. 
पला-सख्ाण- -णासः बृंदे ५,१०७; 


या १०, ३%ु, 


6) “'त- इति क्राचित्क: पाने. 


€) पाठः१ अ? इति शोधः ( तु. बप २, इस. )। [) पाभे, वैप १, ७३४४ द. | 8) + भासुचाते। लेटि प्रपु१ 


त-कार-लोपः (पा ७,१,४१)। सपा. माश १३, ४,२,५ काश १७, ४,२,३ आसुवाच्‌ इति पाणे.। 


२, रखें. अआासुवस्व तां २९,१०,१९ टि. दर, । 
ओोधः वेप१ परि. ?मासुवन्‌ टि. द्र. । 


£) पामे, बैप 


£) सपा. हिश्री १७,०,१८ अजुसुवस्व इति पामे.। ४) पाठ 


आ*/स्‌> 





आ-सूत- -तेषु द्राश्रो १५, ४, १०; 
लाश्री ७, १९,१६. 
पंआ २/खज्ज, भारज काश्रौ १०,४,८; 
वैताश्री ३०,९१; भा***सुजत>> 
ताया १,१ ०%ु; ऋषा ७,५३. 
आ (सज्यते) ऋञअ २,५६,७१. 
आ-सेक-, आ-सेचन- प्रद्र. भा 
&/सिचू द्र॒. 
आा/सेचू, भासेवते आपध ९१, १ 
११; हिघ १, ५, 4०; आसेव- 
ध्वम्‌ या ९,२६९. 
आ-सेवा- -वायाम्‌ पा २, ३,४०. 
आ-सेवित-( >> "तिन्‌- पा.) 
पाग ७५,२,८८. 
आ/स्कन्दू , आस्कन्देत्‌ आपश्री ९, 
२०, ३; वैश्नो २०,३९ : ५. 
जुआ ***कस्कान्‌ आपश्री १२,७, 
११ वौश्रो 
आा-स्कन्द”- -न्दः द्वाश्नी ११, ४; 
५; लाश्रौ 8,४,५; -न्दम्‌ लाश्नो 
६,६,१९. 
आ-स्कन्न- -ज्षम्‌ या ६,१७. 
फुआस्क्र'- -स्क्राः आश्रो हें, ७, १०; 
शांश्री ८, २१, १; ऋरत ४, 


७,२, 

आस्क्रस्- -सक्रम: ऋत ४,७, २. 
श्यास्तरण- श#अस्तरण- द्र. 
श्ञास्तरण- शअस्तरण- टि.द्र. 


आस्तायन- रेअस्ति- द्र. 
आस्तिक-, 'क्य- /असु(भुवि) दर. 
आस्तिबकायन- अस्तिवल- द्र. 
आ-स्तीर्ण-, ये आ/स्तू दर. 
आए/स्तु >> भा-स्ताव*- -नैवः आपश्रो 
३२,९७४ नली, तक कक तल पंप ९,७; बौश्री ७, १० : २; 


८) पन्ने, वैप १, ६५७ ९ ६. । 
व्यु.व्व१) 6) पाने. बैप १५,७३५ |, 


बेस. .।. 








९७२ 


वैश्नो १७, २३: ३; प्पल- जप एप: 757 कह साफ छ्रीक २५७ शे। -णाद मात्रौ ३, २ ८, 
७५,२६; जैश्री १३: १८१; “व्‌ 
शांश्री ६, १२, ७; ९५, २,१४; 
१२, १७; काश्रौ २०, ५, ७; 
बौधौ ६, २९५: १७; ३० ४ २ 
माश्रौ २,२,४, ८; ३५५५५; वाश्री 
३,४,३, २; ७; जेश्रो १३६५ ८; 
१९; द्राश्रौ २, ४, २०; १५,२, 
२०; लाश्रौ १,८,१४; ७, १०, 
२०;९, ९, २०; -वाः माश्रौ 
२,३, ७, ६न; -वाव्‌ माश्नी २, 
३, ६, १; -वाय माश्रौ २, २, 
४,६; -वे आपभ्री १३,१७,९; 
वौश्नी ७, ८: ६; ९९, ४४ 4; 
२०७५,३१: १५; वैश्नो १६,२९: 
३; जैश्नौका १७७; द्राश्नी ९, १, 
१६; २, ६; लाभ्रो ३, ५, १५; 
६,६; ९,२,१०; ९,२२. 
आस्ताव-चात्वाल-शामित्र- नन्रान्‌ 
द्राश्रौ ७,२, ३; छाश्री २,२,१ 

आ </स्तुम् , भास्तोभति शांश्री १८, 

१५, 

आ #/स्ठ्‌,स्तृ ( आच्छादने ), भास्तृ- 
णाति काश्री२,४, ३२%»; आपक्रो; 
नंआस्तृणामि आपश्री १२, २, 
१५७; माश्री २,२, ३, ३९. 
आस्तारयति कौसू ८९, २५; 
आस्तारयेत्‌ गोग ३,९,१२; ४, 
२,२३३. 

इआ-स्तरणा- पाग ७,१,४१;७,१, 
९७; -णम्‌ भाश्नी १, २३, १; 
द्रान्रौ १०, ४, <नं; लाशभ्ौ ३, 
१२,ज्ंैं; काग ६०, ६; बैग ७, 
१३ : १४; कौस्‌ ६७,२६; अअ 







8) साप.>> नाप. (विधि-विशेष-) । 
परि, च दर. । .) भाष., नाप. । उप. भावक्मणोर्‌ ल्युट्‌ प्र. । 
8) सपा. आस्तरणोपधानम्‌<< >> उपस्तरणम्‌ , उपधानम इति पामे. । 


- क्ा>स्तृस्त> 





१७, ३२१; -णात्‌ माभ्रौ १, २? 
२, २५; वोश्री २०, ६: २६; 
वैश्नो ५, २: ९; हिभ्नी ७, ४, 
७५७; -णानि गोग ३, ९, १२१ 
-णें वौश्री २०, ६४ २५; द्वागू. 
३,३,२०, 

आस्तरणी- पा:8,१,४१, 
४भस्तरण- पा ५,१,९७. 
आस्तरण- हस्त*- -स्तेन अप *ै, 
२८,४. 
झआास्तरणो(ण-उ)पधान- “नम 
हिध २, २,१६. 


क्षा-स्ता(र>>)रा- “रा उनित्‌ १: 


४४. 
कास्तार-पड़िस्ता- -ढिस्कः नि, 
१,३२:५; अश्न १,८,७; २, ८? 
१०; शुअ १, २२५; २४१; २, 
१६; ७५, ५७; अश्र १, १८ े 
१९; ७५,८; १३; ५,९६८; )४7; 
८,२; ५; ८; ९; ९,३३४; ९०) 
१३; ११,१०; १२, ४ १३, 
२१; १७, १; २ ९८, ४ १९, 
३१; ३३; ३७:४८; ५५४ क्र्परा 
१६,५९; पिं ३,४०;-डक्ती अत 
७,८१; १८, ४; उनिस ५: ४. 
आस्तारपाडनको- 'इक्तम्‌ 
ऋश २, १०,९१;९४. 
आस्तारपड़क्य[ क्तिन्अ )* 
नतः- -त्तम्‌ ऋश् २,१ ०,१४०: 


आ-स्तीण- -णः लाश्री ८, ७ ४ 


-पीम्‌ काश्रौ १३, ३ १ 8 गो 
२,३,३३ -णैयोः काश्रौ ९ रै 
४; “पस्य हिश्री १०, १, £ 
_र्णान्‌ जैगू ३, ४:१६ -र्णपु, 
0) वैप १ ६..4. ०) 46: 
8) विप, । 


8) जछन्दो-विशेष-। गस. उ- 


अधिकररे घल प्र. उसे. (पा हे,३,३े४).। 3) ८ छुन्दो-विशेप-। कस. । 7) विप. (सूक्त-) | तस्पेदमीयः भण श्र. ।' 


आ+स्तृ,स्तृ> 





बैग ३, ३२:५; -णों निस्‌ १, 
३५६६९ 
आस्तीर्णा ( णै-अ )सिघारि- 
(त>> ) वा- -ता; काश्रौस 
२६: १. 
आ-स्तीये काश्रो ८, ७, १६४»; 
आपको. 
झा-स्तृत्य चौश्रीो २३,१८ ४ ७. 
आस्तेय- «/अस्‌ (भुवि) दर. 
आस्त्रायण- २शअस्त्र- ह. 
शआस्थरूपोहणात्‌* काश्रौस २८: ३. 
आ+/स्था”, भातिष्टत आपभ्रीौ १०, 
१,५; भाश्री १०, २,४; हिभ्री 
७, १, १३; हिय्य १, १३, 
भातिष्टति शांथौ १७, १५, ३; 
बौश्री ११,७६४ २७; १२, १९: 
९५५; हिश्नीौ; तैभातिष्ठ काश्रो 
१२५, ५,२; आपको; आपस" १, 
५,१ 3:53+ १; २, ३९, २; कौग ५१५ 
<, २०१; शांग १, १३, १२९ 
आमिश" १, १,३१४ ९४; ५, ३४ 
१६;६,२: १३; आपग्र४ ७,२; 
१०,९; काग्र" २७,२८; ४१, 
८; बोस" १,४,२४; २,५,१०; 
भाग?" १,८:११;१ ६४८; माण १, 
« २२,१२०; वाग१७,१५०वेगू९ २, 
५:१२;३,३: ६; हिग? १,४,१; 
१९,८; कौसू ५७,८९१ अप ७,४, 
६१; (आ)तिष्ठ>श्ा हिश्रौ २३, 
४, ३९१; भआतिप्ठतम्‌ साझ १, 
१०,१ ६न० भाविष्ठेत्‌ वेश्ौ १०, 
१४६४ १८; आम्मिग हे, ७, ४: 
२८; ३०; वोषि २,४,१५; १९; 
शघ ३९०; धातिष्ठताम्‌ निसू २, 











/ जछ३ 





९६ : ३; आतिष्ठेरन्‌ वाघध २,३२२. 
आतस्थे बूंदे ७, ४२; आतस्थोी 
बौश्ी १८, ४४:४५; आए 
तस्थोीं या ११, ५०; भावस्थुः 
शांश्री ८, २१, १; जास्थित 
बौश्री २७, १९: ७; जा-स्थात्‌/ 
आपकभ्रौ १,४,१४; भाश्नी १, ४, 
१३; वैश्नौ हेड ३१८; २२, ८: 
१५; हिश्री १,७,१७; ७,१,५०; 
पंआ'अस्थात्‌ आशभ्री १२,६,९; 
आपक्रौ १६,७,४; वोश्ो १,२ : 
२०;वैश्नो १८,५:२;हिश्रो ११,२, 
२; पभा(अस्थात्‌ ) आश्री ७,१३, 
७; ऋण २,३,१४) पभा(अस्थुः) 
आश्रौ ७,८,३; शांश्रो १०,५,४; 
१८, १८,१३; ऋञ २, 4, ९५; 
साअ १,३४९, 
आस्थापयति आम्मिग्र ३, १, २६ 
२३५०; आपग; भास्थापयामसि 
अप ३७, १९, ४; आस्थापयेयु: 
आश्री १०,८,२, 


पनृंजा-तिष्ठत्‌ू- -छन्तम्‌ बोश्री १८, 


१७४ २४; शुअ ३, १८३; अञभ 
४,८. 


क्षा-स्था- पाग १, ४, ७४; ७, ४, | 


६२; -स्थायाम्‌ ऋत ७,६,६. 
आस्थ- पा ७,४, ६२. 
आस्था./कू पा १,४,७४. 


तृआ-स्थातू- -ता योग ३, ४, ३१; 


द्राए ३,१,२८; या ९,१२. 


आ-स्थान- -नात्‌* आपभ्रौ १२५,१६, 


८; हि्ी ९, ५,३७. 


आ-स्थापन- -नम््‌ आपग ७५,९,. 
आ-स्थापित- पाग ६, ३२, १४६ 


कमल नमन मय परम थाा८णाऋ चित तय कक आय 


पंनकानकमका 


-तस्‌ अप श२७,१९,२; शौच ११ 
४८; छ, १९५; “-तानामस्‌ क्र्त्ा 
७,१; -ते चैताश्री १२३,१३.. 
झा-स्थाप्य आभिश १३, ६, ३४ १; 
कौसू ५४७, ८:७६,१६;:७७, १९. 
आ-स्थाय वौभ्रो १८, ४४:५० 
वाश्रौ, 
आ-स्थित- -तः बैग ७५, ५: ७; 
विध १, २; ५१, ५९; दूंंदे 
७, १४; “तम्‌ वौश्ो ४, 
६:५०; भाश्री ७, १४, ६; 
वाश्रौ १,६, ५, १६; वैश्नी १०, 
४१९; हिश्रो 8, १, ५९; कौ 
४8७, २३:२४. 
आस्थित-प्रतिषेध- -धः पावा २, 
३,१२. 
आस्थिक- अस्थि- द्र, 
आ«/स्ता>> भा-स्तात- 
४,६ 
आस्पद्‌- -दम्‌ ऋत ४, ६,६; पा ६, 
१, १४६. 
आ*«/स्पृश >>आ-स्ए४- -टम्‌ आपश्रो 
१२५,२५, ९; माश्री १,३,१,१४; 
वैश्नो १५,३१२: १४; हिश्रौ ८, 
१,८७; ७,५७, 
आ+/स्फुट >> भा-स्फोटन- -नम््‌ विध 
७१,७१. 
आस्माक्-, 'कीन- १अस्मदू- द्र, 
श्आास्य- -स्यम्‌ काश्नी २१,४,१२; 
आपभ्रौ; या १, ९$ु; -स्थात्‌ 
आपध १,१६,१२; हिध १, ५, 
११; -स्थे काश्रो ६, ३, २८; 
आपभ्रौ; माश्री ५,२,१५,२ ०; 
नपाग १, ३, २४६ ३,१ ३,६६९; 


व्तानि या 


है ६) पाठ: क्षा, स्वस्4रु-उ)पोहनात्‌ इति शोधः विम्श्यः। 8) पावा १,३,२२ परामृष्टः दर. । 6) पासे, 
वेप १,७३६ 9 5%.) ७) पामे. वेप १,७३६ ) दर, । ८) पाभे. वैप १,७३७ 0 द्र. । >>) भस्‍स्ना" इति झष, ! । 


8) च्यु.+। << मा-पद- इति संप्रदायः । #) वैप १ ६. । ४) पासे, वेप १,७३१ [ दर. । 


आस्याम्‌ इति पासे, । 


2) सपा, बास्ये<< >> 


' श्ञास्य> 


५9४ 


आ+/हन> 








या ८,२१; +स्थेन श्राश्री १, 
१३,१३ शांश्री,. 
आस्य-तस्‌( :) हिश्री १३,२,१०. 
आस्य-दृन्नर- न्क्नः आ्रपभ्री १०,१०, 
७५; -प्नम्‌ आपभ्री ७,८,३; १८, 
१३, ११; भाश्री ७, ७, १३; 
माश्री; >नञ्लाः या १, ९; -च्ने 
आपभ्रौ ७५, १४, ८; ९७, १३, 
३; १७, ११,४; ५; भाशभ्री 
७, ८,२; ११, १३,५; माभरौ, 
भआस्यदन्नी- -प्लीमू आपकु 
१०,११. 
क्षास्यदन्ना(ध-आ)दि?- -दीन्‌ 
वाश्नी २,२,३,७. 
आस्य-देश- -शे.माश्रौ २,५,४,३२. 
आास्य-नासा(सा-अक्षि-कर्ण- -र्गान्‌ 
कृप्र १,१,५. 
आस्य-संमि ( त>>) ता- 
आश्री १,७,६. 
रेजा(स्य>>)स्था'- -स्यास्0 आपसे 
२3,३२१, ३२३; भाण २,९२६ ४ १३; 
हिग १,१५, ६६९, 
, आस्या(स्थ-ओन्‍्त-  -त्तस्‌ वैश्रो 


“ताम्‌ 


२१०,७ ४ ४. 
आस्या(स्य-आओविकार- “रण गौध 
२७,११. 
आ</स्यन्द्‌ , शास्यन्दुते या १, ९; 


पृआस्यन्दन्ताम्‌ कौण ३,२,५९४; 
शांगू ३,२,८; भास्यन्देत शांभो 
१६,१८,१९. 

आ-स्यन्दुन- 7> "न-चत्‌- -चन्तम | 


५) चैप १ /ि..। 8) विप. | बस. । 6) विप. (वाच्‌ ) तान्रभविकः यत्‌ प्र, । 


« या १०,१३, 
भआास्यहात्य-, "हैतिक- इदम- दर. 
भार-, भास्र-जात, »/भाज्राय 
ज्श्त्च- द्र॒, 
आस्रायण- १शञ्द्ल- द्र॒, 
आरस््रिन-- २श्रल्न- दर, 
आ«/ख्रिव्‌ >> आख्रेमन- -माणम्‌ 
पावा ६,१,६५. 
आ/स्रु, भाखवति आपभ्रौ १९,६,५; 
हिश्री २३,१,१४, 
आखावयेत्‌ वेग ७५,६: ११. 
आानखाव- पा ३,१,१४१; -वान” 
आपध २, ५, १९; हिघ २, १, 
१०१, 
क्ाज्नाव-चत्‌ गोध १,४६. 
क्षा-खावयत्‌-- -यन्‌ वैश्नी १७,१९२: 
४८; १४ १ १९, 
आा-खुत- -तम्‌ निसू ७५,३ : ४. 
आ ३/स्वद्‌ >>भा-स्वादन- -नेपु वौद् 
२,१९,४; वौपि २,१२,४. 
आ «/स्वन 7> भा-स्वनित-,.. शआा- 
स्वान्त- पा, पावा ७,२,२८.' 
रआस्वत्तीया वाश्री ३,२,६,४. 
आह” ,आाह आशम्री १, १, २५३६ 
शांश्री; आपम॑ २,१ १,१३३; हि 
२, १, ३ या १, १५; १९७४; 
आहोइओई३* आश्री ८,३, ३१; 
शांश्री १५,२४, ६; वैताश्री ३३, 
३२; आहतुः अप्राय ३, ५; ८; 
वुंदे २, ३२७; १३२; ४, ६०; ६, 
१०७; ७, ६९९; साझ २, ६९७; 


ऋ्रप्रा १७,६; पभाहुः आश्रौ २, 
९,४४४; कौग ३, १५,५१; या 
१,८; १३; १४:१० ४»; पँमात्य 
वौश्री १८, ४७: १४; पा ८, 
२, ३५ 


आ</हन”, पंभाहते शांश्री ४, १७, 


१२; काश्री २५, ९, १३; माश्रौ 
१,८,३, २८; वाश्री १, ६, ५, ५; 
झआाहन्ति शांधी १७, १४, ११; 
काश्री २, ४, १५; ७, ८, २५; 
१४३, ३, २३०४५; वाभो; 
पाशि दे; या २, १७; ६, ११; 
मंल**'हन्ति? क्र॒प्रा २, ७५; 
उसू २, २१; आघ्नन्ति शांभ्रौ 
१७, ५, १०; १४, १०; वौश्रौ 
१५५, 2:१२ ४९%; वाधूशौ; 
था ३, ५; ९, २०; भाहंसिया 
७, २; भाहन्तु सु ९, ३; 
आहत द्वाश्रौ ११, २, १; लाश्ो 
3, १, ११; कोसू ४४, १; 
आहन्यात्‌ बौश्री २६, २३: ४ 
माण २, १५, ६; अप १७, ९, 
१०मैँ; नाशि २,७,९!; भाहन्यु: 
द्राश्रो ९,१,२; लाश्रो ३, ५, २. 
झआाहन्यते आम्िग् ३,८,१ : २१ 
आधातयते वाधूशौ ३,१०१: ४ 
फआाजड्न्ति आपभ्रो २०, १६, 
१२; हिश्नी १७, ३, ३७; थी 
९,२०फुं, 


झा-धा(त->२>>)ठा- नदाः अग्री 


३,४, १. 
6) पाभे, ४ ५७३] 





द्र,।॥ ०6) 'स्था इति पाठःः यनि. शोधः (तु. आपमे. भाग, सकते मनस्याम्‌ इति च; बैतु, संस्कतो ४०7, 
[200७ ५२,८४) च भास्यात्‌ इति शोघः १) । 7) पामे. प्‌ ४८२ ६ दर. । ४) क्षास्यन्दतास्‌ इति पाठः यनि, 
शोध: (तु. शांग.) ।.. ४8) >शब्दादि-विषय-। . ४) पावा ७,४,१); परामृष्टः द्र, । 2) सपा. पाण १,१५,४ 
विशिष्ट: पामे, ।. £) नप्रतिगर-।.._ 7) पाठ सातु: इति शोधः [तु. शांग ३, १३, ७।। . %) पा १, ३, २४ 
पराम्रष्टः द्व.॥ १०) भाहरनित इति कार्स. पा5:£ यनि, ज्योधः (तु. चौत॑., सप्र, आपश्रौ २१, १८, ३.च )+ 
०) चैप १,५२७ ] दर, । 9) इन्याव्‌ इति लास. । 


आ+(हन> 


आा-घा(टि>)दी?- -दी: वौश्रौ १६, 
२० ४५; “दीमिः वौश्ौ १६, 
२१४५; १३; २६, १७: ११; 
-थ्यः वौश्नो २६,१७ : ११. 

आा-न्नत्‌- -प्नन्तः हिपि १७ ५ ११; 
कौसू ८१,२१. 

श्ा-प्वान- -ना; आश्रौ १०, ८, 
८; काश्री ५, १०, १३%»; 
आपकभरौ, 

आ-हत- -तम्‌ याशि १, २९; 
-तस्य कौसू १५,४; -ताः अप 
७०*,२,२, 
आहत-प्रशेसा- -सयोः पा ५, 
२,१२०, 

का-हत्य द्वाश्रौ १०,३,४; लाभ्ौ ३, 
११, ३. 

आ-हनन"- -नम्र्‌ वाधूश्री ३, १०२: 
३; अश्य १६, ५, (५); -नात्‌ 
या १,१; -नाभ्याम" आश्रौ ८, 
३,१९; वैताश्री ३२,२५. 


आहनन-प्रकार- -रान्‌ आपश्रौ 


१२,२,१५; हिश्री ७,६,३६. 
झाहनन-वत्‌- “वन्तः या ४, 
१५, 

आहनना(न अ)थ- -थैम्‌ आपकस्रौ 
२१,१८, ३; आभिग ३, ८, १: 
४; वौपि १,१४३ ४. 

.' पूँमा-हनस्‌*- -०न: अप ४८,११५; 
निघ ४,२; या ७५,२%१ं; अप्रा ३, 
४,१; “नसः निघ ७, १; या 
४, १५६७; -नसम्‌ अगप्रा ३, 
४,); “नाश या ५,२, 
झाहन(स्य >> )स्या*- -स्था बूदे 
२,.३७; ५५; -स्याः आश्रौ ८, 


6) वैप श१ दर. । 


प्‌ हर हर] ्‌ ३२ 


३, २८; शांश्री १२, २४, १; 
वैताश्री ३२,३१. 

क्षा-हन्य- -नन्‍्यम्‌ वाश्रौ ३, २, ३, 
२५, 

आ-हरण- प्रद्भ, आ«/ह द्व. 

आहरन्तिकी- अहन->>अहर्‌- दर. 

आ-हर्तवै प्रझ. आ/ह दर. 

आहरू- पाउभो २,३,९९. 

आ-हव- आ«/हे दर. 

आहस्पत्य- अहन्‌- द्र॒. 

आ /हा(गतौ)>>भा-हान,ना- -नस््‌ 
वाश्री १,६,१, ७४; -नाम्‌ वाश्रौ 
१,२,१,२. 

आन-हार- प्रभ. आ«/ह द्रव. 

आ-हाव- आ»/हे दर. 

आहिसायन-, 'हिंसि-, 'सीय-, 
अ-हिंस- द्रव. 

आहिकम” निघ ३, १२. 

आहिबुध्न्य- शश्नहि- द्व. 

आहिसक्थ- १श्रहिसक्थ- द्र. 
आहीनिक- अहीन- द्र. 

आ/हु ( दानादनयोः ), आजुद्दोति 
अञ्य ७५, २४; पैमाजुहोमि! 
आपक्रौ १५, २३, ८; १३, ४, 
२; वौश्री ७, १४४ १३; वेश्रो 
१७, ३० : ३; ४; हिश्री ८, ७, 
२४); पंजा(जुहुम:) आश्रौ ७, 
१०,५; ऋञ २,५,७२; पृभाजु- 
होत,>>ता आपकभ्री २१, २, ५; 
वौश्री १,१५ : ५; माश्रौ २,.४, 
१, २४३ 'वाधूश्री ३, ५८ : 
१०; वेश्रौ ६,१ : ६; हिश्रौ १६, 
१, ९५; २१, १, १: क्षुस्‌ ३, 


१०६९; साशञ्र पक श ऑफ आम 35 लकी 20 पक 84 5004 दि 20268 2 3 मन 8६३; ऋंषा | 
6) गस. उप. भावादर्थे ह्युट्‌ प्र. । 6) <आहनन- साधन-दर॒ड-। 


आ «हु 





७, १४; ८,१७५; उनिसू ४: 4; 
नृंआ'''जुहोतन वौश्रौ २, १४ * 
१३; १०, १७४११. 

आजुह्ाव बृदे ६,१०२. 

आाहूयते वाघूश्रो ३, ४०: 
८4 


आ-जुहत- -छ॒तः माश्री ३, ८,६५ 
आ-हवन- -ने वेश्रो ९, ५: ११३ 


-ने; बौश्री १६,२० : १२. 
क्षाहवनीय”-  नँ०ण्य आपकभ्रौ 
७,१५, ६३ ६, २, १; हिभ्रौ ३, 
४,३८५ -यः आश्रौ २, २, १३; 
शांश्रौ; यम आशभ्रीौ १,१,२% २; 
शांश्री; -ययोः बौश्रौ ५,८३३ ३; 
-यस्य आश्रौ ३,११,२०; शांभौ 
२,८,२२; -याव आश्री १,१, 
४) न्याय भाश्री २, १३, 
१; ५, ३, १३; माश्रौ १, ५. 
२, ९; ७५, २, १३, २६; नये 
आश्री १,१२,३३* » ७; शांश्ौ; 
-बैन शांश्रो २,८,२ २प; आपकम्रौ 
७, १०, ९; वोश्री ७, ४: ३०; 
२०, २३ : १; वाधूश्नी ३, १८: 
१३; वेश्ौ २०, ८: ६; हिश्रौ 
४, २,५६; आमिग हे, ५, ८ : 
१०; वौपि २, ७: ११; हिपि 
७६४२; -यौ माश्रौ १, ७, ३, 
४५; वेश्रोे ८, ६: १०; ११ +: 
९; हिश्री ५,२,३. 

आहवनीय-कमेन- -र्माणि 
आपकभ्रौ ८,१३,९. 

आहवनीय-गाहपत्य- -त्यो 
काश्नी ७, ३,९; वौश्नी १७,२९: 
१; अप्राय १,३:५, 


४) विप. । 


बस. । 6) -ऋग-विशेष-। मत्वर्थे यत्‌ प्र. उस. (पा ७,४,१ २८)। /) >आनत-, प्रह-। गस, उप. कर्मणि क्तः> 
नः (षा <,२,४५) | 8) सपा. आहानम्‌ << _>प्रह्मणम््‌ <>>भोपनतस्‌ <<>>उपनंतः 'इति पामे. । #) अब्य, । 
उ.*। जा, हि, कम््‌ इति दे. संस्कतुं: टि.। 5) पामे, वैप १, ७४१ ३ दर, । 2) जआहु* इति पाठ: १ यनि. शोधः । 


हज जभ न 


जे 


आ हु 


आह: 





अल 





भआहवनीय-गाईपत्य-दक्षिणा- 
प्रि- न्म्रिपु वेताश्री १, १२; 
-ग्नीनू काश्नी 8,१२,१७, 

आहवनीय-गृह-शायिन्‌- 
-यी काश्री २,१,१५, 

आहवनीय-चिति- "ते: 
आपभ्रौ १६, २०,५; हिश्री ११, 
६,५६. 

आाहवनीय-जागरण- -णे 
काश्री २५,२,५. 

आहवनीय-तस्‌ (: ) आपको 
३, ९, ३; माभौ १, ३, ५, २; 
वाश्री १,३,३,६. 

शाहवनीय-दक्षिणाप्िि- “मनी 
बैताश्रौ ६,२; -ग्न्योः वैताश्रौ ७, 
११३. . 
आहवचनीय-देश- -शम्‌ काभ्रौ 
श्र, १, ६; नशे आपक्रौ ५१, 
२०,९; वाभ्रौ २,१,४,६; हिश्रौ 
<,५,१ ८. 

आहवनीय-न्यन्त- .-नन्‍्दे 
आपश्री १८, ७, २; हिश्नी १३, 
२, ३१; “न्तेन लाश्री १०, 
१५, ८, 

आहवनीय-परिभश्रित्‌*- -श्रित: 
काशौ १७,३,९. 

आहवनीय-प्रधान- -नेषु 
वाभ्ौ १,१,१,५४. 

आहचनीयप्रधान-स्थान- 

नेपु वाश्री १,१,१,५०. 

आहवनीय-प्रभ्तुति- »दि 
बौश्री ७,११ : १; ७; १४, 

आहवनीय-बहिपष्पवमानदेश- 
चात्वाल-शामित्री (त्र-औ) दुम्बरी- 
ब्रह्मासन-शालाद्वाये-प्राज॑हित- 
"तान्‌ काश्रौ ८,६,२१. 


6) षस., उप. ८परिवेष्टन- | 


ये सोमे इति स्थात्‌१। 


६ 
ख्डू 


आहवनीय-यजति"- -तयः 
काश्नी १,८,३९. 
आहवनीय-लक्षण-- -णम्त्‌ 
वाश्री १,४, ३, १९; -णे वाश्नी 
१,४,१,२५. 
जाहवनीय-लदक्ष्मी- -द्ष्म्ये 
वाश्नी २,३,२,१, 
आहवनीय-बत्‌ काभश्नी ५, ८, 
६;१६,२,२१; वैश्नौ १,३ : ६. 
लाहवनीय-शेष- -पम्र वाश्रौ 
३,२,४,१०. 
भआाहवनीय-अआपिन- -पिणः 
काभ्रौ २,७,२४,. 
भाहवनीय-सकाश- -शात्त्‌ 
वोशौ १९,६४ ११; २६, २७: 
३; -शे वौश्रो २५, ११:१५; 
१४४१९, 
आहवनीय-समीप- -पे आश्रो 
२,३,१५; काश्रो २७,५,२५. 
काहवनीय-तयथोीग- -गात्‌ 
मीसू ३,४,२६. 
भाहवनीय-सहित- -तानू 
काश्री १८,४,२२. 
? भाहवनी यसोम- -से 
काश्रौ्स ३४ : ३. 
आाहवनीय-स्थान- -ने माय 
१,६,२. 
आहवनीया(य-आ)कार- 
-रें आमिर १,६,३४ ३८. 
आहवनीया (य-आ )गार- 
“रम्‌ आपभ्रो ५, ४, ६; -रे 
आपभ्रो ७,३,१७; भाश्री 8,५, 
१; माश्रौ १, ४, १, ११; वाश्रौ 
१,१, २, ११; वैश्नी ३, ५ : ८; 
ह्श्रि 5६,१,४०. 
आंहवनीया(य-अ)कमि- 
8) विप.। बस. । 


-मझिना वैशौ १०,९ : ३; -भिम्‌ 
जैश्नौका २१०, 
आहवनीयाग्न्या(म्रि-आ) 
यतन- -नम्‌ वैश्रों १,९: ९. 
आहवनीया(य-आ)ब्ार- 
“रेषु हिश्री ११, ३,३, 
कआाहवनी या( य-था )दि- 
“दीनि वेश्री १५,२४ : ४. 
आहवनीया(य-आ)धान- 
पर्यन्त- -न्तम्‌ चाअ ८: ५४, 
कआाहवनी या(अ-अ)न्वाहार्य- 
गाहपंत्या(त्य-आ)वसथ्य-सम्य- 
नभ्यान्‌ वैग्ग 8,१३ : ११. 
आहवनी या(य-अ)पनय- 
-ये हिश्रो ३,८,२२. 
आहचतीया(य-अ) मिम्रुख- 
न्‍खः वेश्रों ७,१४: ९. 
आहवनी बा(य-अ) भिसस्प- 
स्ति- -ततेः काश्रो १८,६, २४: 
काहवनीया(य-आ)यतन- 
-नम्‌ आपभ्रो ५, ४, ३; भी 
५,२,१$; हिश्रौ ३,३५५ दा 
२, २, ७; लाश्रौ १, ६, $ “हे 
आपभ्रौ ८, १, ७; भाश्री ५, ४, 
१६; ६,७,७; वैश्री ३,१ : ११ 
हिश्री ३,४, ३८; जैश्री २२:९५. 
आहवनीया(य-अ)र्थ- “ये 
आपध १,३,४४;२,१ ६, ३; हिंप 
१,१,११६९; २, ५, २. 
भाहवनीये(य-ई)क्षण- -णाव्‌ 
काश्री ८, ७,१४५ 
आहवनीयो (य-उ)स्कर- न्री 
साश्रौ ७५, १, १,४; वौव १९, ५ 
१६. 
आहवनीयो(य-उ)पस्थान- 
प्रद्टति- -ति वौश्नी २५,१९:४. , 


. 6) सस, उप, न्‍्याग- '॥' *' ६) पाठ:£ । 


आह> 


झाहवनीयो(य-उ) स्मुक- 
-कम्‌ काश्रो ६,५,९. 
बा-हुत,ता- नै ०्त आश्री १,९,७; 
शांश्ौ १,०,१३; आपभ्री २,१२, 
६; दे, २४, ८; वौश्रौ २१,१५६ 
४; भाश्री २,१९,३; 8, १२,६; 
5६,५,१*; हिश्रौ २,१,३; ६, ७, 
२); झश्य १२, २; -तः पृआश्रो 
9, ८, ११ ८, ९, ७; मंशांभ्रौ; 
चौश्री २७, ४ ३२"; हि्रौ ६, 
३, न; १२, ७,९; १७०,८,४० है] 
बौग १,१, ११; ७$; २,५, १९; 
६, ३०४९; 8, ९, ९०१; अप्राय 
२, ७; या ७, २४%; -भँतसा्‌ 
आश्री २, १४५, ३१; ७, ७, ४; 
शांश्री १,१७,१९; ५,१०, २१;' 
आपभ्रो; या७,२५%$;११,३२१ु; 
-तस्य द्वाश्नी ७,३, २१; -ता 
अञ्य ६,१३ श्र; -ता; आपक्रौ 
१९,३,र्र् -ते वैश्री १५,३७६ 
१०! २०, १६: ११; -तेन 
कौसू ४७, १७. 
झाहुता(त-अ)नुकृतिए- -ति; 
आप्िग २, ५, ३४१; वौग ३, 
७,१, * 
भाहुतो(त उ)च्छेष- -पम्र्‌ 
आप्िग १,१,६ ४ ५०. 
आ-हुति,ती- -तयः आपभ्रो १९, 
१४,६%»; बौश्ौ; या 
-तिः आशभ्ौ ३,१३,१६; काश्रौ; 
-तिसि: आश्री ३,१०, १८; 
काश्नी ३, ३, २८; बौश्ौ; सु 
- मे,२; -तिभ्यः वौश्नो १७, 
२८:३; वाधूश्नी ७,२५४ २; 
-तिभ्याम्‌ आमिश १,७,३:३०; 








५99 





“तिम्‌ आश्री १,१२९, ३१%» 
शांध्ौ; जैश्रीका २७४८९ द्वाग 
२, ५, ३५६५ “-तिस्‌5-तिस्र 
आपभोौ १८,३२१, ११ वाक्ी ३, 
३,४, ३३; हिश्नी १३, ७, २०; 
-तिषु आपश्री २७, ३, १४; 
वाश्नौ १,१,१,५३; हिश्री २,१, 
१२; -ती आश्री ३,१४,९३४४; 
काश्री; >तीः आश्री ६, ५, २; 
शांध्ी; कोग ३,१५,४८; या १२, 
३६; -तीनाम्‌ शआपभ्रौ २, 
१४, ७४५); वौश्रो; -तीसिः 
आपभ्री २, २१, ६; वौश्रौ; 
-तेः वाघूश्रो हे, ११:४२ 
४; क्र्प्र 2, ८, ७; -तेः5-ते+ 
गोग २,३, ७; ५,५; -तौ शांभ्री 
७,१४,१४००; आपभ्री; -व्या 
आपभ्रो ३, ११, २॥; वौश्नौ; 
>वत्या: आश्रौ ३,११,२३; वौश्रौ 
१७, ३१ : ७; ३५३ ६; -स्याम्‌ 
आपकभ्रो ९,२,७४2२; बौश्रौ; नये 
आपकभ्रौ ७,२८,४; वौश्नौ ६,३०६: 
१२; -त्योः वौश्री २०, २० : 
१५; द्वाश्नी १५,१, १९; लाश 
७, ९, ९. 

छाह्गुति-कल्प- “पा. ज्गषुसू १, 
११९ : ३२, 

भाहुति-गण- -णे आपभ्री २४, 
३,६. 

आहुति-त्रय- -यम्‌ विध २१, 
५; ७३, १२. 
आहुति-दय-पर्याप- -स्म्र्‌ 
काणुड ४५४ १६, 
झाहुति-हय-होम- -मः काश्रौस 
३५३ ७. 





आ४ह-० 
आहुति-परिणाम-वादि (न्‌ >>) 
भी- -नीम्‌ शुअ ३,२५०, 
जाहुति-परिमाण--_ -णम्र्‌ 
आमिग १, १,१: १८; काग्रठ 
४७३ १५; भाग १,२: ८; हिंय 
१,१,१८. 

लाहुति-प्रमाण,णा*- -णप्नू 
आमिण २,३, १:१३; वैश १, 
१४६ १. 
भाहुति-भाजू- -भाजः आपक्रौ 
७५,१८,१; ह्श्रो ३,४,५४. 
आाहुति-भूय'- -यम्‌ बौश्ौ २७, 
७४२. 

आहुति-भूयस्‌*- -यान्‌ बौभौ 
२७,७:१. 

काहुति-सत- -मत्सु गोण १, 
७,१४,. 

जआाहुति-मात्र- न्त्रात्‌ वैश्नी २०, 
१3१४५. 

आहुति-छोक- * -कः जैग 2, 
३६४१६. 
काहुति-लोप-व्यत्यास'- -्से , 
अप्राय ७,१, 

ाहुति-वच्र/- "चरम द्ाश्रौ ४, 
१,११; लाभ २,१,१ ०. 
श्ाहुति-वर्जम्‌ बाग ७,२५, 
आहुति-विशक- -कम्‌ कप्र ३, 
६, ४. 

आाहुति-वेला- -लायाम अप्राय 
४,२. 

आहुति-पाहू- -पाहम्‌ वौश्रौ ४, 
३:१८; १०, ५२: १२९; २०, 
६: 8 वैश्रो २९,१७:४., 
काहुति-सेयोग- -गाव मीसू 
१२,२,६; ४,२६. 





अटल मम ओपन जप शक ला जप 2 अप आज मम ट क जम कल ८८ २४; / 452: मर 
८) पामे. वैप १, ७४२ 8 द्र.। 8) ८पाकयज्ञसंस्थाउन्यतम-) ०८) विप,। बस. । 6) वैठु, पपा. 


अन्यथा व्यवच्छेदुकः ॥' 


ध४३८) ६. । #) वैप १६. । ४) पस.>>हस. । , ४) मलो, कस] 


बै४-प्र-७ डरे 


हक 


९) “इस” इति पाठ:१ यनि, शोधः (तु, उन्दः।। 7) 'तीः इति आन. । &) पामे- 


था हु 


न कक आर अ कक हे आम कक कह 07460 केस कल कल, कि ज्क अननन जाना 


आाहुति-संपात- -ताव्‌ वाद 
२, ८. 
आहुति-सहखस- -लम आमिग 
२3,५,९ ४: १४; जैगू २, ६: ११; 
द्राए ७,३,१५. 
झाहु(ति->)ती-बधू*- -इघस 
ऋषा ९,१७पै. 
शाहु(ति>>)ती-घह- -पहि कौस्‌ 
७३, १”. 
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पूइयान,ना- “ता? आश्रौ २, 4, के 
शांश्री २, ५, ३: -नाः वौशी 
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परि, च॒ दर. । 6) पामे. वैप १ परि. एतु खि २, ११, १ टि.द्र. । ८) पामे, बैप १, ७४९ 75. 
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०) वैप १ ६.।. 0) +सक्त-विशेष-। तेनदष्टीयस्य प्र, लुक्‌4. ८) ८ऋषि-विशेष-। 6) यत्ते इति 
पाठ: १ यनि, शोधः (तु, सप्र, मा ११५,३)। ८) पासे. वैष १ यदि ऋ ३,३१.६ टि. दर, । ) पाने. वेप १ परि 
यती/(<:५/३) शी १४, २,५२ टि. द्र.॥ ८8) अर्थः व्यु. च १ । >चषक- इति पागम. । ) न्देश-विशेष-१।॥ 


4). इत्कट-, इर्कुट-, १उत्कट- इति पाका.। 


४) अथेः व्यु, च १।. /) इल्कस- इति पाका,, इृष्वास- 
इंति [पक्षे] भारडा, प्रभू, । ) इल » दे 


/) नाप. । ब्यु, $। 98) इश्षवः इति पाठ £ यूनि. शोधः । 
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2) पाठः१ ऐस्‌ इति शोघः। पामे, वेप १, १०२५ द्र,। ०) पासे. वैप १, ७५६ ० द्र,।. 9) पाठः ! (अन्यतर्मा 
कामदुघामधिकृत्येन्द्रो-विष्णुमाह) इयम्‌ , नौ, झा-रक्ष्या, भास्ताम इति झोघः (तु. मूकरी.)। 4) वैप १ परि. तैं १, 
७,१२,२ टि. द:। 9) पामे, वैप १,७६६ ६ ६.॥ 5) सपा. पै २,५०,१ तस्मात्‌ इति पाम.।  #£) पामे. बैप १, 
७६३ 6 द्र.॥ ४)पासे. वेप १५,७६४ ३7 द्र, । ०) पामे, पृ २१५ ह दर. । १७) पाठ: "स्मत्‌ इति शोधः . 
(तु. सपा. शौ ६,२६,३; बौश्नौ. च)। ः । 
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शांगू ६,४,४; नँमस्य आश्रौ १, 
..१०,८; ३,९, ५); 3,७,४ २»; 
आपभ्री ९,११,९३० १६, १८, 
७१; १९, ३, ४); माश्रौ १, 
८,४, ४०; ५४; वेश्नौ १८, १६: 
४५, लाश्रौ ९, १०, ४५ आपम॑ 
२,१,३ 5; आग१,१ ७, १; पास 
२,१,१०४; शआ्प्मिग ३, १०,५ ; 
१००; हिग २,६,१०४; पँस्थाः 
इैआश्रो १, ७, ३४०; ८, ३, 
२८१४; शांश्रों १९, २४, २१"; 
१६,४, ३१९; आपभौ ६, २३, 
१९ वैताश्री ३२, ३११९; मांग 
१५,१०,१०४४; २, १८,४; भाग 
२,२० : ११; न॑भस्याम्‌ आश्रौ 
१, ९, ५; शांश्री; आपम॑ १, 
७,१०; १२,६”; २,२०,३००; 
कौग ३,१७५, २०; शांग ३, १२ 
३०; पैबस्थे आश्री १०,८,१२/ 


१३६ शांश्री १, ५,९; १६, ४, । 


- २६ आपभ्री ७,२४, ४); लाभौ 
९,१०,३६ वेताश्री ३६, ३१६ 
आपमे १, १, ३९; ४, ७; आग 
१, १३, ६१ पाण १, ५, ११२; 


6) पाने. -चैप १,७७० 0 द्र,॥ 8) पामे. वैप १,७६८ दर. । 


आमिग १, ५, २:५० हियृ 
१, १९, ७ आमिः आश्रौ 
२,८,१४न; आपभ्री; आपम॑ २, 
१९,४प?; आम्य: वेश्रो १२,६: 
१३; माश्रौ; कौसू १३३, ६धय); 
आशभ्याम्‌ आपभ्री २, २०, ६; 
माश्रो; भासाम्‌ आशभ्री ५,१, ७; 
आपक्री; झासु द्राश्नी ७, ३, ४नैं 
अप १९१,५,९; या ७, २७;६, 
२४; उसू २,१९न; एसिः आश्रों 
२, 4, १४ शांश्रौ; पा ७, 
१,११; एम्थः आश्री ३, १२, 
२श१]०; लाश्रो; +एपाम्‌ आशभ्रौ 
२, ६, १६; शांश्रीौ; आपभ्रौ ३, 
१४, ३१; वैश्नी २६, ७: १०६१; 
एपु आश्री ८, ११, ४१ शांभौ 
१०,९,१७१, आपभरौ, 
अयासोमीय"- -यम्र्‌ छुसू ह३, 
११४५९. 

अस्यवामीय*- -यम्‌ अप ४२, 
२, १०; वाध २६, ६; बंदे 8, 
३१. 

अस्य-हृत्य- ( >> भास्यद्वात्य- 
पा.) पाग ७, २, ६१; ७, ३, 


6) पे, प्‌ ४४६ 9 द्र. । 


अस्य-हेतिः- (>>भआस्थदैतिक - 
पा.) पाग ७, ३,२०. 
रअन,ना- “नया आपकभ्रौ ३, ११, 
री; बौभौ; या १,१६९; ५,१ ३५ 
-नयोः निसू २,९ ४ ६०४; काशु 
७, १७; -नेन आश्री १,१३, 
१६४; शांभ्ौ. 
तृक्यम्‌ आश्री १, ६,१;८,१४,४; 
आपभ्रो २,८, ६५४; १७, २७, 
७१०, लाश्रो ९, १०,४००; आपमे 
१,४,७०;२,१,३९;आग१,१३, 
६ण,पाग १,५,११९; आमिग १, 
७५,२ : ५१९; हिय १,१९,७०:; 
अयंयज्ञीय*->> 'या(य-अ्र)ति- 
प्रैष- -पः शांश्री १३,२४,१८. 
भइतस(5) आश्रौ ३,६,२४); शांभौ; 
काय २५, ५११; ३७,१४; कऋ्रप्रा 
१०,श्”, 
इतः-प्रदान- -नम वौभौ १७, 
१० ; २९पै. 
इति! आश्री १५, १, ७;१५;१६* ४; 
शांश्री; वेताश्री १३,८”, 
इति- -तिः शौच १,८९२; -तिना | 


८) पे. बेप १, 


७६८ 0 द्र,। ८) पासे, वेप १२,७७० ॥ द्र. । 7) पाभे. वेप १,७७० € द्र, । &) पामे. वेष १, ७६९ ७ दर, । 


#) पाठ: १ अस्थामर्‌ इति शोधः (ठु. पर ८ ]) 
ख्रि२,११,१ टि. द्र, । /2) पामे. वेप १,७७३ ८६. । 


2) पाभे. वेप १,७७२ १ द्र, । 


) पाभे. बैप १ परि. अस्याः 


70 पासे. वेष १ परि. अस्ति शौ १७,२,१३ टि. द्र. । 


200) पासे. वैप १,७५८ 0 द्वर. । ४) पामे. वैप १,७७३ 8 दर. । ०0) पामे. वैप १ परि. अस्सस्थस्‌ शौ १७, १,६२ 


टि. द्र.। 
9) पाभे, वेप १,७७७ 0 द्र, । 
इज्ट पा द्र, । 
क्र १, १६४७, १] । 


१,७७९ 8शह्र.। 
शौ ६,६८,३ विशिष्ट: पामे, । 
शोधः (तु, सपा, ऋ १०,८५,२६) । 
7) शोधः पृ १८९ 0 दर. । 


2) सपा. शांग्र ३, १३, ५ हिंय २, १०, ७ दिवा 


ति पासे, । 
७) एवा इति पाठः१ यनि, शोधः (तु, सपा. तैत्रा १, ४,६,५) । 
४) 5साम-विशेष-। < क्या सोमः [ऋ ९, ४७,१] | 
2०) भ्रस्यहृत्या- इति पागम. । 

इत्यर्य (तु, पागम.), तदस्यप्रयोजनमू इत्यर्थे (तु. पाका.) प्र.। 
8) पाने, वेप १,७७९ ४ दर, । 


/४) बेप १, ७८१ 8 5.॥ 


4) पासे, वेप १, ७७६ त द्र॒. । 
0) बैप १, 


०) >सूक्त-विशेष-। << कस्य॒ चामुस्य 
») भस्यहेत्वा इति पागम, । 
2) पामे, वेप १, ७७९ € द्र, । 
८) पामे. वेप १ परि, खि २, ११, १ टि. ६. । 
४) <प्रेष-। << क्षयुं यज्ञ: [ऋ १, १७७, ४|। 
7) पृ २४९ 7 द्र, । 


५) तदस्यप्रहरणम्र्‌ 
6”) पामे. वैष 
4) सपा. 
) “ता इति पाठ: ? यनि. 
४) बेप १ दर. । 


इंदुसू--> 
श॒प्रा २१,३१६; ७,१८६ -तेः शुप्रा 
४, ९५; उसू ७, १; -ठौ शुप्रा 
४,९२३; अप्रा ३,१, ३; ७,३,४; 
शोीच १, ७२; ८४१; ९७; पा 
१, १ 2 १६. 
इति-करण*- -णः शांश्री १, २, 
२५; पावा १,१,४४; “णस्‌ उसू 
७,१९२; ८,१७; शुप्रा १,१५४; 
नाशि २,३,९; -णात्‌ माश्रौ १, 
४,१, २४; कऋ्रप्रा १, ५८; -णेन 
ऋषप्ा १५,७५, 
इतिकरण-पर-त्व--प्रति- 
पेध- -थः पावा १,४, ६९. 
इतिकरण-पर-प्रतिषिध- -धः 
पावा १,४,८०. 
इतिकरणा (ण॒-आ) दि- -दौ 
ऋषप्रा २,५१. 
इतिकरणा (र॒ा-अ) न्त- -न्तम्‌ 
उसू ८,१४; १६; “न्तेन उसू 
<,१५, 
इतिकरणा (ण-अ्र) भ्यस्त-- 
-स्ते ऋत ३, ३,४. 
इति-कर्तब्य-ता- -ता काश्रौसं 
औ७ : ४; मौस्‌ ७,४,१. 
इतिकतेब्यरएता-अ)वथै-त्व- 
“स्वात्‌ मीसू ३,३,११९, 
इति-कारा (र-अ) न्‍त- “न्‍्तस्‌ 
ऋषा ११,२५९, 
इति-पर- “र६ शुप्रा १, १४९; 
. तैप्रा 8,४; ८,१२. 
इति-पूवे- -वेषु ऋष्ा १०,१७. 
इति-सध्य“--ध्ये शौच ४,११७, 
इति-मात्र7- -त्रे आश्रौ २, १, 
रे४. 
इति-वत्‌ शुप्रा ३,२०, 
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७) कस, । उप, कम्णि ब्युट्‌ (तु. कैयट:).। 6) हस.।, 


९२ 


इति-ह*- पा ७५,४, २३; पावाग 
७,१,१२४, 

ऐतिह--हम्‌ शांश्री १७, 
१३, ४पै, 

ऐतिह्य- पा ७५,४,२३; पावा 
७५,१,१२४. 


“हृति8 >> इति-प्रश्भुति- -तयः 


माश्री २,४,२, २; ५, २, १०, 
४»»; वाश्री; -ति शांभ्ी 
१०, ११, ८; माश्री १, ६, 
२, ६; ७, ४, ५२५४; वेश्रौ; 
-विना वाश्री १, ४, ३, १; 
३-५;४,५; -तिमिः माश्रौ १, 
२,२,१; ५; ६, २०४७; वाश्रौ; 
-तिषु बुंदे २, ११५; -तीनि 
माश्नी १,७, १, १६; २, ७४४; 
अप ३२,१,१८. 

इति-श्रुति- -तेः क्रप्र ३, ६, २. 
इति-संख्या-परिमित- -तम्‌ अप 
१,२, २. 

इत्य (ति-अ्र) न्‍त, न्ताए- >न्‍्तः 
आश्री ५,२०,८; ६, १, ३; गौपि; 
-न्तम्‌ आश्री ५,१,१५; ७, ४, 
१०; माश्रौ; -न्ता; वेताश्री ३३, 
१६; -न्तात्‌ वैश्री १५, १९: 
९; -न्तानि माश्री १, ७, २, ३; 
-न्वात्निः वैदाश्री १६,५; -न्तेन 
भाश्नी १,९, १०; ११, १३४»; 
माश्रौ; -न्तेः आमिण २,४, ६: 
३५; काग २७,१ ६; वेग; -न्तौ 
माश्री २,२,२,३१. 

इत्य ( तिनञ्य) वधिकर- -कम्‌ 
जैश्नौका ३७, 

इत्या (ति-आ) दि-. -दयः काग 
२०,२६; मा १,११,१४; शुअ; 


0) “थित्वात्‌ इति प्रयासं, । 


इृदम्‌-> 





“दि काठश्रौ १०५:८६००५ वौभौ; 


-दिः क्रप्रा ५, १२; ९, २७; 
-दिना वैश्नौ ११,२: १४; बैग; 
-दिमिः काश्रौ १५, ७, ८; वैश्रौ; 
“दिपु अश्य ११, ३(२); कऋष्मा 
८,२३२; -दी क्रप्रा ५,१३१; -दौ 
पा ६, १,११९, 
इत्यादि-तन्तुम(त्‌ :>)ती- 
-तीः बैग ६,१८ : १. 
इत्यादि-पत्चनन- -ब्व ऋश्र २, 
४,३१, 
* इत्यादि-पाशुका- -केन वैश्री 
१६,२९० : ९, 
इत्यादि-बाह्मणो(ण-उ)क्त- 
-क्तानि वैश्नी २०,७ : ५. 
इत्यादि-भूत-देव (त्य>) 
व्या- -त्याः बैग २,२: 4, 
इत्यादि-भन्त्र-  न्त्रः 
जैश्रौका ७८, 
इत्यादि-रुद्र-देव ( त्य >> ) 
त्या- -व्ये वेग २,३ : ६. 
इत्यादि-वाशिष्ठ- *षम्‌ कम 
३,९,१ ६. 
इत्यादि-भ्रुति- -ति; वैध १, 
१,२., 
इत्यादि-षघू- “पड़िभः 
आप्रिग्र ३, ११, ३१ ११. 
इत्यादि-सप्तर्षि-देव (>>) 
त्या- न्वयाः बैग २,९:४. 
इत्यादि-सूक्त- -क्तानि पर 
६२, १३,६९६. 
इत्यादि-स्वाध्याय- “यम, 
वैश्री १,४४ २. 
इत्या( ति-आ )दिक,का- “ये 
जैश्रोका ६७; “काम इें है 
४) विप. । 


बस, । ८) निपातसमाहार:। ) रऐतिहाय-। अछू प्र, उस. (पावा ७, १,१२४)। . ४) वैप ३ 5. । .9) कं 
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८; २७,१२,९; बौभो १, १५: 
९; २६; १९५४७; २०, १०: 
७; भाश्नी २, १५, २; वाश्री १, 
१,१,४९; वेश्रो ६, २: ४; ४: 
३; ७, ४ : ३; हिश्री २, १,१०; 
४०; “ने आपभ्री ७, ११, ६; 
भाश्री 3, १७,३; माश्री १, ४, 
२, १३$; वाश्री १, १, ३, १८; 
हिश्नी ६, ३, ९१३; -नेः काभ्रौ 
३, १,१३; आपभ्री २, १३, १; 
वौश्री ३, १९: ३; भाश्रौ २, 
१२,८॥; ३,४,७; चाश्री १, ३,४, 
५; ५,१६; वैश्नी ७, ४४१; 
ह्श्रौ २,२,४७. 

इध्म-स्थान- -ने काश्री ५,६,६. 
इध्म-हस्त*- <स्तः वैश्नो २,१ : 
१२. 

इध्म-हार- -र: वैश्नौ १,१६ : ३. 
इध्मा(ध्म-आ)दि- -दीन वेग 
8,१ : ४. 

शध्मा(ध्म-अ)न्‍्त*- -न्तम्‌ वौश्रो 
हे, ३१४१२. 

इध्मा-बहिंस्‌ ?- पाग २,४,१४; 
-हिं:” काश्री २, ६, ३६; ८,२, 
२३; आपभ्री; -हिंषः" आपक्रौ 
३, १९, ३; ८, १०, ४; बौश्रौ 
२०, १० :३६; २७, २६१०; 
हिश्री २,८,१४; ५,३, १३; ९, 
५, <; १२, ५, २०; -हिंषी 
आपभ्रौ ८,५,२७; वौश्रौ ७५,५: 
३१; ३३; भाश्नी १,६,१; २,३, 
१९; माश्नौ १,७, ३, ५; वेश्ौ 
१०,६ ४ ८; -हिंपोः काश्री २, 
२,९; गैश्नी २०, २:१२; ९: 
११; २१५,१४ : १४; २६,१२ : 


१८; आग १,१०,३. 

इध्मार्बाह:-प्रोक्षणी-- -णी; 
वौश्री २७,३६४ ७. 

इध्मावहिर्‌-भाज्य-पअग्दति न 
-तीनि वेश्रो १७,१५४ १२. 
इध्मा (ध्म-ञ्र) घ-प्रमाण- -णम्‌ 
कृप्र २,५,१४. 
इध्मो(ध्म-उ)च्छूयी-- न्यम्‌ अप 
२३,२,२. 


इन्धन7- -नम्‌ आभिश रे, ७, ७: 


२१; भाग ३,१९४ ३; अप हे८, 
३, २; वाघ २७, १; आपध २३, 
१५, १२; हि्धि २, ४, ७१; 
-नानास्‌ अप २१, २, २; २६, 


४, ५; -वानि वैश्ी १३, ७: |- 


१६; अप २६,४, ६; -ने हिश्नौ 
११,५, ६०; -नैः वेश ७,१ : ४; 
अप २६,४,६. 
इन्धन-प्रदान- “नेन विध ९२, 
२४. 
इन्धन-बतना (न-अ) ध्यवसान- 
संनिपाता- -ठै* आपभ्रौ १६, 
१२,१०; वैश्नौ १८,११ :१०. 
इन्धना(न-अ)भाव- -वे वेश ६, 
१८६४४, 

इन्धना(न-अ)शथ- -थैमर्‌ कप्र १, 
८,९२१, 
इन्धनो(न-उ)दका(क-अ) मिकाष्ट- 
तृणो( ण-उ )पल-पुष्प-फल-पर्णा- 
(ण-आ)दान “नेषु शंघ १२, 


इन्धान- नूनः आपभ्रौ ५,६,३; <, 


डॉ); बौश्नो २,१५३ १८; भाश्रो; 
या ७, २४; -“नम्र्‌ माण १, ३, 
६; -नैनाः शांश्रो २, ११, ३; 
काश्री २, १, ३; आपभ्रौ; -नो 


४) दस, >> पस, । 


#इपपत 


आपभ्रौ ९,७,८; भाश्री ९, १०, 
३; माश्रौ, 


इन्धित- -तः बैग ५,१ : १९. 
एथ”- पा ६,४,२९; -धाः पावा १, 


४,९२३; -घान्‌ साश्री ६, 4, १; 
आपस ११,२४; कौस ८०,५१; 
आअप्राय ३,८; आपध १,४, १४; 
हिघ १, १, १३३५ गौध १२, 
श्५, 

एधा(ध-आ)चित-  -तानाम्‌ 
वाधूश्रो ३, 2१: ५; -तानि 
वाधूश्री ३,७६३: ७. 5 
एपा(ध-अ)थ- “थम कप्र १,८, 
२२, 

एघो(घ-उ)द्‌क"- -के आपध २, 
२८,१०; हिघ २,६,१०. 
एघो(घ-उ)दक-मूल-फला(ल-अ) 
भया ( य-आ ) मिष-सघु-शय्या 
( य्या-आ ) सन-गृह-पुष्प-दधि- 
शाक- -कान्‌ विध ७७,१०. 
एधो(घ-3)दक-यवस-कुश-छाजाः 
( ज-अ )म्युद्त्त-याना ( न-आ ) 
वसथ-शफरी-प्रियज्ु-लगू-गन्ध- 
मघु-मांस- -सानि वाघ १७,१२. 
एघो(घ-उ )दक-यबस-सूल-फल- 
मध्व (घु-त्र) भया (य-अ)म्युद्यत- 
शय्या ( स्था-आ ) सना ( न-आा) 
चसथ-यान-पयो-दुधि-धाना-श- 
फरि-प्रियज्-खड-मागे-शाक- 
-कानि गौध १७, ३. 


मृएघधत?- पाउसो २,१, ३४०; -ध+ 


आश्री ३, ६,९२६; काभश्री १०,५, 
१९; २६, ७, ३९; आपक्रो; 
“बसे शांगू ७५, १,८४९; -धाँसि 
बैग समन आन कक ३:१५, 


6) विप. ।बस.। 6) वैप १ ६..। 2) समाहारे दस. । 0) भाष,, नाप. । ८) सपा, इन्धने 
च सर्वासु संनिपातितासु <>> इन्वनत्र? इति पामे, । 
एपसे<:>एनसे (तैशा १०, ५,१ च) इति पाभे. । 


6) भाष.। सपा, 


४/इंथू,न्घू> 


जश्८ 








एपो (घसू-अ) भ्याघान- -नम्‌ 
केसे २,२६, 
इधान-, इध्म- प्र, ७/ इस ,न्धू दर. 
इत*- पाठ ३,९; पाग ७, १, १५१; 
नॉन: अप ४८, ११४; ऋश्र 
5४, १०, ३: साथ २, <९६; 
निप्र २, २२; या ३, ११५; 
१२%, 
ऐन्य- पा ७,१,१५१, 
नंइन-तम- -सम्‌ या ११,२१९. 
शिनझि अप ४८,६१ 
इनपिण्डी- (>> ऐनपिण्ड्य-) 
दि 
इलाहेद्हारम वाश्री १,५,५,७ 
४ इन्द्‌ पाधा, सवा, पर. परमेश्वथ, 
इन्दत्‌ू- -न्दन्‌ू या १०,८. 
नइन्द*- पाउ १,१९३; -न्दवः थाश्रौ 
७,८, २६; ८, १, २; शांश्ी ९, 
- १९,३; १८,७,१९; आपकभ्री ८, 
७, १०; वौश्रों १६, २६: ३ 
साक्षी; या ७,१७:६,२४; -न्द 
या १२०, ४२; “-न्दाश्वा३३ 
लाश्री ७, १०, २१; नन्‍न्‍हु 


हि 


आश्री ६, १९ ?; शांश्री १३ 


0१ ६५ 


के 2! 


१२, १०; काश्नो २७, १९, ५; |, 


आपभ्री ९,१९,५५ ४; वौश्ी; कप्र 

२, ६, ७६४; निघ १,१९; १७; 

७५,४; या १०,४१४; ४२; १४, 

6) बेप १ ६. । 

चैप १,८०३ 6 
४०३ ॥ द.। ४) च्वनद्रमस-। 

तस्पेदमीयस्‌ सास्यदेवतीयश्व अणु प्र, । 

विचारसहम्‌ 


8) ८ ऋषि-विशेष- 


£) विष. ([इन्दुमच्छब-वती-। याज्या- ) । 


११; १६”; १७%; आज्यो ७, 
१९३४; -न्दुना आपकश्री १६, 
३४, ४; वेश्रीं १८, २१: ३२; 
हिश्री ११, ८, १५; अप ७२, 
१३, ४; “न्हुभ्यः वौश्री १८, 
२८: २१; -न्दुम्‌ शांश्रो १५, 
१५, १३; काश्रौ २७, १२, ५; 
आपश्रो १७, २९, २; १६,२७, 
१०; वौश्री १०, ३४: ९; २९, 
५३४ १२; माश्रो ३, ६, १५; ६, 
१,७,२८; वेशों १८, १९: ५; 
हिश्नी ११, ७, ५९; द्वाश्रौ १३, 
४,८; लाश्रों ५,४, १५; वैताश्रौ 
३०, १९; $छ8 १२,१; १९,३; 
२१, १; २३, ३; २०, १; २६, 
३; २७, ३; २८, ४; ५; २०,४; 
६; अप्राय ६, ३; अप ६८, १, 
१५; -न्दून्‌ वौश्नी १८, २८ 
११; >-वन्‍्दो आश्रौ ७५, ६, 
२६; शांश्री ७, १५, १६; १३, 
१२, १०; काश्री २५, १२, ५; 
आपभ्रौ; वेताश्री २४,१९; या ६, 
,३; +न्‍्दोः हिश्नरी १७, 
१५; वेताश्रौ; वेज्यों १७४४; 
-न्दी लाथो ७,१२,३; या १०, 
८, 
ऐन्द्व- -वाः वेज्यो १७, 
ऐन्द्रवी- -वी ऋण २, १, 


8) व्यप, । इन-, पिण्डी- इति भारडा 
द्र, । 6) पाठ: । सम्र, पासे.इदाह्न इदाहरत दर. । £) या १०,८ पराम्ृष्टः दर, । /) पामे. वप १, 
/) पामे. वैंप १,८०४ ० द्र.। ४) पामे, वेप १,८०५ 0 द्व, । /) विप,। 
“दे इति पाठःः यनि. शोध: 

20) सपा, माद्य ३, ५,१,१६ अग्ने इति पारस, 


है| २९; बृदे ४8, ४; अ्त्र १८, 
३, 
इन्दु-प्रमद- -दस्य चाञ्न ४०:५१, 
इन्डु-मत्‌- -मते श्ञांश्रो २, ५, १५; 
काश्री 8,११,१२. 
हु श्री 
इन्दुमती- >-्ती वेश्री १, 
», २०६:४. पु 


इन्दु*-ब्रत- -ते शंघ ४५२, 


इन्द्र !- पाउ २,२८; पाग २,१, ५९; 


७५,२,१००; -१“न्द्र आतश्री १, 
8,7: २, ९, १०२०; शांधी १, 
६, २०५८५; काश्री; आपमे १,१, 
९१7, ६,१४९; ८,८0; ] १.४); 
बौण १,९,३१ हिय १, ४,८४५ 
पावा ६,१,९२; -नन्द्रः आश्री 
१,६,१४»; २,१०, १६३ ११, 
८32५; शांश्रों १,८, ९३ ४४3 
१८,५,१६ काश्नों; कीय १,१० 
२७४; शांग १,१७,९० पाद १, 
९,५०; काग २५, ९; २० श्र; 

यू, ८,११;१४, १६ वी 
१७४, १; अप ६२, १, १४ तिय 
७५,४; या १०, ८$; “लिम 
आश्री १, ३, ११३ ३७ 2१६ 
शांध्रो; आपभ्रो १६,३०, १:५5 
बैताशौर५,१ २४६ -न्द्वस्य भाभी 
२,१३, १६ ७,७,४२ ९; शांध्रौ; 
माश्री १,४,९, ६”; हिश्री १,४५ 


इनपिण्डी- इति पाका, । ०) पे 


[यद्र.! झत 


7) पाठ: 8 इन्द्रः इति शोबः ( तु. आपमे भू [हएग], सपा, काण २७ ,६ माय १, ८,१) च) | एतदनु वेप १,८०४४ 


शोधः द्र.। ०) पामे, वेप १,८१५ 9 द्वर.। 9) रुपा, इन्द्र <>>इन्द्रः 
१ अस्य इति पामभे, । 
तैत्रा २,०,१३,३ इन्द्रमर इति पामे.। 
4०) पाठः: पेन्द्रम इति 0. झोघः | 


४) सपा, तज्रा २,५, ३, 


इति पाभे. । 4) पाने, वंप १,८१७ 


3) सहृत्‌ सपा. तैमा २, ४, ६,१२ इन्द्रा इति पास, ।. /) कण 


४८) सपा. मंत्रा १, ४,८ वाय: इति पामे. । 
») पामे, बेष १,८१६, ८, | 


०) भूकम्प- विशेष- 


2) पामे..वेप १,८३१ प दर, । & 


इन्द्र्‌- 


५२०४०; चाअ? १: १३; ४: १; 
४; ६४ ३२; १३: १; १२७६: 
२; १७: ६; २०४ १८; २९: 
१२; ४१४ ७; निघ १, १४मैं; 
पा ७,३,२२; -+न्द्रा?५ आपकभ्रो 
१५,१०,११; वौश्री ९,१०:१९; 
भाश्नी ११,१०,११; वैश्नी १३, 
१२:१७; हिश्री २७, ४, ९; 
निसू ६, ११: १७६९; -नद्रा३ 
बौश्री २६,३१ : १३; -नँनद्वात्‌ 
निसू ३, ९६४०; श्रप्राय २,९; 
या ७, २; -मुन्द्राय आश्रौ २, 
१०,१७५; ११, १९७४; शांभ्ौ; 
आपभ्रौ १,१३, १४०; ८, १२, 
४ भाभ्रो ८, १४, ५१; माकश्नौ 
१, १, ३, ३४); 3, ३, ९६"; 
वाश्री १, २,१, ३२१; हिश्रौ ५, 
३, ४५६ -नंन्द्रे आश्री ७,२, 
४; शांश्रौ; श॒प्रा 8,८५5; पा ६, 
१,१२४; -पैन्द्रेण आभौ ७,२, 
३२४; शॉश्री; आपभ्रौ 3, १२, 
३४ बौश्रौ १,२३१ : २८१; भाश्रौ 
8,१८,१”; हिश्रौ ६,३,११”, 
इन्द्राणी- पा ४, १, ४५९; 
नँग्णि बौश्नी १३६, १३:४५; 
या ११५,२९; -नंणी वेश्रौ ७५, 


« ३४ ७; काग्; निघ ५,५; या 


- ९९१, ३७३ १२, ४३६७; 


५९९ 


नँणीम्‌ वौश्नी १३, १३:५; 
आमिग; या ९, ३४; ११, ३२८; 
न्‍नँण्या काए १७, २; माण १, 
१०, १७; वागण, १३, ४; -ण्याः 
माश्री १,१, १, ४; पृवाश्रो; 
चाअ १: १३ -ण्ये आपक्रो 
२,४,१२; वौश्रो 
इन्द्राणी-देव (त >> )ता- 
न्‍वा बौश्री २६,३१४ १. 
इन्द्राणी-दृवत- 
अञ्य १,२४७. 
इन्द्राणी-वरुणान्य(नी-अ) 
सनायी- -यीनास ऋण २,१, 
३२२. 
ऐन्द्र/- -«नद्रां वौश्नोष्र३९ : १; 
वैध 8, १, ११; २, ३; “न्‍्व+ 
आश्रौ ५,३, ३; शांभ्रौ २, ३, 
६१%; काभ्ौ; कौग 8,३, ११९; 
ऋशधश २, १०, १९); २७०; 
८६?; ९६१ ; १०३१; ११९४; 
१८०; बृदे 4, १३१; शुअ्म 
२, ११५०४; ३५४९; ३,२५२४; 
साअ ९, ३३४); ४२४; 
११९९१; १२२३०; या ५, 
१२; «नदृम आश्री २, १४, 
९; ३, १०, २९:५६; 'शांश्रौ; 
आपकभ्री १८, २, १९; -नद्वस्य 
शांश्री ६,१०, ७; काश्री १५,९, 


नतम्‌ 


इन्द्र्--2 





णज्‌ः आपकभ्रौ; हिभरौ १३,१,१३४६ 
ना: शांश्री १६, ९, २८; 
काश्री; आपश्रौ २०,१४, १ रे; 
-नद्राणाम्‌ वृदे ६, ४४; ७,२२; 
४०; -न्द्राणि आश्री ७,१२,२; 
शांश्रौ; वेश्रो १७, ८:११; हिश्री 
१३,१,१३% -न्द्वात्‌ शांश्री १२, 
२६, २; वेग ३,१६ :१०; ऋचञ 
१,१२,१२; २,१, ६४; बूंदे २, 
१३०; ७,१४३; -हद्वान्‌ शांभौ 
१२५,७,५; काभ्रौ; आपभ्रो १८, 
२,१०7; -नन्दे शांश्रो १७,२९, 
८; आपभ्रौ १९,, २१, १८; यथा 
११, २१ -न्द्रेण काश्नी १९, 
१,९२६; आपभ्रौ ७,७,९१; २२, 
२३, ३०; बौधी; हिश्री १७, ८, 
२४१ ;:१८,१,२००; -पैन्द्रेस्यः 
कोग ३,१०, ६; शांग २,१४,७; 
-न्द्ेपु शांश्री १९,९, ८; क्षुस्‌ ; 
-न्देंः आश्रौ ५,४,१; काश्रौ ८, 
६,९; अ्रप्त ६२,४,७; बृंदे १,८७; 
-न्द्रो आपशभ्री १७,७,१९; हिभ्नौ 
९,८,४४; बृदे ८,१२२. 
ऐन्द्री7-- -रिद्रियः आपक्री 
२२,९२७, १४; बौश्रौ २७, १२: 
१२; हिश्नौ २३,४, २९; -न्द्रिया 
आपभ्री ११५, १०, १७; बौश्रौ 
२७, ४:४; ६; २९, १: ९; 


6) पाभे. चैप १, ८१८ ७ द्र,। 72) 5ऋषि-विशेष-। 6) चतुर्थ्या आकारादेशः (पा ७,१,३९) 
इति भा (तैआ ४,५,३)। 0) पामे. वैप १,८२५ ७ द्र.। ४) इन्द्र- इत्यस्य निधनोच्ाारणं दर. (तु. ता १७,१,८ 
लाश्रो ८.६,५)। /) पामे, बैप १,५११ | ६. । 9) पासे, वैप १, ८२० त दर. । 8) पामे. वेप १, ८११ 
न्‍ द्र.। ४) ८ऋषिका-विशेष-। 3) विप. । बस,। &) वैप १ दर, । 0) व्यप. । ४») 'ऋूम्र इति पाठः? , 
यनि. शोधः (तु. सप्र, शांग 3,१६,१)। ४७) >विमदाख्य-ऋषि- । , 0) -वसुक- [इन्द्र-पुत्र-॥।  %) 5८ इषाकपि- 
(इन्द-पुत्र॒ज॥ ६) >सबेहरि- |इन्द्र-पुत्र-], 7) ८ अप्रतिरथ- इन्द्र-युत्र-]।. 5) 5८।इन्द्रूप-] खब-। #) ८जय- 
इद्-सुत्र-]। भग्द्रः इति घड्गुरुक्षिष्यः॥ :७४) >प्रिय-मेघसू:।. ४) ८जय-। “ ४४) प्सेघसू- । * &) ऐन्द्रमति-. 
झा पात्न इत्यस्य स्थान सप्र. वैश्नी १७, ८: ११ ऐन्द्रातिग्राह्मपान्रस्थ इति, हिश्रौ १३, १, १३ ऐन्द्रसंयाइतिमाहा- 
पाज्नस्य इति च पामे..।. 9) प्रामे. वैप १,८२३ ॥ द्.। 2), सप्र, ऐन्द्राणी :<<>> ऐन्द्रान्‌-इति पामे. ।. &)“" 
नसपरात्र-विशेष-। 8) <षोडशरात्र-विशेष-। 6?) विप., नाप. (आची-दिश्‌-)। 


रू 


इंन्द्र-> 





बैश्लो १०,१: ८; १८, १५: ३; 
१६४ ८६; २१, १९; ३; हिश्रो 
११, ७, १३; +न्द्रियाः वोश्रो 
२२,५: १२; -न्द्री आपश्रौ ४, 
९,पत>»; बौश्नौ ३,१८ : शत; 
साथ्रौ ७,१२,६न; माश्री १,४, 
१,२३१; वैश्ौ ६,३:१ “नं; २०, 
२९; ८; हिश्रो २२,३,१४: 
या ४, १६; -नद्रीः शांश्रो १२, 
७,६; आपभश्री २०,३१२, ११; 
बूंद ८, १००; शुअ २, ९८५; 
>ल्द्रीसिः आश्री ६, ७, २; 
आपभश्रौ २१,१७,३; वौश्री २७, 
१२: १५; -न्द्वीभ्याम आपभ्रौ 
८, १६, ८; “न्द्वीम्‌ आश्रो २, 
११, १५; ७५, १५, २९; ८, ६, 
१३; पृशांश्री »»; +न्द्वीए वौश्नौ 
१६, ३१ : १६; १९; निसू ५, 
१३ : १५;- नद्रयः निसू १,१३४ 
२४;७,९:५; ऋश्; -स्या आश्रो 
२, ११, १५; ६, ७, २; आपक्रौो 
<, १६, ८; वौश्ी ७,१ : १३; 
२०,१४ ४ ११; १५: ९; माश्रौ 
२,३,१,१; ६, १, ५, २४; वेश्रौ 
९, ९:१३; वेताश्नी २८, २८; 
-न्थामर्‌ आभ्रौ ९, ४, ६; काश्रौ 
१९, ५, २; वेताश्री ३०, १६; 
वौपि ३,४, ११; अप ५९,१,४; 
अशा १८, ४; १९, ४; बृंदे ७, 
१४४; या १२, २०३ ३३; 
-न्थयो वौण ७,४, १९; ऋश्म २, 
१,६; ३९,३२९; ४,५०; ७,१०४; 


दू०० 


बूदे 8, ८६; शुअ १, २१७; 
२१८; ३२, ५९; साअ १, २५८; 
४२७-४३ ६. 
ऐन्द्री-मध्य (म>>) 
मा*- -में साअ २,१९२०. 
ऐन्द्री-सी स्या(म्या-अ) 
पराजिता- -ता; कप्र १,१,९. 
ऐन्द्रया(न्द्री-आ)दि- 
-दि ऋञ २,७,९७. 
ऐन्द्र-स्व- -स्वात्‌ निसू ६, 
१३४३८, 
ऐन्द्र-वत्‌ वैश्री १७,८ : ११. 
१ऐन्द्र-चारुण'- -णी अप 
६७,२९,५, 
ऐन्द्र-वारुग-को बेर- 
-रान्‌ अप ६३,१,२. 
ऐन्द्र-साविन्न-चारुण- -णाः 
आश्री ३,९,२; -णैः वैश्रो ११, 
६:१. 
ऐन्द्र-सूक्त- -क्ते वृदे ६, ७७, 
ऐन्द्र-स्थ- -स्थः अप "९, 


१ 35% रा 
ऐन्द्र-स्थान- “नम वाध 


१९,४८; “ने अप ७०*,१७,१. 
ऐन्द्रा(न्द्र-आ)प्रेय"- -ये वूंदे 
४,६९९, 
ऐ (न्द्र>> ) नद्रा-जागत(- 
-तम्‌ वैताश्री ३२,३५४. 
ऐन्द्रा (न्द्र-अ ) तिग्राह्मपान्न- 
नत्रस्य वेशौ १७,८ ४ ११९, 
ऐन्द्रा(न्द-आ)च- “दम वैग् 
१, ११ : ४. 


ईन्ट्र- 





ऐन्द्रा-बाहँत- -ताः लाभौ 
१०,६, ३. 
ऐन्द्री ./क >> ऐन्द्री-चिकी- 
प- -पैया निसू ७,१० : ३०. 
ऐन्द्रि-- -न्द्रेः चाञ्म १३: ३१९ 
१२६: ५7, | 
पंऐन्द्रया- -न्द्रवम! काश्री १०, 
९,४;१०. 
इन्द्र-कम्पा- -म्पे अप ६२,४,७, 
इन्द्र-कम्पना- -नम्‌ अप ६२,४,५. 
इन्द्र-कमन- -से या ७,१०. 
इन्द्र-कील- -ले अप ५८ ,४,२. 
इन्द्रकील-गोपुरा (र-अ) द्वाल्क- 
ध्वजा (ज-आ)दि- -दीनाम श्रप 
७२,३,१०., 
इन्द्रकीरू-परिघ- -धो बोध २, 
३,३४. 
इन्द्र-कुक्षि”- -क्षी शांश्री १३,२५९, 
२३:२५; आपश्रौ २३,१३,७:९; 
हिश्रौ १८, ४, ४३; ४५; लाभौ 
१०, १८, ४; निसू १०,१०: 
१०;२१. 
इन्द्र-कीशिकर- -काः बौश्रौप्र ३९: 
. १; -कानाम्‌ वैध 8,१,११- 
इन्द्र-क्तु९- -तुः लाश्री १०,६, ४ 
निसू ७, ३:१०; ९:१४ 
-तुम्‌ निसू ७, ९: २०; १५ 
-तोः निसू ९, १२:२०; न्‍्वौ 
शांश्री १५,९,१७; द्वाश्री ८, $ 
७:१९; जाभ्ी 2,७,१; २४ ६०% 
८, ६; निसू ७५, ५: १; १०, 
६:४५. 


कल 6) विप. । बस.॥ 08) विप, । दस. ।. ८) समाहारे दस, ।. 6) विप, । कम्त, पूपर, छान्‍्दसः 
हू | €) पासे. प्‌ ५९९ 5 द्र.। रत ) नऐन्द्र- । तस्यापत्यीय: इन प्र, [पा ७,१,६६ (्‌ ते. पहगुरुशिप्यः 
(ऋञझ २, १०,१ <०१)]। 9) न श्रावतेनाख्य-क्रपि- । 'रद्वः इति पाठः १ यनि. शोधः (हु उत्तर स्थल्म ) । 
/) ूपारन्याख्य-ऋषि-। ४०) विप. । भ्राग्दीव्यतीयः यज््‌ श्र. उसे, (पावा 8, १,८५)। ॥) व. चौर,; बैठ, कार्भ, 
“नियम इति । /) ८ भूकम्प-विशे३- । मलो, कस.। /) - अर्गेल- इति बौध, भाष्यम्‌ एज, । ब््यु 24 ४7) ८ सोमयाग- 


विशेष- > ऋषि-विशेष- 3 
रप- । ब्यु.3.. 8) >क्रषि-विशेष-। ०) 5 (इन्द्र छतम क्र ७,३२, २६] इतियुक्त) प्रगाय-विशेष-। 


इन्द्र-> 


- लिकण पक धागा उ्ाल्त्तत्तत्ककाह्लत निसू ५, ह 
१९१, 

इन्द्र-म्रह- नण्ह आपभो १४, र्‌ ६५ 
१ मं, 

अइनद्र-घोष"- -पः काश्रौ ५, ४, 
१०; आपक्री ७,५,१; वौश्रौ ४, 
३:१; भाश्रौ ७, ४, २; वैश्रौ 
१०, ५: १; हिश्नौ 8, १, ६४; 
शुञ्य १२,३११; -पाः वौश्री १९, 
१० ४ ४६; साभौ १,७,३,२९०; 
वाश्री १,६,१,३१९, 
इन्त्रघोष-व (त्‌ >>) ती- -तीः 
वौश्री ४,२ : ३६; २४,३२६ : ५; 
“तीमिः वौश्री ४,२ : ४०, 

इन्द्र-चापो(प-उ)हम-  -मः अप 
६७,६,७, 

इन्द्र-चिकीपिंत- -तम्‌ बृंदे ६,१००, 

#इन्द्रजालि-, 'ली- (> ऐन्द्रजा- 
ल्य-) १इन्द्रलाजी- टि. द्र, 

इन्द्र-जुट- -एम्‌ पा ५,२,९३, 

नइन्द्र-ज्ये् 0 -छा: बौश्ौ १०, 
५९:४; माश्नी ६, २, ७, १; 
वाश्री २, २, ३, २: -हेम्यः 
आपक्री ४, २, २; १४, ३२, ५; 
वौश्री ७,४ : १५; २९,५ : १८; 
भाश्नी ७,२, ६; हिश्री ६,१,१ ९; 
१७, ८, ३१, 

इन्द्र-ण (त->) ता- -तया द्वाभ्रौ 
११, १, ७; लाभ्रौ ४, १, ७११; 
“वाद्वाश्री १६,१,८, 

ईन्‍्द्रतनू *- -नू: आपभ्रौ १७,६ »रै 

१०, ४६४ 7. 9 का स्का कप आह इखपाण- होल वात ह, २, ६ चैश्रौ १९, 





0) पामे. बैप १,८२३ :द. । 
-। शिष्ट दैप १ परि. दर. । 


2) विप,। बस, |. 


बैप४ न ज६ 


“ ) सपा. इन्द्रधनुषि प्रति" 
भलो, कप्त, । अतितूर्य- <सूर्यविम्ब-सहश-, 
< ०) नप्रगाथ-विशेष-। पस. । 

२,३८ (ूतेनिपाताउभाव:])-> तृस, । 9४) < (उपचारात्‌ ) 


६०१ 


५६: २७; हिभौ १२,२,१३ 

पइन्द्र-तम- -से आश्री ७, ७, 
शांधी ५,१०,३१; वौश्नौ ९.११: 
२७; द्वाश्ी १७,३,७; लाभ्रौ ५, 
७,६९६. 

इन्द्र-तीर्थ- -थैम्‌ शंध ११६: १४. 

इन्द्र-तुरीय*- -यम्र्‌ काश्रौ १५, १, 
२९; वौश्रौ १२, ३:१ ७; २६, 
३: २; हिश्री १३, ३, ३०; -ये 
माश्री ५, २, ७, १०; -येण 
आपभ्री १८, ९,६; वौश्नी १२, 
४४ १८; वाश्री ३,३,१,१५. 
इन्द्रतुरीय-प्रश्नति-. -तिमिः 
वौश्रो १८,५: ५; ६: ६; हिश्रौ 
१३,३,२९, 

इन्द्र-तुल्य- -ल्यम्‌ ऋञ २,१, ५१; 
३,१;१०,४ ७, 

इन्द्र-त्व- -त्वम्र या १०, <न; 
“प्वाय आश्रौ ६,४,१०. 

इन्द्व-दत्त- -त्त: बाघ १२, २४; 
-त्तस्‌ पा ५,२,९३. 

इन्क्ू-द्ट- -एम्‌ पा ५,२,९३. 

इन्द्र-देव ( ता->) त- -ताः कौसू 
१४०,१२; अप १९,३, २. 

इन्द्र-दैवत्य- -त्यम्‌ पाय २,१३,१; 
चब्यू 8: २२, 

इन्द्र-धनुस- -लुः पागण २,७,१३; 
वाध १२५, ३२; आपध १, ३१, 
१६; बौध २,३, ३२; वैध ३,२, 
१३; हिघ १, ८, ३४; गौघ ९, 
हरे; >लुषि अप ७२, १, ६; 
हिघ १, ३,८२९ 


6) पाठ: इन्द्रऋतुः ( प्रगाथः ), उत्तरे इति द्वि-पदः शोध: ( त॒. संस्क्त: रे, ) । 
6) इन्द्रेण तया इति पाठ: ? यनि, शोध: (त. द्वाश्नी, जैमि २,४५) । 
<--> इन्द्रधनुःप्रति" इति पासे. । 
' भत्स्व- -(मत्स्याकृति-| पुच्छल-नक्तत्र-। 
/) -मणि-विशेष-। व्यु, १। 
सीता- [हल-रेखा-]। पस.। 





इख्द्-> 

इन्द्रघनुः-प्रतिसूर्य-मत्स्य5-- 
“स्थ; आपध १,११, ३१४. 

/इन्द्रध्चजोव्यित वनस्पतिवाजिन *-. 
“जिनाम्‌ अब ७०९, ११ २१. 

इन्त्र-ध्वजो(ज-उ)प (म>>) सा 
नमाअप ५८९४७, ६; -साः अप 
७५८*,२,६, 

इन्द्र-नामन्‌- -मानि आपस्रौ १७, 
$, ); हिश्री १५,२, १४; चाआझ 
३९: १२. 

इन्द्र-निहचर- -बः आश्रौ ५, १४, 
५; ७,३, ७; शांध्री ७,२६, १; 
“बम श्ांश्री ७, १९, १०; १२, 
$ १३; १८, १०, १२; -वात्‌ 
आश्री ५,१५,२०, 
इन्द्रनिहव-ब्ह्मणस्पत्य- -त्यान्‌ 
आश्री ५, १५, १०; -प्यानास््‌ 
शांश्री ७, २५,११. 

इन्द्र-मील->>"लछ-कडारा (र-आ) 
ह्यो- -व्यम््‌ विध १,३८, 
इन्द्रनीऊ-सम-प(भा>>) भ- 
“भान्‌ अप २१,१,२, 
इन्द्रनीछा(ल-आभ >> )भा- 
"भा; अप २१,६,३. 

इन्द्र-नेत्र- -त्राय अप ३६, ९,१२. 

इन्द्र-न्य(पु>>)ज्ा- -ज्ञमिः निसू 
७,१० : २०, 

इन्द्व-प(ति>> )ल्ी?-. “नीम पा 
२,१७,९,. 

इन्द्र-पान- -नम्‌ आश्रौ ६, ४, 
१०८नूं; या ८२. 

इन्द्र-पाश- -शेन वाश्रौ ३, २, ६, 


8) वैप १ द्र. 
८) कि कमे- 
&) दस.> 
/) अर्थः अवग्रहश्व 2। 
८) विष, । कस, (पा २, 








इन्द्र->> ६०२ इन्द्र-> 
२२; पाग ३,७, ३१%, लाश्री ३,९,२२. इन्द्रमरुत्‌ू-संवा(द>)दा'- -दे 


फुंडन्द्र-पी ता" -त" जेश्नौका १४०; 
-तः आपभ्रौ १९, ३, ७; हिश्री 
१३,८, ३३; जैश्रो १७:२०; 
-तस्थ आश्री ५,१३,६; ६, ३, 
२२; शांश्री १३,१२,१०; काश्रौ 
२७,१२,५; आपभ्रौ १२५, २४, 
९; १७,२९,२; बौश्रो ७,१५५ 
१०; ८, ४:२५; १२६४ ३७; 
१७३४२; २९, ५: १३; माश्रौ 
२2,४,१, ४४; ४,२५९; ५, »ह ३; 
३,६, १५; वैश्नो १७, ३५: ६; 
हिश्रो १७, ७, १५; जैश्रीौ १७: 
१२; -तान्‌ बौश्रौ २३, १३: 
२३५३. 
इन्द्र-पीथ- -थस्य वेताश्रौ १९, 
१६. 
मूइन्द्र-पु(त्र>>)त्राए-- -०त्रे कौसू 
१३८,७; अप ७४६,५,२, 
पंडन्द्र-पुरुष- -पेम्य: आग्र १, २, 
५; आमिगण १, ७, २: ६; काग 
७७,११; भाग ३,१४ ४ १; मांग 
२,१२, १२; वैश ३, ७४ ११; 
विघ ६७, १५. 
इन्द्र-पुरोहित*- -तः अप ३७,१,९. 
इन्द्र-प्रणय-7>"यी९-.. -यीः वाग्र 
शछ, रेप. 
इन्द्र-पअधा(न>> )ता"- -ना या ५, 
१२; २०, ३. 
इन्द्र-प्रभ्दति--ति द्वाभ्रौ श्‌ हिल: 36 2042 के 403 7/# 0 55 70 कद 6 7 वि की कक 46600 % 27%: टिक कक 6 286 »२०; 


6) पाठ: १ इन्द्रः, पाशेन इति द्वि-पदः शोधः (तु. आपम॑ २,२२,१० प्रह्व,, सस्थ, टि. परित्वाह्न 
0) इन्द्-पीतस्य (तां १,६,१) इत्यस्य निर्विभक्तिकमनुकरणं द्व. । 
विप. ((इन्द्रप्ररयवती-| वधू-)। मत्वर्थीयः ईः प्र. (पावा ७५, २,१०९)। 7) 
विशेष- | व्यु., ३।. #) इ० इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपभ्रौ, प्रद्भ.) । ४) इन्द्रबत्‌ इति पाठ 


8) बैप १ ६. । 


इन्द्र-पअमति- -तिः ऋअ २,९,९७; 
साञअ १,५३५. 

इन्द्र-प्रमद*- >>ऐन्द्रअममद- -०द्‌ 
आभ्रौ १५, १५, २१”; आपक्री 
२७,१०, ५; चोश्रौप ४७ ४ ७; 
हिश्री २९,३, १४; वेध ७,६,४- 
इन्द्रश्मद-बत्‌ आपभ्री २७,१०, 
५; बोश्रौप्र ७७ : ७; हिश्री २१, 
३,१४; वेध ७,६,४?, 

इन्द्र-प्रयाण'- -णे विध ३०, ६४, 

पंइन्द्र-प्रशि(४:>)४ा- -ष्टाः कौसू 
३, ३४०, 

इन्द्र-प्रसाद- -दात्‌ बृंदे ७,५५९. 

इन्द-प्रार्थना- -ना अञ्य १,८; -नाम्‌ 
अञ्र १,३२१. 

इन्द्र-मेषित- -तः आपम॑ २,१७, 
रत, 

इन्द्र-प्रो(क>>)क्ता- -क्ता कौग १, 
१६,१८; शांगू १,२४,१०. 

इन्द्र-बहस्पति??”- -ती अअ ७,५१ 

इन्द्र-भक्ति7- -क्ति बृदे १, ७७; 
-क्तीनि या ७,१०. 

नइन्द्र-मरुत- -रुतः माश्नी ५, १, 
७,२२; -रुद्धयः माश्री ५,१,७, 
२१, 

ऐन्द्रमारुत- -ताः आपकम्रौ 
२२,२०,१८; हिश्रो १७,७,२८, 
ऐन्द्रसारुती- >त्य३११, 

>त्यो अञझ २०,७०, 


शुअ ३,२४०. 

इन्द्र-मरुदू-भग्नि- -प्नयः अग्य २०,, 
१, 

इन्द्र-मह"- -हस्य कौसू १४०,१९; 
अप १८०, ३, १; -॑हेण कौ 
१४०,२२; अप १९,३,९, 
इन्द्रमहो(ह-उ)त्सव- -वः अप 
१८१,१९,२; -वस्य अप १९, 
१,१०९, 

इन्द्रमहादेव- -वी अप १,४,४. 

इन्द्र-मातृ- -वरः ऋरभ ३, १०, 
१५३; साअ १, १३०; १४५; 
-ता बृदे २,८३. 

इन्द्र-मादन”- -नासः श्राश्री ८९, 
शत, 

इन्द्र-यश्ञ१-- -ज्ञः पाण २,१५,), 

इन्द्र-यष्टि- -ह्टिः अप ७३,१६४, 

इन्द्र-याजिन- -जिनः श्रापभ्री १.२, .. 
७; भाश्री १,१५,१३; माश्री , , 
१, १, १९; -वैश्ो ३, ७: १ 
हिश्रौ १, २,१७; २१, २।१४१ 
-जी भाश्री १,१५,१४ 

इन्द्र-रक्षित- नम छ रे 

4 इन्द्र-राजन्‌- -शोः ढेदे ३,१५६ ! 

रइन्द्र-राजन्‌- न्‍जान शांश्री 8, 
२१, ११. 

इन्द्र-रूप- नपेण अभ ४, ११. ५ 

इन्द्र (हई-क) सु- > ऐसी 
-व९ दुंदे ७,१९२. 


च)। 

6) बिप.। वस.। ९) 
><वसिध्न-्पुत्र- । व्यु, १ । 8) ८कऋषि- 
:१ यनि. शोध: 


(ठ. आपकभ्रौ. प्रस.) । /) पस, पूप, ८ इन्द्रध्वज-। ४) इन्द्धियप्र" इति जीस॑.१ । /) सपा. पे ६, ३,१३९ शअदूषटः 


डति पामे, । 


90) इन्द्राः इति सात. [शौ.] !। 9) एन्द्रमारुतः इति पाठ: ? यनि, झोधः (ठ. अग्रैव व्त्यौ इति) । 


८) > उत्सव-विशेष-। उस. उप. अधिकरणे घः श्र. (पा ३,३,११८)। #) सप्र. इन्द्रमहस्य<: >> इन्दरमहोत्सव्ल 


ड्ति पामे. । 


६) नाप. । पस. वा मलो. कस. वा । 


7) दस, । 


इन्द्र--> 
ऐंन्द्रामवी- नबी तऋ्ञ २, <, 
९३; साञ्र १,१८९. 
(इन्द्वदाजी*-(>> ऐल्ट्रकाज्य- प ..) 
पाग 3,१,१५१. 
इुन्द्र-लिड़्- “दम या है, १७; पा 
७५,२,९२, 
4३नद-्वद्ञ-- न्ज्रःः वौश्रौ १८,३६: 
१५; ४८६४९; “असम आश्रो 
१०,४,४५; वैश्रों १८,२०:४४प६ 
-आात चाय ३०७; -जे शांभौ 
१४, 4, १४९ -नज्रेण माश्रौ 
७५,२,१२,१२; वाश्रौ ३, २, ६, 
२३; हिश्रौ ६5,२,३. 
'शइन्द्र-दज्ञ- "ज्भयो: बुदे ७,९२७, 
इस्ध-बत्‌ बौश्रौप्र ३९३२; अप 
११, ९, ५); वैध ४, १, ११; 
३,३; बृंदे ७,१४८; पाचा १,२, 
६४, 
पइख-बत्‌- नवत्‌ काश्री २६, ५, 
६०; >वतः बौश्री ९,६: ६१९; 
-वन्तः आश्री ५,२, १९; १३; 
आपभ्री ८,१५,१७; १५,६,२; 
बवौश्री ३,१९ : ७;१४,९ : ३१; 
३२); भाभी ११, ६, २; पेशौ 
१३,८ : १; हिश्री २७, २, ८; 
जैश्नी ११:१६; वैताश्री १७, 
४; या ५, ११; ११, १५%ुं; 
“वन्ता शांक्षी ३, १८, १४. 
इन्द्रगती- -तीमि: निस्‌ ७, 
१० ६ २९; -त्य; निसू ७,१० ; 
२९; २९; -नँत्या वेताश्रौ ७, 
. ११४ अपर ७५, १,३२०; २१, 


4) व्यप, । व्यु, १। 
विशेष-। 


4) पामे, वैष १,८२५४ ६. । 


६०३ 


इन्द्र-चयोधस--:> ऐन्द्रवायोधर्सा'- 
-सयोः काश्री १९,३,६. 
इन्द्र-वरुण- >> २ऐन्द्रवारुण- 
-णस्य माश्नी ५,२,१,६. 
इन्द्र-चल्ली- >छीमि: आभिश रे, 
५,९ : ३; जैश २,६: ३. 
इन्द्र-चसुक्र- -क्रयोः ऋञ २, १०, 
२८. 
इन्द्र-वाक्य- “क्‍्यम्‌ ऋतञ २, १, 
१७०, 
मेइन्द्र-चायु- -युभ्यास्‌ आभ्री ५,५, 
२; काश्रौ; -यू आश्री ५, ५, ३; 
शांश्रो; -ण्यू आश्रौ ५, ५, २; 
शांश्री; -य्वोः बृदे ७,५$ . 
ऐन्द्रवायच- -वः आश्रौ ६,९, 
१; आपनभ्री १७, २१, ४॑; 
कहिश्रौ १७, ५, २६; २७; दूदे 
२,१२७; सीसू १०, ५, ८५; 
>वस्‌ आधभ्री ७, ५, १९ «४; 
शांश्री; -वस्य शांधी' १०, ७, 
३४५; आपकभ्रो; -बातव्‌ आपकभ्रौ 
१२५,१४,६; साभो; -वान्‌ हिश्री 
८,४,४; -वे काश्री ९,११,२३; 
माश्नी २.४, १, ४०; वैश्रो १७, 
१६ : १; हिश्री १०, ४, २२; 
२३; मीसू ३,५,१८. है 
ऐंन्द्रवायची- >वी ऋम 
२, २,४१; बंदे ७, ९२; -वीस्‌ 
झुआ १, ४४४; न्‍व्यो ऋभथ र्‌, 
१,९२३, 
ऐन्द्रवायव-पात्र- -त्रस वोभौ 
७, २:१०; ६:३५; १४: 


“जालि- इति पाका., “जाली- इति पासि.। 08) बना, । पस,। 
४) पा5:£ *बन्तः इति शोधः (ठु. तैआा ७, ४,१)। 


इन्द्र 


३१ वैश्नी १५, २:५७; -न्रे 
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ऐन्द्रवायच-मेत्रावरुण- -णो 
शांश्री ७, २, १ छुसू १, ११३ 
२१, ह 
ऐन्द्रवायच-शे ष- -षस्य शांश्री 
७,४,१ ६. 
ऐन्द्रवायवा(व-अ)ग्र॑ं- -प्म््‌ 
आपकभ्रौ २१, १४, ३; ५ २२, 
८; २२, १४, ३; ५; ८: ११; 
चौश्री १६, १०३ १; २; हिश्रौ 
१६,२, १९; १३; ७, २५; 
१७, ६, ३; “॥आः आपभ्री १७, 
२२,४; माश्री ३, ८, ७; हिश्रौ 
१०५,५, ३७; -ग्रान्‌ आपश्री १२, 
१४,१;१:४; माश्रौ २, ३,५,२; 
वैश्नी १५,१५४ ३; २१, ८: ६; 
दिश्री ८,४,१:५:६; क्लुसू १,११३ 
११; -ओ्रे आपश्री २६, १४, ५; 
वौश्नी १६,१०:३; हिश्री १६,२, 
१३; -ग्री आपश्री २६, १४,२; 
५; हिश्री १५, २, १९; १६, २, 
१३. 
ऐन्द्रवायवा(व-आ)द- -चद्या: 
शांश्री १३,११,७.- 
ऐन्द्रवाय ( व्य >>) च्या- 
“याः बृंदे ५,४:६, १६; -व्याम्‌ 
शुअ ३,२४६, 
इन्द्र-वाहू? - -वाहा नितू २,११४ 
3१र्वू, 
इन्द्द-बृक्ष- (:>"क्वीय- पा ) पाम 
४७,२,९०. 


6) ८ एकाह- 
/) पाने. 


बैप २,३ ख॑, इस्द्रवन्तः तैत्रा २,६,१६,२ टि. दर... 89) पाभे, वैप १,८२५ 9 द्र.। #) विप, । सास्यदेवतीये अणि प्र, 
उमयपदबद्धि: (पा ७, ३,२१)। ४) ऋलता-विशेष- । व्यु.१। 2) विप. । बस. । 5) विप, । सास्यदेवतीयः यव्‌ 
अ. उसे, (पा 8,२,३१) उसयपदवृद्धिथ्ष । ॥) इ० इति पाठ: १ यनि. शोघः। 28४) वैप १८.। 9) > चदाख्य- 


वेक्ष-विशेष-। मलो, कस, । 


इन्द्र-२> 


इन्द्र-वैस्ूघर- -घस्य भाभी ४, 
१४,११. 

इन्द्र-शतन्रु- -त्रु; या २, १६% ६, 
४; नाशि १२, १,५, 

इन्द्र-शरीरा (र-अ) वयव--देवता- 
क-- -कम्‌ श॒ुद्य २,४०९, 

इन्द्र-शर्मन्‌प- (>>ऐन्द्रशर्मि- पा.) 
पाग ७,१,९६. 

इन्द्र-शिरस्‌*- -रसि अप ५८), 
४,१. 

इन्द्र-शुद्धए- -ह शंघ १०७, 

भंइन्द्र-सख”- -खम्‌ सु १९, ५; 
बौस २,२,९. 

इन्द्र-सम- -मम्‌ बूंदे ३े, ११५; ७, 


४९, 
इन्द्र-सव- -बेन वाश्री ३, १, २, 
४६. 


इन्द्र-सचितृ-बचरुण-देवता- ;> "व 
(त्य>>)त्या- न्वयाः शुञ्म २, 
४४१, 

इन्द्र-सहख- -ख्राणि विध २०, 
5 रद 

इन्द्र-सुपण- -णैयो: स ३१,९, 

'इन्द्र-सष्ट- “एम अप २७, १, २; 
पा ७५,२९३. 

भूइन्द्र-सेना- -ना आमभिग्य २,५, ३ : 
२२; वौग ३, ७, १७; वेग ५, 
४३१३४. , 

.इन्द्र-लोम-पूवे- -चैम्‌ शुप्रा २, 
णज५्‌, 

:इन्द्र-स्तम्भः- -स्सा:१ 
२७३४१३. 


वौश्रौप 


०) 5([इन्द्रवैद्धध- देवताक-| पुरोडाश- वा हविसू- वा । सास्यदेवतीयः अण्‌ प्र, इद्धयभावश् । 
द्र, ॥ ०) विप. । पस.>>पस.>> बस, । 


दस. । 9) ४ ३८ १,] दढर.।॥ 
3) >साम-विशेष- । 
“प्लिस्याम्‌< >>'सी इति पामे. । 
व से २,६,२,४. टि. द्र.। 


०) पामे. प ४३ | हर. । 


६०४ 


इन्द्र-स्तुत”- -स्तुत्‌ शांश्री १६, 
१५,३२३; २९, १५; काश्नी २१,२, 

- ४; आपश्रो २०, २५, ७; वौश्रौ 
१८, १४: ११; हिश्नी १७, ६, 
१८; वैताश्री ३८, ११; क्षुत्‌ ३, 


१४: १; ७; -स्तुतम्‌ शांश्री | 


१७,५८,१; -स्तुता आश्री ९, 
७, २६; आपभ्री २२, १०, ३; 
१३,८; २७, १३; वोश्ौ १८, 
१४ : १; हिश्री २३, ४, ३९; 
-स्तुति वौश्री २३, १८४१६; 
२६,२१४: १८; शुअ ३,१७८. 

इन्द्र-स्तुता- -तेन हिश्री १७, ४, 
१९, 

इन्द्र-स्तुति- -तिः ऋश २,३,३३. 

इन्द्र-स्वोम”?- -मः काश्री २२,११, 
१३; २७, ४, ६; आपक्रो २३, 
९,५; हिश्रो १८, ३,१०; -मम्र्‌ 
शांश्रो १३, २१, ७; वौश्रौ १६, 
३५:५७; -में लाश्रौ ९, ४, २९; 
वेताश्री ३९,१३; -मेन आपको 
२०२,१०,३; १३, ८; ९७, १३; 
हिश्री १७,४,१९; ५, २९; २३, 
४,२३९, 

इन्द्र-स्पश- -शीः वौश्ौ २६, ३१: 
१७. 

इन्द्रस्य (अयन-) लाश्रौ १०,१३, ६. 

इन्द्रस्य-यशस्‌!- -शः लाथी ६, 
११,४. 

इन्द्रस्य(रोचन-)' द्वाश्री २,२, २८; 
लाश्री १५,६,२६. 

५इन्ह्वस्य-चेराज!- -जे जेश्रौप ७. 


6) >ऋषि-विशेष-। व्यु, १ । 


8) ८ एकाह-विशेष-। उस. उप. अधिकरणे क्रिपू प्र, । 
/) 5 एकाह-विशेष- । 


/) विप..। कस,>>तस,। 


2) ८5 ऋषिद्दय-विशेष- । 


इन्द्र>> 








इन्द्रस्थ-संजय- -यम्‌ जैश्नौप ८, 

इन्द्रस्य(सप्ताह-)* काश्री २३,५,८, 

इन्द्रस्या (स्य-अ ) पामीव- -वम्‌ 
क्ुसू ३,११४ १९:१२: १६. 

इन्द्र-हरिवत्‌-पीत!- -तस्थ॒माश्रो 
२,५,३, ११. 

इन्द्र-ह्‌- ( >> ऐन्द्रहब्य- | > 
"हव”-- पा ७, २, १११) पाग 
8,१,१०५, 

पंइन्द्रा? आश्री ७, ९,१; शांभौ ६, 
११,१; १२, १०, ४; ११, ९९ 
कौसू ७, २; ऋशय २, ६, ५७ 
साञ्र १,३०२ ३३४८, 

इन्द्रा-कुत्स-- -०त्सा दुंदे ३, ५६ 
७,२८. 
ऐन्द्राकी ((स >> )व्सी- “सी श्र 
र्‌, ५, ३ १. 

इस्द्रा(न्वा-अ)गस्त्य- “रत्ययो: ऋत 
२,१,१७०., 

इन्द्रा (न्वान्अ) झि- “भिन्‍्यास 
झश्रौ ५,७, ३१२४; शांश्री ७/६५ 
३९; काश्रौ १२५,६,९८; आपको 
२१०,५,१६; ६, १ वौश्री ४ 
५: २८); वाश्रौ ३,२,१, रे$ 5 
हिश्री १६, ३, ९); आश ३, 
४९; कौस्‌ ७४, १५; शुभ ९, 
१५४३१ -ौशियोः आप 
४, ९, १३; ११,२१, २: वो 
३, १८ ६१७५; ६, २३: ४ 
भाश्री ७, १४, ६५ वाधूतो; 
मी आश्रोौ १, ३, ० 7५ 
शांश्रौ १,५, ३०० १०,१, १ 


9) वैप १ 

८) पस, पूप, ८इन्द्रव्वज-। ) साम्नोः 
४) ८इन्द्वस्तुत-। वस. । 

90) नतदृषि-शिष्य-।.. 2) सर्प: 


4) पासे. वैप१ परि- 


इन्द्र -> + द््‌ ०] प्‌ ड्न्द्रू “न 


>>>न नमन निननननानीननानननननननन कम ननक नमन ननलखि च ख़ िखखिलखिखखखखखखअआखिआखखि्अआ्?्ञ्ञिशणशिश््््््रििथियेखयि्िखखा्लल्््स्ख्ख्य्य्चचसस्टिाि 
ल्श्ं़््ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्स्य्ल्प-< 





, माश्री ७५२, «,३ेज्यैं; या १, आपकस्री ८,१९, ६; -यै# वैश्नी ऐन्द्राग्ना(म-्आ)दित्य- 
3 १3 तर ५ री त््यय प्रो: भर है 4१८; $ 
१६; २४, रे"; हि ९.३ : १4; हिश्र ही कस 2 2 हम जड 
»« शांध्रो- एुन्द्राग्न-द्शम२- "मा: पक को 
भाश्री २, १७, १५४४५; 0 डे हि छ्न्द्रू हे 3 ऐन्द्रएनाएम-अ)न्ता- 
चौश्री ७,१६: ४७; आपम॑ १,८, वाधून्ीं हे, ८६:९५; “मात्र कर अमन 
५०; या ५,९९:६,९; १२,३१; आपकभ्रौ २०,१४,१. 02 कं 
-॑ंग्ल्योः शांध्री १,९,९; काश; ऐन्द्रार-धमेन्‌!- -मौणः शांत्री ३,१५,१७. ४ 
हि गे है ऐंन्द्राग्ना « ण्यू न 
माथरौ १,४,२, ६; वाश्रौ १,१, काश्रौ्स ६: ५. 24 गा आ)युप्य 
हा ०१५०0 ऐंन्द्रागन-पर्यनता- -न्ता- पयम्‌ अञअ ३,११. 
३, ५४; बंश्नों ६,९ : ६१, प्न्दव 
री ध्प्ल बट इन्द्रारि श्ऋतलाय + 8... है 
१७,१८६ झाँश्री; “सनम आशौ आपभरौ ८,६, ५; भाश्री ८,६,१; बौश्ी १८, ३५:१०; नयी 
न न्तेष हिश्ने हे ' श्र २ 
३,१०,२७५०८ शांशौ; -भस्त्र ७,७; -न्तेपु हिश्री ७, २, २६; आपक्रो हर,१३ ७, र 
शांश्री १, ८, ११४»; वौश्ौ; २९; ३९; -न्तेः आपभ्रो ८,६, इन्द्रग्नियों -स्तोम- -मेन 
शुअ ३, १६६; “झा: आपकभ्रौ २८; वेश्रों ८, १३:१; हिश्रौ आपक्रों २६,१३,१०'. हि 
03% कि इन्द्राग्स्यों;-कुझाय*- -यः लाभो 
२०,१४,६५०%; वोश्रौ; >सात्‌ ७५,२,५३. ड्टू * को, -यम्‌ शी धौ है 
वौश्री ५, ६:१०; १७; ८: जलिसह 5५ उलाति।। अशक  पर व व लिशि2 7 
रो + न नि काथौरस | ४८९ वौश्री 
१६३१८; २९:३६; २४,९ : ४; बौश्नी १६,१९६ :११; २३,११ : महक रा है 3 2 
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बौश्रो १७,२३ : १४;२८३ २०, 


इन्द्रा-्सोम- नैन्मा ऋअ २, ६, 


७२६;७,१०४; अश्व ८,४; या ६, 
११; -मौ बुंदे २,१०७:७,८४; 
७५,१२२; ९, १ २; या ६,११. 
ऐन्द्रासोम- -मम््‌ बृरदे ६, २७१, 

ऐन्द्रासोमी- -मी बृंदे ६, 
३१. 
ऐन्द्रासीस- -मस ऋण २, ४, 
२८१; ६,७२;७, १०४, 
ऐन्द्रासीस्थ- -म्यः काश्री १५, 
२,१७५, 

ऐन्द्रासीमी-- -मी ऋश्र २, 
२,३०:१०,८९;साअ२,३५११९ , 
इन्द्रासोमीय- -यः वाश्री ३, ३, 
१,३०; -यम्‌ बौश्ी १२,४:२७. 


इन्द्रिय- पावाय ७,२,३७); -सैयः 


आपकभ्रो २०, १३, ४; वाश्रौ ३, 
४, ३, १; हिश्री १७, ३, १०; 
-यम्‌ तुँआश्री ५, १३, ६; ८, 
७, २४; पँशांभी ४,९, १; 
७, १६, ८; ८, १०, १; १०, 
११, ७; काभ्नो; नि २, १०१; 
पा ५, ९, ९३; -अस्य बौश्नौ 
१७, ४:४५; लाभी २, १,२; 
न्‍याणाम्‌ विध ७२, २; या ३, 
१३; १०, ९२६; १४,१२६ १९; 
मौस्‌ १,१, ४; -याणि _वौश्ौ 


इन्द्रा-वायु"- >पेन्द्रावाय(व्य->)'. इन्द्ा(न्द्न्झा)श्रय!- >य्रः बृंदे १, १३,११ ४ ४;११;३५:१०;१५९, 


,... ५) पामे, बैप १, ४२८ | द्र.। 8) चैप १६. । 6) प्‌ ४६ ॥ द्र.। ४) द्वस, क्षानढद प्रतिप्रसवः 
उसे. (पावा ६,३,२६)। ४) इन्द्रसहचरितो विष्णुरिति इृत्वा मलो, कस. ( बैतु. 0, इन्द्रः, वि" इति, यद्दा “प्णूइति 
कल्सुक: 5)। /) <एकाह-विशेष-। ६) विप.। वस.। 88) पस.] ४) पासे, वैप १,८२६ 8 ६.। ४) ठु.सा 
के ७,१०४। 2) 'सो* इति पड़्गुरुशिष्यप॥... /) ठ. चौसे, क्«७०. च; बैठ. कार्स, 'मः इति। ४४) इ' इति 
पाठ: $ यनि. शोधः । 0) तु. पाका.। | 


इन्द्र->> 


१० ४४५; वेश्री; या ३, १२; 
४,१३; १०,२६; १२, ३७:३८; 
१३ ११ ४४७ अरे ४ पेण ५ 
१९; २११; २५; -तैँयाय आश्रौ 
२४,१८, १९; ९, ५, १६; शांभ्रौ 
७, ५, १३५५; १५,१५, १३; 
वैताश्री ३०, १९१; पाण २, 
६,२३; -ये वौश्री ७, ८ : शनें; 
वाधूश्री 3, १०५६४ ४; -अंयेण 
काश्री १०७, ६, २०; आपकश्रौ 
७, ११, ७; ९, १४, १०,८५८; 
वौश्री; द्वाश्रौ १३, ४, ८”; 
साभश्री ७५, ४, १५०; -नंयेम्यः 
वौश्ली ७, ५: ४१; ६ : २५; 
माश्री २,३, ३, १८; वेग ७५,३ ४ 
२०; -येपु वैश्नी १८, ४ ४४; 
-येः गोग ३, ३, ३२; द्वाण २, 
७५, २५१; अप ५८१, ३; वाघ 
३०, "तन; आपध १, २३, २; 
हिध १,६,१०; बृंदे ४,४०, 
इन्द्रिय-काम- -मः काश्रौ ४, 
१५,२३; आपकश्री २२,२७,१३; 
बौश्रों १३,२९ : १; हिश्रो २३, 
४, ३९; “मम बौग २,५, ५; 
आपध १, १, २५; हिघ १, १, 
२३; -मस्य आपश्री ६,१५,१; 
१७, ६, १०; वौश्रो १७, १९: 
८; १८, १४४ ११; २६, २३: 
१०; भाश्री; -सा; आपभ्रो २१, 
१,१४; २३,५,१ ९; हिश्रो १६, 
१,११, 

इन्द्रिय-आम- पावा ७,२,३७, 
इन्द्रिय-दौर्बल्य- -ल्यात्‌ आपध 


द्‌्ण्८ 


२,१०,१२; २७,४; हिंध २,४, 
१२; ५,२२३. 
इन्द्रिय-नित्य- -स्‍्यम्‌ या १,१. 
इन्द्रिय-प्रीव्य(ति-अ)थ- -र्थस्य 
आपध २, १०, ३; हिध २, 
४,३, 
इन्द्रिय-मोचन- -नम्‌ गोग हे, 
१,२४,. 
इन्द्रिय-चत्‌- -वान्‌ माश्रौ १, 
४,२,६०;१५०१; वाश्रौ १,१,३, 
१; ७) १, 

पेडन्द्रियवती- -तीम* वाश्रौ 
१, ५, ४, २२; हिश्नो ६, ६, 
२७, 
इन्द्रिय-सयत्ता- -तः वाण ६, 
१५, 
इन्द्रिय-संयम- -मः विध २, 
१६. 
इन्द्रिय-संसग- -गँम्‌ वाध १०, 
२८, 
इन्द्रिय-हनू- “हा पाण २, ६, 
१०, 
इन्द्रिया(य-श्र)तीत- -ताः विध 
९६,९६,. 
इन्द्रिया(य-अ)थे- -थैस्‌ वाघ 
३०,५१; -थैस्य अप ६८,१, 
५१; “र्थान्‌ शेंध ११६४ २३; 
-थन अप ६८, १, ५१; -थेंषु 
बैग ५,१ : १३. 
नौइन्द्रि (य-> ) या-वत्‌- पा 


इन्द्रातिथिं- 





१४५ ५; वौश्रौ; हिश्रो ६,४,४२४; 
-वते आप्रो ३, १५, ८; . 
बोश्नी १३, ११३४९ ९ ३५३ 
७; तेप्रा ३,५; -बन्तः” आपभ्रौ 
१२, १७, १८; वौश्रौ १७, ९: 
३६; वैश्नी १५, २०: ७; हिश्री 
१०, ४, २१; वेताश्री १७, 
८; “वान्‌ आपभ्री १७, १८, ) 
वौश्नी ६, ९: ९; ७, ३२:१४ 
१८,१७: २११; २१, १० : २६; 
माश्री ३, ६,१५; आपमे २,२१, 
 पाय ३,१४, ६ अप्राय 
६,९; शुश ३,९७. 
नइन्द्रियावती- -तीम्‌ 
आपभ्रो ६,२०,२ 
पैइन्द्रि ( य>> ) या-विन- “वी 
आपभश्री ७, १०, १९ बौश्रौ ३, 
१८ $ १७९; १८; २७,१४४ ३, 
भाश्री ७, १४, ६९; ७; धश्रौ ६; 
९ : ६० हिश्नी ६,४,४२* 
न्व्ो(न्द्र-ऊ)त- -तः शांश्रो १६, 
७,७; ८,३२७, 
ऐन्द्रोत- -०्त निसू ७, १)£ 
२१ 
इन्द्रो ( नदू-उ ) त्तर- “रम्‌ श॒प्ता 
२१. 
इन्द्रो(न्द्र-उ)त्सव- -वे अप १८, 
१९,२, 
इन्द्ो(न्द्र-उ)लूख- -लगयो; बुंदें रे, 


१००, 


& ३, १३१$; “व्‌ वौशौ [इन्द्र-प्रह-, इन्द्रा प्रझ, इ्द- ढ़: 


१८, १६ 


१०; -वतः काश्रौ | इन्द्राटक'- -कः अप १९,१,१ र- 


२७५, १२, ५; आपकभ्रो ७, १०, | इन्द्रातिथि- इन्द्र- 


6) पासे. वैप १,८३० ईद्र. । 8). पामे, वैष १,१३०३ 7 दर. । ८) पासे. वैष १, 4३१ 
7 ६.) 06) पाने. वेष १ पशुमान्‌ तै १,६,४,१ टि. द्र,। 6८) पाभे. वैप १ मधुमतीम शौ १६,२,२ टि- हे. । 
2) विप. । बस. निष्ठान्तस्य परनिपात:। - &) पामे. बैप९- परि. इन्द्राग्नियो: ते १, ६,२,४ टि. 6. । /0 पाने 
बैप १, ८९५० द्र.। . 2) पासे. वैप.१, ८३१ ] हर. । 2) "यवा? इति पाठ: ? यनि. शोधः (5 पार्मे,) ! 
+) वैप १ 4, ।। ?) अथेः व्यु. च १। 


लं््ल्जचन््ल्ल् न हलचल स्‍्स्नन्न्प्द्र 
इन्द्राइश+०- (:>ऐन्द्राब्श- पा. ) | >/ँैइस्बू, पाधा. भ्वा, पर. व्यातती, । हक ईं; जेग ४ कक ७६, 
.पाग ४,३,१५१०, इन्चति निघ २, १४; १४; | $इर- पाउ २, ९८ ; परावाग 
'मुडुन्द्राम! गोग ४,८, २४; दाग ४, इन्चसि क्रप्मा ८, ४४. ८, २, १८९ “रथा माभ्रौ २, 
३,९. इन्च(क->)का- -कासिः आपणश २, ५, ४, २४पं; “रा आपक्रौ 
शइन्द्रायुध- प्ररू. इन्द्र- दर १६; भाग १,१९२ $ १६; “काखु २, ११, रे; बौश्रौ २, १४४ 
'शन्द्रायुध।- (>> २ऐन्द्रायुच- अप १,६,५. १८; रै७, कब भाश्नी २, 
पा.) पाग ७,३,१५१, इन्वका-शब्द- -“दुः आपगश हे, ११, ; माश्रौ १, हि $ ह३७ 
डुन्द्रालिश* "- (:>ऐन्द्रालिश- ४कु, वाश्नी १,३,३, २७; वैश्रों ७,८ : 
पा.) पाग ७,३,१५४४, इन्चान- <&/३ दर. ११ हिश्री १, 4, २६; आमिश 
इन्द्रा-बतू- प्रश, इस्द्र- ह. इसे- पाउ ३, १५३९; पाग ५, १,|.._ ३, 4, २:१७; बौपि १, १५: 
इन्द्रावसान*- (>> ऐन्द्रावसान- ६६"; -भाय या १४,.२ ६न%ुं; २६; अञ्य १७५, २; निघ २, ७५ 
पा.) पाग ७,१,८६. -भैन या ६,१२कुन- “रा बौश्रौ ३, ९५: रत; -राम्‌ 
2इन्द्रावाणीचीः” कौय १,१६,१८. | इस्य- पा ५,१,६६. आश्री २, ५, १४७पं; शांश्रो; या 
इन्द्रा-बायु- इन्द- 5. १ इभ्यप्रचोदित- -तम्‌ चाअ १६:२४ १०,८", 
इन्द्राधिश- ( >> ऐन्द्राविश-)... इम-, इम-धा इदम- दर. -१ऐरा- -रम्‌ द्वाश्नो ६, 
५... इन्दाइश- टि, दर. इम-7> ०म-कान्त”-(>>ऐसकान्तक- १,११; लाभ्रौ २, ९,७. 
इन्द्रा-विश्वदेव- प्र, इन्द्र- दर, पा) पाय ७,२,१२७. इरं-मद"- पा ३,२,३७*, 
इन्द्रासिप- ( >> ऐन्द्रासिष-) इमस(>> ./इमध्य पा.)पाग३ , १, २७? ऐरंमद- -दूः ऋण २, 
इन्द्रालिश- टि, द्र, /इयप्ष -/यज द्र॒. १०,१४६. 
इन्द्रिय- प्रश्ष, इन्द्र- द्व. इयध्ये «/३ दर. इरा-मुव-- -भ्ता या ६, 
/इन्द्रोपानस्था,क! आपभ्रौ ३, ९०, इयम्‌ इदस- दर. १४९, 
रपु); साश्री ३,११,१पै१; वाश्नी | इयस( >>«,/इयस्य पा. ) पाग ३, १, पू१इरा-वत्‌-- -वन्तः हिश्री 
१, ३, ७, १४४ हिश्नो २,५, २७०, ६, ७,८; काग २७, ३; हिण 
४४प?, इयान,ना- «/६ 5. .१, २६,१; “बाबू कौसू २०, ६. 
शदृन्चू , १इल्‍फघ- «/इधू न्घू ६... | इयान्ति इद्प्- दर. इरावती”- -पृती आश्रौ 
रइच्चॉ- (>ऐल्धायन- पा, ) पाय | »/इर्‌ (वघा.)१, पाग हे, १, २७; ३,५,११; शांश्री १५,१७,१$४; 
७,१,९९, इरन्ति या ५,२७. काश्री ८,३,२०९; आपभ्रौ ११, 
इन्‍चन- प्रर,. «/इथू,न्धू द्र. इर- नैइस्म आपभ्रौ १, १६, ८; ७, ११; बौश्ची ६,२४: ३४०६ 


4) अर्थ: व्यु. च १ । 8) ८ वनस्पति-विशेष- इति पामम. । 0) इन्द्राविश- इति पागम, । 6) पाठ: 
(तु. भत्रा २, ६, १२)१ इन्द्रः मे इति दि-पदः शोथः ( वैतु, अन्ये अन्यथा व्याख्यायुकाः) । ८) ८जलौका-विशेष- 
श्ति वेयकशब्द-सिन्धु:॥ 7) इन्द्रासिए- इति।पक्षे! भारडा, । ६) >वाहीकशआमस-विशेष- इति पागम., । /) पाठश। 
शरण १,३४,१० मन्द्रा वाणी वाणीची इति पाने. ।_ ») पाठ: । इन्द्र, उप? इति हे पंदे इति ०0. । 2) सपा. 
इन्पोपानस्थ (भाश्नी। <: >> ?इन्द्रोपानस्थक <:>> पे द्रोपानस्थक इति पाले, । 7) ८ ऋषि-विशेष- । व्यु. 24. 
9 रद्र.3... था) मलो, कस, । ४) << «/इ इति। ०0) >घन- इति पागम. ।  %) तु. पायम, ॥ 
4) वेप१६.। या ५, ३७ पराम्ष/ दर. । 9) का. धप्यायां इत्तिः । 3) ऋदृड- ४) ८अन्न-3: 
ध)> अस्तत- (तु. पायम.)। ४) पामे, वैप १, ८4३३ 8 द..] , ५) ८ ऋषि-विशेष-। ०») ज्य्रेव-ज्योतिस्‌- ३ - - 
न्‍ जगा इति काचित्क: पामे. । 2) विप., नाप.। ७) पामे. वैप १,८३३ ३ द.. । 8!) बेठ. टीजाछार: स) इति ॥ -. 
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१, ३१९०; -पैतीः आपकभ्री | शहरा- >> २ऐर- >>ऐर-वत्‌ मीसू 
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७8, ८, ३; १०, १७, ११०; 


*/दरस्य पा. ) पाग ३,१,२७. 
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आग २, ८,१६न कोश रे, २, 
धन; या ९, २६%१ -नंत्यः 
अप ७8४८, ७६; निघ १, १३; 
-स्यास्‌ विध ८५,४९१, 
इरावती-प्रग्ठुति- 
-ति तैप्रा 8,२२. 
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२१६, १; -तीम अशां १७, ५; 
-प्याम्‌ अर्शां १८,८; १९,८. 
२इ्रा-वतृ४-7> २ऐेरावत5- 
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वौश्री १७, १८३ १; आपम॑ २, 
१७, «पं; बोस ३, १०,६; ऋशञ 
४२, १०,७६९. 


टराचिणः अप ४८,११५, 
इरिका-:>"का-बन- पावा ८,४,६. |इल-,इला-, इलानदइ, न्दा-, इलान्न-, 
इरिण”- पाउ २, ५१; -णम्‌ दौश्ौ 


९ इंव-- 


जि जी >नसल जन जल जज 





३; ४४; ४६, | 
इकूट- (>>'टिन-) इक्कट-टि, दर. 
इर्गल?- ( >>'लीय-, "ह्य-.पा, ) 

पाग ७५,१,४. 

«/ इृत्ह” पाघा, तुदा, पर.सप्क्षेपणयो:; 
चुरा. पर, प्ररणे. 
: »/इल्य पाग ३,१,२७, 


इला-बिलशय- «७ इ३६ 5, 


१०, २२: ११; १२५, १: १५; इलीविश*- -शः अप ४८, ११५ 


४:१२; २६, २८: ५; या ९, 


८; “णस्य हिपि १: ५; -णात्‌ 


आग १, ५, ५; काय १७, ५; 
-णे काश्रौ १५,१,८१४; आपभ्रौ 
७५,२५,९; १४, १३, १४; १५६, 
१५, ८; १८, ८-९, १७; बौश्ौ 
१७, १८:१२; भाश्री ५, १६, 
२२; माश्री १९,५,६,१७; ६, १, 
५,१६; वाश्री १, ४,३,४२; २, 
१,४, २३; ३,३,१,७; १८; ३६; 
वैश्नी १.१८: ५; १८,१३ : ९; 
हिश्नरी ३,८,२१;६,५,२८; १०, 
७,१६; ११, ६,५; १३,३,१९; 


निघ ७,३; -शस्य या ६, १५; 
उसू २,१, 

नंइलुवर्द"- -दैंः वौश्री २६,११:१५: 
-र्दाय” आपभ्रौ २०, २१, & 
वौश्री १५,२३५: ६; २६, ११: 
१७, 

इल्दूप)- >> ऐलप- ऋत्न २,१०, २० 
साअ १,४३८, 
ऐल्ूबी- >> ऐलपी-पुन्न- “त्रस्य 
चाअ १९: १३. 

इलोद्न- &/इड्‌ द. 

इल्कस- (>> "सिन्‌-) इकस- टि. 4. 

इद्वछू- पाउ ७,१०७. 


३४; माण २, १, १०; १६, १; | इच£ आश्री १, ३,६९१५ कौसू ४४, 
१७, ४; कौसू ३९, २५; या ९,|_- ५२१; निघ ३,१श या (५ 
“इरज़- पाग ३,१,३७. <८नैर्कु, ९$; ११, ३६; ९३, ५१ पी 
»/इरज्यः पा ३,१,२७; तइरज्यति | इरिण-लोप्ठ- -छम्र्‌ माय १,७,९; ७, १,११६; पाग १,४,५४ 
अप ४८, १०१; २१ निध २, १०, इब- नचः या ९, ३०; 
२); ३,५. इरिबिठि'- -ंठिः ऋकअ २, ८, १६; -वात्‌ शौच १, 4९; पा ५ है। 
नूइरज्यतू- -ज्यन्तम्‌ ऋप्रा १८, साअ १, १०२; १४४; १५९; ७०; -वे क्रप्मा २, ५५ कैंते 
१७; -ज्यन्ता कौसू ७, २. १९१; २७५; ३९७; अश् २०, 8, १, ४; शौच ७, ४१; पा ५, 


७) पाभे. वैप १,८३३ ३ द्र.। 89) पाभे. प्र ६९ 9 द्र. । ) पासे. वैष १, <रे३ 03. । 
6) ->नदी-विश्ेष-। ८) ८ इन्द्रगज- [तु, पागम.]। तत्रभवीयः अण्‌ प्र. (तु, अभा.)। . ) ८शान्ति-विशेष-। पी 
अस्थदेवतीये ्रणि प्र, छते छ्री, दर.। 8) वैप १ द्र.। # ) >गिरा-। आयक्षर-विकारः द.। ४) स्वार्थिकः अण्‌ 48. ! 
2) अथेः व्यु, च १। >ओोषधि-विशेष- इति पासि.। . #) ई* इति पाठ: ? यनि. शोधः (तु, चौस. फ००: च)। 
/) >।मन्त्रष्टू-। ऋषि-विशेष- | ब्यु, १ । -%8) अर्थ+ व्यु.च १॥ ४) पा ३,१,५१ परामृष्ट: द.। ०) +सवत्र-। 
व्यु. १ । <इदानीं +«/प्रि इति भा (तैत्रा ३, ८२०,५)। %) पासे. वैप १ परि. कलिवन्दाय काठ ७५२, १ ि. ई' 
4) 5८पुरुष-विशेष- । व्यु, १। 9) पाले. वैप १,८३७ 9 द्र. । 5) परिमयार्थे दर. । ह 


/ईये पा ३,१,२७. 


इव-कार- 
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५) वैप १ द्र, । 8) या ९,८ परामृष्ट: दर, । 0) पाने, वैप १ अचेः (<-<«/विद्‌ |ज्ञाने] ) ते 

%,८ हे ४ अवेः दू (ज्ञाने। ) ते ६,४, ३, 
हे टि््द्र। ५) घा. अथ: १ । ८ ) पामे. वेप १, १०९० 6 है. । ) पाने. वेंप १, ८४० ] द्र,। ६) पामे, 
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अपितामह- | व्यु, १॥ 


पघामे. इति संस्कर्ता। 
मलो. कस. पूप, छान्‍्दसः अलुकू। 
व्वातसंभ्रमतृण- इति केशवः॥ 


इंपीका-:> 
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३,२०,११; २७,३,३०; भाश्रो 
६, १६, ३; वाश्री १,४,४,२८; 
हिश्री २,८,४३; २,८,३९; दे, 
४,४०; “-नधाभ्याम्‌ वाधूश्री ४, 
२५: ७; “न्थे* वाश्नी १, १, 
१, ६५; -न्धेषु शांश्रो १,१६, 
२०; ३,२१,१; ७,२,१; भाश्रौ 
३,१८,१३; वैश्रो १५,१५: ५; 
हिश्रो ७, १, १९; ७६; निस्‌ ७, 
१३ : ९; -न्थो वाधूश्री ७,१३: 
१३१७ $ १. 
इप्टि-पशु-सोम- -माः आश्री २, 
१, १; -मानास्‌ साश्रौ ७, २, 
१५, २४; -मेपु वौश्नौ २, २: 
२२; २९, १२:१२; वौध १, 
६,९. 
इृष्टि-पूर्वेत्व- -त्वम्‌ मौसू ५,४, ५; 
-त्वात्‌ मीसू ६,६,३०; ८,१. 
इष्टि-पथकूत्व- -त्वम्‌ दिश्रो १३, 
३,१०. 
/इृष्टि-प्रथम-यज्ञ*- -ज्ञानाम्‌ वाश्रो 
३,२,१,१. 
'इृष्टि-प्रभ्नति-गाथा- -थाः वाश्रौ 
३,४,१,४०. 
इष्टि-प्राय"- -यः निसू ६,१ ४ १९. 
इष्टि-सध्य- -ध्ये वेश्ो २०,२२४ ६. 
इंष्टि-यज्ञ-क्रतु- -तूनू आपध ९१, 
२७,२; हिघ १,७,२७. 
इष्टि-राजसूय-चातुर्मा स्थ- -स्थेषु 
मीसू १ 2 8 2 0 8 4 ० 5 आप शक मे लक यम १. 


०) समाहारे दस, । 


इष्टि-वर्ग- “सम वाश्रौ १,५, १, ६; 

इष्टि-वि(धा>>)घ"- -घः आपकभ्रो 
७,९८,१ नं. 

इष्टि-शव्द- -ब्दः सीसू ११,२,२२, 

इष्टि-आद्ध- -छ्े शंध २१०. 


२,२३२; लाभ्री ७,१०,२४, 
इष्टया( शि-आ )ब्त्ति- -त्तौ मीसू 
९,१,३४, 
इृष्टयू (प्ि-3)पचार-कल्प- «“ढपः 
वौश्नी २८,५: ६. 


इष्टि-संनिपात- -ते बौश्नी २०,३: १इष्टुत/ वेश २,६: शत. 
२०; २५,१:१७; माभ्री ३,४,४. | इप्ट्वा, इष्ट्वीनस «/यज दर, 
इष्टि-संस्था- -स्थासु लाश्री १०, |!इप्ठ-गायत्र-रथंतर-बृहदू-वाम- 


१५,८, 

इष्टि-सोम-पशु- -शवः काश्रो १७, 
१,२. 

इश्य(प्ि-अ)ग्न्याघेय*- -यम्‌ वाश्नी 
१,१,१,५. 


देव्य-यज्ञायज्ञीय--्यः जैश्रौफ 
१६. 

इष्णतू-, इष्म-, इष्यतू- अ/श्‌ 
(बधा.) दर, 


इणष्च- पाउना १,१४२. 


इष्टय(ष्टि-अ)न्त"- -न्तम्‌ निसू १०, इष्चा(पु-आ)स- इक्कस- टि. हर, 


११ ४ २२; 


१६ : ८; मीसू ५,३,३०. 


-न्ते वैश्नो २०, |इह प्रम, इदम-द्र, 


!इह्ममेहाम्‌ वैश्ौ २,१ : 


इष्टय(प्ि-अ)पवर्ग- -में माश्नी १, इहाहा- -हायाः लाश्ौ ७,४,४. 


५,६,८. 

१इष्टय( प्टि-अ )पनयन-मध्य- -ध्ये 
हिपि २०: १४. 

इृष्टय(ष्टि-अ)यर्ना- -तम्र्‌ काश्रौसं 
७: २; लाश्री १०, २०, ८; 
निसू १०, ११४१०; ऋनानि 
आश्री २, १४, १; -नेन निसू 
११५,११:१६; -नेपु द्वाश्री १, 
४,३०; लाश्नी १,४, २६; २०, 
११,१५; १६,१२. 

इश्य( प्टि-अ )4- -थंम्‌ मीसू ३, ६, 
११. 

इश्य( प्टि-अ )विभव- 
२०: १२. 

इृश्य(ष्टि-अ)हन्‌- -ह॒नि वौश्रो २०, 
१८: ३३; ३५; ३६. 


वे हिपि 


89) पाठ: इष्ट” इति शोध; (तु. आपश्री २१,२,१ प्रस्ध, 


ड़ 
ई! शुप्रा ८, ३; क्रत २,२,५; रे ७५ 
याशि २, ९४; ई३ छपरा ८, के 
याशि २,९४, 
ईं-कार- -रः वैताश्रौ ३२,३४ नि 
१,१९२: १८; अग्रा ३, २, १५ 
-रम्‌ हिश्रो २१, ३, ३४ कं 
१७,४२;४४; उस ७२ <, ४ 
>रे अप्रा ३, २, ४; “रेण न 
७, ३; माशि १३,७. 
“ईकार- पावा ७,१, ३९. 
ईकार-प्रतिबेघ- -धः पावी ३, 
२,१३९. के 
ईकारा(र-अगन्‍्त- “्तम ४ 
दूण 5 १; शंघ २१. 
6) विप, | बस, | 


6) भले. कस, । ८) अ्याथेय-मेवेथ्टिरेति छत्वा कस. । ) बस, उप, भाष.। 9) पाठः £ दृष्ट, ते इति दिल 


शोधः (तु. सपा. हि १,५,१ ३; संस्कतु: टि. च) । 
3) वरण-विशेष: ) 


अस्तोभ-विशेष- ॥ 


4 


* #) साम्नां दस, । आद्ः शब्दः पृष्ट- इति संभाव्येत । 


$ 


हूँ > 








ईकारा (र-अ) सावा(व-अ)थे- 
-थैस्‌ पावा ३,४,२६. 

ईकारा (र-अ) थे- “-थैस्‌ पावा 
४8,१,१७. 


ईकारो(र-ऊ)कार- -री निसू १, | ई”>> ई./क >> पई-कार- “राय 


१२६४ ८; अप्रा २,१,६; शौच १, 
ड, 
ईकारोकार-पूवे- “बे: तेप्रा 
९,९२०, 
ईकारोकारो(र-उ)पहित- -तः 
ऋष्ा ४,६९, 
ई-त्व- 7>इल्व-लोप-  -पाभ्यास्‌ 
पावा १९,४,२. 
ई-निधन?- -नम्‌ कुसू ३, ६४ ४; 
९९, १०:११; -नस्य लाशभोौ 
६,११,२; छु्ू ३,१० १ ११. 
नईम? आश्री ७,४,२० ७,४९५४; 
शांध्री ५, ६,२९०; १०, २३१५४; 
आपकभ्रौ; माश्री २, १, ३२,१५०; 
निघ १,१९२; ४,२; या १, ९$; 
१०; ७,१९; १७,२०९, 
ईम-पू्े- “बे; तेप्रा ७५,१२. 
-«ई पाधा, स्वरा. पर.; दिवा. आत्म. 
गतौ., 'ईमदे आश्रौ ७, ११, 
२४४२९; शांभ्रौ; आपम॑ २,१५, 


१८४; पाण ३, ४, ७४; कौसू 


४३, १३१; निघ ३,१९; ईमहि 
काग १२,११7; ईमः कास ४७, 
८ 

इईंयते ऋपा ७, ५६५; पंई्यसे 
आपभ्री १६, १८,७ वौश्रौ ६, 
१२४१५; वेश्री १८,१६४ ३४४; 
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०) >सामन्‌-। बस. । ४) चैप १ दर. । 2) पामे. बैप १, ७७३ ते दर. । 
2) पासे. वेप १, ६१४ ए दर. । 


द्र्् 
&) पे, वेप १,८५१ 8 द्र. । 


7) पावा ३,२,१ परामृष्टः दर, । 


/) पामे. वैप १ परि, ईमह्दे ऋ ७,५४,१ टि. दर, । 

ऋ १०,१८,३२ टि. द्र. । 3) पामे. वैप १,८५१ [द., । 
- ॥). >उपदव-। 9४) वैप १;७५३- दर. । 
4) विप. । बस: । 


६१९ ४ इज 
हिश्नी ११५,६,२९; या ८,३. द्राग १,३,२७. 
ईति!?... -तयः अप ५५,१,८. ईक्षण- -णम्र्‌ काग्र ३, १७; भार 
इईंति-वाहुल्य- -ल्‍्यम्‌ अप "०, १,२,१५९. 
१, ८. ईक्षणा(ण-आ) क्रमण- -गैद्राश्रौ 
१७,१,२; लाश्ौ ५,५, २. 


आपश्रो २०, ६, ३; वौश्नौ १०, 
६:२२; हिश्री १७,२,३. 
नंई-कृत- -ताय" आपकस्री २०, 
६, ३; वौश्नी १७, ६: २२; 
हिश्री १७,२,३. ? 
</ईक्ष्‌? पाधा, भ्वा, आत्म, दशने, 
इईक्षत आश्री १, १३, १७»; 
शांश्री; ईच्तन्त शांग दे, ४, १; 
या १३, ८; नंईक्षे निघ ४, ३; 
या ६,६%; ईक्षताम्र्‌, ईक्षन्ताम्‌ 
कौय ७,२,३; शांग ७,१५,१ रतन; 


ईक्षणा ( ण॒-अर ) न्‍त*-- -ल्तम्‌ 
बताओ ७,१८. 

ईक्षत्‌- -क्षन्तस्‌ या १३,८. 

ईक्षमाण,णा- -णः आशभ्रौ १,१,२३; 
२, ३, २७; काश्रौ; -णम्‌ काश्रौ 
<६,३, १९; -णाः शांश्रौ ६,१२, 
२; द्राभरौ; -णाम्‌ काश्री २६, 
४,१५. 

ईक्षयित्वा वेग ७, ५: १८, 

ईक्षां /क, इक्षांचक्रे बौश्नों १८, 
१३३४ ५:९८ ४ २:४४ : ७:४५: 


ईक्षष्वम्‌ वौश्नी १७, १४८नै*>; २; ४७: ५. 
ऐक्षत शांश्री १४, २७-२८, १; |. “ईक्षाम (मू-/अ) स्‌ (भुवि ), ईक्षा- 
चाधूश्रौ; ऐक्षन्त वाधुश्री ७,२२: सास शांश्रो १५,२१,१. 


८; ईक्षेत आश्री २, ५, २५०; 
शांश्री; ईक्षेत्‌ आपभ्री १७, २०, 
१९, 
ईक्षयति चौश्रीौ ६, १२: ३५; 
६, २: २७; ८, ६:१६; कौ 
3, ९, रे; शांग 3, १५, १२; 
ईंक्षयेत अप ३३, ७,२; ईक्षयेव्‌ 
आश्रीौ ८,१४,१७; वौश्रौ, 
ईक्षक- -कानू द्वाश्री ३, ४, २९; 
लाश्री १, १९,१५; आग १, ८, 
७; गोग २,३,१ ३. 
ईक्षका ( क-अ ) वेक्षण- >> "ण- 
रथारोहण-दुर्गानुमनन्‍्त्रण- -णानि 


ईक्षित- -तः आश्रौ २, १९, १५; 
वाधूश्री 8,२२ : ९. 
ईक्षित्वा शांगर ७, ७, ५२; वैण ३, 
२: ५, 
ईक्ष्यमाण- -णः बैग ३,२ : ५. 
&/ईंडःखू पाथा. भ्वा, पर. गतौ., 
ईंडते निघ २,१४७पं, 
नैईंड्ुय(त्‌ ->)न्ती- -न्ती: आश्रौ 
६,४,१ ०; वैताश्री ३४, ७; ऋशञ 
२, १०, १५३; साथ्र १, १७५; 
अं २०,९३; ऋपषा १७,५४- 
</ईैज़्‌? पाधा, भ्वा. आत्म. गतिकुत्स- 
नयोः, इजेः कप्र ३, १,१ ०, 


6) पाने, बेष १, ८६१७ 
>) कटी (स्वा.), >/वी ( अदा, ) इत्युमयत्राब्य॑प्रश्लिष्ट: द्र, 
' £) पामे. वेप १ परि. ऐत 
है ४) इयते इति पाठ? यनि. शोध: (तु. आपभौ,)। 
2०) पामे. वेप १,७५३ 77 दर. । 0) पामे, नैप है, उपर ग्र दर. ६ 
#) था. गतौ बृच्ति; । ] 


इजान-- 


६२० 


«/ईर्‌> 








ईंजाब- «/यजू द्र. 
इड), छू, कू पाघा. अदा. 

आत्म.; चुरा, पर. स्तुतौ., पट 
आपम॑ १,१०,२१९ बौश १, ६, 
२२१०; या १४, २७%; पइंडते 
आश्री ३, १३, १९; ९, ९, ७; 
शांश्री २, २, ६; १२, १९, २; 
आपभौ १९, १८, ७; वौश्री २, 
१४ : १९;१३,४३ : २५; मारो 
७,१,२, १७; वेश्री २०,८ : २; 
भाग २, ५:१२; या ८, २%ु; 
१०, १९%; नेडेडे आश्रौ २,१, 
२६९०»; शांभ्रौ; बृंदे ३, १३८१; 
या ७,१५%; १इंडामहे आपम॑ 
१, १०, १; बोग १, ६, २३; 
भइंडिप्व>>प्वा आश्री ७, १३, 
७; शांश्री; इंडेथाम्‌ माश्री २, 
३,३,९१"; _ईंडामहै आश्रौ १, 
४,११; शांश्री १,६,१६. 
ईंड्यते बूंद ८, १३३; शुञ्म ७, 
१५६. 

इंड- -डः या ८,७क%ुं. 

भंइडसान- -नः आपभ्री २,२९०, ६; 
वौश्री २७,२९५ : १८; भाश्री २, 
१९,१; हिश्नी २,५,४०७. 

इंडान- -नानू! आश्री २, १४,३१; 
शांश्री १,१७,१९, 
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३६: १; आग १,१,४; या १२, ७५, ५, १८; शांश्रो ७, ४, १०; रभौक्ष?- -क्षाः वौश्रौप्र १७: रे. 
९%ुं; -क्षणि जैशो २०: ४; आपश्रो १६, २५,१; वोश्ो १३, | उद्षणोरन्ध्र-:> भौक्षणोरन्पा- -्यम्‌ 
-क्षा काश्री १०,९,१५; आपकभ्रौ ६:२; वेश्री १९, १:६; हिश्रौ ११, जैश्नौ२०:४;--प्रे दा श्री २,२,४५ 
१९,१६,१६; बौश्री १०, ५१ >२१;२२,२,१५; अअञअ ३,२१ लाश्रौ १,६,४२; छुस २, १९: 
१६; माश्री ५,२९,१०,३३; वेश्री | नैउक्षमाण, णा- -णा कौण ३, २, २९:११ : १९; निसू ९,१ 3३० 
१९, ६: «रन; हिश्री ९, ८, ६४ शांग ३,३,१; पाण ३,४,४; | ./डख्‌ पाधा. भ्व्रा, पर, गतो। 
४७; द्वाश्रो २, २, ४५; लाश काग्; -णाई आश्रौ २,५, १७; | १डख”?- पाग ४, १, ५६; “खस्य 
9) पाठ: 8 कक्ताम्‌ (<<५/अब्ज ) इति शोबः (तु. 0., सप्र, बौश्नी ३, २८: २२)। /) ऋषि-विशेष- 
व्यु./ तु. 826; उकत्थ- इति पाका, $डचथ- इति भाएडा. । 6) वेप १ द६.। 6) <महत: ) पाभे 


चैप १,८६२ 0 दर. । .) विप, (चमेन- प्रद.)। &) 5ओषधि-विशेष-१ ।  #) वैप २,३खं. द्र. । ऋत [पे] 
“*क्षा" इति। ४) उप, १। ) "णा; इति पा5 १ यनि. शोधः (तु. शांग,)। /) सप्र, "या: < >> 'णान्‌ <>>हिय १,९९५, ९ 
सुमनस्यमाना: इति पासे.। /) पामे, वैप १,८६२ द्र, ॥ १४०) वेप १,८६३ ८ द्र..। 92) ओ० इति पाठः£ यनि. शोधः 
(8. सप्र, आपभ्री, अझ.)। ०) >क्रपि-विशेष-। व्यु.१। /£) ८ नितम्ब-कृप- | व्यु.१। | इे 
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१इख-:+ 


लाशौ ८,८,३०; निसू २, ६:३९; 
गौपि २,७,२८. 

डख-दूनप्त-पा (द /> ) दा- "दाम 
माश्नी २,१,४,३४- 

“रडख"- नंखाय बौग ३, ९,६; भाश 
३,११४ ३; हिण २, २०,१. 
मभौखीय- पा 3,३,१०२. 
ओऔखेय-- -याः चव्यू २: १४. 

१डख्य- -ख्यस्थ तैप्रा ८,२२:१०, 
२०; १६,९२३; “ख्याय आशिग॒ 
१,२,२: २८; वौग ३,९,६. 

2उखम्‌ शंघ ११६: ५३. 

उखा“- पाउभो २,९,४६६ पाग ४७, ३, 

५४; फि 53 -खया वाधूश्री ४, 
१०७ : ४;६;७; -खा काश्री ८, 
८, ३१; आपभ्रो; -खाः काश्ौ 
२७५, ७, १९; वौभ्ौ; -खानास्‌ 
बौश्नी २९, २:१;११;१ ३;७४३; 
-खाम्र्‌ काश्नी १६, ३, २२९०५ 
२०,९,१ ५४; माश्री ३,५,१४; 
-खाया: काश्री १६,६, १;आपसभ्रौ; 
-खायास्‌ काश्री ६, ७, १५:८५; 
आपभ्रौ; -खाये वौश्री १०,१३: 
१८;१९;१७,२८:४; वैश्रौ १८, 
७: ६; हिश्रो ११,३,७; -खासु 
चेग जू, २१७; अ्रप्राय ६, ९; 
अप ४५, २, २०; ->खे माशभ्रो 
७,१, ९०; -पै०खे आपभ्रो १, 
११२,२; वौश्रौ १०,६:११; हिश्रौ 
१,२३, २३; ४, ३; शुप्रा ५,४२, 
भौख/- -खः शुद्य २, ६७;-खमर्‌ 
८) विप. । बस, । 
यत्‌ प्र, उसे. (प्‌७,१,१३७)। 
&) <«/उप्‌ [दाहे। इति। 





8) <क्रषि-विशेष- । व्यु, 2 ।॥ 
6) पा5:£ घुयम्‌ इति शोघः (तु. अपु २१९, ३३) । 
8) पामे, चेप २, शखं. गर्भम्‌ वैजा ३, ७,३,६ टि, ह. । 


ध्भ्५ 


4००५७ 3ल3ली 3 >ीी जलती 3  ड 


छुशआ २, ६१; १६६; “खानि 
शुग्य २,६४, 
मौखी- -उयौ शुअ २,६६९. 
उखा-कपारू- -लम्र्‌ काश्री १६,७,८, 
उखा-कर्मन्‌- -मंसु आपश्रौ १४,८, 
_ ५; हिश्री १०,८,११. 
उखा-कृत- -कृत बौश्नी १०, १: 
६; १६; “हे वौश्नी १०, ५: 
८; वेश्रो १८,१ : ६५. 
उखा(खा-आ)दि- -दिपु वेश्री २१, 
११३४१, 
उखा-प्रवृक्षन-अन्दृ्ति/- -तीनू वौश्नो 
२६,२८ : ३. 
डखा-मभेदन- -ने काश्री १६,७,८. 
उखा-बत्‌ काश्री २२, १,९२१; रे, 
१,२७५; ७,४७, 
डउखा-संसजन-- -नाः आपभ्री १०, 
२, ७; भाश्नी ११, २, १५ 
-नानि वैश्री १३, ३३ १; -नेः 
हिश्री २७,१,१३- 
उखा-सभरण- -णम्र्‌ काश्री १६, 
२, १; वाश्री ३, ४, १, ४२; 
-णस्य वाधूश्री छ8,७५ : ४२. 
डखासंभरणी (य>> ) या*- -या 
शांश्री ९,२९,७; वेताश्ी २८, ६; 
“याम्‌ आशभ्रौ ७,१,२१. 
डउखा-संभार- -रेः माश्री ७,१,१३. 
उखा-स्तुति- -तिः शुञ्ज २, ११८. 
उखो(खा-उ) पश (य>>)यएं- -ये 
काश्री १६,७,९; ११. 
शडठख्य,ख्या”-- प्‌७,२,१ 


6) ढक प्र. उसे. (पा ७,३,१०२)। 
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११,३२१;-७य: आपभौ १७, ३४, 
१; वौश्नी; -ख्यम्‌ काश्री १७, 
१,१९; आपभ्री; -ख्यस्य काश्री 
१६,६,१५; -ख्याम्र द्राश्ी १७, 
३,१४; ४,२; लाभ ५, ७,१३२; 
८,३९२; “ख्ये काश्री १६, ७, ६५ 
अपक्रो, 

कौख्येयक- पा. 8,२,९५०, 
उख्य-भस्मन्‌ - -स्मना बौद्य ७: 
१९, 

उख्यभस्मा( स्म-आ )वपन- 
“नस काश्री १६,६,२३- 
उख्या(ख्या-आ)पन्दी”?- -न्दीम्‌ 
चौश्ौ १०,१९: ४५ वैश्रौ १८, 
११४ ६7, 
उख्या( ख्य-आ )हृति- -ति: 
वाश्नी २,१,२,२. 


१उखेद्याम्‌ काश्रौंस २७: १६. 
डग( ण>> )णा*- -णाम्यः शुप्रा ७५, 


४ २, 


उगणा-श्रुति- -तिः तैप्रा १३, १२. 


श्डप्न- नमः वीध१,९,४;वैथ३,१ ३, ३५ 


-आत्‌ वौध १,८,१०;९,११. 
उदग्र-तस्‌ (: ) बौश ३,३,३२; ३३; 
आपध १, ७,३२०; २१:१८,१; 
हिच १,२,७७; ७८;५,७१. 
उम्र-दुहितू-, उप्र-्पुन्नी- पावा ६, 
३,४७०. 
उम्न-शुद्र!- -द्रयोः वौश्री २१,१० : 


४) अपत्ये 


2) वैप १, ८६३ ३ 6. । 
2) विप, । साइस्यदेवतीयः 


अगू प्र.। )) विप, । उस,>>चस. । #2 विप. (इष्टि-)। प्रयोजने छ-> ईयः प्र. ( पा ७५, १,१११ )। 2) दस. 4 


उप, - मृत्तिका,.। 
2) मलो, कंस. । 


20) विप, (अस्नि-, सृत्तिका- प्रदध,.) । 
4) बौ.ुम्बरीम्‌ उख्पा"< >>भौदुस्बयुज्या? इति पामे. | +) खा" इति पाठ: यनि. शोघः 


2) 5डख्याओ्लुवाक- । 


0) 'खेयर इति प्रगम,॥ 


(तु. दौभौ १०,१४:६;१ ०) 5) देप १ द्र,। ४) “वरणेसड्र-] जाति-विशेष-। व्यु, 2 । ९४) दस, ।. 


जैप डब्प्रः७९ 


श्उग्न- 


६२६ 


उच्चा--> 








श्उप्न*- ( >>औश्रेय- पा, ) पाग ४, | उच्च- पाउसो २, २, ७४; -उ्चः 


१,१२३. 
शेउश्र,ओ्रा- प्रर. ,/“उज्‌ (बधा.) दर. 
श्डग्रवथ" वैश्नी २९,२: ७. 
उपच्चनांगत"- -ताः बौश्रौप्र १७ : ९. 
</ उड्धख् पाधा, भ्वा. पर. गतौ । 
</उच्‌ पाधा, दिवा, पर. समवाये. 
उचित, ता- पाउ ४, १८६; पाग 
७५,१,१२४; -तवानाम्‌ अप ७२, 
३,१०; -ताम ऋषा १७, ३२; 
-ते वेश्रौ २०,२९२: ५, 
क्षौचित्य- पा ७, १, १२४; 
-प्यात्‌ बृंदे २,११८. 
उचित-बेद॒ना (न-अ) वस्थित--- 
सनस्‌"- -चसः शंघ १६१. 
उचित-व्यय- -येन सुधघप ८८:१०, 
श्डचथ->> १औचथ्य- >> भौचथ- 
१उक्थ- टि. द्र, 
शचथ- «&»वचू द्र. 
उचथ्य“- -ध्यः ऋअ २, ९, ५०; 
-थ्यानाम आश्री १५,११,१- 
शभीचथ्य- -ध्थ्य आश्री १२, 
११, १;३; ४; आपभश्रीौ २७,६, 
१२; वौश्रौप् १५४ ३; १३: 
१; वैध छ,४, ३५४; “ध्यः ऋम 
२,१, १४०; साथ १, ९७;२, 
११०८; ११२४; -थ्यस्य दुदे 
३, १४६; -थ्याः आपक्रीौ २४, 
६,१२, 
उचथ्य-ज- -जः बुंदे ७,१४. 
उच्थ्य-बृहस्पदी- -दी बंद ७,११. 
उच्थ्य-सार्या- -र्या: बूंद ७,११. 
उचथ्य-वत्‌ आपभ्री २४, ६, १३; 
बौश्रौध्र १२,४; १३,३; वैध ४, 
४, २३२१,४. 


9) स्मर्थः व्यु च१। 


माशि ७५, ११; ६, १; याशि 
२,२९९; नाशि २,५,१; -च्चम्‌ 
काश्री ७, १, १६; वेश्री १७, 
१७६ २; शैशि १३७; माशि २,४; 
७५,१; याशि १,२; नाशि २,२,५; 
-च्चस्य शेशि १३०; याशि १, 
२; -च्चा पंछसू १५,११४ १६; 
२,३: १४; जेश्रो ९: २७) 
जैश्नौका १०७; १६३; आपम॑ १, 
११,२तु; कौण २,७,२८वें; शांस 
२, १२, १६; काग ३०,शेन; 
माण १, १४, १६; वागय १६, 
१; पैंअप ८१, १०; ३२, १, 
१९; ७०१, ६,५; शुद्य ३,६९५; 
कैंसाश. ३१, ४६७; कया 
३, २०; ९, ३६; उनिसू ५: 
२८नै; -च्चाः काश्रौंस ३०: 
२; शंघ छ; ऋष्रा १२, २२; 
-च्चात्‌ द्राश्रो ९५, ३, २५; ऋत 
२,६,५; माशि ५,१; २; याशि 
२, ५८; कोशि ३१; नाशि १, 
८,६; २,१,१०; -च्चानि आश्रौ 
२, १५, १६; -च्चेः£ आश्रौ १, 
३,१४२ ४; शांश्री; या ७,२४%; 
९, ३६५ पाउ ७५,१२; पा १, २, 
२९;. पांग १, १, ३७; फि १; 
-चो शेशि १७४; याशि १,७., 

उच्च-तम- -तम्र्‌ काश्री ७, १, ११; 
वैश्नी १२५,४:१. 


उच्च-तर- -रख वेश्रो १७, १७: २; 


माशि ७५,२; याशि १,५८; कौशि 
३१; नाशि १,८,६. 


उच्च-त्व-कारक- -कान्‌ कौशि ३. 
उच्च-नीच- पाग २,१, ७२; -चस्य 


8) पाठः१ सप्र. बौश्नी २८,९ :२१ उपग्रथे इति पामे. । 


नाञ्ि १,८,७; पावा १,२, २९.. 
उच्चनीच-ता- -तास्‌ अप ५०, 
१, १. 
उच्चनीच-विशेष- -ष; शुप्रा १,. 
३२; -पषात्‌ नाशि १,१,१. 
उच्च-नीच-प्छुत-समाहार-  रम्‌ 
नाशि १,३,७, 
उच्च-भीम”- -मम्‌ माश्री २, ३,. 
७,४प,, 
उच्च-मध्यम-संघात- 
१,१,१०, 
उच्च-श्रुतिः- -तीनि ऋत ३,१,१. 
उच्चनस्थान- -ने अप ५०,६,२, 
उच्चस्थान-गत- -ते याश्षि१,९१. 
उच्च-स्वरितो ( त-उ ) दर्या- न्या+ 
ऋषा ३, ३४. े 
उच्चा(चन्आ) दि- -दूयः याशि १,६ 
उच्चाचच-अनुदात्ता- -त्तयोः याशि 
१९०. 
उदच्चा(च-ओ)न्‍्ता- -त्तम्‌ द्वाश्री १, 
३,२३. है 
उ(च>>)चा-पर- “रः तेप्रा ५,८. 
उच्चा(च-अ)वग्नह-वर्जिता'- -तम, 
माशि ६,५. 
उच्चा(च-अ)वच,चा- -“चा पाग ३, 
१,७२५ -चाः निसू ३,१९:३ ३: 
६, ९: १९; आग १९, ७, ॥ 
या १,३; -चान्‌ काश्रौस ३० + 
१; ३; लाभ्रौ ९, ४, ५ था 
३; “चानाम्‌ निसू ६, १: १४५ 
>चामिः शांश्री १,१६,७; “7४ 
बुंद २,८९; या १,४११ “ये 
अप १,४९,५; थीं ७, ३. 
उच्चावच-चर(ण>>)णा- “शा 
निसू ३, < : ९०० 
0) ह्ऋषि-विशेष-। 


न्‍तः नाशि 


व्यु.. । 6) विप. । कस,>>सस.>>वस. । ४) बहु.<< २मौचथ्य- । ])्िप १६. | &) वैप ३ ६. । /) कस. । ह 
, . $) पाने. वैप १ सत्युम्‌ शी २,३५,४ टि. द्र. । 7) विप.। बस. ।' $) दस.>>बस..। 7) दस, । 90) ठृस,>> एस. । 


बे 











उच्चध- >> ६२७ उच्‌/चुत्‌> 
च््य््य््य्य्य्््य्््ल्ख ज््््््््््च्््््ल़््य्य््य््य्य््य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्््स्स्ड 
उच्चावच-जनपद*- -दाः अप १, | २उच्चे:-अ्वस- -वसम्‌ भागण २, द्राश्री ७, ३,१७; लाभ्रौ ३, ३, 
<,९. ४ ६,४, १९; -रे हिघ १,८,१ ९१०, 


उच्चावच-दृष्टि”- -ट.्टीनि निसू २, 
२६:२२, 


उद्चाब-अ)ेवबच-मध्यम“- -सानि 
बुंदे ३,१५४. 

उच्चा (च-अ)हीन”- -ने निसू १०,२: 
१४:१५, 


उच्चे-कर- -राणि तेप्रा २२,९. 

अ:-कर्मन- -र्माणि काश्रौ ९, ६, 
१७, 

नंउच्ेर-घोप”- -षः वैताश्री ३४, 
११; कौसू १६, १; अप ७, ४, 
३; अञ ५, २०; अप २: ४९; 
-घाय शुप्रा 8,१६१, 

उच्चेर-देव(त->)ता"- -ताः वौश्रौ 
२०,१८:११;२२:१५; २३, १: 
३. 

डच्चेर्‌-न्याया'- -यः शांश्ी १,१,२८ 

उच्चेर-सन्युए- -न्यवः वोश्रौग्न रे: 
११. 

भंडचैर्‌-वाज- >> "जिन्‌*- -जि 
वौश्नी १७, ४१: १८; शआामिश 
२, ३, ४ ६:१९; भाण २, २१: 
१५; हि १, १०,६. 

उच्चेर-वाद- -दुए आपभ्रौ २४, 
१४,४६५ 
कंउच्चैर्धादिन*- -दि! आपमे २, 
८, ३; बैश २,१५ : १. 

१ उच्चे:-अ्रवस४- -वसम्‌ शांश्रो १२, 

६,१ १. 

पूऔद्चे:अ्रवस*- -सः अप ४८, 
९३६ निधघ १,१४. 


हिरण्य-) । 


८६९७५ € द्र, । 
शैप १, ६३० (दर. । 


>) सपा. “वाजि < >> “वादि इति पामे. । 
५ 3५ ४ ० «| ७. 
2) उच्चें:? इति पाठः £ यनि., शोघः । 9) <देव-विश्वेप- 


कंडचच:-आविन- -वी आपम॑ २, 
१४,१; आम्ियश २, १, ३ ६ २२; 
भाग १,२३:१५; हिय २,३, ७. 

उच्चैस-तर-> "राम आश्रो १,५,६; 
शांश्री; पा १,२,३५. 


उ(दू->) चू/चद्‌ >> उचु-चाटन- -ने 


आर श्‌ 5 ड्‌ हे रद 35५१5, ३. 


उ(दू >> )च्‌/चर्‌”, उच्चरति वौश्रौ 


१८, १९ :१; हिश्रौ ९, ५,३८३ 
नंउच्चरत्‌ शांश्री १७, १२, ४; 
आपमे २,५,१२)*; आमिग १,१, 
४४ ११६; भाग १, ९: १५; 
साथ १, २२९, ११९ हिस १,७, 
१०१४; गोग्र ३,८,५7; उच्चरेत्‌ 
आपध १, ३१,१९०; बौध १,५, 
६८; शैशि ३१४; याशि १,२४; 
२,६९२; ६९, 

उच्चारयति अप ३०१, २, ४; 
डच्चास्वेत्‌ वौश्री २७, १: ८; 
२९,२ : ६; कप्र २, १, ७; शैशि 
१५३; १०५, १५७; माशि ७५, 
९; १२,८; याशि १, २३; २५; 
कोशि र३३; नाशि १, ६, १२; 


पेड, 


उच्चार्यते कौशि ३; ४; नाशि २, 
३,३. 
उचु-चरत्‌- -रन्‌ याशि २,१९, 
उच-चरित- -तेन बूंद १,४१. 
उद्चरित-प्रध्येसि-त्व- पावा १, 
४,१०९, 


उचु-चार*- पाग ५, २, ३६; -रम््‌ 


६ 2) नाप. । उप. कर्मणि घज् प्र. । 
2) ऋगू-विशेषयोः [यथाक्रमम्‌ ऋ ९, ६१, १०; १ »१4 द्वस, । 


१उच्चारित- पा ५,२,३६; -तः 
यौथ १६,११; -तस्य वाघ १३, 
२९. 

उचु-चारण-,'णा- -णा नाशि २, 
७,१०; -णे पाशि २. 
उच्चारण-विशेप- -पेण शशि 
२६; ३३:७८. हे 
जच्चारण-साम्थ्य- -र्थ्याद्‌ पावा 
१, ३२,९६३ ३,४,८९; 5,४, १६ ३; 
७,२,८४. 
डच्चारणीय- -यम्‌ शैशि ३३३; 
३३२९. | 

उचू-चारयत्‌- -यन्‌ लाभ्री ६, १०, 
पट 

२उच-चारित- -तात्‌ नाशि १,८, ३. 

उच-चार्च- -म्‌ शैशि २१६. 

उचु-चायमाण- >>'“ण-संप्रत्यायक- 
त्व- -लातू पावा १,१, ६९, 


पं (दू>)च्‌ /चरण्य (<_चरण-), 


उच्नरण्यत" आश्रौ २,८,३; शांश्रौ 
२,४,३; उच्चरण्येत्र्‌" वौश्रौ ८, 
१९: १९; वैश्नी १६, २४: 
१३; भाशि ११५:१२०. 


उच्चाता-स्वादिष्ठा- -ऐ निसू ९,७: 


१५. 


उ (दू>) च्‌२/चि (चयने) >> डचू- 


चय- -यस्य पावा ३,३, ४०. 
उचू-चित- -तस्‌ या ४,२९४; -तान्‌ 

प्‌ 

मंञ्र ९:१४. 


उ (दु> ) चू/चूत्‌ >> उच्-चृत्त- 


नचसेस्‌ या र्‌, ५, 


>क जजचा जा माप न व वर डक अनिल न नन चन्त उन रतन नमन कन्या नमन 5  ७०- ०० 
6) कस. | 2) विप. । वस. । ८) दस. । ८) >ऋषि-विशेष- । व्यु.१। 6) ब्रिप, (प्रभूतषन-वत:] 
&) वैप १ द्र.। #) पामे, वैप १, ८६५ ७ दर. । 


ः । बस, । &) पा १,३,५३ परासट्ः दर. । 
॥४0) सपा. उच्चरेत्‌ <>>उद्चारे इति पामे. । 


/) पामे, बैप १, 
०2) पाने. 


उद/च्यु - 


६२८ 


उच्‌ »/छि,छिंप्‌ू> 








मूड (दू>>)च «/च्यु, उच्च्यावयतात्‌ 
आश्री ३,३,१; शांश्रो ५, १७, ६. 
७/डच्छू? पाधा, भ्वा., तुदा.पर, विवासे, 
उच्छति बृंदे ३, ९; या २, १८; 
उच्छनू आश्री ८, १०, १; 
उच्छन्तु आपम॑ १,१४,७मं, 
उच्छ[त्‌ >>)न्‍्ती- -नती ऋच २, 
१,१२४, 
उ(दू>)च्‌ ./ छ(< शं)प्‌(कपणे)>> 
उच्‌-छेषण”- -णे माश्रौ ७,३,८. 


उ(दुू>)च्‌ /छ(<<श)क्‌ , पउद्‌ ** 
शकेयम्‌ , उद्‌ ( शकेयम्‌ )" कौसू 
३, ८; १३७,४ ०, 

उ(दु>)चू-छ(<श)ड्कु- -“इकुस 
आज्यो १,५. 

उ(दू>)चू./छद्‌ >> उचनछाद्य कौश 
३,१,२५, 


उ (दू>) च्‌ </छिद्‌ , उच्छिन्यात्‌ 
विध ३,१५;४२;४८;५३ , 
उच्छियन्ते बाघ १३,६१. 

उच-छेत्तव काश्री २,६,३., 
उच-छेदन- -ने वौग ४,११,१. 
उ(दू>)च-छि(<शि)रस्‌- “रसि 
वौण २,१,१२०;८,१८. 
उ(दू>)चू./छि,छि( <शि,शिं)प, 

उच्छिंषति माश्री १,८,१,९; तैप्रा 
१६,२५१; उच्छिषेत्‌ आपभ्रौ 
२०,२०,१०. 

उदशिषत्‌ गो १, २५; उच्छिषः 
आपकभ्रीौ ३,१४, शर्त, 

ऊच्छिष्यते बौश्नी २, १४४१२; 
8,३ :४; १०, ५४: ६; भाश्रौ 


०) या २, १८; १२,५ पावा ३,१, ३६ परामृष्ट: द्र. । बैप १ अपि द्रव. । 


२,८, २९१; वाश्री २,२, ४, ७; 
वैश्नो १९, ६: ११६; निसू ३, 
४ ४ ७; उच्छिष्येत आपशभ्री १७, 
१७, १०; भाश्री ७,३, ९१९; ४, 
४; वाधूश्री २,९११ : ५; ३,७९ : 
१७; हिश्री १२,६,३- 
नँडच्छेषि शांश्रो ७, १२, १०; 
आपभ्री ७,११,५;१६,१; भाश्री 
४,१७, २; हिश्रो ६,३, ८; ४, 
१८, 


उचु-छिंपत्‌- -पन्र्‌ हिश्रो 8, १, २२. 
उच-छिष्ट- -४: कौण २,९,३५; शांग 


8,७,४०;गोग; अप ७२,२, ११; 
-शमशांश्री १५,२३,१; काश्रौ; 
-छाण श्ाश्री ५,६, ३; वौश्री २०, 
२१:२५; शंध २२७; वौध १,५, 
४५न; हिघ १,५, १०; -छाव्‌ 
काश्रौस ३३ : ५; -शटानाम्‌ बोध 
१, ५, २६; -छ्टानि वाध ११, 
२१; -प्टं अञ ११,७मैं; अपे 
४: २४न; -श्टरेन विध २३,५५. 
उच्छिष्ट-खर/- -रम्‌ काश्रो २६, 
२,३१;७,२;३१; आपभ्रो १०, 
६,२२;१३,२;८;१४, ६; वौश्रो 
९,५: २०:१३: ७; भाश्रो; -रे 
काश्री. २६,६, २०; आपकभ्रौ, 
उच्छिष्ट-ता- -ताम्‌ वाध ३,४२. 
उच्छिए-दान- -नम्‌ शांश्रों 8, 
२१,१६. ह॒ 
डच्छिष्ट-पान्र- -च्राणि वेग ७, 
७४:१२. 

उच्छिष्ट-भक्षण- -णे सुध ७३. 


उच्छिष्ट-भक्षिन- -क्षी आमिश २७ 
पु ४ पे. 
उच्छिए्ट-भाजु- -भाक्‌ गोग ४,. 


- ३, २८; “अैभाजः आपक्रो ६.. 


१२,२; वेश्री २,५: १२. 
उच्छिष्ट-भाव- -वः वौध १, ५.. 
८९, 
उच्छिए-मोजन- -ने वेग ६, 
९ ६; ८; काध २७३ : १. 
ठच्छिष्टमोजनीयाँ-- -्यम्‌्‌ 
वाध २३,११. 
उच्छिष्ट-लेप- -पान्‌ आपंध ै,. 
१५,२३; हि १,४, ८२. 
उच्छिशलेपो (प-उ ) पहत- 
-तानाम्‌ बोध १,६,२७;२४, 
उच्छिए-लेपन-  >वम्र शैध 


१४७. 
उच्छिष्ट-चजैन- “नम बोध २ 
२,३७, 


उच्छिष्ट-संनिधि- -धौ कंप्र १, 
३,९; विध २१,३:१५;७३, १४. 
उच्छिए्ट-समन्वारब्ध- -व्धावाम्‌ 
वौध १,६,२६;३३; -5्वें वौध 


१,६,४८. 

डच्छिष्ट-समीप- -पे गौपि २,४, 
२३. 

उच्छिष्ट-हविस्‌-  -विषी विर्धे 
७१,४५९. 


उच्छिष्टा(ए-आओ)प्रतस (६) विध 
७३,२९५. 

उच्छिष्टा (४-अ) नुच्छिए्ट- “ध्म, 
कौस ४७,३७; -प्टेन कौत २५, 


8) उपसष्टस्य था. अपनयने . 


दृत्ति; (तु. सप्र, काश्रौं २६, ५,४ वैश्री ९,९ : ११ उन्नयति ८स्तनेभ्योज्पनयतीत्यथैः । पामे. वैप १ परि. £दीप्ब . 


द्र,॥ ८) पामे. वैप १ परि. उद्‌““गेषम््‌ , उद्‌ (गेषम ) ते ३, २,४, ४ टि. द्र. । 
८) सपा. उच्छिरसि<:>>उच्छीषेंके इति पामे. । 


३ उद्दाप्य इति पाभे,। 


8) 'ति इति पाठः१ यनि. शोधः ( तु. सम्र. बौश्नी 8,३:४)। 


८) सपा. शांग हे, 


) पासे, वैप १, 4६६ 8 है. । 
/) 'च्‌ इति पाठः१ यनि. शोधः (ठ. आपकश्रो.) । 


2) #उच्छिष्ट-सक्त- (शी ११५,९,११)। 2) 5अव्शिष्ट-कुण्ड-। #) प्रयोजने छ:>ईयः प्र. उस. (पा ५,१,१११ )! 





उचु »छि,छिंपू > 





१८, 
उच्छिष्टा(४-अ)ये- -थैम्‌ अप हे, 
२, २, 
उच्छिष्टा(ए-अ)शन- -नमर्‌ गौध 
१०, ५९; -नाव्‌ आपध १, ७, 
२७; हिघ १,२,८४- 
उच्छिष्टाशन-वर्जम आपध १, 
७,३२०; हिघ १,२,८७. 
उस्छिष्टाइन-स्तापन-प्रसाधन- 
पादप्रक्नालनो(न-उ) न्मर्दनो (न- 
उ) पसंग्रहण- -णानि गौध २, 
३९. 
डच्छिष्ट (ए-अ) शुच्या (चि-आ) 
शौचि-पतित- “ते वैध २,१४, 
१७, , 
डच्छिष्टिनू- -ट_ी वौध १,५,२३. 
उच्छिष्े(ए-5)छेषण- -णे वाघ 
११,२३. 
डच्छि्टो(ए-उ)पहत- -तम्र्‌ वाध 
१४,९२१; विध ४८,२०१, 
डचु-छिष्य आपभ्रौ ११,७,३, 
उच-छिप्य- पा ३,१,१२३. 
उचु-छेष- -पेण माश्री १,७,२,१६, 
उचू-छेषण””-.. -णम्त वैश्री ११, ५: 
४; हिश्ली ६,१, ३४; वाघ ११, 
२४; विध ८१, २३; ->णस्य 
आपनरी १९,३, ३; वौश्री १७, 
३१५७; ३२५६ ६; व्वैश्रौ ११, 
५६ १; -णाव जैश्नीं २० ; २; 
-णे वाघ ११,२९६; -णेन हिश्रो 
१७, १, २०, 
डच्छेषणा ( ण-ञ ) भाव- -चे 
आपकभ्री १,१४,२. 


4) सपा. बौध ३, ६,७ ?काकोच्छि' इति पामे, । 
८) ऋषि-विशेषयों: दस, । [) विप., व्यप, । 
*) >ओषधि-विश्वेपल्वय-। व्यु, १ । /) उन्श्न? इति पाठः? यनि, शोघः (ठु. मा 8, १०) | 


६२८ € ट्र.। 


उच्छापय रि. द्र. । 
भा २३,२९)। 
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डब्छेषणीय- -यः बौश्नौ २४, 
१५, : ७. 
ड(दू>)च्‌ ./छी (<शी), उच्छेरते 
हिश्री १३,५,१४नै. 
ड[दु>>)च-छी(< शी)षक- -के 
३,७६४ १७१, 
ड(दू>)च्‌-/छु(<आ)च्‌ (दीपौ) 
उचू-छोचन,- >> "न-प्रशोचनॉ- 
-नौ अभ्न ६, १०४, 
ड़ (६>)च-छु(<<श)प्प१/- लैप्सः 
आपभ्री ७,५, ३; बौशी ३,१८ + 
१; भाश्नीं ७, १२, ७; वेश्ी ६, 
१४४; हिश्री २,१,२४;६, २, २; 
-प्मा। अप ३६,२, २; -प्माय 
अप ३६,९,२३४्; -प्सेम्य: अप 
३६,१ 3 5 -प्मः अप श्र, 
४,१*, 
उच्छुष्म-रुद्र- “द्र/णास्‌ अप ४६, 
२,१; -ह्वाय अप ३६,९, २५प- 
उच्छुष्म-रूप-:>"पिनू- -पी अप 
३६,२९२, ६. 
उच्छुष्म-शिखा- -खा अप ३६, १, 
१३. 
उच्छुष्म-हुद्य-- -यम्‌ अप ३६, १, 
१२, 
उच्छुष्मन!- -प्माण: अप १,७,१०, 
उच्छुष्मा->> "प्मा-परिव्याध- -घो 
कौसू ४०,१४. 
उच्‌-छून- उच</ड्िव (<शि)६. 
उ(द्‌ू>)च्‌./छुद्‌, उच्छन्दन्तु वेश्री 
१८,३२६: ६. 
डचू-छेत्तचै, उच्‌-छेदन उच ,/ छिदू द. 
उ[द्‌ > )चू०/छू( < श्र )थ्‌ , तडद्‌ 


रे 


ब्ग 


ननन्‍ननननिनननननननननननननननननभन नल न्‍न आज पभभि:5५१5खयक््य़़््््ु््ि़ं्््् ्््य्य्य्य्य््य्््य्य्य्य्य््््य्य््य््य्य््स्प्ट 


8) भाष., नाप, । 
9) रठ्च्छुष्मन्मन्-। 








१६,५,१७;२५,१,१ १; आपक्री. 
ड(दू>)ब./छ़ि (<:श्रि), उच्छूयति 
काश्री , ६, ३, ७४»; आपकभो; 
उच्छूयान्ति श्ञांश्री १४,१०, १०; 
आपश्रौ; तैंडच्छुयामि कोश हे, 
३, ३; शांग ३,२,६; पाणश हे, ४, 
४; सडच्छयस्वे आश्री ३,१, ९; 
शांधो; माश्री २,२,३,१ ५५, २, 
८,९:; पैँडच्छयताव्‌ आश्रौ १०, 
४, १२; शांश्रो १६, ४, २; 
आपसभ्रो २०,१८, ५; वोश्ी १०, 
३०४३; हिश्री १७, ४, १९; 
लाश्ी ९, १०, ३; ४; चेताभ्ी 
३६, ३२१; उच्छयत शअ्राभ्रौ 
१०,८, १३7; उच्छुयीत आपभो 
१५, १०७, ७; उच्छुयेव्‌ काथरौ 
२१, ३, २६; वोशो १७, ११५: 
१४; २३, १९६४ १८; १९; २६, 
२४४ ७; ४; १०; भाश्रो ५२, 
१७, ९; हिऔ १५,८,१; जैश्रौका 
७०; द्राश्रो २, ३, ३; लाभ्ी १, 
७, ३; वेताश्री ११,२४७, 
उद्‌*स्श्नत्‌ या ११, १७ 
नंडद(अभ्रेत्‌ ) शांभी ११, १३, 
२६; ऋश २, ७, ६२; ७६; बृंदे 
5६,५३११. 
उच्छियन्त बौय ३,५,७. 
डच्छापय वाशौ ३,४,४,१६०, 
उद््शिश्रियत्‌ या ११,१०. 
डचू-छय- -यः कप्रे १, ७,४; “यम 
अप १,९,९; -ये अप २३,९,५, 
 डचु-छथयण- -णम्र चौभ्री ६, २७: 
0) वैप १ दर.) ८) पस्नि. 
/) अर्थ: व्यु.१ व। 
£) पामे, बेप १ परि. 


 पाभे. बैप १ परि, उच्छुयतात्‌ टि. द, । 9४) उल्ज्ा" इति पाठ:? यनि, शोधः (ठु. 


उचु ५ छि>> 


१४; माश्री ७, १, २७; -णानि 
आगू ७,८,२९; -णेन वाश्रौ ३, 
२,६,१८. 
उच्छुयण-काल- -ले काभौ ७, 
१,९२९, 
उचू-छुयत्‌- -यतः वौश्नी २६,२४ : 
४; -यन्‌ वौश्नी ७, ४४ २७; 
वैश्वो १०, ९४१; -यन्तम्‌ 
आपक्रो ९,१८,१०, 
उच-छूयिष्यत- -प्यन्‌ वौश्री ११, 
२३१४; २०, ३३ ४ १८; द्राभश्री 
२,३,१॥ लाश्रौ १,७,१. 
१७चू-छाय- पा ३, ३, ४९; >ये 
काश ७,१२२, 
शडचु-छा(य>>)यी”- -यीभ्यास्‌ 
काश्री ८,३,२४; “थ्या वोौश्रो 
१७५,१७ :२६; “य्याम्‌ वौश्नौ 
८,१९: १:१०,२७ : १; -थ्यो 
काश्री ८,४,१ ६. 
उचु-छित,ता- -तः या ८, १५; 
-तस्‌ काश्नी १३,३२,१६; वोश्रौ 
र७, ३४ : ७; माश्री ६, १, ५, 
३८; हिश्री १६,६,२३; वैताश्रौ 
१०,१०; कप्र १,१,३; काशु ७, 
७; “ताम्र्‌ कंप्र १, १, १५; 
-तायाम्‌ द्वाश्री १७, ४, १७; 
खाश्री ५, ८, १६; -तेषु शांभ्ौ 
६,५,५; -ते; अप णु७, ५, २२, 
उच्छिता (त-आ) सनो (न-उ) 
पविष्ट”- -६: शांग ७,८,५. 
'उच्छितो( त-ऊ )ढ- -ढम्‌ काश्रौ 
२१७,४,३१. 


६३० 


उचु-छ़िति- -तीः विध ५१,६३. 


«/उज्‌> 








३७७: ९. 


उच्‌-क्लित्य काश्नी २१,३,२६; वौश्ी. | उच्यमानल- «/बच दर. 
उचू-छीयमाण,णा- -णः आपक्रौ डच्यर्ति'- -र्तिम्ा माश्रौ २, १,२,९; 


९,११,२६१९; -णम्‌्‌ द्वाश्नी २, 


है. नि 
हक ३ न ध। है हि ५ ॥। न बढ 


४, ) ३; लाश्नी १, ८4, १; ३; | «/डज्ज्‌ (ववा.)१४ 


बैताश्रौ १०,८; -णाम्‌ साभ्रौ २, 
२,३,१४; आगणश २,८,१६; कौसू 
४३,८; -णाय शाश्री ५,१५,३; 


काश्री; -णे वेश्रो २०,२९४ : ३.. 
ध््‌ 
ंड्छूयः अप ३२५, १, १२; अञ 


१९,१४, 


पं (दू>)च्‌/छूव (शव) ज्च्‌ , 


उच्छूवश्चस्व शांत्री ७, १५, ८; 
आपमिगए र२,७,४ ४; १७९९; ८,२ : 
३३११; बौषि १,१५ : ४१६९;२, 
४,१८९; अभ १८,३. 
नंडच-छवश्जमा ( न>> ) ना- न्‍ना 
शांश्री 8,१५,८; आम्रिग ३, ८, 
२:३५१९; वौपि १,१५:४२१९, 


उ(दू>)चू २/छव(< श)स, उच्छव- 


सेव गोग ७,५, ८:्राग १,२,२२; 
साशि १२,७; उच्छवसेयुः वोश्री 
२०,९ : १४); द्वाश्नी ३,४,१३. 

उच-छबसत्‌- -सन्‌ विध ७५९,२६,. 

उचु-छबास- -सः शांश्री ५,१७,९; 
काश्री 3, 4, २७; वेग ५, १: 
२५; -सम जैश्रीका १७७; 
-सातू्‌ काश्री १७,५,२२; १७, 
३,७; आपध, 


उ(दू>)च-/छिव(<बश्वि)>>उचू-छू 


(न>>)वा- -ना अप्राय३,१०१, 
उच्छून-जडइ-घ-चरणर- -णः शैघ 


इउग्र,त्राए- पाउ २, २४ -ै०्ग्र 
७५, ५,१९; शांश्रौ; -+ग्रः आभो 
४, ८, <८»»; शांभ्री; आपम॑ २, 
१५, "रत; या ७५, २४; १४, 
२४; “भ्रम आशभ्रो ७, १९, ४ 
शांश्रीं; या १२५, १४; “मिस्य 
शांश्री १२, १५, १; आपम॑; 
-नँग्रा आश्री ७,१९,२ वाशो; 
-तग्रा: आपन्री १२,८,३;२०, 
५, १३; वौश्री १४, १९४ 
१२०८५; वेश्ों १०७, १०६३ 
हिश्री ८, २, ४१); अछ; 
-प्राणाम्‌ आपश्री २०, १५, ८; 
चौश्नो १५७, १:१८; ५४ ॥; 
-य्राणि वेज्यो २६; -आन्‌ विध 
३, २०; १७,२; -भ्राम आाश्री 
3, १३, २; ५, ४, १०; शांश्रो; 
नग्राय शांश्री ७, १८, ५ 
बैताशौ; -०ग्रे अशं ७, शा; 
-ग्रेण वृंदे ६,१४१; -भेषु विष 
३,२०; -ग्रे; आपभ्री २०, ४, 
२; वौश्री २१,१०:८; हिश्नौ १४, 
१,३८; अप १, ३९, ५न भरत 
९,,५न. 
सूडय्-कर्म-प्रसाध(क>> )की - 
-०कि अर्शा २,४; ७५,४- 
उग्र-गन्धि?-- -न्थि विध दै५ 


०) वैप २,३शं. दर. । 8) कस.>>सस. । 6) "चिछ" इति पाठ: १ यनि, शोधः (तु. 0.)। ०) वैप१ 


द्र,॥ 6) उच्छूम? इति पाठःः यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०,१८,११;१२ )। 
9) विप.। बस.>हस.। 
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१०, ६१; या १, ६; ११; २, 
२८१ ४, २४% ; २५; १०, 
२२:२३; २६:२७; ११, ४३%; 
१२, २१; ३३%; ४६%. 

उता(त-अपि- -पिम्याम्‌ पाया हे, 
३,१४१; -प्यो; पा ३,३,१४१; 
१५२. 
डताप्या(पि-आ)दि- -दिपु पावा 
३,३,१४०, 

उता(त-आ)हो पा ८, १,४९; ७२; 
पाग १,४,५७, 


नडतो" वाश्नी १, ४,४, १८; कौसू 
३९,७; या १,८; ७, २३; भास्‌ 


२,११. 
'उतथ्या- पाउभो २,३,१७. 
जौतथ्य- -«०्थ्य हिश्रौ २१, 


-ट्सू शंध १९७. 
उत्कट-शलाका- -कया आपभ्रौ २१, 
१८,८; हिश्नी १६,६,१५. 
उ(द्‌ >>)त्‌ «/कण्टू्‌ >> उत्-कण्ठा- 
(7>>'ण्ठित- पा.) पाग ७५, २, 
३६ 
उत्‌-कण्ठुलू- पाउभी २,३,१०९. 
?उत्कण्ठक- -के आम्िग २,७,७ : ४. 
उत्क(दू</स्क)नदू पावा ८,४, ६१. 
उ( दू> )त्‌/कम्प , उत्कम्पयति 
काश्रौ २६,६,४. 
उत्‌-कर- प्रश्न. उत्त्‌ ३/क्‌ द्व. 
उत्‌-कर्ष- प्र. उत्‌/कृप्‌ दर. 
उत्‌-कब्प्य उत्‌&/ क्लृपए्‌ द्र. 
उ(द्‌ू>)त्‌-काकुद्‌- पा ७५,४,१४८. 
उत्‌-कार- उत्‌«(कृ दर. 
उ(दू>)त्‌ </काशू>> उत-काश- 
-शम्‌ वौश्री ७,४: १. 
ड(द्‌ >> )त्‌ू-काए्ट->>'छा(ए-अ)शस- 


लोष्ट-छोमा(म-आ)दि- “दीन 


बेश्नो ११५,१०: ७. 


३, ९; -थ्यः शुझ्म १, ३२३; |उत्कास- पाग २,४,६३. 


“थ्याः हिश्नी २१,३,९, 
उतध्य-वत्‌ हिश्री २१,३,९. 
उतूल- -“०छ पागू ३,७,४४, 
उतूल-परिमेह- -ह: पाण ३,७,१. 


6) अर्थः व्यु, च१। 


8) उकण- इति पाका, । 


उत््‌ू-किर-, उत्‌-कीण- उत्‌२/ कु दर. 

उत्कीक'- -छः ऋञ २,३,१५; शुअअ 
२, ५२; साञभ १, ६०; >लस्य 
शुद्य २,३५९. 


उत्‌-कोच'-- >> उत्कोच-शुल्क- 
संग्राप्त- -छम्र्‌ विध ५८,१०. 
उत्कोचो( च-उ )पजीविनू- 
“विनाम्‌ विध ७५,१८०. 
उत्कुटक"- -कः विध ६८, १७. 
उत्कुटिक"- -कम्‌ वैध २, ९,२. 
उ (दू >>)त्‌ २/कुप्‌ >> उतन-कुष्य 
बौश्नौ १०,१० : ९. 
उत्कुषीए- -पीम्‌ वौश्रौ १०, ९ : 
१५, 
उत्‌-कूल"- -छम्र्‌ अप १७,१,१३. 
उ( दू> )त्‌ /क , पैडत्कषे माश्रौ 
२, १,२,११;१ ३. 
उत्‌-**कुरुते वाधूश्री ३,५: ५. 
उ(द्‌->)त्‌ «/छृत्‌ ( छेदने), उत्कृन्तति 
आपभ्रो ७,१९,२; माश्रौ १,८, 
४,१३६; वैश्रौ १०,१५: ६; हिश्रौ 
४,४, | ९; मंउत्कृन्तामि आपकम्रो 
७, १९, २; भाश्री ७, १४, १५; 
हिभ्रौ 8,४,१९, 
उत्क्ृत्यन्ते विध ४३, ४२. 
उत-कृत्त >>“त-वासि(का>>)का- 
नकम्‌ कप्च २,१०,१०, 
उत्‌-क्ृत्य आपश्रौ २०, २५, १३; 
वाधी, 


| उ(द्‌ >)त्‌-कृति'- -तिः शुत्य 8, 
6) बैप श्‌ द्व. । 


4) वैप १, ६९८ ए द्र. 


९) पाभे, बैप १,८७६ 0 दर. । ./) पासे. वैप १,८७७ 8 द.। ८) पामे. वैप १,९४३ ४ द्र, । /) पामे. वैप १, 
८०५ | द्र.। 7) ८कऋषि-विशेष- | व्यु.१ । )) ः।३र्विनीत-] दास- । व्यु.१ । #) उत्तूछ परिमीढः इति पाठस्य 
स्थान सप्र, आपम॑ २,२२,६ उलेन परिषीतः इति, हिय १,१४,३ ऊलेन परिमीढः इति च पाभे. । 7 पाठ:5१ 


शोधार्थ बैप १ परि. दर. । 


इ्ति भाष्यम । व्यु, 2 । 
3) ८चन्दो-विशेष- । प्रास, । 
वंप७-प्र-८० 


॥0) , भाप, ८समीप-। 
'त. भाष्यघ््‌ ८ऊ्जेजानु- इति।। विप. | ब्यु.! । 


%) भाप, >>नाप,। 
ः 40)- 5 उज्कुष्री- ( वेप २,१ेखं.) ८[तृणेः सुसंबद्धा-] उल्का- 
4) पाने. वष १ प्रोक्षामि मा २२, ५४ टि. द्व. । 


9) >आसन-विशेषाडवस्थित- 


#) विप.। बस, ३ 


उत्‌ /कृष्‌ 


१९०; क्रप्रा १६, «९; ९२; 
उनिसू १:६; ९; २४१९; पिं 
७,१; -तेः पिं ७,२. 


उ(दू>)त्‌ </क्ृए , उत्कर्षति आपभ्रो 


१२, २५,१४; माश्री २, १, ४, 
३८; उत्कर्षेत्‌ आपश्री १२,२५, 
१४; मीसू ५,१,२८;३० ३२. 
उत्कृष्येद मीसू ९, ३, ३७; 
उत्कृष्येरन्‌ शांश्री १७, १,२९८. 
उत्‌-कषे- पाग ७, २, ३६; “पेः 
मीस ३, २,२५; ६, ५, २५; ९, 
३,१५९; २७; ११, ३,४७; ५२; 
५३; -र्षात्‌ मीसू ७, ४, १०; 
“बे विध ३७,१; सीसू ५,१,२३; 
११,३,५२; -र्धाभ्याम्‌ गोध ४, 
२२, 

उत्कर्षा( षे-अ )पकपे- -पैयो: 
पावा ५,३,५७. 

उत्‌-कर्षित- पा ५,२,३ ६. 


६३४ 


१,४; शांश्रौ; -रस्य बौश्रो ६, 
२२४ २३५५; माभश्रीो; -रात्‌ 
आपभ्री ११,९,४; वौश्री; -राय 
हिश्री ५, २,१७५; -रे काश्रौ २, 
६, १२५०; आपको; -रेपषु गोण 
8,४, ३०, 

उत्कर-गामि(न्‌ >> )नी- नन्‍्ची 
जैश्नौका ६७. 

उत्कर-चात्वाल- -ली जेश्रौका 
९१. 

उत्कर-देश- -शात्‌ वौध १, ७, 
१९;-शे आश्रौ १,४,१ ३;८,१३, 
२८; आपभश्री १,१९,४; वोश्रो १, 
६:३०; माश्री ७५,२,४, १४; वैश्रो 
१४,४ : १०; वैताश्री २,४. 
उत्कर-वत्‌ काश्रो ५,३,२६.' 
4उत्करा ( र-अ ) *6%- -न्ते 
जैश्रोका १३३. 

२उत्करा ( र-ञ ) न्‍त'- -न्तस््‌ 





उत्क्रान्त-श्रे यसू- 








१९४; भाशि ६८; उत्कामत हिश्रौ 
७, ८, ६१; पउदकरामत वौशौ 
१७, २९:१३; अप; उद्‌*** 
अक्रमनू अप ३२, १, १७. 
पंउद्‌ (अक्रमन्‌ ) कौस ५१, १;. 
अञ ४8,३; उत्क्रामेत्‌ द्राश्री १७, 
१, १२; १३; लाश्ौ; उत्करामेयुः 
द्राश्रो ७,१,९; लाभ्री २,१,८, 
उच्चक्राम आश्री १२५, ९, १८; 
मंउस्क्रमीत्‌ आपभ्री २, ११, ३; 
वौश्री; उदऋमीत्‌ काश्रौ १६, 
२,२०; आपक्रौ १६,२, १११, 
उत्क्रमयति काश्री १६, २, १०; 
१९; बौश्री; उत्क्रमयन्ति हिभ्री 
११, १, २३; उत्क्रमयेत्‌ आग. 
१, ८, 3; द्वाग्ग १,३,९६. 


उत-#स्यत्‌- -स्थते तैप्रा १६,२ रँ. 
डत्‌-क्म- -मः,-मम्‌ , “माय वैताश्री 
२७,२७, 


काश्रीस ३० : २. उत-कार- पा ३,३,३०. उत्‌-फ्रमय्य आपश्रौ १६, २, ११; 
उत्‌-कृष्य आपश्रौ २४, १४, १३१; | उत-किर- -री ज्ञांश्री १७,१०,५. लाश ९,९,२२. 

माश्री २, १,४,१८; ९,९, ३६; | उत्त:कीणै- >>णै-ससा(म-अ)मग्- | उत-कम्य शांश्री 8, १९, ४४ ६० 

३,६:१५; मास ३, १०.७१ हिंए नमः काश्रों १७,१,२९. २१,१६; काश्रौ, 

8 ड( दू> )व्‌ «/ क्लूपू >> उत्-कल्प्प | उत्-क्रान्त,न्ता- “न्ताः शखागिण ३,. 
उ(दू>)त्‌ </क (विक्षेप), उत्किरति भाश्रौ १०,९,५. ४, ४:३५; वौषि ३, ४, १ . 

काश्रौ ८,५,८; उत्किरन्ति शांश्री | उत्‌-कोच- प्रश्, उत्‌,/कुचू द्र. -न्ताम्‌ कौसू ७५, २७ _म्ते 

१७, १०, ५; उद्‌“किरामि | उ(दु>)त्‌:./ऋम , उत्कामति काश्रौ क्राश्री २०,८,१७; वाश्नी २, १» 
७,२,१४२७; माश्री; उत्कामतः १,१४; गौपि १, १, $; ““7 8 
वाधूश्री 8,१३ : ७; उत्कामन्ति श्म्निय ३, ४,१:५; १०% १: 
वैदाशी २४,० कोश ५, २,२६५ ७; वौषि ३,१,२०:५,९. 
हिपि ३ : धन पैडत्काम काशी उत्कान्त-श्रेयस्‌- -यसः वैतात्रौ 
१८६, २, १९; आपश्रौ; अञझ ८, ३०,२. 

८) मृक्को, अनु 0, आकर्षत्‌ इति शोधुकः:१। . 08) वैप श दर, । ८) पस.,। “का? इति पाठः शनि, 
शोघः) थे) विप. । बस. । ८) विप. । कस.>>वस. ।. /) सम्र, तैधा २,१,३,५ उद्दघासयति इति पामे. हे 
8) उठ" इति पाठ: १ यनि, झघः ।. #) “क्रा” इति पाठ: १ यनि. झोघः). 7) ठु. काश्नौ १९, १, १-३ वेठ, 70. 
बअयाः इति प्रकल्पुकः (तु. अन्॒त्य १में देय च सनत्रम) । 


काथी ८,५,५प; डत्किरेत्‌ कप्र 
२,८,२. 

उत्-करा- प्राय 9, २, ९०; रा 
काश्नी ५,३,१६; आपभ्री २, १, 
७»; भाभी; -रम्‌ आशभो १, 


उत्‌-कृष्ट- -£ अप ७१, २, ५; काश्रौ ९,८,१८. उत्‌-क्रमण- -णम्र्‌ काश्नी १९, ५, 
-धस्य मौसू ३,६,२१; “शः डउत्करीय- पा ७,९,९०, १७, 


। सील अर 


उत्‌-क्रान्ति- 





उत्‌-कान्तिग- -न्तिः शांश्री १४, 
७१, १); वेताश्री २७, २७; 
-न्तिम्‌ शांश्री ६७, ७१, २; 
बैताश्रौ २७,२०७; -न्त्ये वैतारौ 
२७,२०७, 

उत-क्रामत- “सत्सु या १३, १२; 
-मन्तम्‌ वाश्नौ ३,४,१, २६. 

उत-करामय्य चौधरी १७,७ : ६, 

'ड[(दू >)त्‌ </क्रुद (शब्दे) >> उत्‌- 
क्रोद?- -दुमू आपभ्रौ २१,१९, 
२, 

ड(द्‌>)त्‌ /कुश्‌ >> उत्त-कोश"- 
(>उत्कोशीय- पा.) पाग ४, 
२, ९०, 

उत-क्रोशतू- -शन्‍्तम्‌ विध ५,७४, 

आदु>)त्‌./क्षिप्‌, उत्किपति वौगश 
२,८, ३८; उत्क्षिपन्ति वोषि ३, 
४, १७; उद्‌**अक्षिपन्‌ बृंदे ६, 
८८; उत्क्षिपत्‌ आमिग २, ५, 
११:२१, 

उत्‌-पक्षिप्य बैग ७, २३१२; याशि 
२,१४, 

उत्‌-क्षेपण- -णी आमिग २, ६,५: 

२७; बौग २,९,२५, 
उत्लेपण-बत्‌ काश्नी ५,१०,१८. 
क्षपा-,उत्क्षेप*-,(>>भौव्क्षिप-, 
जोत्क्षेप- पा.) पाग ४, १, 
११२, 
उ(द्‌>)त्‌ / छ्षिवद्‌, उद्ट्वेदेव माश्री 
२,२,२,२०, 
उ(द्‌>)त्‌ ./खन्‌ >> उत्खनति माथरौ 
२,५,४,२१; आम्मिग २, ६,१ + 
२४; कौसू ३६, १८; ४७, ५; 


तु 


5 
९ 


6) भाष,, नाप. (ऋतु-विशेष-) । 
6) नाप. । बस. । 


०) अर्थ: ब्यु, च! । 
शोध: १ 


बस. >दृस,। 3) चिप, । बस. । 





६१५ 


उत्खनामि कौसू ३६, १ पं. 
उत्‌-खानम्‌ लाश्रो ८,२,५. 
उत्‌-खाय बैग ६३ : १. 
उ(द्‌->)त्‌-/खिद्‌',उत्खिदति आपभरो 
१२३, १९,५; वोश्री; उत्खिदृन्ति 
वौश्नी ५,१६:२१; [उत्खिदामि 
आपभ्रो १२,१६,५; हिभ्री ८,४, 
३६; पैउत्खिद्तात्‌ आश्री ३,३, 
१; शांश्रो ५, १७,४; उत्खिदेत्‌ 
बौश्री २१, ५:१८; ८: १८; 
२०; २४, 
डत्‌-खिदत्‌--दन्‌ वौश्री ११,५ : २. 
उत्‌-खिद्य काश्नी ६, ६, ११%»; 
आपकभरौ, 
उत्त-खिद्यत्‌- -थ्न्तः हिपिण; ५, 
उत्-खेदन- -ने वोश्ी २१, ५३ 
्‌ 4 + 
उ (द्‌ >>) त्‌-तट- >> “टनम्राकार- 
गोपुर-गुद्दाग्रा (प-अ) घिरोहण--- 
पांसुस्वान- >नम्र्‌ अप द७०, 
२, ४. 
उ(दू>)त्‌ /तन्‌ >> उत्तू-तान ,ना- 
-नः आपभ्रो १०, १५, ९२%; 
वौश्री; -नम्र” आश्री १,११, 
८; शांक्री; >चयो: या ४, 
२११; -चा वेश्री १,१६४ २८; 
माण २, १८, थॉँ5 ननाः 
आश्री २, ३, २१; आपकन्रौ; 
-नान्‌ आश्रों ७,५, ७; आपकन्रौ; 
-माति आपभो १, ११, १०; 
१९, ३; वौश्री; -नाभ्याम्‌ आग 
१, ३, ३; -नाम्‌ काश्री ७, ३, 
२७५४; साथ्री; -तंनाय आपभ्रो 
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१४, ११, ३; म्राश्नी ५, २, 
१४, १९; हिश्नी १०, ६, ९; 
-नायः काश्री ६,५,१५; वौश्रौ; 
-वायास्‌ श॒ुद्य ७,८४7 ;अप्रा ३, 
४, १; -यैनाये शांश्री १२, २२, 
१५ आपकभौ; नने हिश्रौ १,७, ३; 
-नेन शांश्रौ 8, ५, ५; काश्रौ; 
-नेएु आपक्रौ १९,२९१, २२५४; 
बौश्री; -नो भाश्रो २, १९,११५ 
साश्रौ. 
डत्तान-खट्वा(ट्वा-आ)खन-पा- 
दु(क>>)का- -का शंघ ७९. 
उत्तान-प( णे >> )ण्णा/- -र्णाम्र्‌ 
बुंदे ८, ५६; -०णे आपमे १, 
१५, रत, 
उत्तान-पात्र-कृत्‌- -कृत कप्र 
१,४, ५९. 
उत्तान-पाद- -दुम्‌ शंध ११६: 
४२. 
उत्तान-भाग- 
१०,३२१: १८. 
उत्तान-शय- पावा ३, २,१५. 
उत्तान-हस्त+- -स्ताः काश्रौ ८, 
२,८; वैताओ १३,२४, 
उत्तानी ./क>> उत्तानी-कृत्य 
चैश्नो ३,६: १०. 
 उत्त-तानों- -वः या ७,२१. 
उ(दू>)त्‌-/तप्‌ ”, उत्तपेरन्‌ द्वार 
७,३,१५; लाभ्रो ३,३,१७. 
उत्‌-तपन- -नेन आशभिग ३, १०, 
१:१३; हिपि १२६ 4. 
उत्तपना(न-अ)47- -ः भार 
१,२६ ५२. 


-गयोः: वैश्नो 


8) वैप १ द्र. । ८) ८कुरर- |पक्षि-विशेष-। | उप, कतैरि अचू प्र. । 
7) हस. >>सस., >> समाहारे दस, । "हाग" इति पाठः $ यनि. 
0) पाले, बैप १,८८१ 9 द्व.) ४) 'याः इति पाठः £ यनि. शोधः (तु. मा शेछ,१४)। ४) विप,॥ 


/) ज्राजर्पि-विशेष- । व्यु.'.। 7) पाठ:१ उत्तर-तान- (उत्तरम्‌[ऊष्व] यथा 
स्यात्तथा तन्ते इति [तु, तम्रैव ऊरध्बें-तान-)>> -नः इति शोधः । ४४) पा १,३,२७ परामष्ट; द्र. । 


उत्तपनीय- 


६३६ 


उत्तम-पश्चक - 





् 


है 
ई 


उत्तपनीय- -यः आमिश्र २, 


१,३ : १०; हि २,३,५; -यम्त्‌ 
बौश्नौ २, ७:१०; १३४३; 
१८, ८5१०; १६:६; ४०: 
१८; वैश्री १, ५: ४; वोषि २, 
४, ११; वेग ३, १५३ २३ गौपि 
१,१,२६; -ये बौश्री २७, ८ ; 
७; “येन आम्मिग्र हे, ७, ४: 
२०५; वोषि ३, १, १९; ५, २; 
गौपि १,१, २१; -येः वौपि १, 
२६२०, 


उत्त-तापन- “नम सुध ३०; सुघप 


<७४१३. 


पृडत्त(दू./स्त)श्व, सक्च", उत्तम्नोति 


भाश्नो १०,२०, १९$; उद'** 
तम्नोमि” आमिग्न ३,८,२ ४ २९; 
बोषि १,१५: ३७; हिपि १५३ 
१४, 

उद््‌'*'स्तभ्नामि” शांश्रौ ७, 
१५,८; आग ७,५,१०; कोग ७, 
६,२; कौसू ८६, ८; अशञ्म १८, 
३; उत्तम्तातु आपशभ्री १०, 
२८, १५०; भाश्री; उत्तमान 
माश्री १, 4, २, १७; वाश्रौ; 
नृउद्‌ *'स्तमान" आपभ्रो ७, 
१०,७००; वौश्री; उद्‌ (स्तसान) 
काश्री ८, ५, २९९; उद्‌*** 
कस्तभ्नात्‌ शांश्रो ८, २५, १; 
उद्‌ ( अस्तभ्नात्‌ ) आशभ्रौ ६, 
२,११. 

उद्स्ताम्प्सीत्‌*ई आपभ्रीौ १४, 
३१, ३. 

उत्तम्भयतः वेश्री १७,६: ३$. 


6) शौच २,१८ परामृष्ठ; द्र. । 
४) पासे. वेप २, ३खे. उदस्ताप्सीत्‌ तैत्रा ३,७०,१०,१ टि. द. । 
इति, प्रातिशाख्ये ८ वर्गस्थ-पश्चमाक्तर- इति । 
पाठ: यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । 

८“) पामे, वेप ९, ८८३ ई द्र.।  %) >अन्तिमा-। छीपू श्र. उसे, (प्रा 8,१,४१)॥। 


नउत्त-चमि(त>> )ता- -ता आपम॑े 


५, ६,१ ६ कौसू जज, धर ह नदी; 
आप्रा ३,४,१. 


नृंउत्‌-तम्नुवत्‌- -वन्‌ आमिश हे, 


<,२:५७; बौपि १५,१५: ६२. 


उत्‌-तम्भन"- -तनम्‌ काश्रो ७,९, 


३२; शुप्रा ५,३८; ६,२९; -नेन 
काश्री ७,९,२२, 

उत्तस्भनी- -नी आपश ७, 
१९, 
उत्तस्थना (न-आ) दि- -दीनि 
श॒प्रा ५,३ नै. 


उत्त(दू-त)म,मा?,- पाग ७,२, ७५; 


१३८१; ६,१,१६०; पावा ३,१, 
७; नमः आश्रो २, २०, ३४०; 
शांश्री; वाश्री ३,२९, ८, १४१; 
पा १, ४, १०६; १०७; ७, 
१, ९१; पावा १, ४, १०८; 
-मम््‌ आश्री १, २, १६४०; 
शांश्रीौ; वेश्रो १६, १८: ५१; 
बौपि १, १९: २*; -मसम्‌5-मम््‌ 
लाश्रो ६,९, १६; -मया आश्रो 
४3, ६, ३५०; शांभो; -सयो:ः 
आश्री १२५,१,५;काश्री; -मस्य 
आश्री २, १०, २२५४७; शांभ्रौ; 
-मस्याम आश्री १, २, २१; 
-मा आश्री २, १०, २२५»; 
शांश्रो; -माः आश्री ७,१३,७; 
१५,२; शांश्रो; -मात्‌ आश्रौ २, 
१५,१०० शांश्री:-मान्‌ आश्रो 
६, ३, ७»»; शांश्ो; -मानामर्‌ 
शांश्रो १३, १०, १०; १९, 
१३; लाभौ ७, ३, १२; -समानि 





आश्री ६,४,५; शांश्रौ; -मामिः 
शांश्री १७, ५२, १४; ५५, ५; 
साथौ ६,१,१,२६; -साम्यास्‌ 
काश्री ७, ४, १४४४; आपको; 
“मार आश्री २, १६, ८४»; 
शांश्री; वेताश्री २१, ३; ३२, 
श५४:; -माय शांश्री १८,२४,६; 
मांश्रो; -मायाः आशरो ४, ६, 
३७»; शांश्री; -मायाम्र्‌ शांश्रौ 
१७, २२, १५५; काश्रौ; -माये 
शांश्री १८,२० , ३:४;-सासु काभ्ो 
१७, ८, ७; द्वाश्री १, ४, ९२१; 
लाश्री १, ४, १६; ६, ८, १९; 
कौसू ५८, २५; -में आशो १, 
७, १५५; शांश्रो; आपभ्रो ७, 
७५, १|; माश्रौ ६, २, ३,था; 
या ७५, ३; ६, १७; ७, ११; 
पावा हे, १, ३६; ७, ३, ८५ 
>मेन आश्री १, २, २७५१; 
शांश्रौ; -]ंमेम्यः अप ४६, ९, 
१२; अंधथ्र १९, २२; “मे 
शांश्रो ७,२६,१४५%; अप; “मे 
माशि ११,२; -मौ आश्रो ११, 
४,२; शॉश्रौ. 
उत्तमी०- -मीः आपभ्रौ२२, 
२०, १४. 
ओत्तम- पा 8,२,७५. 
झौत्तमिको- -कानि या ७,२३ 
“उत्तम- -सात्‌ पाचा ३,१,७. 
उत्तम-ज- -जम्‌ आपश्री २०, ९३, 
१; हिश्री १७,५,११. 
उत्तम-दन्त- “नदी कौस ४६,४ २. 
उत्तम-पदञ्चक- -केन विध ७३,५, 


9) पासे, वेपष १, ८८४ 0 द्र. ।. 6) पामभे. बैप १, ८८४ ९४६. । 


9) अर्थ: १। 
2) पूेंण संघिराषेः । 


6) वैप शृद्र, । 
॥) पाठः१ उत्तम इति शोघः । 
/2) वैप १ परि, «/आक्षन्य टि. 5. । 


) पा. प्रायः ८ उत्तम-पुरुष- 
2) उत्तम्‌ इंति 


72) तत्रभवीयपू ठक्‌ प्र. । * 


अमीर 


उत्तम-पर- 


६३७ 


१उत्तर« 





उत्तम-पर”- “२: तेप्रा ८, २; २४, 
२४; -राद तैप्रा १७,११; २१, 
१२, 

उत्तम-पुरुप- -पाय गौध २, 
१९. 
उत्तमपुरुष-यो( ग>> )गा- 
गा; या ७,२. 

उत्तमअग्राज- -जः हिश्नौ १३, 
१,२९४, 

उत्तम-रात्री- -न्री कोसू १३७, 
शत. 

उत्तम(म-ऋ)णा- -णे: विध ६, १; 
$; २०; २१; २६; पा १, ४, 
३५; -णैस्थ विध ६, १०; -एँ 
कौसू ४६,३६. 

उत्तम-छ-भाव- -चात्‌ तैप्रा ७, 
३१. 

उत्तम-वर्जन्‌ कीसू ७१,१५. 

उत्तम-वर्ण, ण-.. जोन विध ७, 
१५) रे६े, ७; >णैंन विध 
१५,३, 
उत्तप्रवर्ण-वर्ग-पतित- -त्ताः 
पाघ १५,११९, 
उत्तमवर्णा (श-झआ)क्षेप- -पे शंध 
३१२. 

उत्तम-शा(खा>)ख- ( >>उत्त- 
सशाद्भीय- पा, ) पाग ७, २, 
१३८. 

उत्तम-स-वर्णा र--आ ) क्षेप*- 
-पे विध ५,३७, 


उत्तम-स्थान- -नेन आश्री ७, १५, 
११. 

उत्तम-खुब- -वे हिश्री ७,१,४३. 

उत्तम-स्वर- -रेण आश्री ५,१७,१, 

उत्तमा( म-्ञ् )॥- नइम्र्‌ वेश २, 
६:१५. 

उत्तमा( सा-आ ) दि-श (स्त >>) 
सता- -स्तानाम्‌ आश्री ७,११, 
३६. 

उत्तमा(स-अ)न्त- -न्‍तम्‌ उस ७, 
१५; शुप्रा ७,११. 

उत्तमा(म-आ)पत्ति- -त्तिः साशि 
९,,७; -त्तिम्‌ नाशि २,४,४. 

उत्तमा (म-ओ) सिछ्ुव-- -वो निस्‌ 
१२०,३ ४ ५. 

उत्तमा (मन्त्र) ध- -वें शांश्री १०, 
६,१३; लाश्रो ७,१२,६;१० . 
उत्तमा्ध्य- पा 8,३,५. 

उत्तमा-बजम्‌ आश्री ७,११,५;३३. 

उत्तमा-संयोग- -गात्‌ काभ्रो १८, 
४५१ ३. 

उत्तमीय- पा ७,९,१ ३८, 

उत्तमै(ईम-ए)क- -कम्‌ वेज्यों २७; 
“-काभ्याम्‌ पा ७,४, ५०९, 

उत्तमे( म-ए )कादेश-प्रतिपेध- -धः 
पावा ९,९,४. 

!उत्तमोत्तमा; मे २६; ?उत्तमो- 
समी मेझ रे७. 

उत्तमो (म-उ) त्तरीया- -यस्य तैप्रा 
८,२०, 


उत्तम-साहस- -सः विध ५,१२१; | १5त्त(दू-त)र,रा£- पाग १, १,९२७; 


3५); -सम्‌ विध ५,२९; ४०; 
डे७; ५५; ८७; १७२; १७४, 


3०.०....+ 


8,२,१३८; -र: आश्री २,१९, 
१७:६,४,१ “पी « «३ शांधी १७, 





१३,३४६ १८,१३, २; वौश्ो 
२२,८:३४ आपमे १, ३, १5 
पागय १,४, १६ न; आम्मिस १,५, 
३:१४पकाण २५, २२१; बोस 
१,४, ७४; बाग १७,१०न; 
हिय १,२०, पु; जैग १,२१ : 
६ कौस ६, १०८; या १, , 
१४; २, ११%; 8, *७; ७, 
३; ९, १3 7११, ३८; ३९; 
नं१२,९; २८; १३, ३; ४६ 
-रः5-२ काशी ९, १३, ४४४६ 
आपभो;-रम आश्री १,७,२४७; 
११, ७,९०; शांधी; -रस्‌ड-रस्‌ 
आपभ्री २, २१, ४४०६ बौभौ; 
->रथा आश्री १, १, २३४४६ 
शांश्री;-रया5-रया काभ्री १६,२, 
२३;आपभ्री; -स्योः आश्रौ २,१, 
१०२४; शाश्री; पावा ३,१,२१; 
“रस्मात्‌ आप्रो ७, ४, १५४३ 
बौश्ी; या २, ११; >रस्मिन 
आश्रो २, १६,१६; ११, ३, ८; 
शांश्री; आपन्ो ३, १९, ३१; 
-रस्मे काश्री १५७, ७, १२; 
आपभ्रीौ; -रस्य आशभौ १, ५, 
२९१३७८ झांश्री; पा १,१, ६७; 
८,९,१०७; पावा २,९,९४; हे, 
२,८७; ७, १, १९१; ८,२, १; 
-रस्याः आश्री १, २, १०४४; 
शाॉश्री; -नरस्थाम आश्री १, 
७, ७५७३ शांभो; या १५, २२; 
-रस्थे वौश्रों २२, ५ :७; -रा? 
आश्री २, ४, ६२००४; शांधरी; या 
२, १९; २, ११; ३, २; ४; ४, 





५) विप, । बस, । 
बस, >पत्त, | 


है) बेर १ दर, । 


बे #) पाभे, चेप १,८८४ 5 द्र,। 
')), ३ उत्तरतः इति पाभे.। ४) ८उत्तरतस्‌ (:)। 


8) नाप. । ऋणे उत्तर इति अक्षी, बस, पूपर. ८बुद्धिंगत- इति अमा, प्रमू, । 6) कंल.>> 

6) <दरुड-विशेष- । बस, (तु. शक.) । 6) छस, पूप, >पुरय-] /) ८क्षि-विशेष-) बस.-। 

४) उत्तरो वाहुः इत्यस्थ स्थाने सपा, द्राथी १०, ३,६ लाभी 
5) पासे, वैप १, ८८४ ३ द्र. । ॥) पामे. वैप १,८८३ 


ड.] प> है 
/९) तुआन, । %) उरस्मिन्‌ इति पाठः) यनि. शोधः । ०0) क्चित, लाज प्रत्ययान्त तु. लाजदेशश दर. । 


१उत्तर- 








२०भ;५,८:७,१७:२०;३१;१०, 
२६; ११, २५; ३११; १३,७; 
१७,३२९; पा ७, ३, ३८; नरा: 
आश्रौ१,६,४०*; शांश्री; -राणि 
आश्री ८, ६, १३५०; शांभो; 
आापश्री १०, ५, १०-*; बौश्रो 
६, २: ४|*; भाश्री १०, ३, 
१५६०; वेश्रो १२,६: ४"; 
हिश्री ५०,१, १२११; या २, 
१०१;१३;१५*; १८; २०:२१; 
२३; २४; २७ ५ २८; ३,१ ६ 
७; ८; ९; ११५१३१*१;१९ ; 
२०; २१; ४, २०; पावा १, ४, 
१; मीसू ११,४, ६०”, -राणि- 
5-राणि हिश्री २,२,१२; -रात्‌" 


आश्रो ८,७,१ ७/काश्रौ; पा ७५३, 


३४;-रान काशी २,८,१५ ०; २७, 
७, ३२५; आपभ्री; माश्नी २, १, 
१,२७११; -राभमि; शांश्री १५, 
२२, १; आपकभ्रौ; या ९, ८; 
-राभिःनरामिः शांथी १६, 
१३,११; -राभ्चः साश्नी ५,२, 
३,१; आपस; “राभ्यास्‌ आशभ्ो 
<६, १३, १०; काश्रौ; -नराम 
आश्री १,९,५५०; ८,३,१९०; 
शांधी; -राम5-राम्‌ आपश्री ५, 
८, ८नै; चौश्रो; -राब्रे आपकी 
८,५, २०४»; वौधी; -रासाम्‌ 
बौश्ी २०,४:२४; माश्रीं; -राखु 
आशो 5६,३, १९; शांभ्रो; रे 
आश्री १,७, २५५८ शांश्रो; भाश्री 
२१,१९, ७; यथा २,२८; ३,९ ६ 
१०५११:१३;१९*;६,१८न-;७, 


द्श्८ 
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१६;१८;२० २३; ३१; -रे5-रे 
वौश्रो २८,४४ १; -० रे आपम॑ 
१,१५, ११; -रेणः आश्रौ ३, 
१, १८५»; शांभ्रौ; पावा १,१, 
४४) ३, ५८; -रेण5-रेण 
आपन्री २, १०, ३५०; वौश्रौ; 
-रेभ्यः भाश्री २, १६, ४; ७, 
११,९; २१,९; अप ४६, ९, 
१३-ै; अञ १९,२२६; -रेषामस्‌ 
आश्री ११, ६, १; शांभ्रौ; 
-रेपु आश्रौ १, ३,१५९; काश्रौ; 
पा ८,१,११; -रें: काश्री ९, ८, 
२०; आपभ्रो; -२६७-रै: काश्रौ 
१७,४, २७; आपभ्रौ १७, १९, 
२; भाश्री ११५, 4,५; -रोस्‌? 
चैताथरौ ३२,१७; -रो काश्रौ ३, 
५,७४४»; आपभ्रौ, 
केत्तकीय- पा ७,२,१३८, 
छौत्तराह- पावा ४,२,१०४. 

कत्तर-कपारू-योग- -गे साश्रौ १, 
२५,११. 

उत्तर-कप्व(पूं-अ)श'- -शे कप्र २, 
८, २१. 

उत्तर-कब्प- -ढपः निसू ९, १०: 
१०; -छपस्‌ भाश्री ११५,१६,९. 

उत्तर-काण्ड- -ण्डेन हिश्री १७, 
४, ९, 

उत्तर-कारित- -तदस्‌ ऋपष्ा ११५,४४, 

उत्तर-काल- -लेन बौश्रो २७,६:८. 
उत्तकालीन- पागस ४७, २, 
१११६. 

उत्तर-कृत- -त्म उसू ३, ५. 

उत्तर-ऋत्व (तु-9) थ- “-र्थः वेश्री 





१5त्तर-> 
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१८, १६: ४; हिश्रौ ११,१,२. 

उत्तर-घृता- -ठः गोगश २, ७, ९; 
“-तम्‌ द्रागय २, २,२७. 

उत्तर-चछ( द-> )द/- नदाम 
जैश्नौका 3५, 

उत्तर-तना->>मौत्तरतनिका- -कैन 
वाश्रों १,१,३,५, 

उत्तर-तन्त्र- -न्त्रसू अप १८, १, 
८; १९*,५,२, 

उत्तर-तस(: ) पा ५,३,२८; आश्रौ 
१,१९,३५; २, ३,१०;१८; ८, 
१४, १३; शांभ्ौ; लाश्री ३,११, 
इण, द्राश्रो १०, ३, ६”; या 
९, ५. 
उत्तरत-उप [,पा!|चार॑- नर 
शांश्रो १,१,१२;आपभ्री २७,२, 
१०; काश्री १,८,२६; भाशभ्रौ १, 
१,१६; माश्री १,१,१,१; वाशौ 
१, १,१,१०; हिश्नी १, १,५२; 
वैताश्ौ १,९; वौध १,७,१. 
उत्तरतः-परिषेव ( न>>) ना/- 
ननास्‌ भार २,१८: १४. 
उत्तरतः-सेविन- “वी. वौशी 
२७५,२१४:६. 
उत्तरतो-गण्डसान" -वाः बौश्रीमर 





४१:१६. 
उत्तरतो-छोमन!- >स्ना शांश्री 
१७, हट ५ ] 


उत्तत्नत्र वेशी १७, ५:% निय, 
८,१: ६; हे? ३० बे २५: 
२१; पात्र १, ४, १०८; २, ॥ 
५८; हे, २, १४५; ७, ३, ४१: 
८,१,७२;३,१३. 


6) पासे. चेप १, ८८५ 0 द्व, । 0) ठु. प्रयासं.। 6) कृचिद्‌ आति- प्रत्ययान्त॑ सदू वा. क्रित्रि, । 


४) ठ॒. चौसं,; वेतु, कासे. उत्तमान्‌ इति १॥ 


आपनो १,१७,८ रुच्ये इति पामे. । 


/) तन्नभवीयपू द्युः प्र, तुट च उसे. (पा ७, ३,२३) 
पृ ६३७ | द्र । ») शांभौ, देताश्ी, पाठः इति । 


। 
०) >कऋषि-विशेष- । ब्यु.? । 


८) पाठी ? छोधार्थ वैप१ परि, -/भाज्ञन्य टि. द्र. । 
8) वैप श दर. । /) >प्रतिगर-। $) केस, >पस. । [) विप्र. । बस, । 
0) स्वार्थे ढक प्र, उस, (पा ७५,४,३४)। 20 प्रन 


४) सपा. 


१उत्तर->> 








.. उत्तर-दक्षिण- -णयोः बैग १,१५४ 


४; ३, छः ३ ञ 
उत्तर-दृण्ड-- ण्डेन बोश्ौ २२,१ ४ 
१४. 


उत्तर-द(शा>>)श*- -शम्र्‌ आपश्रो 
१०,२४,७; भाश्री १०,१६,६; 
-शानि बोग १,२,३. 

उत्तर-नासि- -मिः वौश्ौ १८,२४: 
१३; २०, ९५ ; ३०; “-भिम्र्‌ 
आपक्री ७,५,१»४; धौश्रौ; -भौ 
काठशौ ५०; वेश्रो १०, ६: 
२; -भ्याघ्र हिश्री ७,२,१६. 

उत्तर-तारायण”-- -ण) झुअ ३, 
१३८; -णेन आपभ्रौ २०, २४, 
१६; हिश्री १७, ६, १३; १७, 
३,९७४), 

उत्तर-निर्बाध- -धम्‌ वौश्नौ१०,१५: 
३:३०:३; वैश्ो १८,१७: ६. 

उत्तर-पक्ष- -क्षम्र काश्रो १७, ३, 
२३; २७,४,२०; -क्षस्य काश्नौ 
१६,८,२३; २८,१,१, 
औत्तरपक्षिक- -कः निसू ७, 
३६:१०; १०,६३४ ७९, 

उत्तर-पथ-(>> औत्तरपथिक-) पा 
५,१,७७. 

उत्तर-पद- पाग ७,२,१३८; -दस्त्‌ 
अश्रा २, ३, ११; -दुस्म फ्रप्रा 
७,७; पावा १,२,५१;२,२,३ ६; 
४,८३;३,२,१२४; ७५,२, १ 
3,८४; २,१३९; ३,५६; १०८; 
७,३,१ ०;८,१,१३२;१५; -दात्‌ 
अग्रा ३,३,१९; पा ६,१, १६९; 
“दे अप्रा ३,१,१२; ३,११;१२; 
शौच ४, ५०; पा ६,२, १४२; 
३,१; पावा २, १, ५१; हे, २, 
३४; ६, ३, ३३; -देन पावा 


9) विप, | वस. । 
सस्तु: टि, च)। 








8) बैप २, ३खं, द्र. । 
6) कस,>> षस. । 


६३९ 


२,१,५१. 

और्तरपदीय- पा 8,२,१३८ 
उत्तरपदु-अहण- -णमस्‌ पावा ८, 
४, ३. 
उत्तरपद-त्व- -त्वे पावा १, १, 
६२. 
उत्तरपद-प्रसिद्धि- -द्विः पावा 
२,१,५१; २,२,१२४, 
उत्तरपद-भूत- >तानाम्‌ पावा 
७,२,१०७. 
उत्तरपद-भूमन्‌- -म्लनि पा ६, 
२,१७५, 
उत्तरपद-सात्र- -न्नस्य पावा ७, 
३,४७; -त्रे पावा ६,३,६०, 
उत्तरपद-छोप- -प+ पावा २, 
१, ३५; ६९; २, २४; 8,२, ३; 
७, २, १००; ३,८२; -पे पावा 
१, १, ५७; ४, १८; ७, ३,४५. 

उत्तरपदलोप-वचन- -नात्‌ 
पावा ५,३,८३. 
उऊत्तरपद-वचन- -नात्‌ पावा ६, 
१,१३. 
उत्तरपद-बुछ्धि- -द्विः पावा ६, 
१,८४; ७, ३,१०; ्डौ पा६, 
२,१०५, 
उत्तरपदा (द-अ्र ) तिशय- -ये 
पावा २,१, ६९. 
उत्तरदा(द-आ)दि- -दिः पा 
६,२, १११; -डेः पावा ६, ३, 
१०९, 

उत्तरपदादि-लोप- -पः पावा 
<६,१,३७. 
उत्तरपदा (दन्‍आ ) छ- -चस्य 
अप्रा ३,३,२०; शौच ३,२३. 
उत्तरपदा(द-आ) चुदात्ता (त्त-श्र) 
थै- -थैम पावा ६,२,१७५. 





मिनी लिलिलिनिशशनिलल्‍लिभिकिफिफिफकि मिल भकि कक कल अकबर ग्रंगरशतरतादीग्रोगरशांध काका काकक कक क कप कक क न क कक कप कक कल्‍क पक्का कपकपक कक पक कम कपक कम कक कक थक कक न्यू 





उत्तरपदा(द-अ)धिकार- “रस्य 
पावा ६,३, १. 
उत्तरपदा(द-अ)नस्‍्तोदात्त-त्व- 
न्वस्य पावा ६,२,१४३. 
उत्तरपदा(द-अआ)न्‍्तोदात्तत्व- 
“थे पावा ६५, २,१४३. 
उत्तरपदा(द-अ)थे- -थे पावा ७, 
३,६७, 
उत्तरपदा्े-प्रधानर- -नः 

पावा ७५, ३,७२० 

उत्तर-परिग्रहा(ह-आ)दि- -दि काश्रौ 
5६,२,५; ८, ६,२३. 

उत्तर-परिग्राह-प्रस्टदि- -ति वौश्रो 
१९, ५:९., 

उत्तर-परिधि-संधि7-. -छना वैश्रौ 
८,६-: २. 

उत्तर-पश्चात्‌ आमिश २, ५, ५ : ७; 
जैगू २, ६:७, 

उत्तर-पश्चा(श्ष-अ)पघै- -र्घधाव कौण 
१,५,१७; शांगू १, ९,५. 

उत्तर-पश्चिम- -मे आग ४,२, १२; 
बैग १,१२.४१०. 
उत्तरपश्चिम-ओआ (वा >> ) व*- 
न्‍वम्‌ वेग ७,५: १०, 

उत्तर-पाल- -श्े अप ७६, १,९, 
उत्तरपार्श्व-तस्‌ (:) वेश्री १, १२: 
्‌ ०५ 

उत्तर-पुरस्तात्‌ आग १,७, ३; १०, 
१८; ७,४, ८; जैग २, २१४: ७; 
२६; ६, ६:१६. 

उत्तर-पूर्व,र्वा- -वैम्‌ काश्रौ ८, ५, 
५; आपभ्रो; -बैया दिश्री ७, ८, 
६४; -वैस्य आमिग् २, १, १: 
१३; हिंण २, २, ६; -चस्याम्‌ 
काश्री ७५, ९, १५; माश्रौ; -र्बा 
आपभ्री ९, २० और वैन पावा थे- मु पावा६१९,१७५. . आपकौ ९, २०, ७; -र्चाम जै _र्वाम जैग 


6) "पा? इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम , 


१ उत्तर-> ६४० १उत्तर->. 
_>._ललश? सच खच चचचचखचखचचचचचचचचचस्न्न्न्ल्न्न््न्स्ल्ल्न्न् 


१,३:१८; “चें काश्री २८, 


१२,९; आपक्रौ, 


उत्तरपूर्व-देश- -शे आपयद्‌,१ ०३ 
१७,७; वौण २,८,२५; ३,५,९; 
हिपि १२४२; आपध २,३,२ ३). 
उत्तरपूर्वा(वे-अ)ध- -पैम््‌ काश्रौ 
७,९,१ ४; २६, ६, ५; ४, ३८; 
-ये काश्री ३, ३, ९२०; कोण १, 
७५,१८; जैग १, २३ + ११; कौसू 
8,१; ५,१२९; हिंघ २,१,५३. 

उत्तर-प्रणिधि- -थी वेश १, १३ 


२; मे, )३: १ 


उत्तर-प्रवण- -णे पेश १,८ ४ १. 
उत्तर-फाल- -छम्‌ कौसू २०,२१. 
न॑डत्तर-बहिंस्‌- -हिं बौश्री ७,८: 


१९; २१. 


उत्तरबर्हिर-हिरण्यशकल-तिला- 
( ल-ञ हे 
आगज्या( ज्य-आ )दि- “दीनि 


बैग धरे $ ९५, 


उत्तर-भाग- *गे अप छंद, १, 4; 


-गेन वेश्नी १,१ : १६. 


उत्तर-भृयस्त्य- -स्व्वाव्‌ पावा २१,१, 


४८ 


नंडत्तरम" वैताश्रो २९, १५; कोस, 
«|. 


४,९; ७०९,७; अञ <५,५. 


उत्तर-मन्त्र- -न्त्रस्थ वाश्री ३, १, 


4१4,4७. 


उत्तर-म(स्र>)7ह6"- -न्द्रा नाशि 
२, ११; -नद्वायाम्‌ काश्रौ 


शी 


२०,१,७. 


उत्तर-मानप्ता- -ल वितर व 258, 38४१8 कट नम द पट ३६. 








6) “दे दे” इति चौसें. । 8) पररपर॑ पामे. 5. । 
2) हतीथ-विशेष-। कस. । 


८) झमृच्छेना-विशष-। सस. 


- विशसनप्रंदेश- इति पदसूची । £) विप. | वस. । 
) विप. । बस. समासान्तः अपू प्र. उसे. (पा ७, 
0) स्वार्थ यव्‌ प्र. । 
ठु. सप्र, आपन्री) । 7) विप. । तस्वेदमित्यायर्थ ढक प्र. । 


(पा ८,४,११)। 
90) 5 परिद्वितवल्लोत्तरमाग- । 





उत्तर-मार्ग- (ग>>) गा- “गास 
अशां ३,३. 
उत्तर-युग- -गम्‌ वौश्री १८, २४: 
१३;-गेन वौश्री २०, २५:३०. 
उत्तर-रेखा- -खा वाध ३,९६९. 
उत्तर( र-ऋ )क्षे””- -क्षेत्र बौश्री 
२०, ७:१४. 
उत्तर-लक्ष ( ण>> ) णा- “णासमिः 
काश्री १६,७,१३. 
उत्तर-लक्ष्मन!- -क्ष्माणम्‌” आपक्रौ 
१६, २४, १३; बौश्ौ ९, १७: 
३५; १०, ३२: ९; -दमानम 
बैश्नी १८,१७४ ४१. 
उत्तर-छोक- -कम्‌ वोषि २, ६,३. 
उत्तर-छोमो- -सखर माश्री १,९,२,७. 
उत्तर-छोमन्‌- -म शांश्री ७,१६, 
२; आपभ्रौ; बोषि २, ६, रे; 
-मनि जैग १, ९९३ ६; “मानि 
काश्री १, १०,४; -ज्ञा आपक्रौ 
१७५, १५, १; २१, १८४१ रे; 
बौश्री; -ज्लि आपश्री ५, ५, १; 
१६, २१, २; हिश्री ११, ७,२; 
लाश्नी ९, २,२९२. 
उत्तर-बत्‌--वत्सु आश्री६,११,१ ९. 
१5त्तर-वयस्‌- न्‍यसि वाश्रौ १, 
२,३,२८. 
२5त्तर-वयस!- -बसः माश्रो १, 
१,२,२८, 
उत्तर-वर्ग?- “गण पागण २,६,२२. 
उत्तरवर्ग्य”- -म्ये वोश्ी २३ 
३:११; -ग्येंण वौश्नी १२, 
१२:१६; २३,३८४ ४- 


2) कस.>>सस, । 


6) वैप १ दर. । 

2) विप,। केस.>> उस. । 
3) विप. (आपाढा-[इ्का-विशेष-]) । बस, । 2) पाकिक णल्वम्‌ 
४, ११७) । ४. 
4) अन्तर्बे” इति पाठः! बनि. शधिः 
७) बिप.। मतुवर्थायः वन उसे. प्र. (पा ५,९,१) ६) । 


उत्तर-वसन्त-ज्योतिष्टोम”- -मस्य 
बौश्री २८,१९६ : १८. 
उत्तर-वासस्‌- “ससा आपकभ्री १४, 
२९, १. 
उत्तर-वेदि"- -दिः आश्रौ ९, ७, 
१४; शांश्रौ; -दिम्र्‌ काश्री ५, 
३, १८४९; आपशभ्रो १६, २१, 
६:१७,२५,१;१९,,११ ,७,काभ्रो; 
हिश्नी ११, १, ३१; -देः आशभो 
२, १७, ९४०४; काश्री; -दो 
शांश्री १७, १३, ६; काभ्रौ १०, 
८,६५३ माश्री ६,९,६, ३० “थः 
हिपि १७:१३, न्याः आपकभ्री 
७, ४, ५; वौधौ; -धाम्‌ श्राश्री 
४, ११, २५०; आपको; न्चे 
आपक्रो ७,४,५;५, २; वौश्रौ 
धौत्तरबदिका- “का वौश्ी 
६, २९: १५; २७, १० २२३; 
अप्राय ८६, 3; मौस ७, ३, ९५; 
-कम्‌ वौश्रो २७,३ : १४; वाश्री 
३,२,४, १०; -कीः वौश्नी २६, 
२८:१२; -कात्‌ बौश्री ४ 
२२४ १५;१९;२५ : ५; अश्राय 
६,१; -कान्‌ वौश्नी १०, ९७१ 
३; १९, १: २०; -कानि २३, 
११:१८; -के आपको ११, 
६,१०; वौश्नी २७,३४१ 43१7% 
२७, १०३ २४; बातो १, ६, 
२,५; वैश्नी १४,५: १३३१५: 
१४; हिश्ली ७, ५, 8 <4+१८- 
उत्तरवेदिक-7> वऋा(क-आ)मी 
प्रीय- -यान वेश्ी २१,१०:४- 
6 की 


८) पाक. वैप ३, 4८६३] है | 
/॥) अथेः १॥ उप. 


9०) भघर-लोम इति 8. । 


१ उत्तर-:> 


६४९१ 


१5त्तर-+> 
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उन्तरवेदि-खरो(र-उ)परव-घि- 
प्गिय-- न्‍यान्‌ आपक्री ११, 
पृ ५, 

उत्तरवेदि-देश- -शम्र आपक्रो 
१९,१५,८; दिश्रो २३, ३, ९५; 
-शस्य आपभ्रो १०, ११, ६; 
बौश्ी १९,१ : १५; हिश्नीं २३, 
२,६; -शे काश्री २९, ३, ४४; 
शआपभ्री १०,९०,१३; साश्री ६, 
१,५,३०; हिश्री ७,१,७९. .' 
उत्तरवेदि-नासि- -भिम्‌ काठभ्रौ 


३०, 

उत्तरवेदि-न्यायट- -येन आपझु 
९, ९; हिश्यु ३,२८ 
उत्तरवेदि-प्रतिपिध- -घः मीसू 


७, ३, २०; -थाव्‌ मीस ७, ३, 
२३, 
उत्तरवेदि-प्रोक्षणा (ण-आ ) दि -- 
नि काभ्री १७,३,२७ 
उत्तरवेदि-सध्य- -ध्ये  वेभ्नो 
२०,४ : ९४ 

छत्तरवेदि-वत्‌ आपभो ७,४, २; 


१६,२२,४; १७, १३, ६; वेश्ो 
२०, 2 है २८ १७ १३ 
२९, ६ ४ ७०, 


उत्तरवेदि-प्रोणि-- -णी काश्रौ 
<,९,१६; माभ्री २, ९,५, ३४"; 
“प्यास काश्री १२, ४, ११; 
आपसी ११, २१,३; ४; काठश्रौ 
११०; वेश्नी १०,१६ : २; १४ 
१९४ ५; १७, २८: ५; हिश्नौ | 
७,८, ६३; ६४; अप्राय हे, ९१; | 
नण्यो: काश्नी ०.१०,६. | 
उत्तरवेदि-सभार- -रान्‌ बाश्नौ । 
१,७,२,९; -रेपु वैश्लौ८,१९:१. | 


न्‍ 


4) पत्त, उप, £प्रकार- 
£) समाहरे इस, |. 2) बैप २ 
(उत्तरानिंक- [तु. भाष्यम्‌ ]) । /) 
बप्र-४-८१ 


उत्तरवेदि-स्थान- -ने वैश्रों १८, | 
१४४ २०. | 
उत्तरवेद्य (दि-श्र) करण- -णम्र्‌ | 
काश्नी २२, 
उत्तरवेय (दि-अ)स- - 
वैश्नी १०, ३४ ७; -से आपभ्रो | 
१३,१९,४९ । 
उत्तरवेथ (दि-अ) प्िि-निधान" | 
नन्‍नात्‌ काश्नी ५,४,६;:१६,१,४. ' 
उत्तरवेद्ध( दिअ )पिप्रणयन- 
मन्थन-एपदाज्य*- -ज्यम्‌ काभ्ी 
९५, ७,७. 
उत्तरवेय (दि-श्र) नव- >न्तात्‌ | 
वाश्री १,६,१, १९; -न्ते माश्रो । 
53२,१,३,५०;२,४, ३१; २,१,९. 
उत्तरवेद्य ( दि-अ ) थे- -र्थान्‌ 
आपभ्रौ ७,४,२. | 
उत्तरवेद्या(दि-आ)वपन-कालूप- 
जे बौश्रो १९,१०:४. 
उत्तरवेद्या(दि-आ)बुत- >द्युता 
बैश्नो १७,४: १५. 
उत्तर-शानित- -न्ति३ 
२, ७. 
उत्तर-श्रोणि- -णेः वेश्नो ८,९:५९, 
उत्तर-संहित- -तस्य शुप्रा 8,१९०. 
उत्तर-प्क्य- पा ७५,४,९८. 
उत्तर-उचन- -च्वानः शांश्री ४, 
१०,शं,. .., 
पैउत्तर-सद्‌*- -सदः वौश्ी १२, 
४३ ६; भाग २,६३६ : ८. 
उत्तर-संपात”- -तान्‌ कौस ५३, 
१७. 
उत्तर-सिच- -सिचम्‌ कौसू ८८, 
२७; -सिचा वौसू ७८,१७. 
उत्तर-घूक्त- -क्तेन दूंदू ३,१४८, 


शांगू ६, 


8) पस्.>> बस, । 
इस, द्र,॥.. 8) देप १ ६.9 
बस, पूप, ८उत्तराचविंक- ॥ 


०) उत्तरे, वेचेसे इति 0, ।- 
॥) दिप, $ चस, ६ 
£) पूप, -नक्षत्र-। 





उत्तर-स्वर-विधि- -थिः पावा १, 
२,६४० 

उत्तरा(र-अं)स- -सम्‌ काश्री १७ 
२, ९; -सात्‌ काश्नी ८, ३,१४; 
१७, १०, १८; -से काशु १, 
३०५ 

रत्तरा (र-आ) भ, श्रा- न्यू अप 
२२,७,५ वैश १,१० : ९; १३; 
११४१; ४,१ : ९; “आम कप्र 
१,८,२; -ग्रेपु वैध ३,१०,४. 

उत्तरा(र-आ)वार- “रु काश्री ३, 
३,१॥ ६,४,९. 

उत्तरा-त्व- नत्वम्र्‌ मीसू ९, २, 
२३, 

उत्तरा(र-आ)दान- “नम आश्री १, 
२, १९. 

$उत्तरा (र-श्रा)दि- -दिः द्वाभ्री, 
लाश्री १,१,३. 

२उत्तरा(रा-आ)दि!- -दिसिः कप्र 
३, 4,९२१; “दिपु पाण १, ४ 
६7, 

उत्तरा( र-अ )घर- पराग ७, १, 
१२४; “रेप हि २, ३, २; 
-री आपम्रौ १८, ११, १९; 
चाथी ३, ३, १,५४; ह्भ्रौ १३, 
४,२६. 
ओऔत्तराधर्य- पा ५,१,१२४. 

उत्तरा(र-अ)ध्याय- -यम्‌ निसू ८, 
१८१४. 

१ उत्तरा(र-अ)नन्‍्व- “न्तेन माश्रो 
२, १,९,१७. 

२ उत्तरा(र-अओग)नन्‍त”?- -न्‍्तम्‌ वेग 
२, ६:४६; १०:६; ११६५ १; 
५; १४: ६; म३२, ७: १८; 8, 
१६४; “ता: वेश्ी १, ८६ 


6) सस. >> पस, 
+) ८उत्तराप्रन्थ- 


नल 


, तत्रभवीयः यता प्र. | 


१उत्तर->> 


१४; वैश ६,१४ : ७, 
उत्तरा(र-ओपर,रा”- -रख्‌ काश्री ८ 
५, ३; आपभ्रो. ११, १२, ३; 
साश्री १, २४,.३१; हिश्रौ १,५, 
क्लिप ६,४; १ । छ8,४, १ है] श्३, 
३,३४; आम्िय २,७, ९६१५; 
भाग ३, १८:१९; “रस्याः' 


काश्री- १७, ३, १३; “-रस्याम्‌ . 


काश्री ५, ९, १३; आपभ्रौ १७, 
११,, ३; वाश्री २,२,३, ३; पाण 
२,९,१ ०; -रे काश्री ७,१,२०; 
-रेण भाश्री १, ७, ८: - 
ऊत्तरापर-ठतस (:) अप ७५२,९,१ 
उत्तरापर-शिरस्‌- “राह विध 
७० श्ँ हे 
उत्तरापरा(र-अ)सिसुख१-.! “रख 
आम. ३, ७,४;.- कौण २५६, ३; 
शांग २,९,१. 
उत्तरा(र-अपवगे*- 


आमिर १,७,३ : ३६. * 


उत्तरा( र-अ )लिमुख"- -खः रुघ' 


णपछ, 
नउत्तरास! आपभश्री १७, १४, ५; 
बोश्रो १०,५१ : १७; वेश्री १९, 
६ : ७८; हिश्री १२,५,१. 
उत्तरा( र-अ )म्बर-ता- -ताख््‌ 
जैश्नीका ११. 
उत्तरा(र-अ)यण- -णम्‌ वेग ५,१ 
१०; विध२०,१; -णे आम्मिग २, 
: ३; बैग ३,२३ : १; अप 
३७,१२,१; शंघ १७८, 
उत्तरायण-पशु*- -शोः वौश्ौ 
२८,१२: १७ मी 


७छ,१० 


नस आपभ्रो 
११, १ १, ३; २९, २२३२, १ ०; 


६७२ 


 छत्तरा(र-आ)य(त>>)ता*- न्ता 


नाशि १,२,११. 


, छत्तरा(र-अ)रणि- -णिः-कप्र १,७,, 


२३ १४; अप २२, २, ९; ३,४; 
-णिम्‌ शांश्रो १६, १६, १; 
. आपभ्रौ ७, १२, १३; वौश्ी २, 
६६४३२; १६६ ३९; २०, २७ 
११; २७, ७: ४; भाश्री ७, ९, 
१३; माश्नी १, ५, ३, १; ७,१, 


- ४०; वाश्रौ १,६,४,९; वेश्री १, 


१०.९; ८,५७५: १३; हिभो ४, 
३, ९; वैताश्री ३८, १४; कौसू 
६९, २१; “णेः वेश्रो १, १: 
२६; -ण्याम्‌ शांश्री ३, १९५, 
१७४१, 
उत्तरारणि-निष्पन्न- -ज्ञः कप्र १, 
७,१३ है 

उत्तरा(र-अ)थ, था- -र्थः मीसू ८, 
४,१४४ -थस्‌ पावा १,१,३;२३; 
६१;३,२,५६:६,४, १०६; ७, १, 
७३; ४, ७५; ८, १, ६८; र्था 
द्राश्री १,४,१३; लाथों १,४,९. 

उत्तरा(र-अ)धे- -धैम्‌ वौश्रो ७, 
१० ६१८५»; साश्री; - 
वाश्री ३,२,५,५७; वेताश्रौ २९, 
१४; -र्धा:अप १,७,७; -र्घात्‌ 
शांश्री ७, २१, ११; काश्रौ; 
>र्धानि शांग ६,१,१ १;-घथे शांश्रो 
४, २१, ११; १७,४,४; काश्रो; 
>चैभ्यः वैश्वो ९,२: १५; ११ : 
३; हिश्रौ ४२3,२,४५, 
ऊत्तराधै-परिधि-सन्धि/- 
“न्थिस्‌ आम्मिग १,६,२ ४ १२ 
उत्तराधे-पूर्वाध”- -थैयोः वौश्रौ 


| 





_ बा ७/ कू८6 


१उत्तर- >> 








७५,८ : ३९; -र्धात्‌ गोग १, ८,. 
१०; -चे शांश्रो १३, १२, ९; 
आपभ्रो, 
उत्तराध्ये, ध्या- -ध्येः आपभ्रो 
१,५,१०; वोश्री १७,१४ : १६३. 
भाश्री १, ५, ८; वाश्रो १,२,१, 
३१; हिश्नी १, २, ६२; -ध्यम्‌_ 
वौश्री १, १५३११; १९ :४; 
१७, १३:२९; ६; २६, २३ 
१५; १६; साश्रो ३, ६, १६;. 
वाश्री १, ३, ३, १४; ६, २०; 
हिश्रौ १,८, ७; २, ४, १०; ४, 
२,१७४; ९, ८, ३१; -ध्येस्य 
आपभ्रौ ३,७, १३; -र्ध्या वौश्रों 
५१, -४ ४१३; १८, ४५ ३ २४; 
र्ध्या: वौश्नी १५, २८४ २०; 
-ध्यात्‌ बौश्री २६, २४४१५; 
-र्ध्यान्‌ वाधूश्रो ३, ८६:१० 
>ध्यानि वौश्रो २५, १९: ४ 
; “ध्याम वौश्ौ १२, २० : 


२३; १८, ५० : ४; -र्ध्यायाम्‌ 
हिश्री १२, ३, ४; -ध्ये वौश्ौ 
१७,१ ७:१८, 


उत्तरा-वत्‌ मीसू ११५,१,११. 

उत्तरा-्व(त्‌ >>)ती”- -तीमख्‌ भाशिं 
५०७, - ' 

उत्तरा( र-आ )श्रम- >> 
कप्र १,६,१५, 

उत्तरा-ओणि- -णेः काश्रो १७, 
९,१३६. . 

उत्तरा (र-अ) श्व- -श्रम्‌ वैश्नी १७, 
११६५, 

उत्तरा(रा-आ)पा( ढ>> )ढा- -ढ 
अप ३१, १, २; १४; ॥ 


म्मि नू- 





6) विपं. । वस, ;। 2) 'रावाकशि? इति जीस. । 6) ह्वितीया-समासः । ८) 'परम्‌ अभि" इति पार 


८) बस. वा. क्रिवि. । [) पासे. वेपे १,८८६ | हर. । 
2) केस,, पस [आमिग १,६,३ :९ प्रस्ध.] ,। 
9») वैप २, रेखं. दर. । 


आनतीय:) । 


9) सस;। 


20) ह्ूनक्षत्र-विशेष-। 


2) सतत, >>पस . । 


8) "ण्या इति प्राठः १ यनि, शोधः (6 


, ) दस., पस, । /) विप. । 





'१ उत्तर-+>> ६४३२ 
पल पल मम नमक अंक न्‍ कम मन 
१: शाप १,८,१. १४,१५; ४,१,३३; गौध १०, 
उत्तराषाद-संजशक”- “कम अरशाः ६५७; २७,१९२; -रस्मिनू आपध 
४,४. २, १९, २२; हिघ २, ४, ५९; 


उत्तरा(र-गरा)सह्न- -हृम्‌ भाग शे, 
१८ : ४; बाग ७५, ३९; गोग १, 
६,३२१; द्वाग्ग १,१,२६. 
उत्तराहि पा ७५,३,३८. 
. उत्तरा(र-आ)हुति- -दौ वैश्नी २०, 
५३१०, 
, उत्तरि( न्‌>> )णी- ण्या वैताश्रौ 
२०,२१३ 
जच्तरीय*-- पा ७, ९, १३८; -यस््‌ 
पाग १,४, १३; २, ५, १७; ६, 
२१; आभिग १, १, २४ ३९; 
वगू २,५: १४; १३ ६ ७; १४ : 
४; हिय १,४,६; ९, १०; १० 
५; वाघ ११, ६१; वौध १, ३, 
६; वैध २,२,२; ७, ७; -याणि 
इंघ ३७; -येण पाग १, १६, 
२४; -येः काश्नी २१,३,७. 
उत्तरीय-ता- -ताम्र्‌ गोग १, 
२,३२१. 
उत्तरीय-चत- -वाचू वौध १ 
३, २ 
उत्तरे-युस(:) आपन्री १६,११ 
वौश्नी १०,१६ : १९; वेश्री १८ 
९; हिश्री ११,४, ९; वाश्नौ 
२,१,३,२०; पा, पावा५, ३,२२. 
-उत्तरे(रा-इ)ला- -लाम्‌ शांश्री १, 
१०,४; १२,५ 


१ 


उत्तरो(र-उ)त्तर,रा- *रः वैश्री १३, | 


,. १६४१३; कप्र ३, ४, १; बौध 
१,११,११; हिघ २, ५, १३५; 
बौशु ५६२; -रम्‌ आशभ्री ३, 
9) विप्र,। बस. । 
नाप, । 
'विशेष-। व्यु,१। 
4) <देश-विशेष-१ । 





-राः माश्रौ ७५,२,८,३१; द्वाभ्री 
७, २, १५; लाभ्ौ २, ६, ८; 
-राणि हिश्री १७,२,२७; -रान्‌ 
कप्र २,४,१-५; -राभिः आपक्रौ 
१९, ३, ८; “रास आश्री ६, 
७, ७; -रे हिश्री १६, २, ११; 
 >हैं: आपश्रो १२, २१, १०; 
वाश्री ३,३,२,९. 
उत्तरोत्तर-दाण्ड- "ण्डेपु अञ 
२,१. 
उत्तरोत्त-दान- ननेन कप्र १, 
४, १. 
उत्तरोत्तर-वर्त्मन्‌*- 
शांध्री ७,१०, ४. 
उत्तरोत्तर-श्रयणी- 
२२३,४,२०. 
उत्तरोत्तरा-वत्‌ू- “वत्‌ शांभ्रौ 
१७,१९,११. 
उत्तरोत्तरिन्‌- -रिणः शांभी १६, 
३०,१२; ऋषा १६,२४ 


“रव्मानः 


-णः हिश्रौ 


उत्तरोत्तरिणी-. -णीम्‌ 
शांश्री १६, ३०, १३; “ण्या 
शंश्री ९,२०,२. 
उत्तरोत्तरि-ता- -ताये शांभो 
१७,१९,१०. 


उत्तरो( र-उ )चरि'- *रि द्वाश्नौ ४, 
१, १९; १०, २, १३; ११, 
$ ३,३२१; लाश्री २, २, ६; ३, 
१०,१२३; ७,१,४; ३,२०. 
उत्तरो (र-उ) न्ञत- -तः अप ए०, 
२,१; ४,५; ५,१. 


8) >उत्तरीय-। उस. उप, झा /सब्ज्‌ + क्सैणि घन प्र. । 
4) बंस, समासान्तः इच प्र. उस. (पा ५,४,१२८) । वा. क्रितरि. । 
9) बहु. <कौत्तरायणि- शालझूटि- । उरस-लझ्डट- इति पाका. 

2) वैप १ ६. 


' उंतू /त 


.. उत्तरो॥री(र-ओ)'७०- -प्ठे शांत्र 





१,१०,२; बौश्नौ ३,२८ 5 २२. 
रउत्तर-:>उत्तर-शलक्ूट- पाग २, 
हर ८5 डर 

उत्तरण- उत्‌/तृ हर. 

'जत्तराश्मन - ( >> -'श्म-का- था. 
पाग ७, २,८०. 

उत्तरिष्यतू- उत/तृ दर. 

उत्तान- उत्‌/तन्‌ हर. 

उत्तापन-- उत«/तपू दर. 

उत्तार- प्रद्भ, उत्‌,/तृ द. 

उत्तिष्ठतू- उत्ताद्र 

जच्तीणें- 'तीये उत्‌ २/तृ द्र. “ 

ड( दू> )त्‌./ठुद्‌, उज्भुदन्ति बौश्री 
१७, ४६: ३; उत्तुद आपश्रौ 
१७५,१९,९; वौश्री ९,१८ : २४; 
२७; साझ्ौ ११५,९१,५, 

पैंडत्‌-तुदर- -दः कौसू ३७, २२; 

अञ र,२५ 

ड( दू> )त्‌ू-तुष”- -षान्‌ वौश्रो १, 
६ ४ २१; वैश्नी ७,७ ४ ४ 

मंड(दू>)त्‌/तू, उत्तर आश्मिग हे, 
८,२६५ ४७; बीधि १,१५६ ५४; 
उत्तरेम आमिग ३,६, १: २५; 
काग २६, १२; ४५, १२; बौपि 
१, ९:२९; कौसू १३५, ९; 

' अआप्राय २,६. 
उत्तिरामि काग २७, ३;उत्तिराणि 
आपशभश्री १६,१६,४; हिश्री ११, 
६,१४;उद्‌ **“अतिरत्‌ शांभ्रो ८, 
२५,१; उद्( अतिरत )आशभ्रौ ६, 
२,११; उद्‌“*“अतिरस्‌ आपक्रो 
१६,१०,७; बौश्ी १०,१४८ 
' माश्रौ ६, १,३, ३०; वैश्नी १८, 
0) विप.>> 


८) पावा ६,१,५४। 7) ८कऋषि- 
#) भयेः व्यु. च 2 


उत्था" ( उद्‌ «/स्था ), 


उत्‌ तू > 


७:२३; हिभ्रौ ११,३ 2३% ३ डद्‌ 
(अतिरम्‌ ) वाश्री २,१, २,२९५. 


उत-तरण- -णात्‌ अप ६८,२,३२१. 


उत्तरण-प्रुव-- न्‍वा: अप ६७, 
थु दर क 


उत्‌-तरिष्यत्‌- -ष्यन पाग ३,१५, 


<; १०. 

उत-तार- -रेण बैग ५, २: १६. 
उत्‌-तारण”- -णः बुंदे ३, १७; 
-णात्‌ काग्रठ ७६: ११. 
उत-ताय॑वैश्नी १८, १५:९०; 
काग्रड ४६: १४. 
उत्‌-तितीपु- -घुंः अप हे, ३, ४; 
-षोः ऋण २,३,३ ३. 
कुंउत-तिरत्‌- -रन्‌ आभ्री ८,९,७; 
शांश्री १०,११,९. 

ऊत्‌-तीण- -र्णान्‌ पाग ३,१०,३९; 
-र्णानाम्‌ विध ४७,१. 
उत-तीय वैश्रो १५,६: १३; आम. 
ने उत्तिष्ठते 
आपभश्रो २१५,२, १०; माशि १, 
११; नाशि १, ५, ५; २, ४,८; 
'उत्तिष्ठति शांश्रों ५, १०, ९; 
काश्री; उत्तिष्टतः गोग २,२९२, १; 
उत्तिष्टन्ते हिश्नरी १६, १,३२२; 
उत्तिष्ठन्ति काश्री १७, २, ४; 
आपकभ्रौ;पै उत्तिष्ठतु शांग ६,५, ४ ; 
पंउत्तिष्ठ आश्री १५,३, ३०२२; 
शांश्रो;माश्री ६, १,९,९००; उद्‌- 
“*'तिष्ठ काश्नी २,१, २१%; 
आपकभ्रौ; उद्‌ (तिष्ठ) आपश्रौ ९, 
१८, २; बौश्री २८, ६: १०१ 
वैश्नी २०, ३५: २; हिश्रौ १७, 
८,४ ; मउत्तिष्ठतम अअ ११,९; 


६४० 


उत्तिष्तत> ता आशभ्री ५,१३,४; 
८, १२,७; पँशांश्रो; ऐकोस ७१, 
२४६;८६,२७*; उत्‌(तिथ्ठत) बूंदे 
८,०७; उत्तिष्ठत5उत्तिष्ठत वैताश्ौ 
१४, २पै;उत्तिष्ठानि शांग ६,५, ३; 
पेंउद्‌**“तिष्ठानि कौस १३७, 
३७; उदतिष्ठव वाधूश्री ७,६४४ 
६; ८; अञ्न १५,रपरैं; उत्तिष्टेत 
अप ६१, १, १७; डत्तिप्टेत्‌ 
आश्री १,३,२३;शांश्ौ; उत्तिष्टेयु: 
आश्री १२५, ६,३४; बोश्रौ, 

उत्तस्थी वाधूश्री ७, ७५: ३; 
फंउदस्थाव्‌ आभ्री ३, ११, २; 
शांश्री; पैंडद (अस्थात्‌ ) आश्रौ 
८, ८,६; ८; शांश्री १०,६,१८; 
<,१४; हिश्रो १०, ३,२७; ऋतञ 
२,२, ३८; पडत्थात्‌ आपम॑ १, 
४, ६५; आमिः; पद (अस्थुः) 
आश्री 8, १४, २; ऋश् २, ६, 
६४; ९, ५३; साअ २, १०६४; 
भंडदस्थाम5 आश्री १, ३, २३; 
बौश्री ६.१५: १७; आपम॑ २, 
५,११; 'उद्‌ (अस्थाम्‌ *) आश्रो 
१,३, २३; १०, ४; काश्नौ ७, 
९,३; आपभ्रौ १०,२७,९; वौश्रो 
६,१५:१७*; भाश्री १०, १९, 
१; माश्री २, १, ४, १९; वेश्रो 
१२५,१९: १७; वैताश्रौ १३,१०; 
आपम॑ २, ५, ११३ पाग्र हे, २, 
१४; आम्िय १,१,४ : ९; भागृ 
२,९ : १४:१९ ४ ३:२,४ : १५; 
बैग ३,३:९;११; हि १,७,१०; 
२०,५; २, १७,१०; कौस २४, 
३१;उदस्थाम हिंग २,१७, ११४, 


उत्थान-काल- 








उत्थापयति आपभ्रौ १, १०, ६;- 
चौश्री; उत्थापयन्ति कौसू १४०, 
७; अप १९,१,७; उत्थापयामसि 
कीसू ६, १७१; उत्थापयेत्‌ 
आश्री ३, ११, २; आपकभौ; 
उत्थापयेयुः वौग ७,१,९, 
(उद्‌ )अतिब्ठिपम्‌ शौच 8,९६. 
उत्तिष्ठासत आपभ्रौ १७, १३,. 
३; ४, 

उत्‌-विष्ठत्‌ू- -छत्त: शांधी ७, १६, 
७; आपश्री १७, २३, ९; हिश्नी 
२५, ६, ६; छेंतू १, ७:४८: 
वेताश्री १७, ३; कौग ५, ८, ६; 
-धत्सु आभश्री ७, ७, ४; “धन. 
आश्री ७, २, ३ »»; शांश्ौ; 
-एन्तः आश्री १२५, ६, ३४, 
आमिय् २, ४, ७: ७; -हन्तम्‌ 
जैश्री ११:९३. 
उत्तिष्टन्ती- -न्त्याम्‌ माश्री ५,. 
१,९, ३ ९. 

उत्-थाव- -तुः श्रप्रा ३,०,१*. 

उत्‌-थान- -नम्‌ आश्री ६, १० 
२६४५; शांश्रो; आपभ्रौ २१, 
२, ९”; -नस्य वेश ६,४६४ १४ 
-नाव्‌ कौस १, १६, १९; शा: 
१,२४,१ २९; पाय १, १६, हरे; 
३,१०, ६; -नानाम्‌ वौश्नौ १७, 
२७; १; -नानि आश्रौ १९% 
६,२६; -ने वेश्रो २१, ११: ॥ 
कौगय ३,१,३; याशि १,५५ ०७९ 
मौस्‌ ६, ५, ३६; -नेषु वौश्ो 
२२, २१४१; रे३, १३४: ४ 
माशि ११,७, 
उत्थान-काल- «ले शांग ५, ४» 


| ८) समासः वा. च १। 8) विप-, भाप. । 6) "त्त" इति पाठं: १ यनि. शोधः (तु. सप्र; आपकभ्रो १६, 
१८,१-३)। 6) शौच २,१८:७,६९ ऋत 8,३,७ पा ८,३,६४;६५:४, ६१ पावा ६,४,१३० परामृष्ठट: दर, । ४) पा. 
चैप १,८८८ | द्र.4 7) पामे. वैप १, ८८९ ० द्र. । ८) पामे. वैप १, ८८९ ९ ८. । #) सपा. हिभ्री १६ 

7. 3,३२३ उदयनम्‌ इति पामे.। 





उत्थान-विसजेन- 


११, 
उत्थान-विसजन- -ने मौसू ३, 
२, १०, 
उच्थान-दोम- “-मम्र्‌ वैश् ७, 
४:६९. ४ 
उत्थाना( नन्‍अ )साव- न्वात्‌ 
आपध २,२८,१; हिंघ २,६,१. 
उत्थानो(न-उ)दाहुगसन- *ने 
जैश्नीका १६३. 
उत्-धापन- पाग ७५, १,१११; -नः 
श्रप ३२, १, २५; -नम्‌ काश्रौ 
२५,१,१ ३; कौसू १७०,३. 
उत्थापनी*- -नीजिः चैताश्री 
३७, २३; कोौस ८२, ३१; ८३, 
२०; २३; ८७,१३. 
उत्थापन-गण- -णस्य अश्॒भू ३. 
उत्पापनीय- पा ७५, १, १११; 
-यम्‌ हिश्री ५,४,८७”, 
उत्-थापि(न>>)वी*- -न्‍्यः शांभ्रो 
१६,१३,१३. 
उत्-थाष्य शांधी ३,२०,२; काश्रौ, 
उत्-धाय आश्री २,३,२४; ७,१०, 
७; शांध्री; आपध १, ५, १२; 
३२, १५०९, 
उत्‌-थायिनू- -यिनः वैश्री २१, 
१०३४५, 
उत्‌-थास्यत्‌- -स्थन्‌ कौसू 8१, ८, 
उत्‌-यित,ता- -तः शांभौ १५,१९, 
१); आपभ्री; हिश्री ६, ३, 


१०१; नाशि १,५, ६६ -तमर्‌ 


जैश्नौका १२७; अप १३,३, ९; 


६४५ 


-ताय शुप्रा ६,१९-; -तायाम्‌ 
वौश्री २३,१ : ४३; आप १७, 
८; -ते वाघ २७, १८; वौध ४, 
५,३१; वैध १,२, २. 
उत्यित-काल*- -लानि बोशभोौ 
२७,१९२: २; २७५,४ : २. 


उ(दू>)त्‌ ./पच्‌ >> उत्पच >> “च- 


निप( च>> )चा पाग २, १, 
७२, 


उत-पत्तिष्णु- पा ३,९,१३६. 
ड(द्‌ू>)त्‌./पद्‌ , उत्पाय्यति शांश्री 


१७, १, २; बैग ७, ४:३; 
उत्पाय्येतू काध २७१४: २; 


उत्‌-पाटन- -नम्‌ अप ७० ,७,२२. 
उत-पाव्य शांश्री १७, १, ८; वोश्ो 


२८,७: ८; आमिग ३,५,८ : ५. 


उ(द्‌ू>)त्‌ ./पत्‌ (गतौ), उत्पतन्ति 


बाघ १६, ३९; य ७, रह; 
याशि २,६१; पृंउत्पतसि आश्रौ 
३, १४, १३; आपक्रौ; उत्पत 
("त-निप [त >>]ता पांग २, 
१,७२५) उद॒पतत्‌ वाघूभी 
४, ५० ६१; या ७,१४९ * 
उत्पतेत आश्री ३, १४, १३; 
उत्पतेत्‌ माश्री ३,५, ४; अप्राय 
४,२; उतः*'पतेव्‌ आपभ्रो ९, 
१६,११; १७५,१८,१०; भाश्नौ, 
उत्पपात बौश्नी १८, ४५: ७; 


४६ ४ १५; पैउद्‌ (पेततु:) कौसू 


४८,४०; अञअ ७,९५; श्रप २३: 
हर 


उत्‌ / पदू >> 








११; १७०५, २१, ९; वौशभ्ौ; -से 
अप ७०,७,२, 


उत्‌-पतिष्णु- पा ३,२,१३६. 
उत्‌-पततिष्यवत- -प्यन आश्रौ ६, 


५, ४. 


उत्पत्य>> उप्पत्य-पाक (ल >> )ला-- 


पाग २,१,७२. 


उत्पत- (>> जोत्पतिक-) उत्त-पुत- 


दि. द्र. 


उ(दू>)त्‌/पद्‌ , उप्पथ्यते निसू २, 


१३:७; आमिग; उत्पच्यन्ते अप 

<६१,१,२०:६८,१, ९७; उत्पद्येत 
जैगू १,१२: ५७; वाघ १०, ९. 
उत्पादयति शंघ २८८; विध 
३०, ४६; उत्पादय सु २, ५; 
उत्पादयेत शांश्री ३, १९,१ ७२२; 
वौश्रौ; उत्पादयेयुः वेध ३, १५, 
१४, 


उत्‌-पत्ति- -त्तिः श्रप ५०, ९, ३; 


शध २११; तेप्रा २३,२; पा ४, 
१, ९३; ५, २, ५२; मीस्‌ ३,६, 
६; ७,१,४९२; ७, ३, ३१; ११, 
३, ३८; -स्तिम विध ७५, ५९; 
वैध ३,११, १; -त्तियु मीसू ७, 
२,९; -त्तीनाम्‌ मीसू ७, ४, ८; 
न्ततेः मौसू ४, ३, ९; ७, १, रे; 
१०,८,२८;६४; “त्तो अप १: 
५; मीसू १,१,२४%४५. 

औत्पत्तिक'- -कः लाशी ७, 
१०,५; मीसू १,१,५; -के मीसू 
१२०,९,६६. 


उत-पतत्‌- -तताम्‌ बौछ ८: ७; जौत्पत्तिक-त्व- -त्वात्‌ 
-“तन्‌ कीस ४६,५४न. मोौस्‌ ६,२,२९;८,४३; ७,२,५; 
उतव-पतित- -तम्‌ आपभो १०,१३, 2:३3. 


8) < पिच्य-करमे-विशेप- । 


्ि ५, “मर 

शेशि २२६; -तस्य अप १, 
३२,२;४७,१,१; -ताः अप ७०*, 
३०, २; -तास्‌ अप्राय २, ४; 


4) जग विशेष- [थी १८,३,८ प्रस.]। 0) सपा. उत्थाय < >>उपोत्याय 


इति पामे, ।. 6) प्रामे, वैप २,३खं, उत्तिष्ठन्‌ ऐ ७, १५ टि. द.।.. ८) पामे. बैप २,३खं, अधि तैत्रा ३, ७,६, 
3९ टि. दर, /) उच्छितः इति लासं.। . &) विप.। वस,। . $#) *च-विपचा इति पाका.। ४) व्य- 


ब्याकुला- इति पाका, । 3) तात्रभविकपू ठक्‌ प्र. । हि 


उत्‌</पव्‌> 


६४९ 


उत्पलवैदूर्यप्र" 





क्ौच्पत्तिक-स्वर- -राणि 

लाश्ौ ७,११,१८. 
अत्पत्ति- -त्तिः पावा २,१, 
१; २,२,१२४. रा 
उत्पत्ति-काल-विशय*- नये 
मीसू 3,३,३५. 
उत्पत्ति-तस(:) मीसू १०,३,४५. 
उत्पत्ति-तादरथ्य- -थ्यात्‌ सीसू 
१०,८,२९८. 
छत्पत्ति-देश?- -श$ सीसू ५,१, 
१६. 
उत्पत्ति-नामघेय-त्व- 
भीस ८,३,२३. 
डत्पत्ति-रूप- -पेण शांध्रो ६, 
१,३. 
१७स्‍्पत्ति-वचन"-- -नम्‌ भीसू 
९, ३,१. 
शउत्पत्तिवचन- -नाव्‌ वौश्ो 
रण, ३ : २१. 
उत्पत्ति-वा-प्रसद्ध- “हुए पावा 
३,१,९४. 
उत्पत्ति-वाक्य"“- -क्येन सीसू 
3,४,४०, 

उजत्पत्तिवाक्य-त्व- 
मौसू ११,३,१ १. 
डत्पत्ति-शब्द-त्य- -त्वाव मौसू 
९,३,२२. 
उत्पत्ति-शेषवचन?- -नम्‌ मीसू 
७,४,९. | 
उत्पत्ति-संयोग- -गात्‌ मीसू २, 
२,२२;२३,१,१०; ७,२,२५:३१; 
३,३३; ७५,१,१ ३; ६९,२,२. 
जत्पत्ति-संबन्ध- “न्‍ध८ मीसू ३, 
२,१. | 


स्वात्‌ 


नत्वात्‌ 


उत्पत्ति-सामथ्ये- “र्थ्यात्‌ मीसू 
१०,५,२३. 

उत्पत्त्य (त्ति-अआ) था (थ-अ) बि- 
भाग- -गात्‌ सीसू ७,१,२. 
उत्पत््य(त्ति-अ)संयोग- “गांव 
सीसू ३,०,२९५;७,२,१४;३,२ ६९ 


उत्-पद्चयमान- -ने आशि ८,२. 
पछत्‌-पन्न,न्ना- >ज्ञः निप्त्‌ ५,५३ 


३३५»; बोग; -ज्ञम्‌ निसू ४, 
२३४ १०; ६,६ ; २२; २४; विध 
५,१८३; -जस्य निसू ५,५:३५; 
या १,२; -नज्ञा निसू ६, १०: 
११; -ज्ञाः विध१७,३७; वेध३, 
१२, ३; -न्नात्‌ वेध ३,११,५; ८; 
१२,१; -ज्ञानू बौध १,९, १५: 
-न्ञानास्‌ आश्री ३,५, ८; ६,७; 
बोध ३,१, १४;२,८;११,१; या 
१, २; “-ज्ञायाम्‌ आपध १, ५, 
१४; हिघ १,२,७१; >्ने हिश्री 
१७,८, ३१; निसू २, ७: १९; 
साय २, १५, २; वेग ६, १३५१ 
३; अप "२,७,१; वाघ १०,७; 
बौध २,२, ११; मीसू ९,४,२९; 
-ज्नो ऋपष्ा १३,१८. 
उत्पन्न-तृ(प्र >> )प्रार- पा,पाग 
२, ३,३७. 

उत्पन्न-पु(त्र>> )त्रा- -त्रा बौध 
२,२,६३; -त्राः आभिग्ग ३,१०, 
१४६. 

उत्पन्न-संयोग- -गात्‌ मीसू ४, 
४,१ ३; ६,४, ३६. 
$उत्पन्ना(न-अआ)धिकार- -राव्‌ 
सीसू ३,५,१०. 

२उत्पन्ना (न्-अं) घिकारा- -रः 


मीसू ७,१,१२;३,९.. 
उत्‌-पादक->>"क-अक्मदातृ- -न्रो: 
विध ३०,४४. 
उत-पादन- -नम्‌ बौश्नी २९, ३: 
४; जय बौश्ो २०, २७३ २४; 
२१,१८: २७, 
- उत्‌-पादयत्‌- -यतः विध ३०,४५; 
>यन्‌ अप ७० ,२३,४. 
उत्‌-पादयित (व्य>>) ब्या- «व्याः 
आपभिग १,५,१ : २७, 
उत्‌-पादयितुस्‌ वाघः ६,४. 
उत्‌-पादयितृ- “ता विध ७५, ६६; 
-वारम्‌ पावा ७, १, ९३; -हुः 
वाध १७, ६३; आपघध २,१३, 
५न॑; पैंहिघ २,३,४;५. 
उत्‌-पादित- -तः वाघं १७, १४; 
इंध; -तम्र्‌ वोग ३, ४, ३४; 
बाघ १७,५१; बौघ २,९,१४. 
उत्पादित-पुत्र- -त्रा: आभिए 
२,५,६ ४: २४, 
उत्‌-पाद्य वौश्रों १९,२:१७२८५ ;वाश्रो 
शउत्पन्न- (>>भौत्पन्निक- पा.) पाग 
3,४,१५. 
उत्पछ+- पाग ५,२,१३५; “-लानाम 
अप ६८,२,२९; -छानि आज्यो 
३,३; -ले कौसू ३६, ७; -हैंः 
आप १,४३,८;४४, २६ 
उत्पल-कुष्ट- -: अप १,४४,१० 
उत्पल-कोश-गन्धाँ--. “न्‍थः अप 
२७४, ६,४. 
उत्पल-माछा- 7> "लि (न्‌>)वी- 
नी अ्रप १८,१, १७. 
. उत्पल-बैदूर्य-प्रभावा( व-्श्र )अन- 
,.. संनिभए- -मे: अप ६५,१,१९ 


८) दस, >>षस, उप. ८ संशय-। 6) विप. | बस.। ८) तृस, पूप, - उत्पत्तिपद्घटितमन्त्र-। ६) मलो- 
कप्त. । ८) समाहारे 6स.। /). इस. >>पस. । £) “योगित्वात्‌ इति जीस. ।. #) तु. पागम.। £) अर्थः व्यु, च१॥। 
उत्पपन्न- इति 826. । 3) नाप.। वैप हे दर. । #&) विप. | पस,>>वस, । 2) ८ओपषधि-विशेष-। 8) “विप. । 


हु 


न्‍ 
हि 
के 


_इस.>>तृस,। प्रभाव- इति2। “प्रभा-भाजन-संनि? इति शोध; संभाव्यते तत्पक्षे 'भाजव-:> प्वाक्षन-इति वावि, इति मतम्‌। 


उत्पलल-हस्तक- 


६४७ 


उत््‌ </पू>> 


२०...........-+नननन-+3म नमक जनम««+भ+ननमनननननननमनन हनन मनन नम ननननननननननननननननन न नम नन++33५+७५++3+न++3४स23नन+++++3कनननक८ नमन मनन न+«++ज«+मन-जन- ऊन मनन - “+ «थक नली ननननन न नननाना नाना न -+ कक न ++ नमन न +क नन न+कननप नमन मनन मनन नमननम न 
॥ऋनककाकथयम्ककनाानाग्क कक का ककमक कक कक कम करत यान क कक काका काका कामना अनाज ॥ मार आार लीक ९५ ७थाणाणणा भार 


उत्पल-हस्तकग-- नके अप दै८, २, 
२९, 
उत्पल्ि(नु>)नी- पा ७५,२,१३५. 
?उत्पवाधत अप ४८, ११६ 
उ(दू>)तू ./पश्च> ४उव-पश्यत्‌ - 
ऊर्दयन्तः द्राश्री ६, ४,९५३ लाभौ 
२,.१ ०; जेंगू १,४४१ 
(-श्यन्तः) आश्रौ ६, १३,१७५; 
शांश्री ७,१३, १; काश्रौ, 
ज(द्‌ू>)त्‌-/पा?, उत्पिपीते वौश्रौ 
७, १९२: २९५-; ४२; ५४ 
; उप्पिपीति" अप ४८,१ ७. 
उत्‌-पाठटन-, उत-पाव्य उत्‌/पट्‌ द्र, 
डत्-पात - पाग ७, ३, ७३; “>तई 
अप ०, १०, १६ -ठदा3 वेश्रौ 
२०,३९६ : ११; अप रे,३,७२३; 
-तान्‌ अप १, ९, २; ६७,१,१; 
७१,१,१; २,४; -तानाम अप 
२, ३, ३; ७०, १, २; “ते अप 
२७४, १, २;- -तेन पावा २, ३, 
१३; -तेपु कौग ३,९,२; शांगृ: 
क्षौत्पात पा ७,३,७३. 
' औत्पातिक*-- -कूम्र अप ६४,८, 
२; “कानि अप ७०१,१३,५, 
उत्पात-गण- -णेषु अप ६७, १, ४. 
उत्पातगण-वर्जित- -तः अप 
६८,४,५, 
उत्पात-ज- -जम्‌ अप ६७, ४, ८; 
१०,८; ६०५,६,४, ४ ह 
उत्पात-शान-कोविद:-_ -दुः अप 
५७,१,२. 
उत्पात-दरशैन- -ने अप ५०, ३, ५ 
४, १; ७,५, 
उत्पात-निमित्त- -ताम्याम्‌ वाध 


3 


6) विप. | बस. । 


संघिरापैः । 
पाका,, २उत्पूत- इति पासि. । 


8) वेप १ दर. । 


२०.२१. ., | 
उत्पात-फल-जनाहि (न्‌ >> ) बी- 

: ननीस अप ६७,१०,१०, 
उत्पात-राज- -जः वाधूश्री 8,३७६ 


२५6, 
उत्पात-लक्षण- -णम्‌ अप ६३ 
५५४ ५ 3 3 £ २,७; ७ 


ज १ । दण, डे 355७० 3 २ डरे । १६ 
उत्पात-विहिता- -तान्‌ अप ६८, 


गा ; 


उत्पात-शमन-द्रित्वँ- -त्वस्‌ अप 
७०,१, ३ 
उत्पात-शमना (न-अ) थ- -अंम्र्‌ 
अप ७०,७,४. 
उत्पात-सद्ध- -डैं; अप ७०२, ३२, 
३२८, 
उत्पात-हृदयाँ- न्यप््‌ अप ६३,५,६. 
डत्‌-पाद- ( >>भौत्पाद- पा.) एग 
७8,३,७३. 
उत्पादक- प्रद्, उत्‌,/पदू द्र, 
उ(दू>)त्‌ /पिच्‌ (विस्तारे), उत्तपि- 
चति वाधूभी ४,७१ :५ 
उ(दू>)त्‌-/पिप्‌ , उत्पिनाष्टे वौश्नो 
२१७५,३० ४ २३ 
उ(दू>>)त्‌-पुच्छ- *च्छे पा ६, २, 
... १९६. 
उत्पुट'- (>>भौत्पुट-, जौत्युटिक- 
पा.) पाग 8,२,७५; ४,१५. 
उत्पुत””- (>> भोखुतिक- पा.) पाग 
४3,४,१५. 
डउ(दू>>)त्‌ </पू, उत्पुनुयात्‌ वौश्नौ 
२०, ६ ४ १४; १० ६२६; २८; 
२३, ३:२०; २७, ११:१५; 
२७:१४: १९:१५ : १७. 


2) षस. उप, ऋतत्त- 


०) उत्प" इति पाठ:?१ यनि, शोधः । 
पादकशास्त्र- प्रद्भ, । वेप १ द्र.। 6) तसस्‍्थेदमित्यर्थ इक्‌ प्रं, उसे, (पा ४,३, 
/) .विप. । बस, उप, सापः | 


उत्पुनाति काश्री २, ३, ३२५३५ 
आपकभ्रौ; उत्पुनन्ति वाधूश्री २, 
१४. २; नैडल्पुनामि आपभ्रो 
१८, १३, २१; वौशभ्ौं १२, 
९: ६; साश्री १, २, ३, १९ 
हिश्री १, ६, १६; १३;५,२० 
आग १, ३, ३ कोग १, ४ 
५; शांग १, 4, २१; कौसू २, 
२४; पैंडव्पुनातु आपश्रौ १,११, 
९; वोश्ौ; माश्रो २,२,५,प ८; 
वाश्रो १,९,२,१०”; हिश्रौ३,८, 
५४; बाग १,१५०; गोग१,७, 

३०; जैगू १,३३१ ७०; द्वाग १, 
२,१४7; उत्पुनीयात्‌ वाधूश्रौ २, 
१४६४४, 


इत्‌-पवन- -नस्‌ माश्री १;१, ३, 


४३; २, २, १; वाश्रौ १,१,१, 
२६; हिंश्री ३,८,५४; आग १, 
३,२; शंघ १७६; -नाव्‌ हिभ्नौ 
,०, ३७; >नाय बौग २, ११, 
६३; >ने वौश्नी २०, ६: १३५ 
-नेन विध २३,३०, .. 
उत्पवर्न-काल- ले आपमस्रौ ८; 
१०,३; २७, ३, २६ 
उत्पवना (नं-अ) थ-, -र्थम्‌ कप्र 
१२,२,११ 


उत्‌-पाव- पा ३,३,४९. 
१उत्‌-एूत,ता- -तस्‌ आश्रौ २, ६, 


१०; आपभ्रौ; .-तवाः आपकभ्री 
२, ११,१ै$ -तान्‌ :आपक्रौ ८, 
१०, ९; माश्री १, ७, ५, २०; 
वाश्नी १, ७, ३, ९५; वश्नौ ९.२: 
८; -तानाम्‌ माश्री १, ७, १, 
२१; -ताप्िः वेध ३,६,४; -ठे 


6) > उत्पातप्रति- 


१२४)। ) पसे,>>षस: । . 4) उत्तरेश 
) अथः व्यु, व १ ।। /) उत्पत- इति 
!) पाभे. वैप १,८९० 9 द्र.। ४) पाभे.:वैप १ .पुनातु तै ९,२; १,३२ टि. दर. । 


उत्त्‌/पू> 





भाश्नी ९, १५, १०; माश्री ३, 


६४८ 


१६; वाधूश्री ३,९८ : १. 


' १,२१; -तेन आपक्री १, 4, १; | उ(द्‌>>)त्‌-/प्रु, डदप्रोष्ट माश्रौ ३, 


साश्री; -तैः वेग ७, ११४ १; 
१२५६२, 
उत्पूत-शुष्म"- -प्मस्‌ बौश्री ३, 
१६६ नै, 
उत्पूता(त-अ्र) सिमन्त्रित- 
दुग्ध. -रस्‌ वेश्ी ९,१: 
१०९९, 
डत-पूथ काश्री ७, १०, ५५९; 
आपको; वाश्री ३,३,२,२८ ", 
उत्‌-पूयमान,ना- -नम्‌ वेश्रो २०, 
२७४२; हिश्री १७, ४, १; 
श्रप्राय ७, १); “ता; आपक्रो 
४,५, ६; भाश्रौ ७, ७, ५; वैश्रौ 
७,४ : ६; हिश्नी ६,२,८. 
शउत्पूत- ( >> औत्पूतिक- ) 
उत्पुत- टि. दर. 
उ(दू>>)त-पूर्व- -वेः तैप्रा ५, १४; 
आअप्रा ३,२,१, 
उ(द्‌ >> )त्‌-पृष्ठ*- -छः वोश्री १७, 
३०६४७; ९. 
उ(दू>)त्‌ प्र>/दा (दाने), उलदाग्र 
वौश्री ६, २० :१२;३० ४ ९; 
२७,१९२: ७; १५: १९, 
उ(दू>>)व्‌-प्र </यच्छ , उत्म्रयच्छति 
वौश्ली ३, १६६४ ६; ८; ११; 
१३; १५; ५२; ५५; ५०७; ६, 
२४ 5 ३९; ३०:९०; ७, ६: 
१२; १४; ८, १5:१५; १८; 
९६८; १०; ९, ८ ४४; ७; 
डत्ययच्छेत्‌ बौश्नी २०, १९: १. 
उत्-यच्छत्त- -च्छन्‌ बौश्री ६, ११ : 


५,९; पैउओएछा:ः आश्री ३,१४, 
१३; आपभ्रौ ९,१६, ११; बौश्रौ 
२७, ४:१५; भाश्री ९, ९, ८; 
हिश्री १५,४,४९; अप्राय ७,२. 

ड(दू> )त्‌ धरुप्‌ू>उव-मुष - 
नुपः£ काश्री ३, 4, १; कौस 
६,१; अप्राय १,३. 

ड(दू>>)त-प्रे(प्र </ई)क्ष्‌ >> उम्मेक्षा- 
क्षण बौपषि १, ७:१३; १३५ 
८; -प्षा: आमिग ३, ५, ८: 
११; ६,४ ४ ८. 

ड(दू>>)त्‌ </प्छु, उच्छबते आपक्रौ 

१३,२०,११, 
उत्‌-प्लवमान- -ने माश्रो ३,५,९. 
उत्‌-प्छुत- -तः वेश्रो १६,२६ ४ ५; 
-तम्‌ साश्री २,७,४,३१. 
उत्‌-प्लुत्यो(य-उ)व्प्लुत्य सु १८,२. 
उ(द्‌>>)त्‌-/फुल-> उत्‌-फुछ- पाषा 
८,२,५५. 

*/ उत्सू ( लालसायाम्‌ )>> उत्सुक 
(>> «/उत्सुकाय पा, ) पाग हे, 
१,१२. 

१उत्स/- १और्स-, भौत्सायन- पा.) 
पाग ७,१,८६;११०*, 

रउत्स- «/उद्‌ न्दू द्र, 

डउत्‌-सक्त्थि!- -क्थ्योः शांश्रो १६, ३, 
श्षष, 

उत्‌-स(क्थ->>)क्थी*- -क्थ्याः काशी 
२०,६,१७; शुअ ३,३०. 

उ(दू >)त्‌ «/सछ्ज्ञ्‌ >> उत-सट्ढलै- 
पाग ७,४,१५; “हम कौ १, 


उत््‌ /सद्‌> 





१०, ७; शांणश १,१६, ७; वागू 
१५, १९; -हज्े कोग १,१४,८; 
शांग्र १,२२,९;५,७, ३;काग २८, 
५; वाध १२, ३५; वौध २, ३, 
२६; विध ६८, २१; गौध ९, 
५६; वृंदे ६,३६. 
ओऔत्सज्ञिक- पा ७,४,१५, 

उत्सनज्न-पूरण- -णम्‌ अप ६८,२, 
१६. 


उ(दू>)त्‌ </सद्‌, उत्सीदरति वौश्रौ 


६5६,३४ १६;१७,५१ : १८:५२: 
११:५३ : १३; १८, ६२० ४: २३; 
२७५, ६: ९; २६, २५१९; 
वाधूश्री २, ११:१४; उत्सी- 
दुन्ति बौश्री १०, १९:१४ 
१५, १३:२; उत्सीदेत्‌ वौश्रौ 
२२, १७: १८; २५, ३:२०; 
निसू २,८: ३२; उद'““सीदेत्‌ 
वौश्री १७,१९ : ३४; हिश्री ३, 
८, १०; उत्सीदेयुः वौश्ी २६, _ 
२३३४ ३, 

उत्सादयति काश्री ८, ३, १८ 
वौश्ो ६,२९८ : ४; २९: ९; ७; 
४:४७: ५३१४; ८, ९११४ 
हिश्री ८,६, ३७; उत्सादयन्ति 
वौश्नी २७, ३७ : ३; उत्सादयेव्‌ 
बौश्नी २६,३१ : १७:१८, 


उत्‌-सदुन- -वात्‌ या १०,९, 
उत्‌-सन्न- -ज्ञ; वौश्री १०, ३६: 


१२; -न्नमभ्‌ शांश्ों १७,६, ४ 
चौश्रौ ३, १४ ४ १०; १७४, १५: 
१९; >-ज्नाः अप्राय ३,७; ऑपय 
१, १२, १०; हिंघ १, ४, 05 


मा 5 मी मत 80 मम कि कक 5 कि 
०) वैप १ द्र.। 9) कस.>>कस. । 06) पाठ: £ थघे इति शोधः (तु. सप्र, आपश्रौ ८,९,८ वौश्रौ ५, 
१०:८)। ४6) सहृत्‌ पुयो इति पाठः£ यनि. झोघः (तु. आपश्रौ१८,३१३,२१)। 6८) विप. | बस, । _) पाठ 


उदप्रोष्ठा: [सपु१] इति कोच: 9) पाले, वैप १,८९१ 2 द्र. । 
४) कुत्स- इति पाका, । 
7०) पाले. वैप १,८५१ ) परि. च द्व, । ' 


2) हऋषि-विशेष- + व्यु.१ । 


/) परस्पर पामे. । 
( प्रास, । प्र ३९० & उदव**"चघेहि इति नेम | 


2) वैप ३,१७९ 6. । 


उत्‌ /सदू> 
-न्ने बौग ७,९, १९; वेए ७,४ : 
१९, 





६४९ 


उत्सजतिध वौश्नी ६,९५:३; १०, 
१७:९; उत्सजेंत्‌ हिश्लो७,५, ७०, 


उत्सब्न-यज्ञ- -शः शांश्री १४, | उत्‌-सर्पण-, 'सपंत- उत्‌,/रुप्‌ द. 


४७,२; भाशि श्रैश्, 
उत्सन्न-शय्या- -थ्या वौगश रे, 
२,६९२, 
उत्सब्न-छा (>>घा ) घ- न्‍धः 
आपध १,२,२०;हिंघ १,१,६०. 

त्साद”->> |"द-तस ( :) माश्नौ 
१,८,५,१८; ७५,९,९,५: ऋष्रा 
२, ४१. 

उत्‌-सादक"- पाग २,२, ९; ६,२, 
१५१, 

उत्‌-सादन- -नम्र साश्नी ७,४, १; 
-नात्‌ बौश्ौ ४५, ६: ९; -से 
कौगू ३ ९,३८; शांगू 3,७,४ २३; 
“नेन बौध १,५,८२. 
उत्सादन-देश- -शम्‌ काश्रौ 
२६,७,१०. 
उत्सादनीय,या"- -यान्‌ वाश्नी 
१,५,१, ३; -याम्‌ वाश्री १,५, 

' १,२, 

'उत्‌-सादित- (>> ०सादितिन: पा.) 
पाग ५,२,८८, 

उ्-साथ आश्री १५,४,५; वोश्ोौ 

उत्‌-साध- -थम्‌ कौसू ११,१६. 

पजत्‌-साद्रमान- -नाय बौश्रौ ९, 
१९३ ५; हिश्री २७,५,४). 

नैंउत-सीदत्‌ू- -दतः आपश्रौ ७, 
२६, ५; .भाश्रौ ५,१७, ९; १८, 
११; बाश्रौ १, ५, १, ३ वेश्रो 
१,१६९ : ६; हिश्नी, ३, ६,५. 


'उत्सरि*- -रयः बौश्रौप्र ३१ : ९. 
उत्‌सर्ग-प्रद्द. उत्त्‌,/सुज दर. 


'ड(दू>)त्‌ /सर्ज (*अव्यक्ते शब्दे), 


उ(दू>)त्‌ «/ सह , उत्सहताम्‌ 
या ४,१९; उत्सद्ेत आपक्री 
१०,१३,१२; हिश्री २३,२,४५०; 
बैताश्री २०,२१, 
उत्‌-साह- पांग ५,२,१३६; “हँस 
झप 8४२,२,७. 
उत्साह-करमन३- न्‍मेंणः या १, 
७; १०, ६. 
उत्साह-वत- पा ५,२९,१३ ६. 
(उत्साहिन- पा ७,२९,) ३२६. 
उत्‌-साहक- उत्‌-सादक- टि, द्रव. 
२उत्‌-लाहिनू- पाग ३,१,१३४. 
उ(दू >)त्‌/सि (बन्धने), डत्सि- 
नाति या ५,१५९. 
डउ(दू>)त्‌./सिच,ऋच्‌ , उत्सिन्नति 
काश्री ७,१४,२७; आपकभ्री १६, 
१८, रे; बौश्ची २, ५४ २८; 
वाश्री १,५, २, ४६; वेश्री १८, 
१५४११; हिश्री ३,०,९८; ७, 
३,७४; ११५,६, ९४; जग १,४: 
१९५; बौध २, ५, ३०; डत्सि- 
खन्ति आमिय २,६, ३:५६; बौपि 
३, ४, २४; उद्‌'* 'सिन्नध्वम्‌ 
वौश्ी १८,२५९ : «मै; उत्सिश्वेत्‌ 
वोध २,३,३. 
उत्सिच्येत बौश्नी २७, ३ :१०; 
१२, 
उत्‌-सिच्य शांश्रौ २,९,१४; आपकभौ. 
उत-सक- -के वौश्रो १७,३१:१७. 
उ(दू >)त्‌ </सिध््‌ >> १उत-सेघ- 
-थः चुसू २,)१४९७; -घस्य 
छक्ुसू ३,११४ २८. 





उत्‌ /सूज्‌ 


ननजततनननननननननननननननननिनिनीनीननीन नमन मनन नमन मल शननशनख्णिवििििथेि थी े थ?़ ख खखय  ्य्य््््््थ्य््य्य्च्ट्स्स्स्ट्ट्स््स्स्स्स्स्स्ट- 





उत्सेध-वनिषेघ- -थो लाश्नरौ ७» 
४,१; निसू ६,१० :३३; ८,४ : 
१७; १०,२३२: ३४; ६: ६. 
उत्सेध-मध्य”- -ध्यम्‌ निसू ६, 
१० ६:२५, 
उत्सेव-स्थान- नने द्राश्री ८, 
३,३ लाभ्ी 8,७,१. 
रउत्से (घ>> ) धा- 
वौश्री २,६ : २९;३०. 
उ(दू>)त्‌ '/खिद््‌ >> उत-सीव्य 
कौसू १६,३; २६,४२३. 
उत्सुक-, */उत्सुकाय &/जउत्सू 
( लालसायाप्त्‌ ) द्र. 
उ(द>)त्‌ «/खूफ़िरणे)-> उत-सव”- 
-वः अप ७,२,१४; ९० ,५, ४; 
-वानाम्‌ अप ६८,५,१०; -चे 
गौध १६,४३; -बैषु आप्िगश २, 


-धाम्‌ 


६,७३४ ३७. 
उर(व्‌>>)त्‌ «/ सखु>>उत्‌-सरण- -णात्‌ 
या १०,९. 


उ(दू>)व्‌ </खज्ञ,उत्सजते आ्श्रौ ८, 
९,७; तशांश्रौ; उत्सुजति शांभौ 
१०, ८,१६९»; काभ्रौ; आपक्रौ 
७५, २७, ३; उत्सुजन्ति आश्रौ ६, 
१४,१ १;शांश्रौ; उत्सजामि वैश्रो 
३, ४: शेप; हिश्री १, २,२८न; 
कौसू १७, १९४; बृंदे ३,१५४; 
पृंडत्सजामहे काग०९,१०;माण १, 
४,९;वाग्र ८,७; पृउत्र्जतु बौश्रौ 
१३,३२:११;१३;१४; माण १, 
५९, २३; उत्सज भाग २, ७३ 
२१ हिय २, ७, गोण ४, 
१०,१९; कीस १७,१८; उद्‌*** 
सज वोश्री ६, १६:२५; 
कंउत्सजत शांश्री 8, ११, २४ 


, 0) विप.। बस, । 6) वैप १२ द्र.। ०) तु. पाका.। उत्साहक- इति भारढा, प्रद, । 6) ८होम-विशेष-, 
इंष्टि-विशेष-। तद्हतीयः छ>>ईयः प्र. ॥ ८) ८ऋषि-पिशेष-। च्यु.६। /) वैप १ उत्‌ /रज्न इत्यत्रापि यनि. विवेक:, 
5.) &) परस्पर पामे.। #) बैप २,३खं, द्र, । £) विप, (अरणी-)॥ ) पामे. प्‌ ४०० दर. । 


बैप डनप्-८२ 








उत्/ सजू ६५० उत्त्‌ /सजू> 
बौश्री; |ंउद्सजत्‌ आपभ्रौ ८, ३६; २२, ३३; झुप्रा ७, १८१; १,१,५७, 
२१, १; वौश्नी ७, १८ : १८; पावा ३,९,१७१; -गम्‌ आश्रो उत्सगलक्षण-प्रतिपेध- -धः 
चैश्नीो ९, १९:१५; हिश्रोौ ५, १२५,४,२१; वौश्री ६,१४ : १२; पावरा २,४, ३५. 


६,४; क्‍उदखजः: आपभ्रो १७, 
२१, ७; हिश्री ११२, ६, २६१ 
उत्सजेत आश्रो ५, ६,३; शांभो; 
उद्‌'रजेतू बौधी २, ७: 
१९; उत्सुजेरन शांश्रो १३, २०, 
२; ५; वाश्नी ३, २, ४, १; २; 
पास २, १९, १; हे, ९, ६; 
उत्सजेयुः आपभ्री २१, २४,३; 
२५,४; ६-८;११; हिभ्रौ १६, 
८,१८;१९ ;२०; पागू २, ११, 
१०; वौध १,५,१४३*, 
जत्खष्टास्महे वाश्री ३,२,४, शनें; 
उत्सक्ष्यामि शाश्री १५,२२, 
उत्खक्ष्यावः, उत्स्रच्यामः शांभ्रो 
१७, २२,१; उदखाक्षीत्‌ वोभोौ 
१०,३१: १७; ३४ : ४. 
उत्सज्यते शांश्री १,१५,१८७+>; 
उत्सज्येते शांश्रो ५, १८, १२; 
उत्सज्यन्ते शांश्री १७, २२, 
२४; १७, १७,९; आपभो २१, 
२५,२; वौश्ी २६,११ :१०. 
उत्सिसक्षेत्‌ पाण १,३,२८ 
जउव-सर्ग”- -में; आश्रों २,७, २०; 
शांश्री ३, १६, १९; १८, १९ 
झापभ्री २२, २,२९२; २५; दिश्रौ 
१७, १,३२७; बवेताशी २७, १२; 
कोग्र ३,८,१; शांग ७,१५, २१; 
आमिसय १,२,२: १; काश १८, 
३; वोग ३, ९,१; भाग हे, ८: 
१२; हि २,१८,८; हिपि १२ 
१०; जैंग १, १५: १; द्वाण ३, 
२, २४; कप्र ३, ९, ३; कौस 
१७१,५; बीच १,४,५; ५, ४३ 
६,२८६ ३२; ३४; ४४; गौध ९१, 


प) भाप, नाप. | सस, । 


2) विप. ॥ बस. । 


भाश्री १०, १६,७; कौसू ६८, 
३७; विध ३०,२; -गैस्य पावा 
३,१, ९४; मीसू १०, ३, ७१; 
-र्गाव्‌ पास २, १०, २५; मीसू 
९,३,३९; -गे आश्री २, २,१; 
वौश्री २३, १४४ १४; आग रे, 
७५,१ ३; कोग ३,७,१३; शांग ४, 
५,१७; हि १, १३, १२; १४; 
जैग १,१४४ १३; कंप्र १, १०, 
७;९; अप ४६,७,४;५; वौध १, 
५,७३; विध ३०,२५; पावा २, 
३,१ मीसू ३, ७, १९; ९, ४, 
४८; ११,२,४९; १२, ४, २५; 
-गेण आपभ्रो १६, २७, २० 
वेश्री १८.१९: २०; हिश्नो ११ 
७,६२४ विध ५पछ, २८; “गे 
काश्री १७,५,१९; आपभ्रो १६, 
२७, १३; १९; माश्री ६, १,७, 
२९:३१; वाश्री २, १, ७,११२; 
१३; वेश्रों १८,१९५ : २३; २५; 
हिश्री ११५,०,५९;६१. 
“उत्सगें- “गे; पावा ३,१,३४; 
४३; -गात्‌ पावा 8,३,१३२. 
उत्सगे-क्रार- -छे काश्री २०, 
४,१२९; बृंदे ७,१९२. 
उत्सग-पूर्वको- -कः मील ४, 
२,२९९ 

उत्सगे-प्रतिषिध- -घः पावा ७, 
३,७२. 
उत्सग-प्राप्त- -प्तानि आपक्रौ 
२१५,२५,५. 
उत्सगै-योग- -गात्‌ काश्री १, 
२,१६. 


उत्सग-लक्षण- -णानाम्‌ पावा। 
0) ८कतु-विज्वेप-। 


-  उत्सगेलक्षण-भावा (व-श्र) 
थ- -थैम पावा ६,१,८५. 
उत्सगेलक्षणा ( ण-अ ) प्रसि- 
द्वि- -द्िः पावा ६,१,८५. 
उत्सग-घचत्‌ मीसू १०,७,९. 
उत्सर्गा (गे-अ) पवाद-विप्रति- 
षेघ- -धात्‌ पावा ७,३,१३९. 
उत्समगां (गें-अ) अतिषेध- “घः 
पावा २,३,१. 
उत्सर्गा ( गे-अ ) बाघक-लव- 
न्वातू पावा ३,१,६:७,४,८९. 
उत्सर्गा[ग-अ)भाव- -वात्‌ पावा 
६,१,८५, 
उत्‌-सर्गस्‌ आपभ्री १०,२४,५. 
उत्‌-सर्गिन्‌->> “मगिणामू-भयर्न- 
“नम काश्रों २७, ७, ३९ 
आपभ्रौ २१,३४,१; २५,१३३ 
बाश्रौं ३, २, ४, $ हिश्री १४ 
८,१६; -ने शांश्री १३,९२०, १ 
बोध १, ६, २० *भ्ते बौधी 
१७,२२१: १. 
उत्‌-सर्जन- -नम्‌ शांश्री 8,५१५ 
काश्रौ; -नाव्‌ आ्रपश्री १,४, 9 
भाश्रौ १,३,९०३हिश्री ३,९१४ 
जआपध २, ५, १६; हिंध रे, )? 
९८; “नानि द्वाश्री ८, ४, 6 
लाभौो ७,८,८. 
उत्सजनो ( न-उ ) पाकर्मत्‌ ० 
-मणो: विध ३०,३. 
उत्‌-सक्ष्यत्‌- -द्यत्र द्वाश्री ५ £ 
१९; गो २, १३ 
उत्‌-सुजत- -जन्‌ वैश्वी २१,३: ४ 
६; आप; -जन्तः शांधीं ३ 
२३,१३३ बौश्नीं १७,९२९: ** 


६५१ 











उत्‌/ सजू> ४ उद्‌ (दुर-> 
न्डंडर? ससइसइइससजसिण््ल्््कल्ल््य्््ैिज्िये्ेिटख््ंधय्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ययय्य्य्य्य्य्स्स्स्स्यि 
-जन्तम्‌ वाघ १९४६, उत्सए्-वृषभ-सूतिका"- ३,२४, 
उत्‌-सजमान- -न; आपध १, २६, -कानाम्‌ विध ७५,१५०. उत्‌-ख्ा(त>> )तवा- -ता या ७,१२. 
११; २, २१,१०; २१; हिध २, उत्सष्टा( छ्र्ञ् )ैप्वि- न्पिः उ(द्‌>> )व्‌/स्वन्द्‌ >>उत्-स्यन्दन- 
५,११९०;१ ३०” -नस्य आपक्रौ आपन्रीौ ५,२७,४; वौपि २,५,१; -नात्‌ या १०,९, 


८,२३१, ५; -नाः शांश्रौ १३,२० , हिपि २१ : ११; गौपि १,१,९४. | उत्‌-स्यन्दित्वा आपश्रौ १८,१३,८. 


८; १५. उत-खट्ष्यत्‌- -क्ष्यन्‌ आभ्रौ १०,६, |उ (द्‌ >>) त्‌-/स्रु >> उत-ख्ाविन- 
'उत्‌-सज्य आश्रौ १०,६, ७; शांभी; २; बौश्री १७, १३: ३५; १५, -विणः या ७,१५९", 

या १७,८; ९, २६: १३; १७,४४ : १९; आग | उ (दू >> ) त-स्वर- “रम्‌ माशि 
मंउत्सज्य- -ज्याश्मू आपमी २१, १, २४, ३२; शआमिश ३,५,८ : १२, ६. 

२४, ३), ३; बौश १, २, ५०; वौपषि १, |ड(दू>)त्‌ २/स्वथिद्‌ >> उत-स्वेदन- 
उत्‌-सृज्यमाव,ना- “नम वेताश्नी ७३५, -नम्‌ शंध १७५, 

३७, १९; -नाः वैताश्री २१, | उत-लण्टु- -शरः हिश्री १६, ८, | «/डद्‌ , न्दू! पाधा. रुधा, पर. छेदने, 

५६, २४९०, उन्दल्ति काश्नी ७, २, १४; 


उत-सष्ट,आ- -४: पाण ३,२, ५; |उ(दू>)त्‌ «/रूप्‌ , उत्सरपंति काश्रौ हिश्री ५,२, ६९९; आग १, १७, 


वौध २,९, २३; विध ८६, १९; 
“एस आपभ्रीौ २१,२५,७; वैश्नी 
३, ४१ ५; ह्भ्रौ १, ० २९; 
वैताश्री ३६,३१०; -छान्‌ आपध 
२, २८, ७; हिघि २, ६, ७; 
-एछानाम्‌ माश्नी ६, १, ३, १०; 
“प्टाम्‌ काय २७,१५९; -एायाम्‌ 
आम्िश २,६, ६ : ३०; बौण १, 
२, ५१; -्टे माश्नी ३, १, ३५; 
-श्ेपु पाण २,११, ३. 


१०,८,२; उत्सपेत्‌ आपभ्रीौ १९, 
१४, १३; २७, ९, २१; वौश्नौ 
१९, ६:११; हिश्री २३,३,११ 
हिपि १३ : ११० 
उत्‌-सर्पण- -णात्‌ या १२,१३. 
उत्‌-लर्पेत्‌- -पनू पाण २,७,१५, 
उत्‌-रुप्त- -से काश्नी 8,८,१९. 
उत्‌-रूप्य आश्री ७.१५, १०; ११; 
काश्रौ . 


!उत्खण्टा वाश्नी ३,४, ३,१७. 


७; १८,४; पाण २,१, ९; गोग 
२, ९, १२; कौस ५३, १८; 
उन्देत्‌ द्वाग २,३,२२. 

उनत्ति काश्रौ ७,२,७; आपक्रौ; 
हिए २, ६, ६; या २, २४: 
उन्दन्ति हिश्री ५, ५, २८; ६, 
४; उनच्नु वेग ३,२३ : भें; 
चउन्दन्तु काश्री ५, २, १४; 
आपक्रौ, 

उन्देयति अप ४७, १,८. 


उत्सृष्ट-पुश्रल्य (ली-अ)मिशस्ता- [उत्‌-सेक- उत्‌/सिच्‌ द्र. 

(स्त-अ् ) नपदेश्य-दाण्डिक-तक्ष- | १-शडतू-सेघ- प्रद्व, उत्‌ /सिधू द्र. 
कदय्रे-बन्धनिक-चिकित्सक-स्ुग- | उ(दू>)त्‌/स्कन्दू पावा ८,४,६१. 
व्व(यु-अ)निषुचा4(रि-उ)च्छिए्ट- | पड (द्‌ >> ) त्‌ </स्ना, उत्स्तातिः 
भोजि-गण-चिद्विपाण- -णानाम्‌ आपभ्रो २, १०, ६; वौश्रो १, 


र्डत्सो- पाउ ३, ६८३; -स्सः 
आपभ्री ७, ७,२; ११, ३; वोश्रौ; 
या १०, ९$%; -व्सम्‌ आपभ्रौ 
१, १३, ११७८५; वौश्रौ; भाश्रौ 
१, १३, ३९; माश्री १, १, ३, 


गोघ १७,१५, १४:११; भाश्नी २, १०, ७; २३०; वाश्री १, २, ९, २००; 
उत्सप्ट-लोमन्‌ ?- -मा गौध हिश्री १, ८, ९३; उत्ख्रातुः चैश्री ३, ७: ९०; हिश्रौ-२, 
१६, ३.. माश्री १, २,६,९०; वाश्नौ १,३, हे, ३६; या १०, ५६; १३; 


6) 'सज्यर इति पाठःः यनि. शोधः (तु.आपध.)। 2) विप.। बस, । 6) कस.>द्वस, । ८) पामे. प्र ४०१० 

दर, । €) "सु" इति पाठ: यनि. शोध:। _) पा5ः१। चत्सवत्याः इति शसमान्तरा (८ समाम्‌ [- अब्दस | 
अन्तरा), !भनुवः किहा इति १ "अन्ुवाकेन *एनां (-वत्सवतीमुक्ताम्‌ ) पुँ-संस्ष्टा (इयमर्‌ )इति ([छृत्वा), वि-कथा-:> 
(स्वार्य] विकथ->>) 'चैकथिता->> -तास्‌ [सतीम्‌ | £उत्‌-संष्टा (भवतीति शेषः)। &) पामे, वैप २, ३ख॑. उत्स्नाति 
तेत्रा ३,७,५,३ टि. दे. । #) उस्रा? इति ल, प्रदू, । 5४) बस, वा. क्रिवि.।. )) या १०,९;४१ परामृष्ट: दर, । 
“) *बक्तु इति पाठ: १ यनि, शोध: (तु. सप्र. हिए २,६,६)। /) वैप १ ६.4 8) पामे. वैप १, ११७४ | ६. + 








४/उद्‌ न्द्‌> ९५२ */उद नह > 
-त्सस्य बौश्ौ १५, <:१०५| . काश्रौ १३, ३, २४; आपको; उद॒-कुलिज"-. -जम्‌ कौसू 
-त्सा। था ११, १; -त्सानि -म्भानास्‌ पाण २,६,९; -म्भे १२५, ६ 


काश्नौंस 3: १६; -स्लेषु कौसू 
११५, २; -त्सी आश्रौ ३,१२, 
२३; आपक्रौ, 

श्मोत्स- -त्सख्‌ वाश्रो १, 
४,२,१. ह॒ 
१उद्‌*- उदा बूंदे ७,२३ 
१उद्भ*- -द्रः कौसू १२७, २; 
शुप्रा ७५, रेड; ५, २८; -द्वम्‌ 
कौसू १५७,१०. 





डदी- दः पा द, ३, ७५७; न्द्ख्‌ 


आमिय २, ४,७ ४ १९ 
उद-कंस- -सान्‌ कोस ८३,३० 
“से कोसू ३४, १५; -सेन बौश्ौ 
१५७,१२९४ २१. 
उद॒-कमण्डलु- -छु। बौध १, 
७,२८; -छुमिः वोश्ौ १७,२९ 
२१; -छुम्‌ आशभ्री ८, १४,१२; 
आपकभ्रो ३, ८,१; वौश्री 8, ६: 
४१; ११,५: १; भाभ्रो ३, ७, | 
: गोग १,६,२१ | 
उदकमण्डलु-हस्त”-- -स्तः 
वाघ १०, ३१. | 
उद-कलश+- -शम काग्र५छ,२०, | 
उद-कांध्य- -स्यम्‌ माश्रौ ३, | 
८,३; ७,७,२; >स्परे माश्रौ ३, | 
3३; भाग २, ७, २; ११, ९; 
-स्येन माश्री ३,८, ३; माण १, 
<,११. 
उद्-कुम्म- -म्भः काश्री ७, ५, 
४; आपसोौ; -स्भस आपभ्रो 
३, ८, २५५; वौभो; -स्भस्थ 
माश्नी १, ७, ६, ४५; -स्मान्‌ 





वौश्री २३, (९: २४; माश्रौ 
२, १,४,७; आंमिग २, ६,४: 


२२; ७, १:२; गौध ५, १६; 


-स्सेन वौश्रो २, ८: ९%४; 
माभ्रौ; -स्लेंः आपश्री २१,१८, 
७; आभिग; -भ्सो वचौशो ५, 
१०४ ४;:६;१२६:२१;:६,१ : १५; 
९,१३ : २; गोग ३, ५,७. 

उद्कुम्भ-परशु-हिरण्यशकल- 
यज्ञपात्र- -त्राणि गौपि १,२,१. 

उदकुस्म-परिषेचन- “नम 
श्री १३, १८: 

उदकुस्म-पुष्पा ( ष्य-श ) ज्- 
हस्त- -स्वः बौघ १,२,३२ 

उदकुम्भ-छोप- -पे आमिग 
२, ७, ४: ६; वौग ४, ११, १; 
“पेन आम्रिग २, ७,५: २. 

दकुम्भ-च( तू >>)ठी- -ती 

काश्री ७, २, 

उदकुम्भ-वासिन्‌"-- -सिनः 
वध १,८,१, 

उदकुम्भ-शेष- -पस्‌ भाग 
2,१०:१ 

उदकुस्भ-सकाश- -शे आग 
२2,१९२,४. 

उदकुस्भ-हस्त- -स्तः शंध 
४०. 

उदकुम्भा( म्म-्आ )बशआ- 
श-उ)च्छिरस- -रसमर्‌ वौग १, 

है| 


हु 
ऊ 


८ | 


दकुस्सा ( म्मन्अप्‌ )घू >> 
दू- -म्भाह्लिः वेशों १४:१०. 


उद-गाह- पा ६,३,६०, 
उद-धात- -तस्‌ आम्मिग २,५,. 
११६: ६ 

उद-घोष- -पम्‌ द्वाश्रौ ९, १ 
१५; लाभो ३,५,१४. 
उद-चप्रस- -सान्‌ काश्रौ १७, 
३, ३; हिश्रो ११, ६, ४२; -सेन 
वौश्रौ १७,१९२ : २१९९ 
उद-ज- -जानि अप ६२,३,५ 
उद-तनठु- -न्तुम अप्राय १,३, 
उद-धान5- -नः कौसू १३६, 
१०९; ६; “नम आप १७, ९; 
कौसू ७२, १२;.-नस्य गोश १, 
४,९; -नानि आप २,१,१५; 
हिघ २,१,१४; “ने काग ५४, 
७; जैगू १, ३३:१०; को 
७४, ६; ९३, ४३ विष ६७, 
११. 


5 


उदधानी- -नन्‍्याम्‌ आम 

१,७,२ ४ ९; भाग ३, १२४४; 
बैग ३,७ : १९; -नंन्ये आमिर 
२,७,९ 

उदधान-सनिधि- न्‍्धौ 
आपध २, ३, २१; हिंध २, ), 
जप. 

उदधाना(न-आ)यतन- -तंसे 
आपन १७,८. 
उद-घारा- +रया पाग २, १४ 
१९; भाग २, १:१४; “९ 
काश्री २७,४, १८; “राम शांध्री 
२,६, १२; काश्नी ७, १३, १६: 
भाश्नी 8,२०,३; 5,१०३ 


८) वैप १ द्र.। 8) विप. । बस. । ०८) >वानप्रस्थ-विशेष-। उस. उप.<_./बस [निवासे)। 6) प* 


उप. ८घट- (तु. संस्करतुं: ट.)। ४) मोद्‌ू?इति पाठ: ? यनि. 
घारा-। पस. ।  &) नाप, । उप. अधिकररो ल्युद्‌ प्र.। 
$) पूवेणा संघिरापः ( ठु. संस्क्रतुः डि. ) । 


धः (तु, एकं विहाय अस्ये मके,)) । /) सखदकी 
/.) पूर्वेण संघिराप: (तु. संस्क्रतुंस टि., भू [75॥ च॑ )। 





&/ उद्‌ लू >> 





उद-वि*- पा ६,३,५८: -थिः | 
भाग २,५:४; कप्र ३,३,६; अप 
४८,१० “मैं; या ६, ५; -घिम्‌ 
पृंचीश्री ८, १० : १; १०,५५९ : 
१०; आपिगू १, २, २४४५; | 
२, ४, ३: १६; ५, ११: रतूँ | 
बौगू ३, ९, १३; भाग ३, ११: | 
१२; हि २, २०, ११; अ्रप्राय 
5, २१ैं; -धीनू सु ९, ३; उस 
७, ५+; -घीनाम्‌ विध १, १५; 
नण्चे आपभ्री १७, २०, १४; 
वौश्ौ १०,३७ : १६; वैश्नी १९, 
६:३०; हिश्नी १२, ६, २९; 





| 
। 
-थौ पा ८,२,१३. | 
उदृधि-गामि( न्‌ >> )नी- | 
ननीस अप ४६,२६,१. । 
उदृधि-जरू-निर्धेप--- 
संहाद”- -देषु अप ६०,१,६. 
डद॒धि-जीवराद्ररिए्क-बैड्यों- 
(ये-उ)त्पल-फमल-पलाश-घूम- 
शेवाल-बधजबक-सनिकाश- 
सिग्ध-धोप-गस्सीर-ग्स्ति- 
विद्व-निभ"-- -से; अप ८७, 
१६९; 
उदधि-धावन-वजम्‌ आभिश 
१,२,३२: ४७. 
उद्-पात- -तान्‌ हिश्री २, ७, 
३७; ४९, 
उद-पात्र- नन्रः वाधुश्री ७,९०६ 
४; ७; -अ्ग्‌ आश्नो ३,११ $ है$ । 
शांश्री; -त्रस्य वौधौ २०, २६: | 
४८०८५; कीस १९,१३; -चत्राणि | 
कीगू ३,१४,२ 5 शांए;-बाव्‌ कोश । 
३,१०,३५; शांगू २,१७,२; पास 


अनिननललनलिननन >> ++४४०० +>- 


२,९,१६; फीस १०९,८;११०, . 
33282 25 38 करन य न नयी 


द्णु३्‌ 





६; ९११, ८; आप १,१३,१; 
बौचघ २,६, ३; हिम्र ३,४, १५; 
-ब्रानू आपश्री १५,८, १९; १५, | 
१९, १०; वौश्रौं २, १३: २३; | 
वैश्ों १८,१६४: १८; आमिग ३, 
१, ३६४९; गोणश ७, ३, ५; -त्रे 
शांध्री ७, १५,५; काशी; -त्रेण 
काश्री ७,१,९;५,९,१२; वोशो; 
-त्रेपु आपसी ५, ५, ४; भाश्री 
७,३,७; हिश्नी ३,२, ४०; वाश्ो | 
१,४,१,७. | 
डद॒पान्र-बत्‌ काश्रों १७,३, 


४3७8,४,७. ६ 
उदपान्रा(तर-आ)नयन- -नस्‌ 
आपध २,१७,१७, 
उदपान्रा(अ-्थ्र) नत- -त्तः 
गोग 2,४,१५. 
उदपात्ना( त्र-अ ) वनयन- 
-नम्‌ जैश्नोका १६२. 
उद-पान्नी- नया काश्रों १२, 
३, ११; नध्याम्‌ कौस ४३, 
१९, 
उद-पान?- पाग ४,१,८६; २, 
११० ३, ७६; -नः द्वाश्री १, 
१,१७; लाभ्ौ १,१, १६; -नम््‌ 
गोग ३, ५, १३; जैग १, १९: 
२५; अप ७१,१९२, ५; -ने अप 
७२,२३२, ३. ५ 
ओऔदपान- पा ७, १, 
<६:९,११०)३,०६; (>> औद- 
पानी- पा.)शग ७,१,७३. 
उदपान-तडाग- -गानाम्‌ 
अप ७१,१,५. | 


उदपान्र-शेय-  नन्‍पस्‌ अप 
| 


४/उदू न्द्‌> 

उद्पाव-मण्ड्क- पाग २,१, 
४८:८,२,८१. 

डद॒पाना (ननथ) चेक्षण- >> 
“ण-बृश्लारोहण-फलम्पतन-संघि- 
सर्पण-विद्वुतस्थान-विपमलद्धन- 
झुक्तवदन-संध्यादित्यप्रेक्षण-सै- 
क्षण?-- -णानि पाग २,७,६., 

उदपानो (न-ठ) दक"- -ते 
बौध २,३,५२. 
मंडद-पुर,रा- “रख आपसो 
२६, २३, ५; धौश्ी १०, ३१ : 
१३; वेश्ो १८,१०७ : २७; १९, 
५:१६; हिश्नी ११, ७, ३१; 
-रा माश्नी ६,१, ७, १४; वाशी 
२,१,६, ३२. 
तडद-पू-- -पू: कौस्‌ ८०५, २६ प 
अथ १८, ३; अर्प रे : २२. 
उदनपेपम्‌ पागण १,१३,१; १४, 
३; बैग ६३ : ४; बाण १६,५; 
पा ६,३,५८. 
कंउद-मुत्त्‌- -प्रुतः आश्री ६,१, 
२; शांध्ी ९,३,४; १२, १२,९; 
आपभ्रो १७,२८, ४; वेश्ो २१, 
१५३६ १३; हिश्ों १५,७,१ २१९ 
बेताश्री २०, ७; ऋश् २, १०, 
६८; अञ २०,१६. 
उद-बिन्दु- पा ६, ३, ६०; 
+न्दुना मसाश्री ३, ६, १, १८; 
-नदुम्‌ वाश्री २,५,२,१९. 
उद्-पुध्न*- -ध्नम बौश्ी २०, 
१८६८. 
उद-भार- पा ६,३,६०. 
उद-मन्थो- पा ६, ३, ६०३ 
+न्थः जग १,१९५ : ३८; -न्थम्‌ 
आपनश्री २२,२६,१; दिल्ली २३, 


प 








५) बैप१,८९४ € द्र, । 6) ८ अश्न-। पस.>>पस,>>बस.। 0) > अन्न- । समासःश 6) विप.। बस, । ८)नाप-। 
डेप,भधिकरणे स्युट्‌ भ्र.॥ ) 'यान- इति पाका. । &) दिप. । प्रागदीव्यतीयेष्वर्थपु लणजी प्र, । #) “छप्रचयनसे 
'दनशुष्कवः इति लाघा. । $) वैप१ 4. 3) पप्रुषः इति पाठ: यनि. शोघः (तु, काठ ३५,९)। £) नाप, । तृत्त, । 


*उद्‌ नव > 


तन 


६५४ 


४ 35 न्द्‌> 








न्क 


४,१७; अप १५,४९, ७; -न्थान्‌ 
कीगू ३,२,९; शांग ३,२,४, 
उद-यक्ष्म- >> “क्ष्म-व (त्‌ >>) 
ती*-- -ती वौश्नी २३६,५: ११. 
उदन-बच्च- पा ६,३,६०; “आन 
कौस्‌ ४७, ३१; ४९, १३; २४; 
-ज कौसू ३८,२. 
उद-वास- पा ६,३,५८; -सात्‌ 
दौध २८८, 
१उद-वाह- -हैन आमिग २,५, 
१०६: २७, 
उद-वाहन- पा ६,३,५८. 
उद-बीवध- पा ६,३,६०. , 
उद-शराव- -वम साथ १,२१: 
११; गो १, ८; -वे वोश्रों ६, 
२:१२, 
उद-बखित्‌"- पाउभो २,१, ६३॥ 
पाग ५,३,१०८; -खिता आपकश्री 
२९,५,८; हिश्रि २३,१ १४५ 
झऔदखित- पा ७,९,१९. 
कौदश्चित्कत- पा ४७, २, 
१९; ७५,३,१०८. 
उदश्ित्‌-क्षार-सिश्ष- -अ्रस्‌ 
वौश्नी २३,७ : २४. 
उद-सकतु- पा ६,३,६०. 
उद-स्थान- पाग 8,१,८६; ४, 
६२; -नाः निस्‌ ९,९ : २६, 
औदस्थान- पा ७, १, ८६; 
४,६२. 
उद-हरण"- -णान्‌ काश्री ९, २, 
२२टराश्री ११५,३,१७;छ७ाभ्री ४, 
३, १८; -णो वाधूश्री 8, ७४५ 
११, 
उद-हार- पा ६,३, ६०. 


उद्‌-हत्‌- -हृतम्‌ कौस्‌६०,२५, 
लदहत-संप्रप-चर्जन फौसू 

<६०,१६. 

उदा(द-आ)हार- “रम्‌ कांगश 

२५७,१; -रस्थ कीस ७५,१३, 

उद्ो(द-ओ)दन- पा 5६,३,६०; 

-नः कोसू १३८,२, 


१उद॒क- पाउ २,३९; पाग ७,३, 


७४; ७५,१,६६; २, ९५७; १००; 
-कम्‌ आश्री १, ३, ३०२»; 
शांश्री; आपध २, १, १४९; या 
२, २४ $; १०,४ कु; -कस्य 
काश्री २६, ४, १९; आभिश; पा 
६,३,५७; -कात्‌ काश्री २०, १, 
१३; कौसू १२६, ४; या १०, 
१६ न; -कामनि आपस २०,४; 
काणए 4३, ६; देदे, ८; भाण २, 
८४७; हिय २, ८,५; या १०, 
३२४; ११,९५; २६;५०; >काय 
आपमिग हे, २, ३४ ११; ६-७: 
१३; काग २१, ११; -के 
आश्रौ ११५, २, ६; शांभो १५, 
१३,१५; १६,१८,१९; आपक्रो; 
या ६,२७;१०,१९;पा ६,२,९ ६; 
-कैन आश्रौ २, ६, १४; शांभो; 
या ४,२२; ६,२६; ३६; ७, २४; 
१०,३२१; १२५, ९; -केपु काश्रौ 
2२3७,६,२२; या १०, ४४; १२, 
३२; -केः आश्री ६, १२, ७; 
जैश्नौका ७९; या ६,३०. 

उद॒कानी”- -नी काग २०, २. 

क्षौदुक'- -कः गोण २, २, 
१४; द्वाण १, ३, २८; -काति 
अप ५३,२,४. 


ओऔदकी- -कीम्‌ लाश्ौ 

९,२,१०;११. 
डदक-करण'- -णाय जैग २, 
५: ३. 
उदक-कर्मन्‌ - -में पाय ३, १०, 
१; ७. 

उदककर्म-स्वधा-पितु- 
संयुक्त- -क्तेम्यः वाध २,७, 
उदक-कलश- -शस्‌ विध ६७, 
हज 
उदक-झच्छु- -च्छूः विध ४६, 
१४, 
उदक-कृत्य- -व्यम आपभ्रो १५, 
२,९; भाश्री ११, २,१४६; वैश्री 
१३,३ : २; हिश्रो २४,१,१३. 
उदक-क्रिया- -या बौपि ३,४, 
२२;६,७; कोसू ८, ६; वाध ४, 
९; शंघ ३४३; २६७; विध 
२२, २८; गौध १७, २३८; संघ 
१६; -यास्‌ वाघ ४,१२, 

उदकक्रिया-मन्त्र- *न्त्रेण 
गौपि १,४,२१. 
उदुक-गाह- पा ६,३, ६०. 
उद॒क-प्रहण- -णम्र्‌ शांग ६, 
२,४. 
उद॒क॑,/कू पाग १,४,७४. 
उदक-चर- “२: या ७,१६; “राई 
शांश्रो १६, २,२३१. 
डउद॒क-चोद(न >> )ना- “वायाम्‌ 
कौसू ७, ९. 
उदक-ज- -जानि अप ६२, ३, 
५; -जे या १३,५, 
उदक-तर- -रम्‌ माण २,११, ६० 
उदक-तर्पण- -णम्र्‌ शंध ११६: 


6) अर्थः व्यु, च१ । विप. (नदी-)।॥ पूप, सस, यक्ष्म- ८गआ्राह- इति विव. (तु. संस्कतुंः टि.)। 0) वैेपर्‌ दर. । 


0)दैप १ परि, 6. । ८) विप. । बस, । ८) नाप. । उप. करे ट्युद्‌ श्र, /) विप, >> नाप.। उत.। 
9) सपा. हिघ २,१,१३ उद॒क-शेषमस्‌ इति पासे. । #) डीषू प्र. झ्लानुगागमश्व डर्स, (पा ७,१,४९) । ४) तस्थेदमादर्थ 
अणु प्र. 3) कमें-विशेष-। /#) “म्रत-विशेष-। तृत्. । ४) पाले. वैप २, २खं. डदुकेचराः टि. द्र. । , 


४ उद्‌ ,न्द्‌> 


७५;११८:१२०; गौध २६,११; | 
संघ ३६. 
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११, ६, २४; या १०, १३०%ु; क्षौदकोय- पा ५, ३,११६. 
-द्विणि वौश्री २५: १६१... | उद्‌-अग्न-फलो- >> "लिन -लिनः 
पेउन्द(त्‌ >>)ती--तीः काश्री २५, वैध १,८,१. 
११, २३; आपक्रौ, श्डदड्ढु*- पाग २,४,६९; ७,१,९ ६. 
उन्दव->'स-प्रसृुति- -ति वैश्रो। कौदक्लि- पा ७,१,९६; पाग ५,३, 
९, १९: ५; १४; गोग २, ९, ११६, 
१९; द्वाग २,३,२८. ओऔदझ्टीय- पा ७५,३,११६. 
उन्दना(न-आग)दि- -दि आपभ्रौ | उद्डःक्य- -डक्‍्याय कौस ५६,१३. 
८,८,१९; १९,९; २१,१; वेश्रौ | !उद्‌ ( द्‌ू >/अ )च्‌ , हयू , उदचन्तु 
१२,७: १६; पाण २,१,१४. आपम॑ १,१,७ न, 
उन्दनी(य> )या- -या: हिय १, | १डद-अछ्?-- -ह्ूः पा, पावा ३,३, 
3,११. १०३, 
उन्न- पा ८,९,५६. उदक्ली- -द्वीम माश्री १,१, 
पैंमोगन्‌- पा ६, ४, २९; -झन्‌ २,२;५;३ ३; -इ्ूयास्‌ माश्रौ ३, 
शुप्रा ७,५६३ तैप्रा १०,१४. 'रै; है. 
रैडदू- «/उद्‌, न्दू दर. डद(दू-अ)च , न्‍्चु*- -दक आश्री 
रेउदू- या १, ३; ऋष्ा १७, १७; १, ३, २२५०; शांश्रौ; पा 8, 
शुप्रा ६, २४; पाग १,४, ५८; २,७४; -दक्छु जैश्नोका १०८; 
उद्घउद्‌ पा ८,१,६; उदः पा “दड़श आश्रौ २,४,५० ४; शांभ्री 
5६,४,१२९; ऋत ७,७, ६ 


3, ४, १९; काश्री ७, १, १३; 
उद्‌-भथा-पर५- -रः तैप्रा ९.२४. ७, ४, १०; -दल्चः शांभौ ६, 
उद्-अचग्रह- -हः शुप्रा २,११८. 


१३,३२०; काभ्री; या १३, श्नं; 
उद्‌-आच्य(दि-आगन्ता-- -न्तः शुप्रा “जम शांश्रो 3, १७, १०२२; 














काश्रीौ; आपश्रो १८,१४,१ श्पृ*; 
-दक्चि काश्री १,७,२४”; ६,२, 
१८; आपकश्री १२, १,१५; बौशौ 
६,२२९: १६५४५; हिश्री ७, ७, 
१७; ८, १,९२७; कौसू ६, २०; 
-दह्ची शांत्री १७, १०, ५; 
आपकभ्रो ११,७, ९; १७, <, रे; 
काठश्री १३; वोश्नी ७, ८: १४; 
३४; ९ : ८; ५, ९५: १७; ९, 
७:१९; भाभश्री ११,८,४; वैश्री 
१३,५ : १;१४,६:१०; हिश्री 
२७,३, ३; -दीचः शांश्रौ २, ८, 
८; काश्रौ; आपभ्री ११, १०, 
८१; हिल्यु ३,४; -दीचाम* शंघ 
२०९; पा ३,४,१९;४,१,१३०॥ 
१५३;१५७; ६, ३,२३२; ७, ३, 
४६; पावा ७,१,१५३; -दीखचिः 
या ७,९२३. 

डदीची- -ची शांश्रौ १६, 
९,२१; काश्रौ; -चीः शांश्री ४, 
११, ६३ ८, ९, ५; आपकन्रौ; 
-चीमिः वौश्री १०,३८ : २४; 
४३४२; ४६४२०; आपशु 
२०,११; हिछ्ठु ६, ५१; -चीम््‌ 
शांश्री २,९, ६; ६, ३२,४ न; काश्रौ; 
-च्यः वौश्नी ८.५: १७; हिपि 
१५४; गोण छ, ७,३; -पंच्या 
शांश्री 8, ११, ४; वोश्ौ १०, 
३६६४६; २८६५ २३; ४३४२; 
-च्या: काश्ौ २५, ६, २; कौसू 
४९,८; पैअअ ९,२३२; १०, ४;५; 
-च्याम्‌ आशभ्री १, ११, जप; 


०) वैप ह द्र. । ०) 5जलचर-विशेष-। ०) ८ उपसमे- वा स्वाञ., वा उदात्त- वा। व्यु.१। ०) न्छ 
(अब्य.) । ८) दस. >>बस.। 7) वस. >हूस. । ४) लिटि प्रपु ३ (तु. 0.)। #) "गः इति संस्करतु3 टि. 


3) व्यप, । ब्यु.।... ॥) <।द्वापराख्य-] छन्दो-विशेष-। 


/) "ताकि-, तकी- इति पाका. १ । 


)) विप, । 


उस, >प्र.। %9) अथेः व्यु, १ । -रक्षो-विशेष- इति एफ, । 9४) पासे, वैष १,८९७ 0 दर, 4 ०) रूछुतुप-। 
2) क्चित्‌ न. द्वि३ सद्‌ नलोग्राउमावे वा. क्रिति. (ठु. वैप१ १ह्स्यञ्ञ टि.)। 4) पामे. वैप १,९८५ 6 द्र, + +) डद॒क्‌ 
इति चौसे, ए८७ च | पामे, प्र ६५९ 9 दर. । 5)पा ६,४,१३९ । ४) उदन्नः इति पाठः  यनि. शोधः (तु.सा।तै पृ ३९७]) 


बैपड प्र-८३ 


उद्‌./ अचू ज्चू> 
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शांश्री; -नँच्ये बौश्नी १८, ५२: 
२; बोस २, 4, २६; भाग हे, 
१३:१९; अञअ १४२, ३. 
उदीची-स्थ- >*स्थान्‌ 

अछ २,२१९. 
डदकू-कूछ,छा*--छाम्र वाश्रौ १, 
६,४,८; लेषु गोग 3,५,१५. 
डद॒क्‌-छद्सि- -दींषि वैश्री १४, 
११ : ६. 

डदक-तात्‌ कोग ५, ८, मैं. 
डद॒कू-तूछ, छा“- -छानि माश्रौ 
२,२, ३,२४; “छाम्‌ माभ्रौ १, 
५,३,१; ७, १,४०; -लेपु जैगू 
२,८ ; ८. 

उद॒क-पत्र”--त्रम्‌ कौस ७३,१९५ 
उदक-प(दू>>)दी”- -दीस्‌ द 
३,१०,२४. 

जदक-पादा- -दस्‌ शांश्री७,१७, 
११); काश्रौ ६,५,१५; माश्रौ १, 
८,३,३२०; आग्र १,११,१०, 
उद॒क-पा(दू>>)दी”- -दी मम द्वाग 
३,४,६; कौसू ७७,१३. 
डदुकू-पाद्र- -द्यम्‌ अश्राय २,५. 
ऊद॒क-पा ( श-> )शा”- -शास्‌ 
माश्री २,१,२, ८. 

उदकृ-प्क्रम- “मे आपभश्रो ७, 
४, १. 

?उद्कु-प्रत्यगू-दक्षिणा- 
-णस्या; जेश्रौका ११०. 
डद॒क्‌-पवण- -णप्त्‌ वैश्नी १२, 
४: २; वोपि १, ४: ५; गोग 
३,९,१२; द्वाग ३, ३,२०; +णे 
काश्रौ __करश्नौ२९,३१४७ मी ७ छिप 0 धर नयएए ३, १६; माश्रौ ७५, 


6) विप,। बस, उप, जअग्र- । 
6) इस. >> मलो. कस. 
8) विप. । बस. उप.<<«/शस | छिंदने |। 
शोधः । #;) “स्था? इति पाठःः यनि. शोधः (तु. 


' मत्वथीयषू उन प्र. 


। ८) वेप र,रेखं दर. । 


ध्ष्ट 


२,१२,१२, 
उद॒क्‌ु-असख्वर्ण'- -ण कौस्‌७२, १. 
उद॒क-प्राक-तूल- -छान्‌ मांस 
१,१०,३; २,२,६. 
उद॒क्‌ू -प्राकू-पवर्णा- 
आगमिग २,३,१ : ४;५. 
उदक्‌-प्राग-अपर*- -रम्‌ वेश ७५, 
१३४११, 
उदक्‌-छुव- -वम्‌ शंध २०९, 
उद॒क्‌-शसन- -नम्‌ साश्री १, 
२,२,६. 
डद॒क-शस्‌ (:) बौश्ी ६,२६: ९. 
डद॒कू-शिरस्‌ ?- -रसम्‌ गोण २, 
८,२; १०; द्वाण २, ३, ९; ७; 
>राः काश्नी २०, १,१७; आभिग 
१, ७, ३२४७; २, ६, ७४: क्‍ 
भाग २,१८ ४ १५. 
उदक-शी(पण >>)'णी”- -प्णीम््‌ 
माश्री १,२,९,२७. 
उदक-झुल्ब- -ढ्बस्‌ आपक्री 
९,२,२; भाश्नी ९,२,२१; हिभ्रो 
२७०५,१,४०. 
उदक्‌-संस्थ, स्था- “स्थम्र्‌ द्राश्ी 
७५,२,१२;३,२२;१९४०; लाभश्रो २, 
६,७; ७, २०; +४; निसू १, 
११:२३; आग १,३,१; “रुथाः 
आश्रौ ५, ३,२६४ कौए १, ३, 
१०; शांग १, ८, ५; “स्थानि, 
आग १, १०, १७; १८, ६; 
-स्थाम्‌ कौ १, ३,९; शांग १, 
७,६; -स्थेः वाग १,९. 
उदकूसंस्थ-ता- -तांयग्े बौश्रौ 
६, २९ : १९५; ७, < : ३०; 


नणस्‌ 


8) विप, । बस, । 








“७५ 


उद्‌/अच,ज्चु> 








2) विप. । हस. >>वस, । 
४) विप, । बस, उप, भाष, >समापति-। 
उत्तराखि स्थलानि , 0., शोधसूची च) । 


१० $ १८; ११६४ ६;१ ३; २१, 


उद॒क-संचारिन्‌- -री वौश्री १८,. 


५० ४ २, 


उद॒क्‌-समास- -समर्‌ द्वाश्री ५. 


२,९; लाभ्रौ २, ६, ४; निस्‌ १, 
११ : १९, 

ध्‌ उदुगू-अग्रो- >"पग्रिका- 
-कम्‌ बैग १, ३: ३, 
रउदंगु-अत्र, आ- -्ग्रः क्र २, 
७५,२०; -अम्‌ शांश्री १, ६, ८ 
काश्रौ; -ग्राः आपश्रौ १, १४, 
१५; भाश्रौ; -झञ्राणि आश्रौ १, 
११,४; काश्नी ८,४,१७ -आाव्‌ 
काश्री 8,१३,१५; शे७, 4,१; 
माश्री; -पआ्रभिः निसू १, १5 
२१:२५; -श्राभ्यास्‌ आपकभ्रौ १, 
११,९; २,६,७; भाश्रौ; “आम 
आपभ्रौ ७, ३, १४; “ये काशी 
१,३, १६; आपक्रौ २, ९, 
चैश्रो ७, ७; ४; आग १, २४, 
८नैं; शांग १,८,९१; बैग १,११: 
८; द्वाग १५२,१४ “ग्रेण वौश्ौ 
१,६६४ ३१; -प्रेष शांश्री २, ४ 
२३; काठभौ; -य्रः शआपक्री १ 
१४,१४; 5,३,५ भेश्री; न्ञ्ी 
वाश्रौ १,३,३,१६- 
उद्गू-अआ(क>>)का- कम 
कप्र १,८,३- | 
जद॒गू-भन्लुलि- “लिस्‌ आर 


उद॒गु-अन्ती- नन्तम्‌ बेश्री १, 
५: २; बैग १, ११:४3 7* 
७; ७, ३२: १०; कप्र २,८,* ३ 

पल पल 


0) विप, (गर्भ-) । बस. उप. स््रार्थे य॒व्‌ प्र. । 


8) विप. | तद्धितार्थ द्विस, । 
2) *क* इति पाठ: £ यनि. 
:ह) सस, । #9) वि, | 
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-स्तान्‌ वैश्नो १७,१९४ १० 
उदग-अपवरग,गौ- -गस्‌ आपध 
२,३,२०; हिंघ २,१,५० र्न्गा 
वाश्री ३,९, ६, ११; वेशी १४ 
६३९; -गाणि आपभश्री २४ 
२, १५०९; वौश्ौ २, २:१७ 
आमिग १, २, ९: ७; हिंगू २, 
१८, १०;(-वर्गाणिण) वाश्री १,१, 
१,७७०"; र्गान्‌ आपक्री १४७, 
७५, १९; वेश्नी १०, ३३: ८३ 
हिश्नी ९,८,११. 
उद्गू-अयन- “नम भाश र, 
११४ १७; या १७, ९; -नस्य 
शांश्री ६, १, १८; वाश्री १, ६ 
१, १; -नात्‌ या १७,९; ने 
आश्रौ ८,१४,३; आपकभ्रौ. 
डउद॒गयन-दक्षिणायन-- -नयोः 
निसू २, ५: १८; बौघ २, २, 
७६. * 
उदगयन-पूर्वपक्ष-पुण्याह- 
नहैषु द्राग १,१,९ 
उदगयनपूर्वपक्षपुण्याह- 
संनिपात- -ते लाश्रो ८,१,१. 
उदुगयन-पूर्वपक्षाह:- 


पुण्याह- -हँषु आपग १,९; सीसू 


६,८,२५. 
उद॒गयना( न-श्रा )एुर्येसाण- 
-णआमिग २,४,६: २ 
उद्गयना ( न-आ) पूर्यमाण- 
पक्ष"- -छ्ष आप्निग्र १, २, ३ 
१, 
डद्गु-अथे- 
३५,२, 
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0) सत्र, उदढन्तायावि<:># उदख्वि [पर ६५७ | इति पामभे. । 
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८.) वैप १२ द्व.। * 0) विष. । बस. उप. ८ऊब्वेभाग- | 
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83, ११, २१; वैताश्रौ ३, 
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२५, 

कउदान-व्यान- -नो काश्रौ हे, 
४,२९७; द्राश्री १२,३,२३. 
उदान-ससान- -नो वबौध २, 
१०,४ ६. 


उद्न- <«/४उद्‌,न्दु दर. 


| लौदज्ञायन- -नाः वौश्रौप्र १५: १. उद्‌-अन्तो- -स्तम््‌ काश्री २५,२,८; 


प्‌ ल्‍/अच्च्‌ उद्‌./अचू दर, 


| डदज्ञ->लजौदकख्ि- पा,पाग २,४, 


९, 


वाधूश्री ३,३७४ २३. 


उदन्ती /क:->उदन्ती-कृत्य आपभो 


<,६,३. 


रेडद्शन- (> नौदल्वनक८- पा.) | २/उद्न्य, १उदन्‍्य- «/उद्‌ नन्दू दर. 


पाग ७,२,८०. 


उद्‌ज्चु*-(>बोदखबि- पा.) पाग४, 


१,९६, 
उद्नध- प्रद, ./उद्‌ नन्दू दर. 


पैउद्‌/अन्‌, उदनिहि कौग् १,१६, 


३; उद्दीहि शांग १२,९४,२. 


श्उदन्य- >>(ओदन्यायनि-) उदज्ञ- 


टि.द्र. 


इउद्स्य'->> भोदन्य- -त्यः जुअ हे, 


४७, 


ओदुन्यि- पाग २,४,५९, 
उद्च्यु- «/उद्‌ ,न्द्‌ हर. 


उिदु-आन- पाय १,१६,१४; -नः | उदसू।,म|जह्म*-:>लौदस्त ।,म|ज्वि- 


4) नाथ, । गस, उप, करणे ल्युट्‌ प्र. । 
0) सपा, शांगू ७, १ ४,४ उच्चीयत्‌ इति पास, 


ु.। 7) अर्थः ब्यु, च१। 
टि, दर । 


0) वैप १ ६. । 
तेत्रभवीय: अण्‌ प्र, | 


8) नदेश-विशेप- १ ॥ 
/ 2) पामे.वैप १, ८९८ ३ द्र. । 
) पत्र, '“सय्राय <: >'मेघाय इति पामे. । 


4) वासोद्रम्‌ इति छ. । 


पाग २,४, ५९, 
उदमय*- -याय॑ आमिग १, २,२: 
२११०; सागर ३, १०४ ६; हिय् 


२,१९,६. 
उदमेघ"- पा ६, ३,५७; -धाय वौण 
३: ९: थु: ६ 
कओदमेघ- -बाः वौश्रौप्र ४३: 
१ 


भभौदमेधि- पाग २, ४, ५९; ४, 
२,१३१; -घयः वौश्रौत्र १७६ 
८, 
ओऔदमेघीय- पा ७, ३,१३१. 
उदमेय- ( >>शौदमेत्रि-, भौदमे- 
यीय-) उद्-मेघ- टि. दर. 
उद्य- प्रर्क. उद्‌,/€३ द्र, 
उद-यात्- उद-पान- टि. हर. 
उद्र"- पाउ ५,१९; पाय ५, १, ९९;२, 
११७; पावाग ३, २, १५; -र: 
चैश्नी १३,१७६: ७; वाध ३०,५; 
-रस्‌ शांश्री १५,१८,१; २२,१; 
आपकभ्रौ; वोपि ३, ८, १; ९, २१; 
या ७,७; -रस्य आपकभ्रो १७, 
१५, १; भाश्ी ११५, १५, १६; 
हिश्रौ २७, ६, १८; अप ४८, 
८०; -राव्‌ अग्य ९, ८नैं; -रे 
शांश्रो 8, १४, २७; काश्रौ; 
पा 4, ३, ८८; -रेण आपक्रौ 
३, १९ , ऊँ; बौशो; -रेपु 
या ६, ४; -र२ आपभ्रौ २१, 
१२,७; ह्भ्रो १५६,५, ३. 
ओऔदरा- -रः सु १७,१. 


8) गश्न. कमुरून्तम््‌ (तु. तत्रैव प्रतियोगि प्रतीपम्र्‌ )। 

6) व्यप, । व्यु,१। २उद॒न्य- इति पाका.। 

/0 पासे, वैपष २,३ ख॑ं. प्राणाय माश ३, ८, १, १४ - 
2) पामे. वैप १, ८९८ ८६. । 

9४) "मा? इति पाठः१ यनि. शोधः । 

2) तु. पाका. । दर- इति भाणडा, । 


८) व्यप, । 


5) विप. । वस.। 
9) "यि- इति पाका, । 
#) विप, । 


उद्र-.> 


घ१२ 


रउद-वाह-> 





क्षीदरिक- पा ५७५,२,६७. 
“थउदरा,री- पा ७, १,५५, 
उद्र-क्रिसिग-- पाग २, १,४८;८६, 

२,८१, 
उदर-दार”- -र: अअ ११,३,(१)नै. 
उदर-पूरम पा ३,४,३१. 
उदर-प्रस्दुति- -तीनि वेश्नी १,१:१९, 
उदर-मेदस- -दः काश्री ६,७,१२, 
उदर-भरि-- पा ३,२,२६. 
उदर-वबत्‌- पा ७५,२,११७, 
उद्र-ब्याथि->>'वित- -तः 

शांथी १७,२०७, २. 
उदर-शय- ३,२,१५. 
डदर-सर्पिन- -पिंणः आपमं२,१७,४ 
डद॒र-स्थ- >स्थेन वाघ ६,२७, 
डदरा(र-आ)दि- -दिभ्यः पावा ६, 

२,१०८. 
उदरा( र-अ)खे( श्व-३ )पु- -पुष पा 

६, २,१०७. 
उद॒रिक-, उदरिन्‌--, उद्रिल- पा 
७,२,११७; उदय- पा ७५,१,९. 

उद्‌-अरण- “रथि- उद ./ऋ 
>अके- उद /ऋच द्र 
उद-अखिस"- -चिपि कप्र ३,१,१९ 
उद्‌/अदू, उद॒दयति कोसू ३७,१९ 
उठ /अप >> तडदापत- -त+ काशी 
२७, ११ आपसी १० 
१३,१०; बोशी २८,५ : १२. 
अदू-अप- उद्द्‌ /ऋपु द 
श्डदछा- -लम आश्रिश २,१,३ :९; 
भाग१५,९२: १५; हिंय २,३,३; 
आपम २, ११,१५९, 
शउदल*- -छ5 साथ १,६३१ 
छझोदल- -०छ आश्री १०, 


हु 


े ४5 


हर 


) ठ. पाका, । डदुस्व॒र-क्रिमि- इति भारटा, । 
ध) बिप, । बस. । ९) 
है (तु. आपसे ।भू झडपए४।!)। 2) व्यप 
) उ>् इंति पाठ: यनि, शोचः । 





२; आपभोौ २७, ९, २; वोश्रौग्र 
३१:१०; हिश्नरी २१५, ३, १९; 
>लम? लाश्रौ ७,८,१; छुसू १, 
२३:६५; १३; ५४ ९२१; ७ ६:२२; 
4:१५; +*७; २, १:१५; 
१; २६४; निस्‌ ७,९ : २५९. 
क्षीदरू-त्वाप्टीसामन- -सम्नोः 
द्राश्रो ८, २, २६; लाश्री ४, ६, 
१७४, 
ओऔदर-बृहत्‌- -हती द्वाभ्रो 
८,१,६; लाथों 8,५,७:, 
ओऔदुरछू-स्थान- -ते द्राश्रौ ८, 
१,७;३,११;लाश्री ७,५,७;७,१. 
उदल-बत्‌ आपभ्री २७,९, २;वोशभो प्र 
३१:१०; हिश्री २१,१,१२. 
उदलाकाश्यप*- -पम्त्‌ पाय २,१ ३, २ 
उद्‌ </ अब, वैंडदव,>>वा आपमे ३, 
१४, ३; शुप्रा ३,१२९, 
उद्‌-([भ>> )भआावत्‌- -वता कऋ्रप्रा २, 
७७, 
उद्वता-वर्जम्‌ उसू ७,२१. 
उद्-अब /सो, उदवस्यति आपक्रौ 
१८,२१,८; २०,२१३, ५; आपघ 
२,७,७; हिघ २,२,३२८; उदब- 
स्थेत्‌ शाश्ी ३, १९, १३; चौशो 
२१, २६ $ ८; २७, ३७ : १४; 
२६,१० : १८; आग ४,१, १. 
डद॒-अवसान- -नम्र्‌ बोौश्नी २६,२: 
१५; -ें वोश्ों २६,२६: ८, 
दसान-कराछ- -ले वंश २१, 


है 

उदवसानीय, या- -यः मीझू 
२१०, २, >यम्‌ काठश्रा 
श्दए; बाधूश्रों ४ 





झापिदवता-विशेष-। व्यू, 7] 


४२७५; | 


8) वेप १ द्र, । 
पिंथः [काश्री.] इति, तद्पिथ [आपभ्री, वौश्री.] इति पाठा ? यनि, झोधः (ठु. 0.) ! 


“यया आश्री ६,१४,२३; शांभौ; 
-या शांश्रो १५,१६, ३; काशरौ; 
“या: माश्री ५, २, १६, २०; 
-यात्‌ आपभश्रौ १७, २२, १३; 
न्याभिः शांश्री १८, २४, २७; 
वौश्ी २३,१२९ : २३; वाश्ी ३, 
/), ४७ द्राभ्रौ ११, ४, २० 
लाशौ 3,४,१९; निस्‌ १०,१०: 
१२; -याम्‌ वौश्नी ८,२२:२५४; 
माधरो; -याया; काश्रौं ८,१,४; 
आपो १३,२५,३; ७; २१,२, 
१५; वेश्रों १२,१५:४;२१,५:७; 
श्रों ९, ६, ३९; ९५, ५, १७ 
-यायाम्‌ शांश्री ९, २८, १८; 
काशी; -ये क्राश्रौस ३०: ११; 
“येन काश्री्स २९ ; १०; -य्रेपु 
हिश्रो १६,५,१३; -याये बौश्रो 
१९,८: 
डदवसानीया( य-अ )स्त- 
-न्ते काश्रों १७, ५,३१५; १८,३६, 
२३; २०, ८, २४; २२, ६,45 
२७,६,१ २. 
२उद्वसानीयाए य-श्र )न्त*- 
ननतः बौशी १२, १:४; १६: 
२६:१८ : २८१२० : १८६९६ 
डद्‌-अवसाय आश्रौ ६,८, १४; शांधी 
डद्वाप5- >> भी दवापि!- >> ( भोद- 
वापीय- पा.) पाग ४, ३, 
उद-वबास- १उद-बाह- प्रढ्. «/उद्‌, 
न्दूद्र, 
श्डदवाह*->> भादबाह- “हम अप 
22,४,५१ 
कौदवादि'-(>>*हीय- पा.) 
पामग ७, ३,१३१. 


७००२००५००००-++ अजय “व लमकेनीनिलना-बक 


८) कवोरि इनि प्र, सम 5. । 


यु. 2] ॥) <साम-विशेष-। ४) ऊ० इति पाठः! यनि. शोधः 
0) 'वबाहि- दति पाका, । 


उद््ज- >> 


६६३ 


उद्ा /दा>> 











-हिम्‌ आग ३,४,४; कौग २,५, 
३; शांग्र ७,१०,३. 
उद्ब्रज-">> औदुघ॒जि- पाग २,४, 
७५९; -जिः वोौश्रौप्र ४२:३; ऋत 
२,६,१०. 
उद्शुद्ध- >> औौदझद्धिः- पाग २, 
४,५९, 
उद्‌/अस्‌ ( क्षेपण), उद्वस्यति काश्नौ 
७, १०,१ ६; आपक्रो; उद्स्यन्ति 
काश्री १७, ५, १९; उदस्थेत्‌ 
वौधो २०, ९: ३५»; हिश्रौ; 
उदस्थेयुः द्राश्रों १३, ३, ५; 
लाभो ५,३,८, 
उद्‌-असन"- -नः बौश्नी २०, ९ : 
२; >नेस्‌ आपभ्रो १७, ७, ५; 
हिश्री ९, 4,३०७; १३, १, २४; 
-में बौश्री २०,२८ ४ १७, 
उद्‌-असित्वा आपश्रो १६, १४,१; 
वौषि ३,२, ९१; हिपि ३: ८; 


२७५६: २. 

उद्‌-अभस्य काशी १७, १, ४; 
आपक्रौ, 

उद्-लास- -स+ निसू २, ९: 
१९, 


उद्‌-भासम्‌ लाश्ौ ७, १३,भप, 
उद्‌-सकतु- प्रद्व, /उद्‌ , न्दू द्र, 
उद्‌-आ /क >> उदा-कृत- -तम्र्‌ 
हिश्री २१,१, भतं. 
उदा-कृ( त्य>> )व्या- -त्या आपक्रौ 
२२,१६,१ ५न॑. 
उदआ+/क्रम, उ्दाक्रामताम्‌ शांश्रौ 
१७,७१,२. 
पंउदू-आ २/गा, उद्‌“लागात्‌ 
आपस्रो ५,५,१०; माश्रौ १,५, २, 


6) व्यप, । व्यु. 2। 


११; वाश्नी १,४,२,१; हिश्नौ ३, 
३, ३०; उद्‌ ( आगात्‌ ) भाश्रौ 
७,५,८; वैश्री १, ९: ७; उद्‌*** 
आयुः वाधुश्री ३, ५५३१; ४, 
८५३; १५; उदागाम्‌ अप्रा २, 
४,१६९. 

उद्‌-आ</चक्ष्‌ , उदाचक्षते वाघृश्रो 
8,९२८ : ९. 

उद्‌-आ*/चर्‌ >> उदा-चार“- *रेघु 
आपध १, ३, १५; हिघध १, १, 
८८;२,९१. 

उद्-आ(आ«/अ)ऊ्‌ , डदाजतु हिय 
१,१४,४5 १८, १९, 

डब्-आ+/जन्‌ ,उद्‌(आजनिष्ट) शांधौ 
९,,१४, नै. 

?उदाचाजुदाततम्‌*' जैश्लौका १०१, 

उद््‌-आ</दा(दाने)>> उदा-त्तौ- -त्तः 
जैश्रोका ८८; अप ३७,१,९; या 
७,५; ऋप्रा; नाशि १,८,२१ पा 
६5,१,१५९; २,६४;४,७१;७,१, 
७५;८,२, ८२; -त्तम आशभ्ौ ७, 
११,२५४; हिश्री; या ७,२५६, 
२८; पा १,९,३२; -ततयोः झुप्रा 
६,४; तैप्रा ५,१ ३:१०,१ ६:१९, 
१; २०,१; माशि ७,१०; कोशि 
१२; -त्तस्य उसू ८,१६;१७; 
शुप्रा 8, ४८; शोच ३, ५८; 
भास्‌ १,२३; -त्ताः अप ४७, ३, 
५५ शौच १, ७७; कौशि २१; 
३१; -त्तात आश्री ७,११, १६; 
ऋषा ३,४; उसू ८,८;:२५; शुप्रा 
8, १३५; ६, १२; तेप्रा १,४१; 
१७, २९; शौच ३, ६७; माशि 
७,१; याशि १,५७; ८७ ; ८९; 


कौशि ९; पा ८, ४, ६६; पावा 
१, २, ३२३२; ८,९,४; “त्तावास्‌ 
माशि ७५, ४; नाशि २, २, ४; 
-त्तानि कीशि ३०; नाशि २,२, 
०५; -ताभ्याम्‌ माशि ७,३; याशि 
१, ७९; नाशि २, १, ३; >त्ते 
ञ्ुप्रा १, १२४; तेप्रा १२, १०; 
पाशि १२; माशि ७, ८३ नाशि 
२१, ७, १८; ८, ८; २, ), ११; 
+सेन हिश्री २६, २, ३९; उसू 
८, ९; २४; अप्रा २, ३, ९२३ 
शौच ३,६६; 3, १; कौशि १०; 
पा ८, २, ५; -त्तो आश्रो ७, 
११,१३२; शुप्रा 8,६९२; माशि ७, 
६; नाशि २,१,२. 
उद्यात्त? पा ६,१,१७४. 
उदात्त-क- -कम््‌ याशि १,४; 
कीशि ३४. 
उदात्त-कम्प- -ग्पः शेशि १७९. 
उदात्त-गीति- -ति कछुस्तू ३, 
४४११; “तीनि निसू २, ३ : 
१५, 
उदात्त-त(र>>)रा- *रा कऋ्रप्रा 
३,४५४. 
उदात्त-व्व- -त्वम्‌ पावा ३, १, 
४४; “-त्वें पावा ६,१,१६८. 
“उद्ात्तत्व- -त्वे पावा ६, १, 
१७६, 
उदाच-निर्देश- -शात्‌ पावा ६, 
१,१३. 
उदात्त-परा- -रयो; कोशि १६. 
डदात्त-पूर्वं- -वे: ऋगष्ा ११, 
७५७; तेप्रा २०,७; याशि १,८२; 
-चम्‌ ऋप्रा ३, ७;१७; झुप्रा ७, 


8) व्यप, । 'बुद्धि- इति पाका.,, औौदकशुद्धि- इति पागम., औदकशौद्धि- 


इंति पाक्ा ७,२,२० । ८) भाप., नाप. । ८) तु. 8.; वैठु. मैस्‌. निरस्य इति । ८) गस, उप. अधिकरणे घजू प्र. । 
४) पार्म, प्‌ ५२४ ईद,.। 9) 3८000 ५२, ८५] उपाजतु इति पिपठिषुः। #) विप., नाप. (पारिभाविक- 
पेज्ञा-)। उद्‌-आत्त- इति धफ्, । ४) पाठ: १ बनुदात्त; इति शोधः। /) स्वार्थ कन्‌ श्र. । 8) विप, । बस. 


कार्स च) । 


उद्य/ दा >> 
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१३५; नाशि २, १, ४; -वेस्य 
भास्‌ १,३१;२२;-वैं ऋष्ा ११, 
५५७; माशि ७, ८. 
डदात्त-पूवेक१- -कः कौशि २६. 
डउदात्त-पूवे-रूप- -पेपु ऋप्ा ३, 
१३. 
ऊदात्त-प्रचित- -तानि अप ३४, 
१,३. 
डउदात्त-सय- >यः शु॒प्रा १,१५०; 
“यम शुप्रा ७,१४१, 
उदात्त-लछोप- -प+ पा दे, १, 
१६१; -पाव्‌ पावा ६,२,१९७; 
“पे पाया ६,१,१५७. 
उदात्त-बंचव- -नमर पावा ३,४, 
१०३. 
उद्ात्तवचना(न-आ)नर्थक्य- 
-क्यस पावा ६,१,१५४,. 
डदात्त-चत्‌ शअ्रप्रा २, १, १२. 
उदात-बत्‌- -बतः पावा ८,१, 
७१; -बति ऋगप्रा ३, ११; तैप्रा 
२०,१०; पा ८,१,७१; ल्‍वान्‌ 
ज॒प्रा 8,१३४; ऋत २,६,२. 
उद्यात्त-अ्रवण--ण८ शेशि २७१, 
डदात्त-भ्रुति- -ति; ऋषा ३,५; 
तैप्रा २०,१०; शौच ३,७१, 
उदात्तश्नुत्ति-ता- -तास्‌ ऋषा 
३,१९, * 
उदात्त-संहि(ता->)व*- -तामि 
अप्रा.२,३,२९२;२३. 
डदात्त-सच्श- -शस्‌ कौशि ६. 
उदात्तसच्श-श्रुति-- -तिः 
कोशि ७. 
उदात्त-सम- -मः तेप्रा १, ४२; 
४९६. 
उदात्त-स्वरित- -तयोः तैप्रा 


०) विप. । वस 





६६४ 


२९,१; पा ८,२,४. 


उदा यु 








वौश्ी १,११: १५. 


उद्ात्तस्वरित-पर*- -र; तेप्रा उद्‌-आ«/द्रु, उदाद्ववेव आपश्री ९, 


१७,३१; २१, ११; -रम्‌ झुप्रा 
४,१३८"; शौच ३,७०; -रस्य 
पा १,२,४०; पावा १, २, ३२. 
डदात्तस्वरितो (त-उ)दय*- 
नयम्‌ त्रगप्रा ३,१७;२१५ शुप्रा ४, 
१४३; पा ८,४, ६७; “यावान्त्‌ 
शोच ३, ६५, 
उदात्त-स्व॒रितो(त-उ)दात्त- 
नताः याजि १,५८, 
उद्दात्ता(त्त-अ) क्षर- -रयोः याशि 
१,०८५. 
उदाता[त्त-आ)दि- -दयः शुप्रा 
१, ११२; -दिपु पावा १, १, 
७५१; -दीसाम्‌ उसू ८,२८; -देः 
ऋप्रा ७,७; उस ८,१६; १७, 
डदात्ता(त-अ)नुदात्त- >्तम्रर 
लाश्ी ७,९,७; -त्तो भास्‌ १,५, 
जउदात्तानुदात-स्वर-सैनि- 
पाव- -तातू आशि ८,२२, 
जदात्ता( त्त-अ ) चुदात्त-स्वरित- 
"ता; आम्मिय २, ४, १२:१०; 
-तानाम्‌ आश्रौ १, २, ९; तैप्रा 
१८,२. 
उदात्ता( त्त-श्र ) नुदात्त-स्वरिता- 
( त-ञ्र ) चुनासिक-दी घे-प्छुत- 
-तानाम्‌ पापवा १७, 
उदात्ता(त्त-अरोन्त*- -न्तस्‌ कौशि 
8९, 


८, ४; भाश्नी ९, ११, ४; वेश्री 
२०,१४ : ३. 


उद्‌-आत- प्र, उद्‌ ./अन्‌ दर. 
उद्‌-आ«/नी, उदानग्रति आपश्रौ ७, 


१८,१५०; वौश्रौ; उदानयन्ति 
वाधूश्री ३, ९४ : ९; वाश्रौ ३, 
४,४,१२;१ ६; उद्‌**'जानयन्ति 
आपभ्रौ ११५,१७, १; वौश्रौं ६, 
३०:१०; १७, ३: ६; हिशभ्नौ 
७, ८, ९; [ंडदानय काश्री ६, 
५,२६; ९,३, ३१; १०,६,२०*; 
आपभ्रीः १२,५,२;१३,१४,११; 
१७४, १, ७; बौश्ोः ७, ३४ 
८;0५४ २४; ८, १४४ *७; 
बैश्नौ९ १७,५ : ७; १६,१८ :१; 
हिश्रोः ८, १, ५८; ९, ४, १३; 
उदानयेत द्वार ११, ४, १४; 
लाश्री ७, ४, १३; उदानयेयुः 
बौशो २२, ८ : ५;२२३,९५ : १४; 
१५:१६. 

उदानिन्युः वाधूश्री ३,९५४ : ६. 


उदा-नयत्‌- -यन्‌ वौश्री ७, ६:४२; 


७५,७ : १९; ६,३६४ १). 


उदा-तयन्- -ने बौश्ौ २०, २८: 


१९; २१५,८ : २९:२३ : १5. 


उदा-चीय आपभ्री १८, १४, १० 


वौधी १२,१७:१३; २१, 4: 
३०;२२,२० :५; कांण २७५,५. 


उदात्तो(त्त-उ)पदेश*- -शस्य पा | उद्‌ /आपू , डदाप्स्थन्ति वौश्रौ ११, 


७,३, ३४, 


१५ ४ १८. 


उदात्तो (त्त-उ)पस्थिता- न्ते | उद्‌-आ*/या, उदाग्राति कीसू १७, - 


माशि ८,५. 


9) पामे, वेप १,९०० &द्र, । 


२३. 


नैंडदानदाय आपभ्री २, ३, १०;| उद्-आ</यु, उदायौति कौसू २,११- 
8) बविप. । बस,>>कस, । 
' थे) . व्त-सखवरम्‌ इति पा5:१ -यनि, शोधः (तु. कास,)। 
८।अनापे-] इति-शब्द- (तु. पा ६,१,१९९)। 


०) भजुदा" इति पाठ: यनि. शोघः (तु. भाष्यम्, 
८) समाहारे दस, |. _) कंस. उप, 


ठद्‌ 
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उदा-यावम्‌ वाश्नौ १,२,३, ६). ' 
उदा-युवत्‌- -बन्‌ गोग १, ७,७;७, 
१,६९६; २,१४६ े 

* उदा-युवम” द्वाग २, १, १३; रे, 
५,३. 

!उदार"- पाग ७, १,४५; -रः आपम॑ 
२,११,९७१०;-०राः अञ् ११, 
१०पृ९, 

उदारी- पा ७, १,४५. 

तंउदारथि"- -थिः हिश्री १२, ६,६*; 
-थिम्‌ अप्रा ३,४, १, 

पउद्‌ू-आ</रुह्‌ » उंदारुहन्‌ अअ १८, 
१; उद्‌“आरुहम्‌ वौशभ्ी १०, 
७५२ : ७. 

उदा-रोह( त्‌ >>)न्‍्ती- -नती आपम॑ 
१,६,५; काए २०, ४७, 

'उद्‌-आ २/वहू , उदावहति वैश ७, 
१: २५, 

उद्‌-आ «/चुत्‌' >> उदा-वर्त*- >> 
“तिनू- -विने कौसू २५,१९, 

'उद-आ २/ब्ज़्‌ , उदाबजति कौसू 
१८,५;उदाव्रजन्ति कौसू ७,१४. 

उदा-ब्रजत्‌- -जन्‌ कौस १९,१३, 

'उद्‌-आा/शंस्‌ (स्तुती), उदाशंसीत 

आपभ्री ९, ४, १९; हिभ्नी १७, 
१,५३. 

'उद्‌आ / श्रि,उदाश्नयन्तु सु३०,७, 

'उद्‌ /आस्‌ >> उद्‌-भासीन, ना- 
पाग ५, १,१२४; -नासम्‌ अप 
७०, ९,५. 


उद्‌-आ<«/रू >उदा-सारिन- पावा 
३,२,७८. 
उद्‌/आह ,उदाहुः आमभिग २, ५, ३: 
२२; वौग'३, ७,१७. 
डउद्‌-आ</हन्‌ , उदाहन्यात्‌ बौश्ौ 
२१५, २९२४ २२. 
उदा-हनन- -ने वौश्रो २१, २२: 
२३, 
डद्‌-आ</ह, उदाहरति वाध २, ६; 
उदाहरन्ति आश्ौ ५, ६, ३;शांभ्रौ; 
या ३, ३; ५; ७५, २८; ७, ८; 
डउदाहरामः बौश्री २७, १९; ४; 
उदाहरेत्‌ आश्री ३, ११, १९; 
चैश्नी २०,११४ ८; अप ४६, २, 
९; साशि १२, ८; उदाहरेयुः 
वौश्नो २९,२४ : २४), 
उदाहरिष्याम: आश्री ७, ११, 
६»; शांभौ; या ३,१;११,२. 
उदाजिहीषेंव चौश्रो २७,३६४ ८. 
डउदा-हरण- -णम्र्‌ शैशि ३२०; नाशि 
१,८, ११; -णानि माशि १०, 
२; -णे गौघ १४०, ४. 
डदा-हाथे कौसू १३७,१४, 
उदा-हृत, ता- -तः अप १०९१,१, ३; 
बुंदे; -तम्‌ आम्रिग ९, ५,४: 
४०५ बौग; -ता अप २, ६,४; 
-ता; अप ६७, २, ७; बृंदे ६, 
१५८; याशि २,५७; कौशि २१. 
उदा-हत्य हिश्री १५, ५,३०; अप्राय 
8,१. 


भौदासीन्‍्य- पा ५, १, १९४. | उद्‌-आ+/्वे>> उदा-हूत- पाग २,१, 


उद्-आस-, 'सम्‌ उद्‌./अस्‌ (क्षेपणे) 
दर 


6) सप्र. यावम्‌< >>'“युवम्‌ इति पामे, । 


५९१, 
उद्‌/इ, उद्यताम्‌ अर्प २: १; 





उदय सु ९,३. 
उदेति नृआपभ्रौ ६,९,१ १६, 
१२,१५५; चौश्ौ; वाघूश्रौ 8, 
३३: २३४४; पैंउद्‌-*“एति ऋश् 
२, ७, ६३; बृंदे ६, ५; अ्रश्न ६, 
५२१ नृंउद्‌ (एति) आशभ्री ६, 
७, ६; ७,४, ३; शांश्री; उदितः 
आपभ्रो १३, २२, २; हिश्नौ, 
१०, ५, ३०; उद्यन्ति आपभ्रो 
१६, १७, १५; वैश्नो १७, १७४ 
४; ६; छाश्री १०, ४, ४॑ैंड 
निसू ९, १३:१०; ३७; १०, 
: २३५; आपशु ८,७; हिल्लु ३, 
४; या ६, ३६; क्रप्रा १७, १९; 
उदेषि या ७, २३; १२, २४व; 
नंडद्‌ (एपि) आश्री ५,१०, २८; 
६,४,१०;९,११,१५; शांश्ौ ७, 
१३२, ४; १२, २,७; १८, २,२; 
बैताश्रौ २१५,२;३३,२; अप ४१, 
१,८; ऋञ २, ८,९३२; साञ् १, 
१२५; अझ २०, ७; पूँउद्‌*** 
एमि आपकभ्रौ १०, ६,९; माभ्रौ 
२,१,१,३०; वेश्रो १२,६ : १३; 
हिी १०,१,३२६; पँडद्‌ (एमि) 
काश्नरी ७, २, १४; काठश्रौ ७४; 
उदेतु कौस १०१,शत; पैउद्‌ 
एतुए आपभ्री २२, २८, २३; 
बौश्रो १८, १८:१३; हिश्ौ 
२३,४,६४; भृंडदिहि बौश्रौ श्८, 
१८:१३; श्रश्न १७, १; उदेत्‌ 
आमिग २,७,८:७'; उदेताम्‌ 
अग्रा हे, ९, ४; पडदायन्‌ 
आपकभ्रौ १६, ११,१; बौश्रौ १०, 


8) कझुल्‌ प्र. उस. (पा ३े, ४,१९)। 0८) वैप श्‌ दर, । 


९) वैप १, ६०० ८ द्र.। 6) वैप १,९०० दर. । 7) पाभे. वैप १,९०० [८६.. । ६) उपसष्टस्य था. इच्छायां 


'बृत्ति।। #) उद" इति पाठ४ यनि. शोधः |, . ४) पूर्वेण संधिराषेः । 
4) भनुदेति इति-पाठः? कु [कप्र.], उदेति इति ह्वि-पईः शोधः। 
शी ६, ५२,१)। %») पामे. बैप १, ९५०६ 6 द्र.। 9) पामे, बैप १,९०१ ) दर. । 


चेपड न्प्र्ल्८४ड 


./) ठ. भारठा, । 'हत- इति पासि, । 
/) उत्तर" इति पाठः £ यनि, शोधः (तु. सपा. 


3 


उद्‌/इ> - 


१६४१४; वैश्नी १८,९४३; हिश्रो 
११,४,९; या २, २२; उदियात्‌ 
शांश्री १, ३,५; आपशभ्री २२,२, 
१९; काश्रीर्स २७३ ८; वौश्नीौ ९, 
१८ ४ १३; १७; २०, १ : ६:९; 
माश्रौ ३, ७, ३; हिशरौ ५७५, ६, 
३५७; हिपि ७ ४. 

उदियाय बुदे ५, १५२; डदेता 
काश्रौ 8,९,१; भाश्री १,१,<. 





' उदयो(य-उ)दय- नया; क्रप्मा ८, 


६६६ 


५,२५. 
डदया ( य-्ञ ) समय- “यम 
अप ६१,१,१५; -ये अप ६७, 
१,७; बौघ २,३,३१; -यो माश्रौ 
२,१,२,३३;३,१८; द्वाश्री ७,३, 
२९; लाश्रौ ३,३,२५. 

उद्या(य-अ)स्तम्‌-भ्सेभव*- 
नवात्‌ अप ए२,१५,२. 


२, 





उद्‌ /इ> 


सनकरककपपापरयवान्ग कप 


व पापप हज एघ/ 7 7 7 इन २२,९,५ आपसी; -यार २२,९,५; आप; -याये 
काश्री ७, ५, १४; -ये आशभ्रो 


१२, ७, १३; काश्रो; श॒ञ्य ४, 
१९१; सीसू ११,२,६४; -येन 
वौश्री २१, २५:१८; २५. 
२६: ६., 


डद्यनीया(य-आओ)न्च- नतते 


काश्री २७,६,९. 


उद्यनीया (य-ओ)थे- “थम. 


आपभ्रौ १०,२१,१८: 


5 8, >> ०२२४३ 5पतल प्ले पनज आह फिसलटनतन अमल: मर 


उद्‌-अय?- -यः अप ५२, १४,) द 
ऋषा ७, ५; १९; -यम्‌ शांश्रौ 
९,२०,१९; वौश्नी ७, ६: २०; 


उद्‌-अयत्‌- -न्‍यन्‌ झृत्रा १,९१५. 
उद्‌-अयन- -नम्‌ साश्री ५, १, 


उदयनीये( य-३ )िं- "्धवया 
बौश्रौ १०,५९ : १५; १२,१६४ 


२१, ३:११; शांग 5, ३, ४; 
हिय १,१०,३९; अप ७०, २३, 
१४; बूंदे २,५९१; -ययोः ऋरप्रा | 
४, १५; “-यस्य ऋरग्ना ७, ६; 
११,५४; “याः कऋष्ना २, ३२५; 
९, ५;३१; वेज्यों २९४ “यात्‌ 
आश्रौ २, २,८; शांश्री; -यान्‌ 
तैप्रा ९,२११; >याय अप ६४, 
१०,५; -ये अप ७०, १,८२९; 
बैघ; -येन या १७, १४; ९८; 
-येषु या ११, ३३; क्रप्मा २, 
४९; ७, ३:८३; शैशि २२१. 
उदय-संघि- -थिः निस्‌ू २१९: | 
१७. 

उदय-खरा (र-आ) दि-- 
संस्थान- -नः तैप्रा २,४७. 
उदय-दहोम- -मे अप ४७५,१,२९. 
उदया(य-आ) दि- -देः ऋपत़ा 
७,४. 

उद॒या (य-आ) पाय-कर"- नन्‍रः 
ऋषा ११,६६१. 

__ उदयाटन्‍्य)ख'- से अपछ८द,। ७.७ ४हिव९ ६ ापाय रिया पउ -स्ते अप ६८, 


6) नाप, भाष, । 





€) दस, >> पस. । 
४) बस, वा. क्रिवि. । 
0) पासे. वेंप १,९०२ ० ह. । 


१३; चैश्रो १८,१४ २३; ह्श्रौ 
११, १, १७; १६, १, हेरे5 
जैश्नी ८ :३:१६६४८; अप ए०,६, 
४;वाघ १,१५;बौव १,१,९४ न; 
२,६,८; “नात्‌ कम्म २,) कि दी 
उदयन-तस(:) शांश्री १७,१,४; 
निसू ७,२: १० 

डद्यनीय,याए- -यः आश्री ११, 
१,३; १२, ३, ६३ २९, ९१, 
१; शांश्रोौ; “यम शांधी १८, 
२४,१; आपक्रौ; -यया आश्रौ 
६, १४, १; बौश्ौ; -यस्य 
बौश्री १७, २१: ३६»४; “या 
शांश्रौ ८.१ ९,१५४; काश्री;-यात्‌ 
बौश्रौ १६, १६: ८; द्वाश्रो ६, 
४,१३; लाश्रौ २,१९,१४; छ्षुस्‌ 
१,१ :२४; -याम्‌ वौश्री १८, 
७५० ; २१; -याय वौश्नौ ६, 
१२ ४ ३5 १२, २० : २४; रे, 
२४ २०; माश्री २, १, ३, २८; 
चैश्नो १५,१६:४; -यायाः आश्री 
3,२,६; हिश्नी ९,६,१; “यायाम्‌ 


8) पुरा इत्यस्थ योगे द्वि. द्र. (तु. पावा २, ३,३९ )। 
6) ८ उदयास्तकाल-। समाहारे दस. । 
70) प्रायणीये इति कासे, 


४) विप. | बस. 











) पे. प_ ६४४ /5. । 
3) पाठ १ त्त; (सूर्य) इति जशोघाईः (तु. प्रशण,) ! 


्‌ ६ रु 

$उद्‌-इत,ता- पाग २, १, ५५ 
-तः अप ५३,२, ३; विध १, ९; 
बुदें २, ६९ या ७५, $; “एम 
ञ्प ५३,६,१; -तस्य या १४, 
११; “ता: अप ७२, १५, ४; 
७०,१,१; “तान अप ७०,७, ३१; 
-नुताय आपभ्री २०, १९, १९ 
बौश्नी १७, २२: $; वाश्री ३: 
४,२,११; हिश्री १७,३६४ “हैं 
आश्रौ २, ४, २४४०९; शा 
-तैषु आपश्रौ १०,१७,१॥ बौश्री, 
उद्ति-होम-7> 'मिन्‌- न्‍मिनाम्‌ 
कप्र १९,९,२. 
उद्ता(त-अ)नुदित--ते आपको 
१७,१८,१३; भाश्री ११,१$ 
उदिता(त-अर्क>>)कौ- “कॉम, 
बैंग १,३ ४ २१. 

उद्‌-इति- -ता आपमे १, १४,४५5 
-नैतिः आपश्री १९ रे७ 3 
बैश्लो १८,९२० : ४४; हिश्नी ११, 
८,४; -तेः माश्री २,५/५४४- 


जज 


८) दस.>>उसत, । 
8) चैप १६५. । 


हद हु ६६७ उ्द्‌/ईर 








मम पद पयलदी - 5 ० पर शत आग, २, ७; अप २, १, २२; पँउदू 
( इरते ) आश्री २, १, २५; ३, 
१२,२९; ७, १६, २; ७, ४,३; 
शांश्री; तउदीरताम् बौषि २,९, 
१२); पडद(ईर्ताम )" वौषि२,९, 
१२४; पृंउदीरताम* आश्रौ २, 
१९, २२; ५, २०, ६; शांधो; 
या ११,१८; १ैउद्‌( ईरताम्‌ )९ 
आश्री २, १९, २२; ७, २०, ६५ 
वौश्नी २, ८: २८१; १७, ३६: 
१२; आग २, ४, ६; या ११, 


उद्‌-एतोस (:) आश्रौ ६, ५, ८; १०; २६,३२० £ ८. 

आपभ्रौ १०,१२,३; १९५२,७; डद्‌ ५/इड्न्णू, उदिद्लयति काश्री २, ३, 

वाधूश्री ३,२७ : ४; 8,९४ : ६. ३४;उदिद्ञय आभिगरे,८,२:७्वैं 
उद्‌-एप्यतू- -प्यति वाश्री ३,४,२, | १उद्ति-प्रस्ट, उद्‌ / ३ 5. 

११; हिश्री १७,३, ६; -ँप्यते | २डद्ति- अन्ठ. (/बरद्‌ द्र. 

आपभ्री २०, १२, १०; वौश्री | डद्ति- उद््‌,(६३ ८. 

१०५, २९: ७; वाश्री ३, ४, २, | उद्त्वा «व्‌ दर. 

११; हिश्नी १७,३,६. उदिसन्ना"- -त्रा अप १८,१,१६. 
उद्‌-यत्‌- -यता आपकभ्रीौ ८,९, २; उद्‌</ई, उदीयाव हिश्री १७,१,३५: 

११, २२; बौश्री; -यताम्‌ पाण लाभ्रौ ८,३, १४. 

१, ३,८१; माण १,९,८; -यत्ति उद्‌ /ईक्ष, उदीक्षते भाथौ ७,८,१७; 


आपभ्री २०, १९, १०; वाश्रौ 
३, ४, २, ११; हिश्री; -पँयते 
आपश्री २०, १३, १०; वौश्रौ; 
न्यत्सु आपभ्रौ ५, १०, ८; 
माश्री १, ७, ५, ३१; ५,१, ६, 
६; हिभ्रौ ३, ३, ४२; १०, ८, 
२७; -नमँयन्‌ आपकभ्री ७, १५, 
१; ६, ६, ८; वौश्नौ; या २, 
२१३; ७, २७; -यन्तः हिश्रौ 
१७, ७, ८; “यन्तम्‌ आपकभ्रो 
8,१, ८]» ४; काश्रौसं, 
पेंड्यती- -ती आपश्रौ १६, 


भाग २, २९:१६; उदीक्षन्ते 
शांग्‌ ६,५, ६; अप ७०,७,१९; 
७१,१२,१; उदीक्षेत अप ७०१ , 
७,२०;७१,१२, ३; शघ ३०३; 
उदीक्षेत्‌(!)आमिग ३,६,२:१४. 
उदीक्षयति आपभ्रौ २२, २८, 
२३; वौश्री ७,६ : ४१; ६,१२३ 
१४; हिश्रो २३, ४, ६४; पाण 
२, ८, ७; १७, 5; है, २, १७५; 
आमिग २,४,६ : २५; भाग १, 
९ : १५; उदीक्षयेव्‌ बौभ्रौ २१, 
११ :१५. 


१८); तैउदीष्व शांश्री १६,१३, 
१३४; चैताश्री ३८, ३, आपमे 
१, १०, १0८5; आगण; पैडदी- 
राथाम आश्री ७, १५, २; शांभो 
६,६,२३; १७५, ८, १३; ऋश २, 
८,७०३; उद्( ईराथाम्‌ ) बृंदे ६, 
९४१ वँडदीध्वेस कौस ४3, ४, 
१७; शांगू 8,१८,१२; मांग २, 
७, ५४; उद्‌ ( ऐरतम्‌ ) शैशि 
रछणु; उद्‌-ऐरत वबेताश्रौ 
२२,१२१; पँउद्‌ ( ऐरत ) आश्रौ 


प्र 
७५,१६, ३२); ७, ४, ५; २३ » ८5 


शांध्री १२,४, ३; १८, १९, ९; 
ऋश्य २,७,२३; साअ १, ३३०; 
अथञ् २०,१२. 

डदीरयति माश्नी १, २, ५,२१; 
वैंउदीस्यथ>>था/ श्राश्री २, 
१३, ७; वौश्री १३, ३९ : ७; 
आमिय २, ५, १०४ २९; ११: 


उद्‌-ईक्षण- -णम्‌ अप ४०, ६, ९; 
-णे वौश्री २१५,११ ३ १५. 
उद्‌-ईक्षमाण, णा> -णः गोण ४, 
८,३; “णा वाध १७,६९. 
उद्‌-ईक्षाण- -णा: वाध १६,३२. 
उद्‌-ईक्ष्य बौश्नी २०,२८ : २०. 
डउदीची-, उदीचीन-, उदीच्य- प्रम्॒, 


३०, १; वैश्री १८, २० ३४४; 
हिश्री ११, 4, ४ छुसू १, २: 
१३; -तीम निस्‌ १,१०:१११९; 
-त्यः छुसू ३, १४ ९; ४६४ १८; 
नया: लाभी ६, ७, २; निसू १, 
११ ३१; -व्यामु लाश्रौ ६, 
५,११; निसू १,१० : १६. 


उद्यती-पर्याय- -ययोः 
लाश्री ६,७, ३. 
उद्यत-स्तोम- -साः बौभौ १६, 
२८ : ३; -मेपु वौभौ २३,१९: 


उद्‌ /(अचु, लव ह. 


डद्‌/इ२, वउदीरति आश्रौ ५, ३, 


२२०५; नंद *“इईरते आपभ्रौ १३, 
२१, ३; हिश्नौ ९,५,४३; अप्राय 


२१; क्रप्रा ८, ३१; तैप्रा ३, 
१०; उदीरयताम्‌ बौश्रौ ९, 
१८ : ६प; पृंउदीरय आश्रौ ३, 
७, १४; शांध्रो ३२, १३, १९; 


८) नाप, । घा. *दीपी इत्ति:। सपा, उद्यताम<>>उद्यतानाम्‌<> विद्यताम्‌ [तु. 00.] इति पामे. । 
6) 'तिम्र्‌ इति पाठः१ यनि, शोव ४। ०) 5ओपधि-विशेष-। व्यु.३]॥. 6) पे, वैप १,६०३ €6द्र,॥ 
€) पामे. वैप £ परि. डदीरताम्‌ ते २,६,१२, ३ टि. दर. ।4 /) पासे. वैप १,८८८ 77 दर. । 8) 'घेम्‌ इतिः 
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१४४६४; यथा 


१७,८; हिना ३, 
२,३, 5; भाश दे 


घ 


पैश्नी १८, ११:१६; उद्देत 


७, १७; उदरन्त शांश्री १४, बौन्नी ७५,५: ३५: भाषोी ८, 
४९,३. ६०, १४; उदायन्ति बौश्नी २, 


१३: १५; ७,३ ; २१; ८,२० :: 
३५; -णे शांध्रौ 2८, २१, १, २०; १०,२९:२१;उद--' ला *** | 
उद-अरथि- पाउ 8, ८८ एमि आपसी १०,६,२; बंध 
उद्‌ /ऋचू >> उद्‌-भकी- पाउभो २, , ६,९२४: ९;भाश्नी १०,४,२; वेश्रौ 
१,६; “#ः शांश्री ७, १९,६; दि, १२,६:१ ३; उदेहि काभो ०५, 
८, १३; १३६, ४; “का: बूंद ३, २६; आप्रो; पंताश्री १३,२ 
१२८; “-कीनू कौसू ८,२४२ | उद्देतम्‌ बोश्री ५, ५ दर 
पंडदू-ऋच"- -ऋतचः शआश्री १,१९, । 
२२; वौश्ी ६, ५:४; २४ | 
२१,५: १९; साश्री १०, ७, | 
१; हिश्ली १०, २,१३; -ऋचम्‌ | १२,६,२९; शांध्रो 
आश्री ४,९,८; ९; ५,६; शांभो | डद्‌-एतोस, उदेप्यत- उद्‌ २/६ दर. 
७, ३,७)१ ८, ३; 5, 4, १०९ |?उद्देक्षीत्‌" दिए १,१०,५ 
वौश्नी १६,१६: १०५२७,१४ : | उद्भ- पावा ७,३,५५९. 
२८; माश्री १, ४, ९,६: द्वाभी | उद्‌ ./गच्छू, गम्‌, उदगन्ताम्‌ या 
१७, २, ५; लाभ्री ५, ६, ८; १, ९; पैउद्‌ (गन्वहि) आश्रौ 
चेताश्री १३,९२३; आमिण १,१, ६,९, १२; शांभी ९, ६,१८. 


6) बेप १द्र.। 08) पामे. वैप १,९०५ | ८. । 
4) वेष २, ३खं. दर. ॥।. ८) दे" इति मूक्को, । 
मडत्थितः (तु. भाष्यम्‌ ) 
,मतस्‌ (तु. ए७७।१,१०६)) । 
इति वेति पाप्रवा ५,७ । 


सउद-अरण- -णम्‌ बोश्नौ १०,१०: 


पे 
44 शक 


2० 


हिश्नी ९, ५, ४३. 





2) विप, । बस. । 


: ६१९ हिग १,५, ६;-आऋतखि | 


४०,१5६; कीधी ०, ७3, २५; , 


१3३-गाहमसान- 





उद्गमत्‌ था १५,१६. 


उद-गच्छतू- -च्छन्‌ वाश्नौ२,१,३,८ 
उद्-गत- -ठः वाधृश्रीं ४, ५१ : २; 


बेज्यो १६; -तम वेश्ी १०,१८: 
८ या २, ७; -ते जेश्रौका 
धम है 

२०; -त; घचंध ३, ४,१२, 
उदगत-तम- -मः था ९,३२. 
उदगवां(त-्थ्े)नव- -मः वम्यों 
१८ 


ददु-गमन- -ने पा १,३,४ 
उद्-गन्थि- पा ५,४,१३५. 
| उद०/गा, उदगान्‌ झाश्रो २, २०, 


४» ४: आपन्रो; या १५, १६९; 
उद'क्षगात्‌ आपम॑ १, १६, 

$ उद ( खगात्‌ ) शापमे १, 
१६, १; ऋश्च २, १०, १५९; 
उदगाताम्‌ कांसू २६, ४१; 
छप्र ऐ२े२, १,७; अअ २, ४; 
८, १९१; उद'''गेपम?, उद्‌- 
गेपम्‌ ) आपभी १२, २०, ८; 
मरी; दिश्री २६, १, २१५६ 
द्वैप्म जैशी ८: ३ 


|) 


“75 


पैंउदेत आपभ्री १३, २९, १; | उद्‌-गातठु-, 'यत्‌- उद्‌ २/भै दर 
उद्‌-गार- उद्‌२/गृ (निगरणे) 8. 
उदे(दा-इस्‍्य आश्री ६, १३, १५; | उद्‌ /गाहू, उद्गाहते भाश्री १० 


४,२; हिश्नो १०,१,३६ 
नेउजगाहिरे आ्रपश्री २१९, २०, 
३); वौश्ौ १६,२३:५; वाश्रो ३, 
२, ५, ४३; हिश्री १६,६,४१. 
उज्गाहीरे काश्रौ१३,३,२६प 


१ उद्‌-गाहमान- -नः आ्रपभ्रौ १०, 


६ ॥। गे $ 


०) ऋचम्‌ इति पाठः१ यनि. शोधः (तु. हिंण.)। 
) पाभे. बैप २,शख. एहि माश ३,४, ३, २२ टि. दर. । 8) 
पाठ: £ उदधैक्षीत्‌ यद्धा उददैक्षीव्‌ (<:लुढि उद्‌ ,/दिद [उपचये]) इति संस्कर्तरभि- 

/) व्यु./। << «(/ उब्ज्‌ इति वा /उद्ज़ इति वा &/ उ&ज्‌ इति वा उद्‌/गस्‌ 
2) पाभे. वैप १, ९०६ 0 दर, । 


/) "के? इति पाठ यनि. 


ओधघः। _/) सपा. उज्गाहिरे<:>>उज्जगाहीरे [वावि.] <<>>संजिगाहिरे इति पामे. । 


श्दगाहमान- 


६७१ 


उद्‌ ./गे> 





शेउद्गाहमान->> क्षौद्गाहमानि- 
पाय २,४,५९; ७, १, ४१”; २, 
१३८; -निः बौश्रौप्र ४७६४ ३; 
गोग ३, १०, ५; ११; जैग १, 
१८३४६. ) 
ओऔद्वाहमानी- पा 8,३,४१. 
औद्वाहमानीय- पा ७,२,१३८- 
उद्‌-गिरत्‌- उद्‌./ग (निगरणे) दर. 
उद्‌-गीथ-, "य उद्‌./गे द्र, 
उद्‌-गीर्ण- उद्‌,/ग (निगरणे) दर. 
उद्‌«/गुर>उद््‌-गूरयितृ- -ता विध 
७, ६०, 
उद्‌/गु>गूह, उद्‌यूहति काश्रौ २, 
७, २; वौश्री १, १:१७; ६, 
१६:१६; उद्गूहेत्‌ जेश्रोका ४५. 
उद्‌-गूढ- -ढम्‌ श्रापश्री २, ८, ४; 
भाश्नी २,८,५. 
उद्‌>गृभ्ू, ग्रह, ग्रभू, अर, 
उद्यृक्वाति काश्नी ५, ५,७२८ 
आपभ्रौ;उद्गृह्लन्ति आपशभ्रौ१०, 
२९,७; भाभौ १०,२०,७; वैश्रौ 
१२,२१६: १; हिश्नी ७,३, २२; 
जैश्री १४ : ३; उद्गृह्वीत वैश्रौ 
२१७, १५:३२; उद्गृह्लीयात्‌ 
आपक्री १७, ३३, ४१; वौशौ; 
उद्गृह्लीयुः जश्ीका १३६. 
उदगभीत्‌ वौश्ो १, १९४१ शें; 
- उद्‌ ( अग्रभीत्‌ ) अञझ ८,१ |. 
उद्‌-ग्ृहीत- -तम्‌ वैश्नो १६, ६: 
१०; -तस्य आपकस्रौ १३,९,९; 
वैश्री १६,११ : ७. 

* उद्‌-मृहृत- -हन्‌ काश्री १६,२,७; 
१७,३,२; कौसू ५१,१; -हन्तः 
आपभ्रौ ११, ६, ११; माश्रौ २, 
२,२,१८; १९. 


&) व्यप,। ब्यु.१। 


वैप १ दर, । ८) थ्या" इति पाठः£ यनि, झोघः । ८) विप. । वैप २ द्र. । 


घस, 


उद्‌-ग्रृह्य काश्री ७, १४, १३; ८, जद /ग॒ ( निगरण ) उद्गिरन्ति अप 


४,२; १२७,५,१४; आपभ्रो. 

उद-गृह्ममा( ण>>) णा- -णायाम्र्‌ 
अप्राय ३,२. 

उद्-ग्रभण- “>भौोद्धभण"- न्णड 
चाअ१६:९१;-णानाम्‌ शुअ १, 
२४४; -णानि शांश्री ५, ४, १; 
काश्रौ ७, ३, १३; १६, ४, ३०; 
२०,४,१; शुआ २, ६८; ३, १४. 

झौद्ग्रभणा(ण-आ)दि- -दि 

काश्री १६,४,४५. 

उद्‌-प्रहण- -णम्र्‌ हिश्री ७,३,४६. 
क्षौद्म्रहण*- -णम्र्‌ वौश्नौ ६, 
४:४५; १०, १३६४ ४; २१५,८: 
४७; वेश्रो १८,६: १४; -णात्‌ 
वौश्री २४७, ३३: २०; -णानि 
आपभ्रो १०, ८, ७; २०, ८, ५; 
९; वैश्नी १२,८: १; हिश्री १७, 
२,२५०; २६; -णे: आपशभ्रौ २०, 
८,८; हिश्नी १७,२,२६. 

उद्-ग्रहीष्यतू-- -प्यते 
८८. 

सूंउदू-आस- पावा हे, ३, ३५: 
-भः माश्रौ १, ३, ४,७; वाश्रो 
१, ३, ६,); -भेम्र आपकन्रो 
३,५,५; वौश्रो १,१९:१५; भाश्रौ 
३,५, ९; वेश्री ७, ५: ४; हिश्रौ 
२,४, ७; शुञ्म॒ २, ३०५; -मेण 
चौश्री १, १९ : १३. 

१उदू-आह- पा ३,३, ३५. 

रउदू-आह- -हाः ऋप्रा २, २९; 
-हाणाम्‌ ऋप्रा २,३३. 
उद्म्ाह-पद-ब्ृत्तिः- -त्तयः 
ऋष्ना २,३०. 
डद्ग्ाह-बत्‌ क्प्ा २,३२, 


भाशि 


&) मागा* इति [पक्षे] भाण्डा., पासि, । 
॥) <संधि-विशेष-। 


७१,१४,४. 
उज्जगार वौश्री १८,४७ : ५, 
उद्‌-गार- +रें गौध १६,२०. 
उद्‌-गिरत्‌- -रति अप ७२, २,३. 
उद्गिरन्ती- -न्ती बूंदे ८,३४- 
उद्‌-गीण- -णः अप ६०९,१, ३. 
उद्‌ »/गै , डउद्गायति आपकन्रौ १२, 
२८, ८; २१, १७, ३; वौशभ्नो 
१६, ७:१०; वाधूश्री ७,२६४ 
२४; ६३२ : ९; हिश्री १६, ४, 
२१; जैश्री १९० : १५; 
मंडद्बायतु बौश्नी १७, १७: २९; 
सुडद्वाय वौश्री १५, १८ : ५; 
आपभ्री २०,१३,८; वाश्रौ ३,४, 
३५५१ हिश्रौ १७, ३, १२; जैश्ौ 
११४ ४४१४; उद्गायेत्‌ आपभ्रो 
१०,१९, ११; भाश्री ११, २०, 
७; द्राश्रौ ५,२,५; लाभ्ौ २, ६ 
२; ६,१०,१ ८; १२०,९,५; निस्‌ 
१,११: १२; २,९ ; १६. 
उद्गास्यति जैश्नौ १७ ४ १४); 
लाभ्री ९, ९,१९]; उद्गास्यसि 
लाश्रौ ९, ९, २१; 'उदगासीत्‌ 
आपभ्रौ २०,१३, ८; वौश्नौ १५७, 
१८:१२ ह्श्रौ २१७,३,१२. 
उद्‌-गातृ- पाउमी २, १, १४४; 
नन्तः आपश्री १०, ३, १; 
बौश्नो; -वरि जैश्नो १७: १०; 
द्राश्रौ ७,३,२; लाश्री ३, ४, २; 
-ता आश्रौ ४, १, ६; १०, ६, 
२; नं'शांश्रौ $ काठश्री १२४१; 
माश्री २, ३, ४, १९; -तारः 
काश्री ३, ३, १८; ९, ५, १२; 
आपभ्रौ; -तारम आश्रौ ५, २, 


6) 5होम-, हविसू-, यजुर-विशेष-। 
4 मलो, कस.>> 


ढद्‌-गे>> 


७; १०, ९, २; शांश्री ; -तारी 
हिश्री १७, ६, २५; -तुः आश्रो 
७५, ६, २२४०; शांश्री; आपश्रो 
१०,३२३, १३+; माश्री २, ४,१, 
२६०; -तृभ्यः आश्री ५,१९,४; 
आपश्रौ १३६, १४, १; वौश्नी ६, 
२७:१३; ७, १: ९६; २० : 
७; ८, १४: १४; माश्री २, ५, 
२, ८; वेश्नो १६, १६४ ११; 
हिश्नी ९,४,८; -तृषु वोश्रौ १६, 
४३ ९; भाश्री ३, १५,६; हिश्रो 
१०,८,६; “पृणाम्‌ काश्री ९, 
६,३३;११, १”; आपभ्री १२, 
२३,१ श्वैश्रोः १७, ३०:७; 
१८६, ५:; १४३३४ “तृन्‌ 
आप १०,१,९; काश्रौ्स ३३ : 
१३; द्वाश्रौ ३, ३, ८; लाश्रौ १, 
११,१; *४; नन्रों काश्री १०, 
६, २०१; ७, ३; ५; आपकम्रो; 
-त्रे शांश्री १७,२, ६; काश्रो, 
ओद्वान्न"- पा ५,१, १९९०; 
-न्रम्‌ अप्राय ३, ४; -त्रे काश्री 
२७,१, ८; द्वाश्नो १२९, २, १३; 
लाश्री ७, १०, १६११, -नत्रेण 
बवोश्ी २,३ :१९; द्वाश्री १७,१, 
१; लाश्ौ ५,५,१, 
उद्गातू-कर्मन- “में द्वाश्नी १२, 
२,६; लाभ्री ७,१०,७. 
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२१; २६,१,१४; शांग्र १,५,३; 
७१ 2४; पर १,४,२:२,१७,८, 
उद्धती ((-ओ)षधि-मूलछ"- -ले 
काश्री ७, १,१४. 
उद््‌-धत्य आपश्री १, ७, १३४७; 
बौश्नी; आमिय २,७,२ ४ १४“, 
उद्‌-घ( त्य>> )त्या'- नया आपश्री 


4<,३ ५.7 उद्‌२/चा(<<</हा [त्यागे ))>> उद्‌- उदहरन्‌ वाधूश्री ४, १$: रै४ 
उद्‌-बनन- -नस बौश्ली १७,२१: धाप्य वौश्रो 8,६ : ४१. उद्धरेत आ्राश्री २, ९, १४ ४३शॉतरी; 
३६. उद्‌-घार- प्रश्, उद्‌,/४ (<: /6) उद्‌'' हरेत्‌ शांश्री १८,०, १७ 
उद्धननाएन-अ)न्त, न्‍्ता- -स्तम््‌ द्र् उद्धरेरनू वौश्री १६, ६:१५ 
हिश्री ५, ५, ७; “त्वाम्‌ भाभी | उद्‌,/घू>> उद्‌-धव!- न्वम््‌ वाश्री उद्धरेयु: आथी ११, ७ 4 
८,१५,५. १,७, ४, २१; -वाद्‌ माश्नरी १, भाश्नी ६, ८, ४; वाधूश्री ३/५: 


उद्‌-धन्यमान, ना- -पैनम्‌ आपभ्रो 
७, ४,१; वोशौ; -नास्‌ आपश्रो 


७, ६, १९; -वान्‌ माश्रो १,१, 
२,१०; ३३; -वेषु माश्री १,१, 


। 


२३३; ५; अपग्राय ७, ३; ह्भ्न 
२७,२,२०. 


४,५,५; भाश्री ७, ७, १; वे २,१९, । उज्जभार वो ३, ७, १४; 

७,१ : २; हिश्रो ६,२,४. मछवाॉ-- -वः! आपनौ ८, १४, | उजहार श्ांश्री १६, १६, 

हू +ः ई>+रू+ कर न्‍ | न 
?उद्धननायसंभारसंभरणान£ ६; ए२, ४, २०; -“चान[ नआमिश २,५,३१ १५४ ७३ 





6) सपा. उद्धते <>>उद्धघत्य इति पामे, । 8) दस, उप, ८कपटिन-।.. ८) तस, (पा ३, १,४६५) ! 
ध) विप.। बस.>>हस, । ८) विप, । उप, कर्मेणि क्‍्यपू प्र. उसे, (पा हे, १, १०८)। 3) बिक, । त्न, । 
9) पाठ: 'नादि, शा, संभार-संभरणात्‌ इति त्रि-पदः शोध: । 7) पामे, बेप १, ६०८ ८ द्, । 7) १ १ ६-। 
2) ८ ।ओआस्तरणार्थमुद्धूयमान-] वहिंस-। कर्मरि जपू प्र.॥.. #) तस्वेदमीयः खार्थिक् अणू प्र. ।. /) वि 
(एथोक्ततर्दिपः अवशधिष्ट-भागमय-] प्रस्तर-) । 9४0) नाप. । 


उद्‌/ध(</ह) - 


९; ३,१०,३: १७; विध १,३; 
उद्धरिष्यामि हिध २,५, ४६१; 
छद््‌' * 'अहारपम्‌ अअ ८, ७. 
उद्धियते वाधुश्री रे, ५४१९; 
उद्धियतास बौग २,११, २३ _$ 
आयध २,१७,१८; १९; हिध २, 
५,४७. 
उद्दारयति आपम्िग २,५, ८ : ६; 
ऊद्धारयन्ति आमिण रे, ९, ५: 
९; ५, ५: ६; वोपि १, ४: ६; 
हिपि १३४५; उद्दार्येव द्वाण 
३,४,९; १४. 
उज़-जिहीषत- -पैन्‌ वाध १७,१३. 
'उज-जिहीए- -पुः विध ५७,१३. 
'उद्धर->'र-चू (ड>>)ढा*-, 'रा- 
(र-अ)वसजा-,९रो(र-उ ) त्सूजा- 
पाग २,१,७२. 
» उद्‌-धरण- -णम्र शांश्रौ ३,१९, ९; 
१०; काश्रौ; -णात्‌ हिश्रो ३,७, 
१०; -णे, आपभश्री ७, १२, ९; 
वौश्री २३, ११४ ३३ -णेन 
चाधूश्री ३, ५: २१. न्‍ 
उद्धरण-प्रद्मति- -ति हिश्रौ 
६,५. 


उद्धरण-सन्त्र- -न्त्र: वौश्री २४, 


३०४६;७. 


उद्धरण-सामर्थ्य- -र्थ्याव्‌ काशी 


७,१,९, 

उद्धरणीय- -यम्‌ वौपि २,९,२. 
उऊद-धरत्‌- -रन्‌ बौश्रौ २७, ३० ५ 

३४४; भाश्नी ७, ७, १२; इंघ 

३००; -रन्तम बस ६७,१६. 
उद्‌-धरिव्यत्‌- -प्यस्सु द्राश्रौ १२, 

१,१८; लाश्रौ 8,९,१२. 
उद-धर्तवे आपभ्रौ ६,३१,१; ९. 








| 


उद-धार- -रः आश्रौ ९, १, १६; | 


६७५ 


उद्‌/ वधू > 





१२,४,१८; द्राश्री ८, २, २६; 
लाश्ौ ७,६,१७; निस्‌ ८, १० : 
३४; १३: ९; गौध १०, २१; 
-रम्‌ लाश्रो १०,१७, ११; विध 
१८,३२७. 

उद्धारा(र-अ)बतार- -रयोः वैग 
७,२; २१. 


उद्‌-धार्य वेग ७, १:३; कौस ८१,२२. 
उद्‌-धाये- न्‍येम्‌ आप २, १२, 


३२३ 7 ह्घि २, ४, ६०. 


उद््‌-छत,ता- -तः आश्री २,२,३; 


शांश्रीौ; -तम्‌ बौधो १७, २९: 
२४; माश्री; या ३, २०; ८, 
१५; पा ७, २,१४; “तयोः 
चैश्नी ९, २:५९; -ता शांश्ौ 
९,३,४; विध १,१२; ४५; अप्रा 
३,४, ११; '-ता3 वौशु १३५ 
७५; -तानू आपकभ्री ८,१०,९; 
काठश्री २०; भाश्री ८, १२, ४; 
चैश्नी ९, २:७; विध ६७, १७; 
७१, ६३; -तानि काश्री १७, 
१२,११; आपध २,६,१७; हिघ | 
२, २,१८; -तठामिः गोग ३,२, 
५२; वाघ ६, १४; वोध २, ६, 
२७; विध ६०, २४; -ते काश्रो 
२०५,३, ३; वौश्री २७, ४:८:११३ 
चैश्नी २०, १६: १; भाग ३, १: 
“६; कौसू ६२,७; ६८,२३; -तेघु 
आपध २,७,१५; मे २८; अञ 
१७,१ रन; अप्रा ३, ४, १; -ते; 
चैध २,५,५; -तौ काश्रौ ५,६, 
१७. 


््च्चसचुच्च्च्ल्चशचखत्!्लहु8ंी।टिट8आ2आ4्ीला ७८ अ८्८ >> न लनल८्ट टअस्‍ ट७ टटटटसअंं्ला्ुाच्/्य््य्य्स््य्य्स्स्स्ट 


उद्छ॒त-पूर्वफलका-.. -कम्र्‌ भाश्रौ 
१०,१६,४; -केन आपस्री १०, 
२४,३; हिश्नौ ७,२,३६. 
डद्शत-फलक"ण- -कम्‌ वौश्ौ 
६, १०:४; २१; २४४१५: 
वैश्नो १४७,५ : ९. 
डद्छत-बृहद्रथन्तर”- -रे शांध्रौ 
११,१४, ८:२२. 
डउद्ष्॒त-स्तान- -नम्‌ सुध ५७, 
उद्छत-स्नेह”- -हम्‌ अप ४६, 
१,५; विंध ६८,२०७. 
उद्छ॒तस्नेह--- विकयन-पि- 
ण्याक-मथित-प्रस्ति"-- -तीनि 
गौध ९,५८. 
उद्छतो(त-उ)दक”-- -केन यौघध 
९,,११. 


उद्‌-छत्य आशभ्रौ ५,४,४००; शांभौ; 


ज्तुसू ३,१९४ १०११ 


उद्‌-धियमाण,णा-  नणः आश्रौ 


२,२,३; शांश्रोौ; -णम्‌ आपभ्रौ 
६,१,७; हिश्नी ६, ६,४; -णा 
अप्रा रे, ४, ११; -णे आपभ्रौ 
५,१४,४; ६,९, १; साश्रौ ५, 
७, ११;:६,७,६; वाश्री १,४, ३, 
२९; जैश्नो २२: ८; -णेषु निस्‌ 
२2,१२४: २९, 


उद्‌/घ(<<</6)प “, उद्धर्षन्ताम्‌ 


वैताश्री ३७,१६; अञ ३,१९५. 
उद्धपय साञ्र २,१२०८, 


डद-धर्षिनू- -पिंणम्‌ अभय ८, ६; 


अप ३:४३. 


उद्धय- पा ३,१,११५. 


उद्‌छत-तेजस्‌”- -जांसि कौ डद्‌,/वधघू,न्घू->उद्‌-बदध- +दम शैध 


३,११,३९; शांगू ७,११, ८. 
उद्छत-दोष”-- -घाणाम्‌ शंध 
श्ण्द | 





६) ठु, पाका. प्रर्.। 'छुम? इति (पक्ते। भाण्डा, 
6) 'छतथ इनि पाः:१ <नि. शोघः । 


6) विप. ॥ इस. । 
€) अप्रा ३,२,१ परामृष्ठः दर, । 


8४8०. 


उद-बन्धन- >> 'सच-पाशछेदन- 


चहन- -नेषु सुघप ८६:११. 
() कस, >>दस,>> बस, ६ 


उद्‌ +/बधू> 


६७६ 


उद्‌ >भृ 








उद्धन्चन-सत- -तस्य विध २२, | 


"८, 


उद्-वस्धकी- -कः वैध ३,१५,९९, 
उद्‌-बहिंस"- -हिं: माश्री ५,१,९,१ ८. 
शैउद्बस्थो वाधूश्नी 8, ९९९ : १. 
उद्‌-बाल"--> ०छ-बर्त- -वान्‌ शुअ 


२१,१३५, 


उद्‌-बाहु- -हवः जैश्रोका १२८. 
उदू«/बुध्‌ , उद्बुघ्यस्व आपभ्रौ ३, 
१ डरे है] १ ।] ६, १ ह ३ 5 ९, ८,४७४; वौभौ; 


उद्दुध्यध्चसू ऋण २, 


१०१; उद्‌ [वुष्यध्वम्‌ ) बुंदे 


८,१०प, 


उद्दोधयति भाश्नी ६,७,४. 


4डद्गो!धयेयुः अप्राय ४,११. 


उद्‌&/ब्ू , उद्बुचते आपभ्रौ १८, १९, 
२; वौश्नी १२५,१५: १६:२१. 
उद्‌ /भत्स , उदमर्त्सत शांश्री १२, 


२३, १, 


उद्धारा->>जौद्धारिं-- -रिः वाधूश्रौ 
३,४६४ ३; -रेः वाधृश्रौ ३, 


४६४१५. 
उद्‌ /भास्‌ >> उद्‌-भास- 


(>> उद्चनास-चत्‌-, $ उद्चासिनू- 


पा.) पाग ५,२,१३६. 


रऊउदू-सासिन- पाग ३,१,१३४. 
' उद्‌/भिद्‌, उद्निनत्ति चौधौ १८,३११ 
१०; पृउदश्निनत्सि आम्रिग ३,७, 
२६८; बीपि १,१७ : २८; हिपि 
उद्‌ ““*मिनद॒त्‌ , 
उद्(मिनदत्‌ ) आपमे २, ११, 


१२३ १; 


अिनअलन +»। 





वस्त्रनिर्णेनक्र- । 


3,१,५६ घर्येयुः इति पामे. । 








०) सूद? इति रह्वा. । 


/) पाभे. वैप १,८९५ ८ दर, । 


२९६; पंउद्ििन्दन्तु आमिगृ 
३,७,२: ८; बौपि १,१७४: २८; 
उद॒भिनत्‌ बौश्री १८,३१:१०; 
वैउद्‌- अमिनः आपभ्रौ २२, 
१५,१ १९६ बौश्ौ १६,२५३ ३; 
हिश्री १७, ६, २६. 


उद्‌-भिद्‌!?- -सित्‌ वौश्रौ १८, 


३१४ हतं; -भिद्ठः वौस १,३, 
३२५१ -भिदम्‌ शांश्री १७,१४, 
१; +भिद्दा शांश्री १७, १४, 
१; आपभ्रौ २२९,११,२०; हिश्रौ 
१७,५,१२; -भिदि वौश्री २३, 
१९ : ३४; २६, ८ ; ४; लाश्रौ 
६,३,५; -भिद्दे बौश्ौ १८,३१५: 
७;४पं. 

संभोद्धिदा- -दमए आमिगृ 
१,३,४ : «८११; हिग्र १,१०,६. 

औद्धियां- >यम्‌ आपभ्रौ 
१८,१९,५१०; बौश्ी १७, ४१: 
१४न7;१८,३१ : १-४; आपम 
२,८,१ १; साग२,२१:१ शतूं 0, 
उद्भिदू-बलसिदू-. -भिद्दोः 
शांश्री १७, ११, १०; वेताश्रौ 
३९, १३; -भिदी आश्रो ९,८, 
१७; १२,१,५; शांश्ौ १३,९२१, 
१०; काश्नी २९,१०, २१; २७, 
४, ८; निसू १०, ६४ ५; 
-भिद्भ्याम्‌ आपश्री २२,११, | 
१९;२३,९, ७; दिश्रो १७, ५, 
११;१८,३,११; लाश्ौ ९,४,९. 


३ ७3००» ->म-जन«»कक जमे. 


उद-मिद्य आपश्री १९, १,१४८; वैशो 


११५,२:१३; हिश्नी १३,८,१७, 
पउद्‌-मिन्‍्द ( त्‌>> ) ती- -तीम्‌ 
कौस्‌ ४१,१३; अञ् ४,३८. 
नूंउद्‌-भिन्न- -न्ञम" वौश्ौ १२,१५: 

१९; वाश्री ३, ३,३,२६; हिश्रौ 

१३, ६,२५९. 
उद्‌-भेतृ->भौद्धेत्रा- -त्राय वागू 

७५, ११न”, 

क्षेद्धेन्निय*-- -याय आपभो ६, 


छ 
२०, २. 


नृंडद्‌ /भू, उद्‌“भूयासम्‌ आपश्री 


६, ६, ८; भाभ्री ६, १०, ६; 
माश्री १,६,१, १७; वाशौ ै, 
५,२, १८; हिश्नी ३, ७, २०; 
उद्‌ (भूयासम्‌ ) बैग १,१९+ ७. 


उक्-भाव- उद्भास- टि. द्र. 
त॑उदू-भु- -भवः आपश्री ६.६, 4 


भाश्री ६,१०,६; माश्नी १,६,१, 
१६; वाश्ौ १, ५, २,१८; हि 
३,७,३०; बैग १,१९२: ७; चाश्र 
६:१. 


उद्‌-भूत- -ताः वेध ३, ११,२. 
उंउद्‌ /भ्रज्ह, उद्‌ (भरन्नु) क्राभ्रौ 


१६, ६,१६३१८, ३, १८; श्रापभी 
७, १३, ४; १६, १९, ४; वौर्श 
१०,१७४: ४; ५१ ४ २४; माश्रौ 
६,१,४,२७;२,५,५; वाश्ी २, 
१, ३, २६; वेभ्ी १, १३: २५ 
१९,६ : ०९; हिश्ली ३, ४.१६: 
११, ५, ; १२, ५, १; ० 
२, ९६; चाअ २६: १9 


मिला 


न आज लििनलिाओ व 


८) ८(खनकात्‌ ।जैध.]), सूनिकात्‌ ।ओऔशनस-घर्मशास्त्रस्‌ १५), हृपायां [वैंतु. 0. बिप्रायाम्‌१॥ जोत- ) 


८) विप. । बस, । 6) पाठ:१। उल्ब->> -ल्वस्य, उइति सैस्फर्ता ' 
€) >ऊच्ते-केश-। प्रास, । उद्घा" इति उ. म. (मा २,१९)। ) ८कषि-विशेष-। व्यु.2। 82) पाठ: 4॥ सपा. मार 


४) वैप १ द्र, 


) उद्भाव- इति पाका. | 


7) "नत्‌ इति पा5:१ यनि, शोधः:(तु, बौश्ी, हिश्ौ.) । /) विप., नाप. (सत्र-विशेष-, साम-विशेष-)। 70) पाभे. व 


१,९६१० गा द्व, । 


9) उ० इति पाठ: यनि. शोधः (न, सपा, सा ३७,५०) । 


०) पामे, वेप १,५१० 05. । 


9) परखरं पाभे. । 6) तादितः घतु>इयस प्र. उसे. (पा ७५,१,१२९)। /) वैप १,९१० दर. । 


र 
न्‍ैः 


है 
५ 


उद्‌ >/भृ 


६9७ 


उद्‌/युज्‌> 


य्8््च्््््य्च्च्च्च््य्च्य्ल्च््च्ल््च्स््ल्ल्य्ल्य्ख्ख््य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्स्य्सस्य्स्स्य्य्य्स्स््ः अकामकाप्यहनब#ण;-परन पका: गा 
५८४ +८। 


डद्‌ (भर) कोण २, १, रा; 
उद्भराम कौसू १३९, २४६. 
- डद्‌ (विभर्ति) आपभ्रौ १७, 
१७,५; वौश्नी ९, १७: ३६; 
भाश्री ११५,१७,५; माश्री 3,५, 


या ५, ४;५; उद्(येमिरे) भाशि 
धर. 

नंद (अर्यस्त) आश्रौ ७,७, ४; 
७,४, १२; ९, ५, ५; शांश्रौ ५, 
१०,१२; १०, ४, १४; १४७, ३, 





उद्यमन-निपातन- -नानि 
पावा १,४,२३. 


उद्न्यस्प्र आश्ोौ ५,७, २; शांभौ. 
उद्‌-यस्यमान- -ने शांश्रो ५, १०, 


१३. 


१ ०; चैश्नी १८,१७ ४ ४६. 
उद-भफि- च्ष्टि: आपश्रौ २२, १५, 
१०; हिश्नी १७, ६, २६. 


१२६ ऋशञ २, ६, ७१; उद्‌ |उद्न्‍्यतू- प्र. उद्‌ / ६ द्र. 
(अयान्‌ ) ऋष्ना २,७१भै. उद्यमान- «वद्‌ 8. 
उद्‌-यच्छमान- -नात्‌ कौसू ४९, |उद्‌२/या>> १उद्न्यान”- नये 


उद्‌/भ्रमू >> उद्‌-आन्त->> १२, आपकभ्रौ १३,२०,१; बौग २, ५, 
अत-यूथप*- -पा; अप ६८,१, | उद्-यत, ता- -तः वौश्नौ ९,१७: १८. हे 
४६, ६; -तम्र्‌ आपश्री ७, १३, ६; |. २उद्‌-याना- पाग २,४, ३१; विध 


उद्‌ /यच्छू,यम्‌ (बधा.)”,उद्यच्छते 
आपश्री १५, ४, १५; १८, १४, 
१४; बौश्ौ; उच्चच्छति काश्रौ ७५, 
४,१३; १६, ४, २१; आपकभ्रौ; 
उद्चच्छुतःमाश्ी १५,७, ३, ३९; 
उद्चच्छुन्त बौश्रौं ७, २: ३९; 
६,३० : १९; वेश्री १५,३६:७; 
उद्यचच्छन्ति काश्नी ९, ११, २६; 
१९,४,२२;नउच्चच्छे आपश्रौ १, 
४,१५; ५,१३,४; वौश्रौ १,२: 
२१; २,१७ : १८; भाश्रौ १,४, 
१६; ७५,७, १०; माश्नी १,१,१, 
४७; वाश्री १, २,१ »२७; वैश्रो 
१२,१३९: २; हिश्नी १, २, ५२; 
३, ४, १६; उद्चच्छ काश्नौ १८, 
३, १६न; उद्यच्छष्वस्‌ कौसू 
७६,३२; उदयच्छत्‌ वाधूश्री ४, 
२: ३; उदयच्छन्‌ वौश्री २५, 
७: १; उच्च्छेत्‌ वाश्री १५,३,२ 


हर 


भाश्नी ५, ७, १४; माश्री २, १, 
१, ७; वाघ ११, ४१; देदे ६, 
१२; -तस्थ बृदे ६, १२३; -ता 
वाघध १७, १९; -तानाम्‌ वास 
११,७०९; -ताम्‌ वाघ १७, १६; 
आपध १,१९,१३; हिघ १, ५, 
११५; -ते काश्नी १२५, २, १; 
वाश्नो १,६, २, १; ऋअ २, १, 
१७०; -तो आपभश्रौ १८, १४, 
१६. 

उद्यत-बाहु*- -हुम्‌ वाश्रौ ३, 
३,२,४१. 

उद्यत-होम- -मम्र्‌ आपशभ्रीौ ७, 
६,५; ८,१, ६; भाश्री ७,४, ७; 
चैश्रो १०,५: ७; -मो आपकभ्रौ 
८,५,२३. 

उदच्चता( त-ञअ )सि”- पाग २,२, 
३७, 

उद्यता( त-अ )सि-विषा (पन्ने) 


६०, १४. 
उद्यानो(न-उ)दक-समी प- 
न्पग्रोड विध ६०, १५. 


उद्‌ /यु, उद्यौति आपभ्रो २, ८, ५; 


३,७, ३; १०,६,११; वौश्रौ १, 
१९ : २०; भाश्रो ३,६,६; वेशौ 
७,६ २७; ९; हिभ्रौ २,७,६३. 
?उदयुष्महि कौसू ४७, १६पैं; 
श्रप ३७,१,८. ढ़ 


उतृनयाव- पा हे, ३ ४९ १९२; 


पाग ७,३,७३. 
ओऔद्याचव- पा ७,३,७३, 


उद्-युत्य बौग ३,९,१२. 
उद्‌/युज़, पैउद्‌**“चुजे आपश्रो १६, 


१८, ४५; वैश्नी १८, १५: १ १; 
हिश्री ११, ६, २६; उद्‌ (युजे ) 
माश्नी ६,१,५,३५नं. 
डद्युञ्लीरन्‌ लाभ्ौ १०, १६, ६; 
८ 


नेडदू-युजू- -युजे काण ९,३; मांग 
१,४, ३; वाग ८,४. 


८; अप ७०, १, ४; विध ७१, ग्रि!- -प्लिम्‌ विध ७,१९१, 
८०, उद्नयत्य आमिश १,६,३ :१३. 
नृंजद्‌...येसते आपभ्री ५,६,३;| उद्-यन्तुम वौश्नो १८,३३६ १३न. | उद्-युज्यमान- -नाय बाग ८,४नु, 
हिश्ली ३, २, ५६. उद्नयम- पाग २, ४, ३१; -सः।| उद्-योग पाग २,४,३१. 
नूँडद्‌ (ययाम) ऋञ २, ७, ३८३ | याशि २,१०७; नाशि २,८, २१. । उदू-योजन-7> 'ना(न-आ)दि- 

- जुंदे ७५, १६७; पैडद्‌...येमिरे। उद्‌-यमन--तात्‌ साश्री ७,१६९,७... -दिसिः वैश्नौ १८,१५६ १५. 


6) विप, | वस.। ४) पा ३,३,७५ परासृष्ठ: द्र.। ८) विशेषः पासे, च पृ ६६७ 2 द.. । 6): विप. । 
वस..>दस.। ४6) उप. भावे ट्युट्‌ भ्र.। /) 5उपतन-। उप, अधिररणे ल्युट्‌ प्र.॥ ८) वैप १,९१२ ए दर. । 





उद्‌/ युथू 


६७८ 


उद्‌./वस्‌ 








उदू / युचू,उद्योधन्ति कौसू ६१, ३१७, 
डदुध्यन्ते अप ६१,१,११. 

१,४ उद्ग-- «/उद्‌ हर. 

पैंउद्‌ «/रिप्ू, उद्‌““रिच्यते आश्रौ 
७, १६, २; शांश्रो ७, २४, ३; 
१५,४,२२; १८,८,१०; वैताश्रो 


३४१, २४; उद्‌ (रिच्यते) अञ | १डद्‌-चत्‌“- -चव्‌ आपस्रौ १६,३०, 


२०,५५९ . 
उद्‌-रिक्त- -क्ते आश्री २,७,२१. 


उद्‌-रेक- -कान्‌ आपभ्रौ १७,७,९; | 


-कैण आपभ्री ७, २५, ११; ८, 
३,१९; हिश्नी १७,४,४१. 
उद्‌./रुच, उद्‌' ' 'रोचते हिश्नी ३,२, 
५श॑ँ. 

उद्‌/रुज्ू> उद्‌-रुज्य माश्री ५, १, 
८,१३; वाश्री ३,३,१,११. 

उद्‌ . रुह >> उद्‌-रोदण- -णम्र्‌ काश 
६०, ९; माण २,७, ६९१, 

उद्वेश- >>*श-पुत्र- «न्रः लाभ्रौ 
७, ३, रे; निसू ४, १३: २६; 
साअ १,४४६, 

उद्दंशीय- -यम्‌ वौधौ १८, १५१ 

१८; जैश्रौ २५: ८; द्वाश्रो २,२, 
५२; लाश्री १, ६, ४९; ७, ३, 
१५; ८, ५, २२; छुसू १, ५: 
१९; ७३ ७; निसू 8,१३ :२५; 
२९; ७,१२४ २१; ८, ४ ४ २१; 
२२; ८६:२०; १०, २३६ १८; 
२३; “यात्‌ क्षुसू १, ५: १४; 
“>येन निसू ७,१३ $ ११; २७. 


उद्दवेशीय-नियोंग- नगात्‌ निसू 


६,८ : २१. बे 
उद्धेशीय संज्ञा- 7>“सेशिव-- 
न्‍्तम्‌ जेश्नीका २१३. 
उद्दंशीया( य-थ्र )चछावचाक- 


धा] 


6) '"झो? इति पाठ: यनि., शोघः । 
>) 'यन्ति इति पाठः१ यनि, शोघः ( 


<) नचक्त-। 


चपू ड४०क यू 7 


। 
! 





सामनू- -म्नः कुसू १, ५: ८. 
उद्धंशीया(य-अ)न्त"- -न्तानि 
क्ुतू २, १५:३१; निसू ६, 
४६२, 

उद्दशोया(य-अ)पै- -थैम्‌ निसू 
५,७: २८. 











११; चैश्रो, -चती शांश्रौ १४, 
४९,३०९, | 
उद्गती--ती निसू ७, १२: २९; | 
-तीमि; वौश्रौ ८,२०३२०; वेश्रौ 
१६,२६ ४१०. 
न२चदू-बत्‌*- -बतः आश्नरौ २, १४, 
१२; आपश्रौ; या १०,२९०. 
त/उद्‌-बत्सर- -राय माश्री १,६,४, 
२१; वाश्ी १,५,५,७. 
नंडद्वत्सरी(य>>)या'- -या माश्रौ | 
१,६,४,२१; वाश्नरों १९.५,५,७. | 
उद्‌/चद्‌ , उद्ववति आपभ्री १२,१५, , 
८; भाश्नी १, १३, १४. | 
उद्दादयति बौश्री ५,११:१३ ५४; 
ऊद्दादयन्ति वाधूश्री ३, १०२: 
रतं;उद्दादय वोश्ी ८,८:९;११, 
<:९; १२५, १३६ १०; १६, 
२१: ११; उद्वादयत काश्रौ 
१०, ३, १४९पैं- ५ 
उद्-वदत्‌- -दताम्‌ वौश्री २७,२५५ 
१८, 
उद्‌-वादन--नात्‌ आशभ्री १, १२, 
१६; वैताश्रौ २,२. 
उद्दादना( नन्त्र )न्त"-- -न्तम्र्‌ 
काश्नी २७,१४,३. 
पैंउद्‌ /वच्ू, उद्धघीव्‌ वौश्रौ १०, 
३१:४२; उदवधीः आपभ्रो ४७, 
६, १; भाश्री ७, ७, ४; दिश्री | 
89) वैप २,शखं. दर, । ८) 
तु. 


ञ्ज 














देवयाज्िक्रपद्धतिव्याख्या, प्रकरणव )। 


5,२, ९. 
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उन्नयति आशभ्री ६, १३, १३४ 
शांश्रौ २,७,१२; ८, १६; काशी 
४७, १४, १०%०९॥; आपसी; उन्न- 
यन्ति काश्नी ९, ३, ७; ११, 9 
२२, १०, ५; काठश्री; तउन्नये 
आपभ्री १२५, ५, १०; वौश्री ७, 
३:१७; माश्री २, ३, ९, १4; 
देश्नो १५, ६४ ७; दिश्री ८, १, 
६८; उन्नयामि काश्री ४, १५, 
६; आपश्रौ; उन्नयतु माश १, 
११,१८१”; तैंउन्नयस्व आपकी 
१२, ९६, ४; वौश्ो; वड्शय 
आश्री २,३, ११; ६, १३, १४5 


नतीजा 


6) *ध्यसि इति पाठ:: यनि, शोधः (तु. आपम॑., सरकरुः टि.च)। 8) “छेँत्‌ इति पाठः? यनि, शोघः । 
८) छउद्धप- इति पाका.। 6) पास. वैप १,५१५ ८ द्र. । -८) विप. । बस, । 7) विप. । कस.>>कस.>>वस. । 


9) विष. । कस.>> पस.>>सस,>>बस, ४ 


#) विप.। कस,>>पस,>>तृत्त,>>वस.-। 


४) विप.। कस.>>मलो. 


कस,>>सस,>>हितीया-समासः । 3) रराक्षस-विशेष-। व्यु. २ । /) पामे, वैप १ विचक्रमे ते ३,२,६,१ टि. 4. / 


के न 
ही ई 


उन/नी 
.. काश्रौ; उन्नोथन्रय्ठ) क्रय आश्री 
६,१३,१४; तउद्‌** *नय आपभो 
4, १४, ८ बोश्री नडद्‌ (नय) 
काम्रौ १८, ३, १४; शुश्र २,! 
२९१; उन्नयत कौस्‌ ४०, ६ ' 
त्यानि आश्री २, ३, १र०्प 
नयन्‌ बाधूश्ली ३, २२: १; ! 
४-७; उन्नयेत आपधो 
१५; उन्नयंत््‌ थाश्रों २, | 
३ १४; काभी; उदन्नयेयुः ' 
लाश्नी ८,५,१ धन. न्‍ 
उस्निनिथध झांभौ १७, ४९, ३६. 
उन्निन्यधुः या ६,३६६ पउचे-, 
प्यामि आश्री २,४,२५; काशी; 
ऑड््षए्टा: बौश्ी ७,१३ ४ ७; वैशौ 
१७,२७ : १३; दि्नी ८,७,१ 
उज्कपम्‌ कौसू ४७,५०पै, | 
उद्नीयन्ते वांधृश्री ३, ३४: ५; | 
उद्तीयताम्‌, उन्नीयन्ताम्‌ कौ । 
७,२, २प. 
उन-नयवू- -यन आपकी १२, २६, | 
९५४१; वेश. । 
खब-नयन- -वम्र काभ्रो २२, १०, : 
५; काप्रौस ३३:२९; बौभौ १७, ! 
२६३२५; हिभ्नी १०, ५, ३३; ' 
बैग ३, १९: ५; -नयो वेश्ौ ! 
६५,१३४: १०; -ने काशी २०, / 
१२,३१५: बौ्ी २०, २० : ६. 
उद्चययन-काल- -ले आपभी १८, 
२१,३; हिँ्ली। १३,७,१ 
उ्तयन-देश- -शे आपभौ ६, , 
८,४8४; १९२,६; १४,५. ) 
उन्नयन-प्रसुति- -ति वैश्नौ २, 
३६5१९. 
उश्नयन-विधान- -नात्‌ काठभौ : 
३७. ; 





जे 

है» 
श्र 
१ 





) दिप, । बस. | 
€.) डफ्मम्य इति हू, 


अपर-ए-८६ 


8) कस.>पस,>>दस, 


६८९ 





उन्नयन-प्रुति- -तेः काश्नी ९, 
७, 
उन्नयना(न-आ)दि- -दि आपस्रो 
१३,४, १०. ! 
उन-नाय- पा ३,३,२६. 
उन-नीत- -तः शअ्प्राय ३,३; “तम्‌ 
काश्री रण, २, १५; आपकभ्रो; 
-ताः काशी १०,९,८; -तानाम्‌ 
शांध्रौ ७,४, ५; -ते शांभौ २, 
८,१९६; आपभौो ६,७,५; माश्रौ! 
३,९,१४ हिभी <5६,६, ६; -तेपु | 
वेश्नी १५,३२७ : २० | 
उन्नीत-शि (खा>> )- -खः सु 
१२६,५. 
उद्नी व-सर्य-स्फन्दन-- खग्से- 
यो: काश्नो २०,२,२ 
उन-नोय आश्रो ३,११,१३; शांधो 


७,७; काशी 
उन-नीय- पा ३,१, १९३; -यम्‌" 

शांणय ७,१४,४ 
उन-वीयमान- -नः अप्राय ३,९;३; 
-नम्र्‌ काशी २५, २, १४; 


आयश्नी; -ना; आश्री ६, १३, 
१४; >नाय आशो ५, ७, ६; 
घांशौ ७, ७, १; काशी; “ने । 
शांश्रौ ५,१०,६; आपभो; -नेग्य । 
आश्री ७५, ५, १४; झांत्री ७,४, । 

। 

। 


-. १४४; काभौ; -नी वेश्नी £ 


+आ। ध््‌ 


् 


उदच्चीयमान-सूचछ- -क्तम्‌ शांस्ा ड़ 


७,४,१३ १७, ३; ८,९,३; नी 
१७, २७:१५; -क्तानि वौभौ 
शज्‌ 
उन-नेतुम्‌ या ९, ३. 
उन-नेठू- पाठ २,९५४; पाग ७,१, 
१२९; -०पसः आधी ६, १३, 
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6) द्वि सूद वा. झिवि. । ४) 


ठउन्‌ “मद न्द> 
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१४); काश्नो; -तरि श्ापभौ १३, 
१७, ४; काठभौ १८५८; वौशो 
2, १६ : १८; वेश्ों १६, २१ : 
२; दिश्री ९,४,५१: द्राथी ६,३, 
१८; लाक्षी २, ११, १९; ता 
आधी ७, १, ६; ६, १३, १३; 
शांत्रो; -तारम काभ्रौ १२,२, 
१९५उआपभौ;-तारी काशी १३, 
४, २१; आवपश्नी २२,१ ६, १२; 
-तुः आश्री ९, ४, २०; १२,९, 
१२; काश्नी ०,९,१:१२,९,२१ 
बौश्ी ८,६: ११; १६, ९: ५; 
वाश्ौ ३,३,४, २०; वेशों १५, 
१३३१०; -न्रा शआ्ाश्री ६,१२, 
१; काश्नी ६०,९, ८; -त्र काशी 
२०,४,७; आपश्री 
अन्नित्रन- पा ५,१,१२९. 

उन-ने प्यमा( ण> )णा- -णासु 
श्राश्नी ५, १३,१३ 

बेतात्‌ श्रप्राय ६,५ 

(दू>)न्‌ «/मज्जू>> उन-मग्न- 

नमसस्‍्य द्विपि २३ : ३२. 

उन्‌-मज्जक- -काः बौध ३, ३,५; 
१०, 

उन-मज्ज्य थाए ७,४,१०; आामिए 
२,६,३ :१३; है, ४, ४: १९; 
बीपि ३, ४, १६९; ६,६; शैघ 
१०३; बौध १, ५, ११०; २, 


५5, ७. 


(द>)न «(मय >> उन-सथ्य पास 


१,८,१०. 
(दू>)न्‌ «/मसथाय ( <मध- ) 
न्मथायति झांध्री १२,१८, 
१२ 


४० 


ड(दू>)न्‌ /मद्‌ ,न्द्‌ू, डिद 


मन्दन्तु शांध्री २८, १३, ६. 


क्र 





से वानप्रध्य-विय्रे ३- । 


उन्‌ /मद्‌ > 


६८२ 


उन्‌ /मृजू> 








... चैताश्री ३३,९३;३९,५ पैडद्‌ 


जी 


(मन्दन्तु) साअ १,१९४; अ 

२०,९३२. 

ऊद्‌***माद्यति सु ६,१; उनन्‍मा 

चेत्‌ बोशी १७,१८: ६ 
जउनू-मत्त,त्ता- -नतः आमिग्र ३,१९०, 

१ :४; बोपि, -त्तम््‌ वाध १७ 


२०; आपध २, १४, १; विध | 


७१,३०; हिघ २,३, १९; अप्रा 
१, ३,१५मै; -त्तस्य वोश्ो १८, 
४१ ४१६; -त्ता वौश्रो ९,१८ 
१७; >त्ता; अप ७, १, ७ 
“सान्‌ आभिग ३,११,१ ६ १० 
+त्तानाम्‌ अप ६७, १०, २; 
-ताय बौश्ो १७, १८५: ६; 
-त्तो शेंध ३७७: २ 
उन्मत्त-क- -कः वेध १, 
उनन्‍्मत्त-ता- -तामू अप ३६, 
२८,१ 
उन्मत्त-त्व- न्यमस्‌ अप ३६, 
१८,१. 
उन्मत्त-सूकर- -कान्‌ शंध २९, 
उनन्‍मत्त-वत्‌ बृंदे ७,१५०. 
उन्म्त्त-वेष)-- -षः वाघ १०, 
१९. 
उन-मदिष्णु- पा 8,२,१३ ६. 
उन-मन्तसू-- पाग हे, १, १२; 
पर ५,२,८०, 
अ/उनन्‍्मनाय पा ३,१,१२. 
उन-मदंन- उन्‌ २/मदू द्र, 
उा(दू>)न्‌ «/मह्‌ >> उन-महयत्‌- 
नयन्‌ वौश्रौ १,६: ४:१३: २. 


नो; 


नड(दु>)न्‌ «/मा (माने), तउन्‌-माँ- 


-मया आश्री ३,१३,१५; आपभोौ 


| 
। 
| 
। 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
] 
| 
। 
| 
| 





8,५,४; ९,१३,६; भाधो 8, ६, 


उ(दू>)न्‌ /मीरू, उनमीछते अप 


उ(द्‌ू>)न «/मु 


७; वेश्री २०, २७: ६; हिश्री | 
१७५, ४, ४; अप्राय 8, १; “मा 
बौश्नी ९, ७; २०; १०, ४७ 
5 १९, ४; २०; वाश्री ३, 
६,४२५; अप्राय ३,१$ 


<७,६,२. 
उन्मीरूयन्ति अप ७२,४,४. 
)न-सुख- -खाः अप ६१, ' 
१, ९ । 
वे, डिद्‌ 
मुसग्धि माश्री ३,१,९९; कारण ' 
७१,१२३; अप्राय ७,१; ३; उद्‌ 
(मुमुग्धि) वेताश्री २८, १७पँ, 
उन्मुच्चते बौश्रों १०,१६४ ७; 
श्री २,१,३,१३; वैश्नो १८,८: | 
९; हिश्री ११,३,३६; उन्मुञ्जति 
आपश्री १०,२९,९; माश्री, | 
उदमोचि आपम॑ २,१२,५पै० 
उन-सुक्त- "-पैक्तः४ आपभ्रौ १० 
२९, ९; वौश्री ६, १६:१६ 
भाश्री १०,३२०, १५; वेश्रौ १२, 
२१:४६; हिश्रो ७, ३, २९५; 
-क्ता: वैग्य ५ १: २४. 
उन्-सुच्य आश्री ८,१४,५७; काभ्रौ 
१५६,५,१७; ८,५;६;९; आपकश्रौ; 
आपमे १५,४,१११; आम्िग १, 
»३ : रेत बोण १,४,२ २१ 
भाग १, १४: १ २पै वेग ७ 
४४ ४पै; हिय १,१९, जप 
जैगू १,२३० : २८१०, 
उन-मुच्यमान- -नम्‌ वेताश्रो ३६, 
१९; -नान्‌ वैत्ाश्री २८,१७. 
उनू-मुझ्ञ(त्‌ >>)न्ती- “न्‍्तीः अअ 
८, 

















१उन-मोचर्ता ->> “चन-प्रतिरूप- 
नपस््‌ कौसू णजुर, ३ नि 


. *उन्‌-मोचन- -न; अञ्म ५, ३०. 


उन्मोचन-प्रमोचन- -नौ अश्न' 
६, १ 0 द्ृ न 


उ(दू >>)न «/मुद्दं>> उन-मोहित- 


नवः बूंद 8, ९ 


उ(द्‌ >> )न्‌ «/मूलि( < मृत्त ), 


उन्यूलयेत्‌ अप ६८,५, ३. 
उनू-मूल्य- -ढ्ये अप २३,४,१, 


उ(दू >)न्‌ /सज्‌ , उन्हे वौश्रौ 


१७, ८:१८; ३९; उन्मार्टि 
काश्री ९, ४, ३३; आपमभ्रो ७,. 
११, ३४५»; बोश्रौ; उद्‌'''मार्टि 
वौश्ौ २, १८: ३६; 'उन्सजे 
वौश्री १७,८: १७; ३१ ३९; 
३३३; उद्म्राट” वाधूभौ ३, 
१९ : ४; उन्म्ृज्यात्‌ आपको 
१२५,११,४; माश्री १,२, ६, ५; 
२ ३५ है $ ६ 
उन्मजत्‌ भाग १,९९१ १ 
उन्सज्यत बोर १८,१७४ १३. 

उनू-मार्जन- -नम्‌ आश्री २,४,९५: 
माश्री २,३,४,२९. 

उन-माज्य वैग् ३,१० : ९ 

उन्म्ज>>'जा-(ज-अ)वस्(ज>>) 
जा- पाग २,१,७२. 

उन-झूजव- -जन्‌ बौश्री १२, ९ 
१७. 

उन्‌-स्जान- -नः कौस ३८,४- 

उन-स्ज्य शांतश्री 8,४,९; १४, 4 
काश्री; कौग ७५, ३,९५९. 

उन-स्ज्यमान- -हः वैश्री १२, ४ 
१३. 

डन-सृष्ट- लंष्टम्‌ वाधूश्रों २,१९६ + 


है हि आओ ख 200 07 आंत सिह ॥ कप 
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-न्रसू निसू ७, 





8): प.भे, वैप १, ९२८ 0 द्र, । 


७,१-८;९ ; शांश्री; या १३,१० 
उपदिशन्ति आपभ्रो १०, १६, 
६; वौश्नौ $ कौग २, ७, २२९९; 
शांग २,१२,७; उपदिशेत्‌ वौश्रौ 
९,१९ :४१;२० :१६; वौगृ; 
डपदिशेयु: आग १,१४,८. 

उपदेक्ष्यासः जैश्नो २२६ १:२३ : 
१; जैश्रीप १; गोश १, १, १; 


तैप्रा २३६,२२ 


झपदिश्यते आप्िग २, ६,४६४ 
१६; कप्र; उपदिश्यन्ते सीसू 
६, २, २७; उपदिश्येत मीसू 
२, २, ६; ५, ३; है है। ६, २, ७; 
डपदिश्येरन्‌ मौसू ७,२, ३२; ११, 


र्‌ $्ढ 3 # 


उप-दिश्य वाघ १७,६६. 
उप-दिश्यमान- -नान्‌ हिश्री ६, 


१, ६. 


उप-दिष्ट,षा- -४: बौध १, १,१; 


कऋरष्ा ३, २४; >छ४म्र काशु २, 
१०; ना क्रप्रा ७, ३; -हष्टा 
श्री २, १,१; शुप्रा १, ३४ 
-ट्टानि वेग ६५:५: ->छो 
माश्री ७, २,२ ! 
उपदिए-त्व- -त्वात्‌ मीसू ३, २, 

२२;११,४,५; १२,३,३१ 


उप-देश- पाग 3७, ४,१३२; - 


माश्री 8,१,५; वाघ; या १, १; 
पावा ९, १, ६९; ४, १, ३; 
पापवा १७; १७; -शस्य या ३, 
२१; पात्रा ७, २,१४; मीसू १२, 
३,३४; -शात्‌ शांश्री १, ३,८; 
काश्नरी ८, ५, ३४; आपभ्री २७, 
१४, १८; काश्रौंस २७: ४; 
बौण ३, २,६१; कप्र ३, ७,७; 


अप ३७,१,४; मीसू ३, ७,४४५ 
९,१,५१; १०, ८,९२९; -शाय 
या १,३२०; नशे पा १, ३, २ 
<, १,४५; ४,६२९; ७, २, १०; 
६२; ८, ४,१८५ पावा ६, १,९; 
७,२,१०; मीस्‌ ३े, २,९५; -शेैन 
अप ७७, १, ५; ६; २,९; १०; 
३,१; या ९, २०. 
औपदेशिक- पा ४, ४, 

१२; -कम्‌ पावा १, १,३२२. 
“उपदेश- -शस्‌, -शस्य पावा 
८, ४, १४; -शात्‌ पा ६, १ 
१८६; -शे पावरा ६, २,५०. 
उपदेश-गूहना(न-अ)थै- -थैम्र्‌ 
वैध १,११,१२, 
उपदेश-वचन- -नम्‌ पावा १, 
१,३२४; ६९,१, ९; ५०; ४, ६-१; 
७, २, १०; -नात्‌ पावा ३, १, 
३६; ६,१,१९१; -ने पावा ६, 
१, १९१. 
डपदेश-विशेषण-त्व-  -त्वात्‌ 
पावा ६,१, १८२. 
उपदेश-समाख्यान- -नेन मीसू 
३,७,४२, 
उपदेश-सामथ्य- र्थ्यात्‌ पावा 
६,१,६५- 
उपदेशा (श-अ) थे- -थः मीसू 
१०,८,३९; -थे ऋप्ा १३,४५९; 
पाशि ३०; याशि १, ५०; कोशि 
5६१; नाशि १, ६,२९१. 
उपदेशिन- >> "शि-चत्‌ >> 
धवदू-चचन- -नम्‌ पावा ६, १, 
१३२; ३, ५१; ७, १, २; ३७; 
५८; ८९; २,९९; १०७, 

उपदेशिवद्बचता( न-आ ) 
नर्थक्य- -क्यम्‌ पावा ७,१, २. 


0) सप्र, उपदसत्‌ <>>ब्यगात्‌ इति पामे, ॥ 
€) “विश* इति पाठः£ यनि. शोधः (तु. शांग.)। 7) गस, उस, भावादर्थेवु घ॒न्र्‌ प्र.। 


डा 


ठप «/दिश्‌ >> 


६8० 


उप था 





उप-देशन- -ने पावा १,३, २. 
उप-देश्य-:>*"इय-त्व- -त्वात्‌ मीसू 
१०,३, ६; १६- 
उप-देष्टु- पाउब्च २,९४, 
उपफ-दिश्‌*- -दिशः या २,१५; ६,१. 
उपदीक"- >> -'क-संतत"- -ताः 
आपश्री १७५,१६,५; भाश्रो ११, 
१६,८; हिश्री २७,६,१५. 
'छप«/दीक्ष्‌ , उपदीक्षेत्‌ अप्राय ६,७, 
उप-दीक्षमाण- -णा::7 हिश्रौ १६, 
१,३५९; -णे आपश्री २१,३,७. 
उपफ-दीक्षा- -क्षा अप्राय है, ९; 
-छ्षात्र्‌ अप्राय ६,७. ५ 
उपदीक्षिन- -क्षी काश्रौ २५, 
१४, ३. 
डपफ-दीक्ष्य काश्री २७५, १३, २७०; 
अप्राय ३,९, 
उप«/दीपू>> उप-दीष्यमान- 
वाधूश्री ३,६: ३. 
फुंडप/दुल्बू , उपदुह्मताम्‌ बौपि २, 
९, ५; ११, ९; उपदुद्यन्ताम्‌ 
आमिग्र ३,३, १४ २४; ४, ३ : 
४३ ६; ७; बौपि ३,४,४-६; बैग 
«५, ५६३९; ११; १३; गौपि १, 
३,४०९. 
डप-दोह-:> "ह-दक्षिण"- -णम्र्‌ 
बौश्नो २७,२९ : २ 
उप/टुझ , उपो(प+उ) भदर्शि या 
७,१६प. 
उप-दृष्टि-- -ष्टिः निसू २, २: ५; 
१४, 
उप-द्रष्ट- -शा आपभ्री ७,९, ६:१०, 
१,११; भाशभ्रौ; वृभाग२, १४:७९; 


न्नः 


६) नाप, | प्रास, । 


१ १०;हिय२,११,४ पं? ;-छ्टारः 
आपभ्री १०,२०,१८; १८,१९, 
८; भाश्री १०, १३, ११; हिभ्नौ 
0,१,७%; १३,६,३२; -शारम्‌ 
वेताश्री-१८,१५; कौसू ४९, १७; 
नप्दे आभ्रौ १,२,१; शांश्री १, 
४,५; आपभ्रो. 

उप</दते(शोधने), उपादास्त पावा १, 
१,३९ 

उप«/द्र, |उपद्रव आशभ्री ७, ७, ४ 
शांश्रीौ; उपद्रवेत्‌ पाग्र १, १६, 
२४, 

उप-द्गवा- -व; अप ५८ ,४,२;:६०, 

१, २; -वम्‌ अप ७०, १२, ३; 
-वाः अप ३१,३, ५; --चेषु अप 


३१,४,४ 

उपद्रव-निधन/- -ने जेश्रो २६ 
१३. 

उपद्रव-पी डित-- -तः झप २३, 
4, १. 


उप-ब्रुत'- -तम्र्‌ शांश्री १२, १३, 

भर्म॑, 
डउप/धम्‌ ,ध्मा, उपघमति माश्री १, 

५, ३, ७; उपधमेत्‌ शंघ ८९; 
वाध १२५, २७; आपध १,१५, 
२०; हिघ १,४, ७९. 

उप-ध्मा- -ध्मा शैशि १९७; पाशि 
१४; माशि १०, ४; याशि २, 
४६; नाशि २,५,४. 

उप-ध्मान-7>> उपध्यानीय- नय३ 
अप ४७,१,१०; २, २; शुप्रा ८, 
२०; शेशि २९:४२; पाशि २१; | 
याशि २, १. ॥ 


68) -“उप-चीक- (वेप १ द्र.)। 


6) विप, । बस. । 
शोधः (तु, आपशभ्रौ.)। ४८) विप. | बस, पूप, ८दोहन-पात्र-। 7) गस, उप. भाष, । 


उपध्मानीय-संहि (त>>) ता- 
न्‍ता याशि २, ५०.- 
उप «/ था, उपधत्ते काश्रौ ७, ४, ३;: 
बौश्री १७, १९: ९; ११; १९: 
१५,२९:३३; वेश्नी १२५,९:१२ 
उपदधाति काश्री ८,५,२२ »४;. 
आपकभ्रौ; उप***दुधाति वाभी २, 
२,४, १२३२; या ७,३११;उपचधत्तः 
भाश्री 2,५,१४; वाश्रौ २,२,२, 
१७; डपद॒धति द्वाश्री २, २,. 
२६; लाश्री १, ६, २४; वैताभरौ 
३१, २७; उपदघे आशभ्रौ २, २, 
१५; ४, २५; आपभ्रौ ४४; 
१९, ११,११०; बौश्नौ १९, २: 
२०);मउपदुधामि काश्री ७,१४,. 
१३ +आपकभरौ; हिश्नी २३,२,११- 
मंडप' ' 'दधामि आपश्रौ ७,६,२:- 
भाश्नौ ७,९,१; वेश्रो ५, ६: ९; 
हिश्री ६, २, १९; स्‍उपदधातु 
१०, २४:१६;१९,१६:२७; २*.. 
०५: १६; वैश्नी १८, १४४ २१; 
डउपधेहि या ७, ३०; उपाधत्त 
वाधूश्री 8, १९६:२; ५:८३ १+ 
डउपादधत माशि ४८ नं; उपदधीत 
वाश्रौ २,९, ५, २२; कोसू १८, 
२७३०७; डपदध्यात्‌ आभो 
३, ११; १०, ५, $$ आपभ्रौ 
उपदृध्युः द्राश्नी २,१, ८ लाश्रौ 
१,५,५;८,८, १६. 
डउपदधो निसू ८, ४४ ३२४ 
संंडप'अधाम आपमे १, १५ 
६; कौसू ३६,२१; ऋषा २,४४ 
उपधीयते वाधूश्ी 8,११९ : ) 
6) पाठ; १ "गे इंति 
) पाभे. प्‌ १६८ 9 5. । 


8) सपा. उपद्रष्टा <<>>उपल्ोता इति पामे, । £) 5>उत्पात-। उप, क्षप्‌ प्र. । ४) पूष, सामभाग-विशेष- 


#) “संधि-विशेष- । 


#) <डपध्मानीय- । 
काठ दे८,१३ टि. दृ.0॥. + -«+-+ « 


22) > पारिभाषिक-संज्ञा-। 


2) पासे. बेष १ परि. उपद्धात 


उप धा> 


निश्त्‌ ९,१० : १९; हिशु २,५८; 
डउपधीयन्ते आपश्रो १७,२३, ३; 
१९,१४, ३; वौभ्री; उपधीयेरन्‌ 
निसू ३, ७: १७. 
उप-दधव- -घत्‌ वौश्ौ १७, ३४: 
२;:२६,२७४ १:९;४. 


उप-धार- नचा ऋपष्ा ४, ९२५९; 


११, ३९; झा॒प्रा १, २५; रे, 
१३०; ७, ४; अ्प्रा ३, २, 
१७; शौच १, ९१; पाग १, १, 
३७०; पा १,१,६५; “था: ऋषपा 
७. २८; -धाम्‌ या ५, १२; 
ऋषा १३, ३२; २७, ५४; 
>-धायाः पा ६, ४, ७:६०; २४; 
<९;१४९;७,१,१०१;२, ११६; 
४,१;८,२, ९; ७६; पावा ३,२, 
१३५; ७, ३, १०९; -धायाम्‌ 
पा ८,२३२, ७८, 
डउपधा-प्रहण- -णम्र्‌ पावा ६,१, 
१३;१६७;७,४,१. 

डपधाग्रदणा(ण॒-आ ) नर्थक्य- 
-क्यम्‌ पावा ६,४, १४९. 
उपधा-दीघे-त्व- -त्वम्‌ पावा ६, 
१,२०३; ७,२,२७; -त्त्रे पावा 
८,२९२, ७८. 

उपधादीधेत्व-प्रसज्ग- -ज्ञः 
पवा ६, ४, १३. 
उपधा (घा-अ) घिकार- -रः 
पावा ६, ४, १६. 
डपधा-निभो (भ-उ) द(य>>) 
या- नया४ ऋष्मा २,८१. 
डपधा-रोरवीत्य (ति-अ) थ- 
-थेम पावा १,१, ५, 


डपधा-लोप- -पः या २,१; ॥॒ 


पावा ७,३,५४. - 





६९१ 


उपधघालोप-प्रसद्ध- *ह्मः 
पावा ६,४, १३५. 

उपधालोपिन- “पिनः पा 
8,१,२८; पावा 8,१,७; ७५. 
उपधा-विकार- *र४ या २, १. 
उपधा-सज्ञा- -ज्ञायाम्‌ पावा १, 
59, ६५. 
उपधा-हुख-त्व- -त्वम्‌ पावा १, 
१,५१; ५७; ६,४,१३०; ७,२, 
२७; ३, ८७; -त्वे पावा ७, 
४,१. 


उप-धान"- -न; पा ७,४, १२५0; 


-नम्‌ वौश्नी १०, ३९ : २५»; 
माश्नीौ; -नस्य वौश्रो १९, ६: 
४; -नात्‌ काश्रौ ७,२,१ ४:१६, 
७, १४; आपकभ्रौ; -ने आपक्रौ 
१७, २६, ८; वौश्री; -नेन 
वौश्री २०५, ३०:१४; “-नैः 
आपकभ्रौ १६, २७, १९; माश्रौ 
६, १, ०», ३११ वैश्रो १८, 
१९ $ २४. 

उपधान-कल्प- -ल्‍्पः आपभश्रौ 
१७,२५, ३;६; हिश्नी ८, ५,१४; 
११,१,३. 

उपधान-कारू-  -ले आपकभ्रौ 
८,१०,२५ ५; माश्रौ. 
उपधान-सन्त्र- -न्त्रान्‌ काश्रौ 
१२७,५,२ ३. 

उपधान-रज्जु- -ज्जु बौश्ौ 
२६,५: ३२; १० ६ १३. 
उपधान-लि (च्>>) हा- 
अआपश ९, ६. 

उपधान-वत्‌ सीसू ९,४,४८. 
उपधघान-घेला- -लछायाम्‌ माश्रौ 
5,२,५,८. 


ठप /धा+> 


उपधाना ( न-अ ) जुपूर्व- -ेण 
वाश्नी २,१,७,१२. 
उपधानि(क>>)का- -का याशि 
२,७२, 

डपधानिन- -निनः याशि २, 
७३, 

उपधानो( न-उ )पस्थान- -नस््‌ 
कीसू २७,४५. 


उप-धाय आश्रौ १, ७, ३; शांभ्ौ 


१७, १०,४; काश्रौ; उपधाय- 
5उपधाय काश्रौ १७, ५, २१; 
चैश्नी १८,१७३ २३. 


डउप-धास्यत्‌- -स्यताम्‌ आपभ्रो १७, 


८,६; हिश्री १०,८,२१; -स्यन्‌ 
बौश्रो १०, २७४ ७५%; वैेश्रौ 
२१८,१६:७७; २१ ३ ४१. 


उप-घिः- -थिः जेश्रौका ११६; 


-घिम्‌ वौश्री १,८: १४; जैश्रौका 
१२०. 

कौपधेय- पा ५,१,१३. 
उपधि-कृत- «ता; विध ७,७. 
उपधि-देविन?-- -विनाम्‌ विध ७५, 
१३५, ह॒ 
उपधि-स्थान- -ने निसू ९, 
१० ३४. 
उपध्य( घि-झ )भाव- -वात्‌ 


“ पावा ५,१,१ ३. 


उपध्य(घि-अ)थे- -थैम पावा 
७५, १,१३. 


उप-घधीयमान,ना- -नः ऋप्रा ७,४; 


“नाः निसू ३, ७:१६; १९; 
“नाम निसू ८, ११ 5 १४; 
-नायाः आपश्रो १७, «, ५; 
हिश्री १०, 4,१६; -नासु द्वाश्रौ 


१७, ४,७; लाश्नौ सम हल दर अमन नल लक, : न्‍26 6 <८,७; ने 
6) >रसंज्ञा-विशष-). 8) भेदार्ें अव्य, (तु. पासित.)। 6) भाष,,-नाप, (डप-बहण-) । ग्स. 
६) विप, (मन्त्र) । ८) विप.। बस, । /) >शअ्रतुनासिका-। मत्वर्थ ठनू प्र, ५ ४) <कोण-क्षेत्र- इति बौश्ौ_ 
सूची १, चतुर्शमात्र-] ओकार- |जैश्रौका.], कपट- प्रदृ, । शिष्टे वैप १ ६. । /) उस, उप. <_ /दिव । 


उप </घा>- 


६९२ 


उप «/नहू > 





उपधारय- 


जेश्री 8:२१९; २३ : ७११; 
जेक्रीप २; ९; द्राश्री २, १,११॥ 
लाभौ १,५,८. 

डप-हित,ता- पाग ६, २, १४६; 
-तः ऋष्ना ६,१२; -तम्‌ आपभ्रो 
१६,२५, २; माश्नी ३, १, २४); 
चैश्नी १८, १८: ४; जैगू १,५: 
७५; -तस्थ आपश्री १६, २४, 
१; माश्नी ३, १,२४; वेश्ी १८, 
१७४३३; “ता कौग १, १०, 
३; शांग १,१ ६,४; -ताः आपक्रौ 
१५६, १६,१; ३३,२; वेश्री १८, 
१४:६९; हिश्री ११, 4, ३; 
-तानाम्‌ आपश्री ९, १३, ११; 
साभथ्रौ ९,१६,५; हिश्नी १५,४,९; 
-तानि वौश्नरी १२, १० ४ ४२2 ड 
-ताम्रू आप्रौ १६, २३, ७; 
२८, ३; वैश्री; -ते निस्‌ १०, 
६:१०; ऋष्ा ११, ५१; -तेन 
आश्री ८, १९,१३; या ७, १२; 
ऋ्रप्मा २, ३८; -तेषु वैश्रो ८, 
१० : ८; हिश्री ५,२,२६. 

पावाग ७,१,१७५. 


उप «/ धावू्‌ (गती), उपधावति वैश्रो 


डी 


२१,१४ : ८; जेगू १,२: १९न; 
मंउपधावामि" पाग १, ११,९४६ 
आमिग १, ५, ५४ २;३; ६; ७; 
हिय १, २४, १; जेग १, ३: 
१९); २२: १४; १६;१ ८:४०; 
२२; उपधाव शांभश्रौ १७५, १८, 
१; २२, १; उपधावानि शांभौ 
१७, २१, १; उपाधावत्‌ बौश्रौो 
१७,१६ : १२; आम्रिग २, ५, 
५६ ८; वा ७, ८नैं; उपा- 
घावन्‌ शांश्रो १७, ७,१; २३,१; 


८) "सने इति पाठः £ यनि. शोघः । 


चैप २,३२ख., उपधावामि मंत्रा १, ४, १ टि. दर. - । 


३२,१;३८,१; ऋश्न १,२,७; बुदे 
७, ५५; उपधावेयुः आपभ्री ९, 
१२,४. 
उप-धावत्‌- -वन्तम्‌ कौसू ४८,४१. 
उप-धि -प्रम्ू., 3प«/धा द्र, 
उप-धुर”- -छुरः काश ७३, ५६ 
-धूमिः काग ४७,१३; ७२,५. 


डप /घूपू, उपधूवयति कौस १२७, 


१, 
उप-घूपयत्‌- -यति कीस ९३,३२४. 
उप-घूपित- -ततम्‌ अप ७२, १,२. 
उप २/ ध्रु, उपघरेरन्‌ आश्री ९,११,१. 
उपाधारयत्‌ वाधूश्नी ७, ५१ : 
२; उप**“अधारयताम्‌ वाधूश्रो 
४, ५१ : ४; उपधारयेत बौशो 
२७,११ : १४; अप ७५२, ११, 
१; ऋयप्रा २७,४. 
उप'''अदीघरत्‌ वाधूश्री ४, 
५१६: ३. 
उप«/ध्मा- प्रद. उप«/धर्म्‌ दर. 
उप«/ध्य॑ंसू, ध्वस्‌, उपध्चंसयतः 
माश्री २,४,१,७. 


उप-ध्वस्त,स्ता- -स्तम्‌ वोश्ी १२, * 


५:२७; १७:४५; “सता 
आपभ्री २२, १५, ८; हिश्नी ७, 
२,१६; -स्ताः आपश्रौ २०, 
१४,७; हिश्री १७, ३,१६. 
-स्ताम्‌ काश्री १३,४,१४. 

उप /नम्‌, उपनमति वौश्री २७,१५: 
६; वाधूश्री ३,२९० ; ४; पैंडप'** 
नमति आपभ्री ६, १९, ३; 
वाधुश्री 8, ९० : ५; उपनमतु 
वौश्री २०, १६: ३७; डपा- 


नमत्‌ वौश्रौ १८, ३३: २; 


उपानमन्‌ वौश्नी १६,२८ : भें; 
9) "हत- इति पाका. । ०) तु, 


£) रमनन्‍्त्र-चिशेष-। प्रास, । 
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उपनमेत्त माश्रौ ५, २, २, १६ 
उपनमेत्‌ आश्री १२, ८, २३; 
आपक्रौ; उप*''नमेत्‌ वाधूश्री ४,- 
९० २, 
उपानंसीत्‌ वाधूश्री ३, २० : ३, 
उपनामयेत्‌ काग १४, ६; ५१, 
१२; गोग २,१,६. 

उप-नत- पाग ७, २, ८८; -तः 
बौशी ७, १:१६; वेश्ो १०,. 
१४१४; हिश्री 8, १, १७६; 
-तम्‌ आपश्री ७, १, १७; १०, 
११; हिश्री 8,१,१८. 
उपनतिन- पा ५,२,८८ . 

उप-नामुक/- -कः वौश्ौ २०, ७ ६ 
२६; -कम्‌ हिश्नी १०,४,१३. 

उप-नय- प्रभ. उप«/नी हर. 
उप</नह्‌ , उपन्यति काश्रौ १६, ३, 

५; आपभ्रो १६, ३,७; १९,२६, 
१; बौश्री; त॑उपनह्याप्ति वौश्रों 
१३, ३८ : ११; माश्री ५, २, 
६,७; शांग २,२, ३; पाण २, २, 
११; अ्रप्राय ६, २; उपनहयत्‌ 
बेश्रो १८,१३१ ४७, 

उप-नद्ध,छा- -छुस्य आपको १२. 
७, १९; वौश्रो १७, १९४४; 
वैश्वो १५, १०६१; १३: ९ 
हिश्रौ ८,२,३८; -छात्‌ आपकश्री 
१९,५,७; वाश्नी ३, १,१, 35) 
हिश्री २३, १, ६; -द्वाम वैभ्ी 
२८,१६४ ५७, 

उप-नहाय आश्री १२, ४, ५४ शॉभौ. 

डपन्‍नाह- -ह। बौश्नी १४,१४:४- 

उ( प >> )पा-नहू- पाग ५, ४ 
१०७;१५१; -नत्‌ बैग ५,१३: 
२०; -नद्भवाम्‌ लाश्री ९, १+ 


पागम । व्यप, । ब्यु.। 6) पामे. 
) पामभे, ए ५०५ 8 हैं. । 








£) उकन प्र. उस. (पा ३,२,१५४)। 0) सप्र, उपनश्यामि<< >> उपब्ययामि इति पामे.। 5) वैप १६. । 


उप /नहू> 


६९३ उप-नि </पद्‌ 


व्ल््िस्सच्चखच्््ल्व्््वच्लख्यथ््खचखय्ख्य््य््ंऋूं्रक़ुं ज्््रलराय््प्््यि्य्य््प्य्य्य््य््प्प्य्प्प्य््य्य्स्स्स्य्प्प्स्् 





२४; जग १, १६४ ४; -नहः 
चौश्रो १०, २३: १४०»; वेश्रो 
१८, १४: ३९; -नहम्‌ माश्रौ 








डउप-नीक्ष्य आभिग २, ५, ८६७; ३,३४ ४ ११; उपनिदध्यु: माश्रौ 
बौग १,१, हि २, ७, है| ३ १४; ३,८,७; आमिग ३,५,७ ई १५; 
११,१४. गोग २,९,६; अप्राय ५,७' , 


६,२, ४, १६: -नहि आश्रौ ८, |उप-नि/क्षिप्‌ >>उपनि-क्षिप्य बौश | उपनि-धाय आश्नौ २,५,१०; शांभ्रौ, 


३, १९; वैताश्री ३२, २५; 


२, ११, ३६; ३७; वौषि २, ९, | उपनि-हित,ता- -तम्‌ जैग १, ४: 


-नहोः गोग ३, १, २३; -नही १८; १९; जैगू २,१ ; ३०. ३०; -तयोः आश्री ७, ९, ६; 
काश्रीौ २२९, ४, २३; आपकभ्रौ. | उप-नि /गा >> उपनि-गाय हिश्नौ -तानि आग १,१७,३. 
क्ौपानह्य- पा ५,१,१४, १७,५, २५०, डप-नि २/नह्‌ >> उपनि-नह्य आमिग॒ 
उपानचु-छन्न- -त्रे वैध २,३२,३. | उप-नि«/ शृह्‌ ,श्रद्ध , उपनियृह्कीते २,५,१० : २०. 
उपानचूछत्र-संयु(क्त>>)क्ता- |... वौश्री ३,३० ४ ११; १३, २१ ; | डप-नि «/ नी, उपनिनयते कौसू ४७, 
-क्ताम्‌ अप ६९, ६, ३. ६. उपनियृह्वाति आपभ्रौ १०, ७६; उपनिनयति वौश्नी २, ९ : 
उपानच-छुन्न-बासः-कूर्चा ( चे- २४, १०; वौश्रो; उपनियुद्धी- १७; भाश्नरी १, 4,६; ९०, १५, 
आ) दि- -दीनि गौध १०,५८., यात्‌ वौश्नी २९,१३४ ७. १६; भाग २,१९६ :५; गोग हे, 
व्उयातत्क- पा ५,४,१५१. | उपनि-ग्ृह्य वौश्नो ६, २५४ २१; ७,१४; उपनिनयन्ति काश्रौ ७, 
उपानत्‌-प्रदातू- -ता वाघध २९, २७:२४; २१, १७:१०; ९, ३१; उपनिनयेत्‌ बौश्री २०, 
१५. वैश्नी १५,३१ : १३. २६:२०; साश्रौ ७, ३, ९; 
उपानत्‌-प्रदान- -नेन विध ९२, | उपनि-प्रहण- -णे बौश्रौ २१५, १९: हिश्री १५, २, १४; अप्राय १, 
२८. १५. ५; अप ४७५,१,६; उपनिनीयुश 
उपानदू-युग- -गम्‌ आग ३, | उपनि-ग्राहम्‌ आपश्रौ १५,२५,१४ हिश्री १५, ५,३७. 
<८,१. बौश्री २१,२० : १३; वैश्नो १७५, | उपनि-नय- -ये वौश्रौ२२,५:१४. 
“उपानह- पा ७५,४,१०७, ३२: ४;६; हिश्री ८,७,५२), डपनि-नयन- -ने बौश्री २०, २६ £ 
/उपानह-बरू-छत्रन-दुर्शन*-_ | उपनिजस्त- (>> मौपनिजस्तिक- ४८; २१,६ : ७; १९: १; २२, 
ने अप ६८,२,४२, पा) पाग ७, ४,१३२, ४३३०; १६४ १४, 


डउपानहिन"- -ही आपध १, |उप-नि >/था, उपनिदधाति आपभ्री | उपनि-नीय शांश्रों ३, २०, ४; 


८,२०९; हिंघ १,२,९०. 

उप-तान्दि- -न्दिम्‌ आमिग २, ३, 
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वाधूश्री ३,९४ : १५; १८. 
उप</नि। ,नी ।क्षू>>उप-निक्ष्य वौश्रौ 

२,९ : ३४, 





१७, २९, ६५»; वाधूश्री; कौग काश्नी २७, २, २५; आपकभ्रौ. 
१, २१, ६४; उपनिदधते वौश्री | उपनिन्‍्दु- (>>भौपनिन्दबि-) उप- 
२६,२४ : ३; उपनिद्धति शांश्रौ विन्दु- टि. दर. 

१३,११,९; १७, ७, ११; १९; | उप-नि«/पत्‌ , उपनिपातयति हिंपि 


उपनिद्धीत द्वराश्नी १५, ३,१७; ७५: ७; उपनिपातयन्ति आशभ्रो 
लाश्रौ ७, ११,१७; गोगण ४,९, १०,८, ९; शांश्रौ १६, ३, ३३; 
१६; उपनिदृध्यात्‌ वौश्रौं २०, १३, ७. ; 
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३,५, १०; ७,४, २; हिघ २,१, आमिग ३,५,६ ४ १३; वौपि १, 
१३; उप*“**निदृध्यात्‌ वाधूभ्रौ ५३१. 
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७,१,१०, ६४. 
उप-नि>/बध््‌ , स्क्ू , उपनिवध्नाति 
वौश्नी ६,२५ : ९; ११;२९ ४ ३, 
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भाश्नी १०,३,१९; भाण १,२८४ 
१३, 
उपनि-यत्य बौश्री २,८ : ७, 
उपनि-यम्य आपभश्री ११५, १६, १५; 
माश्रौ, 
ऊप-नि २/युज्ञ, उपनियुनक्ति वौश्नो 
११,६ : ९२५; १२,७६४ ३५:१७, 
२४१: ३, 
उप-निर्‌ २/ हू, उपनिहेरन्ति आमिग 
२, १, ३४१०; भाण १२, २६: 
१; ३; हि २,३,४; ४,८; उप- 
निहरेत्‌ भाग १,२९५: १६. 
उपनिर-हृत्य आपभश्री ११, २१, 
३; बौश्री; ९, ५:३१; हिश्री २४, 
२,१०४, 
उप-भि-/वप्‌ , उपनिवपति काश्रौ 
७, ४, १८; माश्नो ७, १, १२; 
वैश्नी १३, १६: १२; हिश्नौ १, 
६, ७२; उपनिवपेयुः आपभ्रो 
२०,५,१६; हिश्रौ १७,१,४७. 
उपनि-वपन- -नात्‌ काश्रौ ८, ३, 
१९, , 
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२०,१६,२०; हिश्रौ १७,३,४८. 
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वौश्ी १७,१७ : ४. 
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6) "“झ्ू? इति पाठः १ यनि. झोधः (तु, वौश्नी ९,५ : ३१)। 
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बुंदे २,८२; ७, ६३; चाअ ४२: 

१५; -पत्सु बोण ३,२,२९; भाग 

३,४४७; १९; ५: ९; -पदुः 

बौश्री १७,२१ : ७; आमभिगय १, 

२,१ : १६; वोणश ३,१, २४; २, 

४; भाग ३,५:१ २नै; कप्र ३,९, 

२; वाघ २२,९; वौध ३, १०, 

११; गौध १९, १३; -पदम्‌ 

वाधूश्री 3, ७७६११; १०१: 

१३; पँबोण ३, २,३७*; ५०; 

जेग्र १,१६: ६; अप ४७,४, २; 

बौध २,१०, ५५; -षदाम शांग 

६,४, ५; आपध २,५,१; हिध 

२,१,८१; -षदि आग १,१३, 

१; -नंषद्धयः वोग ३, २, ३०; 

४३; भाण ३, ४: ५; ६१; १२; 
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ओऔपनिषद- पा ४, ३, ७३; 
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क्कौपनिषद्का- पाग 8,४, 
१२, 
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७, ४:१६; १९:११; ३१४: 
५१; भाश्रौ १, २०, २; माश्री 
२,५,१, ६; हिश्नी १०, ४, ४ 
उपनिष्क्रामतः बौश्रो ७, १३: 
१४; १६ : ४;४१; माश्री २,४, 
१,१०; हिश्रौ ७,५,३५; उपनि- 
प्क्रामन्ति शांश्रों १८, २४, २६; 
आपश्रौ १५, १३, ६; वौभी ६, 
३० : २३; ८, १९ ; ११; ९, 
१३ : २७:१७, ३७: १३; भाभ्रौ 
११,१३, १०; हिश्री २४७,६,३५ 
उपनिष्क्राम वौश्नी २५, ९० : 

१०, 
उपनिष्‌-क्रमण- -णम्र्‌ वौश्रों २७; 
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५:४3. १२४ २०; बौग २,२,१; “णाव 
2) विप. । बस, । 6) पाठ४ड। उप- 
6) -रहस्थ-, प्रन्थ-विशेष- |... ४) ठु. पायम | 2) 'बतु-क- इति 
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उपनिषु-क्रम्य आशभ्री १०, ९, २; 
शांश्रौ; द्राओ ९,४,२४*, 
उपनिष्‌-क्रान्त- >न्तस्थ वौश्रो ७, 
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उपनिषु-क्रामण- -णम्र्‌ आमिम १, 
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२२,११; हिश्री १०, ५,२०. 
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१०: २१; हिभ्रो १,५,२८. 
उपनिः-सृप्य बौश्नी २७, ३:१७; 
जैश्नी ३: ९. 
लप-नि>/हन , उपनिहन्ति काश्रौ ८, 
४,७; माश्नी २, २,२,२४; उप- 
निध्नन्त आम्निग ३, ५, ६: 
वौपि १,४१३ १९. 
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उप«/नी”, उपनयते आग १,२०,८; 
आपमिगश १,१,३ : ९; काश ४१, 
२४; माए १,२२,भ१हिए १, 
५,८; वाघध १४, १७; आप 
१, १, ११; हिघ १, १, १९; 
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१६४४; वाधूश्रौ;+उपनये आपम॑ 
२, ३,२४९; आमिर १, १,३ ३ 
११९ काग ७१, १६१५०; जौग 
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०) सपा, लाभ्ौ ३, ८,१५ निष्क्रम्य इति पामे, । 
<:>>'नयामि< >गृह्लामि इति पामे. । 


०यीत इति पामे, । 








४) सपा. "नयेत्‌<>>'नेयः इति पाभे, । 
7) <संस्कार-विशेष-। 7) >उपनयन-। 7) विप, । तस्पेदेमीयष्‌ ठक्‌ प्र, । 


२, ५, २८९; हिंए १, ५, ८"; 
डउपनयामि कौण २,२,७पँ; शांग्र | 
२,२,१ श०; भाग १,७:१ १; 
वाग ७५, १७; कौसू ७५, १२; 
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जैग १,१९२: २४; कौस ५०, ९; 
उपनय कोसू "५, ११; उप*** 
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आश्रो ३, ३,१; शांश्री ५,१७, 
१; उपनयेत शांग्र २,१,१९;२५; 
आमिग्र १,४,१ : १४; अप ३७, 
१६,१; उपनयेत्‌ आश्रीौ २,६, 
१४; आग; कौग २, १, २६६; 
उपनयेयुः शांग २, १, १०; पागण 
२, ५, ४०; बोग ३, १३, ६; 
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जैग १,१४ : ४; -नेन कौग् २, 
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आपघ २, २१,३; वैघ २, १३, 
७; हिघ २,५,१११. 
उपनयन-वत्‌ वाग १७, १३; 
द्राग ३,३९,१६. तु 
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७१६२, 
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आपग्िग २,७,४ : १०; ब्रौ् ७, 
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मी वेग ६, १९: ४. 
उपनयना(न-श्रा)दि- “दि! गौध 
२,१०. 

उपनयना (न-अ्र )थ- -थंम्‌ वैश 
६,७१२. 

उपनयना( न-आ )वबृत्‌- -द्ता 
जैग १,२१ : ७, 
उपनयना(न-अ)हन्‌- -हि शंघ 
२८, 


उप-नायना- -नम्‌ शेध ३३, 


कऔपनायनिका- -कः भाग ३, 
१३४१, 


उप-नीत,ता- -तः बैग १, १:१३; 


कौसू ७५७, १८; वैध १, २, १; 
“तम्र्‌ कौसू १०, १९; -तस्थ 
बैग ३, २१ ; २; -ताम्‌ बौश्रौ 
१७,४४४ १०. 

उपनीत-मात्र- -न्रः बौण १, ७, 
२. 


उप-नीय काश्रो्स ३०: १;३; वाभौ- 
9) पा १, ३,३६ परामृष्ठ: द्र, । 


6) सपा. “नगर 


०) सक्ृत्‌ सपा. “नग्रे<<>>“नयाम्रि इति पासे. । €) सपा, "येत<>> 


8) अदा, डिल्वाइसावः उसे, (पा १,२, ४)॥ 


उप नी >> 


६९६ 


उप-पयो «/बृत्‌ 








उप-नेतृ- -ता आपभ ११, ७; -तु: 
वौशधौ १७,४४ : ११, 
उप-नेय- न्‍यः शांण २, १,२६०; 
न्‍याः बैग २, ३: ९. 
उप चीक्ष्‌ , "चीक्ष्य उप«/निक्त्‌ दर. 
डप्नीति”- -तिः बौंग ३, १०,६, 





काश्री २७५,३,२६;५,३:११,६. 
उपपात-सामथ्ये- -शथ्यात्‌ काश्री 
रएणे०ू,४,२५. 


डप-पति- -त्तिः वाध १७,११; गौध 


१७, १६ 7] -तिमस्‌ $ न्तेः बाघ 
२७, ६. 


उपनीधि- (>>भौपनीविक-) पा | उप%/ पद्‌, उपपद्यत आपश्रौ २४, 
१७, ३ वौश्नी; या १, २; १३१; | उप-पद्‌*- -इस्र्‌ पा २, २, १९; ३,१, 


७8,३,४०. । 
डप्‌</लुद्‌ , उपलुदति आपक्रौ १८, | 
१७,१०; हिश्नी १३, ६,१०६; | 
कौस्‌ रे७५,२२. | 
उप-लैष- उप-तैप- टि. द्र. |॒ 
उपन्‍-म्य( नि/अ )स्‌ ( क्षेपण ), उप- 
न्यस्यति भाश्री १, ९,८. 
उपन्‍्य(नि-ओ)स्य शांश्रो ७, ५, २; 
साश्री ८,२०,५, 
उपन्या(नि-आ)स- -सः साशि ८, | 
४; -सात्‌ माशि ८, ४. 
उफन्‍नया( नि-आ )७/छू >> उपन्या- 
हृत- -तम्‌ जैयू १,१६९: ६०. 
उपन्या-हृत्य गोण ३, ४, २; द्वाग 
१,३,१. 
उपन्युप्त-, “न्युप्य उप-नि/वए्‌ द्र, 
उप-पक्ष- -क्षस्‌ वोश्ौ ६, ६३४ २; ४; 
१०, ४९:१३; १५५ -क्षो 
आपन्रौ १०, ५,७; वोशो १७, 
४०:१०; भाश्री ८, ३, २४; 
१०, ३,१६; चैश्नी १२, ६: ५; 
हिश्री ७,१,३३; आमिग १, ३, 
२४:१८; भाव २, १९६: ८; 
हि १,९,१७, 
उप«/पत्‌ >> $डउप-पतत्‌- -तन्तम््‌ 
झाश्री ७, ७,४, 


१४;७,२३२;८,२;११,२ ३; याशि 
१, ९२; पावा १, १, ६९; २, 
४०७५; ५१; ४, २४; उपपयेते 
मीसू ५,३,४०; उपपचचन्ते मौसू 
४, ४, ३५; उपपचेत आपभ्ोौ 
१५०, १२, १२; भाश्रौ; या ११, 
२३; उपपचेरन्‌ लाश्रीौ १०,८, 
४; मीौसू १,४,२०. 
उपपपाद शांश्रों १५, २४, १; 
डयपत्स्यते निसू १०,१३२: ११. 
डपपादयेत्‌ वौण ३, १३, १; २; 
उपपादयेयुः लाश १०,१,१. 
डपपादगिषेत्‌ वौश्नी २०, १४ 
७; या २,३. 

उप-पत्ति- -क्ति; मीस १०,१,३०; 
-त्तिम्‌ बौध १, ५, ४७; -त्या 
काश्री २, ७, २०; निस्‌ ८, ६: 
५३; ५५, 

डउप-पतच्चमान- -ने आग १३, ८, १; 
कौसू १३८,९. 

डप-पन्न- -न्नः वौश्ो २०,१६४ १४; 
अप १, ४६,१; -ज्षम्‌ काश्री ७, 


२,४; लाथी १०, २, १ ३; निस्‌ | 


१०,९२४: ३१९; वबौध २,१०, ५२; 
-ज्षञाय जेश्नी २:१८; -ज्लेछु 








उप-पादन- -नम्र्‌ बौश्नौ २०,११ ३; 
-ने नाशि १५,३,५, 
डपपादना( न-आ )दि- -दिभिः 
नाशि १,३,७. 

उप-पादिवए- (>'तिनू- पा) पाग 
७५,२,८८. 

उप-पाद्य- -थथ बौश्रो २०,१: २, 


९२; पावा २, २,१९; ६, १, 
१५४; “दस्य पावा ३, ४, १; 
-दे पा १, ४, १०५; पावा ३, 
१,१२५; ६, ३, ८५; “देन पा 
१,३ 9७, 

डउपपद-विधि- -थौ पावा १,१,७२; 
७3,१,१. 

उपपद-विभक्ति- -क्तिः पावा २,३, 
२२:-क्तेः पावा२,३,१६;१९;३ ३ 

उपपद-संज्ञा- -ज्ञा पावा ३,१,९१; 
-शायाम्‌ पावा ३,१,९१. 
उपपदसंज्ञा( ज्ञा-अ )4- “र्थम्‌ 
पावा ३,३,१२७. ह 

उपपद-सनियोगा(ग-ओ)वै- “मर 
पावा ३,१,९२. 

उपपद-समास--सः पावा२,३, १९ « 

उपपदा(द-अ)प्रयोग- -गे झत्रा & 
२३. 


पंडप-परा«/स्शु, उप$डठप*“परा- 


झुश बृंदे 8, ३; था में, १९० 
डप5उप (परामृश) बंदे १,५३१ 


उप-परे(रा २/३), उप“ "परैमि शाँश्री 


८ ११,१४वी. 
उपपरे(रा-इ)त्य वौश्नी २,१० : १९० 
४२. 


अप ७५८*,२,१; विध ७४३,१३. |उप-पर्चेच- उ१७/४च्‌६र. 
उपपन्न-मन्त्रो(न्त्र-उ)पदेश- | उप-पर्या(रि-श्रा)«/बृत्‌, डपपद्ा- 
चआव्‌ काश्री १,८,१७. | चर्षते हिश्वी ६, १, ५४; ७ ४ 


उप-पतन- +> 'नीय- -यानि शंध 
४१७8; -येन वाघ २३, २३९. 
उप-पात- -तः मीस६,४,९४;-ताव-| 


6) पाभे. पृ ६९५५ ६ द्र्। 8) प्र्ट सर्पे-विशेष- || व्र्यु 2॥ ०) झप? इति पाठ: | यनि, शोधः (हु, सप्र, 
आपन्री १८, १७,१०; 0. च)। 6) त॒. पागम, ।. ८) ्संज्ञा-विश्षेष- । 


श् 














उप-पर्वन- 


६९७ 


जे 
उपनयप- - 








४०; ५,४,२१; १३०,२, ६४. 


उप पीडित- -त्तः विध ६,४३. 


उप-पर्चन- *पैणाम्‌ शांग ६,१, ११; [सडप</पृत्त , हच्ू , उप(उपपृश्ठ) अश् | 


जप २/पा(पाने)", उपपाययति आपकी 
२,८,२; २०,१७,१; भाशभ्रौ २, 
७, १६; माश्री १, ९२, ५, २६; 
८,३,९; हिश्री १,७, ५७; उप- 
पाययन्ति हिश्रो १७, ३, ५२; 
उपपाययेत्‌ आपभ्री ९,१८,११. 
२०,१७,९; हिश्नी १७,२,५३. 
उप-पायन- “नम सांग्र २, ९,११; 
-नात्‌ वाश्रौ ३,४,४,४. 
डउप-पाय्य आपश्री २, 4, ९; भाशभ्रौ 
२,७,१ ६; माश्री २, ९, ४,३१; 
३,५,८; वाश्रौ १,३,३,५; हिश्रौ 
२१,७,५७; माग २,४, ३. 
डउप-पाय्यमान- -नः आपक्रौ ९, 
१८, ११; २०, १७, २; हिध्रौ 
१७,२,५३. 
डउप-पात- भ्र/्भ, उप७/पतु द्र, 
डप-पातक- -कम्‌ गोौध २१, ११; 
“-कानि वाध १,२३; शैंघ ४ १४; 
बौध २,१, ४३; विध ३७, ३४; 
संधप ८६:२३; -केभ्य: बोध 
३,५,५; -कैपु गौध २०, १६१; 
-कै: वौध ७,२,१२. 
उपपातक-युक्त- -क्ते वि ७५,३०. 
डउपपातकिनू- -किनः विध ३७, 
३५; ४३, २६; -किनाम्‌ विध 
८,२५; ४७,५, 
उप-पाद- पा ६,२,१९४, 
उप-पादन- प्रझू, उप«/पदू द्व. 
उप-पाप- -पानाम्‌ वाघ २५,१. 
उप-पाश्वे- -शैयोः बौगू २,८,२८. 
डप </पीड्‌ >>'उप-पीडम्‌ पा ३, ४, 





४९, 
८) उपसष्टस्य घा. जा, कनित केले शत)... 8) बम अप ३ हज चृत्तिए 
९३२ | द्र, । ४) वैप १ दर. । 


&) तिबन्तनाम्नोः दस, । 
वैपड अ्र्द८ 


९, ४०, 


।उप-प्र*युज्ष , उपग्रयुडनके निसू ९, 
। 


२४१२९; २८; उपप्रयुक्षते 
वाधूश्री ३, ७८ : १; 4३ ४ ३. 


ै; 
डप<उप***पघृच्यते वौश्री ३, ९ : | पैंउप-प्र>/चदू , उपप्रदद या ९, ७६. . 


७; पैंडप”'उपपृच्यताम्‌ ? द्वाश्रौ | 
७,३,४; लाश्ौ ३, ३, ४3; मूडप- 
(डपपृच्यताम्‌ )? द्वाश्री ७,३,४ 
लाश्नी ३,३,४; निसू १,२:२५; 
ऋषा १६,५१.. 

नंउप-पर्चन- -०न अश्य ९,४९ -नः 
या ६, १७; -नम" द्वाश्री ७, | 





उप-प्र </चुत््‌ , उपप्रवर्तायाति आपभरौ 


१३,१५,९; वौश्रौ; पृउपप्नचर्तेय 
आपश्रौ १३,१४,११; १७,१,७; 
उपप्रवर्तवताव्‌ बौश्री ८, १४: 
२८९; उपप्रवतेयेव्‌ आपभ्रौ १३, 
१५,१०, 

उपप्र-बतंन- -नम्‌ हिश्रो ९,४,३४. , 


३,४; लाभौ ३, ३, ४; निस्‌ १, (उप-प्रेषत्त (३), उपम्रेतु या ६, २२; 


२५२५, | 
नंडप-एच- -प्रक्‌ या ६, १७%. 
उप /पृणू , उप*“एणध्वस्‌ वौश्रौ | 

१८,२५९ : जन, 


मैउपप्रेत आपनभ्नी ६, <, ११; 

वौश्नी ३,६: १४. 
सेउपप्र-यत्‌- -यनन्‍्तः आश्ौ 8,११३, , 

७; ७, १०, ३; शांभो. 


उप-प्र</कू>> उपञकीये हिपि ७: | उपओे (७/३) प्‌ (गौ), वैंउपप्रेष्य 


११. 
पडप-प्र,/गा,  उपो(प-उ)""“पआगगुः । 
वौश्नौ ७,५: ३; उप(प्रागु:)काभ्रौ 
६, ३, १७; काठश्री एण; झ॒ञ 
१, ३२७८; डपो (प-उ]प्रागुः) 
आपन्रो ७,१२,८; भाभ्री ७, ९, 
११; माश्री १,८, ३,३; वाश्रौ 
१,६, ४, ४; वैश्रो १०,९ : १६; 
हिश्री ७,३, ४. 
उप-प्र / गृह , उपप्रगृह्वन्ति वौश्री | 
७,१५:१;८,४ : २११;१२ ६: ३४. 
उप-प्रतिहार*- -रम शांधौ २७,१७, | 








१२, | 
उप-प्रती (त्ति/३), डप*"*“प्रतीयात्‌ 
निस्त्‌ू २, ४: २८. ' 


उप-प्र २/या>>उपप्र-यास्यव- -स्यन्‌ । 


आपभ्री १९,१९,१; वौश्ौ १३, 
२: ५:९:१; हिश्ली २२,२,२४. | 


€) अस, वा. किवि, । 


/) 5 मन्त्र-विशेष- । गस. । 


8) पामे, वैप १, ९३२ $ द्र, । 


आश्री ३,२,१०; शांश्री ५, १६, 
९; काभ्ौ ६, ५, ९; आपश्रो ७, , 
१५, ७; वौश्नौ ७, ६३२८; 
काठश्रौ ५७; भाश्रौ ७, १२, ९; 
माभी १,८,३,२५; ५,२,८,२ २; 
वाभ्रो १, ६,४, ३०; वैश्ौ १०, 
१२: ८; हिश्री ७,३,४५. 

उप-प्रेग्य४> "ध्य-परिपदव्ये-संश- 
पया( य-अ ) न्वगनू-प्रोक्षण्यु- 
(णी-उ)स्सुका(क-अ)सि-शामित्रा 
(त्र-अ)न्तर्घान-अच्छेद-स्तोक- 
संप्रैष-शमित्रमुशासन-संवाद 
-वनस्पति-स्विए.क्रृद-इडश- -डा$ 
काश्रो ८,८, २९5, 

उपग्रे (प्र-३)गयत्‌- -ष्यूनू आपभ्रौ 
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१६५५; -त्रस्य वौश्ी २०,१ : 
१७:२७; २८; ९२७:३:६४१,१४ ५ 
२२; १५: १; २६ : १२; २३, 
१९ : २९ 
ओऔपसन्यवीय- -येन वौश्ो 
२६, २१: २. 
उपमन्यु-पराशर-कुण्डिन- “नेभ्य: 
आश्री १५, १५,१; हिश्नौ २१, 
३,१४ 


१उप-मित- -तम्र पा २,१,५६ . 
श्ठउपमा- उपम- द्र॒, 


उप-माति"- -तयः आश्रौ ७,२,१७नै, 


डउपमाति-कृत्‌- -क्वत्‌ शांश्री ८, 
१७,१पै,, 


उप २/मान्‌ , उप“ मीमांसेत वाधूभी 


३,१९ : १५; ७,२९८: ५:३३: 
१०;६९ : ४; ७६६: ६;८० ६ ४. 
डउपमानय" या १७,३९६. 
उप</मि (प्रक्षेपण), उपमिनुते आपश्रौ 
१७,३३,५; हिशभ्नरी १०७, ८,३९ 
डउपमिनुतः वेश्री २६,१७४: ११ 
मंडप-मित्‌ "- -मितः भाग १,२४७ 
११; -मिताम्‌ कौसू ६८६, २३ 
१९; अञ ९,३; अप ७3:३३ 
२७प-मित- -ते बेताश्रो १० 


उएमकीट- >> जौपमर्कटायन- -नाः | उप २/मीचू (गतौ), उपमीवति वौश्रौ 


ब्रौश्नीप्र २१ : १. 
-उए «२/ सा (माने), उपमास्व ऋप्रा ८, 
४ थर्म 


उपमिमीते या १, ४; ३, १३ 


१४; ५, २६; पँडपमिमीहि 


या १९७, २६%. 

शडऊप-मा- -मा ऋप्रा २१७,१९ 

उप-मान- -नम्‌ पा ६, १,२०४; २, 
८०; १२७; पावा ३, ३, १५; 

* “-नस्यया ७, ३१; पावा ६, १ 
२००; -नात्‌ पा ३,१,१०,५,४, 
९५७;१३७; पावा ३,१,७; ७,१, 
७५५; ५,२, २९; -नानि पा २, 
१, ५७; “तने पा ३,२,७९; ४ 
४५:६,२,७२. 
डपमान-समास- >से पावा २, 
१,५५. 


6) "“वः इति पाठ ? यनि. शोधः । 
€) पाठ: १ पनामय इति शोघः (तु. छ झ.)। "नाय इति मूक्रो, । 


द्रव 








८, १४:४१; वेश्री १६, १८४१५; 
उपमीवासि बौश्री १७,५: २७ 
प-मीवव्‌- -चतः वौश्नी १५, 


२८. 

उप-मुख*- -खम द्वाश्री ११, २,७; 
लाश्री ७, २, ६; -खेन शांभ्ो 
१७,३,१ ३ 


उप मुच्‌ , #च्‌ , उपमुझ्यत काश्रौ 


१०५,६,२४; आपभ्रो १७, १३, | 
२; बौश्री १५, १९४ १४; १७, | 


४२: ८; १८, १६: १९; १९, 
२: २; हिश्री १२,४,५; आमिग 
१, ३,५:१३; भाग २, २९: 
१०; उपसुच्ेते बोश्रौ १०, ३७ 
२; उपमुश्चतः वेश्रो १९, 

६७; उपमुञ्जन्ते बौश्री १०,२३ 
१४:३७ ४९:३९ : ३; ४१४ रे 


| 
१7॥ 
| 
| 
| 


8) 5 ऋषि-विशेष- । व्यु. १ । 
४) उपसष्टस्य था, उपाजने झंतः ! 


४४३ ३; वैश्नौ १८, १४:३२. 
उप-मुच्य आपभ्रौ १८, १७, १२; 
| भाग २, २९: ११; कौस १८. 

५:१०; अशां १०,६, 

उप-मोचन- -ने वौश्री २९,५: ६. 
डप-सूल”"- -छम्र्‌ काश्रौ 8, १,११; 
आपभ्री १, ७, ४; माश्रौ १,७,. 

६,२. 
उपमूल-छून- -नम्‌ आपकभ्रो ८.. 

१३, १२; काठश्रौ ७१; वाशो 
१, ७,४,८; वैश्नो ३, ४:१६; 
॥ 
| 








हिश्रौ ५, ४,११; कोसू १, २९; 
-ना; गोगश १, ५, १८; -नान 
जैगू २,१: ६ 
उप «/ सु, उपमारयति आपभ्रौ ८, ८, 
| १२;१३,२०,१०; काठश्रौ १०९: 
| माश्री २, २,५,१४; ३, २,१८;: 
| ७, ४,२९; वेश्रो १६, २६: ४; 





हिश्रौ ९,५,७. 
उप-मारयत्‌- -यन्‌ आपमभ्रो ११, 
5 ९ 
| डप*(/स्ज््‌ , उपमार्ि शांश्री २, 


| १०; काश्रौ ९,४,२४ 
डउप-सार्जन- -नम्‌ शांश्रौ २, ९,१९. 
| उप-सज्य काश्री ७, १४,२९० २९, 


५,१५; काभौस. 
डप-मस्ुष्ट- -2म्‌ कौस ४६, ४८ 
डप «/यच्छ , यम्‌ ( यमने, अहणे ) 

उपयच्छते शांभ्रो १६, १७, ९; 

हिश्रौ ४, १,३]; हिग्रि १, २४, 

४7; उपयच्छति आपभ्री १५, 

१०, ६; बौश्रो; उपयच्छेते माश्रो 

२,४,१, ८; उपयच्छतः बौश्रों ७ 

१३:१३; हिश्री ८, ७५, 4 
गम 


0) >छन्‍्दो-विशेष-। ४) वैप 


' 2) अस. वा. किवि, । %) वैतु. रुद्रदत्तः अस. इति। ४) पा १,३,५६ परामृष्ट: ६. । ./) उपगच्छति इति 80/॥/ 


47270005 २,८५। ॥ 


उप «/यच्छू >> 





उपयच्छन्ते कौस्‌ ८६, १६; उप- 
यच्छन्ति माश्नी ७, १, ९५, ९; 
वान्नी ३, ४, ३, ८: उप'** 
यच्छनित बौश्रो ११, ५३ ५४; | 
७; १०,३१: ३; ५; ६; 'डिप- | 
यच्छामि काश्रौ २६, ५, १५; 
आपसभौ; तैंडपयच्छ काश्री १८, 
३,१६; उपयच्छेत वौश्नी २७, 
३२३४४; ६; आग; या ३, ५; 
उपयच्छेत.. वैश्नी २०, २३: 
८; आग १,५,२; काग १७, ८; 
वौपषि ३, १, ५१; उपयच्छीत 
बौश्ौ २०, १०:२३; २५, 
११४१२;२४; १४ ५१६; १५३ 
१४, 
डपयमेत्‌ माय १,७, १०; वागृ 
१०,४. 
, उप-यत- -त्म्‌ आपक्रौ ५,१३, ६; 
न्पें हिभ्रौ ३,४ २० 8, ३, ३ 
७,८,१९ 
उपन्यत्य वौश्नी १,१३२: ३९०»४; 
भाश्नी १,२५,४. 
डप-यन्तु- न्‍्ता काण २७, २१; 
साग १, १०, १२नैं; वांग १४, 
१३. 
उप-यम- पा ३,३, ६३; -से काग 
१७,१०; मांग १,७,५. 
, डपन्यमनन”- -नम्र आपभ्रो १७५,९ 
१०००३ वौभौ; -नाव्‌ वौश्रौ ९, | 
१० : २४४४; पेशी; -नान्‌ पाण | 
१,१,४; -ने आप्रौ १५,११, | 
२ ७ ४; वौश्रौ; पा २, ९, १६; | 
४, ७७; -नेन आपभ्रौ १७, ! 
१०,६:११,९; चौश्रौ. | 
6) उपयच्छेत इति 8. । 
यनि, शोधः । 
&) अधेर्चादिषु द्र.। #)  ८|ग्रह- 
#) विष. । तस्थेदमीयः कण प्र. । 


। 


4) नाप. । उस, उप, कषण्णन्तस्‌ 


उपयमनी- -नची आपम्रो १५ 
५, १०; भाश्री ६१, ५, १९; 
वैश्नी १३,७ : ११; हिश्री २४, 
२,५; -नीः काश्रो ५,४, १८; 
१८, ३,१६न; आपकभ्री; -नीमिः 
आपकस्री ७,६, ६; वेश्रो १७,१५: 
४; “नीम काश्री २६, २, १० 

; -नीपु काश्री ८,६, 
वौश्नी ६,३६४ : ८; १०,५१ : ६; 
२०,११:३;-न्या काश्री २६,५ 


१५;६,१; “न्याम्र्‌ काश्री २६, 
६, १६; ७, २४; काभ्रौसं ३५ ; 
२१९, 


डपयमनी-स्थ- -स्थम्‌ 
काश्रौंस ३५६ ६. 
उपयमनी-हार- -रः 

वौश्री २५,२ : ४. 
उपयमन-द्वव्य- -व्यस्य वैश्रौ 
१३,१३: ७ 
उपयमन-प्रतिषबध- -घः या रे, 
जप 
उपयमन-अन्तृति- -ति पाणग १ 
९,१. 
उपन्यस्य काश्रो ७,५,८; ५,४, 
२४४०; आपभो, 

डउप-याम"- पाग ५,२,१३६; >मः 
काश्री १२,५, १७; आपभ्री १२, 
१०,७; माश्नी ७, २, २; आपम॑ 
१,१०,७; उंअप ३७, १४, १ 
२; “मम वोश्ो ११, ३४१४; 
माश्नी; -माः हिश्री ८,२, ४०; | 
-मान्‌ आप्री १८,१, १७६ 
वौश्ौ ११,१६४ ७; माश्रौ ७, २, 
४,११; २५; वाश्रो ३,१,१,१४; 


रे 











8) भाष., नाप, (पात्र-विशेष-, कुछ-विशेष-) । 
€) वेप १ दर. । 


उप /यजू > 





-सानिः हिश्री १३, १, १६६ 
-माय आपकभ्री १७,२,६ न; -से 
माश्नी ७,३,१८; ३०; ३१५३३; 
५, २;७; -मेन आयश्नौ २७, ३ 
१५; वौश्नी ११, ३:१८; अप 
३७,१५,१; -मेभ्यः वाभ्री ३,१, 
१,४; -मेपु माश्नी ५,२,४,२१; 
-में: आपम्रौ १८,२, ५; हिश्रौ 
१३,१,१८. 

नडपयाम-गृहीत- -तः काश्रौ 
९,६,१४०; आपकश्रौ, 
उपयाम-योनि/- -नी काश्रौ 
१९,२,१५. 

उपयाम(म-ऋ)च'- -मर्चा वैश्नौ 
१५,१६: १०, 

उपयाम-वत्‌- पा ५,२,१ ३६. 
डउपयाम-सादन- “नम माश्रौ ५, 
२,४,२०, 

उपयाब्ा(म-अ्रन्‍्त- -न्‍्ते; वैश्नो 
१०५,१० ! 
उपयामिन- पा ५,२,१३६ 


डउप-</यज्ञ , उपयजति काशभ्रौ ६, 


१०; आपन्रौ ७, ९६,९५९; १७,७, 
११; वौश्नी; उपयज भाश्रौ ८, 
३,१०; हिश्री ७, ५, ३७; उप- 
यजेत्‌ बौश्नी २०,३०४ १८५१९; 
२२,१५४ १६; रे३े, १३: ३५; 
उपयजेरन पाण २,१७,१८, 


डप-यज़- पा हे, ९, ७३; -यजः 


आपनभ्री १७, ७, ११; काठभौ; 
-यड्भ्यः काश्री ६, ७, ८; 
आपभ्रौ, 

औपयरजजा- -जः बौधौ २७, 
>जान्‌ काश्री ६, ९, 


३७६४ ७; 


0) 'यन्याम्र्‌ इति पाठ: 


0) सप्र, 'माच्‌<>'मानि इति पामे. । 


प्रहा55सादन-] मन्त्र-विशेष-। दस, । ४) मलो. कस. । /) विप.। बस. । 


#" 


उप>/यजू> 








जन; आपभ्री ७,२६,८:९; १३, 
१६९ १ र* १४७, २, १; १०,४, 
५; २१, २४, १३; बौश्ौ ४, 
१० ; २; ४;८,१६ ४ १)३४*»॥ 
वाश्नी १, ६, ७, २११११; -जेपु 
बौश्रो २०,३० : १७; २१,२४१: 
७; नजैः आश्रौ 3,१२,३. 
क्षीपपयजिक?- -के बौभौ ४, 
११४ ८, 
उप-यज्य” आपभी ७,२८,४, 
उपन्यप्टू- -प०ष्टः काश्रो ६,९,७; 
आपभ्रौ; -पष"्टा वौश्रौ ७, १०: 
७५५० वैश्नो १०, २१ ; ७. 
डप-याज- -जाः वौश्नी २७, ३७: 
१२, 
उपे(प-इ)ज्य हिश्री ७,५,४२. 
उप २/यत्‌ , उप*““यतते वाधूश्री २, 
६९ : १५, 
उप-यत्‌- उपे (१०/३) ह. 
उपनयत-, "यत्य उप /यच्छू द्र॒, 
१उपयथा वाश्रो ३,२,९, २४. 
उपनयन्तु-, 'यम- प्र. उप शयच्छ्‌ 
द्र् 
उप्‌./या, उपयाति गोग ३, ४, ३२; 
कौसू १७,९२६; बोध २, ३, ६२; 
उपयान्ति अप्राय ३,९; अप ५१, 
३, ३; ४, २; ४; ५; विध ४४, 
४७; पैडपयामि आपकभ्रो १४, 
१७, १; हिश्री १५, ५, १; 
आमिग्र २,३,५ ३ १७; उपयाहि 
आश्री ८,१०,१; वौश्नी २८,२ : 
४४; वोग १,३, ३; पँया ४,५:५, 
१५; नैंडपयाहि) आश्री ७, १२, 
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२६:९; उपावादीत वौश्रो १८ 
२६:१८; उपवादिष्ट वौश्रौ 
१७, ८ : २; उपावादिष्म वौश्री 
१८,२६ ४१७, 
उपवादयनित माग १, ५, २९, 
उप-वदित£- -तान्‌ निसू ४,९:१५, 
उप-वाद- -दृुः मीसू १०, ८, %# 
-दात्‌ निसू २,१ ४ ३८; “देंगे 
वाश्नी १५,१,१,३. 
उप-वादिनू- -दिनः बौभो १८, 
२६४९, 
उपो(प-उ)दथ्य आपश्री ८, ४, 9 
लाश्री १० 


२७४, २०; उपायधी आपभ्रौ १० 


उप</लिफ्‌ ,स्प्‌ ,उपल्स्पति वैग५,५: 


डपो(प-उ)क्त->>"क्त-च (त्‌ >>) 
ती- -ती आश्री २,१४,१९. 


२७; गोग ३,७,४; उपलिस्पन्ति | उप-चतू- -वत्‌ निसू ३,३: १४. 


आपभ्री १,६, ११; भाश्री १,६, 


6) > ग्रन्ध-विशेष- । 


उपचती- 


0) सपा, "लिप्ते < >> "लिप्य इति पाभे, । 


सती द्वाश्री ८, १, २०; 


२,११८; हिश्री १०,१,१५ 


उप-चन्‌- -नेष विध ८५, ६१ 
उप+/चप्‌ , उपवपति आपश्री १,९० 


९५८०८ बौश्रीौ; उपवपतः भें 
नल 


6) विप. | बस, 7> दस, | 


6) बैप ३ दर. । ४) पाठ: १। ८ उपव्स्थदू-भक्त- | उपवल्स्व(त्‌->)दू-अशन- इति, [पक्ष] उपवत्सु- (<सन्नन्ताद्‌ 
डउप/वस्‌ | तु. घक्छु-)) + अशन- |घस.] इंते च संस्कतुर॒सिमतः ज्ञोघ 


४) सेप्रसारणाइसावः उसे, । 


/) था. प्रवेशने इत्तिः । 


/ पे. पर ४९० 4 #. 


कक सन सटज बओ “वचपु-> 






८,७,९; वैश्री ८,११ ४४; हिश्ौ 
७५, २, ४३; उपवपन्ते आपकश्रौ 
१३,१२,९; उपवपन्ति आपसी 
२०,१६, १९>%; माश्री; उप- 
बपेत्‌ आवश्नी ८,८,१३३ चौश्रौ; 
द्राश्रौ १३,२,१०; लाभौ ५, | 

& 
उप-बपत्‌- -पन्‌ हिश्ली १६,१,३५%. 
उप-बपन- -तात्‌ भाश्री ८,१,८. 
प-वाष्य वौभी २१, ९:९५ १०५ 
- २८, 
उपो(प-ठ)छ- न्‍पः आपभौ २३, 
१२, १५; हिश्नी १८, ४, २६५; 
लाधौ १०, १५, १३६ -पम्र्‌ 
हिश्री ७,५,५६- 
डपो(प-उ)प्य आयभ्ी ९, १९,१३; 
वौश्ी २१, १५:१२; भाश्रो 
१२५,५,१०; वैश्री २०,६३८: ८. 
डपो(प-उ)प्यसान- “नम वाश्री १, 
६,७, ३६० 

उप</वर्ण, उपवर्णेयत्ति निसू ३,१० 
१७, 

उप</वरुदू, उपवल्हामसि” श्राश्रौ 
१०, ९, २१; शांश्री १६, ६, ३; 
याशि २,१५ 

उप /दस्‌ (निवामानशनयो+)९ उप- 

चसति आपमभ्री १, १४, १६; 

२०, १, १४; वोश्री; उपवसत: 

कौसू ६७, १७; १४०, ४; अप 

१९, १,३; उपवसन्ति आपकम्रो 

२१, २४, ३; बौश्ो; तैंउप*** 

वसन्ति बौश्रो २, ११:१८; 

२०, ४४४०; पैँडपवसामि 


७०७ 












आपभ्री ७, ३, 8 भारी ४, 
७५, ४; ह्भौ ६, १, ३५९; 
कडपवसन्तु आपभ्रौ े, रे 
६; भाश्रौ ७, ५,४; हिंश्ों ५, 
१,३१९; तंडपवसस्व कोश २, ७, 
२१; शांग २, १२,६; उपावसन 
वाधूश्री ७,२९६ : ३६; उपव्सेत्‌ 
काश्री २,१,१; आपक्रौ, 
उपवासय्ति आपभरौ ११, १ 
७; वैधी १७, १५: ११; डप- 
वबासयेत्‌ काण ४७०,३; अप २, 
१०,२. 
उप-चत्स*- >> औपवत्स*- -व्सस्‌ 
चाश्रौ १,४,१,्षा. 
उप-वत्स्यव- -स्यन्‌ आपश्रो ४, ३, 
११; वाश्री १,४,१,५; -स्यन्तो 
आपभौ ७,२,४. 
उपवत्स्यदू-भक्तः- -क्तम्‌ वैताश्री 
१,११; ६, १२; कौसू १, ३१४ 
८,१. 
उप-बसत्‌- -सतः वौश्रो २०, १: 
५८; “सनू भाओ्ौ 8, ४, ७; 
हिश्ौ ६, १, ३४८; वौघ ७3, ६१, 
१५, 
उप-वसथा- पाठ ३, ११६; -थः 
शांश्री १३, १९,४; आपभ्री २१, 
४, १८; वौश्नी २,८ : १११ : 
१८%; ३, १२४ १; १२; ३२६; 
६,१० ४१ » »;-थम्‌ बौश्रो हे, 
१३६४ ६; १८, २६: १०; २०, 
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१३, १२; २०, ८, १६; बौश्ौ 
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अपवसध्य- -ध्यात्‌ काश्री 
८, ३,६; २०,३५९; वौश्री १८, 
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४,१,९६;८,१७; काश्री १८, ३, 
३; आपभ्री २१९, १४, ११; 
देश्नो ९,१:२; हिश्रौ ३, ५, 
हक २८३ प्र, १,९; १६, ९, ३१ 
वैताओ १५, ५; २०, १४; हिंपि 
२१६ ९; श्रप्राय २,९. 
उपवलध-कर्मन्‌- -में लाभ्ौ १०, 
११,२३२; ४;६;९;१ २. 
उपत्रसथ-ग(वी >> )वि-प्रस्त- 
वि- -ति बौश्नी २७, १५: ६. 
उपवसथ-प्रस्ति- -ति काश्रौ 
१५,१,२५;२, ७. 
उपवसथ-स्थान- -नानि यौश्रौ 
२७,२१ : ४. 
उपवसथ((थ-आउदि- -दि हिप्ि: 
२१: १०. 
डउपवसथा( थन्ञ )न्त- >न्तस्‌ 
लाशौ ८,४, ६:१२. 


५) उपोपेत्‌ इति पाठ: यनि, शोधः (तु. द्राश्.)। 8) पामे., छा प्रद, शोध वैप १, ९४० [व 
आन, प्र.) च दर. । ०) पा१,४,४८ परामृष्ठ; द्र,। ४) 5उप-बस्त-, उपवास- । उप, भावे सः श्र. (पाउ बे 3 
6) दिप.। तस्मेदमीयः कण भर. । 7) पोमे. प्‌ ४२० 8,७०६ ईच दर, । ४) ८उपतासात्‌ पूर्वभोजन- हे 

/0) >उपवास-दिवस-, गह- अर. । वैप १ प्रस. 6: । 5) विप. ( तस्येदसीयप्‌ टकू प्र. उसे, '।) विप, । तेसेरमीय | 
यज्ञ प्र. उसे, (पावा 3,१,८५)। 8) सस.>> बस. पृ. -कर्म-विशेष-(तु. बौश्ी २,८]। 8 कम जी 
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उपवसथीय”- -ये वौश्रौ ३, 
१५३४ १; ५,१ : ७; १०, १६: 
१९; १९ ; ३; १२५, ९० : २१; 
२१७, ११:११; १६, २४४ ३; 
२१७, ११:१९; १८, ४१६४७; 
घश३, २४२२; २:२२; २४, 
२०६४; २१: ६; २६, २: 
१८; वेश्रों १८,९ : ९. 
उपवसध्य”- -थ्ये द्राश्नी १, १, 
२२; ७, १, ३३; लाभौ १, १, 
२०; २,५,२८. 

उपवसध्य-प्रभ्दुति--ति द्वाभरी 
७,३२,१०; लाश्री ३, ३,१२. 

उप-वसन- -चात्‌ बुंदे १, २५; २८; 
३२; -ने शुप्रा ३, १४. 

उप-वसि(त>>)ता- “वाम्ू वाश 
१३,१. 

उप-बस्त"- >> भोपचस्त१-. -स्तम््‌ 
आपध २,१,५; हिघ २,१,५. 

उप-वस्तवै आपभ्रौ ११, २१,८. 

उप-वस्तव्य- नया; गोग १, ५, 
५, 

डउप-वरतृ- पावा ७५, १,१०५. 
ओऔपषदवस्ञ्न- पावा ५, १, १०५; 
-स्त्रम्‌ कागर ४६,२*, 

उप-वास- पाग २, ४, ३१; ४, 

४, १०३; ५, १, ६४; १०); 

>सः आग ३, १०, ३; कोग; 

आपध १, ८, २९१; -सम्‌ बैग 

२,३ ४ ७ % २; आप; >सात्‌ वाघ 





उप-चसथ- श्रव्ठ, 


०८ 


९; -सौ बौघ ४,५,१७. 
क्षौोपवास- पा ७५,१,९७. 
क्ौपवासिक- पा ४, ४, 

१०३; ७५,१,१०१., 

उपवास-न्नय- -यम्‌ वाघ २७, 

१६, 

उपवास-न्याय- -येन वाघ २२, 

११, 

उपवास-बत्रत- -तम्‌ विध २७, 

१६. 

डउपवासा (स-अ्र) न्तरित-  -त३ 

विध ७४६,२२. 

उपवासिन- -सी वौध २, ७, 

२६; काघ २७० : ४. 

उप-वास्यथ पाय ३, १४, ३; काश 

७३,२. 

उपो(प-उ)षित,ता- -तः जैग १, 

१७४ ८; अप; “प्म्‌ विघ ९, 

३३;२०,१५; -ताभ्याम आप 

७,१७; -ठाय गोग ३, २, २९; 

द्राण्ग २, ५, २९; -तायाः आग 

१,१३,२. 

डपो(प-ऊ)षिवस्‌- -पुषि पावा ६, 

१,३२७, 

उपो(प-उ) ष्य शांश्री १, ३, १; ४, 
१७, ३; काठश्रौ. 

डपो(प उ)ष्यमा (ण>> )णा- -णाम्र्‌ 
वैताश्रो २७,१५. 

उप २/ वस्‌ 

(निवासा)०) द्व. 





उप वा> 





पाग ४,४,१२. 


उप «/वहू , उपवहति कोसू ६८. 


२३. 
उपो(प-ऊोढ- “ढम्‌ वेग १, १३५ 
डे 


डप-व(< अब) / हा(गतौ) >>उपव- 


हाथ आपकभ्रौ २२,११३, २४, 


उप«/वा, उपवायात्‌ काश्री २५, १२. 


११; १३. 
उपवाजयते वेश्रो ८, ११:१० 
उपवाजयति क/श्रौ २६, ४, २; 
आपभ्रौ १५, ८, ६; वौश्नो १, 
१५: ६; ११;१९ :५; ४, ६: 
२; ७५,२ : २; १३४ ३; ९,१८+ 
२३; २०:३१; १९, ४१९ 
१७५,२८ : २; भाश्री २,१२, २: 
११,८, १०; माश्री १,३, १, & 
वाश्रौ १,३,४,९; हिश्री २,१,५ 
वैताश्री २, १३; उपवाजयतः 
वौश्री ७५, ७: २. 
उप-बाजना- -बस् आमिगश रे, ५, 
७३१८८; बौधि १,६३४ १३+ 
-नें: काश्री २१,३,७. 
. औपवाजन”- 
ने: काश्रौ १२, ३,९. 
उप-वाजयत्‌- -यम्तः काशी २९५ 
३, ७. 
उप-वाजयमान- -नाः द्वाश्री ९, | 
३६ लाश्ो ३,५, ३२. 
डप-वाज्य काश्रौ ३,१,१ २; आपश्रौ- 
उप-वाज्यमान- -नाः द्वाश्रौ ९, , 


१०,५; -सेन कप्र ३,८,६; शध | डपवसिताः” आग १,१४,७. 
३३९; -सैः आज्यो १७, ८; | उपवस्ति-- (>> औपवस्तिक- पा.) 


ढ) छः >> ईयः प्र. उसे. (पा ७, ३, १३१ )। 


३; लाश्रौ ३,५, ३. 





8) 5डपव्सथीय-। यत्त्‌ श्र. उसे. (पा 8,३, 
6) ज्त्रत्याउप्ार-] /) 5डउप-बस्त- | 


१२१)। 6) >उपवास-। उप, भावे क्तः प्र. । थे) खार्थे झणु श्र. । 

9) पासे. प्‌ २९३ ७ दर. । 2) पाठः £ डपा(प[कत्र.),अ)बलिताः इति शोधः (ठ. परि. अव-सिता पाग १, १५, ८ 
टि. )। ४) अर्थ: व्यु. च१ । उपस्ति- इति पाका. । 2) पामे. प्र ६६९३ ४ दर, ।. /) >वध्यजन- । 
करणे कृत । ) श्वाजि? इति पाठ१ यनि. शोधः (3. वौषि.) । १0) तस्थेदमीयः अण्‌ प्र. । "जनकै: 
इति का, + 


हाट 5२ 
टी हँ 


उप-वाक- 


9०९ 


उप विश > 


ल्स्ल्स्ल््स्स्स्स्स्च्च्च्च्लच््च््च््््य््््््य्ल्य्य्य््य्््य्य््््य्य्स्य्य्य्स्स्स्ल- 


डप-चाक, का “>> 'क-व(< ब)दर- 
चूर्ण- -र्णानि काश्री १९,२,२०. 
उपवाक,का-सक्तु- -तुमिः आपम्रो 
१९,७,१ माश्री ५,२,११,१६; 
वाश्री ३,२, ७, ६३; हिश्नी २३, 
१, २५; -क्ुन आपभ्रौ १९, ६, 
७; हिश्री २३,१,१ ६. 
डपन्वाच्य- उप«/वच्‌ द्र. 
उप-चाजन- प्र. उप«/वा द्र॒, 
उप-चात- उप«/ वै द्र, 
उप</वाति (<वात- | < ./वै |), 
उपवातयते आम्रिग ३,८,२:१५; 
उपवातयति वौश्रौ ९,३: २४; 
१०,६:१; वैश्रौ १३,४ : ८:१८, 
१४ ७७; आमिगू ३, ८, २: 
५४; ३:१६; वोषि १, १५: 
२७०;५५९५; ९६: १३; उपयचात- 
न्ते बौपि १,३५४ १७:९४;३१. 
उप-वातयत्‌- -यन्तः आम्िंग ३, 
५,४ : ७; १४:२२. 
उप-चाप्य उ१५/वप्‌ द्र, 
उप-चास- प्रश्न, उप./वसू (निवरा- 
साथ?) दर. 
/उपबिकृन्त'- -न्तेन आपश्रौ १७, 
२६,१७. 
उप-वि२/कू , उपविकिरति वौपषि १, 
१५६४ ४५९, हा 
उप-वि-/गुल्फू , उपविगुल्फ््रेयुः 
आश्रौ १२,८,३३. 
उप</विद्‌ (लामे), उपविन्देत बौगश 
७,९,१२. 
उप-वेतु- -तुः आभिश २, ६, ६ 
२८; बौण १,२,४४. 
उप</विश् ,उपविशति आश्रो ७, ११, 
३; शांश्री; उपो(प-उ)पविशतति 


८) चैप १,९४० ७ द्र, । 





आपभ्रौ १०, ८, १; उपविशत- 
शांश्री ५, १९,१; काश्री; उपि- 
शन्ति आश्रो ७५,२,७;शांधौ;उपो- 
(प-ड)पविशन्ति आपश्री २०,६, 
१०; उपविश्येत्‌ आश्रो १, ३, 
३१४५०; शांभ्ीौ; उपविशेताम्‌ 
द्राश्री १३,९,१; लाश्री ५,२,५; 
उपविश्येयुः द्वाश्नी ३, १, १५; 
३,२७; ७,३,११; लाभ्ो १, ९, 
२३७; ११,१८;२, ३,१०. 
उपविवेश वाधूश्री ३, ८८: ७; 
बृंदे ७, २९; उपाविश्षत्‌ वाधूभ्री 
३,९२० :४; हिण १,१७, ५; 
जपावेक्षीत्‌ भाण २,३३४ १; २. 
उपवेशयति काश्री १७४, ५, 
१८५५; वौश्री; उपचवेशयन्ति 
गोग २,३, ४; ४,६; कीस ८१, 
२१; उपवेशयेत्‌ वोश्ी २१, ८ : 
३१%»; द्वाभ्रौ. 
डउप-विशत्‌- -शतः काश्री ७,७,१९. 
उप-विश्य आश्रौ १, ३, २२४४३ 
शांश्री; अप्राय १,३१;डपो (प-3)- 
प-विश्य शांश्री ५,९,४;८,५, ३; 
९,२; गोग ३,४,२८. 
डप-विष्ट,श- -४६ काश्नौ १८, ५. 
११; वेश्ौ १७, १८ : ४; जैश्नी 
२६४६; अगा ७५,४,५; र२३,६, 
१०; ३८, १, ३; >छटम्‌ आश्री 
१, १३, ११; द्राश्री २, ४, ९; 
लाश्रौ १, ८, ७; -छयो; काशी 
९,५,१; “श्स्थ द्वाय २, ३, ७४; 
था अप २, ४४, ७; छा: 
चैताशौ १५९, २३; -छ्ान्‌ पाण 
३, १०, २२; आम्िगय २,३,३ : 
११; -छ्टाभ्याम्‌ काश्रौ १०, २, 


8) अर: व्यु, च १। ८तर्कु- इति 0, | 


२६; -श्ान्‌ काश्ों २, ७, १; 
१०,७, ३; काठश्री श७ण; -छष्टाय 
काश्नरी १०,२,२०; १४, ४,१५; 
१७, ५, २२; लाभ्ौ ९,२,१०; 
पाण २, ३, ३; -श्टायाः पाण १, 
१५,४; कौसू ७६,२६; अप रे७, 
१,३; -छ्टायाम्‌ आगू १, 4, ९; 
१४, ३; -छ्टे आश्री ५७५,७, १०; 
शांश्री १३, २, ५; काश्नी ९,१२, 
१८; १९, ६, २६; माश्नी ५,१, 
८,११; द्वाश्रौ ३,३,२७; लाभौ 
१, ११, १८, वैताश्री १६, ७; 
नष्टेभ्यः पाण २,१०,१८; -शैपु 
आश्री ७, ७, २; आपभ्री १८, 
१८,१०; २०,६,११; विध ५, 
१४५; -शो काश्री १५,६,४, 

डउपविष्ट-होम"- -माः काश्रौ १, 
२,७; -मेपु क्ाश्रौ ३, ७,४. 


5व-वेश- पाय 3, ४, १९१४ -शः 


वौश्ो १७,४:२ ३२; -शम्‌ वाश्रौ 
१९, २,९,५; -+शात्र शांश्रौ 
१३, ५,४; काश्री २५,१४,१५; 
आपभश्री १७, १९,१; २६,२९१; 
वौधी १७,४:१७;१८१ ० ४;माथ्रौ, 
कौपवेशि!| ,पि,सि|क- पा ७,४, 
१२. 


डउप-वेशन- -नः आश्रौ ७, १२,४”; 


-नम आश्रौ १,१९२, १०; शांभौ 
७,६, ६:१४; द्वाश्नो ७,४,९;१७, 
१,१७; ३,१ ६; लाश्री २, ४,५; 
७, ९,१५; ११,१७; कप्र ३,२, 
१; -नस्य जैश्री १०:१०; 
१३:३०; “नाव वौभोी २९, 
१३: ९; द्वाश्नी १०, २, १९; 
लाश ५, १०,१९; -ने बौश्ौ 


0) सपा. तैशा ६,७,१ परिकिरति 


इति पामे. ।. ८) पूर्वैश रुंघिराषे:। ८) विर, । बस, । ४) वेप १,९७१ 9 द्व. । 6) अर्थ: १। 'चेब-,'चैस- 


इंति पाका.). /) नमन्‍्न-विशेरन। 


पैंठप </विष्‌ > 








२०,५: ११; १४; २१, १८ ५ 
७; ९; २२,१ : ८; शांगू ५, ५, 
१; आपग २३,९, 
उपवेशन-प्रक्षाऊना( न-आ )- 
चघमन”- -नम्‌ कौसू ६७,१०. 
उपवेशना(न-आ)दि- -दि आश्रौ 


9१० 
उपवेष-करण- -णे बौश्रौ २०, 
३:३१. 
उपवेष-वत्‌ मीसू १०, 4, ६६; 
११,३,३६. 
उपवेषो (प-उ)द्सन- “नम 
आपश्री १२५,२५,१३; हिश्नी ४, 





नंडपवर्तये आपश्रौ ८, ४, २; 
बौश्ौ ५,४: २९;९ : ३०:१७: 
१८;१८ : २४; हिश्री ५,१,४५; 
उपचर्तेयतु माय २, १३, ६; 
उपचर्तय माश्री १,७,२,१श॑. 
उप-द्त्य बौश्नों २१,१२९: १८, 


१,१२,२८. ४,७१, उप-वेत्तु- 3१५/विद्‌ (लामे) द. 
उप-वेशित- -तः वेताश्री ११, ११; | उप-वेषण- -णम्त्‌ आमिग २,३, १: उप-चेद”- -दः चब्यू ४; १०; -दाः 


-ताः शंध २०७, १५. गौथ ११,२१; चब्यू ४: ९. 
उप-पेशिन- -शिनम्‌ आज्यो १२, | उप-/ची (गतौ)>>पैंडप-बी”- -वीः | उप-बेश- प्रम्, उप«/विश्‌ द्र॒. 
६. आपभ्रो ७,१२,५; वौशी ७,५४ | डप/चेष्ट्‌ >> उप-वेध्िित- >> 


"तिन- -ती शआपध १, 4, ९; 
हिघ १,२,९०ट, 
उप-वेब्व्य हिश्री २२,६, ६. 
डप</बे >> उप-चा(त> )ता- न्ताम्‌, 
आग ३, ८, ४; -तायाम्‌ वाश्रौ 


उप-वबेश्य वौश्नी १,४:१३ ४४; माश्रौ. ३; भाश्री ७,९,९; वेश्ो १०,९: 
न॑उप+/विप्‌ , उपचिड्ि आउश्रो ३, १६; हिश्री ७,३,३. 
१३,६; भाश्री ३,१२, ९; हिश्रौ |?उपचीक्षाय"- -येण आपभो १७, 
२,६,३२. २६,१७, 
उपवेबिह्लि काश्रो ७,२,१२. उप«/वीज््‌ , डपवीजयति माश्रौ ४, 


उप-बेषब”५%. -_०प: आपभ्रौ ३, 
१३, ६; भाशौी ३,१२,९; हिँध्री 
२,६,३२;-प४ काश्री७, २,१ रत; 
आपक्री १,६, ७; भाश्री १,६, 


२,९२५; उपचीजयन्ति आमक्‍चिग 
३, ४, ९२:१५; १०, १: १९; 
बौषि! ३,४,२; ५, २; वेग ५, 
५:५०, 


२, ३, १,११; वैश्नी ७, ५: ९; 
हिश्रौ १, ६,६२९; -तासु वौश्रौ 
१०,६ :२; -ते शांश्री १३,१३, 
८; -पैषु वौश्रौ ९,३:२४; भाश्री 


उप-घीजयत्‌- -यन्‍्तः बौपि हे, २, ७,४,१३; वेश्रो १३,४४ ८. 

२, ३, पं; कप्र २, ८, ३; शुअ डेप डप-व्या(वि-आ) «/ख्या >> उपच्या- 
१,६३९; मीसू ६, ४,४८; -षम्‌ |उप-बीत- प्रश्र,, उप«/€व्ये द्र. ख्यात--तम्‌ या २.१९. 
काश्री २, ४, २५५०७; आपसभ्रो; [उैंडप-चीर- -रः आपम॑ २, १३, ९५; | उप-ब्या(वि-आ)</चुत्‌ , उपब्यावर्तेत 


१०-; वेशौ ३,५: ८; हिभ्री 


-षस्य बीौश्री २०, २४: ४५; 
-पाय बौश्री १, ३४ २; वेश्रौ 
३, ५:९; -तंबे आपकभश्रो ३, 
१४,१; भाश्री ३,१९,१०; वेश्रौ 
७,१२५ १२; हिश्नो २,६, ३३; 
-पेण शांध्ी २,८, ८; काश्री २, 
५,२५७; वोश्ी १,३: ९:१२,४ : 
७; २०,४ ४ ८; ९४ : ४९:२२, 


पाग १,१६, २३; आमिग्र २,१, 
३४१३; काश ३७,१९६; भाग 
१, २३: ३; हिंय २, ३, ७; 
-राय जैगू १,८ : १४. 


डउप</कृत्‌, उपवर्तध्वम्‌ वेश्री १८, 


२९ :१३न; उपावतैत वाधूश्रौ 
४, ४७ : ९; उपवर्देत आश्री 
१०,८, ३; बूंद 5६,१४५, 


भाग ३,१७६: २, 


डप-व्या(वि-आ)</ह >> उपब्या- 


हरण- -णम्र्‌ बौश्नी २,१ ३ १. 


उपब्या-हत्य वौश्री २,६: ४ 
उप-द्युष- -पम्‌ आपश्री ५,८,५:१५, 


१८,१३; २२, २५, २०; बौधी 
२७, ३० : ण्न; २०,१ : १५; 
भाश्नी ७५, ४, ४; ११, १९, ३५ 


डउपवर्तेयन्ति बौश्री १०७,१९ :८; माश्नी १,५, २,७; वाश्री १, ४, 
8 5 मम न 


0७४ १; मीसू ७,३, ८. 

८) समाहारे दस, । ४) वैप १६.। 6) अत्र देवतालेनाप्युपचर्यते (तु, छल. प्रद.) |. 4) अर्थः व्यु. 

च१। ८) 'वा" इति 9.।. 7) वूवालग्रह-विशेष-। व्यु.१। ८) कपवीतः इति पाठः 2 यनि, शोधः (त॒- 
आपम॑. प्रसव.) । #) > आयुर्वेद-, धनुर्वेद- प्रद्. । प्रास, । न्‍) इनिः श्र. उसे, (पा ५, २, ८८)। 
3) जपवेष्टिनी इति पाठ: यनि. श्योधः (तु. आपध. )।. /) अस, समासान्तष्‌ ्चू प्र. उसे. (पा ५,४,१० ७) + 
उप, ऋव्युपषू-। जे छ * 


५ के 


१८४८ के 
कट र अर्मय 5 


उप-ब्युपस्‌- 


७११ 


उप शी> 
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_>जमकलत्ये हक जरपेजनन भरी यम परम किलर नरी पनट+ री धकटी नी नी करन घनरी ७" 


१,१७; वेश्नी १,७ ६:१५; दिश्री 
३,३,९; र२३,४, १४; लाशभ्ौी ९, 
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२०, ६, १४; हिश्ली १७, ४,६; 
भाग १,९३० : १९; उपसंचविशेत्‌ 
शेच रे८७. 
उपसवेशयति आशमिश ३,५,६ : 
१९; वौण १, ६, २४; घौपि १, 
४ ४२८; कीसू ८०,४४, 
उपसे-विदूय आपभ्री २०,१७, १७; 
बोशी १७, ९९: ३२; ३०: ६ 
उपसं-वेशन- -नम्र्‌ आमिग ३, ७ 
३:२०; वौग १, ५, २२; ७ 
११४२; वौषि, 
उपसं-वेश्य कौग ५,३,६. 


है 


उप-सं./ब्ये, तँडपसंब्ययस्व" आपम॑ 
७; आमिग १,१, २: ३२; 
काश ४१, ७; 
बौगू २, ५, १९; भाग १, ५: 


२.२, 


७५, १६४ २४; 


१८; १३ : ८; हि १,४,२. 


६) 5 | कफ ६.70 5 वेश 8 हो बा आज 7 पतन तरह श्द्र्। 
(तु. भाष्यम्‌ )। ८) तु, पाका, | 
प्भ-च० 









उप-्खे /श्ि, उपसंश्रयध्वम्‌ वौश्नो 
उप-सं</श्रु >> उपसं-श्रुत्य॒हिपि 
उप-सं/खप्‌ , 


उप-सं«/स्पृण >> उपसं-स्ष्ृइय आमिग 


उप-सं./हन्‌ :> उपसं-हत्य वौश्रौ 


उप-सं</हू, उपसंहरति काशु ३, १; 


8) बैप १,९४३ ४ दर. 


१७,८,२. 
उपसे-शस्य आश्री ८, ८, १; १२, 
२०; २०,१९१ ०४ 


११,१० : रेप. 


२२: ८. 
उपसंसपति वौधो 
२७,३५१ २ 


१,६,१ : २९. 
उपसं-स्पृष्ट- -े बौश्री ७, २: ९. 


२०,२६ ; १४. 


तैप्रा २, १८; ३२; उपसंहरन्ति 
आम्िग ३,८,१ ६: २४; वोपि १, 
१५४ २; उपसंहरेव्‌ आपशु २, 
९३८५; काशु, 

उपसं-हार- -र; तैप्रा २,३१. 

उपसं-ह(त्त>>)ता- -ता आपकज्ञु 
१९; हिछ्ु १,३२, 
उपसंहत-तर,रा- -रे तैप्रा २, 
१६:१ ८; > री तैप्रा २, १४, 

उपसं-हत्य आम्रिग ३,५,४ ४ ६५४; 


वौषि. 
उप-सं ./कुचू >> उपसे-कुच्य वेश्ौ ६, 
१३६४४. 


डप-से/क्रम्‌, उपसंक्रामतः वौश्नौ 
६,१६ : ९:२५ : ४; वैश्री १२, 
३४१२; उपसंकासन्ति वौश्रौ 
१७, २०: ५. 
पृ?उपसक्रम, उप(संक्रमे) कौसू 
<९,१०, 
उपसे-क्रमण- ( >> औौपसं*- पा, ) 


2) सपा. 











८) पामे. चेप १, ९५३५] ६. । 
आपध २,५,६ अनुगुझ इति पामे, । 


पाग ७५,१,९७. 
उपसं-कऋम्य गोग ३,४, ३०. 


उप-सं</ख्या, उपसंख्यायते वाघूश्नौ 


३, ७६३१५; निसू ७५, ११६ 
२९; ७, ५: ३३; पावा ७, ३, 
१२१. 

उपसं-ख्यान- -नस्र्‌ पावा १,१,२९; 
३६%९;२,२,१ ३९:७५, १,३५०; 

७९; -नात्‌ पावा ८,२,४८. 

उपसंख्यान-अहण- -णम्र्‌ पावा 
१,१,३६. 
उपसंख्याना( न-आ )नर्थक्य- 
क्यम्‌ पावा ६९,१,२९ 


डउप-सं</गचछ , गम , उपसगच्छन्ते 


बौश्नी २, १४: २; ७, १:५; 


११२, हि १०; श्५्‌, ३६४२; 
१३३४ १४; १८,१८ ४: ७; २७ : 
११. 


उपस-गस्य अप ६०,१,१. 

उप-सं</यगूह ,ग्रद्दू , उपसंगृद्धीते 
हिश्री ७५, ४, ६०; ६७; उप- 
संगृह्वाति बौश्नो ६, १९ : १९; 
२१ ४ २०; उपसंग्रह्दी यात्‌ वौश्रौ 
२७,१७४ १८; माश्रौ. 
उपसंजिश्चक्षेत्‌ आपध १, ८,१९; 
ह्घि २,२,१ ९७८ 

उपसे-गृहत- -छन्‌ वैध २,१०,७ 

उपसं-गृह्य आशभ्री ८, १४, १४; 
आपथौ; हिघ २,१, ८७ 

उपस-अहण- -णम्र्‌ आपध १, ५, 
१८; १०,१७; १४,९; हिघ १, 
५, १९; ३,५४४; ४, ४१; गौघ 
२,४०; ६,८; -णात्‌ आपध १, 
७, २७; हि १, २, ८४; -णे 
बौण २, ११,४८ 

उपसे-आहम्‌ बौश्रौं ६, १३: ८; 


थे) ८सश्लेष-विशेष- 


उप-सं ./ गृह >> 


चैश्नी १२५,१७ : ३. 
उपसे-ग्राह्य- -छाः आपधघ १५ ५, 
२०; हिघ १, ३, ९१ जया: 
श्रापथ १, ७,१३; १४, ७; हिघ 
१,३,७०; ४,४०; -झछो आपध 
१,५,२२; हिघ १, २,३३. 
उप./सच्‌ , उपसचन्ते आश्रौ ३५ 
७,९प- 
उप/सज़ , >> उप-सज्य आपको 
७, १७, ६; बौभ्री 8, ६: ३९; 
११, ४ :२३; १७, २७ : १९; 
हिश्नो 3,४,३*१. 
उप-सं</चक्ष्‌ , उपसंचक्षीत निस्‌ ७, 
७; ३१. 
उप-सं/चर , उपसंचारयेत्‌ 
४९६१४. 
. उपसे-चार- -रः गोण 3, २,७. 
उपसं-चारम्‌ लाश्री १०, १९,१५. 
“सुप/सदू , डिप' “सदेयम्‌ आपक्री 


6५ -बपषी ७, २६० # बौजी ७, न माह द्ता गक। 2 उण, गण ७, २६, ८; बौश्रो ४, 
श /6) “ज्ज्य इति'पांठः 2 यनि. शोधः ! 
2,१ ६, ३ च्यगाव इति पाले. ॥ 


१, १२, १४; भाश्री १,१९,७; 
हिश्नी १,३,३५; उप-सदेम कौसू, 
८९,१ रन; कंठप' " “सदेम माश्रो 
9,१, ३, १८; वाधूभ्नी ३,४८ : 
१; वाश्रौ १, ९, ९, १९; उप- 
(संदेम) भाशि फश्त, 

उपसीदति शांश्री ७, १०, ७; 
काश्रीौ; ऊपसीदामि आपश्रौ १, 
१२,१४नै; माश्री १, १,३,१८; 
उपसीदन आश्रों 8, ७, ४5 
सुउपसीदतु आपश्री १७५, ९, ४; 
बोश्रौ ९,९:१३; भाश्री ११,९५,९; 
माश्री 8,३,१०; वैश्ी १३,११ : 
११; हिश्नी २७, ४, रे? उऊँप- 
सीदस्व वाश्री ९, ६, ७, ९१ 
मुँऊपसीद काश्री ५, $, ४; 







4) ड््ड इष्टि-, खह- प्रभु, ॥ 


- ७१४ 


१० ४ २५१३ साश्रौ; स्लयफपप 7 77 पर श्र; सेंडपसीदव |. १३,३,१ ७ वौजी छ२१ : १ 
आश्रौ 8, ७,४; शांश्री ५, १०, 
७; उपासीदन वाधूश्री 8,१०३ 
णत; १५; उपसीदेत्‌ निस ५, 
३६४; द्वाग २, ४, ९१; ओऑपधघ 
१,६,१२; २४; हिंध १, २,३५; 
उपसीदेम या १२,३५९. 
कंउपसेदु) आपभ्री ६, २९, १; 
बौश्नी २७, ९: १; अप्राय १, 
३; या ७,३; |उपसेदिम >>सा 
बौश्ौ १, १९:२९ <५, ३: 
१७४; वाश्नी १, ३, ९, ९० था 
१२,३९%ु; श॒प्रा रे, ९७; उप- 
सदत्‌ आण २, २, रे 5 उपा- 
सदम्‌ वाधूश्री ३, ४७: १. 
डउपसादयति शांश्री २, ९, ६; 
आपभ्रौ; उपसादयन्ति आपभो 
२१,९५, १२; बौश्री; उपसादय 
काश्री २, ६, २६४ आपकभ्रौ; 
उपसादयतम्‌ बौश्नी ५, ५३ 
३१; उपसादय्रेत्‌ आपश्री १,५, 
४४; बौभी, ' 
उप*“'असीषदन वोश्रीौ ७, १५; 


हि 
] 


उप-सद"- पाग ७,३, ६); एल 


आश्री ७,८,१; काश्री ८,२,१५; 
१६; भाश्री १२,३, २४; माश्रौ 
२,२,१,४९; लाश्री ५, ६, १० 
झुअ ७,१७५; -सत्सु आशभरौ ४७, 
५, ५; ११,६, ३; काश्री ३२,५, 
११; ७,६,१५; १७,७, २; २४, 
३, १०; आपभ्री; -सदः शआश्रौ 
8,२,१७; ८, ११; १०,२३२, २४; 
१२,४,४; शांश्री १०,१, रे: रै ३, 
२४, रे २५, २९२३ काश्रौ; 
_सदम काश्रौ ८,२,३३; आपकभ्री 


०) “ गसनागमन-मागे- [+ द्वार-| । गस. । 
०) खार्थायर्यैदु क्णि प्र. ख्री. डीबभाव आरषेः । 


उप »/सदू> 





११,३,१२; वौश्रौ ६,२१ : १८ 
२७,१० : २३; भाश्रौ; -सदा 
शांश्रौ ५, १०, ३६; काश्री २६. 
२,१; आपभौ ११,२, ५; वौभो 
९,१७ : ३४४; -सदाम्‌ आश्री 
१२,८, ३०; आपभ्री १७, २६,. 
४;१८,२०,१९;२०; वौश्री १२,. 
१७४ २०; २९; २१,१३ : ९५: 
२७,२२: ६४५४; भात्री; -सदि 
आश्रौ ७, ८,१८; शांश्री ३,१६, 
२११; काश्नी २२,८,१६; वौश्री 
१६,२९६: ११३१ २;१ ३४ १27% 
-सदिड-सदि शांश्रो ५, 4, $; 
>सदे वाधूश्री ७, ५८:४: 
>सदोः जैश्रोका ६०७; -संदी 
काश्रौ ८, ३, १६; वौभी १९ 
१७ ; २१; १९,५ : ३१; मारो 
२,२, १, ४२; _सन्निः आपभ्रो 
२३,१०,८; १%,४; बौश्रो ११, 
७; ६; ९७,२७१ ७;२७,१० $ 
१०;२ २; २६,२७४८; माश्नी २, 
२,१,४४; वाधूशी ४,४०: रे 
वाश्रौ २,९,५, २४; हिश्री १८, 
४, ३; -सद्धवः आश्री ११, ४५ 
११; आपन्रौ १८, 3, $ माश्रों 
६, १, ५, २५; बाश्री २,१, ४» 
३१; वैश्रो १७, ७३ ९; हिभ्रों 
१३, १, ८; द्वाश्री १, रे, ।9 
लाश्ौ १, ३, १६ निर्स १०, 
११४ ३. 

औपसद्‌,दा*- पा ५,२,६)$ 
-दः वैश्री १२,२४:४४हिंश्री १०, 
३, ३८; काश ४७, 3); 
आश्री १२, 4, १३३ माश्री २, 
२,२,२; 5,९,४, २१; वैश्नी १४, 
३३ ७; हिश्री १३,७,८; “रदेस्य 
८) सपा. पार्ट 


उप /सद्‌> ७१५ उप-सम्‌ </अश्‌ 
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बौश्नौ २१,१३६ २९; २५, १६: ४,१०; २३,११,३; वैश्नी १९,[ उप-सादम्‌ शांश्री २८,१२९. ** 
३; “दाः बौश्री २६, २१ ४ १; १४ १६१९, उप-सादित- ( >> उपसादितिन:-- 
३०: १५१; निसू १०, ९:२; |  उप-सदन- -नम्‌ गौध १,६३. पा. ) पाग ५९,२,८८. 

-दान्‌, माश्री २, २, १, ५०; | उप-सद्य कौसू १४७०,१४; अप १९, |. उप-साथ आक्नौ २,३,१५ ३,१२, 
-दानाम्‌ बौश्नी २४,२०:१४४; ३,३ ४; शांभ्रौ. 

२३, ११:१९; -दानि वौश्नौ। पैडप-सथ्यप- -्यः शांश्रो ६, १९, उप-साद्यमान,ना- -नस्‌ भाश्री 8, 
२५,७: ७; “दाम बौश्रौ २२, |. २२; आपम्री १२, १७, १० ७,४; -ना वौणग ४,१,९-११. 
२०३१४; -दायास, वौभौ ६, चैश्नौ १७५, २०:४; “द्याय। उप-सीदत्‌- -दन्‌ कौसू १०, ९; 
३२:११;३३ ४ ७; ७,३ : २७; आश्री ७, ८, ५; १३,७; शांभो -दन्तम्‌ भाश्रौ १,१२,७. * 
<,२१ :४; १७, १५: ३; २०, ७,११,१; ११; ६, ४, ), ऋञ | उप-सं२/तन्‌ , उपसंतनोति वैताश्रौ 
२५६ ८; “दे काण ५५३, १; २, ७, १५; -चे कौण ३,४,५; २०, २१; ३१,४; उर्पस्ततनुयात्‌, 
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७,८ : ११; हिश्नी ३१, 4, २५; 
बाग १७,१७; -ेंषु वेश्नो १७०, 
२५३ ३. 

उपस्वीर्णा (री-अ) मिघारित,ता- 
नतस्‌ वोश्नी २,१३ : ४; ७, ८ ६ 
९; ७५,१९२ : १७; ६,१८ : १९; 
७,१९२: ३; ८, १९५ $ २; २२, 








शुप्रा ५,२०मैं, 
औपस्तिक- पा ७,४,१२. 

डप</स्तु, उपस्वोति वेश्री हे, ७: 
१३; १७; उपस्तुमश था ८, ७; 
उप**स्तुमः अअ रे, १७ मै; 
पृडप(स्तुमश) बैताश्री ६.९; कौस, 
७०, १३; उपस्तुद्दि वोषि १, 
१५४७; या ८, शेर; उप- 
(स्तुद्दि) बंद ५,३ ८. 
तडपस्‍्तोपाम या ८,७%ु, 

ऊप-प्टुत्‌ *- -प्छुत्‌ ऋषा ७५,३०नै. 


| उपस्तरणा (ण-अ) सिधारण- १४ ११; १३,३१ ५११; ३३ ४ 
उप-स्तुत- -तः वोश्ौ १८, ४१: -णम्र 5 द्वाग ३, ४, १९; -णयो+ १३;१७,१३ :२५; २७,१० :५. 

०) भाष,, नाप. (मन्त्र-प्ररू.) ।गस. । 9) वैप १,६४५) द्र. । ०) जया जमा सप्तम)  गस.। 8) वेप २,६४५ ६ ६... ०) वेप १ ६. ।. 6) पासे. १द्र.॥ 0) पासे. 
चैप १, ५४६ ] 5. । €) पासे, वप १, ९४६ 7 ह., । 2) मलो, कस. । 


। 8) समाहारे दस. ॥ 
9) पाठः ३ उपस्लीर्णा (सा-श्र) मिघारितस्य, औौदुम्बरी- >> -र्या इति द्वि-पदः शोधः (तु, आंशिक | आमिश हे, २, 
७३४ ३)। ४) ८ उपख्तरण-। 3) वैप १,६४७ 0,प द्र. 





१४ « ४»; आमियण; -ता; काश्रौस 
२६:४; बौश्रो १३,३९:६; -तान्‌ 
वौश्नी ३,१० : २११; ७४, ११५ 
१०;५,२: १७; १७,१३ ४१७; 
भाग १५,१६४: १२; हिय २, ८, 
७; जेग १, २१: १९; -ताम्‌ 
आपम्रिग २,५,८ : १२; ३,२,५ : 
११; आपश ३, १६; २२, ४; 
भाग २,१६ : १९; हिंग २,१५, 
७; >तो आपभ्री १५, ९, २; 
वौश्री ९, ६: १९; भाश्री ११, 
९,२; वैश्नी १३,११ : १. 
१उपस्तीर्णाभिधारितौदुम्वर्या' 
आमभ्िय ३,२९, ७६४ ३, 
उप-स्तीरय शांश्री 8, १६, २»४; 
काश्रौ, 
उप-स्वृगत्‌- -णन्तस्‌ कौसू ७८, २; 
४, 
उप-स्तृणान- -नः वौधौ ४, ८: 
१०; ७,१२३ $ ७; १०,५४ : ३; 
१७५,३५: ३: २२,१० ४ १९. 
उप-स्वृत- ;>'त- समवत्तथा 
(न>>)नी- -न्‍्याम्‌ वैश्नी १०, 
१९३४, 
शउपस्थ”- पाग ४,४, १२; -स्थः 
आश्री 3, ८, ४; काश्रौ २१,४, 
१५०८; आमिश २,१,५४ ११नै; 
-स्थम्‌ आश्री ६,५,४; १२, ६, 
९६; शांश्री १,६,१०:५,१ ३, <प; 
१७,२४,१; १७,१६,७; काश्रो 
१०, ६, २०; २३; आपकभ्रो 
१३, १४, ११ १७, १, ७; 
१६,७,४प; २७,१ ३, २; वौश्नो 
६, ५: ६; ८, १४४ २७; १८, 
१० ३ २१र्च; २७, २१४ १५; 


०) ज्योधः प्र ७१९ ऐ द्र. । 


४) वैप १,९४७ ६ द्र. । 
«४७ प द्र,. । /) विप, । बस. । 





८) पासे. वैप १,६४७ | 5. । 
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माश्नी १, ८, २, १९; २,२,२, 
२६; ५,२,१६; वेश्रो १६,१८ : 
फै १८, ५:२३; हिश्री ९, ४, 
२१+; ११, २, २; आग ३,२, 
२; ८, १४; कौग १, १२, २; 
शांगू १,१९,२; पाग्र ३,१४, ६; 
आमिग १, ६, ३:६६; भाग 
२,२८ : २; गोण २, १, ९; ५, 
९; द्राग्र १, ४, १५; कीस ७८, 
७; पँया ९, ३७%; -स्था' 
आश्री ७, १९, २; -नँस्थात्‌ 
आश्रो १,१२,३६; आपभ्रो ९, 
२,१०; माश्री २, ४, ३, ९९१; 
३, १, २७; वैताश्री १६, १७१; 
अप्राय ७, १; या ९, ३९%; 
-स्थान्‌ बौश्नी १६, २२३४ ८; 
२३: ३; ५; द्वाश्षो ३, ३, २९; 
लाश्ौ १,११,२९; -स्थे आश्रौ 
१,१३,१; ७, १२, २; ५, १९, 
८; शांश्री ७, ७, ६; ११, १; 
१४, ३१; ८, ५, ४; काशथ्रौ ३, 
३, १२; ८, ६, २९; ९,१४; 
२०, ६, १६; २०, ११, ३२४; 
आपभ्री १, ५, २; १८,५; २, 
२,६१ ३, १०, ३; छे, १६,८; 
१०, ३१, ६ ११, १६, ११; 
१३, १५, १;-२५,१; १४,९, 
१; ३; १६, ७, ४; ९, १४; 
१०, १७; १२, ४५ २४, १३, 
रे; वंबोशो १,५:२६; ९१: 
८; है, १६४२९ २०४५७; 
१०,१३४ २४; १६:११; १७: 
५;१५,२९ : ३४$; भाश्रौ १, 
४, १९; २०, ६; २, २, ६: रे, 
९, ७$; ४, ९, २; माश्रौ १, 


8) वैप १ निर्दिश्योरत्र संनिवेशः दर. । । 
2) पे. वैप १, ९४७ 70 दर, । ६) पाभे. वेप १, 


१उपरथ-:> 








[२,१,४२; ४, १९; ३,२,जं५ 
५, १६; २, २, ४, १८; २६; 
<5,१, ४, १७; वाधूशौ ४,३१ : 
५; पृवाश्री १, २, ४, ३६; १, 
२,१;७, १६:२१; वैश्री ७, ६ : 
शभनं; ७, १४:१; १७, १४३ 
९६; १६,१८: ७; १८,५: ३; 
७: १६:११: ५; हिश्री १, 
५, ३३; ६,९५१; २, ५, २२:६, 
४,६; ३०; ७, ३, ५६वैं; 4, 
७; ९, ४, २४३ १०, ५, ३६; 
८, ३१; ११, २, ३; ३, १४४ज; 
३८; ५, २; लाभ ८,८,२८; 
वैताशी २३, ५; निसू २, ६: 
२७; आपयम॑ १, ९, रॉ; आगे 
१,१७, ३; ७, ३, ११; कौगू ७, 
३,९२१; पाग्र १,१४, ५; २, ३, 
५; आमिग २,१,४ : १९; ३, 
८, २४ ११; ३३ ५०; आप 
१७, १; ५; बोौण २, १, $ |; 
बोषि १,१५४ १७; २१; ४०; 
६ भाग १,२५:७; माण ३, 
१४,८३ वाय ९, ३; हि २, ३, 
११; गोगू २,४,७; गौषि २, ७, 
२५; जैगू १,२२९: ८; कौसू १०, 
१७;२०९, २२; ३५, १७:४०, १५; 
७०, ६; ७८, ८; ९१, ४ 
अप्राय १, २; पंया ७, १९; ५, 
६$; ७, २६%; ८, १५६; 
१८%; ९, ४०% झुप्रा ७, 
६९१६ तेप्रा 8, २११; -स्थेव 
आशौ १, ३,३१. 
औपस्थिक- पा ७,४,१ २, 


डपस्थ-कृत'"- -तः आश्री ६,५,५; 


शांश्रो 8, १६,४; माश्री १, ५, 





८) पा छा था ग्र_ 5 झे रू झेदिब्वोस्त सेनिवेशश 6. ।.. ०) अमाणार्थकत्य मर. लुकू। 


१ है; 0777 कि मन मलिक 3 2 मकर य कि लसनिल कि. 5 कक 
३, १७५; वाश्री १, ४, २, २१; 
कौग ५,८,४; माण २, १, १९; 
-तम्‌ बौध २,४,१८; 3,१,४. 
उपस्थ-क्ृत-पाद?- -दः शांग ७, 

८,१०, 

उपस्थ-गुद-पायु"- -यु या १७, ७. 
<प»/स्था", उपतिए्ठते आश्री २, ५, 
१५५; शांश्री; उपतिष्ठति वौश्नी 
२२, ७:१६; वेश्रों; उप**' 
तिष्ठति अप १, १८-२०, १; 
४; २१, १:३; उपतिष्टते वौश्नौ 
७, ११३ १; माभ्रौ २, २, ४, 
८; भाग २, ७४ ९; १५४ २; 
उपतिष्ठतः वौश्रो १२, १८ : ६; 
कौगू २, १, २८०, उपतिष्ठन्ते 
आश्रौ १,१३,१ ० ४२%; मंशांध्रौ; 
आश्रौ ९, १,१६प१ लाश्रौ३, 
१५-९१; या ६, ८; उपतिष्ठन्ति 
कौस ८१,४१; अप१,४८,६» २५ 
नूडप( तिष्ठन्ति ) बंदे ६, ९१; 
अब ९,७; नुडपतिष्टे शांश्री २, 
१३,२;४-६; आपकभ्री ६,९५,२; 
बौश्री २७,३० $ २१; भाश्नौ ६, 
५,५; माश्रौ १,६,३,१८; हिश्नी 
<, ७,-५; छु ९, ४; १७, ४; 
उपतिष्ठताम्‌ शांग ७, २, ५; 
गौपि १, ५, *त; २, ६, ११; 
उपतिष्ठतु कीगू ७, ७, रन 
आश्िग ३, ११, २: नै; वोग 
३,१९,८; वोपि २,९,१९; २१; 
११,८; ३,६९६, ९; उपतिष्टन्ताम्‌ 
अप १५६,१, १ ०; पैँडपतिष्ट न्तु 
आपन्ी ७५, १४, ५; वौश्रो २, 
१७:११; हिश्नो ६, ५, १४; 





८) विप.। सस.>>बस. । 









8) समाहारे दस. । 
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माण १,४,५; वास ८,४; पडप- 
तिष्ठस्व काश्री ९,१२,४; वौश्रो 
१७, १५: १४; जेश्नो १४: 
२०; आपमे २,७, २६5 पैंडप- 
तिष्ठ मसाश्री- २, ४, १, ३५; 
चैताश्री १०, १८; उपतिष्ठत 
वौपि १, ९३ १_; उपतिष्ठेत 
आश्री २, ५, १९७»; शांभोौ; 
उप**'वतिष्टेत आपश्री १६, ११, 
९; उपतिष्ठत्‌ माश्नी ९, २,६,५; 
मा; उप*“*तिष्ठेत्‌ पाण ३,१३, 
३; अप १,१८-२०,२; उपतिष्ठ- 
याताम्‌ वेग ३, ५:१०; शैंघ 
२४८; उपतिष्ठेरन्‌ वौश्री २१, 
२४:१५४ ४; माश्रौ. 

उपतस्थु: या ७,२६१; उपस्थे- 
थाम वाश्ौ १,१,६,६; डप*** 
अस्थित*ः आपक्रो ७, १३, ४; 
भाश्री 3,१९,६; वाश्री १, १, 
४,१०; हिश्री 5६, ४, ३; पंप 
(अस्थिरन) शांश्री १७, ५२, 
निसू ६, १३: ९; अप ४८६, ५, 
२; अञअ ७8, २५; साअ १, १३; 
२, ९२०; पैडप* अस्थुश 
आश्रौ ६,३,१; शांत्री ९,५,२. 
उपस्थापयति वौश्री ७, ५: 
२५४»; माश्री; उपस्थापयस्ति 
वौश्री ६,१६ : १५; १७५, २३: 
१३; १६; वाघूश्री ३,९९६ : १; 
हिश्री १७, ३, ४६; उपस्थापय 
वोश्ौ ११,६ : ४; उपस्थापयेत्‌ 
आश्री ८, १४, ६; वौश्नी २१, 
१४3 ८; अप १५, १, ९; डप- 
स्थापयेयुः अप्राय ३,५. 
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उपस्थापयामास शांश्री १५ 
२३,१. 

डप-तिष्ठतू- -8ति काश्नी ७, २, ६; 

 १२,६,१; आपभ्रौ ७५, १०, ९; 
भाभ्री ५,६, १; -छद्घघः आपग्र 
१३,१९; आपध २,८,७; हिघ 
२, १, १०९; -छन्‌ आपभ्रौ ७, 
३,५; द्राश्री 3, ४५, १७; लाभौ 
२,४,१०. 

उप-तिष्ठमान- -नः काठश्री १६६ 
१८; वैश्नी ३,२: १७; बौध २, 
४, रे४प; -नस्य अप्राय १,१. 

रपृंउप-स्था- -स्थाः कौसू ५०,१०; 
आप ३२, १, १८; अञ १५,१. 

उप-स्था*- -स्थाम्‌ वौश्ौ ६, ६ : 
१९, 

१डप-स्थान- पाग ७,४,१२; ६२; 
-नः वौश्री १, १७: ११; -नम्‌ 
आश्री ७५, १२, २:२९, २, १८; 
शांश्री ३,२११,७; १०; ७,२, ८; 
१०; ७५,४, ३; काश्नी 8,१२९,१९; 
१७,५,५; २५, ३, १४; आपकश्रौ 
5,२६,६;८;१९, १०, ६; काठभौ 
२०;२९१; वौश्ी ३,१४ : ११; ९, 
२४ १२;१६;२१;९५:९९; १४, 
< ३4३६; ९१ : ३७; १९, १० : 
१4७; २०, ३१ ५२७; २०, ५६ 
५; २०, १९५३४ ७; ३० $ १७; 
२८, १९३४ २२; वेश्नी १, १२: 
१२; १३३ १४; हिश्नी ६, ७, 
८; १०, ५, १६; ३६; २३, १, 

६; जैश्लीका; या ९,३७; -नात्‌ 

साश्नी ६,१,४, २४; या ९,३९; 
-नान्‌ आपभप्री ११, १४, ४); 





०) पा, पावा २, है २५; पा्‌ १्‌, ३५२६ पराम४2४ द्र, ॥ 


6) सपा. शांग २,१,२८ तिष्टतः इति पामे. । 6) सपा. शौ ९,१,९ पे १६,३२,५ उपसीदन्ति इति पासे. /) पे. 


चैप १,६४८ [ ६. । 


&) पामे. वैप१, परि. द्व. । 0) पासे. बैप १,९२५ ३ द्र. । 


7) उप. भावादर्थेषु प्र. । )) 5मनन्‍्त्र-विशेप-। 


बैप४-प्र-९ 


5) वैप १६.॥ 3) भाष, ४ 


च्चड 


उप </स्था>> 
-तानि वाशौ ३, ४, १, ७; 
में बौश्नो २०,२० : २६;२९४ 
४३३ ३१ ४ २८; २१, १३४ ३; 
१७ $ ५; २४४ १४; रे२े, ४ : 
२८;३९;९ : ६; २३,१६ : १5; 
प्राय ७, ४; गौध ७५, २८; या 
७, २६; ८, १५; १८; ९, ४०; 
-नेन आपभ्रो १९, १९, ९१; 
हिश्री २३, ९, ३९; हिपि १६: 
१०; -नेषु लाश्री ७, १०, १; 
-नैः माश्री २, ५,९, ९ हिश्रो 

६,६९६, <. 

ओऔपस्थान- पा ७,४,६२. 

कौौपस्थानिक- पा 8,४,१ २. 
उपस्थाना(न-अग)न्तर- नतम्र्‌ 


बैताश्री ७,१२. 
उप-स्थापत्‌- -पत्‌ बौश्री १८, 
४५:४४. 


उप-स्थापन- (>> उपस्थापनीय- 
पा.) पाग ७५,१,१११. 

उप-स्थापयत्‌- न्‍्यन्तः कऋ्रंप्रा १०, 
१६. 

अप-स्थाष्य. काश्नी ७, ९, २२; 
आपभ्रो. 

उपनस्थाय आभौ १, ११, १४२९३ 
शांश्रौ, 

उप-स्थावन- -वानम्‌ वौश्री १७, 
२२ ४ १७; ९७,१३९ : ४; 
२४ ४ ५:६; -वानो शांश्रो १६, 
३,३; १२,४; बौश्री १७५, १४: 
३; २६,२३३ ४ ६- 

उप-स्थित,ता- पाग 5, ३, १553 
>तः वाधूश्री २, ४: रे; एप्स 

__ वोबरौछ 5 शा है >पारिमाविकर्ता। ६,१५४ १९; १२, १४: 

6) त्रिप,) बस, । 
2-(अनापे-] इति-शब्द- । 
<>>उपस्णश इति पासे. । 





>) ०न्ञापवि? इति पाठ: यनि, दछोधः 






९) अर्थः ब्यु. च१। अस. ई 
॥) पामे. वैप ३,६५० ९ 5. । 
(तु. आपघ.) । 


७२२ 


११; वेश्रौ; या उप 77 के क्या २०, १९ २,१०१११३;भा३ २,८३८ १०, १२; 
११, २९; १७,९; -तान्‌ आश्रौ 
७, ३, २०; था ५, १७; -पामर्‌ 
अप ७१, १६, ४; विध १, ९९; 
-ताय आग १,२४,२; “तायास्‌ 
गोग ३, १०, १७; -ते आमिग् 
१,१,४ : २०; भाग; ऋप्रा ११, 
६१५; शुप्रा 8,९०९; पा ६, १, 
१२९१; -तेषु वैश्नी १५, २७: 
१६; अप ६९,४,३. 

उप-स्थिति- -ठिः जैश्नोका २६:२८; 
१३४७; २१०; -तेः जैश्नौका 
३२; -तौ जैश्नोका १३०, 

उप-स्थेय- -यः आपभ्रौ ६,१९,४; 
२०,१; २७,१ वैश्नी २,९: ७; 
हिश्नौ ६, ६, २१; “यम काश्रौ 
१७, १, २; -याईेः आपभ्रौ ६, 
१९, ४. 


श्डप-स्थान- उप*/स्था द्र. 
श्डपस्थान"-(>> औपस्थान्य- पावा) 


पावाग ७,३,५४. 


उप-स्थूण- ( >>जौपस्थूण्य- पावा.) 


पावाग ७,३,५८. 


डपस्थूल"- (>> औपस्थूल्य- पावा.) 


पावाग ७, ३,५४*. 


उप«/स्पृद , उपस्पशते आपगणश ११, 


१३; उपस्पृशति शांभ्री 
१८, ८2»; काश्नोौ; उप” 
स्पृशति वौश्नी ८, २०:१४ 
उपस्पुशन्ति आश्री ३, ६, 
२७४; काश्नी ५, १०, ३०; ९५ 
१०, ५; २७५, ७, ४१; चैताश्रौं 
१६,४; आग 3, ४, १३३ गौपि 
१, ४, १६; डिपस्छशत्ु आपम॑ | 


8) व्यूप्-विशेष-। गस. वनिवन्तम्‌ । 
ति पागम. । 7) ठ. पागम. । 
४) सपा. उपस्पृश <7>उपस्छक्षत इंति पामे, । 


उप «/स्पृरश > 





२,१८,११;१३; भाग २,८ ; ८: 
९; हि २, ८,५४; उपस्थुशन्तु, 
आपम॑ १, २, "मै पपस्टश 
आपम॑ २, १८,१३ रेरे; ३४ 
४७ आपण ३,१४; बौग २,५,- 
५८; भाग २,८:४ १०१९ : ९). 
१०१;१०६१;२; हिंय २,९, २ ३- 
मूउपस्पृदत आपम॑ २, १८, 
३५-४४; भाग २, ९: ); 
१२१; १३-१६; १०: ४; ६;- 
हिग्ि २,९,२*; ३३४; ५; द्यप्रा 
१,३,१३; उपस्णशेत्‌ आश्री ६, 
५,३; ८,१४, १८; कांश्री; उप- 
स्पृशयुः वौश्ी २३, ११:४७ ३- 
द्राऔ १३,२,१०१३,२२ जोशी 
७५,३,२; ४, ६९. 

डपस्पशयति आमिश २, १, ९ + 
२२; भाग २,८ : ८; हिंए २,८+ 
०५; ११, ४; उपस्पर्शयेत्‌ हिभ्रौ 
१२, ४, ३; उपस्परयेयुः गौध' 
२०, १०. 


उप-स्पश- -शैम्‌ माशि ५,९. 
डप्‌-स्पशन- -नम्‌ शांश्री १, $, २५४ 


काश्रौ; >नाव्‌ गौध २, ४; नने 
आपभण ३,१६; आपध २,३, 53. 


हिघ २,१,३१. 
उपस्पदीन-कंब्प-- “व्पेन वो, 
७५, ६. 

उपस्पशन-काल- *“छे शांण ४, 
९, २. 


उपस्पदीन-भाषा- प्रा; श्रपध 
२,५,१ ०; हिव २, १,९१४, 
उपस्पशना(न-अगेन्‍्तौ- विस, 
बैताश्री २७, ३. 





6) >पारिभापिक-सैज्ञा- । ०) 


2) सपा. सक्षृत उपस्थटहाठ 


उप »/स्पृश्‌> 


जज-ज--जजललख्चस्‍चसससस्‍च्स्सस्चचिचिचिसिस््््स््स्स्च्स्स्स्स्च्च्य्यययय्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्यस्य्य्यस्य्य्सस्स्स्स्स्स्स्स्टि 


उप-स्परशीयित्वा आपन्री १८, १४ 
१०; हिश्री १३,५, २३; आधमिग 
१,१, २४ ५४; आप २०, ४; 
२१, ८; भाण ३, १६३ ८; हि 
१,४,१३९, 
छउप-सपृश- “शा; सुध २७, 
उप-स्पृशत्‌- -शन्‌ आश्री 3, ४, 
६५५) आपभ्रो; -शब्तः शांध्री 
७,८, ३; आपभरौ, 
उप-स्पृष्य आश्रो १,४,८५ ९; शांश्री; 
डपश्ुव्ग्5उपस्पृश्य कोगू ७५,४, 
३, 
उप-स्पृश्य- -इयः साश्री १,८, ६, 
११; वाश्नौ १,६,७,२९. 
उप-सपुष्ट- -एम्‌ वागू ५,६९; -एंस्य 
आपभौ १५,५,१०, 
उपस्वष्टो (-3)दुक- 
आपभ्रौ ३,२,५;९,७. 
जउपस्पृश"- -स्एशः शांश्री १२, १ 
पु, 
पउप«/स्म्ू, उपस्मरेंत्‌ हिश्नी १७, ४, 
४३. - 
उपन्‍स्मत्य काश्नी ७,१५,३१. , 
उप./स्रु>>उप-खवण- -णात्‌ काश्नौ 
२७,११,१४. 
अपे-छुत:- पावाग ३,३,१०८, 
उपर (त->)ता*- -वाः कौण हे, 
१५,४म. 
उप» /स्वज््‌ >> उप-स्वजा- -जे हिश्नौ 
२१०,३,२६. 
जैउपस्व॒जए वाशौ ३,२,२,३४. 


न्काय 


डप«/स्थू, उपस्वेरेत्‌ द्ाश्री २,४, १२; | 


५) तु. पागम, । 


(तु. साप्यम्‌) । गस, उप, करणे घः प्र. । 


0) पाभे. वेप ३, ५५० रद. । 


लाभ्ी १,८,९. 
उप«/हन्‌ , उपहन्ति वौश्रौ २, ५१ 
२७४»; वाधूश्री; उपच्नन्ति या 
९,२०; उपैहन्यात्‌ आपमभ्री १८ 
२०,१५; वौश्रौ; उपदन्युः द्राशरो 
३,१,९०; लाभ्ौ १,९५,२२. 
उपहन्यते वाघ हे, ४६; शैध 
१६३. 
कुडपजिष्नते या ९,२०प, 
उप-घात- -तम्‌ कौश ७, २, हे 
» >ताः शांग्र 8, १५, ११; १5 


अप ३१, ३, ५: -तात्‌ बौश्ो 
२६,३२६: ४; “पे बौध १,६॥ 
१६; २४; ४३४ -+तेन वैश्नो 
१३,१३४ ८. 

उपघात-संयोग- -गः मीसू ४, 
३,३७. 


उपघाता(त-अ )पहार- -*रेएु 
वौश्नौ २०,१ ४ १३. 

उप-घातम्‌ वौश्नी १, २१ $ ९९%; 
पाण, 

उप-न्न- -न्न पा ३,३,८५, 

छउप-प्त्‌- -प्लन्‌ काश्री ६, ८, १७; 
वौश्नी ७,९ : २९. 

डउप-हत,ता- -तः आपभ्रो २१, 
९५ आपधघ; “तम्र बौश्री २७, 
९: ०); वैश्नी; -ता काश्रौ १७५, 
३, २०; >वाय आपभ्री २१, 
५,१; वौश्नो २६, ६ ४५; -तेषु 
शांश्री १३,२९५, १८. 
डपहत-सात्र- -त्रमू विध २३, 
रे७, 


डउपहस्त' 


ठप ७/ह+> 





उप-हत्य शांश्री ७, २१, <; २१७, 
११,४; काश्रौ: 
उप-हत्या*- -त्याम्‌ अप ४६,५, १प, 


उप-हरण- प्रन्ठ. उप«/(€ह दर. 
उप-हव- अभ्ठ. उप«(छे 5. 
उप /हस्‌ , उपहसेत्‌ पा? २,७,९. 


ऊप-हास- “समर पाश १, ११, ६; 
गोग ३,५, ३; जैग १,६५६ ४ २३; 
द्राग ३े,१,३२. 
उपहार्स्या- 
४६६७ 

(>>मौपहस्तिक- पा.) 


पाग ७,४,१ २ 


स्थः वौश्री १८, 


उप-हार- उप«/ह द्र. 
उप-हित- उप,[[धा दर. 
उप«/हु (दाना?), उपजुहीति काश्रौ 


९, १३, १; वौश्री;. उपजुद्ृति 
बोश्रों २७, २९४ १५: २६, 
९६:५; आमिश; डपजहयात्‌ 
शांश्री १३, ९, ८; आपकभ्रो १७, 
१८, रे; 7१९, १६, २०; २३; 
बौश्री २०,३२९ : ९; २७, ३३: 
७; उपजहुयुः बौश्ौ २३, १९ : 
३६; हिश्नी १५, ५,५. 

उप-हु( त>> )ता- -वाम्‌ आपभो 
७,२३,३. 

डउप-होतव्य- “व्यस्‌ वेश्रो २१, 
४: ५. 

उप-होम"- -मः काश ४७, १३; 
“मस्‌ भाग ३, ३: ७; “सार 
आपभ्रौ ९,८,७; १०,१६, १८; 
१८, १३९; २३, 5५; ९२५, ८;१५; 


6) पाठ+१ भपः स्पश्चे" इति झ60(।20श0 ५२, ८१] इति शोचः । 8) विप.। बस. । ८) बैप १ ह..4 
€) उपस्नतास्खवन्ति इति पाठस्य स्थाने सप्र, मा 8७, २० प्रद्ध, विशिष्ट: पामे. । 

8) पाठ5:१। सप्र. सा ८, ५१ प्रस्भ, उप-सजुत्‌-- 

२) ठूस, पूप, $ ८ पुत्रजन्मन- इति शवरः, ८घटना- इति गड्गानाथ:३. 9) सपा, : 


() लवक्षस्‌- 
“जब इति | 


उपहतः<< >> उपहयत्ति इति पामे. । /) तद्धितः प्र. द्र. । "हास्यास इति मत्वा 'हासिनू-।जार-]-> -सी, मास इतिट्े 
संस्कर्ता (तु. तत्वूची)। 7) अर्थ व्यु. च१। 20) "स्तिनू- इति पागम.। %) होम-विशेष-॥ गस. 


उंप ./हु> 


मिमी कमर मम जन भ कम दब 2 कस हम कब सकल कक कत 


२७, १४; , काश्रौस; “मान 

- आपक्री १९,९,३:२४,१; हिश्रौ 

२२, ५, ३; २२, १, ४५; 

भाग २, १७६ १०; “-मानास्‌ 

आपभ्रौ २, २१, २; -में काश्रौस 

* ७:१०; -मौ हिश्री २२,३,१९. 

उपहोम-काल- -ले आपक्रौ १९, 
२४,१;९६, १७. | 

डप-हूत-,"हय,हूयमान- उप«/हे दर. 

उप«/ह, उपहरति आपश्री २, ६, १; 

१९,२१, ६; वौश्री; आपध १, 

४, ३१; उपहरन्ति काश्री 


घ 


हरेत्‌ आश्री २,१,४; भाश्रौ. 
 उपहारयेत्‌ अशां १७,४: 
उप-हरण- -णम्‌ अप ४४, ३,६- 
मुंऊप-हलेबै आपश्रौ ३,४, १; भाश्रौ 
३,४,१; वैश्नी ७, ३: ६; हिश्रौ . 


२; २१, ३, १९; आपकभ्री; उप- 


२,३,४०:६,३,४. 


- उप-ह॒त- -र्ता विध ५१,७४. 
' उप-हारा'- “२ आमिण २,५, ) 


३६; काग १३६,४; ७०, १; बौध 
२,३,६०; “रम, आभमिश २, ५, 
१:१३; अप २०, ५, ५; ६; 


+रान्‌ आमिग्ग २,५, : ५; अप 


७० ,९, ३े॥ -रे मीस्‌ १०, २, 
१७, 


उप-हृत,ता- -वम्र्‌ आप ३, १६, 


उप-हत्य भाश्री १०, ९१, १४; 


द्र््त 


२२;३१३ बौघ २,३, २०; हिघ 
१, ५,६९१; ३१; “पायास्र्‌ वाश्रो 
३,१ 3२5४४. ता 


वाश्री १,९, १, १६ वेश्री १३, 
८:११; आमभिश २,५, १ $ ४२३ 
बौध २,३,११- 


6) पाभे. प ५७८ धद्र. | 


८) पामे. प एररे 7 ढक. । 


डयध्वम शांत्रा २८, ६ टि.द्र.॥। 


उप-हियमा(ण >> )णा- न्‍णा अञअ 








डप+/हल्ु>>उप-हछर"- पाउभो २,३, 


डप>हि, उपहयते आश्रौ १, ७, 








७२४ 


१२५,५(४), 


७४; -रे शुअ हे, ६८न; साञ 
१,१४रप. 


६ & »; शांश्रीौ; उप" हयते 
बौश्रों ७, १५: २३; ८, 
१४ $ २६; उपहयत्ति हिश्रौ 
१६,४,८०; उपो(प-उ)** 'हयन्ते 
वौश्नी १६, १: १०; उपहये 
आश्री 8, ७, ४; शांश्री; या ९, 
३४७; ११,४३३ क्रेता २४, .५९; 
उप हये लाभ्ौ ९,९, २१; 
उप (हसे) आश्री ७५,१० 
उपहयामि वाश्रौ ३,४, ३, *; 
नंडपहयामहे आपकभ्री ६,९२७, रे; 
हिश्रौ; तंडप'''हपताम्‌ आश्रो 
१,७,७६ ७५,६,१:४;१ ); शांभ्रौ 
१, ११, १**; आपक्रौ ४, ११, 
२१; बौश्री ३,६९९ ४ २४४; ६-८ 
११५१ २३ भाश्री ३, ३,७;८, १ ६; 
वाश्नो ९,३,५,१९५ हिश्री २, 
५, २१३ वैडप ( हयताम, ) 
आपभश्री १६, १९, ७; ९०, १; 
बौश्री ७, १०, ३३ वेश्रो १५, 
२३४ ३;४ ५*; हिश्री ८, ५, 
२४;२७०*; अञ १९,,५८; संडप- 
“*हयेताम्‌ बौश्नी ७, १० ४ ९; 
माश्री २,३,७, ६; डिप (हगे- 
ताम ) आपभ्रौ १२५,१९,७; चैभी 
१७,२३ ; २; हिश्री ८,५, २५; 
पंउप' हयन्ताम्‌ आश्री १, ७, 
७; ५,६,१; ७; ११ शांभ्ौ १, 
8 व १,१ ; दे, 4, १४; वौश्री ३, 


8) भाष., नाप: (वलि-) । 6) बैप १ द.. । 
) पामे. वैष २, रखें. उप" नयस्त दि. दर. । 











उप «है 


२९ : ९;१०; ७,१० ; ४; माभ्रौ 
२, ३,७, ६; वेश्रौ १७५, २३: ५;- 
हिश्रौ८,५,२७; सडप(हयन्ताम )- 
आपभ्री १२, २०,१३ वोशौ ७,. 
१० ६ ३; माश्रौ २, २, ७, ३३: 
वैश्वो १५, २३: ५; हिंश्री ८, 
५, २७; डपहयस्र श्राश्री २.. 
१६, १८४»; शांश्ौ; उप!" 
हयस्व॒ काश्नी १२, ४, १८६ 
आपक्रौ २,५,६; वौश्ो १,१९ ४ 
३५; भाश्री २,५, ६ मारी ९. 
२,५, ११; वाश्रौ १, ३,२,१९:- 
हिश्नरी १, ७, १८; वैताशो' 
२७, ११; वाए ५, १६ 
नैडपहयध्वम्‌ आश्री ५, $, ५+- 
१७; वौश्रौ; तडप"हृयध्वम. 
आश्रौ ७५, ७, ३६ शांश्री ७, ६; 
३४; काश्री ९,१२,११५ आपको 
२, ५, ७; १२, २६, रे! वौश्रो 
१,१२३: ३६; ७, ५ १७६; 
माश्री २,५,७; माश्री १,९, ५ 
११; २, ४, ), ५० वोश्ी १५ 
३,२,१९; वैश्री १७,३२३ : १% 
हिश्नी १, ७, १९; ८, ५, ७०४; 
नंउपाह्यत बौश्नी १८, १८* 
३; हिए २, ७, ५ उपाहयन्त 
शांश्री १७,५०,१; उप(अहमन्त) 
अग्र ८,१०२) उपाहयन बूंद 
३,८४; उपहग्रेत आपभ्री ९, ९» 
३५ चौश्री २९,१४९. ४.२२; भी 
8, १ ५, ४; ९, ३, १; १०, २२, 
१४; हिश्नी १७, १, ४१ उप” 
हमेरन्‌ द्राश्नी ३, ४, ९५५ लाश्ी 
१, १२,१४. 
उप “हुवे माश्री १,४,१,१ सै 
6) प्रा १,३,३०९ परामष्टः 
8) पाले. वैप २, रेखैं- 





उप /है> 


9२५ 


१३पांशु->> 


कमल मी: डलल जज भीकम नल ककीक लीक क लीक की की अ  अक 3 इज कब कक कब बल का आज कक लभनललुलभललनललनल॒लभभसु॒ुा मरा जारगरंगसंरनइंग्फाकाकप्केगकमकप्कमकमक पकमकम कक क कक थक भका इक भ कृषक कम कक कक कक नकाक ल्‍ कम 





उप-हवो- पा हे, ३, ७२; “व 
आश्री ५,८, १०; वाभौ; -वम्‌ 
आश्रौ २, १६, १७५०३ शांभ्ौ; 
-वाय निसू ६, ३:१२; “वे 
आपभ्रो ७,१०,४; काभ्रौस, 
उपहव-काम- -मः माश्री २,४, 


१,५०पँ., 
उपहव-क्रम- -मः जेश्रौका 
१३०, 


उप-हव्य*- -ब्यः काश्नी २२,८, 3; 
चौश्रौ १६,३१ : १९; द्वाश्रौ ४, 
३, ५ |; लाशभ्रौ २, ३, ५; 
-व्यम्‌ शांध्ौ १७,५०,१; वौभ्ौ 
१८, २८६: ३; “चघ्यस्थ चौश्नौ 
२१, २० : १८; हिशभ्नी १८, २, 
१; -ब्ये लाश्ी ८, ५, १; मौसू 
२४,४, २८; -प्येन आश्री ९,, ७, 
२९; आपभौ २२, ५, ८; हिश्रौ 
१७,४,४. 
उपहब्य(व्य-ऋ) त्तेपेय- -ययोः 
लाश्री ९, ६,२९१. 
डप-हूत,ता- नँन्त माश्री १, 
२,१७; २,४, १, ३१; ४४; ४, 
७५,८; -न॑त्त+ आश्री १, ७,७"२, 
१६, १९ «५»; शांश्ौ; माश्री ३, 
६,१५१"; लाश्रौ 8, १९,१६९; 
-मतमआश्री १, ७,७५;०,६,७; 
११; शांश्री १, ११, १४; १२, 
११; बौश्री; -सुतस्य आश्रौ २, 
१६, १९५५; शांध्रो; -तस्य- 
उन्तस्य आश्री ७५,१३,६; -तँता 
आश्री १,७,७ ७५, ६, १५ शांभ्रौ; 
नंताः आशभ्री ९, ७, ७४; 
शांत्री; -पँ०्ता: माश्री १,७,२, 









१७; २,४,१,३१; -ताम्‌ काभी 
३, ४, १९; आपभ्री; -ताश्म्‌ 
बौश्ी ३, २९ : १३ॉ; “>ताय 
जैश्नोका २०४; -तायाम्‌ काश्री 
६, ५, ४; आपभौ; -मँते आश्रो 
१, ७, ७; शांश्री १, १९, १; 
काश्री ९, १९, १९; “ते 
शांश्री १,१९,५; भाश्री ७, १५, 
१; द्राश्री ९, २,३१९; लाश्री ३, 
६,३१९ -तो शांभ्रौ ७,५,१;३; 
६; अञ्य ६,१४०, 


उप-हूय आशभ्री १,७,८५०; शांभ्रो. 
उप-हयमान,ना- “नम वेश्रो ६, 


१२४६; ७, ९४१०; हिशभोौ 
८, ७, ७५१; -नाम आपकश्रौ ३, 
२, ८; ९, ८; भाश्नी; -नायाम्‌ 
शांश्री ७,९,१; आपभ्रो. 


उप-ह्वान> -नम्‌ द्वाश्नी १७, ३, ८; 


लाभ्ौ ५, ७, ७; -ने काश्रौ ३, 
४,१६. 

जपह्वान-सक्षण- -णै आश्रौ ८, 
१३,२१:६ 
उपह्वाना(न-आ)दि- -दि आश्रो 
७,६, ३० 


उप-हास्यमान- -नः शांश्री७, ६, 


६; “नस्य शांश्रो १, १०,१. 


डपए- >> उपा-स्थान- -नेषु लाशो 


७छ,१०,१. 


श्डपा(पन्‍अ)शु*- -शु आश्री १, १, 


२०)३,१२;१५;१ ६» »; शांश्ी . 
पा १,१,३७. 


लपांशु-तन्त्रन्त्रा मे. >न्त्रा हिश्रौ 


२२,२,२; -न्त्राणाम्‌ आश्रौ 
१५,१७, 


0) बैप १६.। 2) म्‌ इति पाठः ? यनि, शोधः (तु. सप्र, वैबा ३७ २५ ६. 7 दा उमा पट 8) 'तम्र्‌ इति पाठः१ यनि. शोधः (तु. सप्र, तैत्ा ३,७,१०,६) । 


यनि. शोधः (तु, सप्र, आश्री २,१६,१९) । 
(तु, सप्र, ते ३, ६, ३,१)। 2) 'लस्‌ भ० 
8) विप, । बस. । £) सपा. '“झुप्रद्धत्तिवाच 


4) पामे. वैप १,६५१ 5. । 


उपांशु-तर- -रख आपन्रो १०, ४, 
११, 


उपांशु-ता- -तठा शांश्री १, १, २९; 


-तायाम्‌ आश्नो ८, १३, ३४; 
शांभी १३,१,३. 

जपांशु-त्व- -त्वम मीसू ९,१,२०, 

3उपांश-देवता- -ताम््‌ माश्रौ ७५, 
१,४,३८. 

शउपांशु-देवतत,ता?- -ता साश्री ३, 
७,४; “ता; वौश्री २०, १८५: 
१३;२२:१७; २३,१ :४; भाश्री 
७,१५, ६; माश्नी १,५,५,४; २, 
१, १, १९; ७५, १, ५, १; २, 
१०,३; “तानाम्‌ माथ्री ५,१, 
४,२८; -तेन माश्नी ६,१,३,८. 

उपांशु-ध्वान-निमदो (द-ड ) पव्दि- 
सन-मन्द्र-मध्यम-तार- -रणि 
तैप्रा २३,५. 

सपांशु-धर्मन- “र्माणि वौश्नौ २७, 
१८ : १२. 

उपांझु-प्रभ्युति-चाचू- -चाच: बौश्ौ 
२७, २६:४७, न्‍ 

उपांशु-यज्ञ/- -क्ेन वाश्री १,३, ४, 
३०. 

उपांशु-याज”- -जः आश्रो १, ६, 
१; शांश्री १,३,१२; आपभ्रौ २, 
१९,१९२; २७, २, ३०; वौश्री 
१३,१४: १५; वाश्रौ १, १, १, 
६०; चैश्रो ७, ५:७; हिश्नौ १, 
१,७३; २१,२,१ ३; मीसू २,९, 
९; “जम झांध्रो १, ३, १८; 
आपभ्रौ ७, ९, १३; बौश्नौ ३, 
१८:१३; ५३ ५४; ९; २०, 
१३ ४ २१; ३३; २४; २६, ४ : 


6) "हतः इति पा55९ 
८) 'ता इति पाठ: यनि. शोघ+ 


इति पाठ:4 यनि, शोधः (तु. आन.)। . &) ८निधन-मेद्‌-। च्यु,१॥ 
स्थानानाम्‌ <: >> 'श्वादिवाक्स्थानानास्‌ इति पसे. । /) >यज्ञ-विशेष-॥ 





१३पांशु- >> 


१५; २२५३ २२; साश्री २,१८, 
६; वैताश्री ३, ४; मीसू १०,८, 
४६; “जस्य शांश्री १, ८, ६; 
बौश्नी २०,१३३ २०; २३,१७: 
२८; भाश्री ७,१४,४; वेश्री ६, 
९ ; ५; हिश्री ६,३, २; २१,२, 
४७; “जानू वौश्नी २७, १४: 
२७५; -जाय भाश्रौ २, १८, ३; 
माश्री १, ३, ९, ४; -जायाम्‌ 
चौश्ी २८,३२४ ४१; -जे शांश्रौ 
१,१,४४; हिश्नी २१,२, ६२; 
बैंगू १, १७४ ३; मौसू ६, ५, 
१०; -जैन वेश्ी ६, ९: १; 
हिश्री २,२,३९५; ७,४,७; -जी 
साभश्री १,३,२,१७;४,२,४;१ ६; 
वाश्री १,१,३,४. 
उपांशबाज-बत्‌ आपकभ्रौ ११, ३, 
१०; वौश्ौं २८,२: ४१; वेश्रो 
<,१४ ७; १७, १६४१; ३: ३; 
१६, १६ : ५, 
उपांशुयाज-विकार- -रान््‌ 
आश्री ३,८,६; घौभ्रो २७,१४ : 
२५, 
उपांशयाजे (ज-ह)नद्र-महेन्द्र- ध- 
जम आग १,१ ०,४. 
जपांझु-वाय(व्य >> )व्याटै- नया: 
माश्री ५,१,४,२८. 
उपांशु-शंसम्‌ बौश्नी ७,१७ : १. 


उपांशु-हविस"- -विः शांशौ ५,३, 


४)५,४;७,६; -विपः आश्नौ २, 
१५,९; माश्री ७५,१, ४, २५; 
-विःपु शांध्री १,१,३६. 
जपांशुहविपुन्टदा( <ता)- नया 
शाध्री १, १६, २१; २,३, १५. | 
उपांश (शु-्ड )पहच- -वे आपसी 
8, १०, ४; भाश्री 8, १५, २; | 


६) दिप, । बस, | 





6) बस.>> केस, >>पत्त, 
८) बिप. । उस. । . ) उपाशिन्सवन- । 


७२६ 


वैश्नी ६,१२ : ७; हिश्रौ ६,३,२. 
उपांशवा (शु-आ) दि-वाक्‌-स्थान- 


-नानाम्‌ वैश्री २०,२६ ४ १९. 


शपां(प-अ)शु*- -शुः आपश्री १२, 


२०,२०; पँबौश्नी १०,३१५: ५; 
१७,२२१ :१०; तृवाधूश्री ७,७६: 
१; ७७: ३; ह्श्रो ८,६९६, २०; 
शुद्य १, ४३६; -शुना काठउश्रौ 
५२०; बौश्ौ २०, १७:१९; 
हिश्री ८,३, ४९; -शम््‌ आश्रो 
७५,२, १; शांश्री ६,६,२ ०7१६ ८, 
१;काश्नी ९,४,२१:५,९; आपकभ्री | 
१२,११,७;१३,१२; १८, २०; | 
वौश्री १७,६: २१;१५,२२: ५; 
२६, ३:१६; २८, ३६४ ३; 
माश्री २१,४,३२; हिश्री ८,३, 
५७; -शझुनाम्‌ आशभ्रौ १,३,१४; 
-शोः आश्रो १, ९, ४; २,१५, 
१६; काश्री ९, २, २; वौश्री ७, 
२:१७; १०, ३५:५१ १३, 
३२३४ १११; १७, २२४: १-०; 
१७,२९२: ५; हिश्री ८.१, १९; 
२०; शु्य १, ५९११; -शौ 
वौश्रो २९,१७: १५, 


उपांछु-ग्ह- -हः वैश्नी १७५,२६ : २; 


“हम वैश्नो १५,२९९ : ३; -हान्‌ 
वौश्ी ७,६६३ ३४; ३५. 
उपांशग्रह-वत्‌ वेश्नो १७, १४: 
९, 

उपांशुअह-दोम- -मम्र्‌ वेताश्री 
२१२६,११. 


उपांशु-पात्र- >्त्रम आपभ्री १२, 


१,७; १०, ५६ काठभी; >न्रे 
थ्रापश्री १३, १०, ५; काउश्रौ; 
-त्रेण आपभ्रौ १३, १४,७७०; 
 च, 
बौधौ. 





2) पाभे, छए ७२५ ३ द्व, । 


उपा २/ऊ 





उपांश-पावन"- -नानाम्‌ , आपभरौ 


१२५,११,११; हिश्नी ८,३, ३३; 
-नो आप्रीौ १२५,१२, १; १३, 
१०, ५; वैश्नौ १६, १:१०; 
१० : ११; हिश्नौ ९,३,२०. 


उपांशु-बत्‌ काश्री ९, ६,२. 
उपांझु-सवन"- -तः आश्री ६,९,३; 


काश्री; -नम्‌ आश्री ५, २, ३; 
काश्री; -नस्य काश्री १०,१, ५; 
स्‍। डा धरे 
-नात्‌ बौश्री ८, १: ६; वेशौ 
१६, १: ४; +ने काभौ ९, ४, 
७; -नेन काश्री १,४,६; चौशभ्नों, 
उपांशुसवन-पाणि/- *णि; 
काठश्री १२५२, 
उपांशुसवन-वर्जम्‌ आपभी १२३, 
१२,३. 
उपांशुसवन-सेस्पएट-. "ह्स्य 
काशी ९,६,५. 


उपांइ्व(आ-अ)न्‍्तर्याम- न्‍्मयोः 


काश्री ९,३, २; ४, २७; वौधी; 
>मी आशभौ ६,९, ३; ९,३, १५; 
आपभ्रो, 
उपांइ्वन्तर्यास-पात्र- -नत्रयो+ 
काश्रौ १०, ५, १३; वेशी १६, 
१५; ४, 


उपांइव(घु-अ)मिपव- “बा बवौश्री 


२७, १०; १८; “बम वौश्ी 
२६,१५४ ५; १३; ६१. 


१डपा(प-आ)क- उपा(प-/श्र)चू ६. 
शेडपा(क>>)का- नौके या ८.) १ कु. 
डपा(प-थआ) ०/छू, उपाकुसते वैताशी 


दू, ७; माय ३१, ४, 3$ 3पा- 
करोंति शांध्री ६०, २१, १० 
१७, १४,५; काशी; उपाकुबन्ति 
शांश्रौं (७,७,१; वाश्री ३,२,४, 
३; द्वाथी ८, २, २७; लाती ४. 


'नननन जजनननी बसक- हक अमनपक कब, 


०) जैव शद्र, 





ल्‍ उपा »/क 


ल््च्च्स्ल्स्स्स््स्स्ल्स्स्््स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्च्य्य्च््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प््प्स््सः 


६, १८; निसू्‌ ७, २ : ४; उपा- | 
कुरुष या ५, २५; उपाकरोमि 

शाश्रौ 8, १७, ७; आपको ७, 

१२, ८१; वौश्रौ ४२, ९, ६८; ४, 

५६ ६५; भाश्रौ ७, ९, १११; | 
वैशी १०, ९: १८१५५; हिभ्ौ 
8,३,४); आग; उपाकुरमदे मास 
१,४,५; वागू ८,४प; उपाकुर्वीत 
बैग २,१२४ २२; श्रप्राय २,९; 
आपध १, ११, ६; हिंध १, ३, 
६३; उपाकुर्यात्‌ आपभ्रो ७ 

१२, ६५०»; बौश्रौ; उपाकुर्ची रन्‌ 
वाघ १३, ४; उपाकुर्युः द्वाभ्रौ 
७,१, १५; ९, २, ६; लाभ्ी ३, 
१,१५; ६,६; द्राझ ३, २९, १४; 
उपाकुर्या: द्राभ्ौ २,४,८; लाश्ौ 
१,८,६. 

उप" 'आकरम्‌ आश्री 8, ११, 
शा; उप( आकरस्‌ ) काग ६०, 
शत, 

उपा-करण"- -णः आपकभ्रौ १२, 
१७०,८; -“णप्त्‌ शांश्रों 3, २० 

४; काश्री १२,३,८० २७५, १३, 
१; ५; बोध ७, ८: ८; ८, 
२६१९; ११४ ७; १७, ११ : 
२९; श३े, ७४ ३; २७, ९५: ८; 
माश्री २,४,४,१६; ५, १, २१; 
वाश्रौ १, ६, ५, १८; कौग ३, 
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७५,८: ३९; बोग २, ७, ३० 
गो ३, ३, १; ऊेस १, १४५१ 
>णयोः आपनो ७, १६, ४; 
१८,१२३ हिश्ली ७, ३, ५२; ४, 
१३; -णस्य वोशौ १७, ३ 


२७ 





माश्री २,२,५,४; ५,२,४,२२; 
११,१७; ६, २, ६, १२३ द्वाभ्री 
९,२,८; लाश्रो ३,६,७; -णाय 
आश्रीौ १०, ८, ५; बोश्री २०, 
२७३६७; -णे आपको ७,१२९, 
९,१९,१७,४; वौभी २०,२७ ६ 
३; २१, १६६११; १८ ४: ५; 
२२, ११:२६; १४४१२; 
१५; २३.७: १; ३; १० : ३; 
१३४ १९; हिश्री २२५, १, १५; 
आपण ८, १; -णैन वाधूश्नी ३, 
८६:१४. 

१ क्ोपाकरण"7- -णस्र्‌ माभ्रौ 
,८,३,९९; ४, ७; -णौो माश्रो 
६ € रे 95० 

२ओऔपाकरण"- -णे आपध 

१,१०,२; हिघ १,३,३१. 
उपाकरण-कालू- *छे आश्रो 
१० 2८) २, 
उपाकरण-नियोजन-प्रोक्षण- 
“णेषु पाण ३,११,५. 
उपाकरण-प्रश्वुति- -ति बौश्रौ 
२९,३६४ १२, 

उपाकरण-बहिंस- -हिंषो: वेशौ 
२०, १३४ ७:१४ 5: १४. 
उपाकरण-मन्त्र- नन्त्रस्य हिश्नी 
१६,३,१३; १६. 
उपाकरण-मन्धन- -ने काश्रो ६, 
३,२३ 

उपाकरण-विसजन- नने भार 
३,८५१ 

उपाकरण-चेका- -छायाम्‌ लाभौ 
२१०,४,११) 


जप /कु> 





धिड, 

उपाकरणा( ण-आ )दि- -दिं 
बौश्ौ २८,६: १३; वैश्नी २०, 
३५:४; आपध ४२, ५, १६; 
हिघ २,१,९८. 

डउपाकरणो( ण॒-उ )व्सजन- ने 
हिण २,१८,१. 
डपाकरणीय,या- -ययीः: बौभौ 
१७, १४:५; १५ : ४; २३, 
६५४ १३; -याम्‌ आभ्िग्र ३,२, 
५३ २; भाग २.१६: ६; हि 
२,१५,९; -यो बौधौ २८,६ ४ 
१६. 


डउपा-करिष्यत्‌- -प्यन्‌ काश्रौ १२, 


७५,५७० वौश्नौ; -प्यन्दी वौश्नी 
१५,२२ : २ 


उपा-कर्तच्य- नव्यम्र शांए ७,५, 


है! ६ ० 


उपा-कर्मन- -में शांग ७, ५,१५ 


बौण ३,१,१; साझ ३, 4: २ 
बैग ६,११ ४ ४; कप्र ३,८,१७; 
“मणि कोग ३,७,१३; शांगू ७, 
७५, १७; पैग ६, १५ ; ३; क्र 
१२,१०,७; ५; विध ३०,२४. 
उपाक्म-वत्‌ बैग ६,११ $ ६. 
डपाकर्मो (म-ओो)४-रुचिर”- 
-रः विध १,८, 


डउपा-कुवेतू- -वैतः वौश्नी २६, 


२४ : ४; -वैताम्‌ आपश्रौ २१, 
२३,२; हिश्रौ २१६,८,५५ “वैन 
वेश्ली १७,१९५ : ७;८, 


“उपा-कुरर्वाण- -णः वेग २, १२४ 


२७, 


उपाकरण-समापन- -नयो 
आपध १, ११, ७; हिघ ३१, ३, 
6) पाने. वैप १ प्रोक्षामि मा २२,५ टि. द्र. 0) चु, चौसं.। 


थे) थिप. । तस्येदमीयः लणू श्र. । 6) खार्थीयः अगु प्र, । 7) सपा, "णविसः<>>'णोत्स" इति पामे 
8 >ऋमे-विशेष-। ॥) >विष्णु-। कस,>>तृस. । "कर्मोष्ठ इति जीते, 


हर 


उपा-कृत,ता- पाग २, १, ५५; ७, 
२,८८; “-ठः काश्री २५, ९,१; 
2) गस, उप, कतैरि भांवि च कृत । 


७,१; शांग ७,५,१; आमिग २, 


२७; -णात्‌ काश्नौ ३, ३, १७ 


उपा «/क>- ७२८ उपा »दा> 


उल्टा #ायासदतमउ् टला 
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७५,२,११,९; वाश्री ३,२,८, ८; 
ऋण २,१, १७७;३, ४३. 
उशधायि-,'यिन्‌-,थु- उप(१../३) द् 
उपा(प-आ)«/रुहू ,-> उपा-रुद्म आग 


३,१२,१२. 
उपा(प५/अ)जे , उपाजयेव्‌ विध १८, 
४२. 
उपा(प-अ)जिंत- -तम्र्‌ विध ५८, 
११. 
?उपादोहयित्वेतदुन्यैः वैश्री २०, ५: 
१ 


_बषा(+अर्थी- अंग आपनी १५७७ कक मा एफ एन जाय किएइप थे?- -घंमर आपन्री १५, 


6) गस. उप. भांवे घजू प्र. । 


«<,८ टि. द्र. ! 


२७, ६, ३. 
उपा(प-आ)«/लभ््‌ , सथ्ु , उपालभस्ते 
हिश्नो १६, ८, १९; उपालमभेत 
आपध १, ८, २८; हिंघ १,२, 
११६, 
उपालभ्यन्ते या १,१४. 
उपा-लम्य- -भ्यः आश्रौ ८, ६, ४; 
काश्री २२,५, १४; २७, २, ९; 
काश्रीस ३०:१८. 
उपा-लम्भ- -म्भः हिश्री ३,१, ४; 
-म्भम वाश्ो ३,२,३,२३. 
उपा-लम्भ्य,स्म्या- -स्म्यः शांध्ो 
११,१३,८५%; काश्रौ; -स्म्यस्‌ 
आपभ्रो ९,१ ९, १५४०; चौश्रो; 
नस्भ्यस्य शांश्री १७, ५, ९; 
>म्म्या शांश्रों १७,२,१५७»; 
बौश्ी; -म्भ्याः शांभो १७,२, 
१४०४; वौभौ; -स्म्यो शांभ्रो 
१७,१३, १; १७,७, ८; वोशो 
१६,१९ : १४; १७, ५९ : ११. 
मडपा(१५/अ)रू,उपायतु कौसू २०,५; 
उप'''अवतम्‌ वौश्री ९,१७५ 
२१; उपावत कौसू र३,-८; 
उप' * 'अबत आपभ्रोौ ४, 4,३; 
भाश्री ७, १९, १; हिश्री ६, २, 
१९; उप(अवत) शुञ ३,१८०. 
पैडपा(प-अ )वी"- -वीः काश्रौ ६, 
३,१७; माश्री १,८,३,२; वाभ्ी 
१,६,४, ३; शुञ् १,३७७, 
डउपा(प-अ)व७/दो(अवखण्डने), उपा- 
बच्चेयुः लाभ्ी १०,११,१५. 
डपा(प-अ)व ््ध॑ सम्‌-> उपाव-नत-- 
नतः भाश्री ७, १, ९; -तमर 


8) अस. । ०) वैप १ 6. । 


आपभ्री ७, १, १७; भाभौ ७.. 
१,$; माश्री १,८, १, ४; वाश्ौ' 
१,६,१,७, 
उपा( प-अ )व «(रुदू, उपावरोहति 
शांधी १८, २१, ६; वौश्रौ ११, 
१०: १; ११ $ १८; १३४ ७;. 
नंडपावरोहन्तु आपभ्रौ १०, 
३०,१५७; भाश्रौ १०, २१, १४; 
मैंपावरोह शांधौ २, १७, ८; 
आपभ्रौ ५, १०, १९; ६, २८,. 
१२; १०, ३०, १५; वौश्रौ 
१७, १९ : ३९; भाश्रो ६, ६,. 
११; १०, २१, १४१; माश्रौ 
१,६, ३, ५; ६; वाश्री १,५,- 
४, ४७; वेश्री १, १० ४११६. 
२,११ ; १०; ११; हिश्नौ ३,. 
८,१२; ७,३,४५; वैताश्री २४,. 
१८; शांग्र ५,१, ७; आमिगे. 
३,९,२: ५; बौपि २, ५, ५:- 
३, <, १; बैग १,९ 3८; ३, 
६६७; ५, १६:१४; हिंपि 
२२०४४; कौसू ४०, १४३ 
बेध २, १, ४; है, 4, ४5 
डपावरोहेव हिश्नी ६, ६, २५४- 
उप" अवरोहेत्‌ आपभ्री ६, 
१९,६ॉ. 
उपावरोहयते बौश्री १७, १९ ६ 
३९; वैश्रो २, ११: ११; हिश्री 
३,८,१ ३; उपावरोहयति आपभ्रौ 
, २८, १९; हिपि र२ : ४;- 
६; कौसू ४०,१ ३. 
उपाव-रोहण- -णम्‌ शांट ५,१,७५;: 
आमिश २, ७, २४ ३३३ भार 
३,३ : १४. 
डउपाव-रोहा थांधश्रो २, १७, 4:- 
आपभ्रौ, 


ला कद 0 ली 
6) पाभे. वैष २,३र्ख. तैता २,५, 


पैउपा-चसु- 


७३१ 


उपा(प/अ)स/(्षेपणे) >> 








ड( प>> )पा-चसछु?- -सुः माश्री १, 
३,४,१०; वाश्रौ १,३,६,५. 
ग्छपा( प-श्र )व७/खुज्ज, उपावसजति 
बौश्नी ९,९५४: ८; २७,२४४ २; 
भाश्रौ ११, ९, ७; वैश्रौ १३, 
११ $ १०; उपावसजन्ति वौश्ौ 
१७, ७: १९; पैडपावसजतुएण 
आपक्रौ १५,९,६; वौश्री ९,९: 
८; भाश्री ११, ९,७; माश्री '3, 
३,६; वेश्रो १३,११४: ९; हिश्रौ 
२७, ४, ३; उपावस्ज या ८, 
१७, 
उपाव-सज्य आपभ्रौ १०,९, ६. 
जपाव-स(८:०)श- -श श्षाश्रौ ३, 
११,१; ७. 
प्डपा(प-अ)व २/ह, उपावहरते आपक्रो 
१८, १4, १; ३; वेश्रौ १७, 
१४४ ६; हिश्री १३, ६, १३; 
१४; उपावहरत्ति आपभ्रौ २, 
१३,४; १२,३,१३ २»; वौश्रौ; 
डउपावहरतः आपभो ११,१२,२; 
उपावहरन्ति वौश्नौ ९, ३६४; 
१०, ४४ २२; उपावहरासि 
वौश्नी १८, १७: १५; डपार 
बहरेत वोशी १६, ६११ 
२१, १६:८४; २६, १४१९; 
द्राश्नौ ११,४,७; लाश्री ७,४,७. 
उपावहरिष्यस्ते वौशौ १७,८:१- 
उपाव-हरण"- -णम्‌ हिश्री २७, 
६, ११; “णस्य मीसू १०, ६, 





७४ : ३४, 


>'नीय- -यः या १, ६. 


उपावहरण-काल- ले हिश्री | उपा(प-आ) ./#ह >> $उपोपकंड)- . 


१६,२,५. 

उपावहरणीय- -यम्‌ आमिग् ३, 
४, २६४९; ५, ७:१३; वौपि 
१,६: ८१३, ३,१२९; हिपि ६:६. 


कंडपाव-हृत- -तः वैताश्रौ १६, ५; 


ध्यप्राय ३,२. 


डउपाव-हत्य शांधी १७, १६, ५; 


आपभौो-. 


डपा(प-आ)</ृत्‌, उपावर्तते आपश्रो 


४,१५,४; २१,१४,१ २; वाधूभौ 
३, १८४ ११; वेश्रो ७, १३: 
७; आपध २,७,१०न; हिध २, 
२, ३११; उपावतन्ते आपभ्रो 
११, १७, ७; बौश्री ७, १४५ 
२६; ८, ४: १५; १२ : २४; 
वाधुश्नी 8,४७ : ११; वैश्री १५, 
३०: २; हिश्री ८, ७, ३१; 
मंउपावत्तध्वस काश्नी ९, ११, 
२३०४; आपभ्री; उपावतेंत 
आपभ्री १७, २४, ४; बौश्ी 
१०, ५६ ३:२५; २७, २१: 
३८; वैश्री १९,८: ५. 
उपआवत्स्येतः) तैप्रा ७, २०. 
उपावर्तय काश्नी १०,१,१ ८पै. 


उपा-बृत!- पावाग हे, ३, १०८९; 


-बद्बतः कौसू ७२, १४. 
उपावृत्‌-सिन्धु-सोचीर- -रा३ 
बोध १,१,२९. 





७९; -णात्‌ आपभ्रौं १७, १५, | उपा-चत्त- -त्तः वौध २,१०,४५४, 
१; २१,५,३; -णे वौश्री २१, | उपाये(प-अब-/३), उपावेति आपक्रो 


१६:९६, ६,६, परत. 
उपावहरणी- -णीस्‌ वेश | उपा(प-आ)-/शस्‌ >> उपा-शंसन- 


आश्य्वत्‌-- -ण्वतते शांश्री ८,१६, 
शत, 
डपा(पन्‍्आ)/शथ्रि>>उपा-शख्रित- -त३ 
बुंदे ३,१७, 
उपाधित-दारीर- “२६ शांग ७, 
८,१०, 
डउपा-शित्य ईंघ ७; बौध ३,३,२२. 
उपा(प</अ)स्‌ (भुवि ), उप. ..-भस्तु 
माश्री १,४,३, रत, 
उपा( १५/अ )स( ज्षेपणे ), उपास्यति 
काश्नी ७, १, १६४४; आपभरी 
११, ८, २; उपास्यन्ति शांश्ौ- 
८, २, १३; काश्नरी १०,५,११ 
माश्री २,५,१,३५; हिश्नी ९,५, 
५१; जैश्नी १८: १६; उपास्येत्‌ 
आपकभ्रोी ९, ४, १५;१ ६; बौश्रौ; 
उपास्येयुः आश्रो ५, १७,५, 
१डपा(प-अ)सन,ना/- -नाः माश्री 
७५,२, १२, २४; “नाव वौधो 
२५,२९ : ६; -में वौश्रो १७, 
१५४ १३१;२३, १४ ४ ७. 
रउपा(प-अ)सन- -नेभ्यः वेताथ्रौ 
२२,२२१, 
4ओऔपासन'- -नान्‌ वौश्ौ 
२१, २२६: ३४; ३५; >नेभ्यः 
शांश्री ७,७,९; -नेपु बौश्नी २१, 
२२: ३३. 
ऊपासन-वत्‌- -चन्तः दौश्रौ ८, 
१२४ ४२. 
डपासना(न-अ)विप्रदान- -नम्‌ 
वाश्नी १,४,२,२०. 
उपासना(न-अ) धै- -र्था: बौश्ौ 


आती घघपभपपजपप_घैपैपण खणक्‍ण . फ"प॑""/ैपण। :::"प््््््---न_..हन-ननन्‍नननबझ-/हतई्व््न्‍ब्-0््््त/तहत॥्् ्‌, 

०) बैप १६.। 8) पामे, बैप १,९५५ ६ द्र.। ८) भाप., लाप.। 6) साप,। ८) तु. पागम, । / )देश-विशेष-॥ 
8) 'हृत्म इति मैस्‌, । /#) पामे, चैप३ परि, डप-““अस्थित खि ३,११,१ टि. .। ४) पामे, प्‌ २३२ ४ द.. । /) साते 
'कर्मणि च ब्युट्‌ प्र, । &) >पिण्ड- (तु, शांश्री |७,७,५॥ भाष्यम्‌ , ८,२,१३ प्रद्र, च), ८ पुरोडाश-शकल- (तु.सप्र.काश्रौ 
१०,५,११) । गस, उप, कर्मणि प्र. । /) औषा* इति 0, शोधः [तु. 2000 ५८, ५०८।। ॥४) खाये अणु प्र. ४ 


के 


उष्म(पं+/अ) सूं(क्षेपणे)-> 


ज३२ 


उपास्तमय- 








, २७,१४६ ८. 
'छपा(प-अ)स्त- -स्वम्रू आपश्रो ५, 
, »]०,४; चैश्रौ १२,१० ४ २; हिश्रो 
३,३, ३६. 
$उपा(प-अ)स्थ आपभ्रो ५,१०, ६; 
बोश्रौ, 
उपा(प-अ)स्थत्‌- -स्यन्‌ आपक्रौ 
७,५,४. हे 
डपा(प./आ)स्‌ , उपासन्ते बौध २, 
,८,१४. 
उपास्ते काश्री ७, ६, ३; आपभ्रो 
१,९,१०; वौश्री; उपासते शांभ्री 
१८,२४, २८; आपभ्री ११,२०, 
२; बोश्री; उपास्महे वाधूश्रौ 
३, ३९: २१; पाण ३, २, २ 
मंउपासताम्‌ आश्री २,११, ८; 
,.. वौश्री २, १८:२१; हिभ्नी ६, 
५, १६; पँडपास्थ बौश्रौ ८, 
१३: २; १४: १६; उपाध्चे 
 वाधूश्नी ३, ३९:२१; उपासीत 
आश्रो ३,१२, ९; काश्रीौ ९, 
१, १३; २५,६, १०; बौशभ्रौ; 
उपासीयाताम्‌ मसाश्रो ३, ३, ६; 
अप्राय ७,४; उपासीरन वाधूश्रो 
३,६:६; ७०: ९; द्वाश्रौ ११, 
४,२१; लाश्रौ ७,४,२०; गोग २, 
७, १२; गोध ११, ७;उप 
., आसीरन वाधुश्री ३,९ : ७;८ 
छपासक- -कयोः निसू १०,१२ 
१७; -का; कौसू ९२,२४), 
छ्ेडपा(प-आ)सन*- -नात्‌ माण १, 
१४,५७५; -ने आपभ्रौ १७५, २१, 
१११९; भाश्री १९, २२, १४; 
वैश्नी ८, २:१४; आपध १, 
का 3 2 0 26 ॥ 5 मकर पका किए 0५०55 200 पल 28 हिघ १,४,६०. 


कं 


6) भाप., नाप. ज्अमिन्गह- । 


0) ऋअभि-, यज्ञ- | वेप २, रेख. ८. । 


रक्कोपासन"-- -नः आपकभ्रौ 
७, ८; आम्रिगर २, ७, २: १; 
भाग १,१८: १४; -नम्‌ काश्रो 
२१,४,२५५५; आपश्री; -नस्य 
पागर १, ९, १; बोौण २, ९, ४; 
बौपि २, ४,८; बैग ३,१८ : ५; 
४8,६:११; मीसू १२, २, ४ 
-नात्‌ आपभ्रौ ७५,४,१२; भाश्रो 
७,३,१; वेग १,४:१७; हिश्री 
३,२९२, ३२५; -ने आपश्रो १,१०, 
१८; १८,१६, १४; वोश्रो २४, 
<: ७; हिश्नरी २,०,६५;१३,६, 
३३; आम्मिय; वौपि २, ४, ३१; 
-नेन आमिग २, ७, २: २;३, 
७,४३४ १९१३२; बौपि; नो कौसू 
६०,६९६. 

क्षोपासन-कल्प- -ढपः भाग 
३,३४१५)*, 

ओऔपासन-तन्त्र- -स्त्र 
आम्िगण २,७,३ :१५;१६, 

ओपासन-निहैरणा(ण-आ)- 
दि- -दि वेग ३,१५ : १ ६. 

ओऔपासन-यज्ञ- -झम्‌ बैग १, 
१३:२, -ज्ञाय वैग१,१५:१ १. 

ओऔपासन-वत्‌ वौश्री २०, 
१२: ७; वेध १,६,५. 

क्षोपासन-श्रुति- -तेः काश्रौ 
२,१,२०. 

लसौपासन-हरण- -णम्र्‌ वेग 
७९,१३ :२६. 

ओऔपासन-होम- -मः वैश्ों 
२,७ :१६; >मम्‌ वैध 5२,१,५, 

ओऔपासना( न-अ )ग्नि- 
“ग्निना वेग्र ७,१ : १४; “ग्निस्‌ 
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१०; ५६ हि रे वंगू ४ डे जा 
, “गौ वेग ७, ६:१०; ९, ३ + 
१०:१७: ९, 
ओऔपासनागिन-कुण्ड- 
्डम्‌ वेग ७,१० : ५, 
“< ओऔपासनिक- -कस्य आमिगृ. 
२,७,९ : ३; भाग ३,१८ : ५. 
ओऔपासनीय- -यम्र्‌ माश्रो 
१,५,१,१४, 
उपा(प-आ)सीन- -नः शघ ३७९. 
४४३; -नाः वाघ १९, ४८;- 
-ने शंध ३७०, 
२उपा(प-आ)स्य आम्िय २,४,१०: 
२;६,८ :४२:४५;:७,११ + १९; 
वेग १,३: २१; ६,८ : ७; अप' 
४,५, ३; १८ ,८,१; शध १५८: 
विध २७,४०; वेध २,१०,४. 
उपा(प-आ)स्य,स्था- -सस्‍्यः अप ८,. 
२,१; >स्यमर आमिग ३,०,४ ४ 
२९; -स्याः बृंदे 2,१३०, 





उपा(प-आ)-/सज्ञ,ञज्ञ, उपासजति 


हि श्रो हट है रे हे 2 ६ न 
न्ण्डे 


कौस १६,२५. 


डउपा(प-आ)२/सदू्‌ >> उपा-सादिता- 


(>>'दितिनू- पा. ) पाग ५, ३, 


८८, 


उपा-साथ कप्र ३,७,१२. 
उपा(प-आ)./सिच्च्‌>> उपा-सेचम्र्‌ 


कौसू १९, 


उपा(१-आ)खूप्‌ >> डपा-रुप्य जैश्रो 


२१६११ 


उपा(प-अ)स्तमन->> 'सन-वेरा- 


नछायाम्‌ जश २,५: १3 


आमिय १,६,३ : ३८; २, १,३: | उपा(प-अ)स्तमय- न्यम्र्‌ काना ४ 
अं ह 20 2 आय ज ए जद 
8) पाठ+१ औपासने इति 0. शोधः (तु. संस्काररल्न-माला [[ ३२०))। 


८) 'नेन इति ८. । 


शुस: पूप, गस, । /) .उपासित-.इति [पक्षे॥ पागम..।. 


८) ८।विश्रामरणार्थ- घ्वज-दण्ड-2 (तु. दारिला) । 


प्र ्कः 
जि, 


उपास्ति- 


७9३३ 


उपे(प ./३8)> 
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७,१७; २०५,६,१; ९७, ७, ४ 
बौश्ी २८, १९४ २; मारो २, 





3३३२; 
उपास्ति*- (>> औपास्तिक-) पाग 
8,४,१ ९. 
उपा(प-आ)२/स्था, उपाठस्थोी शांभ्रौ 
१७,१८, १; आ'**उपतिष्ठन्ताम्‌ 
व १६, १,१ «न 


लउपा-स्थान- उपा- 
उपा(पत्आ)«/स्पूश >> उपा-स्शइय 
| भाश्री ११५,२१,९ 
१उपास्यन्‌ स्यात्‌ वौषि २,४,१५ 
उपा(प-अ)-/हन >> उपा-ध्नाव,ना- 
न्‍ना वौश्रों ५, १६ ६९३; -नाः 
वौश्री ७५,१६ : १९. 
उपा(प-आ)-/ह, उपाहरति हिश्री 
२७8,१, ९०; निस्‌ रे, ४: २४; 
३०; ६, <:६२३८; ७,६ ६१२; 
७३ २४;२८;१० : २; ९०,३ : 
२; बैग ७५, ४४ २३; उपाहरन्ति 
वैश्नी १९, ४: १७; निसू ४, 
१२६४६; था २, ९०; उप*** 
क्षाहरन्ति वाधूश्री ३,६९ $ १७; 
डउपाहरामः निसू २, ११ : ३२; 
उपाहरेत शांश्रों १८, २, ६; 
द्रा्रोे ८, १,४; निस्‌ ७५, १९३ 
२४; लाश्री ७,५,४. 
डउपा-हरण-7> "णीय- -यस्र्‌ वेश्ो 
११,१०४ ३. 
उपा-हत- -तम्‌ अञअ १०,१पैं, 
डपा(प-आ)«/छे,उपाह्यति कौसू ८८, 
२९; उपाह्यन्ते वेताश्रौ २०, 


| 


९; उपाहयथ आपम २, १६, * 


शन7; उप 'भआाहये लाश्ी ९,९, / 


6) तु. पागस, । उपचस्ति- इति भारडठा,, उपस्ति- इतिे पाका. द्व, । 
0) सपा, "यथ<>>थ्यत इति पासे. । 
यू ३२३ 3 द्र, । 7) वैप २, ३खे. तेत्रा ३,७,९,१ टि. द. 


(ठ. 8.) । 


/2) पामे, बेष १,९५८ १: दे. । 


२१; उपाहयामि कौसू ८८, 
२९५; उपाह्ृय भाण २,७:०वप; 
उपाहयध्बम्‌ वेताशी २१५, १७; 
ऊपाहयत हिस २, ७, १"; 
उपाहयेत अत ४३, ६, ४; 
जपाहम्रमहि शांभी १७,५०,१. 
उपाहयीत शअप्राय ७,२. 


उपे(प./३), उपायन्त वाधूश्री 8,४५६: 


<;५३* : १ 

डपैति काश्री २, १, ११ ४ ४; 
आपभ्री; उपयन्ति आशभ्रौ ५, १, 
१२५७०; शांश्री; हिघ २,३,३९१; 
उप*यबन्ति वौश्री १०, १०: 
०; पंडपेमि शांश्री २ १३,२५०; 
काश्री ७, १५, ४५ आपकभ्रो; 
उपेमः बौशों ६, ३० ४ १४ 
नंडप (इसः) आपभ्रो १२,१०, 
२; वेश्रों १७५, ११ ४ १८; हिश्नौ 
८,३,९; उडप(एतु) शांभौ १८, 
२१,११, काश्री १३, २, २४; 
डपेताम्‌ शांश्री १७, २७, ११; 
नंउपयन्तु” आग ३, १०, ११; 
मांग २, १३, ६; पैंडप-*“यन्तु 
शांश्रो १८,९१,११; काभ्ी १३, 
२,२४; आपभ्रौ ५, ६,३; वौश्ो 
२,१४ :१४; हिश्नी ३,२,५३ 

५४; पृंडप(यन्तु) शांध्री २, २, 
१७; १२, २; काश्रौ ७, ८, ४; 
नँडपेहि शांश्ी १५,२५,१; १७, 
१२, ५; आपभ्री १०, १७, ८; 
बौश्री १७, १९१५; ६; ८; 
भाश्नी २, १, ३, ४; वाधूश्रौ ४, 
१०० ६ ६; १८:९६॥; बैथ्ौ १२५, 
१३३ २; वाग ७,१७; पैंडप'** 





इहि भाश्नी ११, $, १६५ 
बैश्ी १३, ११:१७; आमिग्र 
३,५,६: ६; वोषि १,४ ४: २९; 
मंडपेतन आपभश्री ७, १७, ४; 
वौश्नी 8,६: ३८; ११,४: २२; 
१०,२९ : १७; भाश्रौ ७,१३, 
७; माश्नी १, 4, ३, ३५; वाश्री 
१,६,५, ६; वेश्ी १०, १४: १; 
हिश्री ७, ४, २; तप“ भयाम 
शांत्री १७, ११, 4; ९; [(डप) 
क्षयाम आश्रौ ९, ८, १३; शांभो 
११, ८, ५; उपेयात्‌ आश्री २, 
१६, २२; २५; शांश्रो; या १२, 
१३१; डप*"'इयाव्‌ आपश्रो 
२२,१३,३; हिश्नो १७, ५, २५; 
उप( इयात्‌ ) आपश्री २२,१३, 
२; हिश्नरी १७, ५,२५३ उपे- 
याताम कौय १, १०, १८; पाण 
१, ८, २१; उपेयुः आशभ्रो ६, 
७, ७ »& »; आपनरौ; उपेया:ः 
शांश्री १५, २५, ११; उपेयाम्‌ 
शांश्री १५,२५, ११. 

डउपेयाय शांश्रो १७, १९, १; 
बौश्री १६,२७:२५; बृंदे ५,७६; 
कंडप**इईयतुः आपभश्रौ. १२, 
७.१०; हिश्नौ </२,55५ उपेष्यति 
भाश्री १, ३, ७; अप ५३, १, 
२; उपेष्यत्‌ निसू १०, ६५ 
२१, 

उपेयत या १२,१ ३. 


उप-यव- -यताम्‌ द्राओ १५,२,२१ 


लाभौ १, ९, १४; -यत्सु द्वार 
७, १, १०; लाभ्ौ ३, १, १०; 
-यन्‌ भाश्रौ ७,४, ४; बौध १, 


9) पा5५$ उपास्थात्‌ इति शोघः 
6) सपा, उपयन्ति< :> एत्य इति पामे, । 
8) पामे. वेप २, ३ खे, उपेता ऐव्रा ७, १८ टि. द्व. । 


€) पामे, 


बट न टनननननननन पुतिन </३)> 


२,५७०; -“यन्तः द्राश्लौ १३,४, 
११; लाश्रौ ७५, ४, १७; बैताश 
३१,१; छुसू २,४ ४ १५; या ए् 
२१न, 
डपा(प-अ)ेय- पाग ७, ४, रे४; 
>यः लाश्रौ ९,४,१८;५,४ नि, 
८, ९:१३; ११ ४५; कार 
२७, १८; शैध 5 
३९; “यम लाश्रों ७, ६९,१९८, 
१९; निस ८,११ + ९९; आऑपध 
४3, १०, १९; हिघध २,४, १; 
>-याव्‌ लाश्री ७,७, ३१ पागवा 
७,४, ३४; “यीन्‌ निस्‌ ७५,११: 
९; -येन वौश्नी २७, ११ : १० 
स्रापध २, २०, १; हिंध २, ५, 
८८; मीस्‌ ६,९,९४; -येः शेघ 
२०१. 
छकौपयिक- पा, पावा ७,४, 
३४, 
छपाय-तस्‌ (४) विष "९, 


१४, 

डपाय-बत्‌- -वनन्‍्तः लाश्री ७, 
६,५, 

उपाय-विशेष- -पः आश्री २े, 
६,१९, 

डपाय-सदश- -शाः लाश्ो ७, 
६, ३. 


डउपाय-समुद्देश- “शः चेज्यो 
४२३. 
उपाए प-अ )यनीौ- नस ४ 
४१,१; माण १,३९,): आपध 
३९, १,६; “तानि भाण १,३६० : 
न पा रे, 
उपायन-वत्‌ आपण रैदे,४. 
७) ८उपनयन-संस्कार-। 
.। [) पवेण संधिराषेः । 
कैप १,६१७ 7: द्र. । 
द्र् 


) 87 पे 


है, 


प्प 













पेडपा(प-आ) यु -ववः काश्रौ ४, 


४६, ३, ३. 
उपे(प-इ)त, ता- -तः कौर ३,६ क्‍ 








9) भाष, । 
2) उपेग्रः इति कास, । 
) सपा, उपेत्य< >> गा इति पाभे. । 


७१४ 


उपे(प-आ २४३) 


४ 


उपा(प-आ)यि"->> "यि-चोदन- 
-नात्‌ मीस्‌ ८,२,३१. ! 

उपा(प-आ)बिव्‌->>"यि-ल्व- 
्वात्‌ काश्री रे, ३, 4: ५) 


१६, 


२,८; आपक्रौ १, ९, १; वौध्ी 
१२,१ ६१०; २०,) ४६२; २७8, 
१; ९; साश्री १, ३, १९; अप 


शांगू; “तम्‌ लाभौ ८, ९, १4 
निस्‌ ८,४: ३१; आपध १,१५९, 
८; विध २०, ४५; हिघ ९१, ५, 
११०; -तस्य गोण २,८, ९१; 
आपध १, २, ११; हि १,१, 
४४) “ता लाश्रौ ७, 4, १5 
-ताः लाभ्रौ १०, १९, ८; पाण 
३,२,१२९ गोण ३,८, १ होश 
३,३,९; “वानाम्‌ क्र १,८,८: 
-तानि निसू ३,१९४ ३४; नतेः 
गोग ७,८,६. 

डपेत-त्व- -त्वात्‌ मीस १२, ), 
२०१, 

डपैत-पूत्र- -वेस्य आगण रै,९४ 
२४; कौस्‌ ५७, ६- 

डपेत-ब्रता- -वस्य वैश्री रे, रे 


ही 
नृ-उपे(प-इ)ति- -तिः आश्रो 8,१३, 


|; -तौ श्श्रौ ७,६१३- 


डपे(प-इ )त्य आश्री ११, ७, १ 


शांश्री; आपध २,५,१ ४. 


डपे(प-ई)सिवस- “सिवान्‌ पा हे, 


२,१०९; -“झुषि पावा ३, २, 


८) इजा घा. निर्देशः । 











6) 'वेयि* इत जीसे. । 
8) झुप्सुपीयः समासः । 
[) पामे. बैप २, रेखें. आगाम वाई ११,५,४,१ 
। %४) सपा. उप'“'ऐलु <- >> प्रति" 'ऐसु इति पासे. । ०) सपा. डप(ऐठ) <_7>प्रति( ऐठु) इंति पामे, । | 


१०९, 
च्े 
उपै(प-ए) प्यत्‌- -प्यन्‌ आपश्रौ ४, 
३,१; माश्री ७, ७, १; गोगू २, 
१०,६. ह 
डपे(प-आ4/३), उपैतः शआपभ्री ७, 
१७,४; उपायन्ति हिश्नी ४,४, 
२:२६;७,४,७८; (उप)भआय्रन्ति 
भाशि ७७; उपैमि अप्रा, ३, १, 
१६; नँडपेमर्सि साझ रै, ), 
१८; बाग ५,३२४; पैंउप (एम- 
सि) आाश्रौ ७,१०,३ शांश्री ५, 
१४, ११; कांश्री ४, १९, ७; 
आपभ्री ६,१७,७; ९७,९२४, १; 
बौश्ी ३, ८: ९६; भाश्री ५ 
२,७; माश्रौ १,६,९, $ 
,२६; वाश्री १,५,४,११ चैश्रौ 
१, ६:५७; २, ०४* १२; १०; 
१५४ ११; १९, ८: ; हिश्रौं 
3, .5४, २६; ५, ६, ६; १९, ४, 
१३; शुअ १,१९१; सा १, 
१४; तैडपैठु आश्री ८,१ ३,१४५ 
शांश्रो १०, ९१, १९; आपक्रौ 
२१, १२, ९; बौश्री १६, $: 
११); वाश्रौ ३,९,२,३५४ ह्य्र् 
१६, ५,३; वैताश्री ३७, रे? मी 
११, २९३; ,अर्तो ३, १, १53 
नेंडप-*'ऐतु आश्रो २१,१९,५; 
बाश्री ३,९२९, २४४ हिश्री १६, 
५, ३; वैताओ ३७, रेड भर ० 
१०, $ पाश १, १5, ४ वार 
 ३७,३१”; अप 20008 ४ 
8: ७8 यो है है३ सह 
(ऐवु) वाग १५, ३+7; उपायन्तु 
कौसू ९८, *5 उप“ आायन्ठु 





४) विप. । बस.। ' 3) पे. 


उपे(प »/ई) 


७३५ 


उपोदात्त- 





बाग १७५, शा; डप' का 
यन्तु आश्री ५,१,११; डपेहि 
साभ्री १०,१०,१ १]; पैडप-** 
एद्दि आपभ्री १५, ९,१२; वौश्ो 
९,९ : २३; माश्नी ७, ३, १४; 
हिभ्रौ २७, ४, ४; वाद १७, ३; 
उप" आयाम वाधूशी ७,२६* : 
६. 
उपेष्यथ भाशि १२०; उप- 
(ऐप्यथ) भाशि ११५. 
डपे(प३/६)>>उपे(प-एय >> )या- नया 
आग ३,५,१७. 
उपे(१-ई)&, उपेक्षेत्र बृंदे १, २२; 
७६, 
उपे(प-ई)क्षक- -कः वाघ १०,२९; 
-कस्य वाघ १०,१७, 
डपे(१-ई)क्षण- -णम्‌ द्राश्री १, १, 
२७; लाभश्री १,१,९६. 
उपे(१-$)क्षा- -क्षाम्‌ वौश्नी १८, 
२९ : २. 
उपे(१-ई)क्षितव्य- -व्यस्‌ या १, 
३५;१७; २,६३६; ७,५; “व्या: या 
१,३११; १३,१ २. 
डपेत- प्रश. उपे(प./३) द्र. 
उपे(प</३)वघ्‌ » उपेन्धते बौथी १,८ : 
२०; ७५, १: २३. 
उपेष्सित- उपा(प-/आप्‌ दर. 
उपयिवस:- उपे(प५/३) द्र. 
उपे(१०/इ)प्‌ (गतौ), तँडपेष” माश्रौ 
१,८,९,२८; वाश्ी १,६,३,२५; 
हिश्री ७,२,७१, ; 
उपेप्यत्‌- उपे(प.,/३) दर. 
उपोक्त-वत्ती- उप</वबचु द्र, 
उपो(प/उ)क्ष , उपोक्षति काश्नी ६, 
३, २९; वौश्रो ७, ५: २२; 


भाश्री ७, १०, १२; वैश्नो १०, | डपो(प-उ )त्तर-:> 'रे-बुस्‌ (:) वौभी 


१० ; १४; हिश्री 8,३,२२. 


२६,९२१ : ७. 


डपो(प-ड)क्ष्य वौश्नी ११,३: ३५; | उपोत्था(प-उद्‌ , स्था), उपोत्तिष्ठति 


वाश्ौ १,६,४,१८. 

उपोढ़- उप</वहू दर. 

डपो(प-उ)त-परुप'- “प्रा: शांधौ 
१७, २९, २०; लाश्री ८, ५, 
<.. 

उपो(प-उ)त्‌/कृप> 'व-कृष्य कौस 
९०,४. 

डपो(प-उगत्तम,मा7--मः आपश्रौ २०, 
२४,५; माश्री ५, ९, ११, ४३; 
४७; लाश्ौ ६,८, १३; निस १, 
२६ १७; -मम्‌ माश्रौ १,४,१, 
२८; ७५,१,१,११; द्वाश्री ८, १, 
३५; २,४; लाश्री ७,५,२८; ६, 
४; ७, २,११; निस्‌ १,१ : ३३; 
ऋषा १, ७४; १७, ३९; पा ६, 
१,१८०;२१७; पावा १,२,३७; 
-सयोः चुतू १,७४६ १४; -मस्य 
लाश्री ६,१९,१०; -सा दृंदे ६, 
८०;७, ११९; -माः शांश्री १४, 
२२,२४; २६; -सात्‌ लाश्रौ ६, 
१०, २९; भिसू्‌ ९, १९: ३१; 
ऋषा २,९८; -माम्र आश्री ७५, 
१६,२; शांश्री ६, ७, १०; १०, 
११,८; काश्री १६,४,४ १; वोश्रौ 
८,२१ : ९; -मायाः आश्रो २, 
१,९६; ८,१,२१; -मायाम बृंदे 
६, ४८; -में आश्री ८, १, १२; 
हिश्री ७,१,४३; लाश्रौ १०,२०, 
१२; बूंद ५, २६; कऋ्रप्रा १३, 
२७; अप्रा १,१, ५; >सेन कौसू 
२६, ३४; ५०,१७५; -सेश्य: अप 
४६,९, ११; अञ १९, २ २पं. 


काश्रौ २६, ५, १०; आपकभ्रौ; 
उवोत्तिष्ठठ: बौश्नी ५, ६: १; 
गोग २, २, १; द्वाग्र १, ३, १६: 
डपोत्‌-*-तिएठन्ति पाग३,२,१४; 
उपोत्तिष्टेत चौशी २२,१७: ७; 
उवोत्तिष्ठेयु: हिश्नी २,६,५५, 
उपोत्यापयति आपिग १,६,९ + 
१०, 
उपोत्‌-तिष्ठतू- -छन्‌ काश्री २६, ४, 
११; आपनश्री १७५, 4, १३; 
वौश्नी ८, ३:११; १०३४ ५; 
१६ $ १४; १७, ३२५४ ११; 
भाश्री ११, ८, १७; वेश्री १६, 
२०४ १२; हिश्री २७, ३, ६५- 
-एन्तो आपभ्रौ १०, ५, १०. 
उपोत-थान- -नम्‌ आश्री ७, १९, 
६. 
उपोत-थाण्य हिश्रौ ६, ४५,१७; भार 
२१,४ :१५, 
जउपोत-थाय आश्री १, १०, ४»४; 
शांश्ी; हिष १,८,५७०, 
उपोत्‌-धित- -तः शु॒प्रा ६,२१९. 
उपो( प-उ )दक- “के बौण ३, ९, 
११, 
डपो(प-उ)दय- -यम्‌ आश्री २, ४, 
२४; शांश्री २,७,२; आपभ्री ६, 
४,९; २०,१ ७,२:२०, १२,१ ०; 
वौश्रो २८, १२४१; भाश्रौ ६, 
९, ७; १०, १०, १६; ११, ७; 
माश्री २, १, ३, २; ९; -ये गो 
१,८; या १०, 
डपो(प-उ)दात्त- नत्तम्‌ उसू ८,१३; 


6) सपा. उप*“*आायन्तु<<>>प्रति*आयन्तु इति पामे, । 6) पामे. वैप १,९६० ] दर. । ८) विष, । 
बस.,->वस, उप. -।क्षिप्रेपु-। इधुधि- |उत्त- << «/वचे] इति आनतौयः 0, च (बैतु, उपोत- < कब्चुकिन-- इति लाभौ, 
८) पामे, पृ ६४५ ०. । /) वैप १ ६. | 


आधष्यम्‌ )। &) विप. | प्रास, । 


उपोदा «/ह 


७३६ 


उस- 
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साशि ५,७; ९; नाशि २,७ 
-से अप ३७,१, ३. 

डपोदा(प-उद्-आ) हू, उपोदाहर- 
न्ति पाय ६९,१५,८, . . 

उपोदि(प-उद्‌/३), उपोदेति सागर १, 
२७६४१, 

उपोदित"-:> भौपोदिति*- 
बौश्ी १८,२६६: ६; १५ 

डपो(प-उ)द्‌-/गृहू >> *दू-गृह्य आश्रौ 
३,११, ३; गोग २, 

डउपोद्धू ( प-उद्‌./४०५/ह ) उपो- 
छरति जग २,३:८: उपोद्धरन्िति 
वैश्नी २, ११: ४; वैताश्री ७, 
१३; कौस्‌ ३३, १५; उपोद्रेत्‌ 
बोपि २,३,१८”, 

उपोद-शत्य माश्री १,३,५,६ 
उपो(प-डोव्‌ २/यच्छ , यम्‌ , उपो- 
ते बौश्नी १०, १५:११ 
१५,१४ :४; १६,८ : ४; उपो: 
थच्छन्ते आपभ्री १२९, २५, ९; 
बौधी; उपोच्चच्छुन्ति आश्री ७५, 
६, १३; शांश्री ७, ५, ८; माश्री 
४,१,४३; वाश्ी ३,१,२, 


न्‍्तिः 


रडपोयमानमभ* आश्रो ३,६,२३. 

डपो(प-उ)लरूप(,व|7- -पान्‌ साश्रौ १, 
६,५, ६; वाश्रो १, ५, १, ७; 
-पैः वाश्नौ १,५,१,५; -वाः 
भांध्री ५,१९,८; -वानाम्‌ कौसू 
१८,३२३; -वेः आपभ्रो ७५,२५७, 
११; हिश्नौ ३,६,११. 

डपो(प./उ)प(दाहे), उपोषति आपम्रौ 
१३,२४,१५;१७, ४,२; बौश्नौ; 
उपोषन्ति कौग ५,३,२७; उपो- 
पेतू बौशो १७, १३:२१; 
बैताश्री २३, ६: ९; उपोषेयुः 
आमिग ३,६,२४ १९:१७; १९; 
७,३: १२; ९, २: १३; चौपि 
२,१०: ५; ७; ९; १२; १५; 
२,१,६;७;६,१०;११, 
उपोपयति वेश्नी १३, ६ : ९; 
आपिय ३, ५, ८४ १०; उपोप- 
येत्‌ आमिग ३,४,४ : ३. 

उपो(प-उ)घण- -णम््‌ आमिगश ३, 

७, ३३: २२; बौपि २, २, २; 
हिपि १९: ९; -णात्‌ आमिग 
३, ६, १:११; वौपि १, ८: 


हन्ति शांश्रो ७,१४,३६; उपो- 
हेत्‌ बौश्नी २०, ७: ६; ११: 
१८; उपोहेरन्‌ द्वाश्री ९, १, 
१८; लाश्री ३,५,१९. 
उपो(प-ऊ)हन- -नम्‌ चौश्रो २०, 
३१४ ६; -नात्‌ वौश्रौ ४२०, ६: 
२८; “ने वौश्नी २०, ७: ५; 
१६:३७, 
डउपो(प-ऊोझ्य शांश्रो २, १६, शैौं; 
माश्री ७,१,२१, 
डपो(प-ऊ)हसान- -नेयु शाँश्रों ५, 
९,१०, 
उप्त- प्रश्न, «व्‌ द्र 
७/डव्ज्ञ" पाधा. तुदा. पर, आजेब्रे। 
उब्जा- -ब्जम्‌ गौपि २,३,९६ 
उब्ज-कक्ुभा- पा, पाग २,४,६८, 
»/उभ्च(व्धा.) पाधा, ठुदा, पर. पूरणे, 
ओऔम्नात्‌ क्प्ा १७,५१भ, 
उस्र,भा*- पाग १, १, ९७; “भयोः 
आश्री ७,६,६; ९,६, ३; शांध्रौ 
३,१९,१४; ११, १२, २; १३, 
३३; १२, ११, २१५०४ काश्री; 
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आन, £ 


6) प्रास, । 


2) बहु. <क्ौडिजिकाकुम- । 
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काश्री १२५, १, ६; -जत्राणि 
आपक्रौ २३, १, ३; वौभ्रौ २६,. 
१२ ४ ४; हिश्रो १८,१,२. 
उमभ्यतो-दृव”- -दक्षिं। 
बौध १,१,२०, 


उभयतोदत-केश्य (शि- 
आअ) छोमे(म-ए)कशफ-कछविह- 
छुब-चक्रवाक-हँस- “सा; गौध : 
२७,९२६. 

डभयतोददु-युक्त- “क्+ 
गौध २८,५. 


उभयतो-दुन्त- -स्तान्‌ शंध 
४२०. 

उमसयतो-द(शा >> )श- 
-शम्‌ काश्री ९,२,१७. 

उभयतो-नमस्कारौ- रो: 
शुअ २,२६२. 

उमयतो( तः-अ )प्य(न्त>>) 
न्‍्ता- -त्ते वाधूश्रो रे, ६५: 
४१. 

उमयतो-बाईव- “तावि 
निसू २,३२४ ७. 


6) तु. पागम. | 


८) बैप ९ दर. । /) विप. । उस. । &) <ंणू इति पाठ: यनि, शोधः । एतदनु ६ २२७ अन्यतरत:वय 8 
ला->> -ताम्र्‌ इति निर्देशश्व शोघापेक्ष; । 8) विष. । वस. । $) विष, (विदृत्ति- | द्िपन्चि-।) | वस,> |: 
3) विप, (आनाय-रज्जु-) | बस, (तु. संस्कतुः टि. “च्यन्ते)। 0. तु उभयतः, अत्यन्ते इति शोधपूतकः ह्विन्पदः पाठ)... 


रडः 


उस्--> 


ल््स्स््च्््च््ट्ल््््लय्््श्ल्च्ल्च्ख्खचखच््च््य्य्य््स्म्स्य््््य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्शा 


डउसयतो-भाग”- -गानि अप 
१२,५,६. 
उभयतोए तसू-अ )मिपत 


(न>> )ना"- -नाम्‌ बौश्री १८, 
४० ४ १६३२२. 

उभयतो-सद - “दम वौश्रौ 
८,१३४ २०; २१,३२३ : २१. 

डभयतो-मुख"- -खे काश्रो 
९,२,१ ३; आपभ्रो १२,१, १३; 
काठश्रौ ११६; माश्री २, ३,१,१५; 
चैश्नी १५,९:८; हिश्री 2८,१,२४. 

उस्यतोमुखी- -खीस्‌ 

विध ८८,४. 

डउभयतो-मोद”- -दः आपकभ्रो 
१७,३,४; “दम आपक्रौ १३, 
१३, 4; १५, १४; चौश्रौ ८, 
१५; ४; १७,४ : ४; २१,२३४ 
२१; वैश्नी १६,१५४ १३:१९ : 
४; १७, ३:५; हिश्रों ९,४,३५. 

उमभयतो-राधन्तर*- -राणि 
निसू २,३ : ८. 

उसयतो-लक्ष्मन्‌*- -द्ष्मा 
आपभ्रो २७,१३,९. 

उभयतो (तसू-अ) लकार- 
-राः आपभ्री ६, ३, ३; -“रान्‌ 
हिश्नी ३,७,१३. 

उभयतो-विष्टर- -रस्‌ वाग 
११,१९६. 

उसयतो-हस्व"- -स्वः शुप्रा 
१,११६; 8,१ ३५, 
उभय-त्र आशभ्रौ ८,१,१२; शांश्ौ; 
पावा १,१,४४; ६७; २, १, ५५; 
३,१,९६; ६,३,२५. 
उभय-त्व- -त्वम सीसू १०, ३, 
३३; -प्वे मौस्‌ 3,३,४- 
उसयन-था वोौश्रौ २६, १९: ३; 
निस्‌; पा ३,४,११७; ६,४, ५; 


6) विप, । बस, | 


8) ठु. पागम, । 


७३९ 


८४६; ८,२,७०; ३, ८; पावा हे, 
१,३१. 
उसय-दर्शन- -नात्‌ पावा १,२, 
६४, 
उसय-दी(घे>>)पघार- “रा 
माशि ९,३. 
उभय-दोष- -पे आश्री ३,१०, 
२७, 
उसय-युस (:)पावा ७५, ३, २३; 
पाग १, ४,५७7, 
उभय-धर्मन*- -माँ सीसू १२,२, 
२६. 
उभय-निमित्त*-त्व- नत्वात्‌ 
पावा १९,१,५७. 
उसय-नियम"- -मात्‌ पावा ३, 
१,२९२; ६,२, १४८, 
उभय-निर्देश- -शात्‌ पावा १, 
३,७८; ७,९,३४; -शे पावा १, 
१,६७. 

उभयनिर्देशा(श-अ)थे- -थम्र्‌ 
पावा ८,२,८६. 
उभय-नीत- -तस्य वौश्रौ २३, 
१६३३. 
डउभय-नेत्र-भेदिन-- -दिनम्‌ 
विध ५,७१. 
उभय-पक्ष-द्वादशी- -शीषु 
विध ७९,५. 
उभय-पद-वृद्धि- -द्धिः पा 
१,१२४, 
उभय-पान- -नाव्‌ मौस्‌ १०, ४, 
४९, 
उसय-प्र४्ट- -ऐ बौश्ी २७,२९२ 
१०. 
उभय-प्रकार- -रे जैश्नीका २६३. 
उम्रय-प्रतिपेघ- -घः पावा १, 
१,५६. 
डभय प्रदेश- -शात्‌ मीसू १०, 


6) मलो. कस, | 


उभ- 





ई ७,५२. 

उसभ्य-प्रधा(न >> )वा- -ना या 
७,१३२; १०, ३. 

उभय-प्रसक्ष- हुं: पारावा ३, 
है,२. 

उभय-प्राप्ति- -छौ पा २,३, ६६; 
पावा २२,१४६ 
उभसय-भक्ति-मिश्र---निधन-- 
-नम्‌ निसू ६,४: २१. 
उभय-सागि(न>> )नी- -न्यः 
बोशौ २७५,३४ : ६. 
उभय-भाव्य-त्व- “त्वात्‌ मीसू 
८,२,१९, 

उभय-चाचिन-7> "चिन्त्व- 
त्वातू पावा १,२,७२. 
उभय-लिद्ढ,ज्ञा- -ज्रा या २,८; 
जले कौलू ६०,१५, 

उमय-चत्‌ भाश्नी 2,१५,७. 


उभय-बत्‌- -वत्सु बृदे ३, ३१; 


-वेनिति माश्रो ३,७,४; यूंदे २, 
१५५; या ८,२२९; -वानू शुप्रा 
१,११०. 
उसय-विकार- -र: मीसू ८,२, 
१९, 
उसय-वि(घा>>)घ,घा*- -थ३ 
वौश्नी २६, १९:४१; २०: ७; 
२१: १;-धाः या ७,७; -धानि 
निस्‌ू २,११४: २. 
उस्यविध-निघन"-.. -नम्र्‌ 
लिसू ६,७ : ४१. 
उभ्य-विवृद्धि-प्रसक्- -ज्ञगव्‌ 
पावा ८,२,१० ६, 
उप्य-विशेषण-त्व- -त्वात्‌ 
पावा २,१,५७; ७,२,१०, 
उभप-दुद्वि- -दिम्‌ आपध १, 
३,९; हिघ १,१,८१, 
उभ्य-ब्रत- -तम््‌ काग 8१, 


6) षस.,>>तृस.>> बस. । 


उस्‌- 


२३. 
उसय-दोष- -पस्‌ काश्रौ ९,४,१ 
उसय-अ्रति*- -ति मौसू ३,३, 
१०, 
उसय-संयोग- -ग्रात्‌ पाण २, 
१७,७, 
ऊमय-सस्कार- -र: मौस्‌ ३,२, 
१४. 
उभय-संज्ञा- >>'ज्षित- नताः 
प्रा २,३,२८,. 
उसभ्य-संज्षा-त्व- -त्वस्यथ पावा 
१,१,४५, 
उभ्य-सामन?- -म शांश्री १०, 
५,१;११,२, १; छुसू २,१५:२०; 
मससु निसू ६,७ ६४१; “मा 
आश्रौ ,१ ५, १९ )८<,५,२; ९, 
३,८३ १०, १, ५; ११,३, १०; 
शांशौी ११, १०, १; ११, २; 
आपभ्री १२,१४, २; २०२,२,५; 
८; वौश्री १८, ७४ १३; हिश्नी 
१७,१, २३३ ६६; लाश्री १०, 
१३, ८; निस ६, ३:४; ७,९ : 
१९५; -मानः चुसू २, १: ९; 
निसू छ, १६:२४; “मानस 
शांश्री १७,१३,१२; बोौभो १६, 
१४४ ५; द्वाश्नी ८.१, ६; लाभ्ी 
४,५, ७; -मानी आश्रो ९, ८, 
९६: आपश्रो २२,१९,३; हिशभ्नो 
१७,५, १७; -म्ना आपशभ्रौ १०, 
२,६;२२,१०,६;१२,१७; हिश्री 
१७,४,४; २३; ५, २९; जछुस्‌ २, 
६:२९; -'्नि शांश्री ७, २१,१; 
हिश्री ८,४,३; निस्‌ २,११३ ३; 
मीसू ९,२,४९; १०,५,५९; ६, 
र४, 

ओऔमभयसाम्य- -स्यस्‌ 


6) विप. । बस, । 


9४३० 


| 
+ 


निसू ७,७४१७५; ९ ४ २७;१० 
६; ८, २६:१९; “-म्यात्‌ निसृ 
३,३5४ १७. 
उभयसास-तन्न्र-  -न्त्रम्‌ 
निसू ६,२६४ २३; ७,११ ४ २६. 
उभयसाम-ब्रत- “तस्‌ निसू 
०,१२६: ३१. 
उभय-सामथ्य- “-थ्यात्‌ काश्रों 
७,१,६. 
उभय-स्व॒रिता( त-अ )सि 
(धा>>)घ- -धः कौशि २८. 
उमभय-हेतु-लग्रह- -हात्‌ ऋगघ्रा 
११,४. 
उभ्या?>> 'या-क(ण>> )णिं-, 
व्या(या-अ)अझलि- पाग ७,४, 
१२८, 
उभया-दत्‌”- -दव्‌ काश्रौ 
२७,८,१५; वौश्रो १३,९ :१०; 
“दृत्त: श॒ुप्रा ३, १९९; ७५, २१; 
-दुति, -दुन्‌ अप्रा ३,४,१नै. 
उभया-द(न्त>> )न्ति-, 
“या-पाणि-, 'या-बाहु- पाग ७५, 
४,१२८, 


उभया-लोह-कवच”- -चानास्‌ | . 


वाधूश्नी ३,७९:२. 
डउसया-ह(स्त>> )स्ति- पाग 
७,४,१२८; -सर्ति या ७,४पै. 
उभया(य-अ)तिपत्ति- -त्तो 
काश्रौसं ३१: १३, 
उभसया(य-आ)देश-त्व- -त्वात्‌ 
पावा १, १,५७. 
उसया(य-आअ)नुगमन- -ने काश्रौ 
२५.३,२५. 
उभया(य-अ)चुमह- -ह: मौसू 
5,५,५२. 
उभया(य-अ)नचुमत- -तः विध 


8) वैप १ द.।. 6) ठ. पागस, । 


उस्ता-> 








८,९, 
उभग्रा(य-आ)च्तयय- नर्यात््‌ 
पावा १, १,५०. 
उभया(य-अ)भाव- -वे काश्री 
८,९,९; १०, ९,१६, 
उभया(य-अ)4- -थम्र्‌ मौसू ४,. 
३,३०. 
उभया(य-श)र्घा (ध-अ) घै-- 
संयोग- -गे शैशि १९१, 
उभ(य>> )याविन- पावा ५,२,. 
१२२; -विनम्‌ अ्रप्रा ३,४,१. 
उसये(य-इ)च्छु -च्छुः काभ्रौ 
१८,५,१३. 
उभये(य-इ) ज्या-नियोग- -गाद्‌ 
निसू ७,८-: २०, 
डमचे-द्ुस (:) पा ५, ३, ९९: 
पाग १, ४,५७९, 
उभमये( य-ई )प्सित-त्व- न्वात्‌, 
पावा ९,४,४९. 
उभयो(य-उ)दय- न्‍्यस्र ऋशा 
७५,५२, 
डभमयो(य-उ)दात्तक- -कः कौशि 
२६. 
उभापे >> 'सा-क[णे)णि-, भा 
(भा-अ)अलछि--, “भा-दुन्ति-, 
“भा-पाणि-,"सा-बाहु-५ “भा 
(स्त>>)स्ति- पाग ५,४,११८. 
श्डभय- (>> २औमभय-), जौभय्य- 
अभयजात- टि. दर. 
?उभयीरुूहम अप ४०,३,९. 
?उप्तिपता वाश्री ३,९,६,४१- 
उम्ताः पाउमो २,२, २४५५5 पाग 5, 
१, ३९६१; फि ७७; “मी 
कप्र २, १०, ७४ अप ४०, ४५ 
३९; -साम्‌ जैग २,६ : १४* 
ओऔम-, भौमक- पा 8,३,१५८० 


6) उमया इत्यनेन सन्न्यायता $. हि 


€) वग्ना, । व्यु.! (तु. वेष ३)।' 7) ऋादिवी-विशेष-] गौरी-॥ <«/अमव्‌ इति। 8) ८अतसी- । 


उस्मा- 


७४३१ 


१ठरस्‌->> 








ओऔमिक- पा ७५, १,३६९. 
ओऔमीन- पा ५,२,४. 
उम्रानकद- पावा ७५,२,२९. 
उमा(मा-ओ)श्षि-भरतै- -वृणाम्‌ क्र 
२,१०,९. 
उम्ा-फल- -लछानि कौसू ३३,१७. 
उमा-सूम्र- -त्रमू शंध २४५१९, 
उम्य- पा, पावा ५,२,४. 
उस्वि- (>> ओोग्वेयक- पा, ) पाग 
७, २,९५५, 
»/उस्स्ृ? पाधथा. तुदा. पर. पूरणे। 
उम्भिति- पावा ७,९,९५, 
उम्मि-(>> १औस्सेयक- पा.)उम्बि- 
टि, द्व. 
छरण?*- पाउ ५, १७; पाग हे, १, 
२७५; -ण; वौश्री १८,४५: ५; 
या ५, २१$?; -णम्‌ वौश्रौ 
१८,४५४१ ११); वरिध २०, ४२; 
-णो वाधूश्री ३,८६४ ५१. 
उरण-मथि'- -थिः या ५, २१. 
&/उरण्य पा ३,१,२७. 
१उरन्धे! आपभ्री १७,१७, ३; दिश्रौ 
२१७५,५, ३. 
उरस्र- पा ७,२,२९; -भश्रम्‌ आमिग 
२,५,१० $ १०,३२०, 
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३; अप ३७,१, ५; -लान्‌ अप 





रतृणविशेष-राशि-। षस, । 


4) ८वालग्रह- विशेष- | व्यु, १। 


चस.। ४5) मलो. कस. । ) ८5कऋषि-विशेष- । व्यु.१। 7) समाहारे दस. 


चूप्‌४-प्र-५४ 


८) परस्पर पासे. ) वेप १ ६. । 





8) - केला प्यन्तेवासिन्‌- । व्यु, १ । 
9) 'छ" इति शअ्प्रा, 


उलूखल-मुसछ-- 
३७, १, २; -छानाम्‌ अप ६७, 
४, १०३ “छानि भाभौ २, २ 
१२; ६, १६, २१; “ले काश्रौर 
३, 4, हैं; १७, ५, ४; आपकभ्रौ 
१, ७,१०; ३,१०, ११; वौश्ौ; 
“लेन कौसू १७, १८. 
ओभौरूखल-- ना: आपमें २, 
२०, ३४; आमभिग्र ३,२, २: ४; 
६ : ८; “छान काश्रौ १०, ३, 
१२; -ले शुग्म १,५३. 

भौल्खली- -ल्‍यो ऋशच् २, 

१,२८, 

पृंउलूखछ-क'- -०क आपकभ्री १६, 
२६, १; वौश्री १८, ४१: १२; 
साश्री ६,१,७,२३; वाश्रौ २, १, 
७,१; वेश्री १८,१८ : ५; हिभ्ी 
११,७,४३; या ९,२१. 

उल्ख़ऊ-दरण- -णे कौसू ३६,१५. 

उलखल-धर्म- -्मान्‌ आपभ्रौ १२, 
४, १५ 

उलूखल-चबुध्न- -प्नः आश्री १५,६, 
४; शांश्री १३, २५, ५; काश्नौ 
२७, ५, २७; आपभौ २३, १२, 
१५; वौश्री १६, २९५ : ८; २३, 
१२६१७; हिश्री १७, ८, ६: 
१८, ४, २९; ल्ाश्रो १०, १५, 
१४वें 

उलखलऊ-मुसछ- पाग २, २, ३१; 
४,१४; -लम काश्री २/३,८; 
बौश्री; -छयोः वैश ३, ७ ; २०; 
जयंलाभ्याम्‌ आम्रिग्र १, ७, २: 
८; वौण २, ८, २२; -ले शांश्रो 
3,३,२; १४, ३२; काश्री; निघ 
५, ३; या ९,३५; -ली वेग ७, 


४:२८. 





0) अर्थः व्यु, च १4 
४) विप. ॥ 


वछूखलसुलला*? 


98३६ 


उल्मुकादान- 





उल्खलसुसला(ल-अ)वकाश-- 
ने बौसर २,८,२२, 
उलखला (ल-अ ) ध्यूहन- “नम 

वौश्ौ २७, ३१:५; -नात्‌ 
बौश्नी २०,६४ १६. 

उल्दूची- -वी अप १,३२,३. 

उलूय- (>> शोरूप-पा.) पाग ७, २, 
१३३. 

उल्लूलि-- उलुलि- हर. 

' छ/(ल्क>> )बका*- पाउ ३,४२; -ढकया 
वेग ५, ६:१४; चेध ३, ४, २; 
“-ढका काण ९,७; माण १,४,६; 
बाण ८, ६; कौसू १२६, १; अप 
७५०,९, २:५३, १ 2] ७८, २, ३; 
३,५; ४, ८; १४; ६१,१ 3 २७; 
६३,२,९५; ६७, ६, १; ७०१, ११, 
१२; गौध १६,२७; -ल्का: अप 
७५८९,१, ८; ४, १०; -ढकानास्‌ 
अप ७८, ३, २; ६४, ४, ४; 
-ल्काम्‌ आपभ्रो ११५,२०, १०; 
गौपि १, ५, १३; शैशि ९२; 
“ल्कायास्‌ पाण २, १४, ११; 
कौस ९३, ३३; अप टी, ४, 
२०; आपघ १, ११, ३०; हिघ 
१,३,८०. 

उल्का-तारा- -राः अप ७०*१,७,७; 
७१,९५९, ३. 
: उल्‍्का (ल्‍का-आ) दि- -दूयः अप 
्८, १, १; ७२,२, ४; “दिए 
अप ६८,५,१६. 
उल्कादि-मेद- -दाः अप ६५०, 
६, १. 
* उल्का-दोष- -षात्‌ अप ७८, ४, 
२०, 
उल्का-पाव- -ते द्वाण अलावा एल हा पर 2 पर कफ 3 कम पक २, ३०; 
6) अर्थ व्यु,च १॥ 
दे) “रन” इति सुज़फरपुरस, । 


काघ २७६ : १; -तेपु अपण८', 
४, १२; -तेः अप ६७, २,१. 
उल्कापात-भूमिचल"-ज्योतिषो- 
रुपसगे- -गेंषु गोग ३,३,१ ८०९, 

उल्का(लका-अ)भाव- -वे गौपि १, 
५,१४. 

डल्का(लका-अ)मिहत- -तम्र्‌ अप 
७२,१,२; अशञ् १९, ५; -ते 
आप ७२,१,४. 

उद्का-भेद- -दाः अप ६८,५,१५. 

उल्का-लक्षण- -णम्र्‌ अप ७८, 
१, २. 

डल्का(ल्का-अ)वस्फूजेदू-भूमि- 
चलना(न-अ)ग्न्यु(प्रि- उ)प्पात- 
-तेपु पाण २,११,२९, 

उल्का-विकार- -रः अप ५७८), ३, 
९; १०, 

उल्का-विद्युत- -द्यत्‌ वाध श३, 
रे७, 
उल्काविद्यत्‌ू-समास- “से वाघ 
१३,२३६. 

उल्का-सद्ध- -द्लैः अप ७५८, ३, ३; 
४,१०, 

उद्का-हस्त*- -स्तः शँध ३२८, 


उल्कुषी”- -०थि काश्री ३, ५, १४; 


-पीम काश्री 2,९,९. 


उल्व"- पाउ ७,९५; -पल्बम्‌ आपको 


९,१९, २; १८, ५, ७; १४, १; 
वौश्रो ११५, ११३४९ १२, ९: 
१०; १९, ७: २५; वेशौ १७, 
१७ : ७; वाश्री ३, ३, २, ३०; 
हिश्नी १३,२,१; ५,२३; १७,१, 
२२; निघ ७, ३; या ६, ३५; 
दंबि २, ६; -व्वात्‌ वौशोी १४, । 
१४ ६ १५९, 


89) <देश-विशेष- । ठ॒. पागम., [पक्षे] च कुछूत- इति । 
४) परस्पर सप्र, । 


2) समाहोरे दस, । 


9) विप. | बस, । 


उ(हूय >>)ल्ब्या- -छ्व्याः काश्रौ 
१७,४,३५; वोश्ौ १२,८ : १४;- 
-ल्वयानाम्‌ आपभ्री १८,१३,. 
१५; हिश्नरी १३,५,१४. 


उल्ब!,ल्व|ण"-- पाउभो २, २,१२६. 


-णः अप ५७,२,८; -णप्र अप 
७४,१, ५; गौध ९,४; तेप्रा १३, 
१२, 


उल्मुक*- पाउ ३, 4४; -कम्र्‌ 


शांश्री 8,४५,९:५,९; काश्री ७,१,. 
८;६,५,४;७, ९, २१; आपभ्रौ ७, 
१५, २; ३; ८४»; “कस्य जैगू: 
२,५: ७; -कात्‌ बौपि ३,१०, 
२; -कानि वौश्री ९, ८:१०; 
-के शांश्रो ३,१९,१५; काशभ्री;. 
-कैन आपश्री १, २५, १४: 
बौश्रौ; -कैः आपश्री १,२५, ८ 
भाश्रौ १५,२६, ६; हिश्री १, ६, ५१. 
उल्मुक-निधान- -तम्र्‌ गोग ७, ४ 
१०, 
उल्मुक-पाणिः- -णिः वाश्री १,६, 
४,२३०, 
उल्मुक-अत्यसना(न- आ) दि- “दि 
आपभ्रौ १५,१९,४; भाश्री ११, 
१९,१३. 
उल्मुक-प्रथम”- -माः वौश्ी ७,६: 
२६; आमिण ३,५, ३: ७; वोषि 
१,३४६; हिंपि २: ८. 
उल्मुक-सक्ृदाच्छिन्न- -न्नानि काशी 
४,१,२१. 
उल्मुक-हरण- -णम्र्‌ बौश्री २५, 
३४: ४; माण २,९,११. 
उल्मुक-हस्त*- -स्तः काठश्ी ७५७, 
उल्मुका (क-आ)दान- “नम काश्नो 
१७,२,५, 
0) वैप १६. । 
/्े मन उल्का- 


(6. भाष्यम्‌ )। च्यु.१।॥ $) लव" इति । 3) <«ज्वल्‌ इति पाउभो २,२,२६। २2) पस.>>बस. । 








रह | 
उल्मुकारथ- ७४७ ठशिजू- 
डल्मुका(क-अ)थे- -थैंस आभिग हे, उछेखना(न-आ)दिक- . "कस बौध २,२,७०९; ३,९,१२; ऋतशा 
७,४ : २५. कृप्र २,८,१८. २, ९, ६७; चाञ्म १६४२५; 
उल्मुकार्थ-त्व- -त्वात्‌ वौपषि २, | 3(द्‌>)ल «/लिब्न >> उलू-लिह(त- २८:१६; -नसम्‌ बौश्रो १८, 
४,८, >)वी- -ती वाधूश्री ३, १९ ३ ४६:१७; अप ७१, १, १५ 
उल्मुके(क-ए)कदेश- -शम््‌ २२. “नसे बैग २, १९: १२; कौसू 
आपभ्रौ ७,१९,५;७; १९,८,३; | उल-लिद्य गोग ३,६, रे; द्वाग ३,१, १३५, ६; “ना: अप २७, २, 
ह्श्रौ २३,१,३०. ४४, 505 दछ, १, १; $5 छ्र्‌, २,४३ 
उल्य- उल- द्र, उ(दू>)ल २/लुप्‌ >>उल-छप- शंघ २८९; शुत्म २,१७५, 


ड(दू> )>ू </लड्घू >> उलू-लद्डय 
कप्र २,५,७; १०,११; ३,१, २. 
्ड(द्‌ू>)छू-/लपू>> उललूप्य कौस 
७२,३२३. 
उल्लाघ- पा ८,९,५५. 
पउ(वू>>)ल-/लिखू , उछिखते विध 
८६, २०; उछिखति काश्नौ ४, 
१, ७; ६, ४, १२; ७, ३, २८; 
भाश्री ८,४,१५; उछिखेत्‌ आश्रो 
२,६,९; द्वाश्रौ, 
उल्-लिखत्‌- -खनू द्राश्री ११, १, 
१०; लाश्रौ ७,१,१०. 
धछू-लिखित- -तस्‌ आपक्रो १६, 
९, ६; वैश्नौ १८, ७६४९; हिभरौ 
११,२,५. 
उलिखिता(त-अ)न्त- 
आपक्रौ १,८,८. 
'उल-लिखित्वा बैग ६,१४३ ८. 
जल्‌-छिख्य काश्री २,६, १९; ४,८, 
१४; आपभ्रौ, 
उल-लेख- -जि अप ७५३,६,२. 
उल-छेखन- -नम्र्‌ बैग 8, ६: १; 
दघध १७९; -नात्‌ काभ्रौ ७, 
४,९; ->तेन विध २३,५६, 
उल्छेखन-प्रभ्दुति- -ति बोपि २, 
११,२. 


नन्ते | 


नतः अअ १९, ३३; ४६; “पस्‌ 
कौसू ५८,११; अप ४६,५,५. 
उलू-ल॒प्य कीसू १९,२५. 
उल-लछोपम्‌ कौसू ४३,१५९. 
उद्वण- उल्बण- द्र. 
?उचाचरेत्‌* आपम॑ १,१६,२. 
?डचाबजितानाम" वाधूश्री ३,१: १. 
?डचेबैपः वौभौ १७,२७ : १९. 
डउशतू- </वश्‌ द्र. 
उद्यन्‌ *-- -शने शांश्री १७,२७,१ भवन. 
कऔद्यन(-- -नम्‌ जेश्री २७:४;जेश्रौका 
४६; द्वाश्री २,९,२४;८,२,१५; 
लाभ्ौ १,६,२२; ४, ६, १४; ६, 
१२, १४; ९, ५,१९; निसू ३, 
१०४ १; १०,९: ३९. 
औद्यन-काव- -वे ज्षञुत्ञ ३,११ : 
२५; द्राश्वी 2८.१,२२; लाशभ्री ४, 
५,२०; निस्‌ २०,२: २७;३०; 
ओऔरदन-इ्यावाश्व- -श्रे लाभो 
७,३,११. 
उशत्त'-:>>उशन-व(त्‌ >> )वी- -ती 
शांश्री १७,२७,१२;९८,१०, 
डउशन-स्तोम"- -मम्र्‌ शांशी १४, 
२७-२८,१. 
उशानस'- पाउ ७,२३९; -नसः जेंग 
२,८ : ९०; अप ५२, १६, ४; 


6) पाठ: १ डपा? इति शोधः (ठु. सपा, ऋ १०, १५९, २) । 
(तु. मूक़ी, उपाप्रजितानाम ?)। ०) वैप १ द्र.। 4) >साम-विशेष-। ८) ८ एकाह-विशेष- । बस, 3) 5 ऋषि- 


विशेष- व्यु,१ | <«/वश्‌ इति पाउ. । ६6) विप, (पाद-) । #) >ग्रह-विशेष-। ४) >ऋषि-विश्वेष- । 
/) पामे. वेप्र १,९७६ 9 द्र. । 


पागम, १ 


१भऔशनस5- -सः ऋश्न २,५,२९, 
श्मौशनस”- -सम्‌ आग्र३,१२,१६ 
उशन्तस- >> १भौशवस- -०स 
बौश्रौप्र १४: ३; वैध ७,४, ६; 
शंध ११६: ४१; -सस्य चाअ 
३८:१८; -साः कौश्नौं १८, 
४७:६७; बौश्रौप्र १७६१; २; 
-सो वौश्रो १८,४७: २२, 
ओऔदनस-गौतम- -मानाम्‌ 


बैध 3,४,६. 

उशनस-वत्‌ वौभौप १७: ४; वेध 
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३४: १३ न; पाण ३, १५, ५; 
अप ७१, ६,१; <ष्द्राः शांश्रो 
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ओष्टुक- पा ७,३,१५७, 
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-रे गौध १५,१२०. 
उप्दू-ओ (वा >> )ब९- पा, पाग ५, ३, 
१००, 
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डब्द्राक्षए- -क्षाः? वौश्रीप्र ३: १४; 
३६: ३. 
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१, ७,२,२३; हिश्री ७५, १,४५; 
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-हाः आपभ्री १७,४,१४; हिभ्रौ 
१२,१,४१. 
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४; ११, ६,१; शुआ २, २१,३; 
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शांश्रो १८,१२,१. 
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क्षोष्णिह-बाईत- -तो 
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१५९, २७, १७; वौश्ो १३, १: 
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१७, ३३,६. 
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2) *वा- इति पाका., । ०) #क्षि- 
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») बैप १ दर. 


) ८छन्‍्दो-विशेष-। व्यु. 2 । उपष्णिज्‌ इति पासि, प्रस्,१। 


सखोणिण? इति शोध: । 2०) पाठः * हू! इति शोधः । . 2४) तजिप. । बस, । 


/) ८इृष्टका-विशेष-।. 4) पाठ 5. 
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१०,४; १२; १३; ११, ५:१९, 
४९; ऋंपा १६, २८, 
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२७,१८; -त्यौ शांश्रौ १,१७, 
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हा 
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भाश्नी ११, ९, ६-; माश्रौ ४, 
३,७५५; वैश्नी १३, ११ : «व; 
हिश्नी २७, ४, २(१; या ७, 
१२; -पान्‌ शांश्रो १८, २४, 
२३२३; -घाय काश्री ७, ७, ४; 
-पेण काश्नौ ७,७,१७; आपकभ्रो, 
उष्णीष-वेष्टित- -तम्‌ काश्रौ २७, 
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१६. 
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११ : १०:२०, ३४ : १३; ह्श्रौ 
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१०,२१४ १०;१३;३३: ८५१०३ 
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«/उहू” (बधा.)पाधा. सवा, पर, अर्देने, -धनि आश्री ५,१३, ६; या ६, | «/ऊन” पार्धा, चुरा, उभ. परिहांणे, 
नशोहते शांश्री १६, १८, १९; १९%, ऊन,ना- पाउ ३, २; उघ दण; 
वौश्नी १८, २५४८; उसू २, ऊधघन्या- पा, पागवा ७, १, २; बेज्यो १५; १६; -पैनम्‌ आश्रो 
२२, -न्यम्‌ जैगू १,१: १३. ८,१३,२६; शांश्री; -नया हिश्रो 

उह्य, उल्यमान- «/वह्‌ द्र. नंऊधर- पा ८, २, ७०; क्र॒प्रा १, १०,७, २; -नस्य निसू ९, १: 

९७; ऋत ३,७, ४; उनिसू ७८ ४०; ४७; २०, ५:१०; ना 
ऊ १५ कप्र १, 4, १८; ऋञ ३, २७; 

ऊ उड़े, १ऊधस5- पाग ५,१,२; -तधः शांश्रौ अप॑ ४:३४; कऋ्रप्रा १७, २; 

ऊ"->>ऊ-कार- -र: निस्‌ १, १२: ४5 ११, १; काश्रौ ३, ३, १२; “ना; निसू १, ६:२; -नान्‌ 


१९; तैप्रा 3, ५; -रस्‌ हिश्नो 
२१, २, २४; -रस्य शौच ३, 
६०, 

ऊकारा(र-आ)दि- -दी ऋष्ा २, 
५७, 

ऊ-काऊ- -छः पा १,२,२७; पाप्रवा 
७५,१६. 


पश्नी ७,१७,१; वौश्री १,९२१: 
७; ३,२० : ६; भाभश्री ७, १३, 
४; माश्री १,३,२,७; वाश्री १, 
३, ७, २१; हिश्नी ७,३, ५४; 
आापमे १, ११, ११; आग २, 
१०,६; की ३,५, ६; १५, ३; 
शांग्र ३,९,३३ १२,५; काग ७५८, 


द्राश्नी 2८, ४, १७; लाभ्रौ ७, ८, 
१५; -नानास्‌ बुंदे २, ९०; 
-नाम्‌ आपभ्रौ १६, २६, १०; 
वैश्री १८,१८४ १५; हिभ्रौ ११, 
७,५०; विध ५,१८९; ४७, ९; 
“नें बौश्नी १,३१२: २४; ऋषा 
८,४०; “नेपु ऋपष्रा १७, २२, 


२; या ६,१९%; २९; शौच २, | ऊन-क- -के शांश्री ७,२७,२७, 
७५२; -घसः पा 8, १,२९५; ७५, | ऊन-तर- -रम्‌5-रम्‌ आपभ्रौ ६, 
५९१९; पावाग ७,२,५१. ४,१३१; पावा ४,१,७५; ५,१, ७, ८, 
ऊका(क-अ)वकल्पित- पा २,१, २; ४, १३१; -धसि आश्रौ ३, | ऊन-ब्रिबष- -षः शेंघ ३६३. 
५९, ११,३; माश्री ३,२, १; अप्राय | ऊन-द्विवंधो- -मैं वाध ४, ३४- 
ऊकिनी- पावा ७,२,५१. २,४; अप ९,१,५, ऊन-पब्वाशत्‌- -शव्‌ बौश्रीत्र ५४ : 
</झठ पाधा. भ्वा, पर, उपघातते, रऊधसा!- -धः लाश्री ७, ५, ९; निसू ११. 
ऊंढ-, ऊदूवा «/वहू द्रव. ३,१३ : ७;४२:७,१४ ११-१३; | ऊन-पूण०-.. -र्णान्‌ द्राश्ौ ८,४, २४; 
कंऊ(णि>)णी”- -ण्योः वौश्रौ ६, -धःसु लाभश्री ७,५,२; १०, २, लाभौ ७,८,२०. 
१४ : १४; तेप्रा १३, १०. ७; -धसः निसू ३, १३: २६; |. ऊन-विंशति- -तिः वौश्ौ २६, 
ऊंते ता #% वें: हे; ४, १:५; “-धर्ि निसू ४, ११ ४ ९; ऋशञ ३,७४२. 
ऊंति- «/अबू दर. १; ४. ऊनविं(श>>)शी- -शीम्‌ कौसू 
ऊतीक-:> 'क-स्तस्व- -स्वस वौश्रो। ऊधस-व(त्‌ >>)ती- -त्यः जक्लुसू ३, १३८,<८. 


८) बिप, (भोग-)।| व्यु.! | उत्खा? इति सर्वसेमतम्‌ । ) बैप १ द्र. । 6) >वर्ण-विशेष-. 6) अर्थेः 
व्यु, च १। ८ कुन्दम- इति पाउसो, । ८) १एक- इति पाका, पासि,। 7) ठ॒. पायम.। ६) साम-विशेष-। - 
च्यु, १।. ४) हस.>>कस, । ४) ८महानाम्नी-सागविशेष-। व्यु, 2।  )) हरात्रि:। व्यु. १। #£) पा ३,१, 
७५१ परामृष्ठ: द्र. । !) विप. । उप, तद्धिताथें ह्विस. प्र. लुकू (पा ७,१,८५)॥ १0) विप, ([उसय- 
विध-] मास-) । कस. । ४ 


ऊनभाव- -वे तैप्रा १०,१७;२०,५, 
ऊक्क”- पाउसो २, २, ४; पाग २, १, 
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ऊन--> 





ऊनविशति-रात्र- >त्रम्‌ अप | 
१,३२,४. 

ऊन-पोडद*- -दः विध ७५७, ३३. 

ऊन-स्थान- -ने वेज्यो १०, 

-ऊनां(न-औ)श- -शः वेज्यो १६, 

-ऊना(नओक्षरराण- नरा या ७, 
१३; -रेपु लाश्री ७,९, ८. 

-ऊना(न-अ)तिरिक्त*- -क्तस्थ काश्रौ 
८,६,९ २); -क्ताः वाधूशी ३, 
८९; ३ -क्तानि वाधूश्रों ४, 
२६३४५; -क्ते बौश्नी २७, २ 
१३; वैश्नी २०, २६३: ८; वौोग 
3,९,४. 

'ऊनाए न-अ )तिरिक्त-पुनरुक्त-च्या- 
घात- -तेपु वौश्नो २९,२: १५; 
हे; २४, 

ऊन>)ना-त्रिंशत्‌ - -शतम्‌ वाश्ौ 
२,२,९२,१ ३. 

'कना(न-अगरेघ्रिक- -केन ऋश १, 
३,४; शुञ ५,४; पिं ३,७५९. 
ऊना(न-अ)थ->>"थ-कलह*- -हम्‌ 

पा ६,९२,१५३. 

ऊना(न-अ) बसान- -नाः निस्‌ ७५, 
११ $ ३२. 

/ऊनि", ऊनयीः ऋप्रा १४, 

ऊनी ./क्ृ, ऊनीकरोति निसू १,७ 


८ 
ऊने(न ए)काइशव५%- -घेस्य शेघध 
३९२. 
ऊनो(न-उ)पक्रम- -माः निस्‌ ७५, 
११६ ३३. 
ऊवा,वाध्य?*- -ध्यम्‌ शांध्री ४, 


१९,७; काश्नौ ६,७,१३; काठश्रौ 
६३; माश्री १,८,४,४१; वाधूथरी 





6) विष, । तद्धितार्थ द्विस, उप. प्र, लुकू (पा ५, १,८९५)। 
८) द्वाश्नी, लाश्रो, कौस, वकारमध्यः पाठ: 
॥) ऊरुम्यामर्‌ बाहुस्यास्‌ इति 8, । 


6) समाहारे दस, । 
बैप १,९८४ ९ ६. । 
उस,>>कस, >> बस, । 


वैप४-प्र ९५ 


पुरे 
४,८ :४; वाश्री १,६, ६, १९; 
द्राश्ौ ७,३,४; लाभ्ौ २, ३, ४; 
आग ७, ८, २८म; पांण हे, ८ 
१२; कौसू ७०, १९; शुप्रा ७५, 
४रर्ी -ध्ये कौसू 8८,१६;१९; 
-ध्येन वाधूश्रो ७,८६४ ४;५. 
मंऊबध्य-गोह"- -हः द्वाश्री ७, ३, 
४; लछाथौ २,३,४; -हमर आश्रौ 
३,३,१; शाश्री ५,१७,७; ६,१, 
६; १७५,१,३६६; आपभ्री ७,१६, 
१९; वाश्री १, ६, ६, १९; वेश्रो 
१०, १३: ८; ९; हिश्रो ७, ४, 
६५; -है वैश्नी १०,१७५४१२, 
ऊवध्य-वसा(सा-अ)ध्यूध्नी -चनिष्ठु- 
नष्ड्पु काश्री १,८,२१. 


ऊमन- »अवू द्र॒. 


<ऊय्‌ पाधघा, भत्रा, आत्म, तन्तुसतान, 


ऊरी(>> ऊरी /क पा.) पाग १,४, 


६१८ 
१ऊरु"- पाउ १,३०;-र आश्रौ १२, 
९,७; -रुणा आपश्रौ १३,१५, 


९; वोश्नी ३, ३० ४११; ८, 
4४ : २८; ४२; माशभ्रौ २, ५ 
२, २१; हिभ्री ९, ४, ३३; 
-रुभ्याम्‌ आपश्री १३, १५, ९ 
आपमे १, १७, ४; कौगण ७, ६ 
५; हिपि ९३:१०; वेध ३, 
११, ८; अञअ २, ३१; या ७५ 
१३; -रुमू आशभौ ५, ५, 

काश्री; -रुकोः वौश्री ३, २५ 
६५ -रू आश्रौ ३, ३, ११; 
शांश्री; वाध ४, सं5्; या 


८<,१०; "रूनू आश्रौ १२०,८, 
८; शांश्रो; -रोः आशभ्री ५, ६, 


8) विप, । बस, । 
>)) पासे. वैप १, ९८४ दर. । 8) पामे. 
४) विप. | कंस. >> बस. । 


१करुू-7> 








श्याम ाकमाकं कप 


१०; हिश्री ९, ४, ३३; “रे 
काश्नी १९, ३, १०; आपकी; 
-वेः शांश्री 3, १४, ३२; १५, 
१८; आपक्रौ; माश्नौ ७, २, 
१५, २०पै; वचेश्रो १६, १८: 
१ज्मं। वेताश्री ३, १४३; 
पाय १, ३, रेप; अञ १९, 
६०पँ, 

ऊरु-दन्न- -प्रमू हिपि १६: ७. 

ऊरु-बरू-- >>'"लिन- पावा ७५, २, 
१३५, 

ऊरु-बाहु- -हुभ्याम्‌ आमरिश हे, 
«९,१ : ११; बौपि २,६,२४, 

ऊरु-साग- -गे याशि १,२०. 

ऊरु-मूलो(ल-उ)पधा(न >> ) ना- 
-नाये हिय २, २,६., 

ऊरु-स्थो ( स्थ-उ ) त्तान---चरण- 
-ण: विध ९७,१. 

ऊरु-सा(त्रक>>)ब्रिका- न्‍का अप 
२२,२९२, ३. 

ऊरू(रु-उ)त्तरपद- -दात्‌ पा ४, 
६९. 

ऊब( रु )स- -सयोः विध ९६, 
१६१ 

ऊब( रु-अ )न्तर- -रे काश्नी २० 
१,१७ 

ऊच(रु-अ)प्टीव"- पा ९६,४,७७ 

ऊर्न(-अ)स्थि- -र्थि आपकभ्रौ १, 
३,१७; आपशु ११,४; हिशु ७. 
४. 
ऊल्ेस्थि-मात्र”- -त्रः भाश्री १, 
३,१ ६ 

ऊर्वस्थिमान्नी- जय: वेश्री 

१८,११ : २३; आपशु ११, २५. 


6) वेप शे द्व, 


3) विप. ७ 


शऊरु- 
हिशु ७,३. ' 
श्ऊर-- -रु ऋशञ् २, ९, १०८; साअ 
१,५८४८ 
उा्ुक्ष*- -क्षा:” बौश्रौप्र १७: ५. 
- झुरूद)- -ढाः* बौश्रौप्र १७ ३ ४. 
«/ऊलज्ञे पाघा, चुरा. पर, बल- 
प्राणनयोः, 
झज्ज- ऊ्‌क्‌ मँकाश्रौ ३, ४,२७४४; 
आपभ्रौ; निघ २,७; या ३,८९; 
कंजजे: शाॉश्री २, ११, ६; 
७8,१०, १; आपभ्रौ; माश्री २, 
१, २,१ ६१९; ऊर्जम्‌ पुआश्रो 
२, १८,१३; ८, १३,२; शांश्ो; 
मूँया ६, ३६; ९, ४३०; ११, 
२८; २९6; ऊर्जा आश्रौ ५, ७, 
३; शांध्री; ऊर्जाम्‌ या ५, २१; 
कुंण्कर्जाम! वौदश ४, ११,२; 
कौस्‌ १०८, २; पैऊर्जि आपकभ्रो 
१६, ३०,१; वेश्रो १८, २०: 
४६; हिश्री ११,८,४; द्राश्री ५, 
२,८; पऊ्ज आशभ्री १५,७,२५०»; 
शांश्रीौ; या ३, २०;९,२७6ुं, 
ऊर्कू-कर- -रम्‌ या ९,२३०, 
.'७/ऊर्जिए, ऊजयति या ३, ८; पऊज- 
यध्वम्‌ आशभ्रौ ५, ७, ३; शांभो 
७,६९६, ३. 
- भूँऊमैय(त्‌>> )्ती- -न्त्या वौश्रौ 
२८,१६४ १३; २: १२. 
- ऊजयमा(न>>)ना- “ने या ९, 
»२पै. 
ऊर्जस0-.> 'स्‌-कर- -रम्‌ वेग 
2,१८४ : ७;१ ०नै, 
ऊजस्‌-पति- -०ते विध ९८, 
१७, 


&) ऋषि-विशेष-॥ व्यु. १ ।॥ 


७५४ १ऊर्णायु 
नृऊर्जा-बत्‌- -वतः कौग १, १४,८;: 
रे २५, ३; - जेश्नी ११: १९; शांग्र १, २२,१०; पागर १,१५,. 
वेताशौ १७, ८; पागू ३, ४, ४३ ६; गोगू २, ७, ४; द्वागू २, २, 
भाग २,४:१९; -वन्तः हिश्रो २५, । 

६,७,८; हि १,२९९, १; कौस | पैंऊर्ना(जा-आ)हुति*'- -ती आश्रौ 
८०,१९२; या ८,२२; -वन्तस्‌ २,१६,१ २; शांश्री ३, १३, २७;. 
शांश्री ६, ७, १०; ७,४, १५; माश्नी ७,१,११; बूंढें १, ११४;- 
आपभ्री १०,२५, ४; १७,२२३, निधघ ५, ३; या ९,४२. 

१०४; बौश्री «» १०,५९; १९६; ऊर्जा(र्जा-आ)हव(न >> )नी- न्न्यौः 
भाश्रौ; वेश्री १९,,७ : ८६; हिभौ या ९,४२;४३. 

१५,७, ७४; या ८,२२९; -वान| न्‍ऊर्जिन- “जी कौग १, १४, ८३. 
आश्री १,१३, ४; शांभ्री. शांग १,३१२,१०; पाग १,१५,६. 

पैऊजस्वती- -ती आश्रौ ॥श्ऊर्ज- -जेः काश्रो १७, ९, ७; 

१, ९, १; शांश्रौ; अप ४८, बौश्री १०,४० ; ४; हिश्रौ १२,. 
११०४; -तीः बौश्रौ १, १: १, १२; आमर्म १, १०, ८; २, . 
१२५९; वाश्रौ; -तीम्‌ आमिग्नृ १५,८; बैग ४,८: ६; वौगू २, - 
३,२,५४ ३; भाग २, १६४ ४; १०,५; माय २,११,११, 

-ध्यः निघ १,१३१, ३ऊजे"-> ऊर्जायन- -नाः वौश्रौप्र 

ऊर्जस-वल- पा ५,२,११४: १५६१. 
नंऊर्जो-दा- -दाः द्राश्रौ २, ऊरजव्य"- -ब्यस्य या ११,४९१. 

३,५; लाश्रौ १,७,५, 'ऊर्जिषिन'- -षी आपभ्रो १७,१६,- 
ऊर्जित,ता- -तम्र्‌ शंघ १०३; १८; वैश्नी १९,६: १०९; हिभ्नी 
-ता जैश्नीका २: -ताम्‌ विध १२५,५, ३०, 

१,३२७, ऊर्ण- प्रद्रध, «/ऊरु दर. 


नंऊरजस-वत्‌- -वतव्‌ आपक्रौ 


प१ऊर्ज,र्जा- -जैया अञ्य ९,६ (५); | ऊर्ण-नाभ"- (१भौर्णनाम-, $जौणै- 


_र्जः शांग २, ६, १; -र्जाम्‌ नाभक- पा. यथाक्रमम् ) पाग 
अञ् ८,१०(४); “र्जाय आपश्रौ 8, १,११२; २,५३). 

१,१७,१०; वौश्रौ ७,१६; २३:।  औणैनासि- -सयः बवौश्रौप ३०:१. 
भाश्री ८, ९, ८; हिपि १७: | ऊर्ण-वामि-:>कौणवास- -सःजूंदे 
१६; भाशि २९; -“्जे अञ्य ८, ७,१२५; श॒ु्य १,२१७; या २, 
१० (२). २६:६,१३; ७,१५:१२,१;१०- 


तैऊर्जा(ज-ओद्‌"- -्र्जादः आपभ्रौ | ऊर्णा-पिण्ड- प्रदद. «/ऊर्णु ६. 


२७,१३,३; बौशौ ३,२६८ १:१३; १्ऊर्णायु/-:> जौर्णायव"- न्वस्‌ 
या ३,<%ु. जैश्नी २५३ ७; द्राश्री २,९,५ 


8) बहु. <औरुक्षि-। 6) बहु.<औौरूढि-].. ६) वैप १६. । 


८) पासे. बैप १,९८९ ०६, । ) पामे; वैप १,६८६ ८ द्र.। &) पामे. बैप १,६८७ ०६.। /£) 5उषो-नामन- । 


4) ८नदी-तामन- । 


2) उप, <आ/हु वा आ/छ्वे वा (तु. या.)। 


॥) व्यु. !। पाभे. वैप १,८०५ & दर. ! 


है) जौर्णनाम- इति पागम.॥ 90) ८ साम-विशेष-। 


१ऊणोवत्‌- 


पंप 


ऊच्चै- 








लाशौ १,६,४७; -वयोः लाभौ 
<६,११,२;-वेन ससू २७, ६६६१, 
:१ऊर्णावत्‌"-:>कौर्णावत->> बौर्णा- 
चत्य- पा ५,३,११८. 
-/ऊणु" पाधा, अदा. उस. आच्छादने, 
ऊर्ण, णा-- पाउ ७, ४७; पाग 
७५, १, ३९; -णैम्‌ वेग ४, 
< ३ शत; अप ४६, १, ६; 
-णैया कप्र ३,४,२; -र्णा काश्रौ 
8,१, १७; या ५,२१6; -रणां: 
काश्री ५,३, ७; माश्री १,७, ४ 
४; “र्णानाम्‌ साश्री २,३, १ 
१८; “र्णाल्रिः काश्नरौ १९, १, 
१८; २७५,८,१३; आपभ्री ८,६, 
११; वाश्रौ १,७,२, २०; वौश्रो 
७५, ५:८; हिश्नौ ५, २, ३९; 
_र्णाम्‌ शांश्रौ २,९, १६; माश्रौ 
१,१,२,२७; वाभ्री १,२,३,२७. 
कौणे- पा 8, ३, १५८; 
_र्णानामू बौध १, ५, ३४; 

_र्णानि वौध १,६,१०, 
औण-कार्पास- -सयोः 

शंध १८२, 

शौणक- पा ४, ३,१५८, 
ऊर्ण-नासि-कुछ- -छाय कौसू 
२१,१३. 
नूऊर्ण-अ्रद- “दम कोस २, 
१७०; ३,७; १३७,२९. 
नंउो-स्रद्स “- -दसम* काश्री 
२, ७, १९; ८, १०; छुआ २, 
५९९;१०६; “दा: चौश्रौ ६,५: 
७;१९६,२५: ९; आमिग ३,८, 
२४ ३२१; वौपि १,१५:४०. 


हा हि 
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6) ऊर्णा? इति पाठः? यनि, शोधः । 


ऊर्णा-पिण्डः- -ण्डड, -ण्ड्स्‌ 
याशि २,९१; -ण्डेन शैशि ७६, 
ऊर्णापिण्ड-चत्‌ आशि ७,३, 
मूंऊर्णा-खदु- -६ु आपभ्रौ १, 
७,१३; ७, ५,५; वौभ्रौ २, ९ 
७; भाश्री १, ७, ८; ४, ८,२; 


वैश्नी ५, ६: ३; हिश्री २,.७, 


२०; ६,२,९. 

नंऊर्णा-म्रदुस्‌ “- -दुसम्‌० आपभीोौ 
२,९, २; वौश्नौ १,१३४ १८; ६, 
३० ; ६;२१,४ : २८; साश्रौ२, 
८, १२; १३; वैश्नी ५, ६: २; 
हिश्नी १,८,४; कैग् १,१० ४ ९. 
श्ऊर्गा-यु*- पा ५, २, १२३; 
-नँयुम आपभ्री १६, २७, १७; 
वौश्री १०,३४ : १३; वैश्री १८, 
१९ : २३; हिश्नो ११, ७,५९५. 
मेशऊर्णा-बत्‌- -वन्तम्‌ आपकभ्रो 
७,६,७; ८, १,७; १२७, १५,४; 
माश्री १,७,३,४२; ५,२,८, ५; 
वाश्नौ १, ६,३,४; वेश्रो १०,६५६ 
२; १९, ६: ८८; हिश्नी ७, २, 
१७;१२,५,९; -वान्‌ या५,२१. 
ऊर्णा-विक्रय- न्‍य; बौघ १, १, 
२०. 

(१ऊर्णा-सूत्र'ं- -त्रम्‌ वाश्रौ ३, 
२, ७, ५१; कोश २, १, १५: 
बौपि ३, १,२०; “न्रेण वाश्रौ 
३, २,७, ५९; चौपि ३, ३, २ 
-ब्रैः शांश्रौ 3, १५, २२; कौ 
७५,६,५, 
रऊर्णा-सू(त्र->)त्री*- -न्नी शांग 
2२2,१,१७. 


8) <ऋषि-विशप- | व्यु.ह । 


ऊर्णा-स्तुक, का- -कम्‌ माश्रौ 
१, १, २, ११; ७, हे, ३५; 
-कया वौश्नौं ६, १५:१२; 
२७५,८ १:१५; -कयो; माश्रों 
२, १,४,१ ३; “कान हिंण २, 
१२,८; -कामिः वैश्नो ८, ११ * 
२; “काम आश्रौ २, ७, ६; 
आपकभ्री १, १०,१; ७, ६,१;८, 
१,७; १०, २६,११; १४; वौश्रौ 
७, १8 २; ३ ३४ १४; भाश्रौ ७, 
५,२: ८, २०,५७५; १०, १७,१६; 
वाश्रो १,६, १,३६; वैश्नौ १२, 
१९ ४ ५;७; हिभरोौ २, ७४; प्‌ 
१,६; ७,२९, ७५; ७८; ४,५३६; 
आम्रिग ३, १,३: १६; जैगू २, 
२३१४; वैध २, ४, २; “के 
वौश्नी ६, १०:३२; १४: २; 
आग १,७,१ ६. 
उर्णास्तुक-प्रग्गुति- -तति 
माश्नी १,७ ६,५१. 
ऊर्ण्य- पा ५,१,३९, 


/ऊर्च्या” श्रप्राय ६,७, 
ऊर्द|- ( >>ऊर्दी- पा. ) पाग ७, १, 


४१. 


ऊर्द्र/- पाउ ५,४०; -ैरम्‌ निघ ३, 


२९; या ३,२०, 


ऊर्ध्व,र्ष्वा“- पाउभो २, ३, १२५; 


पावाग 8,२,११६; -ध्व:ः आश्रो 
३,१, ९; १२, २९३८७ शांश्रौ; 
हिय १,२७,७पतैंया ८,१५३; 
१८;१७,११; -ध्व॑स्‌ आभ्रौ १, 
४,८२४; वोश्री २१७,२५:२७१४; 
वौश ३,१, २८९; या ८,१५७. 


6) या २,२६; ५,२१५ २३; 


६, २५ पा १,९,३; ७, २,६;:२,९०;९१ पावा ६, १,१५८ परासष्ठ: द.। 6) वेप १ दर. । ८) पे. चैप १, 
९८८] दर, । _) ऊणे ज्द्राः इति पाठ:१ यनि, शोधः (तु. ऋ १०, १८, १०)। ४8) विप.। बस, ६ 
20) अर्थः व्यु, च१। ०४) कुई- इति पाक, । ]) पाले, वेत १ परि, उम्र: शौ ३, १२, ६ टि. द्र.॥ 


+) ऊर्घम्‌ इति पा5:१ यनि, झोधघः 


() सप्र, ऊध्वेम्‌ लोषध्यनुवाकान्‌ (१)<>>भौषध्यचुवाकस्‌ इति .फ्रमे.। - 


रंध्वें- >> 

१२,१; -पैध्विया शांश्री ७,११, 
४; बौश्रौ १०,३६९: ६; -ध्वैस्थ 
पावा ७५, ३, ३१; -नर्ध्चा आश्रो 
8, ६, ३; १२, २; शांश्रौ; या 
६, १२; “ध््वाः शांश्री १४, 
३८,९;५; काश्री; -ध््वान्‌ शांभ्ो 
१५,२,२६; आपभ्रो; -ध्वॉनाम्‌ 
निसू ३,१:१५; -श्वानि काथ्ौ 
७९,२,१४; -र्ध्चाम आशभ्रौ १०,८, 
१२; शांश्री २,९, ११ ४»; काश्रौ; 
या ६,६॥ १३,६; -र्ध्वायाः 
कोसू ४९,८; |अथ्य ९,३; १७, 
४; ५; -म्ध्वायाम आश्री १, 
११,७; शांध्ौ; -नंध्वयि वौश्नौ 
१८,५२४ ३$; वौग २,८,३६; 
भाग ३,१३ : १९; अप ४६, ६, 
४; अञ्य १५,३; -ध्वे आपभो २, 
९,९; बौश्री; -ध्वेन वौधो ८,१: 
२३९ ; १:११,६ : २; -ध्वेभ्यः 
अप ६८, १, ४७; -ध्वों आपध 
घ3.१९,८; हिघ २,५, ८०, 
जष्चे- -ध्येंः हिश्री ५, ४, 
३१. 

ऊच्चै-कपाल,छारै- -लः वाग ७, 
२८; “ला आपभश्रौ ६, ३, ७; 
वाश्ली १, ५, २, १०; -लाम्‌ 
भाश्री ६, ८, १४; हिश्नी ३,७, 
१५; -लायासमू काश्री ४,१४,१. 

ऊध्व-काल- >>मीध्वैंकालि(क-> ) 
का-, 'की- पावा ७8,२,११६. 

ऊध्वे-कृशन- -ना ऋण २,१०, 
१४४, 

*छ्ये-क्षेप,पा*- -पा माशि छ, १२; 
-पात्‌ याशि १,६ ३. 

'ऊध्चै-ख-. -खम् या ९,२०. 

ऊच्चे-गति- -तिः या २,११. 


9५६ 


ऊध्वे-(ग->)गा- -गा कप्र १,७,१- 

ऊध्व-गामिन- -मि भाशि १४, 
ऊध्येगामिनी- -नी अप "८५ 
४,५. 

ऊध्व-प्रावन्‌”-- -वा ऋचञ २, १०, 
१७५, 

ऊध्वे-ग्री(वा >> )व4"- -चम्‌ आपश्री 
१,१९,३; १०, २७, १०; १९, 
२७, ११; वौश्नी १, ६: ११; 
७; २; भाश्नी १, २१, १; वैश्रो 
४,६: ९;१२,१९ : २३; हिभ्री 
१, ५, ४२; -वेण बोश्रो २१, 
१२ : २१; हिश्री ७, ३,५. 

ऊध्च-चित- -चिदः आपभ्री १, 
२३, ५; वौश्री १०, २०:१०; 
१११; २६ :१३; १४१; १९, 
२३४; ५नै; आम्रिग ३, ८, रे + 
२१); बोपि १,१५१ ३०. 

ऊध्वे-जात,ता- -तात्‌ , -तायामस््‌ 
चैध ३,११,२. 

ऊध्ये-जानु"- पा ५७५,४,१३०; -लुः 
आश्रौ १, ३, २९; शांश्ी १,५, 
८; चेश्नी १२,१३९: ६; अप ४१, 
२, १. 

ऊध्तरे-झु?- पा ७५,४,१३०; “शवः 
आपभ्रो हे, ८, ८; भाथो ३,७, 
७; “हुः आश्रौ ४, १६, १४; 
शांश्रौ; -झुम्‌ आपश्री २,५, २; 
१६, ५; भाश्नी २,५, ४; वेश्रो 
७,३४३; दे, ४:१०; ह्श्रौ 
२१,२,१५. 

ऊध्च-तस्‌(:) अप २६,१,४; ५, 

ऊध्च-ता- -तवायास्‌ हिश्नी ६,१,४. 

ऊध्चै-तान"- -नः या ७,२१. 

ऊध्च-द(शा>>)श०- -शेन द्वाश्री ५, 
५,५; लाभ्रौ २,६,२; निसू १, 


6) वैप १ द्र,। 6) 5ऋषि-विशेष-। ०) विप, । बस. । 
अमासान्तः अनिच प्र, उस, (पा ५,४घ,१९४) । 2) मलो. कस, । 8) 5उत्सेघ-। कछ्त, । 


ऊध्वे-> 


नम 








११:९२. 

ऊध्वे-दीप्ता(प-अ)चि7- -चिंः अप 
२७,४,१. 

ऊध्वे-देह-:> ओऔर्ध्वदेहिक- पावा 
8,३,६०; “कम्‌ विध ५८, ३. ;. 

तंऊध्व-नभस*- -ससम्‌ आपश्री ७,. 
२१, ३; बौश्रौ ७, ७: १८; 
भाश्नी ७, १६, १०; माश्रौ १, 
८,४, ३८; वाश्नी १, ६, ६,११;- 
बैश्नी १०,१६: १४; हिश्रौ ४,. 
४,४१; कौस ४५,१२. 

ऊध्वे-नाभनू?!९-- -भा ऋतण २,१०,. 
१०९, 

ऊध्वे-निर्मोचन९- -नम्र्‌ वौश्ौ २०,. 
१०: १५, 

ऊध्वे-निष्क्रा( न्‍्त>> )च्ता- नन्‍्ता 


सु ३,९. | 
ऊध्व-दम- :> ओोध्वेद्सिक- पावा: 
७8, २,६०. 


ऊर्ध्व-पविन्न"-- -त्रः बोगू २,५,२४, 

ऊध्वे-पात्र- -त्रस्थ आपशो १२,. 
२९,६; -त्राणि बौश्नी २५,१३ £ 
१४; माश्री २, ३, १,१३; वेश्री 
११, २:११; ३:६; हिश्री 
१३, ८, १५; -न्रेषु बौशध्ों 
२७,२४४ ३; -न्रेः वेश्री ११,. 
३६४८. 

ऊध्व-पाश- -शम्‌ वौश्नी २०,१० £ 
१६. 

ऊध्च-पूर पा ३,४,४४. े 

ऊर््व-प्रमाण”- -णस्‌ काश्री २१, ४, 
१२; वैश्नी १८, १६:७३; आपशु 
९,१५; ११, १६; वौशु ७: ३५ 
१९: ९, हिशु ३, ३२४; ७,३१०; 
_णैन आपश्री १६,४,७; हिश्ीं 
११५,१, ५२. 


6) विप. । केस,>>बस, । 6४) बस. 


ऊध्चें-> 





ऊध्वैप्रमाणा ( ण॒-अ )भ्यास- 
-सम्‌ वौद्य ५; ९. 
ऊध्च-फल”- -छाभ्याम्‌ कौसू 
२८,३. 
ऊध्वे-बन्धन”- -न; या १२,३८, 
नंऊध्चे-बर्हिस "- -हिंस्थे: वाश्री १, 
२,१,१६; हिश्नी १,२,३१. 
ऊध्व-बाहु"- -हु काश्नो २१,४,१३; 
-हुः शांश्री १७, १०, ८; काश्रौ 
१६,३, ७; आपश्रो ७, २, १३; 
१५; १६, १७, ८; वैश्री १८, 
१४ : २५; हिश्नो ११, ६, १७; 
कौसू ८७५,१०; कप्र २, १, १२; 
आपझु ८, १९; बौज्ञ 2: ११; 
हिछु रे, १७; -हुना माश्रौ ६, 
१, ५, ३०; -हुम्‌ आपभ्री १८, 
१५,१०; वाश्री ३,३,२,४८. 
ऊध्वेबाहु-प्रपदोच्छित'--तेन 
काभ्रौ १६,७, ३२. 
ऊध्वे-बाहुक"-- -काः वैध १,८,१. 
तंऊध्चे-बुप्च'- -प्नः शुञ् ७, १९७; 
या १२,३८कं. 
उध्चे-बुहती*- -ती ऋथञ १, ७, ६; 
शुे ३,२८८; २,८४;१४९; ७, 
४७; ऋष्ा १६,४७; -त्यः ऋञ 
२,९,११०. 
ऊध्वे-बोधन?- -नः या १२५, ३८. 
नंऊध्चे-भरस्‌ *- -रसम्‌ द्वाश्री २, 
४, १; लाश्री १,८,१. 
ऊध्वे-भाग- -ोगे वेग १,१४:४- 
ऊध्वे-भाव- -वः बैग ७, १: २८, 
ऊध्वे-माग-गति'- -तिम्‌ या १७, १. 
ऊध्व-सु(ख>>)खली“- -खी अप 
७०१,११,३०५ 
ऊर्ध्व-सुहूत-:> ऊध्वेमी हूर्तिक- -के 


५७ 


पा ३,३,९;१६४. 

ऊध्वे-मूल*- -छानाम्‌ वाधूश्री ३, 
७६ १३४. 

ऊध्व-सेखला- -छा वेश्ी १,२ : ६. 

ऊध्व-रेत£-- -तम्‌ आमिग २,६,< : 
३६. 

ऊध्व-रेतस्‌*- -तसाम्‌ आपध २, 
२३,६; हिघ २,५,१६०; -वसे 
गौध २६, १२; -ताः आमिग्य 
२, ७, १० ४१०; दाघ ९, ५; 
वैध २, ५, ३; गौध ३, १२; 
-तोभ्यः आमिएण १,२,२ : ३०; 
बौण ३,९, ६; भाग ३, ११ ४ ५; 
हियण २,९०,१. 

ऊध्य-लोमन *- -म वैश्ी १३, ८: 
९; -म्ता वैग ५,५: ३. 

ऊध्च-वप्तु- -पा वेध ३,१२,१ १. 

नंऊध्वे-वयस्‌ ?- न्‍याः आपम्री १७, 
६,१; हिश्रो १२,२,१४. 

ऊध्व-बाच्‌*- -बाचः आपक्रौ १०, 
१,१; भाश्री १०,१,१. 

ऊध्व-वाल,ला*- -छम्र्‌ गौध २३, 
१८; -लछाम्‌ पाण ३,१२,७. 

ऊर्ध्व-वास्य “- -स्थम्र्‌ आपभ्री १०, 
९,१२; भाश्री १०,६,९; -स्येन 
हिश्री ७, १,४८. 

ऊध्व-विस्तार- -रम वेश्रो ११, ८; 
११, 

ऊध्च-चुता- -तम्‌ कप्र १,१,२. 

ऊध्व-बेदि- -दिः वेध १,६, ५; 
-दिस्‌ वेग १, ८: १९; -याम्र्‌ 
बैग 3,१०६: ८. 
ऊध्वेवेदि-विस्तारो ( र-उ ) न्न- 
(त>>)तवा- -ता वेघ १,६, ५. 

ऊष्वे-शकलू?- -लः हिश्री 8, १, 


ऊध्चे->. 








१४; -छम्‌ आपकश्री ७,१,१७. 

ऊध्व-शकलू-शा(खा >> )ख”*- -खम््‌ 
काश्री ६,१,८. 

ऊध्व-शल्क- -ढकः भाश्री ७, १, 
९; -ल्कम्‌ माश्री १,८, १, ४; 
वाश्रो १,६,१,७. 

ऊध्वे-शा(खा>>)ख”- -खः वेश्रौ 
१०,१ : १३; हिश्री 8,१,१४, 

ऊध्वे-झ(घ> )पी- -पी कौस ४८, 
३८, 

ऊध्चे-शुब्क- -प्क्म्‌ विध ६१, ८; 
“पके अप २२,३,४. 

ऊच्चे-शोष- पा ३,४,४४. 

कंऊध्ब-भ्रित्‌- -भ्रितःः आपभो १६, 
३३, १; वेश्रो १८, १६: ६५; 
हिश्रो ११,८,११, 

ऊध्व-सहि(त->)ता- -ते हिश्री 
११,५,३२. 

संडध्वे-सद्‌- -“सत्‌ आपभौ १०, 
१०,४; भाभी १०,६,१८; वैभौ 
१२,९ : ११. 

ऊध्व-सझनए- -्या ऋश २, ९, 
१०८, 

ओभऔर््वसझन- -नम्‌ द्वाश्रौ 

७,४, ८; लाश्री ३, ४, ७; निसू 
८, १:११; १४; १६. 
ऊध्वेसब्न-प्रभृत्य(ति-अ) ब्विरस्‌ - 
रसः साञ्र ९,५७९, 

ऊ्व-समिधू- -मिथ्रो वैश १, २१: 
३; ७,१० ; ८. 

ऊध्वे-सानु?- -चुम्र आपश्रो १७, 
२, १४; वैश्ौ १७, ११: ५; 
हिश्नी ८, ३, ३; -नून्‌ आपभरो 
१५,२,१५; वेश्रो १३,३:१३; 
हिश्री ७,६,३६; -नूनि आपश्रौ 


6) विप. । बस. । 9) बैप १ द्र. । 0) विप. । कस. । ६) <वानप्रस्थ-विशेष-। 6) ८छन्‍्दो-विशेष-। बस. । /)कस, 
7>तृप्त. । &) विप,। बस. उप, झरेतसू-। 8) नाप. । उप,<<</वस्‌ |आच्छादने|। 5) विप, (तन्तु-त्य-)। 3) विप, । 
अस.>> दस.। #)पामे, वेप१,९९१६ द्र,। /) सपा, 'सत्‌ <>>'सू : इति पामे.। ४४) ८क्रपि-विशेष-। ॥४) ८ साम-विशेष-। 


ऊध्षे-> 


२२, १, ४; चैश्रो १७५, ३४ २; 
हिश्नी ८,१,३३. 

सुऊध्वे-सू*- न्सू:” वाश्नी १, २, 
४, ४६; हिभ्रौ १९,५,४८; ७,१, 
७५६. 

ऊध्वे-स्तोम- -मः आपभ्री २२, ५, 
१४, २३, ९, १४; हिश्नी १७, 
२,४२; वैताश्री ३१९,१४, 

ऊध्वे-रथ- -स्थान्‌ अअ ३,९२६. 

ऊध्व-हरुत"- -स्त: बोध २,७,११. 

ऊर््वा(ध्वे अशम्न,आा'- -भ्म्‌ आपभ्रौ 
७,२,४; बौश्रो १,६९४ २९; ४, 
१:१९; ६,२४१; ९,५४ २२; 
९,७ ; २१; २०,३ ४:१५; १३२६: 
२६; वैश्वो २,६:१२; १०,१: 
१६; १०५, ९ : ११; आभिग २, 
२, ५:१०; बौग २, ४, १०; 
वाग 3, ९; वेग १, २१: ९; ३, 
२३ : ८; अप २३, २, २; वेध 
२,२,५; न्‍याः द्वाग २, ३, २४; 


-ग्राणि भाग १,६१८ : १३:१०, 


३:१२; -आम्‌ हिश्री 38,१,२१; 
७,१,३५; हिण १, ९५, १३; २, 
६,७५१; -ग्रे कौग १,४, ५: शांगृ 
१,८,२१; बैग १,११ : ३; “ग्रे 
जैश्नी ६:१४; जैश्रीका ७८; 
द्राश्री ५,२,५; लाश्री २, ६, २; 
निस्‌ १,११४ ११. 

ऊर्ध्चा(ध्व-अ)इगुलि'-- लिस आग 
१.२१,७; कौग २,२,१४; शांग 
२,३,५, 

ऊर्ध्वा (ध्वे-अ)अन"- -नम्‌ बौशौ ९, 
११ :१३; वेश्री १३,१३ :१२. 


9५८ 


ऊर्धवा(ध्वे-अ)यन"-- -नानि निसू 
१०,९ $ २४. 

ऊर्ध्वा(घे-्र)थ०- -थेः निसू २,३: 
१८. 

ऊर्ध्वा(र्धा-अ)वाची- -चीथ्यास्‌ द्राग 
७,२,२२१९, 

उध्चे(ध्वे-इ )ड- -डम्र्‌ निसू ८, 
१० $ ३५; >डानि निसू २, 
११ ६ ४. 

ऊध्वों (ध्वे-5)प(ल>> )छा"- -छा 
वेश्नौ ११५, ९ : ५. 


फंऊमि- पाड ४,४४३; पाग ८,२, 


९१४; -मंयः आपभ्रौ १७, १८, 
१; वौश्नी २,११:१३;१३,३६ : 
१०; वेश्रो १, १७:१२; या 
१०, २४; -मिः आश्रौ ८, 
६,६; ९, २; शांश्री ११, १३, 
११; आपकश्री ७५,९,१०;१७,४; 
१७,१८,१; १७,१७, १९; १८, 
१३, ४; वौश्रों ६, ९: ९५०; 
भाश्नी; या ५, २३; ७, १७; 
-मिन्लरिः आपभ्रौ १७, १८,१; 
कागू ४७, १०; या २, २४; 
ञर्मिम आभ्री ७,७,४;९,११, 
१५; आपकभ्रो १७, १८, १; 
माश्री ६,२, ६, २०; वाश्रौ; 
या ४,७; १०,१६; -मीं काश्रौ 
१७,४, २६; “माँ वौश्री १८, 
१० : ४; १३; नर्म्या आपभश्रौ 
१९,१३,७; हिश्रौ २३, २,४०; 
वैयू १, ४:१८; ७, ६: २; 
अप ४८,७४; निघ १, ७. 
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ऊहित्वा बैग २,९ : ४;१०; ३,३२३: 


७ 


ऊद्य गोग २,५,४; कंप्र ३,६,९- 
उ्य- -छम्‌ माश्री ५,२,९, ३. 
भाध्री ६, | /ऊद्, ऊदहे! या १२,३१पै. 


१५, ८; वैश्नो १७, १०:१२; | /ऊहू! पाघा, भ्वा, आत्म, वितर्के- 


हिश्री ३,८,४९;५०; ९,८,३०; | 'ऊहमानि' पाग २.४,५९. 





6) विष, । बस, । 8) दस. । 
'बैप१, 0, च) | व्यु. १ । 
8) >भोह* [वैप १ द.]। ४) वैप श्‌ दर, । 


[साण्डा,| पाठ: £ (ऊहमान-:>) भौहमानि- 


€) पां ७,४,२३ पराख४: दर. । 


6) 5 १९ऊशध्मनू- | व्यु.!। 

>) ठु. पागस., । 
3) पावा १,३, २९; ३,१, १३१ 

इति शोधः (तु, १8२०७.) । 


4) ८ उषा- ( ८ उपस्‌- [त॒. 
6) स्वार्थिकः अण प्र. । 
परासृष्ट: द. 4 8) उ” इति 


 झौधपर विश्वविध्ञालय प्रत्याडए . 





श्ञशि-होंत्र- 


२१, २६ $ १८; “अेस्थय आश्रौ 
१२५,४, १४; काश्री २७, ७, १; 
आपभ्रो ५,१७,७; 5,१४, २; ९, 
७, १3; १०, १६, १0$ )७,७; 
बौश्री ३,३: १४; २७,५: १९; 
२८,१२३: ३; २९,७ : १; साश्रौ 
५,१०,१२; ९,९,१०;१४; १०, 
१०, २; ९; साश्री २,१, ३, १; 
३,३,५; वाधूश्री २,१३ : ७; रे, 
१० : २; ३३: ११२३३; रे४ : 
२;५;७,९४ : ५; वेश्री ९,१४: 
८:१७ ४ ५; २,१ : ९; ९: १२; 
१२५,१३ : ९; हिश्नी ६, ५, ३८; 
६,१; कागूड ४१ : ९; हिंण रे, 
१६,२; आपध २, ७, १४; हिघ 
२, २, ३३; मीस्‌ १२, १, १३; 
-त्राणाम्‌ वौश्री २९, ८: १; 
माश्री ९, 4, २; -त्राणि वोश्रो 
२७, ३१: १०; २६, १९३ ८; 
१०;२५: १०;२ ५: २३; >-न्रात्‌ 
आपभ्री ८,११,१८; क्‍ 
वौश्रौं २९, ७: २; भाश्रो ५, 
१९, १९; वाधघूश्री २, १० ६ २; 
बाघ ३०, ७; -त्राय आश्रौ ३, 
१४, १४; आपभ्रौ ५, २३, १; 
१७,३,६; वोश्री ३, २७ ; २६; 
भाश्नी ७,३,१; ५,१३,११;११, 
२,९२७; माश्रौ ३,२, १; वाधूश्रौ 
8,१०३" : ७; वाश्री १, ५, २, 
१; चैश्री १, १७:७५; १३, ४: 
१; हिश्नी ६, ५, ३८; २४, १, 
१६; वेग ३,७: ६; -त्रे आश्रौ 
३,१०, १०; काश्नी ७, १३, १; 
<,१०, ९८; २०, १, १७; २७, 
१०,२९०; आपक्रीौ १,११३; ९, | 
६, ११; ५,६; ७; काठश्रौ २१; 


_ ०) नाप. स्त्री. ([अग्निहोत्राथ-नियतदोहना-| 
ह) दिप. (अमि-, होम- 





० 


अमग्निहोत्र-काल- 





बौश्नी १,३: ६:४१: १; २,२३१: 
२; ३,८ : १; १९: २:१३; ५, 
१४ ११४५: १४;१० : 4;१4 : 
६; ८,९२२ : १४; १३, ७: १४; 
१७,२३ : ९२६; २७५,९ : ९:१०; 
१८,३७: ५; १९,२:१०;५: 
३७१; ४०, १८: १; शे४, १: 
३९; २७, ११:७५; २८,१ : ५; 
२:४४; १२:२०; २३; २९, 
१२:११; भाश्रौ ९, ३, ५; ९, 
१; १२, १; ५; ११; १३-१४, 
४; माश्री ३, २, १४; २, १३ 
२५६; ४,९; ७५,१,६, ६; वाधूभौ 
३, १९: १५; १७; वाश्रौ १,२, 
२,७; ४, १; ५, ३२, १६९; ४, १; 
बेश्नी १, १८: ६; ८, ३: १५; 
४:१;:१०:१;९,१ २८३ २: 
१०; २०,४ : ३; ५: ६; १०: 
२; ११६५: ४; १६ ५ ५;१२;१९ ४ 
१; हिश्री १, १,५८;३,६; ७, ३, 
३; ६,६,२५; २३,२३, ३३; १५७, 
२,१७; ३,५३६; २३; २५; २३, 
२,७; जैश्नो २९: १ ५; कोण २, 
७,२१; शांगू १,३, ९; २, १२, 
€; आमिग् ३,५, १ : ६; ७; ७, 
३५ ३; कागृठ ४२: २३; वौपि 
१, १: ५; भाग ३, १८: 
अप्राय १, ३; २, ९; ५,२; बोध 
१,६,३०; २,१०,२०; हिघ २, 
२,३४; मीसू ११५,१,५०; -त्रेण 
शांश्री १३, २४, २; आपकभ्रौ ९, 
७, १; १०; ९, ६; वौश्रौ १७, 
रु४ड ४: ६:१८; २०,१ : ९; भाश्रौ 
९,९,५; १०,८; १२, १; माश्रौ 
३,२,१४;३,१; वाधूश्री २,१० : 
३; के, २२: 4; १०; छ, ३८ : 
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३; ४; ६; वेश्री २०, १६ :-१ ३;- 
हिश्री १३,७, २८; १५,२, २०;. 
२७; ३, ५; निसू २, ५: २९;- 
आग १,९,४; शांग्र १, १, १२६. 
बैग ७,२: ११; हिपि २३ : ५;. 
कप्र ३,१,६; ११; अप्राय १, ३;- 
७५१; विध ६७,४४ 
अग्निहोन्नी*--  -ब्रिये 
वौश्नी ३, ८: २३; -त्री आभश्रौ" 
३,११, १; ७; शांश्री ३,२०,१३- 
काश्री २५,१,११न; आपतभ्रो ६, 
३,८;१९, भव; ९,५,१ ; वौश्ौ 
१७,२३:३;७;९; भाश्रौ९,७,१;- 
वाधूश्री ३,१९५: २६;२०:१ ५२५. 
३; वैश्नी२०,९: ६; हिश्री १५, २, 
२; अप्राय २,४३ -न्रीम्‌ आभ्रौ 
२,९,४; शांश्रो २,८,१; ३,१२,. 
१६; काश्रौ ७, १३, १; आपकभ्रौ 
5६,३०,१४; ब्रौश्रो २3,१८ : २९;. 
३,४:१६;२८,५ : २; भाश्रौ ६, 
१८,१ २; हिश्री ३,८, ८६; वेश्री 
२,२: ३; ७: १९;८ : ७; २०,. 
९ ; १४; -ज्या शांश्री २,८, ६;- 
वेश्वो २, ७: ११; -ज्याः भाश्रौ 
६, 4,१५; -८, १३,२; वाश्रौ १, 
७,३,२०; वेश्रौ ९,३: ५; हिश्रौ 
७,३, ३४; -ज्याम्‌ हिश्री ६,६,. 
५; -ज्ये आपश्रौ ८,११,१७. 
आग्निहोत्रिक-- -कः बौग: 

२, ४, ४९; २,६,९४; १०, ९; 
-कम्‌ हिश्रो १, २, १; वौण १, 
४,४४; वोषि ३,३,१२, 
अग्निहदोत्र-काल-- -छः आपकभ्रौ 
९, ७, ३; -छात्‌ हिश्रो १५, ३,. 
१३; -छे आपभश्री ७, ७, ४;- 
“लेघु वौश्ो पल जनम न 8 0 बा कक ला ०३८, 


गो- )। नैप्र, <-अग्निहोन्र-मयी- इति तु स्यात्‌। ह 
प्रख्.) । तस्थेदमीयमित्यर्थ ठक प्र. (पा ७,३,६ «)। कक पर 


अमग्निहोत्र-चेष्टा 


. अग्निहोन्न-चेष्टा“- - >द्टायामर्‌ 
वौश्नी २९,५: २०. 
अगिनिहो त्र-दुरी पूणेमा्स -- 


-साभ्याम्‌ आमभिंग ३,७,४: ३०; 


- बौपि २,४,१९. 


अपिहोत्र-देवता"- -ताभ्यः आग 


१,२,२; काग ७५३, १. 


अग्निहोत्र-द्वव्य*-- -ब्याणि वौध 


२,१०,९४. 


अग्निहोन्र-धर्म?- -मेंण माश्रौ ४, 


३,३१४; ४७. 
कषिदोत्र-घेन्वा(नु -आ)दि"- 
-दिअप ४५, २,२१. 


अपिहोत्र-नि४०- -छा: वौपि ३, 


४,१४. 3. 


अप्निहोन्र-पात्र?- -त्राणि शांभ्रौ 
४,१४, ३४; बवौश्रौ २,१८४: २६; 
३, ४:१४; भाश्री ६, 4, १४; 
हिश्नी ३,७,१५; कौग ५,३,२३, 
अश्निहोन्र-पूर्व९-- -बैम वौश्ौ २६, 


२५४१. 5 
असिहोत्र-प्रत्याम्नाय*- न्यः 


आपभ्री ९, १०, ६; हिश्री १७, 


३,१८. ८ 


अग्निहोन्न-मन्त्र”-- -नत्राः चाअ 
<६:१; -नत्रान्‌ू वौध २, १०, 


६१० 


अग्निहोन्र-मास”- -से द्वाश्रौ १, 
४३ १5; लाश्रौ २, ४,२७; १०, 


44,१४. 


अप्निहोत्र-यजुस)- -जुषा वौश्रौ 


२९,५: २५, 


अप्निहोन्न-लोप*- -पे वैश्रौ २०, 


१५६:९. 


४8१ 






आपभ्री १०, १७, ८; काश्रौस 
३७:४; वेशौ २०, ३४४: १३; 
बाग १७, २. 
क्षप्िहोत्र-वर्जम्‌ आपश्रौ २७, ३, 
८. 
-अग्निहोत्र-विधि*- -घिना वैश्रौ 
१२५, १९:१८; -विम्‌ वौश्री २, 
१८४३२; 5,६:१२; ९, ११: 
२५, 
अशिद्दोत्र-विवेक- -कः काग्र 
४६२: २४. 
अश्निददो त्र-वेछा?-- -लायाम््‌ 
वौश्नी २९,८: ४. 
.. अभ्निहोत्र-शेष"- -पात्‌ भाश्रौ ६, 
१४, ५. 
अशिदोन्र-भ्रप(रणा>> )गी९- -णीः 
अप ४७५,२, १७. 
अग्निहोतन्न-अ्रामणकागिनहो मा - 
-मी वेध २,४,५. 
अग्निहो न्र-स्थाली?- -छी आपकभ्रौ 
६, ३, ७; भाभौ ९, ५, २२; 
वैशी ११, ९:१४; -लीम्‌ 
आपभ्रौ ६, १४, ५; ९, ४, १; 
साश्री ६, 4, १४; वेश्री २, २: 
१; २०, ९: ५; हिभ्रौ ३, ७, 
१५५ १५,१,७५; अआम्रिग ३, ४, 
२४१२; ५, ७:११; बौपि १, 
६, ६ रे, ३, १९; वैंग ५, ४: 
३४; हिपि ६, ६; -ढया शांभ्ौ 
२, ८, ८९; आपकभ्री ६, ३, १५; 
१४,९; वैश्नी २,२: ५; -व्याम््‌ 
- शांश्री २, १०, ५; आपक्रौ ६, 
१४,२; वैश्नी २,९ : ११. 
अप्निहोत्र-हव- >> अग्निहोन्न- 


भम्महोत्र-चत्‌ काश्री २०, ७,४; 


6) पस. । 08) इस. । 


0. शोध; (तु. शांश्री २,८, १६)। 
शायनिकः इष्ठन्‌ च। 


वैप४-प्र-६ 


6) विप, | बस. । 
:73 'ल्याम्‌ इति केचितू मूको. । 
/) वैप १, परि, चद्र. । ४) "नी इति पाठ: £ यनि. झोघः। 


हविष्ठ:- -छाः आभिग हे, ४, 
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: ४४१२, 


4) नाप. (स्थाली- )। कास.। 


अम्निहोत्र-हवर्णी5 _ 





कम्यकण्काम्मक 


अग्निहोन्र-हव(न >>. ण>> )णी- 
-णी आपश्रौ ६,३,६; काठभ्ौ ७; 
साभ्री १,१६, .५; वाश्रौ १, ५, 
२, १०; अप २३, २, ५; कागूठ 


- ४०: १९१; ४६: ३; -तैप्रा ७, 


११; -णीम्‌ शांश्री ७, १४,२१३ 
काश्री २५, ७, २५; आपश्रौ १, 
११,५; १७,१; ६,७,१; १२,२; 
७,८, २; ११,२, १६; वौभौ ,१, 
४:४७; २५; ३, ५: ८; भाभ्रौ 
२,१६,२; १८,१ ०; ६, ४, १४; 
१०,११; १३,९; १३; साभ्रौ १, 
६,१, १३; ५१; वाश्रौ १,२, ४, 
२; १३; चैश्रौ २, २:१३ ३: 
७; ८; ६: १; ३,६ : ९; ७,१ : 
८; ३:९; १७, १:४; हिश्रौ 
१,३, ४८; ४, २७; ५, ७; ३, ७, 
१५; ३९:४१; ७, २,२७; लाशोौ 
८, ८, १३; निसू २, ६: १९; 
आग ७,३, ४; कौण ७५, ३,११; 
आभिग ३, ४,२ :.६; ५,७ : २; 
बौपि १२,५, १६३ ३, ३,१ २; बैग 
७, ४:२६; हिपि ६: १:१० : 
५; १०; गौपि २, ७, १८; कौसू 
<१, ६; वैध २, ६, ३; -ण्या 
आपभ्री १, १७, १०; वौश्रौ १, 
५: ६; १५; ७५,११ : ७; भाश्रौ 
८ , १३, १५; वेग ७, ४: २१; 
हिपि १० : ९; -ण्याः वाश्रौ १, 
२,४, २८; “ण्याम्‌ काश्री १०, 
१,२०; आपनौ १५,११, ९; १९, 
१; भाश्नी १,११,१२; १९,१ ०; 
२०,९; माश्नी ६, २,१,३१; ३, 
३,१७; ६,१,५१; वाश्री १, ९ 


८) 'ल्याम्‌ इति 


9) उप. कतैरि अचू्‌ प्र, तत आति- 


३०. 


अगिवोत्र-हविस्‌ 


४, २८; रेट बैश्ी 9,३ १३; 


३,६ ४ ८). हिश्रौ १, ३,१४; ६, 
१११; आमिश ३,४,२: २; बौपि 
' ३,३,११; वेग ७५,४ ४ १७, 
क्षग्मिहोश्न-हविस्‌ *- -विषास्‌ 
आपकभ्रौ १०, १६ , १४; ह््भ्रौ 
« १०, २, ५२; वौण २, ६, २२; 
-वींषि शांश्री 9, ७,९ 
क्षरिनिहोत्र-हुत- -हुतः वाधूभ्रौ 
३,३७,९४११,. 
अग्निहोन्र-होस- -मः काश्री ४, 
२,१७; ६९,१३९; ५, ६,२५९; -मेन 
कौग १,६,७; शांग १,१०, ७. 
अग्निदोश्नदोम-वत्‌. काश्रौ्स 
० : २. 
सस्निहोत्रा(त्र-अ)तिपत्ति*- -तौ 
काश्री २७,१०,२५. 
अम्निहोन्ना (त्र-आ) दि- -दीन्‌ 
आश्री १६,४,११. 
 अरिनहोन्रादि-कमन्‌- >> 
*कर्मवत्‌" कप्र १, ३,३. 
, अग्निह्ोन्ना( त्रू-अ्र ) न्तपै- 
शघ ११, 
जम्निहोत्रा( त्र-अ )यण९- >> 
“यणिनू- -णिनः काश्रौ ७, ६, 
१२५ -णिनाम्‌ वैताश्री 3३,३. 
अग्निहोत्रा( त्र-आ )रम्भ- -स्भः 
हिश्री ३,५,१८. 
अग्निहोत्रा (त्र-अ)थ- -थैम्‌ शंध 
श्ष्छ 
अग्निहोत्रा(त्र-आ)श्व१-- -बुत्‌ 
वाधूश्री २,१३ : ७; -बृता काश्री 
२६, ६, १९; काश्रौस्स ३५: १; 


6) पस. । 
ना5घप्रयणसिद्धि- इति तृस. । 


(ऋत्विगूविशेष- )। वैप १ द्र.। 32) न. ८>अम्नीधःकर्मन- । 
%०) पु. न. ( अस्न्याधान-स्थान- )। 


' शोघः | 









8) वैप १२, परि. च दर. । 


२ 


झम्निहोन्ना (त्र-आ) तिः 
वाधूश्री ३,११ : १ 


अगिनद्दोन्ना (त्र-अ) होम- में 
आश्री २,५,१५. 
अरिनहो त्रिनू- -म्रिणा जेभ्रोका 
३१; -त्रिभ्यः वौध ७,५,२७. 
शग्निहोन्नि-त्व- -त्वम्र्‌ 
आमिय २, ७,२ ४ २. 
अग्निहोन्रे(त्र-इ)प्टि- -िपु काश्री 
७3, १५,१२८. 
अग्निहोन्नो(त्र-उ)्छि९४- -छस्त्‌ 
वाधूश्री 2, ३८: ५. 
भग्निदोन्नोच्छिष्ट-न्तप- -तः 
वाधूश्री ३,१८ ६ ४. 
अग्निहोत्रो( त्र-उ )च्छेष*- -षेण 
माश्री १,१,३,३४. 
अग्निहोन्नो(त्र-ठ)च्छेषण४- -णम्र्‌ 
आपभ्री १, ११, १; १३, १७; 
वौश्री १,१:४; ३४३३; २०, 
४: ३; ५; ३२; ३३२; भाश्री ३, 
११, ९; १४, ६; ७); ८३; वेश्रो 
३,९: ५०; ८ : ६; हिश्री १,३, 
५४; हिपि ३; ११;१२;२ ४: 
३४:१६; -णस्य वौश्री २०,४: 
१; -णात्‌ वौश्रों २७, २३: 
७, 
अग्निहोत्रोच्छेषण-ब्रत, ता"- 
-तः बौश्रौ २, २०: ७; १५, 
२० :२; “ता वौश्रौ २६,३२ : 
२२. 
अग्निहोन्नो( त्र-ठ )पचार- -रस्र्‌ 
साश्री २,१,२,४१. 


%) विप, (चमस-) | 





अग्नी २/क, 


ब्रज का 
अमग्नीघू-+ 





अग्निहोन्नो(त्र-ठ)पस्थान"-- -नस््‌ 
लाशौ १०, १२,११०. 

अग्नि-होम- -माः वाश्री २, १,८, 
१२; .-मेषु अप २७, १.३. 
अग्निहोम-चितिहोम”- -मान्‌ 
वाश्री २, १,८,११. 
अग्निहोम-प्रतिषेघ-श्रुति- -तेः 
काश्री ७,१,२८ 
अग्निहोम-हविस्‌- -विषा बैग ६, 
१५: ३. 

अरनी-क्ृत्य या ७, 

२८; २९, 


अग्नी( मि-इ )ध- “गीत आश्रौ; 


-नैंग्ग्नीतू आश्री; “ग्नीघः 
शांश्री; -ग्नीधम्‌ काश्री; >ग्नीचा 
आपकभ्रौ; -गनीघे काश्रौ, 
आग्नीध्रा- पावा ७, ३,१९०; 
७४,३६६ -प्रः आशभश्री १, ४ 
१३४; २, १६, २०; १९, १७; 
बैश्नी १६, १७: ३१; १९,१७; 
-अ्म्र” आश्रौ १,३,९६; शांभो 
5,१ २,११; १२३, २९, ४; १४, 
२२, ११; -भस्थ आशभ्री ९, ४, 
१९; -भ्रात्‌ काश्री ९, ८,१३६ 
१२,१५०; -भ्राय आपकश्रो १५, 
, ८,७; लाभ्री ७,१९,८ “मरे 
काश्रौ ८,७,७; -नमिण माश्री १, 
६, १; २; अप्राय १, २९५ -भौ 
वौश्री १७,१८ : ५. 
आर्नीध्री- “प्रयाग 
काउश्री १००१. 
आग्नीध-गमसन--. “नम 
काश्री १०,२,१८. 


८) कस. । 06) विप.। बस.। ८) अभिहोत्रहोंमे- 
४) उप. भाष, << आ/बृत्‌, 9) चाप, | तस, । 9) दस.। ४) चाप, 
£) 5भअग्नीघू-।  /) अग्नी? इति पाठ: यनि, 


०) भाग्नीधीयेण इति संस्कतु: टि.। 


2) “मर्या शारूम्‌ इति पाठ: ६ “खया झाछायाः इति शोधः (तु. सप्र. काश्रौ ८, ६,१ ०)। 


अग्नीयू+> 


* 9 ्‌ 


अग्नीन्ध्धू->2 
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है 


द्र् 


आमन्नीक्षू-चमस- समर 


अल आीआा 
आपभ्ी १२, २४,3७३; ,-साव 


ह 


, आपन्री १३, ४, १६; दिश्री ८, 


८,४६5; ५९,२,६; न्से बौश्नी) बज, 
१९:१५, * 
क्ाप्नीघ्र-चात्वाछ०-- -छी 
आपन्रौ ११,१३,१०.. , 
भाम्मीघ्र-देश- -द्ाम वीश्ी 
०,१६ : २८; -द्ात,काश्नौ २८, 
२०; 


3,२०; -ठं बीश्री ९,१६ : ९५, 
आज्ञीध्र-पावक- -कम्र 

जैश्नीका २५८, 
आज्रीध्र-प्रणयत- “नम 


काश्री ६.१०,१४...., 
आ्वीव्र-प्रथम९-. , “मा: 
आपसश्री ३, 4.5४ २१७, 4, ८९; 


की ६] 
द्विश्ली ६,३,५. 

क्षाप्नीध्र-माग>. >गम्र 

माश्री 2,८,५, ८5 २,४,५, १०; 


११; वाश्री २, ३, ५,१६; वैश्री 
७, २: ५, 

आज्ञीत्र-मन्दिर- “रख 
ऊैश्नीका 2... न रन 
जश्ाक ०८, 

आप्नीध्र-यजमान-- -नी 
श्राश्री २,१९,३२५ 

आम्नीध्र-बन, काशी 
२,३२०. 

आरीध्र-विनाथ- न्‍न्द्रों 
4 >> दे क हर 

श्र २५,१ २:2१. 


लआाम्नीधप-साधारण- >णा- 


6) नाप, । पस; | 


हज +%. 





8) हस, । 
८) विप, | नाप, (अग्नि-, विश्य- परम) । बंप £ द्र, । 
(्‌ ठु लाशी २, 5, 45 देवयाज्िकः क्रालों ९, 5 





हक 


स्याम पात्रा ५,४,३५, : 
,.. आजशीघ्र-दविर्धानौ- 
नचयोः दिश्री २७,६,३०: 
आखीभशा(व्र-श्र)गार- 
नरम आपसी २१, ६, १; बौशी 
६,२७:२९; -रस्य बौश्ी ६, 
२७:३१; वौशु ४:१४; “रे 
आपश्री १७, १८, १४; वध 


42: ५. 
4, ३०:३५; 


#५, १२:५४; 
भाश्री २, १५, 5; तेश्री १४, 
१९:४; दिश्री ७, ७, २८; ८, 
६,१०:९५,१,२९;३,३३:४,५४. 
आरनीधा(प्र-अप्र- -ग्राः 
व्रैश्वी १३,१० : ८१, 
आग्नीधाए प्र-थ्रा )द्विए- 
द्वीन बेध्ी २४,१७४ १०, 
आरबीधा(ध्र-श्ा)टम्मन- 
न्‍नान्‌ काश्री २८,६,७, 
आरनीथ-य- -यः बी 
२७,१०:२३; “यम, श्राश्री 2, 
१०,४; “यस्य दाँश्री ६,१३,९; 
न्याव, श्राश्री ४,१२,४; वैताशी 
२२, १०४; “राय माश्रौ २, 
२,४,१; -ये आश्री २,१२,३२; 
>येण आपभ्री २२,१४,६, 
आरतनीशीय-गाई- 
पत्था- -्यी बौश्ची २४७, २९: 


३७ 


आर्नी ध्रीय-मार्जा- 
खीया- -यी बी २८,२४:१४, 
आग्नी धी य-ठक्षण*--- 


म्र वैत्ाशी २७५,१४, 


2) वि, | बस, । 


) पाठ 


इन्द्राग्निभ्याय इति पाने, । 


वर आम मिलकि यम लक लि जल अ कक ज रजत य हक 85 लन २3:2२ ब“ पु 486 बा 0४७४४ ७४४७ “ंबबआ मा ७७७०७७४४७४७४७४७७ए, 


१" 


क्रनीओ य-विनादा*-- 
न्चः बौँश्री २०,१ : ६. 
आरनीधी या यना- 
ननः बौश्ठी २४,३७४ ३९. 
आरनीधीय-सकादा-« 
न्यो बौश्छीो २७,१५३ १७, 
क्षाप्नीधीय-दोम- 
मात वैताश्री १७,१७, 
आरनीशीया(य-श्र) 
ग्नीपीमप्रगवन-वसदतीवरी ग्रद्ण-- 
नगानि श्राश्री २२, ४,१५. 


आरनीधीया(थ-कआ) 
दि- “दि वैश्वी। २१,११: २, 
क्षाप्नीत्रीया(य-आ) 


यवन*- -वम, आश्री 2, १०, 
१, 
क्षाप्नीधीया(य-या) 

दृवनीया-- नयी बौश्ी २४,२९५: 


करा 


५ आग्नीक्रीध-उठनैन्रा- >भ्रे 
क्राश्नी २४,४,४६. 

आयी ध्रो(ध्र-ठ)7- 
स्थित्िी- -तिः अक्षीक्रा २३४, 

4 

करनी नअथम?- -माद, थपली 
३,३,४, 
अग्नीत:ग्रेवण?- “गे पा, पाता 


८<,२,९२, 


क्षी(मिह)खा- नदयोः माश्री १, 


४, २, ६; -न्द्राभ्याम, भाग ६, 

्द न्ठ्री ट श्र श्र 

3, 445 4०, 5; “नदी शा: 
२,९,१३; गोगू २,८,१९, 

आजीन्द्र- नद्वम अपर २ 





2) यया, “श्रप्नथमा:<>>व्याय्राः इति पथ, । 
कार्नीधीयम इति शीष इति 6, 
» 3४, 5३॥| ) , पश्षान्तरे व आ आस्नीधीयान इति वथे। 
9). विप.। बस, वा उस, बा। #) ने, ( ऋतिखय-कर्मन- ) । उबर. <डल्षेत-। 
2).कत्रा, आग २, २, ४ कौस ७४, १५ 
प्र, (पा ७,२,२४) । 


४) वैष 2, परि, थे 
/) सास्यदेवतीय: अश 


अश्नीन्द्रादि- 


७७ 


अम्नीपोम- प्रणयन- 
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१६१०; -न्द्वस्य माश्री ५,२,७,४. 
अग्नीरद्रा(स्र-आ)दि”- “दीन 
अञ ३,१६. 
अम्मी (मि-इ) स्द्व-विश्वानर-देवत"-- 
-तानि अब ६, ३५. 
अन्मी (म्रि-इ) न्-सूर्य/- -र्थाणास्‌ बृंदे 
“ ४२2,७०. 
अप्ली(मि-इ)न्घन*- -नम्‌ निस्‌ १०, 
११ : २३; काग १,३०. 
अम्नीन्धन-भेक्षचरण"-. -णानि 
गौध २३,२०; -णे गौध २,१ २. 
अश्ली-पजैन्या- -न्‍्यो वृदें ५,११८. 
अप्नीय- पा ७,२,९०, 
अप्ली-वरु्णा- पा ६, ३,३२७; -णयोः 
काश्री १९, ७,१५; माश्रो ५, १, 
३,२७; -णाभ्याम्‌ काश्री १०,८, 
२९; प॑वौश्री ८२०४३; -णो 
आश्री ६, १३,७; शांश्री ८.११, 
६; आपभ्रौ ८, ८, ८; वौशी ८,२९०: 
४पै;माश्री १,७,४,४०:०,५,४, 
२८; ५,१,३,२४; २७ _+;२,१, 
३४४; वेश्री १६, २५: ८; हिश्रौ 
९,५,२२. 
आसिवारु्ण- -णम्‌ आपम्री ५, 
२९, ९; वौश्रौ ३, ३: ८; २०, 
१९:११; भाश्री ७५, २१, ७; 
साभ्री ५,१,५,६; वैश्नो १,२०: 
: ११; हिश्नी ३,६,२६. 
आशिवारुणी- -णी शांश्रौ २, 
५,२३०; -ण्या आपक्रौ १५,१८, 
८; “ण्यो आमिस १, ६,३ : 
शुअ २,४५१. 
अग्नी(ग्नि-ई)श"- -शयोः वैगू १, 
११६४३. 
3अप्ली-षोम- पा ६, ३, २७; ८, 


6) भग्नी? इति पाठः£ यनि. शोधः । 


९) नाप, (अमिदयोत्र-)॥ तस. उप. भाप, । 


+) >अग्नीषोसीय- । सास्यदेवतीयस्य प्र. लोपः उसे. (तु. पाम ७, ३,६८) । 


३,८२६ >-सयोः आश्री १, ३, 
१०; ३,४,९; शांश्रो १,९, २३; 
७,९, ५; काश्री २; ५, १५; रे, 
७५,१७; आपकभ्रो १,९४,५; ४,९, 
९;१ २; वौश्ी ३,१८६११;१५; 
भाश्री ७,१४,२;५; साश्नी १,४, 
२,५; वाध्रौ १,१, ३,५;३,१, १८; 
वैश्री ६,८ : १:९५ : ५; हिश्री ६, 
३, २; वेताश्री १५,१४; शुभ 
१,१२५; चाअ २९१ ०; [-०्मा 
आश्री १, ६, १६ शांश्री १, ८, 
१०३७५, १९, ६; ८; १४; १६; 
आपक्री ६, २३, १; वौश्ौ १३, 
२६ : ८; ११; माभ्री ५,१, ५, 
२६; हिश्री २६, २,४८; २२,४, 
८; भाग २, २०:१२; कौसू 
७,१; ८०, २५; -+ँमाभ्याम्‌ 
शांश्ी ५, १४, ७७; काश्रौ २, 
३, ३६; आपभ्री १, १८, १३; 
११,१७, २; बोश्रो १,५: १९; 
६:४८;७६१०;९ : ३; १०;१६५ 
२१; ६, ३० : १८३; माश्री १, 
4९,१ ३; २०,११; २३,४; २४, 
११; २५, ९; २,१८, ८; माथौ 
२,२, ४, २०; वाधूश्री ३, ४३: 
४५; ७,६५: १३; वेश्ो ७,५ : 
१४७; १९७, १५: ५; १७: ६; 
२०,२२९ : ९; हिश्नी ७,८ : १९; 
आग १,२,२; आशभिग १,७,३ : 
१४; बैग १, १५:९; जैण १, 
३४ १७; कौसू २,२; ७३, ११; 


* गौघ २६, १६; शुअ १, ४९; 


३८०; चाअ ७५: १; -मौ आश्रौ 
१,३, 2: २, १ »%०;३,६,२;४, 
१०, १; शांश्रौ ३, ५, ३१; कट मम 3 ली 007. वजन दल 


/) वैप १, परि. च द्ध. । 


0) विप.। चस, |. ८) विप. । द्स,>>वस.। 


६ [3८,०१:१४,९:११; ४, ९, 
५न॑;५,१४,१; १८,१० न; १९, 
उप १५६ काश्री ३, ३, २३; 
५, १७१; आपक्रौ २, २०, १; 
कागृड ४२:१०४ वौश्री १, 
१७: २:३,१८ : १५:१०,५५: 
७ ११९, ९४ १३; १२, ७: 
८;:९:१७ : श्ड; १७५,१७ ४७ 
१८,२१ ४ ८:९;:५० : १३:२७, 
३३४१७; १८; २७, १२: ९; 
साथी १,४,२, ५; ५,२, १६, 
८; वाधूश्री 8,२:४; ६७, १; 
वाश्री 4१, १,३,५; ४, ४,४१; 
हिश्री २९,२, १४ जैश्ी ७: 
१; २8 : ८; द्वाश्नी ९, २, २९; 
»३ै,४ २ १५,१, १, लाभ्री १, 
६,३९; ५, ९, १; वेताभ्नी १५, 
१६; माए २,१२,२न कौसू ७, 
१९; ७२, २६; शुत्र ७, १७६; 
अगञ्य १,८; २,३६; ८,९; -०्मौी 
आश्रौ ३,८,१न शांश्री १,८,६; 
७, १८, ९; आपभ्री ६,१६, ५; 
२२,१; बौश्नौ २,९१४ ६; १३, 
२६:११; भाश्री १, २०, ७; 
माश्री १, ६, २, ६; वेश्री २,७: 
२; हिश्रौ ६, ६, १०; वेग ३, 
१७,७; कौसू ७५, १; ऋश्य २, १, 
९३; बृंदे ३, १९४. 
शअग्नीषोम”- -सस्य बौश्री २५, 
११४ १७, 
अग्नीषोम-प्रणयन- -नात्‌ शांभौ 
७५,६,५; काश्री ११,१, ४:१२, 
१, २५७; द्राश्नी १७, ४, १८३ 
“नाय काश्रौ ११५, १, १९; “ने 
जैश्नौका ८०. 


है) दस, । 


9) कषग्निः इति पाठ:2 यनि, शोघः । 
- ०) “"बोसीय” इति अग्र, । 


ही. 


अम्नीषो म-भाग- 


ए8५ 


अंग्रो /ऊं> 
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, आअग्नीषोम-साग?--गो या १४, 
० न 
क्षर्तीषोम-विधान*- -नात्‌ सीसू 
१०,८,५५. 
अग्नीपोमीय, यश-- पा ४, २, 
३२; >यः शांश्रौ; न्यस्‌ आश्रौ; 
-यया माश्रौ; -यस्य आश्रौ; 
>या हिश्ौ;-याः शांश्रीौ;-या णाम्‌ 
मारो; -याणि आपक्रौ ३, १६, 
१०१० »यात्‌ शांभ्ो; -यास्‌ 
काग ४७,-११; -याय काश्रौ; 
>यायाः आपकभ्री; -यायाझ्‌ द्राश्रौ 
१,४, १; -ये, -येण आश्रो; 
>यौ हिश्री २२५,४,८. 
अग्नीषोसीय-काल?- -ले 
आपकभ्रौ २२, ३,९; वाश्री ३,२, 
&,७; हिश्री १७, १,४६. 
अग्नीषोमीय-दशन”?- -नात्‌ 
काश्री ६,१०,१४. 
अग्नीषोमीय-पशु"-.. -झुना 
जैश्रीका ८२; -आम्‌ वैश्रो १४, 
१५६२, 
झग्नीषोमीय-पशु-पुरो- 
डाश*- -शम्‌ हिश्री १३,५,३. 
क्षरनीषोमीय-प्रणयन-वत्‌ 
काश्नी ११, १,१७. 
झअग्नीषोमीय-प्रभ्ति- -ति 
द्राश्रौ १,४,१४; लाश्रौ १,४,१०. 
अग्नीषोमीय-रशना?--ना- 
याम्‌ बौश्नो २२.१४: १०. 
अग्नीपोमीय-बत्‌ काश्रौ ९, 
१,४; आपभ्रौ १२,३,२'. 
अग्नीषोमीय-वप।--. -पा- 
याम्‌ द्वाश्नी १,३, १८; ४, २३; 








१७,१, १६; लाश्री १, ३, १८; 
२१; ४,१८; ५,९, १४. 
क्ष्तीषोमीय-विकार- -रा$ 
आपभ्रौ २७,३,४२; -रान्‌ वौभ्ौ 
४७,१४४ २११. 
कअग्नीषोसीय-संस्था- -स्था- 
याम्‌ आपघ १,१८,९४; हिंघ १, 
५,९३. 
अग्नीषोमीय-सवनीय- 
नययो: वैश्नी १२,१३:१९; हिश्रो 
७,१,७०; -यौ शांभ्ौ ६,१,२१. 
अग्नीषोसीय-स्थान-. ने 
काश्नी २२, ३,२६९. 
छग्नीषोसीयो(य-उ)पसद्‌8- 
-सत्सु काश्नी ८,१,११. 
अग्नीपोस्य- पा ४,२,३२, 
झअग्ने:-कुछाय- -पैयस्‌ माश्रौ २, 
७,३,४४; चैंश्री १०, ६६४; हिश्री 
४3,२,१८; -ये वेताश्रौ ७०, २; 
>यो आपभश्रौ २२९, १३,६. 
अग्ने(भा-इ) न्द्र - >> आग्नेन्द्रो- 
नह्ः शांश्री ३, १९,३; -ल्वम्र्‌ 
आपभ्री ६, २९, १०; २१, २३, 
९; वौशौ १७, २३: ५; २६ ; 
६; भाश्री ६,१६,१४; माश्री १, 
६,४, १ रेववाश्री १२,५,५,५;वा धूश्री 
३, ८६४ ७; हिश्रो हे, ८, ७६; 
चेताओ्रो ८,६; -न्द्राः वौश्री १५, 
२३: १४; -न्द्रान्‌ माश्री १,६, 
४, ४; “नद्वाय माश्री १, ६,४, 
११; -न्द्वेभ्यः वाधूश्री ३,८६:९. 
आग्नेन्द्रीए- -न्द्री ऋश 
२,३,२५; ८,४५; बृंदे 8,१०२; 
-न्द्रीमू शुअ्र १, ४७४. 





झआाग्नेन्द्र-दशसमा- * -माः 
वाधूश्री ३,८०६: १०. 
अग्ने-या(नं >>)नी/- -नी वौश्री १०, 
“३२३१०; हिश्री ११, ७,३७१६ 
अग्नेर-अतिव्याध- -घ; बौश्रौ 
ह १८,४८ : ७. 
शअग्नेरन! अप्राय ६,६. 
ग्तेर्‌ (अयन- ) लोश्री १०, १३, 
५, है 
अस्नेर-अर्क- -क; द्राभ्ो ९, ३, ३; 
४; लाभ्रौ ३, ६,२९२; २३; निसू 
९,२:३३; ५:३६; “-केण 
जश्री ७: ८. है 
अग्नेर-उक्थ”-- -क्येन' चौश्री १०, 
४९ $ १६:१७. 
अग्नेर-विमोक- -कम्‌ आपभ्रौ १७, 
२३,१०, 
अग्नेर-प्रत- -तम्‌ निसू ७,९२२; 
-तेन जैश्नौ ४: ८. 
शअग्नेत्नेता ( त-आख्या >> )झ्य- 
“ख्यम्‌ जैश्नौका ८१. 
अग्नेर-हृदय- -यम्र्‌ आपश्री १७, 
५,१४०; -येन वौश्नी १०, ४९: 
१२, रे 
अग्ने:-सहखसाव्य"- -व्यम्‌ शांश्रौ 
१३, २७, ७; निसू १०, ९६ 
३०; -व्येन आपभ्रौ २३, १२, 
२; ह्श्र १८,४,२०१, 
अस्ने;-स्तोम”- -में वेताश्रौ ४०, २, 
करनी ./क पाग १,४,७४. 
छग्मी-करण"-- -णम्‌ कौण ३, 
१४,१५; शांण ७,२०५; बेस ६६६ 
१४; बौण ३, १९, ४; ६; १३; 
भाग ३,१७४ १०; जैगू २,५३ 


८) षस. । 0) वैप १, परि. च दर. । 
€) केस, । उप, दस. । () विप. । दस. । 
_)) वैप १ द्र.। #) योनी इति पाठः१ यनि. शोधः। 


6) “यानि इति पाठः शयनि, छझोबः। . 6) कस, । 
9) दस. । ॥#) नाप, । पस. पूप, ष. अलुकू। ४)  विप. । बस.३ 
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०) कस, । 0) विप. ( देवता-) । बस, । समासान्तः कप प्र, । 
प्रया. पामे.,.. ८) नाप: । चैप १ द्र,। ८) आ* इति पाठः ? यनि. शोधः । 
“थ्ििषु इत्येतत्परः शोध: द्र. (तु. सपा. द्वाश्रौ १२५,४, ६)। 
उसे, (पा 8,१,४१ )। 
पाठ:2 ॥.' 
8) षस,। 


6) भअग्न्यन्वाघानम्‌ इति 
7) पाठ: १ 'ये(य-इोष्टि->_ 
9) नाप, € अस्न्याप्लेय-प्रकरणु- ) । छीष्‌ प्र. 
/) विप. । तत्र भवीयष्‌ ठल.प्र. (पा ७, ३, ६८) । £) 'यिक्यान्‌ इतसि 
४) भग्न्या", इति पाठः३ यनि, - शोधः ।. /) 'यिका; इति प्राठः१ यनि, झोधः ॥ 
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४९,१; -गाम्‌ आश्री ५,५,३. 
पृमग्ने-( गु> )गू?- पाठ २, ६८; 
““गुवः वौधी १,६:४;१३: २, 
माश्री १, ९,३,२५; वाश्नौ १,२ 


कप 


२, १०;३,१,*४; शुप्रा ७, ८५. 


८) पप्त. । 


८) विप. । बस, । 
ब्यम्‌ इति भाष्यसंमतः पाठः । 


अ-अन्ध- 


किमकील मजअ नीली नर जलन नमक जलन की अर लक कल अमल लक ललललनलललललल_ हनन मु॒राइइुा॒ल आरा धाम कापककककम्क कक कमकक काककक कक कक कम कथ्क कप ककक का कक कक कक कक कक पक क पक कक न क न का 


कंअग्मे-णी?- -णी; काश्री ६,२,१९; 
शुञ्॒ १,३६७. 

अग्ने-दिधि(सु>>)पू - -पू: वाघ १, 
१८. 
अग्नेदिधिषपू-पति"- -तिः वाघ 
२०,९, 

नंअग्ने-पू?-- -०पुवः आपभ्रौ १, 
११,१०; वौश्रौ १, ६:४; १३: 
२; भाश्रौ १, ११, १३; २, ७, 
१३; तैप्रा ११,१६. 

अग्रेप्रथम-पू- -रेंषु पा ३,४, 
२७. 

छग्रे-वण- पा ८,४,४; पाग२,२, ३१ 

क्षग्रं-सर/- पा ३, २, १८; “रम 
बुंदे ६,५२. 

अग्रो( ग्र-उ )त्सर्ग->> 'गैप्रसव-बू छ्धि- 
कर्षा(प-आ)पण-शुल्क-नदीती- 
(१त)२०- +रेषु शंघध १२. 

अंद्जय,ग्रया?- पा ७, ४,११६; पाय 
७५,३,१०३; -आ्यम्‌ पाण २, २, 
११; १३, ६”; अप ३, २५, ३; 
शैशि ६०; -भ्यस्य काणए ५७, 
१; >ञ्या बूंद २, ७७; -अ्याम्र्‌ 
जप ३१,६,५. 
अग्रय-व(त्‌ >>)ती- -तीए द्वाश्री 
८,१,२०३;३, १. 


श्ञश्र'- पाग ७,१,९९, 


शआाग्रायण- पा 3, १, ९९; -णः 
अप्राय ६,३; या १,५; ६,१३५ 
१०, ८7; -णा! बौश्रौप्र २३:३; 
2₹१:३. 


अग्न-कारिणी- म्रभू. १अग्र- द्र. 
अन्च्न्थ”- -च्थे अप्रा १, २, १०; पा 


€) पाभे. प्‌ ५१ 
/) सपा. अभ्रियम्‌ <>> 


क्षश्यम शरति पाले, । 7) सपा. अग्रियः < >> अग्मयः इति पाभे, । 
) च्यूप, ( ऋषि-विशेष- ) । ब्यु. १ । 
*) सतस, । 


3) 5िप. । उस.। /) इस, । 
20) ठ॒. सा ।क १, १५६, ५, स्क्र, ठु. च; वैतु, ल. तर इति?। 


अ-ग्रन्थि- ५३ 


अधघ->२ 





१,३,७५. ह न्‍ अपग्रिम-, कग्रिय- जज वश जमिय-, समीय- परम-6... /८६/६:१०८१४; अआवाय २, ६ बश्रग्र- द्रव. 


मंअग्न, ग्र- नयवः आश्रो ३, 4, १; 
आपभ्रौ ७५,११,६; वौशौ २,१६ 
३६; वाश्रौ १, ४, २, १६; हिश्नौ 


अ-अ्रनन्थिः- -न्थि वाश्रौ १,९,२,६. 

अग्रन्थि-ता- -ता अप्राय २,९. 
अपम्न-परुच- पद, १शअग्र- दर. 
अन-श्रस्त- -स्तम्र्‌ छाश्नी ६,१०,१८. ३,२३२, ४; अप ४८, ८२7३ निघ 
अद्न-स्तोम- १ श्रप्न- दर. १,१३; २,५; या ३,२०, 
अन्ग्रह"- -हाः आपभ्रौ १७,१५, ३; | अग्रे-गग- प्रस्ध, १अम्र- द्र. 

हिश्नी १०,७,२५. अ-ग्लानि(- -निः हिघ १,१,९५४, 

अन-प्रहण'- -णम्र्‌ काश्री .५, 4, १९; | अ-ग्लास्नु'- -सस्‍्नुः आपघ १, ३, 


८,६,२७; द्राश्री १,४,१६; २३; 


२२४१४, 


. २०; लाश्री १,४,१२;१८; १९; | /अघीा 


पाप्रवा ७,११; पावा १,१,२३ ; 
२,२२; ३,३२,११ ८; ६,१,१२३; 
-णस्य पावा ३, १, ३; “णात्त्‌ 
मीसू ३, २, २१; १०, ७, ३०; 
८, १८; »णे पावा ६, ४, १६; 
७, २,३७५, 


- पाग ७५,२,१९७९; -नंघम्‌ 
शांश्री ७, २, ९; काश्री २१, ४ 
२२; आपभ्रौ १७, २९, १; २; 
वौश्री १७,२७६ १७; आपम॑ १, 

,७; ११; २, १३, ३; ४; आग 


१,१३,६;७; ४)६,१८; कौण ४, 


अग्नहणा( ण-अ )थ- -थेस्‌ पावा १, ४,६; ५,८,५; शांग ७,१७, ५; 


२,४१. द पाण ३, ५, ११; २, १०, १९; 
अ-प्रहा( ह-आ )दि- -दीनाम पावा आमिय १, ५, २: ५१; ३: ३; 
७,९,९. ,१ 3३ £ २९; ३१; र३, ४, ३: 


अम्न-हायण- प्रन्ठ. १अग्र- द्रव, १; ५, ३:४३; ६; ७, ११ 
अ-ग्राम९- -मा; पा २,४,७. १५४; १६; काग २८, ४; बौण 
अ-पाामणी-पूर्व*- -र्वाव्‌ पा ५, ३, १, ४, २०; २३; बौपि १, ३ 
११२, ४ १७४१४; १५; भाग १, 
अ-प्रास्य"- -म्यम अप ७०*,६,३. १४ ४ ३४ ११; २५३७; वाण 
अग्रास्य-भोजिन- -जी बौध २, ६, २,६; हि १, १९, ७; २, ३, 
१७; गौघ ३,२८. ४7; हिपि २३१५; १६; ११: 
अग्मास्य-शूकर£- -रे वाध्र १७,४७. ६; जैग १, २० ; ७; २८; कौसू 
अग्रायण- प्रभ्ठ. १अग्र- द्र, ९,२; कोण ८३,५-७; ८५,१३; 
अ-ग्राह्म'- -हो वैश्नो १५,११४ ३. १७४; १५; १६; २०:२२; 


६) विप, ( पवित्र- )। बस. । 


उप, बस, । ८) वस.]। 7) विप. । उस. । ४) कस. । 
वैश, द्र, । ४) विप, | वस, | )) सश्, क्ग्ानिः <>> णग्लास्नुः इति पामे, । 
यनि. शोघः। 2) वैप १, परि, च दर, । 


20) 'बाद्‌ छे? इति पाठःः छवि. सन्‌ यनि. शोध्यः ( तु. बौपि, )। 
अधघसूतकेष चर इति पामे 20) विप, (अध्या- ) । उस.। 
* (तद्रष्ट-सक्तविशेष- )। 


8) विप. । बस, डप, स्सोम-मह- । 


.८६,९;१२;१४; अप्राय २, ६ 


अप-३२, १, ६; १८; १६; विध 
६७, ४३; शुत्र 8, ५०; अअञअ 
१२, ५(४); अप॑ २४:३६; या 
<, ११९; प्रा हे, ४, १; 
-घधस्य अप 3८, ६३; या ६,११६ 
भाशि ३८वप; -घा श्आभिगृ! ३, 
७,२.३ १२; १३; ८, ३४ ३२; 
३३; बौषि १,१६४१ ८-२०; १७४ 
३१;३ २; या ९,४२प; -घानि 
आमिण ३, ५, ६३ २; वौपि १, 
४६३१९; या ९,४९२; -पैघाय 
आग २,१,६; माण २, १६, ३: 
कौसू ७६, २७; .-घेषु को रे, 


४९. ६९६ 


अघ-(हन्‌ >>)प्ली?- -प्ली या११, 
४३, 

वैअघ-द्वि(ए:>)शए- -छा कौस, 
२६,३३२; अप ३२,१, १८; २४; 
४२, १, ७; अशां १०, १; अश्र 
२, ७, हे 
भघ-नाशि(न्‌ >> ) नी -नी शुक्र 
३,४८. 

कघ-मर्षण१- -णः अप 8३, ४, 
पतं; ऋञ २,१०,१९०; बृंदे ८, 
९१; -णम्‌ बैग १,३ : १३; ६, 
८3५; वैध २, ८, २; १३, २; 
कप्र २,१,९; वाघ २२, ९५; २३, 
१५९; २३; रे, ८; २८, ११; 
बंध १०२; १०८५; वौध ३, ५, 
२; १०,११; ७,२,७;१५; ३,७; 


०) तस,.+ 6) तस. 


/) ब्यु. संप्रदायेकदेशमात्रं वेप १ द्र., विशेषस्तु 


/) 'ग्लॉ? इति पाठ: 


9४) सप्र, अघ (साणडा. पात्ि.) <>> अम्र (पाक्रा.) इति पामे.। 
०) सप्र, भ्धेषु च सूतकेषु च < >> 
4) व्यप. ( ऋषि-विशेष- ), चाप, 


संघ: 


४,२; विध २२, १०; ६३; ४६, 
७; ९; ५१, २५; ७७५, ७; ५६, 
३:६४,१९; ७३,९२९; गौध १०, 
१३; २७, १९; छुंधप ८६: ९; 
१०; ८७: ३; ४४ अप ४२, 
३, १; हे; गौध २७, १४; 
बूंदे ८, ९५३: -णस्य बौध 
2,५,१; -णा:* आपभ्री २७,९, 
१२; वौश्रौप्र ३८:१; हिश्नी २१, 
३, १२; -णाव्‌ शंघ १०६; 
-णानाय* आश्री १२, १४, ६; 
-ऐन आम्रिय १, ९, ९: २-३; 
२, ६, ९२: २३; वौश ३, ३, ५; 
९, ३; भाग हे,५ : १; हिए २, 
१८, ९; वौध २, ५, १९; १०, 
२; २,४,७; विध ५०,४, 
झाधसर्पण-- -०ण 
शाश्री १२,१४,६; आपभ्रीौ २४, 
९, १२; वौशभ्रौत्र ३८: २; हिश्नी 
२१,३,१९; वैध 8,१,१०. 
अबमर्पण-सूक्त"- -क्तस्य शंध 
१०३; “क्तेन वेग 5, ८:४५; 
वैध २,८,२; १३,२. 
छअघमपंणसुक्त-जप(- 
कांग्रएअ ७२४ २. 
पधमर्पण-कीपिक- -कानास्‌ 
धेधष ७,१,१०, 
तैमघमर्गण-बव्‌ आपभ्रौ२४, 
९, १३; बौश्रीप्र ३८ : २; दिभ्नी 
२१, ३, १८; वेघ ४, १,१०- 


५छ 





औअध-ल*- -ला; अप्रा ३,४,१. 
अधघ-वत्‌- >वान्‌ आधिण २, ७, 
६:५९. 
नंअघ-वि(ष>>)धा*- “पा अञअ 
१२५,५(३). 
|ं१मघ-शस"- -सः आपकभ्रो 
१,१२, १; १७, १०; २, २, २; 
६,१७,१०; १७, ३०, ४; वौश्नौ 
१,१६१३; भाश्नी १, १२, २; 
६,४,४; वाश्नी १,२,४,४७; ३, 
१,४२; वैश्नी ७,१२९: २; हिश्रो 
१,५, ४८;६,८२;९,६,१६;१५, 
७,१९; अप ४६,३, ३; ४८, ८ ३; 
निघ ३, २४; या १०, ४३; तैग्रा 
११,१३१; -सम्‌ शांश्रौ ८, १८, 
१; या ६, ११९; - -सावबौश्रौ 
३, १८:२३; २०, २४: २८; 
माश्नी १, ४, २,८; वाश्री १,१, 
३,८. 

अधशंस-दुःशेस- -साम्यामर 
अञअ १५,२र . 
रअघ-इस*- -सः शुअ १,८६. 
अध-सूतका- -केपु शांग्र ७, ७, 
६५ 








अधान्न 

अथ्य १०, १९; अप ४: २८; 
-यते ऋषा ९, १६. 

मंअधायु"-- न्‍यवः आपभ्रौ 
२१, १२, ३४; वोशौ ६, 
१६ ३७; आपमे २, १५, ३; 
आग २, ८, १६; कोण हर, २,. 
६; शाँय हे, ३, १; आमिश हे. 
८, ३: ५; साय २, ११, १२४६ 
वौपि १,१५४ ७७; तैप्रा ३, २; 
-युः आपभ्री १७, ९, ६; वौभ्ौ 
१०,२४१२; वैश्नी १८,१४ :४२;. 
४४;१५:१;१९,६:९; कौसू ४९, 
७; अप १:११; -यूनाम्‌ आश्री 
७,३,२२; -योः अप्रा ३,३,६. 
नृ'अघा (घ-आ) रि(न्‌ >> )णी-- 
नी; श्रप्रा ३,४, १. है 
अधा(घ-अगदो- -हेपु आमिग ३, 
१०,३:५, 
अधघा(घ-अ)दन)- -हानि शांध्ौ 
४,१५,७; कौग ५,४,१०. 
अधो(घ-उ)दुक"-- -कम्‌ आशिय. 
३, ६,३ : ६; ७,३: ३०; वौपिः 
२,९ +१ ६7; २,३,२. 


अघ-चघ्ती- प्रद्दध. «/भपघू दर. 


अध-स्व॒ना- -नः अप ७०१, | अ-घट्टित”- -ता; अप ७१,१५, ६. 


१९,६. 
'(॑अघाय पा ७,४, ३७. 
नअधायत्‌- -यतः आपमभ्रो 


अघ-नाशिनी- प्रन्ट. «/अपू द्र. 
अ-घनोतच्धि(त>>) ता"- -ताम्‌ अप 


७०१,३२,१०. 


६,१७,८; या ५, २३; शुप्रा ३, | उअधा'- -घालु दंदे २, ११६०, 


2 ११९; “यवतास कौस ६५, १;  अधघान्न:” कौस १३७,४१. 
हे 6) बहु. <: जाधमर्पण-।. 0) अप्तय अणु प्र. (पा 8, १, ११४)। ०) कस. । 6) पे. । 
८) देप २, परि. चद.] 0) इस.] 9)व्यप, (ऋषि-विशेष-) व्यु., । #) पाभे. प्र ५३ ० ठि. द.। ४) विप, । 
उस. वा बस.वा। 7) पाठः१ अवायत्‌- >> -यतः (द्वि३ ) इति शोषः (वबैतु. 6, शसः स्थाने जसू इति वा, 
रूवायु- > »'नपायु >> लठि प्रपु १ रुपमिति वा:) । सपा. हिश्ली शभघाश(य)वः इत्पत ठि. अपि द्र,। 
£) सास्याप्रपत्न्‌ लधायब३ इत्येव पाठः समुचितः ( तु. सपा. आग. कौ, शांग.; बैतु, 80, उद्माढ। अद्या" इति 
पा. ) ।. 7) प्र. उप. उमादानतप्‌ ब्यु पर वैकल्पिक: उसे. ( पा ५, ४.५१) । %) द. संस्कर्ता | भू .१२। 


सु जि द् पैस्कनु ॥ 
शे)े लप्त.।. 0) पे. दैप ६ परि. द्र.।.. 9) सैस्कें: लघ- >> -बात्‌ नः इतीव हवि-पदः पाठः ? भद्य, महन- 
>> "दा इति शोवः (तु. ते ३, २,४,४)। 


!अधघाश(य)व* हक 


आनध्स्य-- 


लल्ल््स्ल््स्ल्स्य्््च्य््य्य्स्च्च्च््््््ल्ल्ल्््््ं््च्््च्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््् 


?अधघाश(य)वः” हिश्री १६,४,३५. 


डे 
अन्धूर्ण- -पंम्‌ आपभश्री ७, १, १०, ६; वाण १७, ३; वेग रे, 


१७ ३:७; १०; हिण १, २०, २; 
अ-घृणि'- -णिः आम्रिय ३, ५,४: जैग १, २१: ८; कौसू ७७,२२; 
१०; बौपि १,३३४ २०. ऋशञ २,१०,८५. 


अ-घोष'- -षः अप ४७, १,१६; तैप्रा 
१७,१ ८; अप्रा २, ३, ४; आशि 
८, १४; ->पाश अप ४७,१,१७; 
ऋग़ा १,११; तैप्रा १,१२; शौच 


अ-घृत-लि( >> )पा*- “प्तानाम्‌ 
हिश्नी ८,१,६८. 

अन्घुष्ट- -४: हिश्रौ ७,३,१. 

अअ-घोर, रा--दूंदे ७, १३७; -०र 


बैश्नी १८,१८३१९; -र: आश्री ३, 
१४,१३; आपक्रौ ९, १६,११; 
१६, २५, २९; वौश्रो २७, ४: 
१५; भाश्री ९,१९,८; हिश्रौ११, 
७, ४२४; १७, ४, ४९; अप्राय 
४,२; अप ३७,१, ६; -रा आश्रो 
७,१९२, २; -राः माण १३,११२, ३; 
“-रानू सांग १, १२, ४; -राय 
आपम्रिग १५,१, ३:४३; वौण २, 
१, १८; हिंण १, ६, ५; कौसू 
७५६, १३; अप ३६, ९, ७; -रे 
छाप ३७, १, १; -रेण आपक्रौ 
१६,१६,४; वैश्री १८,१४:१ ३; 
हिश्री ११, ६, १४; आपम॑ १, 
७, १०; कोण २६, ६; २७, ३; 
“रेभ्य; अप ४०,३,३. 
अधोर-कर्म-का( रक>> )रिका- 
-०के अप ३५, १,१. 
/भघोर-घोरतर- -रेभ्यः अप ४०, 
३, २ नै. 
नअ-घोर-चक्षस- -छ्लुः आपमे १, 
१, ४ कौय १,१०,६; शांग १, 
१६, ५; पाए १,४,१६; आमिग 
१,५,२: १०; वौण १, १, २५; 


० ४ “0० इव बा आग रतन तल “दया? इति पाठःः *अघस- 


(तु, पृ ५४] टि)।. 8) तस. । 
परि. चद्र,। ८) विष, । तस, उप, 
३९, ३ टि. हर. । 

+) दस.>>चस. । 


/) विप. । कप्त, >> षस. । 
/) पास. वैप२,२ खं. अध्लियासु तैत्रा १,४,३, ३ टि. द्र. । 


२,३; शशि २४; याशि २, ९४; 
आशि ७,२; -षाणाम्‌ क्रप्रा १३, 
४; -पात्‌ ऋप्रा ६,४०;१४,३४; 
तैप्रा १७, ९; -पान्‌ ऋप्ा १४, 
३९; -पे ऋप्रा ७,११;३१;१०, 
२२; २३; तेप्रा १७, १०; ऋत 
३, ७, १०; ७, ५, २; शौच २, 
२५; ४०; -घषेषु ऋष्रा ७, ३९; 
११,४१; तैप्रा २,१०; शौच १, 
१२; २, ४:२६; “पघौक्रप्रा १, 
१२, 

अघोष-ता- -ता आशि ८, १५; 
२६, 

अधोष-त्व- -त्वम्‌ शैशि ३४३. 

अघोष-निभ-ता- -ता ऋष्ा १४, 
२८. 

अघोष-पर- -र: तैप्रा ९,१;२. 

अघोष-वत्‌- -वन्तः उसू १,७. 
अघोषवत्‌-पर*- -रेषु उसू ६,१. 

अधोषिन्‌- -षिमिः क्रप्मा १२५,१२. 

अघोषो( प-उ )दय॑- -ये क्षमा ४, 
३६. 

अधोषो( प-उ )प्म-पर*- -रे कप 
8,१६. 


भाण १, १५:११; माण १३, | अ-ध्नतू- ता वौण २, २, हैं; 
-ध्मनू गंध १२५,४२. 
अ-ध्तिय,या- -याः बौश्रो ७,११: 


३; बोपि १,१५:१८; -शण्याः 
आपम्रौ १, २, ६; ९, १८, १५; 
१६, १९, ८; वौश्रौ १,१ : १२; 
२८,७:१०; भाश्री १, २, १५; 
८,१,११; वेश्नी १८, १६:१६; 
हिश्नो ११, ६, ४१; आमिर हे, 
८,२:१२; बौपि १,१५: २२; 
हिपि १५: ९; -यानाम्‌ वौश्रौ 
१७, १४:७; -याम्‌ आपकभरौ 
१, १९, ४; हिश्री १, ३, २९; 
-यासु आपकभ्रो ९, ५,. ६); वोशौ 
5६, १५: २४; १७, २३: १४६ 
भाश्री ९,७,४; हिभ्रौ २७,२, ७५थ 
“ये बौश्नी १६, २६:१५; 
भाश्नी ११, १२, ३; तैप्रा ११, 
१७, 


अ-घ्न्य,ध्न्या- पाउ ७,११२; -ध्न्य३ 


फ्रष्त ३,६,५; अप १६, १, १२; 
-प्त्या अप ४८, ९२४ १३९; 
बुंदे १२,१२८:२, ७८;८, १२५; 
निघ २, ११; ५, ५; या ११, - 
४२$;४५; -०ध्स्याः, आश्रौ ३, 
६, २४; शांश्री ८, १९, १११ 
माश्नी +१, १, १, १९;७,१,८; 
६,१,५,४२; वँवाश्री १,२,१,७; 
२,१,५, ६; द्राश्री १३, ३,२२१६ 
लाश्नी ५,४,६१; अप ४६,३, ३; 
साअ २,८६२; -ध्न्यायाम्‌ आश्रौ 
३, ११,७ नै; -ध्न्यासु माश्रौ 
३, २, २; -|०घन्‍ये काभ्रौ 


( जमघ-) >> / *अधस्य>> *अघस्यत- >> -स्यत: इति शोध: 
6) आ-इृणि-:>नैग्र. यनि. (5. बैप १)। 
तृस, । _) वैप १, परि, च द्र. । 
2) नाप. (पारिसाषिकशब्दः 


4) पामे. वैप १, ६२८ 3 टि,, 
8) पामे. वैप १ परि अखिद्वाः काठ 
र-विशेष-)। तस.। /) बस, ॥ 


अध्न्य--> 





२७, १, १८; आपभ्री ९,५,४; 
१७,१२, ३; वेश्नी १३,१४ ४१७५; 
हिश्नों १७; २, ३; २४, ५, ५; 
काग २७, १९; कौसू ८०,३७; 
८१,२९०; अअ १५,५(६); १८, 


३; या ११,४४. 
आध्य्य- -ध्न्यम्‌ अञ ६,७; ७, 
७5५, 


. शध्य्या-स्तुति- -तिः अश्य ७, ७५. 
अ-प्नेय-मद्य/- -थयोः विध ३८,२. 
«भिडक्‌ (वधा.), पाधा, भ्वा, आत्म. 

लक्षण, चुरा, उभ, पंदे लक्षण च; 
अज्टयेत्‌ विध ८६,९. 
शंड्?- -छूम्‌ बैग ३, २२१ ८; कौस 
१८,१६; -छाव बौग १,५,२५; 
-क्ल काश्नी १०, ९, ९; पाण १, 
१६, २४; २, १, ५; आपश ६, 
११; चैग ३, १५: १३; हिपि 
१८४: २५; कौसू १८,१ ६; -क्लैन 
जैग १, ९: ३; कौसू १८,१७); 
-क्ली१ आपभ्री १८, ४,६; २२, 
२६, १७; २८, १८; वौश्री 
७६:२६; १८,१० १९; १७३४ 
१९; बाश्रो ३, १, २, १; वेश 
१७, १२:१०; हिश्नरी १३,१, 
४४; २३, ४, ३१; ५७; आपसे 
२, २१, १७; पाग्र ३, १४, ६; 
भाग २,२९ : ४; वाग १७, १ 
हिंण १,१२,२, 
अदछू-करण"- -णम्र्‌ शंध २६१. 
झद्टू-गत- -तः कौण १,१८,२. 


6) इस. पूप, तस., | अपे? इति जीसं. । 
6) पासे, वेप ३, १८६८ [ टि. दर. । 


शोधः। 
/0 विप.,, नाप, च। ४) नाप, । 
(वायस-विशेय-) । ब्यु,१ । 


7) इदमर्थ अणू प्र, । 


५६ 
अडू-देश' 
२६. 
अड्ृ-धारणा“- -णा आश्रौ १, 
१, ९.* 
अक्ू-न्यक्- -क्ली काए २६,२५+*. 
अद्डू-लक्षण*- -णानि शांग्य हे, 
१०, १. 
अछू-वत्‌ पा ७,३,८०; पावा ४ 
२, ८. 
अक्ू-संमित४- -तो आश्री १, १, 
२३, 
अक्वा(ड-अ कह - -झमर्‌ शुप्रा 
छ, <६९. 
मँअक्वा-स्यड्कु- -डकू द्वाभ्रौ 
७,४, ६; लाभ्री २,८,९. 
अद्ञन,ना-- -नाः या ३,८; १७. 
अझयित्वा वैश्नो १, १: १३; बौघ 
२,१०,१ ८, 
अ्टूस”?-- पाउ ७, २१६; 
-छांसि या २,२८४. 
अक्वलित- -तस्‌ विध ८६, ११; या 
७,१७, 
कड्कु”-- -डकू सागर १, १३,४१, 
अहकु-प?- -पम्र्‌ शुप्रा 8,८६. 
अड्कुर-- पाउ १,३८; पाग ७, २, 
३६; “राः पाण ३,१५,२ ० पु, 
कअड़कुरित- पा ५,२, ३६. 
१अडकुश-- पाउ ७, १०७; पाग 
२, ४, ३१३ “शः आश्रौ ३, 
१३, १४; शांग्र हे, १,११; अप 
४६,६,१; अप्रा ३, ४,१; या ७, 


नन्द्ू $ 5 


2) सपा, आपस १, १३, ७ विशे. - 
अनवग्रहः) | या.<_ «/ अन्च्‌ इति वा जा+/कुच्‌ इति वा 
०) अथः ब्यु, च१। 
7) पासे. वेप १ परि, अद्वेन्यम्रै शो २, ३३, ७टि. द्र. । 


2) देश-विशेष- १ । 


शेन आभ्री १, ३, 


8) वैप १, परि. च दर. । 
6) पस.। ॥) विप. । ह्वितीयासमासः । 8) विप. । तृस, 


£) नाप. । छृदृवृत्तिः दर. ( 
/) विप, । उस, । 


१ अ्ै->> 
२८ कु; -शाव्‌ या ७५, २८. 
अडकुश-मह- पावा ३,२,९ 
अड्कुशा-क( ण-> )र्णी”- -णी 
ऋत ५,१,३ 
* भड़्कूय-> पजड्कूयतू-- 
यन्तम्‌ ऋष्रा ९,१६. 
+अड्भूत”- -तानू आभिश २,४,८ ४५ 
९;-तेभ्यः आमिण २,४,८ : ४.. 
अज्वति-(>>'"ती- पा.)" पाउ ७,६१३ 
पाग ७,१,४५, 
रअडाकुश"-(>>जाइकुशायन”- पा.» 
पाग ४७,२,८०, 
/अडब्कूष?- पाउच्च ७,७६. 
अड्नक्त्चा (/अब्ज द्र. 
“* अड़न्ग (वधा, ) भ्वा. पर, गतौ,. 
चुरा, उभ. पदे लंक्षरों च। 
अड्जन- -नात्‌ या 8,३. 
++अड्ढ' आश्रौ. ड 
अद्भ-युक्त- -क्तम्‌ पा ८,२,९६. 
शअक्भ- पाग ५,२,१ ० ०; -ह्म्‌ काश्रौ; 
-ज्स्यथ गौध; -ह्वा वैताश्री २७,. 
१; अञ्म १२, ५( ५, ७ )75. 
-ज्ञात्‌ हिश्री; -अैज्नात्‌:-हात्‌' 
आपमे॑ १, १७, ६; “ज्ञान, 
हिश्नौ 3,१, २५; वेघ १,१०,९ 
“ज्ञानाम आपभ्री; -ड्रानि आश्रौ:- 
>ज्जे माश्री; -ड्रेड-ड आपकभ्रौ;. 
-ड्रेन आश्रो; -ह्लेभ्यः आपकभ्रौ; 
>ड्रेषु काश्री; -ैज्नेः काशी 
5, १, ३३. 
आइ्वॉ->>भाह़-शास्त्रा (ज्व-अ)- 





6) भद्भत इति पाउ5:१ यनि, 


तु. पपा. 


90) वस, पूप, दीघे:। %) नाप 


4) संबुद्धबायर्थ अव्य, । वा. किवि. । 
3) पाले. बैप २, इस अन्ै; माश ११, ७, २,६ टिं. द. + 


१ अड्डू->+ 


सिदेश- >शात्‌ पावा ६,४, ६९. 

अड्जढ पांचवां 3,१,१ 

अड़्-काम- -सम्‌ निसू -२, ४:५ 

“मा; निसू २,४४१; “में: मीस्‌ 

४;३,९३. 

अज्न-गुण-विरोध”- -थे मीस १२, 
२,९२५. - 

मँभड्ध-चल"- -ले वौग ३,५,१३. 

अड़--च्छेद"- -द: शंघध ३१८६ ३२१८; 
३१९; ३२०:२२६. 

अद्ज-तस्‌ (:) आपनश्री ७, १२, २; 
पावा 8,१,३६. 

अड्ड-त्व- -ध्वात्‌ काभ्री ७, १,२३८; 
-ध्वेन मीस ७,४,३०. 

शैड्ञ-दु*- >> भ्गविन/- -दिनिम्‌ 
विध ९७,१०. 

अड्ड-दोप”- -पाव्‌ निसू २,४: १५. 

छड्ज-धर्म”- -र्मा: निस्‌ २,४१ १६. 

छकट-नख-वादुन*- -नम्‌ वाध ६, 
३३. - 

छड्न_न>>)ना- पा ५, २, १००; 
ना अप ४८,८६, 

अज्ज-पर- -₹: ऋंत ७,५, ६. 

अम्भ-परिमाणा(ण-अ)र्थ- -थेसर्‌ पावा 

ह ३,७, ८ 

शद्ज-प्रत्यय-संज्ञा(ज्ञा--अ)भसाव- 
नबात्‌ पावा ६५, ४,१. 

छड्अ-प्रधान-भेद्‌*- -दाव्‌ काश्री १, 
२,१८, ... 

शड्-प्रभति- -तिमिः अ्रप्राय ३,७, 

अद्ग-भूत- -तस्य निसू ६, ६६१; 
-ताः निसू ६,६४७; अप २३, 
१०,७; -तात्‌ मीसू १०, १,४; 
-ते हिश्नी ७, 4, ३; -तेपु 


१अड्ड->+ 





आपभ्रौ १७, १६, ३; वेश्री १७ 
१४ 
भड्गभूत-त्व- -त्वात्‌ भीसू १०, 
१,७; ११,४,२. 

अड्ञ-मेद*- -दुः अअ ७५,३०. 

कड़-सुखा- -खः अप ६०९,३,३. 

अद्भ-रूप-अहण- -णात्‌ पावा १, 
-४,३, 

णड्ट-रोग?- -गः वौश्नी २,५४४. 

अड्ञ-ल*- -लम्‌ या ९,४. 

अड्ड-लक्षण- -णानि कौग ३:५,९, 

अद्गअ-लोमन्‌?- -मानि गोग ३,१,४. 

अड्अ-वव्‌ मीस्‌ 9, ३, १५; ५, ३, 
३२; ११,१,९२. 

अद्ञ-वत्‌-- -चत्‌ या ९,४. 

अड्ड-विकार-- -र₹ः पा २,३,२० 

अड्ड-विद्‌”- -वित्‌ वाघ ३, २३०; 
वौध १,१,८. 

कड़-विद्या'-- (>> झाड़विद्य- पा.) 
पाग ७, ३, ७३; पावा ७, २, 
६०, 

अद्ड-विधि?- -घथिः सौसू ६, ४, ३२, 
१२०,३,५. 

अड्भ-विपर्यासों- 
४६. 

छड्भ-विप्रतिपेयां- न्घे हिश्रौ ३, <, 
३३० 

अड़-बृद्धि-- नदिम्‌ अप ६८, २,७, 

अड्ड-ज्यवाय- >ये ऋत ७,५,६. 

अद्ग-शस्‌ (:) माश्नी १, ५, ५, १४; 
वाधूश्री ३,४४४ १८; ७६ : १९; 
९६६: ३; मागू २, ९, ); गो १, 
१०; कौसू ४७,४२. 

अद्ज-संयुक्त- -क्तम्‌ मीसू १०, ३,४. 


-सः मीस्‌ ११, ३, 
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छड़-संयोग- -गः मौसू १२, २, 
२९, 
भड्ड-संद्विता"- -ता तैप्रा २७,२. 
अड्अ-संज्ञा- -ज्षया पावा १, ४, १; 
“-क्षा पावा ३,१, ९१; -श्षायाम्‌ 
पावा १,४,१३० 
मड्सेज्ञा ( ज्ञा-अ ) भाव- -पः 
पावा ३,१,९१. 
कड़-संसूत- -तम्‌ अप २२,१०,१, 
कड्ठ-सासान्य”- -न्‍्यात्‌-वौश्ौ २,७: 
१०, 
झड-हीन!- -नः आपभ्रौ ७,१२,२; 
वौश्नी २८.७: १; अप ७२, ६, 
३; शंघ ३३६; २७७: आपधघ 
१, २९, ११; वौध २, १, ४९; 
विघ ४७, ९; हिघ १, ७, ६८; 
मीस्‌ ६, १,४१. 
अड्गहीना( न-ञ )श्रोतिय-पण्ढ- 
द्र-वर्जम्‌ काश्री १,१,५ 
भड़-होम- -सम्‌ वाधूश्री ३, ७८: 
२; वेंग 8,१०: १०; ६, २: ३; 
३३४; -मात्‌ आपकी २०,११, 
चृ२, 
कड्होम-समित्तन्त्र-सो प्यन्त्या- 
(न्ती-आख्या >)ख्यॉ- -ख्येषु 
कृप्र १,८,३३, 
क्ड्ा(ह-आ)दि्- -दयः अ्रप १,८,५., 
अद्ञा(ज-अ)धिकार- -रस्य पावा ६, 
४,१३५ रे पावा १,१, ६३. 
क्ष्मा(इ-अगध्यायिन्‌!- -यी वौग १, 
७,४०५ 
अड्गग(ब-अ) निवृत्ति- -त्तिः वाश्ी १, 
-),,९७. 
अड्डा(ज-अ)न्यत्व- -त्वात्‌ पावा ६, 





6) दस.>>पस, । 2) पस.] ८) नाप. । उस, उप, < «दो इति शक, । 
(विष्णु-)। ८) वेप १, परि.. च द्र,। 2) इस. । 9) मलर्थे छः प्र. । 
<:«विद्‌ | ज्ञान ।॥ £) पंस.। 2) विप, (पशु ), नाप, च। तृस, । 


/) चाप, । उस, । 
चैपड प्र-८ 


&) विप. 
“ ४) वि. । उस, उप. 
/2 दस,>> वस, । 


१ 


मिलन नमक ७छ- ७ छछएछएछछछ 
साक्लि- -ह्िः क्रम २,१०,११५ 
४, (>>भाज्य- पा.) पाग ७, 


।ु 


४,१४५; ७,३,५६;४,९३,. 

अह्ञा-्परुस»- -“रूंषि वाधूश्री 
६४४ ३४; १०३१: ९; वैताश्रौ 
एछ,१), 












४७,४,२६. 

अद्ाज्ञ-आ)श्रय- -ये पावा १, २, 
६४. 

कज्ञप(इ-आ)हुति'- -तिस्‌ अप्राय 
७,२. 


अज्ञिनू- -झ्ञिनः पावा २,३,२०. 
अज्ञिनी- पागवा 8,२,५१. 
अछ्ली ५/, भज्लीकुवैन्ति जैश्नौका 
८३; काठ ७१२: १४. 
अज्भे-ग- “गम अप ७२,४,५. 
भन्ञो(प-उ)पदेश*--. -शः मीसू ४, 
४,२७८ 
अज्ञे(ज्-उ)पाह्"- -झ्रानाम भासू 
8,२२८, 
मुअज्डया- >ड्रबः अभय दे, १९७; 
अप ३४३६. 
रशअक्कू-, (>> भज्गीय- पा.) पाग ७,२, 
१३८, 
कअद्न्देश-समसीप- -पे वृदे ७,२४. 
अ्गअन्सगध- -घाः वो ध्‌ १,१,९५. 
भ्स्‍-राज->>“ज-गृह- '-हे बूंदें ४, 
२४. ही 
४ भज्ञ-वल्ञ-कलिज्ञ-मागध-महेन्दे- 
92| हु 
गवस"- -सस्र्‌ अप ७६,१, ३. ' 
शेअद्ग- -हए ऋञअ स्लन्न"- नम ऋअ २,१०१ ३८... अक्ञास्पपांसु-वृष्टि--डेअप७छ०,।। वात्ी ९ ७ जि 


ली 


6) इस.थ 8) सपा. तैव्रा 
उप.<»(गसमू। ८) षस.। 7) 
/) व्यप, (ऋषि-विशेष-) + व्यु. १ । 
इत्यपि क्वाचित्कः पामे. । 


आप. <<प्रा(प्र /अ)स | क्षेपणे)। 


अद्भ-काम- मग्ठ. अन्न हर. 

अह्ञा (झ-अ)मिसंबन्ध- नव: मीसू | अज्लस- पाउ ७,२१६. 
भह्ू-संयुक्त- मठ. १अन्न दर. 
अड्भगर- पाठ ३,१३४; पाग ४, २, 


बक्षड्रार-कर- (>>अन्नारकित-पा. 


श्थडद्रार-को-- -कः अप ५१, १, ३; 


है, 


प्‌ * ८ 


२,८०', 


३८४;४९४; -र आपभौ; -रम्‌ 
आश्रौ; -राः आपकभ्रौ; -“रान्‌ 
कौग १,४, ५४; “रे आपक्रो; 
-_रेण वौश्नौ; -रेभ्यः आपभ्रो 
६,९, ११; बेंदे ५, १०२; -रेषु 
शांश्रौ; -रै: आश्रौ; “री आपक्रो. 
आह्वगर- पा ७,९, ३८. 


पाग ५,२, ३६. 


चैगू 8, १३:२; -कम वैश १, 
४ 5; ९; जैगू २,९५४ १४; बोध 
२, ५,२११; -कस्य जैग २, ९: 
११; >काय आमिगय २, ५, १: 
१४५; १८; २७५; ३४: ४५; बैग 
४3,१४:१२; जैश २, ९: २२; 
२६; +८;३३८ हि 
अड्जगरक-देश- श$ जग २,९१९. 
भ्ज्ञारक-राहु+- "हो: वे ४, 
१४६१६. 

अड्भार-कपालू"- -छे कोौसू २६, ३०; 
३८, ५. 

अद्भर-पांसु-वृष्टि'- -ै: अप ७०*, 


8) व्यप, 


5) समाहारे दस, । 







७,१ ३,३ प्रियाण्यज्ञानि इति पामे, 
चैप १, परि. च द्रव. । 
४) व्यप, (देश-विशेष-)?। व्यु.१। 
2) सकृत्‌ अद्जरान्‌ इति पाठः? यनि. शोधः । 
(मौम-मह-) । इवार्थ कनू प्र. (पा ५,३,९७)। ०) मध्यमपदलोपी कस. । ४) हस.>>षस. । 
7) विप. । बस. । 


भज्विरस- 





व८३े. 

अड्भार-प्रासन१- -नम््‌ काश्री १२, १, 
१६... 

अड्जार-वर्णा- -णँ वेग ३, १५४ ३. 

अद्भार-वर्षण*-- -णम्‌ अप ५६७,४,३- 

अड्जर-वालुका-घान्य- *“नन्‍्यम्‌ अप 
७१,८,५५ 

अड्रार-वेशु'- (>>भआज्ञारवैणव- पा.) 
पाग ७३,९२०... 

भड्ढपरा(र-अ)घिवर्तन"- -नः बौश्री 
२०, ८: १७१९; -नम्‌ आपक्रौ 
२१,२३,४» 

अज्रा (र-अ) ध्यूहन"- -नेन बौश्रो 
२०७, १६ ६; १२. 

शद्गारा(र-अ)भाव*- “वे बैग &, 
१८ ४४८ 

अदज्ञगरि(न>>)णी- -णीः कायुद२,३. 

छज्स्‍जागरित- पा ७५, ९,३६५ 

अज्भगर्य- पा 8,२९,४९. 


अज्लिर"- -राः शांश्री १८,६,५- 


नंअज्ञिरसता- पाउ ७, ९३६; “०"रः 
शांश्रो १२, १९, २; १७, ५३, 
७; १७, २४, १3 काश्री '५, 
१, २४३; आपभ्री ५, ६,३२७, 
७,१; ९६, १९, २३ २५, ४४ 
१७, २१, ७; वौश्री २, १४: 
१५; 3, ९: ११;१४;१७; १०, 
४३:१४; १६ :५; भाश्री ७,५, 
७; माश्री १, ७, ३, १६; ४३५ 
वाश्री १,१, ५, ५; ६, १, ९५ 


। 2) कस, । 6) नाप. । उस. 
(देश-विशेष-, तंद्देशवासिन-)। व्यु. १ 
2) नाप, | व्यु..। #0) भक्कार- 
90) स्वार्थ कनू प्र, । १०) व्यप. 
4) षस,। उप. 


शिव्यप. ॥ ७) बप्रा,। विप. (मन्त्र 


(वौश्ी,), भाप, (आपश्री.)। ४) "तः इति पाठ: यनि, शोघः (तु. संस्कतु: टि.)। ४४) वैप १ दर. ।. &) पमे- 


बैप १ परि, अद्विरः मा १२,८ टि. दर, । 


अड्विरस- 


२, १,२,३३; 4, १६; वैश्रों १, 
६: ६; १०,४ ; १;४; १८, ८१ 
६; १०:११; हिश्री ३,२,५४; 
8,१,४७; २,१९; ११, <,२३; 
१२, ६,२६; २१, १,१५; निसू 
८,६: २५; आम्िण २,४,४४१२; 
७, २:२०; भाग हे, २: ८; 
वैगु ६, १६:६; ७, ९:७; 
हिए १, २६,११९; बोध ३, ७, 
११*; तैप्रा ११५, १७; शुअ १, 
३०९; चाञ्म २४१४; “-रश्सु 
शांश्री १६, ११, २९; -रसः” 
आशभ्ौ १,३,२७;८, ११, १; शांभ्ौ 
१, ६, ३; ३, १६, ५; १४, 
४०,११९, आपभ्रौ ७, ९,२; १६, 
३४,४; २७,७,१०;१२;८, ६; ८; 
१२,७; वौश्रौ २,३ : ६:३,२३ : 
१३:२७ ६ ३०; १४७,१ ; ६; ५: 
३०;१८,२२ ४१०११; १९,७ ; 
२६; वौश्रौप्र १:३:१०:१; भाश्नौ 
8, १२, ४; १८, ७; वाधूश्रों ३, 
४२६४; ४, २६१४ २; वाश्री १, 
१,२, २८; वैश्नो ६,१ : ४; १२, 
१:१९; हिश्रौ ६, ३, २; १०; 
११५,८,१५; २१, १,१; ३, १०; 
लाश्रो ८, ४, ३; ८; निसू ९, 
९ :२५७५:१०,७:३६९; आपमे २, 
४, ५; आमिग् २, ५, ३: ३२; 
काग ८, ६; ४०, ५; 8१, १८; 
४५,५; काग्उ ७७४ : २१५; बौग 
३, ७, २१; वाग्र 8, १८९; कोसू 
<१,३६; १३७,९५; माए २,१, 
६; अप ४८,१३९; रेध ११५६; 
६१; ऋण २, ३४; बृंदे १, 


१२७; ३,११५; ४, ९८; ५, 





6) पासे. वैष १ परि. भद्विरः मा १२,८ टि. द्र. । 
इति पा5१ यनि, झोधः । 


५९ ४ 





१०३; ६,१५६; चाअ १:१०; 
१६:१६; ७१:५७; सातअ्र २, 
६२८; २, १७३; २३६; ३८१- 
८३; ६४८; ६६०; निघ ७५, ५; 
या ५, ४; १०, ३३; ११, १६; 
१७; १८; १९; भाशि ७७; 
“रसस्‌ अप ४३,३,१८; “रसा 
अप ५०,१०,४; -रसाम शांश्रौ 
१०, ९, १७१; आपकभ्रौ १, 
१२,३; २३,६; ५,११, ७; २७, 
६, १०; बौश्री १, ८:१७; २, 
१६ ४४३;२०,८ ; २३:२८,१ ०१ 
१३; नँसाश्री १,१२९, १३; २४, 
९; ७५,६,७; माश्रौ १,५,३,१४; 
वाश्नौ १,४,२,१; वेश्री १,११ : 
७;३,६: १५; ४,९ : ७; हिभ्नौ 
१,३,२४;६,२१; ३,४, ६; १७, 
२,४५; २१,३,९; काग ४६,७; 
कौसू ७०, ६; अप्राय १,३; ऋगञ् 
२,१०,६२; बृंदे ७,१०२; चाअ 
२: २:१७;८३ ५:४१: १; अञ 
१६,८; १८,४; अप २: ४४०९; 
-रसे बैग २,१२:१ ३; विध २१, 
८; -राः आश्रौ ७,१३,७; ७,७, 
२; ८,१,२; शांश्री १०,४, १५; 
१७,५२,६; अप २,२,२:६७,१, 
१:६९, ८, ६६ ऋअ २,१,५॥१; बूदे 
७५,९९:६,६५; अश्नमू ३; अञ २, 
३३३५; ७,३९; ५, १२:६,४५४१; 
१२८; ७, ५०; ७७; ९०; १९, 
२२; ३४; ५४; या ३, १७: 
“रोमिः आश्री ५,२०, ६; शांश्रौ 
८,६, १३; वौश्रौ १३, २७ : ७; 
बृंदे ६,१५७; ८,१२६; शुअ १, 
२४९; अअञअ १८, १; -रोभ्यः 


अड्विरस्‌->> 





आश्रौ ८,३,२५; ११,४५; शांध्रौ 
१२५, १९, १; जैश्रीौ ९३२०; 
आमिग् १,२, २३ १२; भाण ३, 
९६:१२; बौण ३, ९, ३; हिए १, 
२२,३१४; २,१९, १; कौसू ६२, 
१८; अप ४३, १, १३; ७४६,९, 
१८; अअ १२५,३; १९,२२. 

आइड्रिरस5-- -०स आश्रौ १२, 
११,१"; २-५;१२,१; २; ३;५; 
१३,१); २६; आपयश्रौ २७, ६, 
११:१३; १५; १७; १८; ४-९; 
११; ८,१; ३; ५:७;९; बौश्रौप्र 
१०:५; ११:३; १२: ३; 
१६:१५ १४:३२; १५४३ 
१६:१; १७४ १९; १८३४ १; 
२९६ ६;७; २० ; ४, २११ ३; 
२२३: ४; २३ : ४; २४ : ३; ४; 
२७५: ३; २६: ४; हिश्रौ २१, 
३,७;९ १०९; द्वाश्रौ १, ४,५; 
लाश्री १,४,२; वैध७,३,१-९;४, 
१-७; -सः आश्रो १०,७,४; शांभ्ौ 
१७, २४-२५,१; १६, २, १२; 
आपकभ्रो ५, ११,७; काश्रौ्स २८: 
१०; वौश्री २,३ : ४; १८,४१४ 
६४ ४५३: १४; १६; ३३; ३५; 
४७:६४; १०; १९, ७: ५६१; 
भाश्री ५,६,७; वाश्री १,४,३,१; 
छुसू ३, ५:१; वौगू १, ३,१६; 
कौसू १३७, ९+% शंध २८९; 
सुधप ८५: ७; ऋअ २, ३, १; 
५, १५; ३५; ८, २; २६; ४३; 
९५; १०, ८८; बुंदे ३, १०६; 
१२६; १४५; ६, १३९; शुआ 
२, १२०; ४८२; २, ७२; ९५५. 
४३०; ३, ९०; २०२; ४, १४; 


रः 8) वहु.<आद्विर्स (पा २,४,६५)। 6) आ० 
6) पामे. वेप १ परि. अड्जिरसाम्‌ शौ ६, ३५,३ टि. द्व, । 
यनि, शोध: । /) अगिरः इति पाठः १ यनि, शोधः । &) वैप १, परि, च दर. । 


८) 'इरसाम्र इति पाठः? 


अज्विरसू-> 





६्‌० 





अड्जीरस->> 





ल्च््््च्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्लिि 
१७१; साथ; अञ्य ११, १० 


>सम्‌ आश्री १०,२,१;१२,११, 
१:१२, १; ४; जैश्रीं २३:१५; 
जैश्नीका ६१; द्वाश्री ९, २, ४०; 
लाभौ १,६,३६; क्लुस ३,५: २; 
सु १९, ६; बौगृ २, २, १०पैं; 
कौसू ४७,२;१ २; ऋत ३१,२, ३; 
शुद्य 8,१६५; -सस्य साश्री १, 
७५, ३, १४; वेश्री ९, ११४७; 
हिश्री ३, ४, ६; जैश्नौ २२: ४; 
जैश्रीका १९; चुसू ३, ११४७; 
निसू ३,१३४ ५; बुंढे ३,८ ३; चाअ 
8:८; ९; १९: ३०:३८ :१७; 
8५:४७; १०; या ११, १६; 
-सान अप ७६,२,३; -पँसानाम 
अप ७६,९,१; अ्रअ १६,८;१९, 
२२; -सानि बौण ३,५,७;-साय 
आपकभ्री २२, ३, १३; वौश्री १८, 
४७: १८१६ हिश्नी १७, १,५१; 
कौसू १३७५, ९१; -से वौध १, 
२, ४८; पा ७, १, १०७; “सेन 
हिश्री १७,६,६; कौसू १७, ३०; 
आपध १,९२,२; हिघ १,१,३५; 
“सेभ्यः अप ४३,१,१४*; -सो 
साञ्र, 
आशिरसी"- -०सि पाग्र 
३,१३,९; -सी नँबोश्री ६, ५: 
७:१६,२५:९; भाश्री १०,६, 
१०; वैश्नो १२,८ :१३नै; निस्‌ 
२०, ७:३६; अप ६०, १, 
९, १; अर्शा १६, १; ऋण २, 
८,१; बेंदे ७, २; ६, ४०; साअ 
३२, १७६; २, ४४१; -सीमिः 
वैताओ ५, १०; -सीम अप 


85, २,३; अशशां १७,२; -स्यः 
शांश्री १९, १९, ५१९; साथ १, 
९२; >-स्याम्‌ अशां १८, ३; 
२०, ३. 
आाक्विरस-गौतम"- -मानाम्‌ 
बैध ७,४,१. 
श्ाद्विरस-चैत्ररथ-कापिवन"- 
-नाः काश्रो २३,२, ३. 
भाज्निरस-प्रश्नति- -ति द्वाश्री 
१,४,८; लाश्नी १,४,४- 
आद्विरस-वार्हस्पत्ये-( त्य-ए ) 
ककपिर-सण्डरू-मुण्ड-जटिल- 
कपालेश्वरा(र-अ)धिपति- -तये 
अप ६६, ३,२. 
भाज्निरस-ब्रवाण- -०ण द्राश्रौ 
१,४,५; लाभौ १,४,२. 
भाज्विरस-सामन्‌- -स 
जैश्नौका ६१. 
आज्विरस्य*- -स्यम्‌ अप 
६९,५,४. 
भद्विरसाम(म्‌-अ)यना- -नम्‌ आश्रौ 
१५,२,१; काश्री २७, ४, ११; 
आपभ्री २३,९, १०; १६; वौभौ 
२६, १६:३; रद, १७:७; 
हिश्नी १८,३,१४; ४, ६५; अश्र 
१८, ४; -ने शांश्री १३,२९,१. 
अज्विस्‍साम्‌ ( अयन- ) आश्रौ 
१५, ५, ७; शांध्री १३, २८, ३; 
आपन्रौ २३, १४, १०. 
भज्धिरसाम्‌(प्रयति5-) आपकश्रौ 
२२,५,१७. 
भू अज्ञिरस-तम- -०स आश्रौ२,१०, 
१३; ३,१०, ४; शांश्री ९, २३, 
१२; आपम्रौ ९, १, ८; वौश्रौ 


१३,५:२; २९, १०: ५; भाभ्रौ 
९,१,८; माश्रौ १,६, २,१; वेश्रौ 
२०,२: ३; हिश्री १५,१,८;२२, 
२,१४; अप्राय ७,२३२; -मः ऋत 
,२,८, रु 
कँअद्विरस-पति”- -तये बैग २, २: 
९; ४,५:१८; ७५,१४: ११. 
अव्विरस-वत्‌ आश्री; पावा १,४,१८, 
न॑अद्विरस-चत!- -वतः आश्री ७, 
७,४; वौश्ी ९, ११:२९; -बते 
शांश्री ७,४,१; आपभ्रौ १,८,४; 
८,१३,१६; बौश्री ३,१० : १६; 
९, १०: १२; १९: ११; भाश्रौ 
१,८, २; वाश्नी १, ९, ३, १९; 
हिश्री २,७, १५; शआमियण ३, १, 
१३ १३; बौगू ३,४, ६; भाग २, 
१२३ २; माण २, ९, १३; हिसू 
२, १०, ७; जेंगर २, १:१६; 
बौध २,८, ७; -बन्तम्‌ वौश्री 
२, १०: १३; ९, १९: १९; 
बौग २, ११, ३१; हे, ४, १२; 
-वानू शांश्रो १८,५, ११. 
अद्विरो-धा (मन्‌ >>) प्ली- न्न्नीः 
माश्री ६,९,१,२०. 
अद्धिरो-वत! आपक्री. 
भड्िरो-त्रत'- -तम्‌ चाअ ८४५, 
अड़गी २/कू १अ्न्ञ- हर. 
अक्भीय-  श्अनज्न- ६. 
अज्जीरस- [<भज्निरस-| 
क्ाड्ञीस्‍स- -सः आपक्री १४७, 
११-१२,२; हिश्री १०, ६, ९; 
>सम्‌ क्ुसू ३, ५:५; -साय 
आपश्रौ १७, ११,३; हिश्री १०, 
६ तर न जाप 0 लग आप हर 8 006 आपकभ्रौ २२,१४,१८- 


८) विप. च नाप, च। वैप, शृ दर. । 
6) कंस. । ८) कर्मरि प्यज्‌ प्र, (पा ७,१,१२४)। 
8) नाप. (देवता-विशेष-) । घस.। 
+) चाप, ( इष्ठका-विशेष- ) । /) पस, । 
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8) भन्लि" इति पाठः 2 यनि. शोधघः । 


6) इस, । 
2) नाप. (सन्र-विशेष-)। 


8) नाप. (एकाह-विशेष-) । 


£) वैप १,परि च द्र.। 3) सपा. तैता २,७,१३,२ अद्वि-बर्हाः इति पामे, । 
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९; ६:१८ ४५:१९ : ३:२१: . 


५; २६, १४:६; मारी २,४,१, 
४८; ४,२८; ५, ८; वाधूश्री ४, 
४८४४३४१३; 2५३; ९; वाश्रौ डे, 
२, २, ५; बैश्नो १५, १५ ५; 
१५, ३३४ ९;१७; हिश्री ८,६, 
४०; ७,६८;७०; १०, १, ५;४, 
४२;१८,४,१०; जैश्रौका ११३; 
द्राश्री ७, ३, ५; लाभ्ो २,३,५; 
वैताश्री ११,३; वौर ३,१०, ६; 
-कम्‌ शांश्रो ६, १३, २; ७,६, 
९, काश्नो १०,९,२८; आपको 
१०,१,९| १२,५, १५; वौश्ो 
७,१ :३;:१५४ २५१३१; १६, 
१६१४; वैश्रो १२,२ : ३; १७, 
३५: ७; हिश्रो १६, १, ३६; 
-कस्य आश्रौ ५, ३,१७; ७,२, 
४; ४,४॥ ५, १७; ८,३; ८, ड, 

१; ९,४,१८; ११,९; १२, ९, 
७; शांध्ो ६, १९, १४; २०; 


6) षस. | 


चैप४-प्र-९ 








8) .विप, । बस, । 


६५ 
७,७,४; १३,); १७, १०;१ ३; 
२४, १; ९, ४,१; १०, १; १४, 
१३१ <८,१; १९, १; १२, १, ५५ 


. २,८; ५, 3$.६: १७; ३६, रेड 


१७, ३,१०; ५२,१०;१२:५५, 
२; १०,७,५; ४, ४; ११; १७; 
१९;१६,२१,२९; आपभ्रो ११, 
१४, ५; १२,२६,४; २२, १०, 
१३; बोश्ौ ६, २९४ १३; ७, 
११ :१०;१३ ४ ६; १५३ १ ६; 
.१९ न; २०: १; १८; २४; ८, 


. ४४१३ ६४१०; ४४ ररेनैं; 


१९: २८; १६, २:४; १७, 
९६:१; ५; १८, १५: ३; ९; 
१८; ९२६५२; ३; २९ ; १८; 
२०; २१; २७०,१३ ४ १८;२० : 
७; २९, २:५; माश्रौ २, ५, 
३, १३; वाधूश्नो 8, २६ : ३४; 
न॑ वैश्नो १७५, २७: १३; ३८: 
४; २६, ४:११; १३४ १२; 
हिश्नी ७, ७, ३३; ८, ७, १; 
९५ २, ५; २, ४६; ७, 
५९; १७, ४, ३१; जेश्रौ 
१३:१६; लाश्रीं ८, १०, 
१०; वेताश्री २०, १४; 
२, ९४:१७; २०; अप्राय ३, 
३; -“कात्‌ आश्रौ ५, ३,१९२; 
-काय शांश्री १३, १०, १०; 
काश्री ९, १६, १०; १४, १५; 
५७, <, २३; २२, १०, ६५ 
आपक्रौ १५,२५,११; १७,२३, 
१३; १८, ९२१,७+; २२, १०, 
१५; वौश्नी ७,२० : १८११२, 
१८ ४:१७;१७,९ ४ ४:१५; साभौ 
२,४,३,२६; ६,२९५; ३, ७, २; 
वैश्नी १५, ३३: १:१६, ६: ३; 
हिश्री ८, ७,५९; ९, २,९; १५, 


6) विप, । बस, । उप. भाप, । 


अच्छ॑,च्छा-> 





२०; १३; -के काश्नौ ९, १२, 
१८; बौश्रौ ७, १५: २२; १७, 
३३४ १२; -केन काठश्री १७२; 
बौश्रौ ७, १६: ५३; हिश्रौ ८, 
७, ७०; द्राश्री ९,२,१७; लाभौ 
: ३,६,१८. ई 
अच्छावाक-चमस”- “समर 
काश्नौ ९,१२,१३; आपक्रौ १३, 


. ४, १२; काठभ्रौ १३७; बौश्ौं 


७,१५: २०; २० : ९:२७; ८, 
८३४ २८;१७,९ : १;८;११; १८, 
१५३ १९; माश्री २, ४,१,५२; 
५७; वेश्रो १५,३३ ; १४; हिश्रौ 
८, ७, ७१; ८, ४६; ९, २, ६; 
“सस्य हिश्नी ८, ७,७७; -सात्‌ 
माश्री २, ४, १, २; हिभ्नौ ८, 
७, २; -से वौश्नो २५, १९ 
१४; १५; २२: ४; वेश्ौं १५, 
३८: ११; १३; हिश्रों ८, ८, 
६१; “लेन आपभ्रौ १३, ४, 
१६. 

अच्छावाकचमस-सुख्या-- 
न्यः आपभ्रीौ १७, ३, १०; 
-ख्यान्‌ आपभ्री १५, २९, ९; 
हिश्रो ८, ८, ५८; ५९; ९, ५, 
२२; ४२; -ख्येषु माश्री २, ४, 
३,२४;६,२९४«, 

अच्छावाकचमस-वर्ज"- 
“जान वैश्नो १५, २७: १९. 

अच्छावाकचमस-हो म?- 
"मम वैताओं १९,२१. 

अच्छावाक-निगदी (द-उ ) 
पहव-अत्युपहवं- -वे आश्री 8, 
१,१६. 
च्छावाक-सक्ष?-  -क्षाव 

वैताश्रौ २५,७; २२,१५. 


6) पस.। उप, दस, । 


अच्छ च्छा >>. 





अच्छावाक-विश्नह-  -हात्‌ 
काश्री ९, १४,१६; -हैपु काशी 
४२५,१०, ३, 

शच्छावाक-सामनर- नम 
लाश्नौ ८,१२,१३; छुस १,११ : 
२०; निस ८, ६: १४; ९, ४; 
२७; “मा निसू ६, ५:११; 
-म्नः निसू ६,११: ४; -स्नोः 
निसू ६,११ ४६ ३४; 

णच्छावाक-सूक्त- 
शाश्री १७, ५२,३. 

छच्छावाक-स्तोन्न- -त्रेण 
लाभ्ी ८,१०,१०. 


न्तस्य 


१ अच्छावाकस्तोन्नीये निसू 


3, ४६२८, 
कच्छाबाकी( य>> )या'- 
“या; बौश्री १४७,५:३४; -याम्‌ 
शांधी ७,७,४. 
अच्छावाक्य"- -क्यम्‌ माभ्रौ 
२3,१,४,४ 
4५च्छा ./चद्‌ , भच्छा( वदामसि ) 
शुप्रा 8, १९४म मै अच्छावद 
आभो २, १३, ९; आपक्रौ 
८, १, ४; माश्री ६, २, ५, 
२९; वाश्री २, २, ४, ९; २, 
१, २, २०; वाधूश्री ३, ५० : 
१; वैश्री ८,३ : ७; पअच्छा(वद) 
चताश्नी २९, १९; ऋश ४२, ५ 
१$)०,१४१; लृदे ५७५, ८८;८, 
५३; क्रप्रा ७,६. 
रश्षच्छा (च्छ-आ) ,/ वद्‌ , 
बदामसि अप्रा ३,१, ७. 
छच्छा ./वहू , पमच्छा(वहेयु: )९ 
०.) पस, उप 
विशेषः । 


ल्‍विभज्य ग्रहण- 
८) विप,, नाप, । छू >> ईयः प्र. (पा ५,२,५९) 


बस सन फनीफनीनीीजनीरनीनीननीननीयनी जननी नी ननननननननन नमन न न न्‍नी नम सी नीली न्‍ी रच न्‍ीचन्‍ >> चिचणचि?₹अ२डबिइडचि िि++++++++++++_+_+रु्++++5++++5++++5+++-5७ 


या २०, ३. ४ 
भच्छे ( च्छ, च्छा ./इ ), अच्छेति 


आपभौ १६, ६, २; वौश्री १०, 
५७: ४; ११,३: ३; १२, ७: 
१८;१७ ६: ३१; २० : १३; १७५, 
१७ ६:१९; २३२६४ ४; ३६४ ३; 
१७,१ ; ७; १८,२१४ ११ 
साश्री १,२,७; माश्री १, १,१ 
१२; २८:८,१, ३; २,२,१,५१६ 
५५; ५,२,१२,२; ६,१,५,२८; 
वाश्रों १,६,१,५; हिश्री ११, १, 
६७; पँअच्छा(एति) अञ् ७५,२७ 
भच्छयन्ति माश्री २, १, ३, 
४८; मै अच्छा ( यन्ति ) वैश्रो 
१८, ५:१०; बैग २, १०४४ 
अच्छेथ वौश्री १०, २:१२; 
नँभच्छेमः आपभ्रो १६, २, ६; 
वौश्री १०, २: १२; माश्री ६, 
१,१,१२; वाश्रौ २,१,१, ८; वैश्ौ 
१८,१: २१; हिश्री ११,१,१६; 
मंमच्छा***एतु आश्री ६, १९, 
११; आपभश्री १३,१८,१; साभ्रौ 
२,५,४, १२५ अच्छा(एतु) शांभो 
३, २०, ४; ७, ११, ६;८, ९, 
७५; आपश्री १३, १८, १; माश्रौ 
२,५,४,१ २; वैश्री २१६,२२ ६: ४; 
नअच्छ(यन्तु) चुसू १, ८: १३; 
ऋश ४२, ९, १०६; उनिस्‌ ५ 

३२४; साअझ २, ४४; अच्छा 
( यन्तु ) आश्नौ ७, १३, ७; 
८, १३२, ६; शांश्री १०, १२ 

१६; १४3, ५५, २; साथ २, 
९०४; नँभच्छेहि आपभ्रो १६, 





€ ) तु. वेप १, ३२२ 5; वैतु, स्क्र. अच्छ इति क॒प्र., इति, सा 


स्वाञ्न, इति च । 


अ-च्छेबटकार- 








२,५; वौश्री १०,२ ; ११; पैभौ 
-१८,१ : २२; हिश्नी ११,१,१५; 
धच्छेत वैश्नो १८, १४ २० 
अच्छेयाव* माश्री २,२,५,२. 
नूअच्छे (च्छ-इ) त- -तः आपकन्रौ 
१२, १, ३; १७, ६, ३; वोश्ौ 
१०,४६४ ३; वैश्री १५,१ : ९; 
१९, ५: २८; हिश्नी ८, १, ३; 


१२, २, १५; अध्राय ३, 
१ 

अच्छे(च्छ-इ)व्य- -व्यः आपकभरौ 
७,१,१० 


अ-चउछद्िरि-दुश "- -शें आपभ्रौ १५, 
२०, ३; ८; ३१, २; १०; 
बौश्री ९, १९३ ३;३४;२० $ ५; 
भाश्री ११५, २१,२; ८; २२,६; 
१३; हिश्री १०, ७, ६; आभिश 
१,२,३ :४; १३; २९; बौण ३, 
४, रे; रेरे; ३२०; भाग ३, ६ + 
३;१६३७ ६४ १. 
श्अ-च्छन्द्सा- -त्दंसि, पा५, ३, 
४९; पावा ७,१,८६. 
श्ञ-च्छन्द्स!- “न्द्सम्‌ काश्री २०, 
१२, ७; -न्दुसा द्वाश्री ७, १, 
३२; लाश्री ३,१,३१, 
अ-च्छन्दोम'- “मम वौश्नौ २६,२१: 
्त्‌ँ 
-व(सत्न>>) स्रा-- -खाम्‌ 
वास ६, 
अच्छमभछ्ठँ- पाउभो २,३,९२. 
नअ-च्छंव [,छम्ब| ट्कार- नरम 
आपम्रो ५, १, ७; हिश्रौ २२, 
४, १६; “राय आपघ १,१९२, ३४ 


उ--चछ 


8) वेप १, परि. च दर. । समासान्तस्य प्र, अभाव इति ततो 


6) विप्र. । तस्थेदमीयः यत्‌ प्र,। 
2) सपा. अच्छेथ 


< >>मच्छेत इति पासे. । 


_) बिप. । चस, । 


8) अच्छे? इति पाठः2 यनि. शोधः 
#) विप. | तस.>>बस,3 /) जऋत्त- | व्यु.१ | 9०) ब्रष १ द्र. । 


/) वेप २, ३ खं. दर, । 


2) तस, !. 


अ-च्छाता- 





हिध १,४,३. 
अ-च्छा (त>>)ता- 
. १,२०- 
अ-च्छायो(या-उ)पर्गा'- -गः -आपघ 

- २,१८,५९, 
अ-चछायो(या-उ)पगत- -तः हिंघ 
ध २,५,५७९, 
अ-च्छायो(या-उ)पयोग"- -ए चौग 
! ३,२,१६. 
अच्छा-वाक- प्रद्भ, अच्छा «/वचु द्व. 
:कैअ-च्छिद्यमा (न >>) ना*- -नया 

शआपम॑ २, ११, १०; आमिग २, 

१,५ ३ १४; या ११,३१; भाशि 

8, ४ 
-श्ञ-चि्छिद्र,द्र(१- -द आपभरौ ४ 

१४, ४; वौश्नी ३, २०:१७ 

भाश्री ७, २०, ५; हिश्रौ ६, ४, 

१४; आपम॑ २,९,१४; वौण १, 

२,२९; भाग २,२४ : ४; हिंय 

१३,४; -द्वमर्‌ आपश्रौ १, ६,४; 

२,११,१०; १९,२,९; वौभौ १, 

१० ४१७; साश्री २, ११, ११; 

माश्रो १,९,४,४; वैश्नी १२५,४: 

१$; हिश्नौ १,६, १३; 4, ३१; 

5, ४, ८; ११, ६, १९; “क्या 

शांश्री १०,१६,६३ काश्री ६,१, 

३३; वाश्रौ १,६,१,३ आमभिग 

३, ५, ४: ५; बैग ५, ५: २४; 
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७,९,१; वोश्ो १०, ४९: १८; 


ते काश्नी २२, 


पामे, । 

टि. द्र, । 
'३, ७ ॥ पठिता-) ऋच-] । 
अदिति-) । बस, । 


6) बस. उप, तस.। 


#) सपा, अच्छिद्व? < >> अच्छिज्ञर इति पामे, । 
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१,४०; ५,२, ४, २१; वाश्रौ ३, 
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२३; जँंग॒ १२,२४ ४; द्वाग ६,२, 
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२७,२ ४ ८. 
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8) तस,>>उस. । 
८) वैप १, परि. च दर. । 
8) नाप. । सल्वर्थीयस्य श्र, छुकू उसे, (पा ७५, २, ६० )। 


अच्छिन्न-पयस्‌- 
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वेग ६७: २; शंघ १७. 

भच्छिन्न-द(शा >> )श५-. -शेन बाग 
१३,१. 

मअच्छिन्न-पत्र,नत्राट- -न्र: हिश्नौ 
७, ३,४५४; -नत्रा' माश्री १,२, 
३,२९४; वाश्नी १, ३,१,२४; वाग 
१,१३२ 

नंअच्छिन्न-पयसः- «या: आपक्रौ ७, 


6) सम्र, पगाः < >> 'पगतः इति 


7) पाठ शोधार्थ वेष १ परि., ते ५, ६, ८,६* 


/) नाप. [(अच्छिद्रकारंडे [तब्रा. 


४) "कोमिः इति पाठ: ? यनि. शोघः (तु. संस्क्रतु: टि.) । 3) विप., नाप च (सोम-, 
() पामे. वेष १ परि. अच्छिन्षपत्ना काठ 


१,११ टि. द्र.। 98) साम-विशेषयोः दस, । 90) विप, । दस, । 0) व्यप, (ऋषि-विशेष-) व्यु.१। %) सप्र. 


अस्कन्नमच्छिन्षम्‌ <<-> स्कन्नविच्छिन्ने इति पामे..। 6) विप. (वाससू-)। बस, । 
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श्भच्युत,ता*- -०तच विध ९८, ८१ 

-तः वौश्नी ६, १४३ ११++ 
 श३, १:१६; कौसू ९८, २; 
| कप्र ३, १, १०; अज ६,८८न; 
तैप्रा;११, १७१; -तम्‌ हिभ्रौ 
- ११, ५, ५१; वैगू 8, ११:७; 


हि १,९२,१४; २३, १; कौसू | - 


९८, २; विधघ १, ६०$; -ैता 
आश्री २:१३, ७; आपकभ्रो १९, 
२६, १६; वोश्ौ १३,३९४ ११; 
हिश्नी २२, ६, ११; माग १, १४, 
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१२; ९८,२; अप ११,१, ११; 
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>तानि हियू १,२२,१४; “ताय 
आगु२, १,४;:८, १ धन; पाग३,४, 


6) पस, पूप, कस, । 
<>>मलतपूर्वेस्थ इति पामे, । 
४) व्यप, (ऋषि-विशेष-) । बस. । 


8) विप. । बस, । 
८) बैप १, परि.च द्र.। ) बस. । 
2) पामे. चेप १ परि. अचित्तपाजाः टि. द्र, । 


, रे भाग १,१९:५व पँसायु २, 
११, ७;.१६, १; हिंय १, २१, 
१४१ विध ६७, २; -तेन आपक्रौ 
« ९९, ६. 
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न॑अच्युतक्षित्‌-तम"- -मः वौश्रो 
७,७:२४०.... 
' अच्युत-क्षिति*- -तये बौण २, ८ 
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५ अच्युत-च्युत्‌*-- नच्युत्‌ तञ्रप 8६, ५, 
४भीं. ि 
अच्युत-पाजस्‌”- -जाः वैगु ७५, ४ 
१२४, 
अच्युत-मनस्‌- -नाः बैग ७, ४: 
१ ४, 9. ४ 
अच्युत-शब्द- >> “बदु-त्व- -व्वात्‌ 
आश्री ७,१,२०. 
अच्युता(त-ञ )क्ष( र>> )रा- नरा 
बौपि १, १५: ६९वै 
भच्युता(त-अ)चेन- -१न विध ९८ 
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-शम्र्‌ झप १,७, ५; 


'रेभन्युता- (>> भादूयुतिक,का,की- 


पा.) पाय ७,२,१,१ ६. 


अच्युतन्ति-, भच्युदुन्ति-- आच्युत- 


... न्ति-, *दन्ति- द्व. 
* अज् (वधा,),पाघा, भ्वा. पर, गति- 
क्षेपणयो:; भजन्ति आपश्रो १६, 


0) विप. । तस, उप. बस, । 


१९, ३; हिश्री ११, ६, ३३; 
अज,>>जा आमिग हें, ७, २: 
१ २नै; वौषि १, १७; ३१; ऋषा 
७, ३११;भजेत्‌ हिश्नौ२२,२,२६ 
अजू-->>अजू-विन्र!-- -विनौ, -वी. 


आश्रो ६,५, 


अज्विनी”-- -नी आश्रो ६, 
: जज, रे 
4अजन'- -नः या १२,२२९; “ना: 
या ७,२९५ 


रअभजन?-- -नम्‌ सु २८,४; “चंस्य 


सु २३,६; -नाव्‌ या ९,२४- 


अजनि”- -निः अप १, १७, १; २; 


४; “निम्र या 8,१३, 
१अजिर,रा"-- पाउ १,५३; पास ४, 
* १, १२३१; २, ८०:९०; ८, २, 

१९३;३,११९; -रः वौश्री १७, 

१८:५४; -रम्‌ आश्रौ ९,९, ७;अप 

४८,१०६; निघ २, १५; “पैरा 

आपभ्रौ ७,७,२; भाश्रौ ७, १०, 

१ हिश्री ६, २, १७; “ँराः 

वौश्री १३, ३८: ८;- जैश्री ९, 

७; जैश्नोका ९८; आमिश २, ५, 
. १०:१८; अप्राय ६,२; अप ४८, 

७६ $; निघ १, १३$; “राय 

आपम॑ २, २१, ६; -रेण आश्नौ 

९,५७५, रे ३ ] 


: . अजिर-ब(त्‌ >> )ती“- पाग ६, 


३,११९ ; 
अजिरा (२-भर ) घिराज 
आश्रय ७,७+. 
*/अजिराय", अजिरायते ऋदग्रा 


जी 


4) सपा, अच्छिन्नस्तुकस्य 


9) नाप. । बस. उप. << «/क्षि [निवासे।। 


) पामे. चेप १ परि, अचित्तसना: 


टि. द्र. । 2) व्यूप, (प्राम-विशेष-) । व्यु.:। 2) विप. (प्रेरक-] अभि-, अश्विन) । ४७) विप. (उपस्‌-) । 70) कतरि 


स्युद प्र. । 


0०) भावे करणे वा ल्युद प्र. । 


£) नाप. । कर्तेरि करणे वा अनिः प्र. उसे. (पाउ २, १०२ )। 


) ब्यप, (ऋषि-विशेष-)। 7), व्यप, (सर्प-विशेष- [>माहेय-]) । ७) व्यप, (नदी-विशेष-).। 
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अज्म?- -उमः अप 3८, ४९१९; |. 


 >ज्मम था ७, १३% - 
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२,१७; देंदे ८.१२. 7 
आजि-पथ- -थे आपध १, २४, 
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११५,६:३३; ८: 4; २२,७ 
: '४३;१३४ ९नैं;१६,२१ :१ ०; 


१८, २०: १८; तैँसाश्री १, ३, |." 


|. ५ १, ९; ४, र; वाघुश्री ७, ५: 
«५; ६; वाश्री १,३,४, ५; ५, 
१ ६ ३,१ »,5.0; २,४॥ जैश्रौ 

१९ : ११मैं; द्वाश्नी ६,२,१ ११; 
१५,४, ७; लाश्रौ २,.१०, ११; 


श्ञ्रंज, जा 


७, १२, १४१; ८,:११, २१४. 


« आभिग १,२,२: ४५; वौण ३, 
« *$,१२; भाग ३,११ : १३; हिय 
२, २०, ११; क्रम २, १०, 
१०२]; या ९,१७१;२३; अप्रा 


- , आपमश्री १८६, २७,१८ 


, लाश्रौ' १, ४,.४वैं; -जः वैताश्रौ | 


'. २१.४ 


७६४.३५;३८३८ :१२३; ९ ४१०; 
१०५, १३:११; ९८६, २०:३२ 
१२; र७०, ३४ ८; 
“व ०सतः बौश्रौ ११५,८:८;१०: 
१; १५,१३४: 4; १६,९२१ :१०; 
-सद्धयः बौश्रों ११५, ११३ ३; 
वाश्रौ ३,१,९,४४, 


 कआषज्य(जि-अ)न्त- “न्तः था २, 


१५कुं 
रा छठ, १ ॥ ह.$4 पु ४, 
८१३८; -०्ज द्वाश्री १, ४,जं; 


२०, ३४; कौस ६७, २१त; 


-जम्‌ ,अप्राय ६, ७; “जया | 
, आपकभ्रौ; -जस्य काश्री; -तैजा 


कर :२२,६, 
७$,बौश्रो १०,३४:१७* १४, 
पृ५३:१३; १८,१९:२३”; हिश्नौ 


११, ७,५९६५; -जाः काश्रौ; 


८ हिश्रों १७, २, ५५! 





“जात वौध्ी २४, ९:४; -जान्‌ 
बाश्री; >जानाम्‌ लाश; -जाम्य३ 
दश्री; “जाम काश्री २६,५,८”० 
जाय 
भूशांग:-जायाः -जायाम्‌ बौश्रौ; 
“जांच आपभ्रौ; -जासः या ६, 
«नी; -जासु वोश्रो २, ५:१३; 
“२३, १४:१६; -जे जैश्रो; -जेन 
काभोौ; जो ब्यप, 
बृआज”- -जम्‌ बौश्ौ २८,१३३ 
४; “जस्य अर्शा १५१, ३; “जे 
आशभ्रौ; -जेने आए १, १९,१०५ 
भाजी?- -जी शुअ २, 
४७; “-जीम शुअ २,१८५ 
जआाजा(ज-आ)विक- -कानि 
कौसू ७५७, ३२. 
आाजक- पा ७,२, ३९, 
धआज्य'- -ज्येन काश्रौर्स ३६: 
८, 
अज-कर्ण- -ण काश्रो २५,४,४. 
अज-[क>>)का- >>अजिका- पा 
७,२,४७, 
अज-कृष्णाजिन-लोमन्‌-  -समिः 
वैश्नो १८,१६४ ६०. 
अज-क्षीर"- -रम्‌ बौश्ची ६०,४७९ 
१०; साश्रौ ६, २, ४, ३; 
हिश्री २३, २, ३५; -रे चौश्रौ 
१३, ७:४; हिश्री २२, २, 
१८; -रेण वौश्री १९, ४: २४; 


के 





6) विप. (स्थूणा-)। पयुदासे प्रतिप्रसवो दीघेस्य उस. ( पा ६, ३,११९ )। 
 <>स्थाद,इरावती<_ >>भास्ताम्‌ , इरावतीम <7>>भस्या इरावतीम <>>स्थिरावती इति फभे. व 


5) सपा. £स्थ अजिरावती 
5) वेष १, 


/ परे, च द.। ७) पाठ5:१ सपा, निघ २,१७ अज्मन्‌->> -ज्म इति । ८) पामे. वेष १ परि. अज्मस्‌ ऋ हे, २,१२% 


टि. दर. । /) पासे, वेप १ वाजस्‌ सा २,७ दि. द्रव, 
उस,। ,$) '“सुग्भ्यः इति पाठः१ यनि. शोधः ।, $) नाप, (छाग-)। व्यु.2। 
) गजस्‌ ईति पा5:९ यनि: शोधः .(ठ. संस्कतु+ टि.) । 


.0)१०,४ टि. द्र, ५ 
पाभे. । %) "जाम" इतिं अच्यु, । 
-ऋचू- ) 6) विप.। दस, । 

के श्र, । 5) दस, उप, पस. । 


£) पामे. वैप १ परि. आजौ काठ ७,१२ टि. द्र. १ /) विप 


/2) पामे..बेष १ परि. अजा ते ७ 


- ४0) सपा. जजा<>>कजाम इति 
०) विप..। सास्यदेवतीयो वा तस्वेदमीयों वा,क्षण 4 #) नाप. ([अज-देवत्या-॥ 


7), नाप्र, (अजा-पयसू-) । विकारे यछ्जू श्र. उसे, (पा७, ३,१६०) । 


- ७) प्राग्रिवीय८ 
7/ 


रैअज--> 


ल्ल््््ल््स्स््च्स्स््य्ल्स््च््स्स्स्स्च्स्च््स्ल्््य्य््ट््््य्ख्य्य्स्स्य्स्स्स्स्ट्स्ट 

,माश्रौ ६,१,२, २२; वाश्रौं २,१, 

१, ४८; २, ३, ३; हिश्रौ १२, 
३,४; 5७8,१,२२. 

खज-त्व)- -त्वस्‌ वाधूश्री 3,५०:२. 


छज्ज-ध्या- पा ७५,१,८ 
दल्षज-घेलु९- >न्वा४४ अप -१, ५०, 
५, 


अज-पथर- पा, पाग ७,३,१००. 
आजपधथिक- पावा ७, १,७५७. 
लजपथ-शइकुपथ- -थाभ्याम््‌ 
पावा ७,१,७७. 
झाज-पद- पा ७,४,१२०- 
शज-पश्ु*- -8: शांगू २ं,१४,२३ . 
क्षज-पाद- पा ७,४,१३८. 
छज-पूर्णवान्न”- -त्राभ्याम्‌ द्वाभ्रौ 
१०५,४,१६; लाश्ी ७,१२,११. 
खज-महिष-गो-पा्ा-- “छः वैध ३, 
१४५. 
कज-माँस- -सेच अशां १३,४. 
छज-मेघ!- -यैन वाधूश्रो 8, १९: 
३१० 
छज-लोम*- -से: बौश्री ९,३४७; 
१०,५: ३. 
अज-लोमन्‌ 7- -ममिः काश्रो 
३,१७; शापभ्री १६,४,१; माभ्री 
६,१, २, ३; वाश्री २,१,१, ३१४; 
हिश्री ११, १, ४४ “मानि 
काश्री १६,३,१४; आपकभ्री १८, 
२,१; वौश्नी ९,१३५; १७;१०, 
१: ४; भाश्री ११, ३, १५; 
वाधुश्री 8, १०४ : ११; हिश्नो 
२७8,१,१०. 


6) वैप १ द्र. । 
६) "न्चा इति पाठ? यनि. 
/) छस. | 
अधिकरणे घन प्र. | 
(मरि-) + तस्येदमीयः अणू प्र. । 
(दत्त: ) अस्मे! इति बस,?॥ 





8) नाप. (यूथी-) । 
शोधः । 
9) इस.>>उस. (तु. ९. 


0) व्यप, (नगर-विशेष-) | 


ष्टानि वैश्रो 


अजलोम-संसष्ट 
श्‌ डरे | न्‍् करी डरे + 


अज-वशा"- -शया वौशो १७,१५४ 


१; “जाया: चौश्रौ २३, ७ 
१; -शायाम्‌ वौश्नों २०,२५: 
्‌, 

अज-वाह”- (>>भाजवाह-, आज- 
वाहक- पा.) पाग ७, २,१३ ३॥ 
१३४, 

अज शिरस-- -रः माश्रौ ६, १, ७, 
३१; वैताश्री २९,३. 


- झज-शक्ग- न्ड्रैण जैग्र २,५: १३. 


अजश्य्गी- -ड्री अअ ४, 
३७; “ड्रीम अशां २१,५. 
आजश्टड्रऐ- -इनस अगां १९, ८ 
अज-सप्त-दशन्‌- -श वेश्रौ १७, 
११; ११. 
अज-स-तुन्द"- पा ६,१,१५५. 
अज-हित”- -तः माश्री २,५,५,२ ८, 
अजा-क्षीर- -रमस्‌ काश्रौं १८, १,१; 
आपभ्री १९, १२, २४; +रें 
आपभश्री १५, १८, १०; भाश्रों 
११, १८, ११; “रेण आपकभ्रो 
१६, ६, १; १७, ११, -३; वैश्रो 
१९,६ :३५; हिश्नी ११५,१,६६. 
अजाक्षीरा( २-अक्क >> )क्ता- 
नक्तया अप ऐ०, १,१४. 
अजा-गरू- “रूम माश्री २,३,१,१ 
अजा(ज-्ञ्ा)रि? पा ७,१,४ 
अजा-ताश- -हो काश्रोस ३६: ९. 
छझजा-पयस्‌- -यः काश्रौ २६,१, ३; 
आपभ्रौ १७५,१०,३; भाश्रौ ११ 


८) नाप. । षस. । 


/) बिप, । तृत्त. । 


2४) व्यप, (देश-विशेष-) । 
2) विप. (अग्नि) । अजः (< अजवलिः) हितः 


शअज-> 





९, १९; माश्री ४, १, ९; वेश्रौ 
१३,१२४ २; हिश्री २७,४,५' ६ 
>यसः आपभ्री १७, १०, ४; 
भसाश्री ११, १०, १;-साश्रौ 3.. 
- १, ११; -यसा काश्रौ १६, ४ 
२३:२६,१,२८;:५,१६; आपक्रौ 
१५,४,१०; भाश्री ११,४, ११. 
साश्रौ 8,१,९९; वेश्रौ १३, ६ 
५; -यसि वैश्रो १३, ६:४८. 
अजा-महिषी”- -प्योः गौध १७,. 
२१, 
अजामहिषी-क्षीर- -रे विध ६६.. 
१३, ड़ 
अजा-मुख- -खे याशि १,८. 
अजा-वर्जेम शंध १५७७; ४२४;. 
४२०, १ 
अजा(जा-अ)वि'- न्वयः आपश्रौ ६,. 
२७, ३२१; बौश्रो २८, ६:१५; 
वाधूश्री 3, ९६१ ६; ७; वैश्रौ 
२०, ३५६ ६; हिश्रौ ६, ७,८+5. 
वैद्राश्रौ६, ९,१;७, ३,१; लाशो 
२,१०,१ हे, ३, १; शकौण ३, 
२,६; ४,५; [शांग हे, ३, १; 
७, २; काग २७, रे; भाग ३,. 
२७: ८१; हिंण १, २९, १;. 
अप १, ६, ); पोध १७, ४४; 
आपध २, १४,१ ३; हि २, ३,. 
२४प; शुप्रा ५,३५-; -विशभ्य: 
बौध १, ५, १३०; “विभ्याम्र्‌ 
काग 2६, १४; मास १, १८,८;. 
पा ५, १, ८; -विषु गौध १२.. 
२२; -वीनाम्‌ वाधूश्री 8,९६:७.. 


2) नाप, । कस, (पा २, १,६७०) पृ, पुंवद्धावश्व । 
४) उपसने बस. । 
अजा-महिषी-गो-पाल- इति रघ्स्‍न, पाभे, । 

82 दचैप १, परि, च दर. । 


8) नाप. । कस. । 
3) चाप, । उस, उप. 
१) विप, 


१अज-7> 


७१ 


- अनजमार- 
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अजावि-छोमन्‌- -म्नामू आपभ्रौ 
१९,६,८; हिभ्ली २३,१,१७. 
अजाविलोम-पविन्र-  -चत्रेण 
- काश्री १९,२,१२. 

अजावि-बासो-चजै---द्क्षिण*- 
-णः वैश्ों १७,११५ ९. 
अजाव्य( वि-अ )पहारिन- *री 
विध ५,७८. 

अजा(ज-अ्र)विक,का”, पाग २, ४, 
११; -कम वौश्री २७, ५:१९; 
बाघ १२,३; शंघ ३०५; विध ५, 
१४४; यूं ३,१४७:५,६४; न्के 
नाशि १,५, ३; -केषु शंध ३२२. 

4कषजा( ज-ञ )श्व९- -«श्र या ४, 
२५, 

रशभजा(ज-) श्व'- -धम्‌ विध शेर, 
४०; -श्रा; वाध २८,९. 

अजै(ज-ए)डक- पाथ २,४, ११. 

जअअज- 

पैमज(एक-पादू-)- “०ज (-पादू ) 
आपकभ्रौ ५, १५, ६; ६, २, १; 
हिश्नी ३, ४, ३८; -ज/-पाद्‌ ) 
शांध्रो ६, १९, २५; आपभ्रौ ५, 
१९,४; ११,१५, १; १३, १६, 
३; बौभ्ौ ६, २९ : २१; वेध्नौ 
१७, १३८ ८; १६, २०४ १; 
हिभ्री ३,५,५; १०,३,४२; जैश्रौ 





कप्र २, १, १२; अप १, ४, ७; 
४१,४; ४२,५,१२; ४८,१४२; 
अशां ११, ४; वौध २, ५, १९; 
बृंदे २,११; निघ ५,६; या १२, 
२९; ३०; ३२३३३; वेज्यो ३४; 
-जम(-पादस ) वाघूश्नी ७, ६१ : 
६; “जाय(-पंदे) पाए २,१५,२. 


प्रजै(ज-ए)क-पाद्‌*- -पादम्‌ शंघ 


११६: ६०. 


इअज?”“- पाग७,१,९९;१ ०५; -जाः* 


ऋशञ २,९, ८६; चाअझ १७३ ९; 
साअ २,१७३; -जानाम£ आश्रौ 
१२५,१४, ४; वौश्रौप्र २७ : १. 
श्भाज?- -०ज वौशभ्रौप ३७४२. 
काजायन- पा ७,१,९९: 
रभाज्य-पा ७,१,१०५; -०ज्य 
आश्री १९५,१४,४; आपभ्रौ २४, 
९,४; -ज्यानाम्‌ आपभ्रौ २४, 
९,४, 


अज-बत्‌ आपभ्री २७,९,४; वौश्रौप्र 


३७४२. 


अजकाचब'- -वम्र्‌ काश्री ९,२, ६४, 
अजग-7>>भजग-वा- पा ५,२,११०, 
अज-गन्ध- >> भाजगरनिधि- *“न्घयः 


वौश्रौप्र १५:२. 


अजगरए- -रः आपभ्रौ १६,३४, ४; 


वैश्नी १८, २१:१७ हिश्रो 





अप ६८, ५, ८; शंघ ३७७२ 
१९ ; शुप्रा ५,३७३; -रा३ श्रप्रा 
३, ४, ११०;-रे वौश्ौ २, ५: 
१२१; -रेण अग्राय ५, ६. 
श्यजगाव"- -वः” वौश्री १७,१८:२. 
श्अजगाव'- -वम््‌/ आपभ्रो १२, 
१,११; वेश्री १५,२ : ६; हिश्रौ 
८,१, ३२, के 
अ-जड"->भजडा( डन्ञ्र ) पोगण्ड- 
धना- -नम्‌ गौध १२,३४. 
अजथ्या-, १भजघेनु- १श्रज- द्रव. 
शभजधेनु*- (>> आाजधेनव- पा. ) 
पाय ७,१,९ ६. 
अ-जन-वाद-शील*- -रः आपघ १, 
३,१ २; हिघ १,१,८६. 
?अजनाञ्रीयमं' शांग ६,२,६. 
अ-जन्म (न्म-क्र) क्षे?- -क्षे वैग ७, 
७६:१. 
अ-जप"- -पः गौघ ६, १३; -पम्र्‌ 
आमगिग २,५,१ 5 २. 
अ-जपत्‌ - -पन्‍तः अप ४१,२,४. 
अजपती,न्ती--त्याम जैज १, २०३ 
१७९; -न्त्याम्‌ गोग २,१,२०१, 
अ-जप-न्यूड्ख-सामनव्‌”*- -मसु स 
१,२,३४. 
शभजमनीम्‌ शंघ ११६ : ६०%, 
अजमार'*- (>>भाजमार्य- पा, ) 


१३ : २१; आभिण २, ६,३६४ ८; ११,८, १५; वौगय ३,१०,६); 


4) विप. (वाजपेय-) । दस,>>बस.>>वस. । 8) दस, । 0) वैप १, परि. च द्र. । 
4) कस. । 6) व्यप,(गोत्रप्रवतेक-ऋषिविशेष-, प्रवर-विशेष- वा) । व्यु. १। ) पामे. रअभ्याज्य- द्र. । &) वहु.<< 
रआज-,रलाम्य- । #) अपत्येड्थ अण्‌ प्र. (पा 8,१,११४)। ४) नाप. (पात्र-विशेष- [ठु. माश ७,१,५,१९॥) । व्यु, 2 (तु. 
वैप १,६१ 7 टि.)। . )) सपा. "कावस्‌< >> 'गावम्‌ इति पामे. ।  #) अर्थः व्यु. च१। /) नाप.(धनुविशेष-) । 
2) नाप. (सप-विशेष-) | व्यु. ! (तु. पपा. अनवग्रह:)। ४) सपा. क्षजगरः<< >> अजगावः इति पामे. । ०) नाप. 
(सपेराज-विशेष-) | व्यु., । %) आजगावत्‌ इति पाठ: १ यनि. शोघः। (६) तस.। 7) दस.>>पस. 4 पोगण्ड- 
+ अशक्त- । &) विप. । तस, उप, पस, >> बस. । 6) विप. (मर्डल- )। स्वरूपम्‌ १ | अ-जनए? इति 
4संस्कतु: भााष्यम्‌ जनाप्री? (जनेलॉकिर अभ्रीयं मुख्य स्तुत्यम्‌) इति नारायणः (१६१) । कजिरा्ीये इति शोघः २ ६ 
20) विप.। बस, । ७) सपा, अजपत्याम्‌< >> झजपन्त्याम्‌ इति पामे. । १०) तप्त.>दस,। . ») आायुमसनः इति 
द्वियदः शोधः (तु, अपु २१९,२०)। ._३/) पाका. अजसारक- (>> भाजसारक्य-) इति पासे. । 


पाय ७,१,१५११. 


अजमीढ- ज्र 
अजलीढ" ?- -ढाः' झ्पश्रौ २७,८,२ स्तेय- पा: ) पाग २, ४, ६ ३; 


[।.., झाजमीढ , छह+ -०्ढ आश्रौ ४,१,१२३४१३६. 
१२,११३, १; झापक्षौ २७,८, ३; | अ-जर्न,स्राए- पा २, २, १६७; पाग 
दौश्रीप्र २० $ ३; वैध ७, ३,५०; १, १, ३७; -खः आपकभ्रौ ६, 
“बहस आश्री १२,१३,१. / , २८,१२६ बौश्री १७, ३:१४$; 
शजमीठ-बत आपभ्री. २७, ८, रे; १९ १४०; माश्रौ ३, ६,३,५*; 


बौभौप् २० : ४३; वैघ ७, २,५०१, 


अज-सेछ- १थज- ह. 
छा-जर,रा- पा ६,९, ११६; -रः 


, या ६, ३; “रम्‌ आपभ्रौ हे, 
4,१०१ हिश्ली २, ५, १११; 
या ७8,२७०%;७, २५; १३, ण्कु; 
“शा विध ३०, ४६५ “पराः 
आपकस्रौ; -शाणि आपभ्री हे,१५, 
५; -राम्‌ हिश्री १९, 4, ९; 
-+रासः आपक्षौ; -रे आपस २, 
२०, ३१; “०रे पाग ३,३,५; 
-+रेसिः आपभ्री १७, ९९, ३; 


हिश्री ३, ८, १४४ हिपि २२: 
५४ या १७, २; -भखमरे 
आश्री; या २७, ४; -पैखया 
अप्राय ६,१; शुत्रा ७ ७६;-ल्नाः, 
-खाणाम्‌ बौश्ी २७,५: १;१ १: 
३; हिपि २०:१; >खाणि वौध २, 
२,७६; “खान बौश्ी; -पसाम्‌ 
मार २,७,४; -ज बैग ६,१५३६; 
>लखेंषु आपभो; -मँखे! आश्रौ 


१३:२०; >क्रैष बौश्रों २८, 
१३:१९ 


अ-जानिक-- 


११; बौश्नरी २८,८: ६; भाभ्रों 


8,२१,७; वेश्री २,८: ४; हिभ्ौ 


# ६, ४,२;६,१ ५, 
अजात-लो( मन्‌ >> )म्तीट -प्रीमू 


पागण २, ७, ९; “म्नया गोग हे, 
७५, ३; जैग १, १९:२३; द्वाश. 
३,१,३२ 


अजात-व्यक्ष(न>> )ना£- -ता क्र 


३,९,४ 


अजात-शन्न- -न्रुः आश्री ७, १२, 


रत) वाधूश्री 9, ७५:१६; 
-ैव्म शांभो ९, १४,३; क्रथ 
२,५,३४. 


अजात-सेस्कार- -रे आमिग ' २, 


७, ४: ४ 


आजखिक”- -काणि वौश्नौ २८, | अ-जाति- -तेः पा १, २, ५३; -तौ 


प्रा ३, २, ७८; ९८; ५,४, ३७; 
5&,४,१७१; ->प्या पा २,१,६८- 


हिश्री १५,७,१६; अप्राय ५,६; | अ-जहाति'- -तैः शौच २,४६ अजा-तील्वलि”?- पावाग २;१,६९, 
>रेस्यः या हे, ९१ -रो कौसू 'अजागर्तिबहुलीषधि" आम्रिय ३, | अजा(जन्थ)द्‌१- >>आजाब- पा ४, 


<६८,९६ ५,५ ; २; वोषि 8,२, १,१७१ 
: छजराएर-आ)वि*- -दीनासू अप्रा | अ-जात- -ठः वेश्ों ७, १३:११; | अ-जानतू- -नतः जैश २,३४४; ९; 
१,९,६ -तस्य आपभ्री ७, १६, ३; अप २८, १,२; वाघ ३,६; वोध 
अ-जरण-घर्मन”- -र्साणम्‌ या ४, ६, १९, २; -तानू वाघ १०, १, १, १३१; -नति काश्रौ ३, ५,. 
४७, ३; वीध १, १०, २४; -तेषु ३; १२, ४,१७; -नज्निः वौश्ौ 


पअ-जर(त>)न्ती”- -न्तीम्‌ आश्रो 
२४,१,२९; शांश्री २,२,१४, 
आ-जरस”- -रसम्‌ वौषि १,२: १३. 
अ-जये'- पा. पावा ३,१,१०५. 
अज-बत्‌ २अंज- द्र. 
अज-चा.,व|स्ति- ( >> आाजव [,व) 


बौश्नी २०,२० :४०; द्वाभ्रौ ६, २७,४ : २६. 

३,१०:११; लाश्री २,११,४;५. | अजानतीः- -ती छु १०,१ 
भजात-दुन्त,न्ता*- -न्तमर्‌ बेंग ७, | अ-जानान- “ना विध ७, १६४; 

२:६; -न्तासु शंघ २१५९; -न्ते “मस्य शांश्री २, ५,१. 

शंघ ३६०, अ-जानिका- (>>भाजानिक्य-पा.) 
छजाद-पुत्र5- -न्नः शांश्रो २, १२ प्राग ७,१,१२८ 


४) ब्यप, (गोत्रप्रवतेक-ऋषिविशेष-)। 2) चैप १, परि. च द्र, । 0) बहु. <भाजमीढ- । ) 'मि" 

इति पाठ: बावि, ॥ ८) पामे. वेंप १,८८२ ॥7 टि >) पामे, चप १ परि, अजरस्य को २, ३३३ टि. द्र, । 
) विप. वस. । #) विप. । तस,>>वस., । 2) तस.)].. 3) छजस्वयः प्रभु, यह. << आजव। ब|स्तेय-। 
.*) पाले. वेप २, इखं. तेत्रा २,५,८,६ टि. द्र, । ?) क्चित वा. क्रिवि, द्र. । 22) विप. (कमन-) । तत्रमवीयप 
दज्‌ अ. (पा 8,३,११)।॥ 9.) त्तस.। उप,<< «/हा त्यागे। 0) विप, (अत्रकाश-) । पाठ: ? ( ठु. सपा. वौषि 
:९,४६ ३ लनागतेबहुलीपधिस्‌ इति पाठः, यत्र संस्कतु: टि. जनाखगर्त" इति झोध से चेहापिः) । 9४) व्यप. (सुनि- 
विशेष-)। ६) च्यप, (राज-विशेष- वा तदीयजनपद-विशेष- वा)। 9) विप. (करू 3) वैप १,६५ ई टि. ह. + 


अ-जाप्य- 





ध३्‌ 











अनज्ञाप्य- -प्यम्‌ जेंग २,९ : २. 

धअ-जामदमभ- “तानाम्‌ आभश्रौ १२, 
१०, ७. 

अ-जामदग्य्य- नन्‍यः आपभथो २, 
१८, २; भाभी २,१७,७; वाश्नौ 
१,१,१,३०; हिभ्लो २,२,१०. 

अ-जापमि"- नँमयः आधी ५, ७, ३; 
शांधो ७, ६, ३; क्रप्रा २, ४६; 
-मि द्वाश्री ९, ३, ११; लाथी 


३,६, ३१; झ्षुस्‌ २,९ : ९; निसू 


१, १२:२५; २६; २,८ : ११; 
२५; ६,१० ६२२; ८,६: १५; 
९,१ : ३३; ५: १९;१० : ३४; 
या ४,२०म; १०,१६. 
कजामि-करण- -णः निसू २, ८ 
२५; -णानि नित्त्‌ १, १३:१ 
११, 
अजामिकरणा(ण-अ)4९-त्व- 
"त्वात्‌ मीसू १०, 4,६१ 
झजामि-कर्मन- -माणिया ४, २०. 
भअज़ासि-कल्प- -ल्‍पः निसू ७,१२४ 
२११:१०,२: १९; -हपम्‌ निसू 
१, १३:१५; “-«पे निस १०, 
२:३९. 
क्षतामि-त्व- -त्वम्‌ मीसू १०, ८, 
६८, 


९६:३६; ९, १०४२२; ११: 
१५; १३:३०; १०, १४२६; 
-थम्‌ निसू ८:१२, १७; ९, 
१:५२; ६:३१; १०४४३ 


अ-जायमान*- -नः हिश्री १७, ४, 


३८न; -ने आश्री २,१६,३;३, 
१४,१४- 


अ-ज़ित"-- -०त विध ९८, ५४; अप 


२, २५, ३९; “ते वाघ २०, 
२८६ -तम्‌ शंध ११६३ ३४; 
न्ताः हिय १,७,१ नम, 


अ-जित्‌-परा- -रः शुप्रा १,१६७. 
श्भजिना- 


पाउ २, ४८; पाय ४, 
१, १२३; २, ९०; -जिनस्‌ 
वाग ५,९॥; -नस्य आम्िगय २, 
७,१४ १२; -नात्‌ पावा 8, ३, 
६०; “तानि शांश्रौ; -नाभ्याम्र्‌ 
लाश्री; -ने हिश्नी; -नेन आग, 
झाजिनेयां- पा ७,१,१२३. 

भजिन-फ(ल>> )छा”- पावा ७,१, 
६४. 

अजिन-वा सिन्‌ ?- -सिने वाधूशी ३, 
९८: १ 

अजिना(न-अगन्‍्त"- -न्तस्थ पा ७५, 
३,<८२, 

अजिनीय- पा ७,२,९०. 


अजाम्य(मि-अ)4- -थेः निस्‌ ८, श्अजिन"-(>>भाजिनीय”- पा.) 


पाग ७, २,८०. 

भपअजिनमोयि" हिपि १७४: १२. 

कंअजिनमो* आमिर ३,८, १: १९; 
वौपि १,१४ : १७. 

श्अजिर- <अज द्र. 

श्भजिर४-(>> भाजिरेय-, भजिरीय-- 
पा. यथाक्रमम्‌ ) पांग ७, १, 
१३३; २,९०. 

शेअजिर"- (आजिरि?- पा.) पाग 8, 
२,८०, 

अजिराबती- &/अज़ू द्र. 

अ-जिह्म- -हाः वाध १०,२७; विघरे, 
९६;-हाम्‌ हिश्नी २,४,२३; गौध 
२३,११; -ह्ृस्य विध ८१,२३. 

अ-जिह्ृ- -ह्वे बौश्नी २७,८ : १८. 

अजीगते'- पाग ७, १, ९६६; -ह 
शांश्री १७, २१, १ २४, १*; 
-तंम्‌ शांधौ १५,१९, १; -तैस्य 
वाघ १७,३ २), 

आजीगर्ति- पा 8, १, ९६; -रहतिंः 

शांश्रो १६,११, २; ऋश्न २, १, 
२४; साअ १, १५; १७; २६; 
१५३;१६३:१८ ३; २१४;५८९; 
२, ६०६; ७६५; ९३५:१००४॥ 
-तः चाश्र १६: १५. 

अ-जीज*- -जान्‌' पाय ३,१,२नै. 

अ-जीजि"- -जिम्‌ * पाण ३,१,२व 





4) बैप १, परि. च दर. । 


ठटि, 6, । 
चे। वेप १ द्र, । 
विशेष-) । 


2) तस, 


वेप १ परि, अजीतिम्‌ टि. दर. । 


सेप्‌४- ०१० 


89) विप, । उस. उप, कर्तरि ऋत्‌। 
€) 'तेति इति पाठः£ "त(:), इति चेति शोधः । 
प्ञपचये इति, मनुः ११, ८० अवजित्य इति च पासे. । €) नाप. । 


5) तस. । उप 


/) व्यप, । 


०)अथेः व्यु. च३।. /) 
?) व्यप, (ऋषि-विशेष-) | व्यु. १ ( वेतु 


0) विप, । बस. । वे) तस, । 


20 सप्र. आपव १, ३४, २१ अपजित्य इति, गौध २२,७ 
॥) पामे. वेष १ परि, अ-दीना: मा ३६, १४ 
उप. वस., तत्रापि पूप, ऊप्मवर्णस्य संज्ञा । 
॥) वाजि" इति पाठः१ यनि. शोध: । 
90) विप. । उस, उप, <_ /बस्‌ (आच्छादने) । 
) अर्थः व्यु., च१ । 'नमोयि<>>'नमौ इति पासे.। 
पंप ३, ६१ 2, 0 टि., यत्र यनि. शोघः) । 
*/ज्‌ ।+ मत्र्थे यः प्र. उसं. [पा 8, ४, १२८॥)। 
तस्त.। उप, नेप्र, <*जिर्ये-(< “जिर- (साप.< -/ज |+ स्वार्थे थिः प्र. उसे. [पा५,४,२५॥) । 


3) नाप, (सगादिन्वमेन-), व्यप, 
20) नाप, (ओपधि- 
'देश-विशेप-१ | 


नेप्र,.<जिय-[ < “जिम भाप. <_ 


है) पाभे, वेप १ परि. अजीतान टि. ६. । ४) >भ-जीति- ॥ 


०) पामे. 


अ-जीत- 9९ 


अ-ज्यानि- 





११; -वाः वाश्री ६, ५,५,७ २६,७ : १५; वाधघूश्री 8,१०२ 
द्ापस॑ २,५ पाण३,२, २; श्कु 
आमिए १, १, ४ ६१३३६ भाद अजेकपादू- अज- द्र 
१, ५ :१८९; जेंग २,३: ६०; | अज्जू- पाउमो २,१,१११ 
>तान” तेप्रा ११,१०१; -ताम्‌ | अ-( श>> )शा[-7>> 'क्ष-क->> 'क्षका- 
गे १,१२,५ 'ज्िका- पा ७,३,४७ 
अ-जीति"- -विम्‌ " बौध २,६,११प. | अनज्ञात*- पाय ५, ४, २९५; -तस्‌ 
अन्जीर्ण,णाट- -रणम्‌ या १३, ५ भाश्री ३,११,१ १; कौस ११९, 
नणया वौश्ी २७,७ : ६; अप रन; अए ७२,४, १२१; वौध ४, 
२०,९,२; -र्गा पाण ३,३,५नै; ५,७; विध ५१, २७; -ताय 
काशु ७, १२; -र्णे! वाध १३, बौश्ी २, १६:५१;१७ ; ७:४५; 
३१; धिव ६७,३; ६८,९. -ते पा ५, ३, ७३; -तेजु वौश्नो 
अजी्-शुक्त*- -छः शंघ ८९. २०,१३४ १६. 
अजीर्ण-बतच्‌- -चान्‌ शंघध ३७६. अज्ञात-क- पा ७५,४,२९. 


अ-जीत,ता*- -तः चौश्री १८, ४५ क्र नँयों बौश्री १७, ७: १३; 


धजी णिनू- -र्णी शंध ३७७: १८; | अशात-आयश्ित्ता- -चम्र्‌ अप ७२, 


विध ४०,२१. ४,३. 
उ-जीचत्‌- "चनन्‍्तः वाध २, २२;| अज्ञात-म्त्ा- -तानाम्‌ वौषि २, 
“बनती शध २४८ ८,१. 
अ-जुपि-पर- -रो! श्रप्रा १,|। भज्ञाता(त-आअ)रुस!- -रुः कौसू ३१, 
१, ५, २१. 


कअनजुए- -ध्यू या १२,५भ. 
अनजुद्तत '- -छत माश्री १, ५, १, 
२५; -मैहतः आपभो ७, २८, 
८; आभिय ३, ९, १४ ४; वौपि 
२,५,१५ 
१,१,२७, 
मःभजहती- 


२२५ १२. 


श्ञ-जू *- -जुबः शांबी ८,९५,१४ैः 


अनज्ञाति'- -तिम्‌ वेग ७,६:१, 
अ-ज्ञाति-धना ( न-आ ) ख्या- 
-ख्यायाम्‌ पा १,१,३५, 

अनज्ञात्वा काशु ७,३२१. 

अ-ज्ञान- -नम्‌ वौश्ी २, ५४ १५नै); 
२०,८: १२; -नाव्‌ वौश्रों २९, 
< : १३; अप २,४,४; 8,२,९; 
१०; वाध २७, ४; शेघ ३६२; 
बौघ २,२, ६७;-ने वाघ२०,१९ 


द्विपि २१६१५: १६; गौपि 


-दीः बोध २६, ९ 








भज्ञान-कृृत- -तेम्यः बौध ३,५,५५ 
भज्ञान-तमसएं- -मसि या १४, 
अज्ञान-तस्‌ (:) शंध ४४०; विघ 
७५३, ६. 
अज्ञान-निन्दा- -नदा या १,१७ 
क्षश्ान-पूर्व0-- -बैम गौध २०,८ 
अज्ञाना(न आग ध्यापनो- -तात्‌ गौध 
२१,१२ 
अ-ज्ञाना(न-अ)थे"- -र्थस्य पावा ६, 
१,४५९, 
आ-ज्ञायमान- -ने शांश्रो ३,२१, ६- 
अनश्ेय- -०य विघ १,५५, 
अज्म-, भज्मन्‌- «/अजू द्र, 
अज्यमान- «/अब्ज द्र, 
१अज्यसि” वौश्री १८, ४७ : १९. 
अ-ज्यान- -नम्र ० माशभ्री १, ६, ४, 
२१. 
अज््यानि,नी- -नि* काण ४७, ४ 
-निम्र वौश्री १६, २९ : १३; 
३०: ६; |पाण ३, १, २; वोध 
२, ६, १३४३ तेप्रा ११, १७ 
-नी: आपभोौ ६,२९५, १९; १७, 
९,४; बौश्नी ३, १९: ५: १५ 
१०,४६ ; ९;२०,२९ : ९; २४ 
३३३ ३;७; वाश्री १, ५,५, ७ 
नवैश्वो ८. ९:८; १९, ६:७; 
हिश्नी ३, ७, 4; १२, २, १५; 
वौपि ३,९, ३; “नीम वाश्री १, 
५,५, उन; “नीनाम्‌ बौश्री २०, 
२२३ ८; “नीमसि; काण ७५४३,३- 





4) वप १, परि, च दर, । 2) पामे. वैप १ परि. दर. । 


6) पामे. बेप १ परि. अदीनाः टि. द्र. । 


थे) बाप. ( भुक्ताजीणों पलक्षित-]मन्दार्वि)। ८) विप. । बस, | उप, भाष.-] 20 तस. उप. वस,। &)-रे इति पाठ ५ 


यनि, झोधः (हु. रुस्तें; टि.) । 
2) कस, । 
॥) इस, । 0०) तस,>>चस, । 


ते ७, ७, २, ३ टि, दह्र,। 


हे नग्न 


/) नाप, । 
27) पाठः १ (तु. संस्कनु: ठि.)। 


बह अग्नीपोमी [शो ६, ६१, ३] इत्युदाहररां दर. । 
/) तस.>>द्डस, >पतत, । 


?) नाप, ( इश्ठका-विश्येष- ) | तस, उप, <,ज्या। 


8) तस, । 
20) वस. | वा, क्रिब्रि. । 
4) पाले. वेंप १ परि, अनज्यानिम्‌ 
5) बस. । वा. 


3, । निवइति पाठः/ म >च इति छेवि, इति छृत्वा यनि, झोधः (तु, संस्करु:ः ठि., प्रकृते स्थले 


ऊपर 5 मर च) घ 


अ-ज्यायसू- 9५ अज्ञन-- 





अज्यायस- -ैयः आपश्री ३१, ७... वौशी ९, १९:१५ काश्रौस | बक्तवाप काशी... ३,१, २; वौधी ९, १९:१५; काभ्रौस| जत्तवा काश्रौ. 

बौश्रौ १, १७; २७; भाश्री ३, ३७०: ९, अड्त्तवा' आपभ्रौ ३, २,४; ९,७; 

२,७; वैश्नो ६,१० ४११; हिश्नौ अज्षयति गोग ७,२,२८. ६, १४,२; ७, १९, १४; १८, 

२,३, १. शभक्त,क्ता- पाउ हे, 2९; -“क्तः १४; वौश्री 8, ६: १७; ५८; 
अ-ज्यैप्ठिनेय*- -येन गौध २८, १६. बौश्नी १०,४:११ ४; -क्तम भाश्रो ३, 4.१३; ७, १४,१०३ 
अज्ज- «/भजू द. आपभ्रौ ३, ६, १; वौश्रौ १, २१,१; वैश्नी २,९: ११; हिश्नौ 
अज्वरि'- -रेः पा २, ३,५४. १९:३०; भाभ्रौ ३, ५, १४; २, ५,१९२; ३, ७,१०९; ४, ४, 
अज्विन--, 'भी- «/अज़ द्र. देश्वो ७, ५:१२ हिश्नौ २, १५; ५, ४४; ९,, ८,२९; ११, 
७“ भज्च्‌, भव्बति-, अश्चबती-, ४,१२५ गोगू १,८,२६; द्वाग २, ३,५; २७, ५,१; आपग ७, १ ३; 

भज्जवा-, अद्जल-, अश्वित- १,२६; -क्तथा, +क्तस्य आपश्रौ; हि १, २,११. 

“अच्‌ , ब्चू दर. -त्ता भाश्री ७,११,१५; -क्ता:।.. भज्यमानण- -वः या १७, १५११ 


</अच्जू ( वधा. )", पाधा. रुधा. पर. 
व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु; भइन्त्ते 
आपभोौ १८,१४,५१०;८१०; पाग 
२, ६,२७१९; अनक्ति काश्रौ ७, 
२, ३१५५ बौश्रौ ६२: १६१९; 
आम्रिय २, २, ५: १०८६ 
वअजञ्ञते साश्र ९, ५६४१६; 
या १५, ७; अशक्षनित या ८, 
१८नै;भनज्मि कौस्‌ ६७,१ ७१ 
अब्ज्माः आपभ्री ७,१०,१ 
कौसू 838२,१७; ऋषा १७, ५४; 
तैजनक्तु आपश्रो; भड़सक्तास्‌ शुप्रा 
६, ३०१; 'नज्ञन्तु आपन्रौ; 
नै भददवी आश्रो २, ७, ५; 
माश्री १,१,२, २९; +अड्गग्घि 
आपकन्रौ;नझ्जीत भाश्रौ; भम्ज्यात्‌ 
आपस्रौ, 
आनक्ष वौश्रो १७, १४: ३०; 
पैअज्ञी: आपभ्रो १५, १२, ७; 


9) तस.। 


9) तस. । उप. < «/ज्वर्‌। 


माश्नौ; -क्तात्‌ या ७, १४; -क्तान्‌ 
काश्रीौ५,१ ०,६; -क्तानामु माश्रौ 
१,५,३,१८; -क्तानि वेग ५,३: 
२५; -क्ताभ्याम्‌ अप ३७५,२, ३; 
-क्ताम्‌ माश्री ७, ३,३३; हिश्नौ 
8,२,३८; शांगू ३,२,५; -क्तासु 
चैश्ी १९५, १०:६; -क्ते 
आपभ्रौ; -क्तेन माय १, २२,२; 
-क्तेपु काश्नी ५,१०,९; -प को 
काश्रौ, 

भक्ता(क-आक्ष- -क्षः हिश्नौ ७, 
१,३५९. 


अक्तु”-- पाउना १,६५; -क्तु: अप 


४८,७४; निघ १,७; -कुमिः 
आपकभ्रौ ५, ६ + २३ हिश्रि ३, २, 
५५७; आग्निय ३,४,१ :१७; 
बौपि १, ४:१०; १५६ ४६ 
अप्राय ६, १५ या १२५, २३%; 
-क्तोः या ५,२८भ. 


-अवम्‌ आपभश्री ७, १२,३; भाश्रौ 
8,१ ८,१३५ चैश्ी ७,६: १; हिश्रौ 
६, ३, ११; -नान आपक्रो ७, 
८,१ १५१२, ३; भाश्री ७,१७,६; 
हिश्नी ६, ३, ११; -ताय, “ने 
आश्रीौ; -नो भाश्री ७,११,३. . 


नमज्ञवर- >झन्‌ या हे, ९०; 


-ज्षन्तम्‌ वाधूत्री 8, १५: ४; 
-अ्षन्तो वौश्री ११५,२:१५. 


अज्षत- पाग ७५, २,६२९; ८, ३, 


११७०; -नम्‌ शांश्रो १,१०,२; 
४, १६,६१; काश्रौ २०, १, ८५ 
आपभ्रौ ७,२९७, ३; आग्निग १, 
३,१ :५; ७,१: १; २,३,५४: 
३; १६; ३२,६,४ ४ ४; भाग २, 
१: २; ११; १८: ५; वेग ४, 
६४ ७; ७,६: ५; गोण ४, २, 
२८; गौपि २, ६, १९; अप ४, 
१,१५७; २३, ५,३; रे३े, ७,१५ 


6) या १, ९७, १४ पा ७, ३, ७१; ७४; पावा 


<, २, ४८ इत्यन्नायं परामृष्ट: द.।.. थे) पाठः १ जा? इति झोचः (तु. 0. [ छएएव ७७, ७४२३ )। 
८) पाठ: जा" इति शोधः (तु. सप्र. साश हे, १, ३, १५ आनक्ति इति)। ._) पाठः१ डनत्ति इत शोधः 
(6. सम्र, हिएर २,६,६) | 9) भज्जञा? इति पाठः१ यनि, शोधः (तु. कौ १) । #) सपा. अडटष्यव< >>भाडक्षद 
इ्ति पामे. ।._-४) बजीः इति पाठ:१ यनि, शोधः ( तु. सपा. तैझा ७,१०४ )। 3) पामे. वेप १ परि. अक्तः 
ते ४, १,४,२ टि. द्रआ। ॥£) पामे, बैप १ परि, अक्तम सा २,१६ टि. दर. । 7) विप, (यजमान-)। बस. | 
2८) वेष १, परि. च द.। 9) वैसाषिक्रो नलोपः (पा दे, ४, ३२)। ०) पामे. वैप १ पूयमानः कौ २, २११० 
टि. दर, । 9) व्यप, (पर्वत-विशेष-)। .ध) बैतु. १0. झाझ" इति पाठ सँकेतुकः । 


6) मध्यमपदलोपी कस. । 
8) विप. (मेघ-)। उप. >सहश- इति इत्वा तृत, । 
९, परि. च्‌ द्र, । 
डप.>परिमाण-विशेष- (तु. एंजा.लप) । 
9) नाप. (सोसयाग-विशेप-) । वस.। वैप २, रेखं.. द्रव. । 
अज्ञःसच्‌"<_ >>सच०" इति पाभे., 


पअनक- 








३५७, २,२; .३; कप्र २, ८, ५; 
शुञ्॒ १, २३९; -नस्य माश्रौ 
१, १,२,२९१; कौोग ४, २,३; 
याशि २, १०८; नाशि २, ८, 
२०; -नात्‌ या १४३, १२; “से 
बौश्री २०, २६ ४ ४६; द्वाण हे, 
७५,२०; -मेन वाश्रौ ३, २, ६, 


« १८; अप १,४५,४; १८, ३,१; 


विध २३,५६. 

अज्ञनक- पा ५,२, ६२. 
अक्षन-कमेन्‌"-- -सेणि बृंदे ७, 
१२, 

अज्षन-कोश"- -दशम कौग ९१, 
८4, 
अज्षन-दुन्तधावन-दधि-सकतु- 
सधु-व्यक्षने( न-इ )छु-बदरी- 
फर्ल'- -लानिवैग ७,४ : १२. 
अक्षन-प्रभ्भति- -ति माश्रौ ५, 
२,१२,१०; वैश्रौ १०,८: १४. 
अज्षन-संकाश*-- -शः अप ६२, 
४, रे, 

अज्ष(न->)ना-गिरि"-- पा ६, 
३,११७; ऋत ७,७,१ ०. 
अज्षना( न-आ )दि- -दि आश्रौ 
<, १४, ११; काभ्री ८,८,१३; 
आपभ्री ७, १०, ५; वाश्रौ १, 
६, ३, २४; ३,२,६,१६; -दिः 
सीसू ५, २, ७; -दिना क्‍ 
३,११,९:१३. 

अज्षना( न-अर )नुलेपर्ना- -नम््‌ 
पाण २,१४,१७; ३,३,११. 


०) सपा. आपश्रौ ६, ९५, १५ जभाक्ष इति पामे. । 
6) चाप. । षस. 


७६ 
अक्षना( नन्‍्अ )भ्यक्षत - -नस््‌ 
बाघ ७५, ९; -से गोग 3,४,१ 
जैग २,२:१६. । 
अज्जनाभ्यक्षन-प्रभ्दुति-- -ति 
कौण ५,७,३. 
अक्षना(न-अ)म्यअझन-गनन्‍्ध-पुष्प- 
धूप-दीप- -पान्‌ कौ ३,१४, 
१०. 
कक्षता(न-अ )म्यअझना( न-अ )- 
जुलेपना-- -नम्‌ अप ११,१,९; 
१३,१, ६; १६,१,८. 


अश्जयित्वा आश्रौ १, ७, १; वेग २, 


१३६४९, 


अजद्जलिस्‍- पाउ ७, २; >लछयः अप 


8१, १, ९; -लिना आश्रौ; 
-लिनाम! गौपि १,७,३; -लिस्‌ 
आश्रौ; -लिपु हिपि ११:११; 
“ली आग १, २०, ४; -लीन्‌ 
शांश्रो १६,१,२; कोग २,२,७; 
>लेः पा ७, ४, १०२; “लो 
शांश्री १,१५,१०; -ढ्योः मांग 
१,११,११; कौसू ७८,१ ३. 
अन्जलि-कृत*- -तः गोग २, 
<८४,१;१ ०,१ ६; ७,२,२१; -तस्‌ 
द्राग २,४,२०, 

क्षण्जलि-पू्ण'- -णम्र्‌ आश्रौ ८, 
१४, ६. 

अग्जलि-प्रसुता-- -तानाम्‌ 
काश्री २०,१,४, 
अब्जलि-संसिक्ता- -क्तम्‌ वैभौ 
१७०,१३: ९. 


५ ? ) नासि दीर्घाइमावः उस. (पा ६,४,३)। 


0) वृत्त, । 


- . अज्ञाना- 








अज्जस- -ब्ज:” क्षुस्‌. २,१०४ 


१८३११ ६:८३ ३,५६४ ३; -ल्जसः 
लाश्रौ 5६, १२, १०”; पावा ६, 
३, रे; “जजसा आश्रोौ ४, ५, 
३१; ५, ११,-१; शांश्री ५, ८, 
रत; वौश्ौ ६, १६:९; १९: 
५१; २५:४; वेश्री १२९, २०: 
१२ द्वाश्री १४,२, १वं; लाभौ 
७, ६, ६+; वेताश्री १३, १८वैं 
कौ २, २, श्पैं शांग २, ६, 
"नै; वौपि १,७: १; हिपि 
६:९१ अशां ३, १ इंदे ४, 
१३०; पाग १,१, ३७. 
अब्जसा(सा-झ)य (न>>)नीर- 
-नी भाशि २०; -वीमसिः, -त्यः 
वाधूश्री 8,७५: २८. 
नअज्लस-पा- ,-पाः उसू ८, 
१६; ऋषा १३,३०; -पाम्‌ शैशि 
१२५, 
अक्ष: (, स्‌ )-सव”- -व३ वौश्रो 
२६, ३४ १; वाधूश्नी रे, ४१६ 
२०; २१; नवम्‌ शांश्रों शृ८ठ, 
२३,१. 

अज्भःस॒व-कारीरी"- *री 
वौश्री १३, ४०३६; १०); 
-यें बौश्नी २३,४ :१७. 

(अअक्षस्सवाहाम वाधूश्री ३, 
४१६४ १८. 


अज्ञा( न>> )ना- “ना: आपक्री 


१७, १८, १; आंगू 3, ६५ 
१२. 





8) सपा. शांग 8, १५, ११ आब्ज" इति पामे, । 
. ८) सपा, शांग १,१२,४ आझ्भ? इति पाभे. । 
यहा नित्यसमासः (-अज्लन-सदश- इति) । /) वैप 

4) विप, । वस. । 
४0) नाप. ( साम-विशेव- )। था. अर्थः?। 
0) नाप. (इष्टि-विशेष-) । कस. । 
4) पाठ: £ सच, अहानाम्‌ (<अह- [तु. बैप ११) इति हवि-पदः शोध: १। 


>) दस, । 
/£) दस. 


, /2 सपा. 


ना छू जि 


ल्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्स्स्य्य्ल्य््च््स्््च््य््य्य्य्ल्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स्य्य्य्डाः 


अज्ञि०?... पाउश्वे 8,१४५; -जि| अड्डॉा- पाउनाइ १,८३. (आह) 
आपभ्री १७,१८, ११; - झिस </भड्डू पाघा. सवा. पर. अभियोगे। 

</अण्‌ (वधा.),पाघा, भ्वा. पर. शब्दे। 
नगणि'- >> भणि-मत्‌-- -मत्‌ आपश्रो 


शांश्री १६, ३,३६ माश्री ५,२, 
१०,४३; वेताश्रो ३६, ३०. 
मअज्लि-सकूथ*- -क्यः शुश्रा ३, 
८१; -क्याय वौश्ौ १७, ७:११, 
मज्ज्ये (जि-ए) त, तता-- -ताय 
आपकम्री २०, ६, ४; ११, १३; 
बौश्री १५,७ : १०; हिश्रौ १७, २, 
३; -ताये वौश्री १६,३२६ : १२. 
अज्लिष्द- पाउसी २,१,७८. 
न्षिप्णु- पाउना ७,२, 


अज्जति ।,नि,लि] क*- (>>माझ्ति- 


[,नि,लि। क्‍्य- पा.) पाग ७५,१, 
१२. 
</अद पाघा, भ्त्रा. पर. गठौ; चुरा. 
पर. अनादेरे [तु. 876), 
» जिंटाव्य पावा ३,१,९२. 
अटाव्या- पावा ३, ३,१०१. 
क्षरनि- पाउसो २,१,२१९. 
झकटवि- पाउसो २,१, २३६. 
>/अट्ट, पाधा, भ्वा, आत्म, अतिक्रम- 
दिंसयो;, खुरा. पर. अनादरें । 
अट्द)-- >> अभट्ट-स्थ (ल>> ) छी*- 
(>>भादइस्थलूक- पा.) पाग ४, 


३२,१२७, : 


'अदणार- >> १आादगार*- “रः तैश्रा 


१३,१९+. 
४ अडू पाघा, भ्वा, पर, उद्यसे । 
अड़्‌'- भडि ऋत ३, ६, २;४, १, ३. 


अडा। ण्डारकॉ-( >> 


रकि-,भडा| ण्डा[रक- पा.) पाग 
२,४,६९, 





१अणु/%-. पाउ १,८;९; पाग ५, १, 


9७ 


७,२४,६; ७; वौश्नी 8,६: ५८; 
८ ६६; ९६ ६ ४;९; भाश्री ७,१ ५९, 
६; बौशु २: ११ १३४१७; -मतः 
चौ्ठु २६११; -मति आपभ्रौ 
७, ११, ९; चौश्री ७, ४ ; ४०; 
भाश्री ७,९, ५. 
अणिमत्‌-करणी”-  -ण्याम्‌ 
बौशु ३: ३२, 


१२२; ४, ३; २९; -णवः वौश्ौ 
२४७, ५:१६; अप ७५२, ७, २; 
बौध १, ५, ८६; वौशु १: २; 
तैप्रा १३, १२१; भाशि ६शपं; 
-शु लाभश्री ९, १०, ५); बृंदे ८, 
१४०; शुप्रा १,६०; ऋत २,५, 
१; -णुः शांश्रो १७,१,८; वौश्री 
२०, ६५ १४; कप्र २,६, ५; या 
६, २२; -शुमिः बौश्नी 
१०३ ३४; भाशि १२०; -शुघ्र्‌ 
आपभ्रौ ३,१,९; भाश्री ३,१, २; 
साश्रौ १,३, ३, ५; वाश्रौ १,३, 
०५,४; वेश्नी ६, ११: ४; दिभ्रों 
२, ३, ९; “णून्‌ कौस १४७, १९; 
अप ४६,१,४; -णूनि आपभ्रो 
१, २१, ७; वौश्नी १, ७६ १६; 
माश्री १,९,२, ३३; वाश्रौ १,२, 
४,७०; हिश्री १, ५, ९१; -णोः 
बैग २,१८३ १२३, १६ : १२पै. 

अण्वी*-- -ण्व्यः निघ २, 








>अशण(बधघा-)> 


नमन नननयननमीननननननननन नानक नमन नमन लिन नाना नभि्क न समसनननशलखक्‍ांजजजअअआ 





५; अप 8८, ८२. 

9आणव"-- -बम्‌ याश्रि ३१, 
१२. - 
अणिमन- पा ७५, १, १२२; 
-मानम्‌ वौश्रो १८, ३० : ८; 
वाधुश्री ३,१०५: १. 

अणिमा(म-आ)चे(दि-ऐ)श्वर्य 
--अआपण”-- -णम्‌ वैध १,९, १३. 
अणिष्ट,छा*- -85 आपभ्री १,५, 
१०; भाश्नौ १, ५, ८; वाश्रौ १, 
२, १, ३१; हिश्री १, २, ६२; 
आम्रिग् २,३, १ 5 १०; बुंदे २, 
३२; -छम््‌ भाश्री ७,१९, ७; 
-छा क्रप्रा १७,४८; -छा: वौश्रो 
१७, ५० : ८; भारी ९, ६, २५ 
हिश्नी १५, १, ७६; तैग्रा १३, 
१२; -छान्र काश्नी १५, ३, 
३०; र७०,४,३ ८, 

अणिष्ठ-म(ध्य>>)ध्या१- -ध्याय 
पिं ३,५०७. 
अगीयस*- -यः वेश्री १०,१९३: 
१; हिश्री ७,५, ८; या २, 3२१५ 
>्यप्तः माश्री १,८,५,१९; वाश्ी 
१,६,७, २:--यसि हिश्रो 8,२, 
७०; -यांसम्‌ भाश्री ७, २, ८; 
माश्रो ९,८, २, २७; वेश्री १०, 
२८ ७; हिश्री 8,१,३१; -थांसी 
वौश्नी १७, २८:१२; १३; 
-णीयान्‌ आपश्री १,५,१०; ७, 
३,४ भाश्री १,५, ८; माश्री १, 
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शा -दा बौश्री ६, १: ११; 
२५, ५: ९ -शातव्‌ आपकभ्रो 
१०, ९, ८; बौश्रौ ६, ५: 
१२; भाश्रौ १०, ६, ३; माभरौ 
२, १, २, १७; हिश्री १०, 
२, ९; -शान्‌ वौश्रों २५, ५: 
१०; -शाम्‌ बौश्ौं १७, १: 
११; -शैन वौश्री ९,११ : १८; 
वैश्रो १३, १३: १६; -शेषु बौश्रो 
5,५४ १९, 

प्रति /क्ूु, भतिकरोति बौश्नौ २७, 
२६:०१५० मं, 

प्रति-कच्छु"- -च्छूः वाध १४, ३३; 
२१, १६५ २७, १३ २; शध 
१७१; ४३२; बौध २, १, ६६; 
४,५,८; गौध २६, १८;-चछूस्‌ 
आमिण ३,१२,१ : ८; वाघ २१, 
३०; शंघध ४३८; बीघ २,१,७; 
विध ५४७, ३०; -च्छुध्य काग ७, 
१२, 

ति-कृश”- -शेन अप ५८*,३,८. 

्॒ति /कृप्‌, अतिकर्षति कौसू २०,५. 





१७, २०६१८; २३; २६; 
भअति (क्रामत) आपभ्री ९,१७, 
१; हिश्री १५,७,२३; अतिक्रार्मा 
गोण २, २, १३; भअत्यक्रामत्‌ 
बौश्नों २७, १०: ९; या १०, 
१०; भतिक्रमेत्‌ कप्र २, ५, ४; 
अतिक्रामेत्‌ हिघ १, ८, ३६९ 
कषतिक्रामेयु; शांश्री १०,२१,७. 

क्षत्यक्रमीत्‌ आपन्रो; पैँभति'*' 
अफ्रमुः शांश्रों ९, २८, ७; 
अतिक्रामी: हि १,२०, १०; 
अत्यक्रमिषम्‌ वौश्नी १६, ६: 
१५; अत्यक्रामिष्यत्‌ निसू ८, 
११६४७. 

अतिक्रमयतः कौसू ७७,६; अति- 
क्रमयन्ति हिश्नो १६, ३, ३०; 
अतिक्रमयेत्‌ आश्री ३,१०,१३. 


अति-क्रम”- -सः अप ७०, ११, 


३४; -मस््‌ विध २८,४४८; बूदे ५, 
७०; -में शंध २३६. 
अतिक्रमा(म-अ)नुरूप- -पम्र्‌ 
बैग २, ८६८. 


अति-क्रमण- -णम्‌ काश्रौ २२, ५, 


२०; वाश्री १,१,१,५४;-णे पा 
१२,४,९५. 


अति-ऋममाण-- -णाः या ६,१९२, 


१,५,६; -न्तषु वौश्री, 
अतिक्रान्त-योग-:> "गिन्‌- 
-गीनि अप १,५,७. 
अति-क्राम”- -माणाम्‌ वौधौ १४, 
२० : १३; -मेषु वौश्रौ २३, 
८:53 प5 
क्तिक्रामा(म-अ)तीमोक्ष/- -क्षेः 
वौश्री ८,६ ४ १४, 
अति-क्रामत्‌- -मन्‌ काश्री ८,२, ३०; 
“-मन्तः था ६,१२भी; -मन्तम्‌ 
निसू ८८:११: २६;हिपि २३ : ६. 
अतिक्रामन्ती- -न्ती शांश्री १२, 


२४, रेप. 
क्षति-क्राममर वाश्री १, ३,४, २८; 

७,४, रे ९, 
अति २/क्री >> भवति-क्री'- -क्रिया 
वौश्ी १८,२९३ : १५; -कियाम्र 
वौश्नी २३,१८४ २७; २६,३१४ 

२०;२३,. 


अति </क्रुश्‌ >> भति-कु2*- -छाय 
भाशि शत. 
अति-ऋोध”- -घाव्‌ शंष ४४०, 
अति क्षर्‌>क्षारि, अतिक्षारयति 
भाश्नी १,९६,३ 
अति-क्षारयव- -यन वैश्नी ७, १०: 
ढ्‌ 


अति ४ क्षिप्‌ पा १,३,८०. 
अति-खट्व”- -द्वाय पावा ७, ३, 


वि फु>किर्‌ , अतिकिरेत्‌ वौश्रौ 
२०,२६ : १५. 


अति-क्रम्य आश्री २,५,१. 
अति-क्रान्त, न्ता- -न्‍्तः आपकन्रौ; 


प्ति७/ क्रम ,>> काम, ऋमि, 
क्रामति काश्रीौ; अतिक्रामतः 
आपभ्रीौ; अतिक्रामन्ति काश्रौ 
१८, ३, २२९; नैभतिऋामासि 
आपभ्रौ १३, १८, ५५ वौश्नौो 


6) विप. । श्ास.। 


2) बिप.। वस. । 


-न्तस्‌ काश्री; -न्ता: वौश्री २६, 
२२: ८; -न्तायास्‌ कौणए २, ६, 
३; शांग्र २, ५,२; >न्ताये वौश्रौ 
२१,११: १९;२१; -न्‍्ते क॒प्र ३, 
८,९; अप ६८,५,२; -न्तेन अप 


८) बैप १, परि. च द्व. । 


११३, 

अति २/खन >>भवि-खा (त>> )वा"- 
-ता वैश्नी ७५,१ : ४. 

अति २/गस्‌ >>भति-गस्‍्य ऋष्रा ११, 
२:२४. 


6) नाप, (जत-विशेष-) । प्रास, । 


९) ्ति इति पाठः £ यनि. शोधः (तु. चौसं.)। /) सपा. अतिक्राम <<->कतिक्रासी: इति पामे. । &) सपा. आपध १,३ 


१,१४ क्षतीयात्‌ इति पामे. । 
9) इस. । 
90) प्रास, । 


#2) णप्लुलन्तम्‌ अन्य, 


/) आचम्यादिषु वा उसे. (पावा ७,३,३४)। 
/) भाप. ( एकाह-विशेष-)। अधिकरणे क्विपू प्र. । 


2) विय. (नक्तत्र-)॥ 


अति./ गा 


मम लिनििफिक कलम की लक तक ल  जमअ नर ॒ीचारभाइवरइ्रकायकांधकाकाकाकाकमकमकम्काकम्कमक का कम्कपकाकम्कम्क पक पक ककप्कनकन्कनकम्फकपक न कप भकमकन्‍क कक पकम कम पक कम कमा कभकमक कक कक यान क/ञकम्कनकन काम ब० कम चाह, 
फिरतबकमफाकाप्फनशपकाशान्त-यप्ाद्कपकादामय मकर कु कथाय॒सादाध्यागल दाना कर या सनक यम सा ककयम या 2 700 7% ना %0५७४४३४४४७७४४४४४४७४७७७७छ-थ७७छ ४ 


अति गा,भवतिगाः* काश्रौ ९,१२,४; 
माश्री २, ४, १, ३५; भतिगुः 
आपभ्रौ १, १४, ३; नैँअति*** 
अगाम्‌ आपभ्री ७, २, १; वोशौ 
४,१:१७; भाश्री ७, १, १०; 
माश्री १, ८,१,४; वाभ्ौ १, ६, 
१,८; वैश्नो १०, १: १४; हिश्नौ 
७8, १, १९; शुत्र १, ३६३ 
न॑अत्यगाम वौश्री १६,९ : १९९ 
भाभ्री ३,११,१ हिश्रो २, ६, 
६. 

अति >/गाहू,भतिगाहते आपश्रौ १०, 
१९,९;भाश्री १०,१२,१७;अति- 
गाहेमहि बौश्री १७,४१ :१ ० पं, 

अति-शुरू”- -रबः विध ३१, १; -रु 
निसू 9, २:१४०९५ ३१; ८: 
२०; -रुः वौश्नी २६,१२९ : १५. 


अति «/ गृह , ग्रह, भतिभृह्लीते निसू 


<, १: ४ 
आअति-अह- >> अतिआदा ( हन्‍आ 2 
व्यथन-क्षेपऐ- -पेषु पा ५,४,४६. 
. भति-ग्राह्ृ'- -हा:, “हम शांश्रौ; 
-छास्य वौश्री २३, ९: ५५ 
७; हिश्री १२, १, १६; -द्याः 


काश्रौ; -ह्याणाम्‌ आपश्रौ;-झ्ान्‌ 


' आशभ्रौ; -छे बौश्ौ २३, ९ : ४; 
-द्चिण हिश्रौ श्३े, १,१७; -छ्येः 
वाश्रौ ३,१,२,२७; हिश्री १६,७, 
२०; -झीो वौश्री १६,३ : २५, 
अतिआह्य-ग्रदहण- -णम्त्‌ काशभ्रौ 
१२५, ३,२. 
अतिआहा-पात्न/- -न्नम्‌ आपक्रौ 
१८, १,१३; -त्रस्थ हिश्री १३, 
१, १३; “-त्राणि आपक्रौ १२, 


०) पाभे. वेप १ परि, अतिगाः टि. दर. । 
(ठ. मकी.)। 6) दृस,। 6) वैप १, परि. चद्र,। 7) कस. । 8) प्रास.। 


१,१५; १८,१, १३; २१, २१, 
१४; वेश्रो १७, २४ १०; ११; 
हिश्नी ८, १; २७; १३,१, १३; 
-त्रेण हिश्री १३,१,१४- 
अतिग्राद्य-सक्ष- -क्षेषु वौश्नी 
१६,२ : १०. 

- छतिग्राह्य-बत्‌ काश्री १३, २, 
१४;:२३;१७,२,९;२५२,५,१ ३. 
अतिश्राह्मा( छय-आ )यतन- ने 
आपभश्रौ २१, २१, १४; हिश्नी 
१२१६,७,१०. 

अति-घातम्‌ अति /हन्‌ द्व. 

अति-घोर- -र: अप ७०, ३२,२३; 
-रम्‌ कौसू ४६, १०. 

अति-चतुर्‌-मुख*- -खम्र्‌ अप ३६, 
१,३. 

अति*/चर्‌ , भतिचरन्ति वाधूश्रौ ३, 
२५: ६; अतिचरेत्‌ गौध १८,३. 
अतिचरिष्यति आपभ्रौ ९,२०,३. 

भवि-चार- -रख्‌ वेहाश्री ८,२०;-रे 

वाघ २१,६; -रेण कप्र ३,१,४- 
अतिचारि(न्‌>>)णी- -णी गौध 
२२,३७. 


अति-चिर5-- -रम्‌ वौश्नी १८, ४४: 


३; लाश्री १०,१६,११. 
अति-चछन्द्स*- -न्द्सः वाश्ौ; 

“न्द्सम्‌ काश्री; >न्दुसा शांभौ; 
-साम्‌ शांश्रो ७,२७,१३; ऋष्रा 
२६, ७९; १७, ४४; #दः्सु 
शांश्री १८, २३, ९; “न्दस्सु 
आश्री ६,३,११; -न्दाः आत्री 
४, १९, १; २; -न्दाँसि उनिसू 
- २:१६; ८: २५. 


आतिच्छन्द्स--ँसः शांश्ौ १०, 
8) विप, । प्रात, । 


अतिजागत-शाकर” 


८,२; -तैसाय शांश्री ९,२७,१; 
तैप्रा १७, ८; -त्दसो आशभौ ६, 
२, ६. 
आतिच्छन्दस्ी- -सीः 

वैताश्री २९,८१०, 

भअतिहछन्द (न्दा १)श-छन्दूस- 
“रद्सः आपभ्रौ १४७, ४, १६; 
हिश्नौ ९.७,६१; माश्रौ २,५,३, 
२९, 

अति-जगती'- -ठी निसू ३, १९: 

४६; ऋअ २,६,४८; -तीम्‌ शुअ 
२, ६२१; उनिस्‌ ४: ३७; 
नत्यः ऋण ७,६; अञ् १७,१; 
१९, १७; -त्यो ऋण २, ५, 
४१; शुञ्न २,४०१; अञअ १३,१ & 
१अतिजागत- -तम््‌ ऋञ्म २,५, 
८७, 

अतिजगती-ग[ भे>> )भा- -र्भा 
अञअ ६,६३;६८;७,७०, 

अतिजगती-शक्‍्वये (री-अ) एय(ष्ि- 
अ)तिछन्द्स- -न्दांसि अश्रमू 


अतिजगती-शक्तर्य(री-अ) एय(प्टि-अ) 
त्यष्टि-शत्य(ति-अ)विश्ति-अक्त- 
ति१-. -तयः अश्रभू २३. 
अतिजगत्य(ती-अ)तिशक्करी?- -र्यों 
अअभू १. 
अतिजगत्य(त्ती-अ)च्त- -न्त: ऋषा 
१८,१२. 
श्ञति-जागता- >>भतिजागत-ग- 
(से >>)भौ- -र्मा अञ्न ९, १; 
०2१९, ५ १ द:4:% 
अतिजागत-शाक्तरा( र-अ ) तिशाक्कर- 
घात्य-ग(भे>>)भा--र्भाः अभ्म 


6) "रू इति पाठ; ? यनि, शोघः 
/॥) - जतिच्छा? इति पाठ: £ 


यनि. शोधः। 5) विप.। बस.। 3) नाप. (उन्दो-विशेष-)। प्रास, #) विप. ([अतिजगतीछन्द्रक-[ सक्त-) | 


तस्वेद्मीये अणि उप, वृद्धि: उस, (पा ७,३,१ ०)। 


/) विप. (अतिश्ति-) । वस, पूप, दस, । 








सतियागतानुष्ठु" ८9 अति-घृति- 
- १२, ३, श्अतिथि-. «अब दर. अति-दुर*- -रम्र्‌ आपन्रौ ५, ४, ४; 
अतिजागता(त-ओनुष्टुबू-ग(से >>) | शअतिथि/- पाय ७, १, १३३; आपशु ४, ३; हिशु २, २; -रे 


भा- -र्भा अश्य १०,१२. 
अतिजागता(त-आ)नुष्ट(म>>)- 

भा"- -भा अब १०,१३१, 

अति «/जीणछू , भतिजीवति अप्राय २, 
५; अतिजीवेत आपध २, २५, 
१०; हिघ २,५,१८९. 

अति-तस्‌ 5) अति द्र. 

भवि-तान्न"- -म्राणि बौश्नी १९,१०: 
१३१. 

अति-तूर्ण. भ्रति //लर्‌ व. 

अति </ठद्‌ » अति ( ततदे ) कौसू 
४३,३; अप ३२, १,५; अशञ्र ७, 
४१; अर्प २:६७. 

अति२/ तृ , अति'"*तरामि आपक्रौ 
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-थीनाम्‌* आपश्रौ २७,८,१३. 
रभातिथेय- पा 8, १,१२३. 
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अति </दद्द , तभतिधाकु! आपभ्रौ 
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१९. 
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अति / दिश्ू, भतिदिशेत्‌ बैग ६६:१. 
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१,२; पावा ७,१,९०; मीसू ८, 
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२; अर्शां १०,२. 
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१५; आर ७, ३, २१; कोण ्‌, 
३, ३; कौसू ८, ३५; ८१, २२; 
बृंदे ६,१५९. 
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१९१०; ६,१२४; हिश्नौ २३, १, 
२२*०; भाशि १७; तैप्रा ११, 
१७; “तम्‌ विध ११,६. 
अति-हुत्य आपकश्री १५, ५, १० 
भाश्री ११,९,१३. 
अति-द्वितीय*- -यम्र गौव १८,९. 
अति »/ धाव्‌ (गतौ), क्षतिधावत अञ 
८,८व. 
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शांश्रो १, ६, ३१; आपभश्री २४, 
१२,७. 


अति-तेजस- -जसि अर ६७,१,२. अति-दीर्घ*- -र्ः अप २७, २, २; |अति-घ्रति'- -तयः अञझ १०, ५; 


अति </त्वर> तर >> अति-तूण- 
- "एम विध ६३, ११. 


4) बैतु. ७, सांत, र्ष्भा (प्र१) इति । 9) विप. (अतिघृति-)। दृस.>>बस. । 
“भम्‌ इति पाठ: ? यनि. शोध; । 
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२,१,१५ टि. द्र, । 


-घैम्‌ अप ३,२, ३; काशु ३, ३. 
अति-ढुःख*- -खेन अप ६८,१,२७. 


८) प्रास, । 


५१२, ३; २७, १ 7] -तिः क््य 
२, १, १२७; 8, ८; शुअ ४£ 


6) विप, (बृहती-)। 


॥) पासे. वैप २, ३खं. अति-“'तरामि तैत्रा ९, 
/) बैठ. आनतीयः झतिता, ऋणी इति पद-दयम्‌१। ४) विप- 


(सवितृ-)। वस. । ॥) व्यप, (गोन्रप्रवतेक-ऋषिविशेष-) । व्यु.' । 8) बहु.<रआतियेय, रआातिथ्य- । /) यज्ृ प्र. 


उस, (पा ७,१,१०५)। 
क्यपू प्र. (पा ३,३,११३)। 
२४, ८,३२५ मसिदो? इति पासे. । 
(उन्‍्दो-विशेष-) । प्रास, | 


90) वैेप १,७९ 0टि. दर, । 
9) अस. उप. ऋरात्रि-। 


29) पाले. बेप है परि. दर. । 


0) विप. (अपू-) । अधिकरणे 


4) पाठ: £ इति 0, सप्र, साश्री ११५, २२,५ हिश्नौ 


/) अधिधीरः इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. पूर्वाइपरे स्थछे) ॥ 3) नाप- 
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८६; उनिम्तू २६ १७;१८. 


अति-ताशा*- -शाय अप ५७,२,२. 


<ण 


१४; वेश्रो २, २: १२; साभ्री 


२,१, ३, २; वाघुश्री ७,११७ : 
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३, ३. २,५६न. 
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अति-निर्‌ /हन्‌ , भतिनिहँण्यात्‌ 


ऋगप्ा ३, ३२. 
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छति-नीय आश्री ३,१२,३; आपकभ्रौ 


इति पाठः१ यनि, शोधघः । 
ट्व्स, 
रूम्बाम्‌ इति हा. पामे. । 


(ठ्‌. 


१०, १७, ४; १३, ५, १०; ६, 
८) प्रास, । 


>कस,>सस.>ह6स. । 


तैत्रा ३,७,११,२)॥। 


8) नाप, (छुन्दोविशेष-)। प्रास, । 


॥) वैप १,र<र्ण टि.द्र, । 
/2 'अत्‌ इति पाठ: यनि, शोध: । 
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(;त) -निक्ृत*- -तानाम्‌ वौर 
४,५,३. 
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११; अतिपयेत आपश्री ९,७, | अति-परी( रि./३), भतिपरियन्ति 


३; माश्नी ३,३,५. 
अतिपेदे कौसू ४२,१७१. 
मंअतिपादयानि आश्रौ ३, १३, 


बौश्री ९,१७ : १५; अतिपरीयुः 
आपभ्री १५,१७,९; भाश्रो ११, 
१७,१२. 


१८); आपकन्रौ ३, ११, २; ९, | अति-पवमान- "प्ित-अति // पृ द्र. 
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6) 'ब्रत्‌ इति पाठः १ यनि. शोधः । 
८) विप. । वचस.। [) सप्र, आपभ्रो १८, ४,१ भवदधाति इति पामे, । 
४) पामे. वेष १, १८४६ 3 टि. द्व. । 


५) "चत्‌ 
9) प्रास.>> 
2) भवति- 


0) 'परातया" इति पाठः ? यनि. शोध: 


72) पाठ:१ 'त्तिम इति 


संस्कतु टि. । 0) दस, । %) गत, । उप, शा प्र, उस. (पा ३,१,१३७)। 4) सपा. सु २६, ३ !्षप्यतियाति इति पामे,। 


